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श्रीमद्गोस्वामि दुलसीदासजौ का जौवनचरिति ` 
् , . -98- - ` .- रित श्ट 
` नयन्तु ते कविवश रससिद्धाः.क्वौश्वरः। | 

नास्ति येषां यशःकाये जरामर्णनं भयम्‌ | 


रत के भायः किसी भाचीनं कति था लेखक ने अपने यन्थं 
9; ॥ ¢ में अपना परिचय देने की आ्रावश्यकता नहीं समी, स्था 
ध शडि। ज्यास ओर वात्मीकि, क्या कालिदास ओर माध कवि । 
~ | सभी अपनी कविता की सोन्दर्थपरशं कुटी मे चिरे बैठे है। 
(भ क | जब भारत के पेले-पेसे ससुरुज्वल रलो ने अपने सम्बन्ध 
` क से कुट नहीं लिखा, तव भला (भाषा भिति सोरि सति 
थोरीः के कति तुलसीदास अपना इष्तान्त कैसे लिखते ?. 


यहाँवालो ने सिद्ध होकर, कि्षी कला भें उत्क या उयङ्तिगत सस्मान 
को विलङ्कल है छिपा डाला है; लाख दु ठन षर भी उनका को कख 
पता नहीं पा सकता ! खोजनेवाक्े अनुमान का कचा धागा पकड़ धेर 
म टरोलकर जो .पा जाते है, उसी को साधक बाधक भरमाणो से किसी 
प्रकार सस्य मान सन्तोष कर वैठते है । इसका अथं यहु नीं कि ये लोग 
जीवनी (^ पप्णणष्ःण्ाप ) लिश च्छी योभ्यतान श्खदे थे, प्रत्युत उन्न 
अपनी जीवनी इस योग्य समस्य ही नहीं । ये लोग तो फल की वाक्षन्‌ं 
छोड कर्तडय सममकर अपनी धुन में मस्त रहते थे । त 

महात्मा तुलसीदास की रामायण, जो दरिद्र की फापड्मै से लेकर 
नरेश के राजमष्टलो तक सें. वि्सान है, जो विदान्‌ ौर गंवार सभी 
के निकट आदरणीय दै, उसके निमांता कोन थे, कल र कर उस्पन्न | 
इए-इसका यथातथ्य वरिवसरण पाना बड़ा कठिन हे 1 गोसाइजी के भको 
ने खोजकर जो पत्ता लगाया, उसका परिणाम एकसा न हुं । कसी 
ते द सिद्ध किया, किसी ने कुड; पर मोदी बातो से समी एकमत है 

गोखामीजी काः जनम बदा निकेके राजापुर भास सें डा च । यदु 
थाम. यसुनाजी के तीर पर करकी स्टेशन से. १६. भील पर हे । यष्टा ` 
पर गोलाईजी कौ षकः कुटी अव तकः बनी है 1 यह उन्हीं के चेलो कै. 
धिकार में हे । अव स्व॑साधारंणं के धन ओर वरहकालो के विशेष | 





९ च्चिः भीसदोदवामि दुङ्तीदास्जी का जीवनचरितं ई. ,. 
` उच्योग से वय॑ एक मन्दिर बन शया हे चोर एक पुरतकालेय के 
 कीमीवातसुनीजातीहै] _ , _. | .. ` |. 
भोस्वामीजी नाह्यण ये, पर कौन ? कोई इन्दं सरयुपारी कहता हे ओर ` 
कों काल्य्ुम्ज । मिश्वनान्धव कहते है कि“ बदा ओर राजापुरके 
ह्दगिदं कास्थङ्कग्ज दिवेदिव कौ बस्ती है...1 यदि गोश्वामांजी द्विवेदी - 
थे तो उनका कान्यङ्कव्ज होना विशेष माननीय. है । इनक्रा विवाह . 
पाठकः के य डा था, जिनका ल सरवरिया नाद्ये मे वहत ऊँचा . 
रै आर द्विवेदियों का उनसे नीचा-पाठकों की कन्या द्ितरेदियो के यहाँ ` 
सही व्याही जा सकती । कनोजियो में पाठकों का घराना द्विवेदियोसे 
नीवा है । सुतराम्‌ हम गोस्वामीजी को भक्तकल्पटुम के लेखानुसार 
 कान्वङकुधन बाह्मण मानते हे ।!* अस्तु । ` | क 
इनके पिता का नान धा आत्माराम दुष ओर माता का लसी । 
लभ्‌ खयं इनका नाम रामचोला बतलाते हे ¡ इड लोगों ने लिखो है 
कि अमुक मूलो में ` जन्मः लेने के कारण पिता-साता ने इसको स्यागं 
दिया था ओर्‌ विनयपञ्चिका के इसं पद से अयनी उक्ति की पुष्टि करते 
ह-“जननिजनंक. तस्यो जनमि कश्म बिनु विधिं खञ्यो अवडरे 1 परं 
इसन ओर लोगो का मतसेद्‌ हे । उनका कथन है कि तुलसीदासजी के 
` बाल्यकाल मे दी पिता-माता का अन्त हो चुक्रा था, इस कारणं 


~ ००० = 


खुरे 


के अनाथःये 1 । ¦ 

, इम समभते है, वुलसादासजी का जन्स्‌ अभुक्त मूल के चतुर्थ चरण . 
मेँ ध ही हा हौ, पर पसे क्जहदय भाता-पितां कदाचित्‌ ही भि 
` जौ “जातं सुतं तत्र परित्यजेत्‌” का अन्लरश॒ः पालन करें । स्नेहमयी 
जननी शुरौर सं भाण रहते अपने शिशु को कभी गोद से अलग कर 
सकती ई ? यदि अनन्त षमी धमु ने भ्राता के हृद्य को इतना सरस 
आर छुकोमल न वनाया होता, तो संसारं का हरा-भरा बाग कमी काः 
उजं चका होता 1 फिर जिस सुमाता कौ कोलं से लुलसीदा स-लैसे 
भङ्गशिरोमशि,. कविरल ने जन्म लिया, उसके हदय मे नीरस मरुस्यल 
कौ ध देखना सहृदयता को .शोभा. नहीं ` देता ! इससे यह अतीत - 
दता हे कर उनका शौष ही अन्त हो गया होगा 1. `` "~ ~. 


" -विनः माता के वालक कौजैसी शिचा 'दीन्ता होसकतीदै, वलसीदासजी 


`_ 9, श्रीमदरोस्वामिलुलसीद्‌संनी का का. जीवनचरित्‌ 
की. भौ उससे अधिक हहे `न होगी ; कर्कि इनका करोह पलक न था। 

महात्मा नरहरिदासजौ के यहाँ इनकी बास्यावस्थां वीती ऋौर वहीं प 
विया पकर इन्होने कड बार रामकथा सुनी (मे एुनि निज युरुसन खुनी 
कथा खु सूकर खेत 1 सुरि नही तस बालपन, तय अति रेड" अचेत ॥)। . 
भक्किसागर की उत्तङ्ग तरदं मे पड़कर उक्त महात्माजी. से ही आपने राम 
मन्त्र महण कर जिया ; पर आप-तव वेरागी नही बह्मचार ये अर पहले 
भदत्त होकर पिर निच्च हूए । 

, . जो आश्वमो को नौकर दूर कूद पडते है-भधत्ति का ज्ञानः पाये धिना 
ही निषत्त का तानपूरा उनमद्ुनाने लगते है ३ भायः गड़बड़काले सँ पड 
जाते हें । एकदम ब्रह्मचयं से संन्यास में पटं च अपना धमं पालृकर अभर 
हो जानेवानते संसारमे हुए ही कितने हें १ ओर, जिन्होने एेला क्रिया, वे थौ 
देवी तिभूति्या । एक ओर युक तुलसीदासजी को खहस्थ सिद्ध करत हे। 
कविता मे उन्होने लियो की माव-भद्भी, इास-विलास ओर बौल-चाल का ` 
जेसा जता-जागता वशंन किया है, केसा भुक्रभोगी रसिक कवि के सका 
परर कोन कर सकता ह ? क्या किसीजटाघास, शुष्क हृदयवाले अरलिक 
कत्रि की लेखनी से एेस्प मनोहारिणी कमनीय उक्ति निकल सकती हे- 

कोटि मनोज लजावनहारे । सुयुखि, कहू को अहिं ठम्हारे ॥ ` 
सुनि सनेहमय मञ्जुल . वानी ! सङुचि सीय मन सहं सुसुकानौ ॥ 
तिनर्हिविलोकिबिलोकेडधरनी । दुह सकोच सञछ्कुचत. बर्रनी ॥ 
सहज सुभाव सुभगः तन गोरे। नाम लषण लघु देवर मीरे ॥ ` 
बहृरि बदनविधु ओंँचल की । पिय तन चित्र भह करि बकी ॥ 

. . खज्ञनभञ्जञ॒॒ तिये. नैननि । निज पिय कषेड तिनि सिथसेननि.॥ 

त्रस्तु, पाठक दीनबन्धु की बेटी रल्ञावली के.साथ इनका विवाह हा 
अर तारक नामक एक बेटा मी हआ, जो बचप्रन भें ही जाता रहा । कहा 
जाता है होनष्टार कविं के रसिक हृदयः में भरम का अगाध सरोवरं हिलोरे, 
मारता था । रामबोलाजी अपनी हिणी, रलावली को बहुत अधिक चाहते 
येः निना उसके इन्हं कल त पडती थी । बद्गी कठिनी से तरो एक कार 


नि | व 
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छे सहर भख, ए उस धन 


वेचचैल ष्ठे खाप वहम जा पचे ! इस परं 
षः म घर्‌ 3. > ७ 9 7 व 
कादली ते सष्ट--जेसः प्रेस आपका सु पर्‌ दे, चसा यदि सवान्‌ के 


क्षरदहं 


1 


धन्टो श् ¦ हन्‌ छद यही रक्य उन्ट विरागः 
रिस्दौ प होता, ती क्वा कहना था { वस, यृह। वाक्यं उन्ह चिरा 


ॐ दीह सारम सै यस्ीट से भया । नहीं कहं ` सकते कि यह्‌ वास्तचिक 
यनः है "या किसी सनचतते की सुम्दर कल्पना । जो हो, भेम क जौ 
सरिता श्लो के भरसवससेवर की ओर पात्रसान शरी, वही परिवनितं 
र स्थर्मीय सुखस्िन्धु की शोर प्रवाहित ही संयी । 

योस्वासीजी विरक्त ह्यैकर शवर के अन्य भरेम हष आर उसी चेम का 
वह परिशास है, जो रसद एसी सेजोड़ रामय वन यड, जिसकी वाद-वाह्‌ 
धरशौदल पर सर्वश्रहो रही है 1 यदि उरसलीदाजी का ददथ दिच्यमेम से 


मल्लोक्रित नहता, तो उनक्सी श्या विसाद थ, जो सादूलती दोहा -चीफाडयो 


स हवनः पड़! धन्य सिसलक्र वड शावा लूटते, जो आजकल नोल 


घ्राइद्ध (भे पुरस्कार) पामेवाले को भरी दुम है ! थदि उनकी कात्र 
पथिक गावापन्र होती, तो उम्हं स्थायी यशर कभी न भिता 1 कुन्ति के 
सथोत-कविवो की चरक चसक दनकीयशोसशि को टीका कर देत्पै । पर 
 ज्थीःस्थो कविताकी सुरू चोर दुख होती जाती रै, ज्येस्थ कविता-रचना 
के उथिलादियों कप संख्या बह रष हे, स्यो-त्यो ुलस्तीदाल्तजी का आदर 


` दिन-दिन बढता जा रहा ३1 इन पंञ्धियो के लेखक को सलभ विदित 


` ‰ किदेव तुलसखी्ासी की वचनसुधा को एन करते कपे निलापा से 
कितने ह षद्मली जीरसराठे विद्वान्‌ हिन्दसीसते शरोर ययाएसाम पात 


~ 


श्र क्ुदषस्स छे जाते द थह पं सम्‌ 
रं छंदश्रष हो जते । चह तो सभी जानते होगे कि रासाय के दजैनों 


सुद्र क पार्‌ रहुनेवाज्ञे 


` शमुवाद्‌ टो मये ह । खं असुषाद्‌ तो सात क्त 
-यीरएनिवालि् के किये हष ३ । अभी सत्‌ १६१४ दै 


` घ सिर साव ने तु्लंक्रत रामायण का मरा से अनुवाद दिवा ह। इसे 
रसरकासं ने वड़े ब्रेम से अपनाय्‌ः है । ; घवा 
व 
` ससय मतिः दख षक वङ्गाली सुलेखक मे लिखः थ - 
` "हसे वपं पहितसेकषिने.सरय्‌ नदौ पदिः दर वर 


५, क न्व ~>. ॥ 
¡ गध्यप्रदश्‌ के एक . 


वरणा वजाईं 


= ~4- “र 


विहार फे घटवार जशीदासें कथे. ˆ 


` कश्च, श्रामद्रस्वाभितुलसीदासजा का  जीवनचरित वई ५ ¦ 





थी, उसकी मधुर तान भारतीय नर्‌-नारियो के कान से आजं सी ध्वनित 
रही हे 1 प्राच्वीन अयोध्या ष्व॑र हो गई है, किन्तु हिन्द-समाजकेष्टदथं से 
रामायण की अयोध्या नित नय के समान ` चिरकाल से प्रतिष्ठित है । 
संसार मे हिनदराततिं का जब तक असितस्व रहेगा, तंष ` तकं उसे हद 
से रामायण का रभाव दूर न हो सकेगा 1” ४ न 


क ~ 


- विरक्त होकर ये मथुरा, घरदावन, काशौ, स्वेत, जगज्ञायपुरी, अय्य 
ओर चित्रकूट पतिम वचर करते ये; पर अयोध्या से इन्हें स्वाभाविक 
मेम था । इससे वह अधिक रहते ये । सुख्य स्थान था इनका काशौ । 
काश्पीजी ने अस्सी, गौपालमंदिर प्रह्मादघाट ओर नगवा परभृति स्थातं 
मे इनके स्परतिचह अथ तक है ।.एक बार आप लखनऊ भौ आये धेर 
यँ से मलिहाबाद्‌ मये ये वरवाले कहते हँ किं गोरवामीजी अयोध्या- ` 
कारढ लिखकर एक भाट को दे.मये ये । बह धति ऋच मी महन्त जनादन, 
दासजौ के पास है ; पर लोग उसे शोस्वामीजी के हाथ कौ प्रति सोनने मै 

सन्देह कस्ते दै । हौ, रजापुर मे अयोध्याकारुड कौ प्रति अवश्य है । जं 

लोग वहम जाते है, वे उसके दशन अवश्य केह! : . 

` संवत सोरह सौ इकतीसः 1 करो कथां हरिषद्‌ धरि ससा ॥ ` 

~. सौमी भोमवार सधुमा । अवधपुरौ यह चरित घरकासा ॥ , . 
इस चोपाई से रामायण के लिखे जाने कौ आदितिधि कातो पर्तालणं 

गया, पर समाप्ति की तिथि का ठीक इत्त अवगत नहीं । अयोध्या सें श्हृकर 

रामायण का पूर्वां हौ क्तिला.गया.था किं विरोध होने से ये काशौ चले 

गये ¡ इस भकार समाय का रयन अनेक स्थलों सहया! ` 
गोसामीली ने पेदल हयी तीथ की. यात्रा की थी, र सिवा कन्दी ` 

वार के वे कंभ बीमार नही हष } इससे भ्रकट हे कि उनका स्नारभ्य बहुत, 

अच्छा था; पर उनके खरूप, कद्‌ ओरं रद आदि के जानने का कोह साधन्‌, 

नही ! चित्र तो उनके स्वरूप का परिचायक माना नही जा सकता क्योकि. 

वह तो चित्रकार की रुचि ओर भरकाशक कौ इच्छा का नमूना है। 


कि 


` भोसाईजी पक्षे रामभक्त ये इन्दं हलुमानजी का ष्ठ था । मा छस्य 
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`" इन्हयं का स्मरण करते छर छुटकारा भी पा जाते थे! स्वभाव इनका 
` बड़ा सरल था । विवाद मेँ ये कभी नहीं पड़े। सदा शास्ति से एसे छृत्मव- ` 
सयं को टालल दिया करते थे। दीन-द्रिदों पर द्या करते थे एक वार्‌ . 
एक राम-नम जपमेवाज्े हत्यारे के साथ भोजन कर उसे इत्या से सुक्र 
कर दिया । थे समी बाते उनके निर्दोष चरित प्र अर भी प्रकाश डालती 
है । क्था यह्‌ कभ गौरव क्म बात है कि दृतना बड़ा सहाकाञ्य लिखकर 

जी -उन्ष्ं घमर्ड इ तक न भया था 
समाय के सिवा विनयपत्रिका, कवितावली रामायण, गीतावली 
 शमायर्‌ छन्दावी समाय भृति कोह दो दजन अस्थ आपके चनाये 
, धतसाये जाते है 

कवितावलपे यसायण भरं पषरचर्ड महाम्यासै का षणन देखकर असमान 

किथा गया हे कि गोसाङ्जी की बाहूपीडा भी उसी के अन्तगतं थी । पर 
, यह रौ श्रायः बहुत दिनों तक नहीं रहता, ओर इसने उन्हें अधिक दिनों 
तक सताया भा । इसी पीड़ा से मुकर होने के लिए हतुमानवाहक की 
`. स्वना हृ थी । छुं लोगों की राय है फि इवारा इसी पीड़ा के होने पर 
६० वधं कौ आयु सें कविता-कानन का यह अद्म तरु उसे उजाडइकर 
. .बन्द्नवन की शोभा बह्ने के ज्लिए्‌ सुरपर को चल असा । इस सम्बन्ध 

मं यह दोहा बहुत पसि है-- 
| संवत सारह स अक्षी असी गङ्ग के तीर) 

सावन सुता सप्तभ्य वलसी तञ्यो ससर ॥ 

„ . कहते ्, अन्त समय इन्हने यह दोहा कहकर कवितानिङ्कुस् पर 

शोक रसाया था-- 
रम-नाभ-जस बरनिके, सयो वहत शव मौन । 
ठलसी के सुख दीजिए, थवही तुलसी सन ॥ 





। 1 

६ रामक्लेवा 1. 

, धिम 
| भोर । चन्द्‌ ` | 
भोर भये आपने मार को जनक वेगि लवाय । 
सुनि पितु क संद सष्धमीनिधि  दंखम सहित तहं अये ॥ 
सादर किये प्रनाम वरन" छ लखि बोले मिथिलेस्‌ । 
गवनहू तात दुर जनवासे अहँ श्रीच्मवधनरेम्‌ ॥ 
निनय सुताय राय सरथ सों पाय रजाय सचेत । 
आनट ` चारिड राजछुमारहिं कश्न ` शलेड हत्‌ ॥ 
` णह सुनि शीर नाय क्धमीनिधि भरि उर सोद उसंगा । 
सखन सेत शद्‌ दसि गवे चहि चडि चपल तुर॑म्‌ ॥ 
 कलनि दिखावतं हयं थिरकावत, -करत अनेक तसासे। 
मृदु . भुसकात, बतत परस्पर पटच गये जनना ४ 
सखन सष्ठित वहै उतरि दुर्ग ते भिथिलापति ऊ वारे । 
चारि सुत जुठ आअवधराज कौ सादर जायं सुहा ४ 
अतिसुखनिि सदपीनिधि को लखि सखन सहित सतकार \ 
 रघुकुलदीप सदी हाथ गहि तिज समीप बेरे ॥ 
तेहि छन शातन निरखि रामछनि सखन सितं शुखं भानि ¦ 
लद्मीनिधि सुखद्रस पाके रामह नैत जंडनि॥ 
तब श्रीनिधि करं जोरि सूप सों कोमल वैनं उचारे। 
करन कते“ हेत॒पठावहु चारि राजडला- ^ 
मुनि सदु जवन भ्रेम्रससाने दस्य _ च्छु पुघुकनि। 
चारि कुँवर बलाद वेगि दी विदा किय सुख मान्‌ ॥ 
जनक-नगर छी जानि तयारी सेकक सव सुखपाः, । 
निज निज असु सवारन लागे ले भूषन, बर चा, ॥ 
 .रघुमैदून सिर पाग - जरकसी लंसी . जिमेगी ` बोधी 
` तिमि नौश्च. सकी - कलङ्गी सुचि रुचि पेचनि साधी ॥ 
कनकःकतिल अति ललित मनिन..की मंजुल मर विराजी। 
 सिंुरमनि के सजे सेहश ` जेहि: हीते . मन॒ राजी 


8 |  -अिः रमकलेवा < _ = । 
तङ्क क्र कौर च्व आरन लगी रतन्‌ कीं पती। 
` जगमग जोति होत चहँ विसि ते लखि अंसिर्या न्‌ अधात ॥ 
करडल लोसै इक्तै कपोले लगी. श्नमोले मोती । 
नेषदर जगमग जराऊ सगल - जंजीरल्‌ जीती ॥ 
जालिभ ओद सलफै जही उवातस जावनहा।. 
छौ लकः दह दिक्षि ऋलकै सनं मेनतरवारी ॥ ` 
स्तना कारी कजरी अति. चनिथरी ओंखिं।. 
धवार बरबस वकार प्यारी आननं श्ं॥ . 
ऋति अवरदगी रतिरसणी चदी अिर्भगी सहिं। 
नहु बदन के क्ण धतु सोहै जिहि जहे सोदर मोह 
तिलक रसाल विशाल माल एर किमि धरना उवि ताके | 
जघ सवधन प्र यैक शाभिनी चैक लिथो थिर ताकी ॥ 
रुम अधर विच दामिनि इतिवर दसकं दुसननर्पौती । 
सनष्ुख परख कर जेहि दिचि बोले अजघ टा उहराती ॥ 
अगमगात श्यति स्याममाततं जरतारिन को है जामा) 
ताके कोर कोर चहुं आरन जड रतन मनियासा ॥ 
पत्‌ श्युष्ठटा सदावः स्मयं शमर्‌ दखपटया रजं) 
नदल पटक करनं लटके कंधे पटुक आजै ॥ 
सनिभथं छंकन सुखपद्‌ रकन शकम्‌ कर किचि पि 
अनु पुरुषि सन जीतम को जत्र वसीकर सखेपि॥ 
द° "वरान सक को रामे को, अनुपम दलह वेष । 
मेहि लखि सिव सनकादिक, रहत च ततर्ह .सरेष ॥ 
अ सान आतुजे सहित रषुनेद्न्‌ चारो राजदुलारे । 
मृड उर्मगनं चद्‌ तरण ` संगमं वक्व सभराः. 
भ रथुबसा कुचर काडिले प्रमु कँ प्रानपियारे।' 
चदं तुरग, संग ठंड गर्बने शस रग सतवारे॥ 
` बसि चोबदार . ल. मन धिरदवली अंलाधें। . 





अः गमकसवां (द 
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चंचल . चवर चले दुह दिते छत्र सखा सिर हिं ॥ 
 `रामबामदिसि श्रीलदमीनिधि ` सखन सहित तेड से 
चंचल बागे. कयि तुरिन को बाति करत ` हसे 
जगवदनं जंहि. नामं जाहिर रघनदन . को बाजी! 
ताको गुन वनि करहैलौ गरन, जोहि होत सन राजी 
मुषित मृषन अंग अदूषने पूषन हथ लखि - लानै। 
चोटिरं तनिर्थो शुभी समन्यो पश. पैजवियौ बाज 
. जडितं जवाहिर जीने जड़ी की जरबीली अक्ति सेषं! 
पजि प्यको टा. कै को कोसला मन समेहै॥ 

। 
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ललित लगंय दषं बहुं केरी अंकित नाम बिराजै 
सखि उसंणी शुकी जिगी सनिन - अलंगी लाजै. 
नित रुख एवे तित पषहंचविं छन अविं वन जिं 
जिमि २ थंभि२ धिरकि भृमि पर गति पमतिन द्रं \ 
 खीनी खट पीनी खुरथालै थी नवीनी म्लै 
लेत उतालै सिह उखालं करै लथुद्‌ इक फाले 
धावतं पवनं ने पादत्त पष रुह भवे गेँगावे 
रघनदन को वाजि. साडिल्लो अनुपम कला दिखाबे ॥ 
नाम सुद्‌. भद्‌ दैत जनन को जा पर भरत्‌ निरामं 
रघनदन फ़ दहने दिदि सो चलत चपलंगति सें 
सोकत वमे अति रिकषिरणे. गरबित दुरकछन लभ 
ममक ममाकी लगति ोँकी दै. कोकी शंड पभे॥ 
 - केह तम जीवन सुरन ` मँकावे कहं ` महि मोदं सचवि 
परवनी ते अरु - आस्तमानः लौ ` जघु.. सोपान - बनावे ४. 
- . फंदत चंचल चार चौकढी चपलाः ह्‌. चख स्ये. 
, भरत वर को तुरग रगीलो बरनि. जात कटं का ५५ 
चम्पा नाम चाल -चटकीली- जेहि. पर - शिन. माये ।` 
„ सव समाज नने निश्वै मोर दरंग दंजायं॥ 


= शसकसेवा श 


<€ 


॥परीरमिी 


_ 
म ष तरेक ह्ण उठत कषे हि < तो। . 
शार शार खन्धुकर इला त्र ) न डता | 
लदखी धडा रशवलसाल को षक निपट  चल्क्म ॥ ` 
उडि उडि जात्त शण्यटल को प्ररत स पणं परषदं ताक ॥ | 
तरफ्ठसय उडि जथ परत दे लद्धमीनिधि दयं पाद्व) 
उचित भिरि दरे रथुवसी समहू शट सुदयुकह्‌॥ ` 
सोष॒ दुष्क सै अर्ह टे तौ जाय सो दरूट। 
पुरस्तभरिथसी रत धरत उण कर्द अनेक तसाक्षी ॥ 
दुर्म सरकं थरकम्‌ थिरकन्‌ बरनि जायं कह कसी । 
सकि तुरंग छी वदचलतादे लषन की देखि चदृद्नं॥ 
निि्सी श्यी क्षिगरे ठगि से रदे विका । 
शम आहि ञे दवर लादिले तेड लसि भरे उदा ॥ 
दीभिः रीरि शष्ट लश्वलाल छो बारर्हिवार सरह, 
हमि सग होत जिला विविध बिधि दिपल बाजरे वाने ॥ 
सनत नकीवं पुकार सगर्‌ तियं कदि र्दी द्रवाय 
कोड तिथं निरि षष्टं कौ महिमा ति सख महँ सो फमी ॥ 
भरी . सनेह देह धि श्रली रापरूपफ आअङदययी ! 
कौउ तियं दुखि तसा हस्या अत्ति सेह तल भला ४ 
फूला न भेले भन भला लाभि प्रीक्ि को हता) 
कोड दृंघट पट खोल दुष्टर यिदद ते पारी] 
दसत दख स्प रष के व्पर्विदुर्धि्च समानी ॥ 
दी ° ~कोड सुरति लद परँवरी, दरति ठन सखद पाम। 
मधुरां सरत भै पधी, चिज सरति उख स्यागः ॥ 
कोउ रघनदन घि विसोकि कै वली सुत सदि वयना। 
शनञषेर य करनं कले जात जनके के थना 
इनको शआ्ीनिधि भये लिकाई आये चारिहं वेदा। 
स्गभीने ` रुसी चैला दशल्थ राज दद्देटा ॥ ` 


-शि राणकलेवा (द 

स 
धन यह माग ` हमरो न्यारी निज भशि नैन निहरि। 
नतु दरसन इलंभ दलह ` के ` ` रविकस . पाठपिथरि । 
भाग सोहागं आज भल पायो श्रीभिथिलेक्च की केटी) 
सन्दरस्याम माधुरी शरति ` निजनिज मज मरि भेद 
बोली अपर सखी सुद्र सजनी मली बात बनि आई 
` हमहँं चलें सब अनक-यहल को हैसिये इन्दे दसा ॥ 
इमि गदु वतिं ररतं प्रस्फट भह त्रेमबस वाना) 
सनत जाव शृद्कात अलत॒जज्जतत कृपाधिक्च शओीरमा ॥ 
तुरग नचावतं भन बनि कावत बाजत बिपुल कणर! 
चोपदार्‌ जागरे अलापत जनक-नगर पशु धारे ॥ 
हार समीप देशि ति सछम्द्र सनिभ्य चौक -सवारे ! 
राजकुवर र्ुव्॑तिनं के तहं छद भये ` सतवरि ॥ 
उतर जाथ लहि धिया सात की सथर सवासिन्‌ स्री) 
कंचन कलक्ष॒श्जे कषिर ऊपर पल्लव दीप सवारी ॥ 
` गावत संगत गीत मरोर कर लै कचनं थारी। 
पर्न हेत चली रघुबर कौ बहू आरती सवारी ॥ 
जाय समीप चिहारि रामलवि दश अर्निदजल बाढी 
छकित रीं बर बदन भिलोकलि चकित रदी तटं खादी ४ 
राभरूप सभे गद शगीली लखि लद सुख-सा । 
वलं सन र्यो सरेखन काह करै मंगलाचहय\ 
म्रेमपयोधि-मगनं सव प्यारी धरि पनि धीरज भारी! 
पर्न अली - भली निधि ` कीन्हो ` रोकि बिलोचनवायी । 
लद्दसीनिधि तब उतरि तुरंग ते चारिड कुवर्‌ .उतार। ` 
पाति पकरि रद्चनन्दनजी को ` भीतर महद सिधारे ४ 
हीपक्ठीप कै जह महीप सव जनक समीप निरजे .। 
वे सभा सकल निमि्सी सखत्खसी.. इव दनि ॥ 
 श्नम्ट्च ` तरह अहज . खनज्ञत सादर जाय असुर ॥. 
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देखत उठे सकल सिषिवंसी _ जनक चिक वेठरे॥ 
कर जस कजरा दग भ _सेहसद्धत मौर भरिराजी । 
दूलह वेसं विलोक रासं को सद्र सभा सव राजा ॥ 
तै करि कु द्रनार्‌ जनस्‌ [दिग दरथः रजद्सर। 
सेक राय्-रजाय याथ किर सु ससीप्‌ सार ॥ 
उह पिक्यैना क्षय संख्टेला वैठि सुले रली. 
इन्द्रानी को छन चलाव लखि रति स्य ज्ुभानी 
न्द्री चहँ ओर चिरघ्नै कोड उर चवर चलविं। 
कोऽ सखि देखि रषं की सोभा रति संल भिं ॥ 
तेष क्विन रषौ गये रघुनन्दन सन पफंदल वरथेषा! 
देखत उक सकल रनिवास र्यौ न तुहि सरेवा ॥ 
करि ्गरती दारि सिमल सादर फँद पखारि) 
खारि रंभ के चारि सिंहासन चारिहु मर गेरि 
लखि दबिरेना यु सवैक रैव पलक तजे ना) 
भली वेला बोलि स्के ता कहत वनै क कैदापै 
रसस्य रि रही रेगौसी स्स्‌ बहि ष्णं अदी 
ककं जरे रही तनक वहं टोले यन सद्‌ म्री 
दे सहं दसा बिलोकि सास खी बामं यक्त सन सही) 
ह ययो यह आ रानि को पृष्ठत यै सङा 
चतुर सला चत वरचे सष सो केली मधदी वानी। 
थह तुहार शुन ह सढ्‌ लसन्‌ च्यौर न क उर स्ानी ५ 
नत वचन यह तरते धीर धरि जगी सुरैन रानी। 
| यर वहं लीनं बलेया शसि कपोलत पानी) 
धुरि सुरति सवरि सरति त नं तोरति सयी) 
ध व तह शमस्य ५ पिरह सोत दिखानी 1 | 
₹ जोरि राम सो रानी वली अहि खड वाती। 

इण्ट स सब र कलेर जो जो सुचि ष्य ` भाती # 
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यह. सुने सखन सभेत ` उ . तरह -चारिड राजङ्गलारे ! 
भूरि भाग अनुराग . सुनेना. निजकर ` पौय पखारे # 
रचना अधिक पदिक के षीदन. वेठारे सब सा। 
 कचनथार शटल ` सुह्ारी परस्य , विविध ` बिहार! 
रुचि खनुरूपं सणसुक्त जँवत . एवन इल ` वाथ । 
बर्‌ बराक रुचे व्यजन पएरसे वरनि न जाय -हुलासर ॥ 
स्वाद्‌ संशि पायं पुनि अंचये सखियन्‌ पान खवाये । 
बेटे पिरि योसाक सखनङत बि्िघ - सर्मध लये ॥ 
-दो -राज्मथन संब चयन सत, शजक्त . राजक्मार ! 
जिनको हदा्च-बिलक्च लखि, लाजहिं . लाखन मार ॥ 
तेहि अवसर - सुधि पाय सखी सुख लदहसीनिधि की नारी । 
नाम सिद्धि परसिद्ध जश्च गुन शूप सील उजियारी 
` भाग सह्यण भरी उरि सन्दरि नवजोक्न मतवारी। 
रसिक रीति ग्रीति परनीनी रतिर्हि लजाबनहारी 
ऋरि एनवाय विधान स्प की सब विधि सभभ संयानी। 
क्द्सीनिधि की . ब्रारपियारी नितिकुल की. सहशनी ॥ 
पलधेली. खर्ज खवर - की बड सनेह स्मा \ 
प्रीतम गीति निबाहनहारी समर्य रिमकारी # 
चस चपल चहं दिसि चितवतं देखन को अतुराद्द। 
भरी उरग संग सखियन ले तर्त रामलिग आई ॥ 
अद्य चद्‌ अरविंदं लिथे कर विहतं मन्द्‌ रसा! 
शजर्दैवर करं एकरि -लाडिली-. बोली तकि .तिरडेोहे 
चित फे वोर्‌ किसर भप के क्डे चोर. तुम. प्यारे ` 
सरति - इवारि लाय सौवरे . सलु . समीप सिथर ॥ ` 
उलरी बात कहौ जनि. प्यारी ` आपन्‌ .दीष इुराई! ` 
तमक रहिड लिपाय चवीली . सुनतः ` हमार  अवाई ॥# ` 
हम. राये पेम महलनः भीतर. तुमं न्‌. पयो ` जनाद 
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वतत शम के कवन लाडिली बोली खु ससु । 
तुमरे र की रीति लालञर्‌ उतत संहि चलं यद्‌ ॥ 
लस्‌ शुना के समीप महँ देत जनुषि व्रनेना। 
धारि षरं रचुमन्दनजी को गद्‌ लेव्रायं [चज पना 
"सरि धिहाद्व दै वद आयन भरी हलासन प्यार) 
मारहिवार शिरि वदवि वह खरती उतारी ॥ 
घल्ल स्ट सालवी साला कखनति अतर लसायो। 
ैष्ल सो सुख पेलि रस दो निज कर पने खद्यो 
अहै शति स्मा सरिस अन्द्पै वेर्ठी किये सिगार! 


५ 


कोट सयम के करदषल सचि क्रं 
ललिस स्दंणः सपर्‌ छग धृष्टि श्न 





पसम कम ६ 


सख पात्‌ तम्‌ । 


क्रोड करं पीकक्लायं ले उदी कोड सखि चवर इलि 


कोड असत शीतक यरे पुराहं 
निज घज्‌ सजे दवं प्यारी 
उल्ल तरह दख दरा 
शितारं रे तार शार 
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"चः रोमकलेवा 


देखी ` राजरकुवरि संब आई रामदरस. . की .. प्यासी । 
अति. सनमान्‌ कियो सब ही को सिद्धिखदन स॒ुखशद्ी ॥ 
शम. सुखवि देखन वे लाभी हमः आर्नदजल बाहे 
चख भुके परे शपसागर धं कदि नहीं अष कहि 
 मनिन सोर पर मोतिन -करलँगी अलवेली . अति . सीह 
राजतियन की कौन चलैः अनियन को मन मेहै॥ 
 चिक्षन. चिलकदार चुनगारी अलक मुख पर हृदी । 
 जोहत जहर चदत जुक्विनं को जडी न लागतं बरी । 
लखि ठविं बर की. स्यामदयुदर की भई भीन सुखसर की । 
तरकी तनी. कंचुकीं करकी दृरकी चुरी कर की 
दा०-मन लीभा सोभा निरखि, मदै. बिवस् सुकुलारि। 
चकित छेकित सबं रहि गद, तन भन दसा निसारि ॥ 
जे. तिय मानि नप क्प निज रहीं सशूप गुमानी 
ते लखि रासबद्नं की शछखमा विनी भोल विकानी ॥ 
परति यक्मारी राजकृमारयी सिद्धि खेत अनुराग । 
तहँ प्यारी गारी शबर को देन दिवादन लार्भी 
एक सखी कट, अनह लालजी, यह सरूप कह पाथो । 
कानन्‌ सुस्थो काम अति दुद्र, की तुमको सोद जायो 
बोली सिधि, ` सनह र्घुनदुन उम हमार ननदोडं। 
एकः बात वमसौ हम पै लाल न. राखह गोद ॥ 
होत व्याह सम्बन्ध. सबन को अपनी -जातिहि मोही । 
निज बहिनी -श्ुगी ऋषि को.त॒म ` केसे . दियो विवाह्य , 
की उनको भनीसे से मोग्यो की वोद सग. लागी 
-एती बात बताबह -लालन -तुम.. रघुबस . अदा ॥ 
लखन कषयो, यह स॒नहू लाडिली जेहि.धिधि जह लिखि दीना! 
मँ संनोग - होत हैः तारो व्याह तो कम ` अघाना ४. 
कहं राजकैवर `. रधत्र॑सी, : क्ट. विदद; बरा 1. 
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भयौ हधार व्याह तुण्रे घर, षिधि गति गने को भागी ध . 
आसे एक हास उर मवि, अचरज दै सब काहू) 
तुमतोद्यौ िंधिवे सदसीनिध तारि मार भा व्यहू॥ 
एक्‌ सष्खी कह, अनह लालजी, एुमहिं सकहि को ` जीतीं । 
जाहिर शै संकल जग सादी तुष्टे घर कौ रीती. 
लति उदार करततिदर सव अवधपुरै को बासा। 
खीर खाय पेद खत कर्वी, पातिकर कृट्क चह कोमाष 
स्वी बवन सधि तव रर्तदन बोलते शद्‌ सुसुकाते) 
ऋति चाल दिपावह्‌ प्यारी कहु आन कौ वाते॥. 
फोर सहि अभे सातपिता बिन वेधी वेद्‌ की नीती 
तम्र तौ महि तै सव उपज अख हमरे नहिं रीती॥. 
बोली चन्द्रकला सहि आवसर प्रस चतर सकमारी। 
धिद्धि ईबरि की लहरी सभिनी लदमीनिधि की सारी 
सिक से श्यी लालजी तम तपलिन सग मादी 

भे बलवद्‌ फंद्‌ कें पाये सत्य _ कहौ हम पाहू ॥ 
की भुनिनारिनं के सैम सीखे दी चिज सिनी पास । 
खाये सील स्वाद्‌ लालजी कवि चे नहिं मासै ॥ 
सीले भर्त, भल्ली कह सजनी, तस्र तो अधे कुमारी । 
बरन पुरुष सग को बाते सो कहं सीखेह प्यारी 
रषे फुनिन सण ज्ञान सिखन णो सो सव सने सनाये। 
काभान्‌ काषकला ब सीखन हम तष्टरे धिग खये ॥. 
सिद्धि कष्य, सव, सनष भरतनी, रेखी तम न वखानौ । 
तुखथै तो गिनती साधन नै, लोक-वात का जानौ॥ 
मर्तं क्या, तुम साच कृत हो, हम साध्‌ परकाजी । 
रस्य सथा कसे काथिनी जति होय सन सजी॥ 
आय यन पूरब जोशी मस्त निज सनं गुनि लीजे । 
जथर सलार मे वै सोजन अतिथी पनत ` कील ॥ 


५ 
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1 
एकं ससी कट, सुनहर से मिलि इनकी एक्‌ बडाई 
श्षिमख राखन.गये कुंवर ये तँ हम अस सधि पाई ॥ 
इनको सुन्दर देखि कामबसं जथा ताडका आह, 
सी करतूति न मई लाल सौ मरि तेहि लिस्िश्माई 
` बोले रिपुहन,“ सुबह भासिनी, नाहक दोष न बीमि 
जो करतुति बनी नहिं उन्ते सो. हले भरि लीनै॥ 
बिन जनि करतृति संबन को तुष्हरे घर भो बथा 
` सोउ प्िताव न रहे पिया अब . करि लेह खमाहू 
जाके हित तुमं रोष बदाबृह सो मति करट उषां 
वेसिन सेवा में तुष्हरे इम . हाजिर चारिड सा ॥ 
सुति बानी शिपुद््सन लाल की बोली . कोड भकृमारी। 
कहँ पारे एती चतुश्र कहिए लाल विचारी ॥ 
की कहँ भिली चारि गस-अगरि की. गनिकन ्घेग कीनो, 
तीनों भान ते ठृष्डरे पदै लंखियतु चिह्न नवीनो ॥ 
रिपहन कह, मल कल्यो भाभिनी, मेदिहि मेदि जानै, 
गनिका नारिनद्र ते खोगन तमह अधिक हम सानं 
हमरो तरो चह लाडिली कै भति लखा, 


© 


` तते सखी . हारि तुम्हारी चाही अवष्धि सगाई 


` सुनि नवं उक्षि जुक्ति की क्ते बोली. सिधि सृद्ुमासै । 
सतिए रसिकराय शधुनदन आनंदकंद विर्चाशं ॥ 
अति अभिराम काम ह गीहत मरते देखि तुष्दारा 
कैसे बची हेयैगी ठम. ते. अवधपुरी कौ नारी 
यों कृषि शद चुपाथ भंदयै सिद्धि कुवरि सुख अयना 
ताको ह्यथ ` करि रघनदन गोले अति शु वयन । 
दो ०-जस भजादा जगत कौ, बधि देयो. करतार 

राजा रंक. जती सती, करत . सोद व्यवहार \ 


अनुचित उचित विचारि लोग सब तहँ तंसं राखत माक 


(2. 
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1 ५ 
घव सौ अपनी अस जानति हौ सवी केर शुभाङ॥ ` 


१ (~ 


य॒ धनि भरत, लखन, रिपुश्दन दहसे सकल दै तारी। 
सिद्धि आदि सव राजकुमारी तेड अति मरै सुखारी ॥ ` 
यहि धिधि रसति दैवाणं रवर सो दै-दिकाय श्रु गरा। ` 
नाज सौति मसीरथ सन के लगीं करनं सव "प्यारी ¶॥ ` 
कोद खखि राक समीप जाये कद -कङ. लगि कानं। 
कमस शरद्य परथि क प्यारी जन्म सफल करि षान ४. 

कोर निज कोषस कसस रशन ते च्यक प्रथं चपपे । 


बार बार हिय लाथ लादडिली दूर दै. तनं तपि॥. 


204 
~ 


स्खिकिरेषनि श्रीर्नदकव सदव चे अभिलाली\. 
जश्च जाके हिणं रषी लालसा त्स की सुचि राखी ॥ 


 शथुतदन तब श्यी सिद्धिसो, जो तुम देह निदेसु। 


ठौ शवं इदम गवन जवास, जरै श्रीच्जवधनरेस्‌ 
छनि यदह नानी रास कवर की कोपि उरई उर आली) 
स्ष्डि आहि संश रर्जदमादी गलीं विरह षिदहाली ॥ 
नेष्ट ष्दाय श्छ ख्परछ आप वध जक जेर । 
हयं विरहिन के प्रान्‌ साडिले कहो कौन विधि रेषै॥ 
सुनि इमि शरारत वैन तियन के. तव करुरास्यसाति। ` 
कोशल चितं एल रुन ब्रीति रीदहि मल जरे 


` बोल वचन्‌ भक्कमय्मजन, सुनहु लिय सबं कोई । 
अदं भं कृष्ट याथ. खपे ठश् 


4 


› तुषं स रख भोर ॥ 


न्नुः, 
6, 


` सिव सननकरादे आदि ब्रह्माहिक इनते ओर न सास) 


हर. ते तुम अधिक पियाधै, सुपु सिधि राजछ्मारी ॥ 
कोठ भ्रीतति क्रे मेरे पर होय सजान अजनानो।. 


सवान सदय तहि राखी, ओशन एक न सन्तं 


न-जिन भेमिन कर जगत ओ नियत गड बडाई । 
ल्‌ 


तेम स क्ि्वारि. जो देखो सवय एकु छटाङ्ग॥ 


र 4 45 
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कम॑ धमं ` अरु धीर बीरता जोग सिद्धि . चतुराई । 
ज्ञान ध्यान विज्ञान सुजनता - राजनीति ` निधिना ॥ 
इनते जीति सके. निं मोदी कोशन. करं उपाह! 
हारि जाह भ्रमी. जानी ते, तौ न सौर बार, 
त॒म तो समे मेम की मरति सरति.की बलिष्टासी। 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी मोहिं प्राबहु तै प्यारी ॥ 
तुम्हरे हिय अभिलाख आजु जो सो सव मति पै 
लोकिकं लाज बचायं लाडली तमत. बिलग च हेही ॥ 
हम सव मति ` त॒म्हार सोक्ली तम श्रव भति हारी) 
पत्य. सत्य ये सत्य ष्चन सम सानह राजकमारी \ 
दो ० -रघुनदन ` के बचन सनि, खलिगेः कृपटक्िवार ¦ 
बद्धो त्रम सब तियन के, तनक. च तनहिं समार ॥ 
पनि धरि धीरज जली मली बिधिः.जोरि पङ्रूहपानी । 
सिद्धि .श्ादि सब .शजङमारी बोलीं अति शटुबानी ॥ 
धन्य माग हमरो रघनदन, दमते कोड बड़ याही ¦ 
वडत रहीं जगतसागर म `शखि लीन्ह गहि बाहं ॥ 
हम नारी सब मति अनारी छिये - भ्रीति भुंदसोड। 
राजकुमार -रावरे के- समं. कीन्ह कृपा नहिं कोड ॥ 
प्रतिरपकार. होत नहिं -दमते जख ` तुम कीन्हेउ. प्यारे \. 
चन्द्रसमान दोहं नहिं कहं जरहिं इहजारम तारे 
है-जैँ जोन करम-बस ` हमको ` जन्म॒ बिधाता देदीं। 
तहत शसिकरायं रघनदन ` तमद भिलेह ` सने # 
बरु बिधि कोटिन. करे जातना यां तन. लिन-िन दछ् 
हमरी ठम्री लगन. लाडिले कोनहु ज॑न्सं न. टूट ॥. 
सनि - बास करुनारसस्ानी  -रधुषरं तरजानी । ` 
सनमान्यो ` सब रजक्मारिन -कदहि-कषि. कोमल. बानो ॥ 
सवसो . बिदा. मभि रघसद्न खनु `सहित : पगु घरं । . 
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निकसे साह सिद्धिमदल ते चारू चन्द्र दविवारे # : 
शष्टियि प्म खवाश्त्‌ लादि ` चली सिद्धि रखना \ 
ऋय राजमहल मह ।तम. जह श्रीमातु दुनेना॥.. 
चरस = प्रनाम कीन्ह - रशुनदन जोरि सरोरुहषानी \ 
लिष्टा हेत पुनि कवन . सनाय कहि अति कोमल बाना ` 
सनि ये बैन साघु सुन भरे त्रेमजल नेना. . 
 श्हौ कि जाहु,न कडु कहि श्याव, सलि गड सनं चना ॥. 
पति धरि धीर अनेक भुवन सरे बडसोल के जानी \ 
अनन सखन ज्ञ शस कवर को चान्द प्मयेला शनी \॥ 
ब सन बिदा गि रघुनेद्न चल जन दिशं आये । 
जथाजोग -करि मान बडा ब्रह्य =प्रार्तद्‌ खाये \ 
द ०-खस सबकर्टं आनद दै, गये अवधं प पाञ्च । 
कथा सुनार पहि सब, सुनि ति मयो इंलास ॥ 


इति श्रीरामकलेवा खलाप्च } ` 


चै श्रीरामशलाका पशन ह _ 
दोा-श्रीगणपति को ध्यान करि, राम सिया चित धारि । 
, ` श्रश्नीत्तर हितं चौपदी,याते लह निकारि ४ 


, 
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ए चौपाई निकालने शी रीति ` 


दोहा-जबदी एच्छक ऋक पर, अशुर को धरि दैत! 
ताके अगि ` अंक ते, नवमाक्षर गनि लेत ॥ 
ऊपर को ऊपर लिखे, नीचे निश्न लिखत) 
| रामशलाका प्रशन यह, जथाउचितफल देत ॥ 


१६. । ऋः श्वीरामशलाका प्रन ५ | 
स 
 श्रीरामश्चलाच्छ प्रश्न म जो चोपायो निकललती हे उनको 
| फराह खत ह 7, 
यध सिय सस्य असीस हभारी । पूजहिं मन कामना ठम्दारा ॥१॥ 
| मरश्न उक्षम है, कायं सिद्ध होगा ॥ १॥ ` | 
> ब्रविशि कार की सव काजा ! इद॑य राखि कोशलपुर यजा #रष 
॥ भगवान शा स्मरण करके कायं का आरंभ करे, सिद्ध होगा, फल 
शुभ है॥२॥ | | 
उरे अत न होड निबाहू । कालनेमि जिमि सवण राहू ॥३६॥ 
जो कार्यं तुसने विचार उसके अंत मे भला नही, फल मध्यम है ॥३॥ 
बिधिवसयुजनकुर्यगतिपरदी। फशिसणिसषम निजगुण अतुसर्दी ४ 
, खोटे मनुष्यो का साथ दोडो, कायं सें विलश्ब हे ॥ ९ ॥ 9 
६. हो वहे जो राम शविराखा। को करि तरक बदावे साखा ॥५॥ 
; ` अपने कायं को मगवान्‌ क उपर खोड़ो, कायं होने मे सन्देह है ॥ ५ ॥ 
५ शुदमगलमय संत समाजू ¦ जिमि जग जंगमं तीरथ राजू॥६॥ 
र प्रश्न अच्छा हे, कायं सिद्ध शोगा ॥ ६॥ 
.“ गरल सुधारिपु करे भिता । भोपद्‌ विच अनल सितलाई ।५॥ 
` ` श्रशन अच्ठा हे, शश्च का नाश अवदय होगा ॥ ७ ॥ ४ 
वरुण कनेर सुरेस हमीर । रण सन्मुख धरि काहू न धीरं (९॥ 
कायं सिद्ध होने भँ बहुत सन्देह हे, एल मध्यम हे ॥ ८ ॥ 
सल नारथ हाड तुम्हारे ! रामं लषन सुनि भये सुखारे ॥९॥ 
सल मनोरथ सिद्ध होगे, घन कथे परासि हदगी, फल बहुत भट ह ५६ ॥ 


~ . 


|> 


। - ` # श्ीगरीशाय नभः # | 
श्रीमद्रोस्वामि.ठलसीदाङ्ृत ` शार: 
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 (कलगोधिनी दद्द) 
कण्ण ` ` 


द्री; यर दरि दर गनडस धी, धभिरौः तुलसीद्‌।७। 
>) करत गोपाल हास्य श्रीरामाय शुखरस 


` गुरु, विष्णु, शिव, गणेश, सरस्वती तथा इलसीदास॑नी का स्परख करे सुख कमै 
7शि भ्रीरामायणनी का माहारम्य भँ भौपालदास' लिलता हं । 


एमायन सुरतरु. की वराया # इखं मये दरि निकट ॐ आया 
सप्तकारड अस्कन्ध सोहाई # देहा लघ याला दविक 


यह रामायण करपषत्त की याया ई । जो इसफे निकट आया इसके दुख द्र से शवे 
सात कार्ड इस करपतर के सात स्तंभ है । दोहे. लोरी-लोरी सुन्द्र शखर है 


सुचि सोरठा सीर्का कों पत्री व्ह चोप जोह 
कन्दन की सोभा अतिशूरी # जम्‌. चवीन अंकुर दविषुरी ` 


. मोरटा कल्पतरु की दाय रैर चौपाई उसके पद । छन्दो कौ.शोभा बहुं ` छन्दर 
हे, मानो छपि से भरे नकीन अंकुर है । 
अच्छर सुमन रहे गहमाईं # अति अद्भुत सुगन्ध कवितां 


बिविध प्रकार . अर्थं शोर एल # खोता सुमति स्वादु जनि भ ` 


चरचर इस करपटत्त के -पृते इए एल श्रौर कविता उनं पुल कौ अदुभुत सुगन्ध ई । ` 
्रनेक भकार के. जो अर्थ है, बेदी उसके फल रै । इुद्धिमान्‌ भीता दी इसके खद के नान 
प्रकते है | 


भङ्के ज्ञान वेराग्य सरस रस # गीजदोय निगून खु दणुन अक्ष्‌ 


पुनि भुसुर्डि सिवप्रथम्िगाई # सोद माद - जंगहेत ` गोसे 
` 'मकति; सान, केम पमे न्दर रतं ह । निन स ओर : सगुण दो शतके बील हं । नौ 





8. ` “ --- वैः पषात 3 


पथा यावृ नि, गशुषुरिस्थौर चनि शनन न भथमकही १४ ९्तोक्थाको गरवे कै. 
श भीताली प षह 


। शदाक्च श हि शे अतु 

५ = पीप, श कातो तित ¢ 
४ र एशसीदा्भी यदि प्रव क पार त ते रो तुय क दवि बीरा 
चक्षार । । | 






४ 


चे करत 


रनवे पुरषेनु समाना # दक अभिमत ल कस्यानो 
पनत कवि सके कोन गति # जासु प्रभाव परिमि वितामाति 
१ सप्रषण हयक राले परह नाह शौर सवाण करगौ ३] ६\ 
ण ्ीगरानागरौन १ तका दै निपक्ामभा पितामिके पान । 
म॒ अधने रामाय आही ॐ वेरा षर एवै 
रामरायन फुलवारी मर 


वारी # षि मा 
शमरायश शमषेननी ङ्ग धानदे, इसका केण पकता है। 4 
तात (4) गूह १ 
धराष् ध ५ = 
मेहि इर धाह % भृत परत तेह भलि > नाह 

हिं गकि 18 दह केरी # त श्रीमहा्षीर्‌ की फेरी 


एतौ ह हो मुभे 


शिपि रमेश । १। रं र्दिमौ 
पदीनाप् षीरमी शी 7 रती है। 


पन्ते सनत 





मायन्‌ पाहीं  तेहिसमं भागवेन्त कोड नाहीं 
तिमे श्र पे ओर्‌ सनौ वेसर ति । | 


मनत ह ३१ १ विवा है । धौ र १ 
पति र ह इत पमान गकार नो [६ ` । भर पराण ॥ 
(मथन शमना 3, सव उपमा उपमेय । 
न | शरं रेमे ^ क 
= षमा भष ओर. ‰ कपे कोर 
पवर के पान हम रहै इसे च, 
मह शा छे बन्धकी भाषा १ ह पकता है। प ह।स्ं 
रोर चरमीकि सुत त कलिजग मे एतपिदात पति 
ठ कोरि रमा शृ # ईन मेथि स सूम शसी 
1 1 मि (0 (त ॐ ।गसोतनोे सौ 


छरैः रामायण-माहारम्य स० श. ॑ . ३. 


निय 
` .भ्रथम कार्ड. है बाल रसाला # जन्भ. विवाह राम की लीक्ला 
हितिय अजोध्याकारड प्रकासां # पित॒ आज्ञा श्वर -बनवासा 


 : ` शसम भयम्‌, चसकाड 2) ।जसम रामचनछरनी के जन्म .मौर विषाह की लीला है । दसरा . 
 शमोष्याकांड है, लिसमे पिता कौ आक्षा से रामचन्द्र के वनवास कौ कथा रै 


. पुनि अरन्य किष्किन्धामाख्यो %# तँ सुथ्रीव' सरनम राख्यो 
. सुन्दर सुन्दरकाण्ड सुहावन # जुदकाण्ड महँ मारेड रावः 


` फिरं अरस्यकांड यर किष्िधाकांड ३, इसमे राप्रचसनी ते सुप्रीम को शर्ण मे स्ल 


. लिया ₹ै । पावा भुम्द्रकांड बहुत छ्दर ३। छग युद्धकांड ३, जिसमे रावण फे भारे 
की कथां 


` सप्तम उत्तर परम अपां # उत्सव परभ कोदलपर भषा 
अष्टम लवक्रसक्ाश्ड वाना # अस्वमेध कीन्हो . मगवाता 


तुलसौङृत रामाथन येती # विविध प्रकार र्था है कैती 
` साता उत्तरफाण्ड पशम अदुषम ₹ै, इसमें रायचन्द्रनी फे राज्याभिषेक-उस्सव की कथा 
1 यस, इतनी दयी तुलसीडत रामायण द, इसमे नेक भकार को कितनी दी कथार्दे ६ । 


ष जगवारिथि को पार नहि एषो ह फलाद्‌ 
वलसीदाण इषा करी, शचि राम्रायन्‌ नाड । 


` ५ प 
: ` संसारसागरं का रसा कैलाव रै फि इसका कहीं पार नदीं रै । बुरपीदा्नी ते इषा - 
- करके इसे संसार-सागर से पार उतारने के लिए रामाथणरूफी नाव बनां दौ ई । 


श्रीरोमायन स्वगनिसेनी # सक्तजयन कह आर्नेह देनी 
श्रीरयमाथन संद्गन साता # अज्ञ जहि पहि शोहि सक्ञाता 
“ श्रीरामाय खम लोक की सीद्री रै गौर भक्तों को आनन्द देनेषाज्ली ह । श्रीरामायण 
सद्गुणो फी माता है, जिसे पद्कर मखे भौ प्रानी हो सकता ई । 

पाप ` स्पृह तल की राघी # रमायन धनस्थकनकाघ्ी 
मोहप॑न तमरकिरन . तमारी # कामश्मसिनि कहं सीतल वाद 


पापसमह रू फे हेर फे समान अौर उनको नलाने के लिष्ट रामायण आम्‌ कौ विनगारी 
ई) श्रज्ञाने का अन्धकार दर्‌ करने को यृ रापायख सूये कौ किरण के समन. अर 
काम-अग्नि शान्त करने फो शीतल नल के समान रै । 


रमयन सघाक््रन स॒ > सत्त च्छरनः कह खद 
धन्यधन्य श्रीतलसिदासधनि # जगित रसायन. रखी भन ` 
यह रमायण ` चन्द्रमा कौ चन्द्र पिस्ण के. समान .चकोररूपी सन्तो को. इख ` 















४...“ शू संसावएमाहयस्य स० इ 

ध देनेवाल ३। दुलसीद(सनी को भास-धार धन्यवाद ठ; लिन्दनि संसार के हित के लि. 
` शभायश बनाई । ` . -. 

` `लीव ऊच ते ` करना # श्रीरासायतं सव ` कहं प्यारी 
 रीघ्ायन छौ तेह लगि # अधन अपत्य सो वित सुत पाव 

. ` त्ीच-ञषव लिते नरनाधे दै, सको श्रीरामायण प्यारी है। जो समायणं से परस 

` रता ६, ब निधन हो.तो धन पाता है आर सन्तानरदित हो तो सन्तान पाता ह । 


` 4 रसायन शी गह किय, सिट शोत एन्‌ काम। 

0; हे शषकी कलट्यानहा, पद्‌ दुनि लहु विराम ॥ 

,  रमायणःसे भ्र फएेवाहे फे सुच फाम सिद्ध.होते है । यह सेवका कस्याण करेल 
ह । इसे प्रद नकर विश्रामं ज्ीनिए । 


` विगमादिक्‌ तेह अह्यकमरुडल # शसायमं तद॑ धित गंगाजल 
. भागीरथ समर तलसिदासपनि # भाषाभचर्कीन्ह जन्‌ सुरश्रनि 


वेदश्च दी ब्रह्मा का कमंदश्ु ह, उनमें रामायण ग गानल के समान स्थित दहै। 
 वुरुषीदासनी भगीरथ के समन ह, निन्दने. ससो ग गाजी के समान भाषामय्‌ किया | 


दीव रहै क ठव रसायन # तेहि पग आवत पापपरायन 
कृषक कानमहं परिशद् बाता # चलत पंथ कृषं भयो पपात 


एक स्थान एर रामार की कथा होती थी | दघ माग से एक प्प श्राह था रामा 
सण कौ वु वाते उस. कानों म एह र । माग म चरता इरा वेह कदीं गिर पड़ा ! ` 


भिर्वहि तुरत टि तम सथर # तहं अदमतङईक अचरजभयडः 
तष्टे लेन आये जपदूता # निजपा्तनं बध्यो मजवृता 


गिरते हौ उतका शरीर इड भया । त्व वह एक अद्‌ शुत अचरन हा । यमदूत 
उर लेन फे तिए घ्राये ओर अपते पार से. मजनवूत धा । 


अति आतुर हरिजन वर्हेमाये ॐ वीति लीन्ह बहुताक् हिखाे 
- शमथन प एने रह शनाकरले जहे वेढारि विमाना 


, र समय भगान्‌ विष्णु क दूत भौ शौधता से श्रये चौर युमरान.पे दूतो कौ 
 पमकृकर उसे वान लिया । बोले पि इसने कानों से रामायण सनौ ई, इसलिष पमान 
प्र वटाकर्‌ सेते नर्यैगे], ` : 


| शसायन्‌ ` परताप शो, गयो पा्षैदन शाय । 
ध (त चर जम्‌ के ददन, खीभृत मीजद हाथ! 


च । रामायण $ ताप से बह पापी पदो के साथ वरकएठ कौ गेया 
विकर हाय मते ईए. यमलोक को चले रं भौर ममर त स 


क्यः ०० स 











क रासायण-माहाल्स्यं स० "न ध्र 
निज दुतन देखेड विलखाता ॐ पृदी ` भातुततथ कृस्लाता 
किन हमक दीन्हो दुख भाई # चार चतुर तुम॒देह वता 


अषने दूतां को रोते इए देखकर सूये के पुत्र -यंमराज ने उनसे कुशल पूडी--हे चुर 
दूतो ! हमको किसने दुख दिया है, को बरताश्रो ५ ॥ 


कहा ` के ` तमसा बहराजा # प्त तविं न आवत लाजा 
कोड इक शरव्यलोक बडभागी # तवलसीदाश्च सथो गी 


दृता ने ॐहा- महाराज ! हमलोभ तुमसे क्या कटं, एने मे सुभको लान नदी आती. । 
मृस्यु्लोक मँ एक फोर वडा भाग्यवान्‌ वैरणौ तुलसीदास हृश्रा है 


रामकथा . रसायन मासी # सो लोगन घर घर धरि राखी 
जे ने विविध मति के पापी # सांक्षादायै ओर सराषी 


उसने रामकेथा रामायण बनाई रै, उसे लोभो ते षर-धर प रख छोड़ा ई । मसिहारी , 
श्रीर्‌ मदिरा पीनेषाहे नितने अनेके भकार के पाणीदं- 


ते सब मिलि -रामायन सुनि # कदि लिखि पदिद शुनिहै 
ते नहिं रेह सदन तुम्हारे # सत्य सत्यं दप कचन हमारे 

वे सव मिलकर रामायण शनेगे, करेगे, लिखेगे, पदेगे ओर रुनेगे । बे. अव दुश्दारे ` 
लोक मे नदीं येगे । हे दृष ! हमारे बचन सत्व मानो । 


क्ली रह पस ये आपन्‌, राख॒हं अपन पास 
3 ममल दम्हार अब उञ), शुनि जय भये उदृष्ि। 


 येश्चपने पांशक्लो, इनको श्रफने पास शक्खो। अव हु्हारा अभज्ञ उट भया । य 
सुनकर यमराज उदास हए | 


अपनी बिथा कै नहिं पाये # तब लगि दूत ओर तहं आये | 
कृहन ले रबिसत सो शेई + त॒व. चाकरी न हमसौं हो 


शमपना दुख वे कने भी नही. पये थे कि तव तक. वशँ रौर दूत ्रामये । बे रोक 
यमराल से कहने रमे कि तुम्हारी नौकरी हमसे नद होगी । 


जगं मे कहूं न हुकुम तिहार # यह.सुनियमं जाकिर विचारो 
अहो: दत भोहि कहौ उमा # किन वीन्हौ मम हङुम उदा 


संसार म अव कहीं तुम्हारा हृक्म नदीं चलता । यह सुनकर बेचारे यमराज. चकित हौ 
: भये -ओौर बोले. कि हे दूतो ! समकर कदो कि मेरा हवम किसने उ दिय्‌। 


कहा कै कह. कही न जाई # तलसिदास इकभयो गोसोई 
तिनकी रामायन . जग व्यापी # तेद कीन्ह -पवित्र सष राप 






६ ऋः रासायस-साहास्म्य स ° ड 








दूतौ ते कहा कि क्या कै $ कडा नदी , नाता । एक का तुरतसीदास गोपा 
इहै । उसकी रामायण का भचार संसार भर प हो भथा ह आ्रौर उसने सव पापि्यो - 
को पवित्र कर दियौ ई । । 


शये ह एक अधम्‌ गृहमादही # अति दुखं भयो जात केनाद्य 
ठ देखेड यक कपि बलवाना #उध्र क्य जसे हदुसाना 


प्रज दम एक पापी रे षर शे, बर्ह हमको नो. अत्यन्त दुः मित्ता वद भदा नदी 
लाता । ब्ल एक दरबान्‌ वानर देखा, लिसका उग्ररूप दयुमान फे समान था 


6 यानन को गाह भयो, दब दभ भये अति दीन्‌ । 
9 सरल शशल ठव सरन है, अस्तुति बहुविधि कौम 


इम सो उस पापी के भाण कतेन गये थे, किन्तु बह वानर हमारे पाणो का याद्रक इतरा. : 
तष हम बहुत दुखी इए अर उसी अनेक भकार से स्ति कौ फि द्म वुम्दारी शरणदं. - 


तबे तो ज्ञं भ्रसन्न कपिश # हमसनं धनि प्रतीति कराह :` 
धरी होड शमायन अर्हवो # कबहुँ भूलि न जाय तर्ष - 


तथ उस शरेए घान्‌ ते भरसन्न शोकर इमसे परतिष्ठा कराई कि जद रामायण धरी हो 
द कभ भूलकर भौ न नाना । 


ओ ल्लोता॒ व्वा शमायन्‌ # कबहु सति जायह तेहि आथनः 
अस हमरो कपि सथ करदं # तव हृटन पयो सुदु राई, 


श्रीर्‌ नो लोग रामायण पदृते था सुनते हौ, उनफे षर कभी न जाना । है सहारान ! ~ 
सवर एेसी शपथ दसे करा सी, तव हम दटूटमे पाये । | 


सुन जभराज बहत घवराये # निकट बुलाई दृतं सप्षभये 
नासं स्प गुन कथा राम कोकरैक्ियिन फेरी तोन धमकी 


एुनक्र मराल बहुत वव्रराये जर दतो को समीप दुलाकर समाया कि जर्तं 
रामचन्नी रे नाम्‌, रूप ओ रगुण कौ कथा होती दहो, उस घरमे न नाया क्षरे) 


जीय केम सुरति करो # शन्‌ कृ चि तमाह धृरन् 


चाकू स रहे दूत सुय बानी # धति धनि रामायन्‌ सहरान्र । 


अना क) कथा का स्मरण करो भौर कुल मनम न लाश्नो | इत 
यह 
शे गये चौर पोे कष श्रीरामायण महारानी न्य हे। 


रामायनं तेजस्वसै, खं - माए शिरसो । ` ` 
जमर जक सर्‌ ६, समता को नहिं ओर्‌ ५ : 








` ` ` ॐ" रामाधशु-माहास्य सं० - . . . 
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- रामायण बडी तेनद्िनी चौर श भाषा मे शिरमौर प्रन्थ ३. यमपुर थ जिसका ्षोरं 


>| 


` है, उसकी समता का श्रौर्‌ कोई प्रस्थ नकी ै। 

< त्तर क ००.५५ ४ शै 

पातक महा लभ्यो किन हो # रामायन सुनि दै न को 

चाहे चारो एल का साधन # कऽ रालायन को . आराघतं 
केसा टौ महापातकं लगा दो, रामायण फे सुनने से कोई नदीं रह लाता । नो चारे 

फुल ( धमनः श्रथ, काम, मोक्त) पने र हच्डो हो तो रामाय कौ आसरधना करो । 

रामायन सुनि पाप. पराने क जिमि हिमऋतुमरहैमलङनघानि 

कलिञ्चंग तरन उपाय न को # रामभजन्‌ राखायन दे 
रामायण ऊ सुनने से पाप उसी तरह नष्ट हो नाते है जैसे सरदी कम छु मे सच्छर्‌ 


नष्ट हो नाते हे । कलियुग मं दशने का आर कोर उपाय नहीं है ! एक रामनाम का भन 
श्रौर दूसरा रामायण, यही दो उपाय है । 


कथा . रमायन्‌, की जँ हद # सौ शष्ट घर मति जाने कोष 
सो घर तीथ॑रूप ` समं भासे # तद्टौ भये चव पातक नके 
. नक्तं रामायण कौ कथा होती हो उस घर को कोर घर न समभे । यह षरं तीर्थं क 
समान शोभित्त होत्ता ३ र बो नाने से सव पाप नष्ट हो नाते हैँ ।. 
पाप वास देदी मँ त लगि # श्रीरामायन सुनै न जकषलगि 
उद्य पुराने पुन्थ होय जग # रामायन मरह मन लागै त्र 
पापका वास देहम तमो तक रहता रै, जव तक भरीराषायण न सुने । जब पूरवनन्म के 
एय उद्भ होते ह, तभी रामायण मे मनं लभता दै। | 
हि रामायन के युनतदी, हटि जात भत्व । 
2 जारे पद्व युवत ते. घुणत रै परतस्‌ ॥ 
रामायण फे शुने ह भ तयोनि द्यू नाती है आौर- उसफे पडुने-सुनने से प्रमास 
क ञान टता ह । क ॥ 
को. जनि. रामायनं को रस्त # षह तो ह सन्तन को तरवस 
बनज सनदी अलिगन जे # मक्कन स्रिय समायन तेस 
~ रमायण का स्स कौन नाने १ यह तो सन्तो का सवख है । भैसे-एूलों के सनेदी मरि 
ह, पैसे ही समायण के भरभीभक्गनेनह। , . .. , 
स्यामि भक्तजन अरन्थ' अनेनू # धारन ` -किय रमायन ` एक्‌ 
भक्तन कँ है मकि अननपा # रसिके जनन कहं है 'रससरूपा 
भ्गननो ने अनेक अन्यो को स्यागकर केवल रामायण को धारण किया हे । यह 
रमावण भको को भक्तिर रौर रसिको को रसरूप है । , ` 
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` ज्ञानमथी तिनकँ ञे. ज्ञानी # तुलसी तारन तरन बखानी ˆ 


. काय क्रोध सज षस संथारा # सौषधं ` रापाथन अतुत्ास, 
.` जो ज्ञानी है, उनको ह्ञानरूप ₹ै। दुससौदासं को : ताश्ण-तरणसर्प इ । सत्तार काम 
क्रोध चौर सेभ के वश है, उसकी जौपथ रा्मायस ई । | 
सभायन सह वेह र जके # जीवत सवरसप जायय तका 
राघाथय जारं धि बाह्य + था जन्म तक्र जगदा 

शमायण मे जिसको भेम न ही, उसको नौषित दी बृदक के समान समो । मिसे, 
. ° शमायण थारी नदीं है, उसका संसार से जौव्रन दथा दै । | 


` | रभाय॒न . अदत कृथा, सेत न्‌ ताको स्वाद । 
४ तिनको निष्क्य जानिये, पे भहुनाद्‌ ५ 


` जो मघुष्य रामायण की अषृतरूपी कथा क्रा सवाद्‌ नदीं लेते, उनको निचय करके 
धूर्‌ राक्ञस समशो.। 


शमायन विधि कटं विकार + खमत्छयार सा साखी नारद्‌ 
हिव पिधान सनैजो कोष्ट # खय इसक्ि पाठे नर सोई 


खव रामायण के नने कौ विधि पते दे, जो सनलुमारसे ना ते कही थौ । नो 
भुय विधि से रामायण कफो शुने है, वे सदने ही एकि पते द 


कारिक माघ चैत चितलाई # नवदिन सतै कथा ससदाई 
बरह्मुहुतं समय दहो जबहीं # कर्मकरै सौचादिक तवद 
कत्तिक, माध अथवा चेत के महीने मं नव दिन्‌ इस युखदायौ कथा कौ के ¡ बाह्म 


हत ( दो षदे रात से सूर्योदय तक बाह णृहुत्त रवा है ) का समय जव दो, तभी 
उठकर शौच श्रादि नित्य कमं करे । | 


` ९ दन्तधावनं क्टजीारा > संजन्‌ कर्‌ घरे मन्‌ धीरा 


पुनि रामयन पुस्दक्‌ अरे # तरेम सहितं गन्धादिकं चरचै 


“ रटनौरा ( अपामाय' ) की दतौन करके सन म धीरन सखदर स्नान करे । फिर ` 
` , रामायण पुस्तक कौ पूना करे मौर भम से चन्दन आदि चदव । 


उ्नलीनारायन सन्त्र भनी ॐ तीर आहुती होस करीन 


मन्‌ वच्‌ कमं पाप तन केरे # ब्ृटि जात नहि आवत तेरे. 


- “~ ॐ नमो नारायणाय, सत्र पकं 
| र तीन आहूति देकर होम भरे। पेसा कसे से मन 
वचन, क्म्रमनित्त देह के से पापु ट जाते है, फिर समे नहीं भाते । ॥. 


(@  याव्धिरामायुन विधि, जे करदं चिदलाय। 
छ रामधाम ते : जाहः संति दुख भिटाय्‌ 








चिन रानायय-माहास्म्य सत च [ &.. 


को (व त का पाठङ्रते है, पर घंसार फे आवाभमन के दख 
. जो कट करज कँ कोड जाई # घुभिरि चले सो यह चोपाई 
 - भरविसि नगर कीजे सव काजा # इदय राखि कौसलपुर शजा 
, _ जोक्मेई किसी काम को चरने समे तो इस चौपाई का स्मरण करफे चले, उसका काम 


, ‹ सिद्धं द्यो जायगा । नगर पर वेश षर हृदय म कोशलपुर फे राना रामचन्द्र का स्मर 


. करता हुवा सथ काम्‌ करे ॥' 

जो बिदेस चे सला # तो यष्ट सुमिरि चलै चोपाई 
` स्थचहि सियासहित दोउभादं # चले गनदिं अवधिं सिश्नाई 

` जो विदेश मे कुशलं चाहे तो इस चौपाई का स्मरण करके चलते! सीता के साथ सोनो 

` ; भारे रथ पर्‌ चहुकर, श्रयोध्या को सिर नवाकर, .वन को चते। 

- भत पिसाच जाहि जब लाभे # यह सोर पदै सो भानौ 
निसे.भूत-पिशाच सगा हो एो वह थह सोरटा प, इतके पत्ते से भूतपिशाच भाप 
` जातिहैं 
` री उन्दी पषनङ्मारः खलेन पावक ज्ञानघनं । 

. & ६८ जाद्यं इदयं अगर, वहि रम इदवरप-र्‌ 
दजुमाननी की बन्दना करता हं नो दुष्टो के षन कमे जलाने के लिए अग्नि फे समानं 
` श्मौर भ्‌ ज्ञानवान्‌ रै, लिनके हृदयरूपी घर य रामचन्द्रनी भसुष्-बाण कारण किये 
निवास करते हें 1“ 
 सन्रु' निवारन ` चंहौ जो भाद # मावसदहित अपु शह चोपा 
जाके समिरन ते शिपि नासा # नाम श्रुतं वेदं भ्रकाशा 
हे भाई ! नो श्रु का निवास्ण करना चाहोतो भमसे इस चौपाडेकानप्‌ क्रो |. 
` मजिसका स्मरण करने से श्रु का नाश होता है उसका शत्रुहन, नाम रै, पेसता वेद कते ईं |. 
यंह चौपाई जपे जो कोड # अन्न आदि दुख ताहि न हह 
विस्वमरन पोषन करु जोड # ताक्र चाम भरत अक्त हहं 
` ^“ जो को इस चौपाई का जप करे, उसको ध्र श्रादिका दुम्वन दो। नो षंसार्‌ 
" का भरण-पोषृण करनेवाले है, उनका नाम भस्त ई ॥ । 
जो उत्सव चंह विविध भ्रकारा # करु यह. चाणृं अतुसाश 
जब ते रास.व्याहि धर आये # नितं नवमङ्गल सोद बधाय 
 , जौ अनेक भकार फे उत्सव चाहे बह इस चौपाई फा लप करे । “ज्‌ से रामचन्द्र जमाह 
„. करके र श्ये तय से नित्म नेये मंगलं हष भा धाये होने हगे । 





. जो. चाहे जगम जय मदै # तौ भिर हु जपु यह्‌ चोपाई 
. सला धर्ममय अस र्थ जाके # जीतन क न कतरह रिपु ताके 


" “ ५ न, म ॐ €. 
` . `. एेभाई! जो पंसार म अपनी <विनय चते हो तो सवृधानी से इच चौषरहको. 


`, नषो। ९ सला ¡ निस देषा धर्मम रथं ै, इते वदी कोई शु भीतने को नही ह, 


- , श्रोत्‌ उसने सब शतु को जीत हिमा ॥ 


` बहु भति श्न जगमा # रानायन सौ सव ङ नाही 
„` संसार्‌ मैःअनेक भकार फे काथं है, पे सप रमायणे सिद्ध हो सक्त दै । 
„(पक भति भनृन्मसन्‌, य दोह्य दातर। 
-& रमायन्‌ अहँ सोजिकरि, कहयाको चुरार॥ 
 „ नी सिसा इवा दोह्य छव रार शौ पतोकामनाश् का देवराला ६ रामायण 
कर {सका नपकरौ।  . १ 
वह सीसा दु धया दख, कदत च प्म खगेस। 
५ षि < ज ५ 
मरनं शारदं सृ इति, सो र जान महे ॥ 
“काकमुशुणिडनी कते हैर शरद्‌ ! राम्राल्य कौ शोषा शौर समान-षुख का वणन 
तदी हो सकता, चाहे शे चौर शारदा भौ वस न करे । एस शको रिषनीदये चान्ते है 1४ 
` करनं एकं सचिर इतिहासा-# तुलघिदास जो कीन्ह तासा 


शविढ अरु कासी महिपाला # कँ एकव रहे क्छ काला 
प.प इतिश कहता हं, जो दृरसोदासनौ ने तपाठ सिया था । षिद्‌ ञ्रौर : 


ह. 


काश। ॐ राणा कृ समय नक एक स्थन म र थे । 
` अति प्रीति बदी द्मा # मन्न क्ट जे के नादी 
` भभ्वती दोऊ चप नारी % चलौ वात दोन कटिडारी 
दोनों रानाओं प अत्यन्त भृ बहा, मन म स्पट कालेश नहींथा। दोन रानि 
भवतौ शीं । दोनों राना न.त फे अम्‌ एसा कषा । । 


` यिद कही वात सुसखरासी # सुनहु पति कासी ॐ वसी 
` जन्म तुच सुत सुता दमारे # अथवा मम सुत सुता तिहरे 
, ` . ग्रापिडे के रला ते य्ह सुखदायक वात कहौ कि हे काशौ फे राणा, घनो, दारे 





`. पूतरेबौर भ सन्या हो अथवर परपु ओर हम्ह कन्या ह्े। । | 
स्‌ संनोग हेद्‌ नो नू ॐ हम तुमः करहि विवाह उछहू 
ॐ रे षह रात ददाह # सनतत भत रौ अ 


क 


ञः रामावण-मीहास्य सथुः ` ` १९ 


: नो देना संयोग हौ तो है रल्‌ ! इमं तुमं विवाह का स्व 
करः । दीनं राजाः 3 
शपथं करके इसं भात कों इद्‌ कियो ओर कहा कि सदैव पीति वनी रह । 





सुखदं समयं आयो जब सोडः # मिजं निज भ॑वत गये कप लो 
` ¦ -जव कोर अच्छा समय आया, तवं दोनों राजा अपने-चपने घर शये। =, 


“ वीरि कन्या मई ठह ओर, जानी लात न दैवगति। 
` षः कटि परयो युव भोर द्रषिड इव कश्चीं भसे 





दैवरयोगं से दीनां राजाच्नों के कम्था ही हर, दैधगति नानी नही नाती.। विन्त ष्राषिड ` 


के राजा ने काशौ ङे राजा के पास दूतां फे दथ यं सन्देशं मेना कि मेरे पुत्र डरा ई । 


® $ 


. . यहः बंल हतं भयो ` जिहिलाद् # सो वहं हेते कदो पँ नह ` 


द्राविडपतिनिजग्रह खयो जब # रानी सों अस कहत भयो तब . 
यह ल लिस कारण से हया, उसे सी कहता हं । द्राविड का ` शना नधे अयने षर 


. श्राया तीं उसने रानी से रेसा रुहा । छ | 
जो. हदं कन्या दुह ओरा#ती भँ भान तजब बरजोश 


~€ 


¦ सुनि' रानी राजा-युखे वानी # मनमहं बहुत भति भयमानी ` 


यदि दोनों ओर कन्ये दोग सो पै अपते भाण त्या दभा ।रनीने जरला क " 


- भख से यह बात युनी तो उसके मन मे तरह-तरह कः भय इए ! 
` उपरोहित कष्टं लिपि बुलाई # रप इराय : ह बात बुहार 
` भम -अहिवात तुम्हारे हाथा # नहिं तो प्रभु भं हो अनथा 


उसने अपने. पुरोहित को इलाया अरौ राना से लिपाकर ससे यह अत कटी । ह , 
भ्र ! मेरा अहिथात तस्हारे दाथ रै, नहीं तो मै अनाथ ही नाऊंगी | 


रानी दव्य ` दीन्ह ` तहिं थोरी # मई मायावस हिज मति भोरी ` 


: सेवक सेवकादरन बस कीन्देसि # आद्र मान दान बहू दीन््ेि 


रोनी ने उसे बहुत धन दिया, तव -्ोभवशः ुरोदित की इदि रा भर । शनी ने शष ` 
दास-दासियो को भी आदर-सस्मान से. बहुत दान, देकर वश म किया । | 


` + सेवक एकः .दीन्ह तेहि वारानसी _ वक्षाय 


( 1 
(ण (न 


&} तेहि ते पायसि खबरिशब, त यह करहिसि उपाय ५ . 





=-= अरर एकः सेवकं काशो कौ मेन दियां । उससे. स खनरं' पाकर कि वहा कन्था .पेदा ` 


इर; तथ यंह.उपाम किया 
पुत्र नाम धरि गक र्खायो # इादस्त वषे .न अर दिशखाथी 


` बिदुषन केहेड न -कोऊ देसे # व्याह सभय सब कोऊ 


` १४. ` ऋः रसस्साहास्य स म4& 
.------------------------------------- न 
त्र फा नाम सलपर उसे चिदा रक्ला। शह वष तक ऽसे र भौ नशी दिलाया । दितो 
ते षदा कि ईस नाक रो बारह दे तक्‌ कोई न देसे, न्य्‌ के समव स होग दें ष 
मिश्रमिसनहित चितभदुशग्यो # नेगी पठे व्याहु पुनि मेग्धि 
अति आनन्दं चस्यो सग बेग # कासी रषं पँ आयो नेगी 


राला के चित्त पे सित से मिलने फे सिए श्रषुराम्‌ उत्पत ई» तव उसने तेगौ भेजकर 
धाह गौय । नेशौ भे आनन्द से चरते-चलते काशौ फे राना के परास प्राये , ` 


कप सनसुदित पननिका बव #से आवो वरात रँग्ची 
आयो व्याहन्‌ विड शआ # खुली बात उपजी अति साजा 
पतनिका एकर राना का भन शसन इरा शौर उपने प्राचि फे रजा को उत्तर दिज 


कि वरात पानक लाभो । किमु जत ष व्याह एने आगरा पमौर यह्‌ बात दुली किवर्‌ 
भी कन्था है तो बद तजा चा) | 


करोधातुर शष अर्वनीसा # छह कटिदय विड एर सीसा 
येह सुनि द्राविड अधथिकंडरनेडश्रमिजदलक्तमुमिसंपुरि पचितानेऽ 

काशी के रना ते क्रोधे का पि प्राड्‌ पे रलाका सिर कार लभा) गह 
गकर प्राविह्‌ के राना टुत रे अर यपने यं शा दल सममकर बहुत पतये । 


| ( आरि घसीत अति दीन हैः थो जह तलसीदास । 
८५५ पहि एहि इषि पयर, कृषे करौ दखनास ४ 


. पे बड़ इर से दीन होकर दुलसीदासनी पे पस गये श्रौर पत मे भिर गोते क्रि 
स्वा करी, स्वा कसे, हार्‌ दुम द्‌ क्यो । 


तव ॒तासीनप्‌ कहं बलवायो # तुलसिदास हितकर समुमायो 
शुतकदिसुता नो व्याहन यो # हीय पुत्र ` तौ होय ब्धायोः 
^. तव तृरसौदासनौ ते काशौ ऊे राना छो इकर हित फो वात समाई फि पुनर क 
| णो पुत्रौ का ताह करने आया, है, जो वहे पुत्र टौ नाय, ४ ॥ 1 क 
ज यहं पुत्र हण हराना # ररि विवाह सानि सव साजा 
ठिक बेदी „ विरवाईे # तं गनेस॒॒ मोरी पधा 
के रानाते कहा कि सहारन } नो यह प्र | 
व्यद वरम । पू इत्सौदासणी ने वेदौ बनवा अर 1 


$ ह्‌ धै [क ५ [अन 
| व धरि शमायनं # नवदिनि भरि कन्दी पाशायत्‌ 
५ कन्या प्रवेष बनायो # तादी. को सनुख वेदाथो 


सिसन के.खपर रामायणं रलकर नम £ 
सा वेष्‌ बनाया धा; उसी को सस्शूख वैठाया । ११ 


ओकः रासायणनाशाल्य सण नदः ९ ` 


वक्ता `अप सो सोता भ # दुनिया तरह देखन ` सब रई 
` केथा सकल जव चि सुनाई # तासु सीख. कर धरेड भोयो 


श्राप वक्ता हए; बद शरोता हुई भौर सब भला वरह देखने को यई । लव रामायण कौ ` 
सव कथा वोचकरं भुना दी, तव इुलसीदासनी ने उसके सिर पर हाथ खला । 






" की अरे यद चौपाई पदी, रमे युमिरि प्रसन्न । 


क तेदि अवर इर ङे गयो, श्रीरामाय ` धद ॥ 


रामचमदरनी का स्मरण रके भसदता -से यद चौपाई पटी । उत्त समथ वह्‌ कन्या 


` घरदहीमई,। 


~ 


मंजमहामनि विषय व्याल के # मेटत कंडिन छुत्॑कः भाल कै 


` समायन जव कही मोस # प्रगटन हित कासी किरि आई 
` ` रामचन्द्र का नाम्‌ विषयरूपी सपं का विष दूर करने फे लिए महामणि रै, भारथ पे 


कठिन कुंक भी भेट देता है । शोत ते जत्र राभाषण बनाई तो भरकर सने फे लिए 


 फाशी म्‌ आई । 


पादर कीन्ह न परश्डितं का # करै जी हम सो करे उणा 


नै अस्थान कँ तं जू ॐ पोथी अवं नं दैखावहु काष्ट 


बह किसी परित ने इस रभायण का राद नहीं किया ओर्‌ कष्टाफि जनोहम क 
वृह उयाय करो । जह इम कं वह नाश्नो, चव भौर किसी फो पोथी न दिखा । 


. श्रीनैदकानन . ब्हयचारी # इम न सुमहिमा सारी 
ज याको वहं आदर करिह # तो हम सबं ले सीसहि धरि 


श्री्ानन्दकान्ह-बह्मचारी हष स्के सिरमौर दै, उनकी बही महिमा दे । यदि वे इसका 
्राद्र रेणे तो हम सवर लोगु भी इसे शौ चट़ावेमे--सम्मान करंगे। 
गन आर्नदकानन. पहं ततपर # करत - प्रसर भस परसपर 


पोथी की चरा. पुनि कीन्ही # देखन हेतु सो ले धरि लीन्दी 


ं गोसारनी आनम्दकान्द के पास गये । उनसे मिलकर भसम हए । दोनों सामां नै 
क कौ शंसा की | फिर भोसार्ईनये ने पोथी कौ वचां कौ तो उन्होने देखने के 
लिए्र्खल्ती।. , ` 4 द ई र 
कठ दिनपदी सहित अतुरागन # गये गोसाद्ै , पोथी मगन 


` कब दिनो तक पोथी को षडे अराग से पदर । पिर गोसाईं जौ पोधौ भने भये। 


४; पोथी दः अर अस॒ केर, दोहै ` आदर - सोक! 





ण निजत्रमानकरिरिखिदियो, अतिभ्दशुरयदस्ोक॥ 


हि ' ` .` ` चः रमाविःपाहार्य स० म 

` ` पूण दकर उन्न कहा कि संसार यँ इसका आद्र होमा ! श्रौर अपने ममाण के. 
` किए एक इन्द्र श्लोक लिखदिया । ` “ .. | (- 
श | श्लोक ` ` ` | 
आन्दकानने खस्मि्जह्नमस्ठलसी तरुः । 
कृविता-मद्धरी यस्य रमभमरभरापिता ॥ 


इख ध्रानम्दक्षानन ३ हुलस धमम्‌ शत है, लिसकी कवितारूपी मनर रामर्ूपौ श्म 
भूपित् दै । . 


छव | छन्द . | 
. धनि धन्थ तुखीदाश्च जिन जग्हेठ रामायन्‌ मनी । 
` मदस्य अथितन कदि शुक्र रु विष्य महमोमतिसनी ॥ 
` निन डि के अलुखार कहि गोपाल सत्र की दया 1. 
 शषुषीर्‌ जष्चं छ आङ आष्ठदजन करद मया ॥ 
तुलसीदासनी धन्य है) धम्य ई निम्ने संसार के उपकार के लिप्‌ समायण रची । 
` रासाय का च्रपार माहात्म्यं कह नदीं सक्षता, क्योकि मेरी मति विपय-रस मे सनी 


रै। गोपा्दास ने सदूगुरु कौ दया-से श्रपनी. इद्धि के शलुसार रामायण का माहार्म्य 
, : कदा । समे रासचन््रमी के यश की गदाई कह ६, इसलिए सन्तनन इससे पेम कसे हे । 


। ¢ ४  श्रीमव. दरष्टीदासजी, है प्रसत्त व्र देह। 


(^ 


018 


0 रासायन-पाहारस्य ` थो, इस्जिन करहि चनेह ॥ 


। ` ` हे भीमान्‌ तुलसीदासनी ! भस टकर गह वरदान. दो कि इस रामायण-मादाम्य से 
, दर्निनिभरमकर। , न 
४ 6. । 
९यतं १२ नस नन्द्‌ इः नागरक एर्वार्‌ 
` एनगदसि कह कीन्द भ, अपनी मति अवसा ॥ 
, संवत्‌ १६०८ भागशौप शुक्ह एकादशी गुरवार को रामायण क्षा यद समाहारस्य श्रपनी 
बुद्धि के श्रसुसार पिला । 9 । 


“` ` शूमकोट - श्रीर्‌, स्वामी _ रमेग्रसाद । 

, १ महिमा कगे ऊह विस्वविदित मरजाद ॥ 
सर सीदत सत ह, उतरी महा न कह 
तिन ते गादी पचः सो स्वाभी सै दा! ` 
- सवनपुर्‌। ममजन्मक्चिति. शा्नमम ॐ कम ॥ ` 






1 


| ॐ रमाययाःमाहार्व स° भु, , . = १५: 
मै उनसे पाची गदी पर उन सामो ( शमभसादनी ) का दास ह । रोमनगर ॐ पास 0 

` सधिमनपुर मे ेरा जन्यं हुश्ाथा। म ¢ ~ 
 : ` मोजमनभर प्रथि हिज, उत्तम ` पएरनदाश्ष। ` 
` ` तस्यात्मज . गोणलङृत, यह महात्म इतिहास ॥ 
मोनमनगर मे परसिद्ध नाह्मणभर ट पूरनदासजी रते थे, उनके पत्र शोपालदास ने षह. ` 
-शमायण-माडास्य बनाया । । ४९४" म 





शाभायण-मदिसस्य समराप् 
3० 


# 


। क एवश्तोकौ रमाण । 
दौ रामतपोवनादि सनं दत्व सगं कान _ 
` वदेदीहरणं जटाुमरण युग्रीवमाषणष्र्‌। 
बालीनिदलनं शुद्रतरं सकापुरादाहन 
प्चादूविशङ्कुऽ्पकष्छहनन चताश्रमार्थषम्‌ ॥ ..:.. 
रादि से शरामचन््ूनी का ( जन्म, ववाह शौर ` ) तपोवन मै नाना, बहौ एुषशं . . 
शग को मारना, फिर सीताहरण, जटाभु कषा मरण, पुपरीव से बातचीत, बालि को मारना, 


दयुमानली का सपुरं लोधना यर लंकापुरी को जलाना, फिर रामचन्द्रनौ का रावण श्रौरः ` 
 कुम्भकणं को मारन ए बस, सतनी दरौ रामायण कथा है। । 
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; .श्रीगरोशायं नम 


तुलसीदासङृत रामाया बालकाण्ड 


दालघोधिनीरीकासहितं 

0 “ , ~€ ' ˆ ; । 
४ स ४ ः सकलसिद्धिविधायक {चह स्वनगोरिमहिश गरक! 
| @ रशवं कंर जोरि; अनेकधा रदनः. एक गजशुमुसाञ्जं जो ॥. 
` ` जननि वाशि .सरस्छति बुद्धं द दुारतहन्तर गरा जगदस्वक 
= ` तेव. पदास्जपराग. नमोनमः. करहु. मोपर दृष्टि दयाञ्नरी ॥.. 
व मौर पद जरह. लगि जगत. .अन्त हीत जेहि - माहि £... 
। रेस ~. “युस्षदपद्यं .- को, असक्त... नमोनमाएह ॥ | ० 
तुलसीहदि `अभमिलितः जो, रामायण को अथे. ,: | 
, , भराङृत .. माषाः. गयः से, दोव कहन. समथ ॥ 

: ` . वहूरि - सुचिर: अतिसरल .हो, भावकाहं सचका "नाक. त 

। च स्वस्पह `` ` विध्यानान `जन,-समु क आद्रि टीक्‌ । ` 


वणानामथेस्वानां रसानां .बन्दसामपि +. ; `. 
महलानां च क्तौरो वन्दे बणीविनायका ॥. _ .. 

अर्थ. से' भरे हए. अक्रो, रसमेद #- से भिरे हए बन्दौं, र स्मो “के करनेवाले ' 
 सरखरती अनर गणेशजी. कौ मै.चन्दना. करती ह. ,. ` ५ 

मवानीशङ्र बन्दे श्ररापिश्वा रया ५ 

याभ्यां विना न पश्यन्ति सिंदाभ्स्वान्तःस्यमा रवर ॥ 

उन श्रद्धाविश्वासरूपी उमाशकर थ बन्दना करता ह, जिनके चिना पसुद्ध पुरुष भौ.अपने हदय ` ` 
स्थित रको नही देलेते। तातयथं यहं कि श्रद्ध विर्यास दिना कोई.कायं सिद नदीरोता। 

वन्दे बोधम : नित्यं -य्र शङ्ररूपिशम्‌.। 


यमाभरितो दि वक्रोऽपि चन्द्रः. सरत वृन्ते 


। - र), साच्‌ शिवसवर्प. गुरुनी. कौ . | 
॑ व स वनौ १ वामौ द्वितीयाः का चन्द्रमा सवः जगह `एना -“ 
जातां &.-वेते दो गुरुली के आश्र स. कुस पुरुष भीः दनीय हो-जातां 

"न", सीतारामरए्ाम्‌पृण्यारण्यविहारिण। । 
; ` वन्दे विशुदविज्ातो कना पीश्वरो ॥ . ` | 


श्र नच 
- गार १ दशयि २कदणा ३ सैद्ध * चीर भयानकं दे नीरस ७ अदशत्‌ श्रीर्‌ शान्तः 8 न ग्सद्‌ 
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४ पितर क़ कवीरवर भी. 

रतारासनौ रे गुणसपूरपौ पथित्र घन मं चिदरेवले श्रधिक शुद्ध दधि | 
गी छ्नौर वानरो म रेष्ठ शीुमाननौ की षन्दना करता हूं समसे पदले भीरामचसति की 
आदिकमि बाद्भीकिषठनिने ही कविता मँ वना कौ । इसीपकार भ्रीरामचरतिको सवसेमथम सासा- 
रिक पदार्थ बोदकर भरयानूजी ने धारणकिया। इसीसे शरीदञमानली मको रथम कदलाते ह। 


उद्ववस्थितियंहारकर्णि, वेशदारिणीप्‌। 
धैशरेयस्करीं धीवां नतोऽहं शमदल्समाय्‌ ५ 


ततार कौ सट की स्वे, पालने श्रौर नाश करनेषाली) जन्वम्रण के क्लेश से चुडानेवाज्ली 
॥ 


मौर सव भकार का करयाण करनेवा्ती ीरासभिया सीतानौ को भँ नमस्कार करता ह| 


यन्सायावशदतिं विश्वमसि म्षादिटेगः सुरा 
यद्छत््ादय्षेव भाति शकद्‌ रजो यथाहैभरसः। 
यत्पादप्लव्येकमृषं हि सवाम्भाधभ्तितीर्षक्तां 
उन्देऽं वथशेषकारएपरं शसाख्यसीशं हरिम्‌ ॥ 
" निस्‌ श्‌ कौ माया के बश भ ब्रह्मादिक देवता पयन्तं सव संसार ई, जिसकी सत्यता 
सेरी मे सर्के घ्रम्‌ कौ नाईयह्‌ सारा मायामय नग सृत्य दी सा जान पदता 


संसारसागद तमेवा फे सिए जिसके चरणा दी. एक्‌ -नाव है, उत सुमपूणं जमद्‌ श्रौर 
कारण से एर # पाप हरनेवलते रामनाम परमेश्वर कौ पै बन्दना करता हँ । 


 नानाष्राएनिगमागमसम्बतं य- _ 
रमायणे निगदितं इचिहन्यतोऽपि। 

स्वान्तुखाय दुससी रएनायगाथा = 
भाषानिवन्धसतिपन्लमातनोति ५ 


शरग् पुराणां चारो वेदो, चहो शाल का भौरमात्मा राम ऊ विषय ने जो सम्म 
स अध्यास अथवा बरारमीकौय रामायण म तथा कुव अर र्थो म जो कहा गया है, उनका 
अर छ पने दृद का अलुमव लेकर मे तुलसीदास रपे अन्तःकरण ॐ सुखी सोने कं 
सिए पति मनोहर मापाभवन्ध में शररडनायजौ कौ कथा की रवना करता र 


जहि युमिरत सिधि होय, गएनायक करिवरषदन । 





लि ष से | # ५ सोय, इद्धिराशि शुमयणएसदन ¶ 
जनक धिद्ध होते [4 
गनषल भीगरोरनी दमा कथा करं! ६१ इद्धि गौ रि असमे गणो कौ लान 








-----~------------------. 
क ५ 4 . 
“काय संसार ह, कारण माया है, श्रीर्‌ परमादमा शार्यङारण भरम्‌ संसार श्रौर मा दोन से परे ह । 


0 शरः मङ्गलाचरण ~ ` ` . ० ३ | 


प्रक होहि वाचाल, पशु दिं गिरििरहन। 

४ जाञ इृपाशदयालः द्रवी सकलकलिमलदहंन। 
न गृ शा गोम लगता दुगम 

चिन अम वातं क | 
नीलसयोरह . श्याय, तरणच्यषहएवारिजनयन्‌ । 

^ करहु सो मस उरणाव, षदा सीरसागरशयनं 

बाते भौर दा कौर नि 

कुन्द्हृन्दुखम ` देहः उमाश्मलः कटणाञ्मयन्‌ । 

हि दीन. परं नैह, करहु कृषा . मरदमयनं ॥ 


पुल श्रौर चन्द्र के समान गौरखणे, श्रीप्ेतीजौ के पति, -करुणा-निधिः 
“ दनां प्र स्नेह रखनेवाले, कामदेव को नलानेवाले भीरिवजी भेर ऊषर कृपा करे । । 


कन्दो ` ग॒र्पटक्ञ्च, कपाथिन्धु ` वर्पः -हरि 
महामोहः मुञ्च, जाद दचनःरविकरमिकर॥ 


` . मै भरीगुरुदेव फे चरणकरमलों कौ बन्दना करतो ह । जो छपा के सुद्र ` नौर मनुष्यस्य, 

सानात्‌ हरि दै । जसे सूयेनारायण कौ रिरंणों से घोर अन्धकार का,सबरह दर हो जाता ^ 
दयसे दी श्रगुखदेष के उपदेश से महामोह ( अनिद्य )नष्टहोनातीहईै। , ` . ` 
` वन्द गुरुपदपद्मपरागा # सुरुचि सुवास्‌ सरस अतुरागा 
 -ऋअसमियमूरिमय चरण चारू # शमन सकल भवरुजपरिवारू 


मर'गरुनी चरणकमलं की रजन की वंदनां करता हः ॥ ' लैसे कमल-पुष्य फं ` पराग. 
:` शोभा; सुगन्धः श्रौ रस से भरा. धोता रै,.वैसेःद गुरुदेव के. चरणों की एन. भी है 
, -बहं सलीबन -मूल के चूणं के समान. दै । उसका सेवन कएने से जन्प-म्रणरूपौ ससार का . 


, रोम परिवारसदहित नाश हो जत्ता है । . 
 .सुषतं शम्भुतने विमल बिमूती # मउ्जुस ˆ मङ्गल .. मादत्रसूती, 
- जनमन मज्ज सुक्रमलहरणी # क्य तिलकगंखगशवेशकरसी .. 


फिर षह रज `पृएयसयी शरीशिवजी कौ देह कौ निम्‌ विमूति . के. समानं है: जिसके 
लगने से अंरःकरण खल्व होता है---अथात्‌ काम्‌, क्रोध, सोम, -मोह बहङधारः आर , 

` श्या, ये चो विकार (8 होते है अक्ल ८ धोग-तेम कौ करनेवालौ, क्यांकि परमेश्वर के 

` अजन म.अनेक विध्न होति. उनके द्र करेषाली ई ) श्नौरं मोद ( ब्रह्मानन्द ) देनेवाली 

है । शी से श्रीगुरुदेव के परो कौ भूल मञ्शुल, मगल अ मोदं कौ. भूति ( उस्त्रं करने 





ष." नैः साधसनालकाडं स० नद 


उस र 
 : लेण से'गुणसपूढ ४.( जो फि न्यायशाच् पं के गये दै) वश द जते ६। नौ ध 
. गओगुरुपदनसखं मणिगण जती # सुभिरतं दिव्यदृष्टि हिय दी 





[कि 


र्न क्रा त्तिक 
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८ ~" "¢ (न> [क व ल न, 
वासी ) र । शिष्यं.के दू्पणद्पी सन को स्वच्छ रखती ६ रार 
| ६ 


दलम मोहतम सो सुप्रकास्‌ # बडे भाग उर आवहिं जासू 
`. रो देर केसे भकाशवाते श्रगुरुदेष 7 चरणों के नस का स्मरण करने से ह्य 
. दिष्य 1 होती दै । लिसन हदय मे ध्यानम से मोहमय अन्धकार को मिरानेवालः 
 श्रीगुरुजौ के चरणे के नसौ का घुन्दर प्रकाश भात्‌ दो, उसक बड भव्य ६ । र 
उरि विमल विलोचन दी के # भिटदहिं दोष दुख भनरजनी कै 


समहं रामचरित मणिसानिक # शु भरकृटं ल्ह ज सहि खानिक 


हदय कै निर्मल नेत्र ( ्ान-वैराण्य्‌ ) सुल जले दं रर संसारख्यौ राति ॐ दर्द भरर दुः 


द सोन ।रेसा होने से मि (सयं रादि जंग जीवो से उत्‌) अपि मागिक ( परेत रादि 


` स्थावर से उत्प) फे समान ग्रीर्ठनाथजो के चरित्र दिखा षट्ते ४ चा निस्मै गुषस्धान मे 


¦ श्रौरं माणिक शा से उत्पन्न ज्ञान, नो फि पने पर गुरुजी क वतक्लनि ये नान जाल ई। 


~ ~ 


हिषे सयं या पत्यत भक ह । शरीरामचरित में पणि श्रनुम हानेः जो कि स्वयं श्रपनी वरदधि से 


1 


(| ; यथा सुश्चञ्धन जि दम, साधक सिड दनान । 
कतु देखि शेल पनः, भूव्लं भ्धिनिषम ४ 


जेसेुनान ( यश्चन भनाने की विधि जाननेवलि), साधक ( पिरि सं समनेन्रलि ), योर्मिद्ध 


१ 





(श्न बनाने अर लगानेवलिं ) अने ग्रजञन रो आसि मे लगाकर पवत) यन सौर पृथ्वी पे दहुत- 


, ` १६५ देष २०, प्रयत्न २१, घमं २३, 'भरधमं ' २२ प्रीर सं्छ 


. ` वी के के इर्‌ रत प्रादि दिलाई परते द! परन्तु 
5 भ भे सब्र) `सतस्मा गुकष हनम्ने सुच् मायानां समङ्क दय्फी भो, सष पेषे 


धत 


` .-सी निधयो करो खेल सगीख देखते ई, इसी तरह सुजान ( श्रौगुर्जी ठे चरणं की पृ का प्रभावं 


जाननेवाहे),सार्धक ( नियम से धारण करनेवाल ). त्रौर्‌ सिद्ध ( पाव मर पर्‌ तिश्वास रखनेवाते 


 \. श्रीर्‌ नियममे ्ालस्यरषिति) पवेत, मन, पृथ्वी आदि के मीतर बाह चके दुप्ईुनसथकेमूरिनिधान 


भ 


` „ ( समे बड़ी निधि या स्थन या धारणकरनेवलि श्रौरनाधजौ ) को सरद कं समान देसे ई 
शुस्पदरज शु म॑ज्ुल अञ्न # नयनछकिय दगदोपनिसङ्खन 
 तैिकरि विमलविषरकविलोचने # वर्णौ रामचरितं भवसौ्न 


` श्रीरुरदेव रे चरणे की रन कोमल ओर्‌ षट्च अक्वन के समान ई, जोकि हानस्प नेग को 
अमृ ( सदाक्नान ररे, कमो यश्चन वाधा न कर) फे पमान फलदैनेवाल सपर दरि दे सव रोपो 


` (कादि चहो विकारे) का नाश करनेवालौ है! उसी सद्धन से रने हागषयनेत्र त स क्य 


0. 


^ (नेवारे ६ ^ 9, ५९ 
ससार से-हदानेवसे परथोत्‌ ्रहमपद माप करानेवति श्रीरपुनराथमी के दरित का घरौन फृर्ता ह 


= -----------------------------. 
.१ फान्दु.१ स्पश २) स्थ द, रसं ४, मन्य २, सस्या ९, परिणा ५, श्यस्य ५, संयो इ, पिभाय 
१०. परत्व 9६, भपृरत्व १२०गुरद १३, वस्व ४, स्मे १९, इद्धि १६, सष्ठ 4 ८, दुः ६८, दुष्छुा 
क <9 ॥॥ वि 
२४, ये भुम षास है) 
, $ ईन शस्‌, $ __ ५ ॐ कु ५। भ # 
,. + पिम्यरष्टि का वंन गोगसुश्र पाततंजद शास्रे रै प यका से देवलोक मे प्प्पशप्ती सा नाच श्रौ 
कुान-देराग्ष षीष्ट: दे परपद पानेषाशी 


|, . „` नैः मङ्गलाचरण ह (य 
वन्द्‌ ¦ प्रथम. .महीसुरचरणा # मोहजनितं ` संशय सब. हरणा 
,सुजनसर्माज संकल गुखखानी # करो प्रणाम सप्रेम सुबानी 
` _दसे साह्मणो के चर की बन्दना करता ह, जो मोह से उत सथं सन्देहे फँ द्र 
करनेवाले ह । सम अच्ये-अच्छे गुणो यै उत्पन करनेवासी. स्ननों कौ समा कौ. भ्रुर 
बाणौ से स्सुतिपृषक बड़ भेम के साथ दाम करता ह । 1. 


सुधुरित शुम सरिस कयासू # निरस विशद्‌ गुणमय फलं जासू 
जो सहि दुख परल . रावा # वन्दनीय. जेहि जग यश पावा 


.. सस्लनों का चरिति कपास के समान ह । जैसे कपास नौरस होता रैः वैसे टी सा परपो 
म स्ाथं नहीं दोसा । नेसे कपास सच्च उञ्जवल होता दै वैसे दी सृम्तजन कऋोधादि परिकरो 
से सच्छ हो है नेसे कपास मे फल बहुत युराला ई कि उससे अनेक भकार के "वद्र 
. बनाये जाते है, जो पिनने फे काम आते है, वैसे हौ साषुमहातमाओं म बहुत गुखवाला 
फल होता हे, अथात्‌ उनक्रा संग करने से जाति का चिप्र ( उच्चिष्ट, शअरपावन, पतित ), 
दुई का चिद्र ( अन्ध, पंगु आदि ), रौर अन्तःकरण का छिद्र ( षदचलनी )` दर -दोकर 
` ममुप्य साध स्रभावचा्ञा हो जत्रा रै । जैसे कपास दुभ्लों ( च्रोटना, कातना, धुनना चादि.) 
को सहूकर चल होकर प्र ( शन ) के रग के चिद को दकता दै वैसे ह सजन ५५ | 
पारे नैसा दुःख दे, प्रमु वे उन .दुभ्लो का सहकर भी शन के साथ भलाई ही रे है । 
इससे संसार में .लिसको थश सिद्ल मया -ई, वह स्तुति करने. के योग्य दै । ५ 
मुदमद्धलमय ` ` सम्तसमा्ञ # ज्यों जग ज्म - त्रथरस 
रामभक्ते जँ सुरसरिधरा # ररस्वति ब्रह्मविचार प्रर 


षद ओर मंगलमय # सुसमा जंगमतीयंराज भयाग के समान है । भणाम मे गंगे यदा के' 
 -कीचसरस्वती चिप है एते ही सासमा मकि चौर कर्ोपासना के मध्यम ्लविचारविपा ६1 
, विधिनिषेधमय कलिमलहरणी # कर्मकथा ` रविनन्दिनि वरणी 
` हरिहर कथा . विराजत बेनी # सुनत सकल मुद्‌ मङ्गल देनी 


। जैसे भयागरान मे ककतिगुग के पापों को दूर करनेवाली शरमयं की पुत्रौ यना है वेतेः 
 -साधुसमां मे अच्छेकरमो का ग्रहण आर बुरे क्का त्याग यह कर्मोपासना है । शा. यथना 
सरस्वती मिलकर निवेणी हई । इष भकार साधुसभा मे सुनने से आनन्द मौर मगल को देनेवाल. 
, -श्रीरामचनद्रनौ रौर शिवजी कौ वे मेद कथा है, लिनके,भनन से ब्रह्मसाकत्कार होतारे। 


वट विश्वासं अचल निजधर्मा # तीरथराज समाज शूक 
सबहिं सुलम संब दिन सब्र देशा # सेवत साद्र शमन कंटशां 
अकथ . अलौकिक. तीरथराङः # देय सद्य कल त्रक्ट भमाऊः 


, # मद श्रौर मंग का र्थं पटली श्रटपदी की तीसरी चीप ही चका ह ~ 





| ६ >~ | दः शमायेणनालकार्ड स ० (द 


` - अरमागजी ते अंचयवट ६ | उसक्गु जगह सधुस्तमा म॑ श्रपन धमं पर श्रदल चिरवास ई! 
भथामराज य थाचरियों शा समान दै रसे ही सन्तसमा म कम्‌ का समाजं ६ । यह भयागरूपः 
` साघुसभा सव देश मे सदैव सचको सुलभ ६ श्रादूर्सदित सेवन करने से कलेश का नाश 
कर देती है! इस साधुसभारूपी प्रयाग का मभाव एता ग्रजतौकिक हँ फि उसकी प्रशसा नदीं 
` की जा. सक्ती । वह शौघ्र फल देनेवासा ई । | 4 


ध युनि स्म जन ुदिवमन, सलँ अदि अलराम । 
# स चारि फल अवत तत, साधुससाल प्रयाग ॥ 


स्य, भय द एर जते स उपदेशो फो मूते, विचार करते, पिदर घरानन्दमृन 
लत कुरते %, उसौ शिका पर चलते ६, तो इसीदेद मधम, चय्‌, कोम, मोत्त 
ये चात फल पतिषै। `, . ` हेष ह 
घजन फल देखिय : तंतकाला # काक होषि धिक वकट मराला 
. सुनि आश्चर्थं करे जनि कोई # सतसद्गतिमदिमा ` नहिं गोद 


साधुतमाजरूपी प्रयाम मे मज्जन करने (उपदेश पर चलने) का फल उसी समय दिखन्ञाई 
- प्ता दै । कौन के समान केर.दोटनेवाले कोफिला फँ समान मीरे बचन्‌ बोलने लगते ह 

गर्‌ प्रगक्ताः के समान मोसमभक्ती मोती चुगनेवाले हंस के सपान दौ जतत ह । यह्‌ भुनकर 
कोई आश्चयं न कर क्योकि सत्संगति कौ महिमा लिपौ नदी ई। - 


` बालसी. नारद :` घटयोनी. # निजनिज मुखन कंदी निनहोनी 
` जलचरं थलचर नभच्रं नाना ॐ ञे ` जड. चेतन जीवे जहाना 


, “ बरक, नाद्‌ नौर अगस्त्य ने अपने-्यने यख से शरपनी-अपनी दोनी (उत्पतति) 
. कौ ६.५ जलब्र ( नरदासी ), थलचर (पृथ्वीनिवासौ ) शौर नमच् ( घ्राकाशवासौ ) 
दादि जितने संसार पे जड़ ( पवत श्रादि ) अरर चतन्य ( श्वास सेनेवाते ) जीवधारी दै-- 
सि शिर + सषि 9 
मतिं कीरति.गति.भृति भलाद्रं # जव जेहि जतन जद जेहि पार 
ग ध = लोकृष उपार 
सा: ` जनब स्तसद्कम्रमार # लाक वेद्‌ त आने उ 
उन सममे से ज्र फूभी क्विसौ ने ५; उपाय.से कदं प्र बुद्धि, यथ, मोक्त या स्रं 
क. (4 9 ५ व 
आदिं शतत, एरय जरं परोपकार, इनं चों मं से एकर, दो श्रथवा सवको-पाया, सो सत्र 
। कैवलःसत्सग ऊ भमव से; क्योकि वेद म, जर लोकं मे भौ, सत्संग फे सिवा - इनके 
` पिने-क्रा रौर कोर उपाय नहीं र|... (4 
सय हम ------~---------------~------~ ~~~ ~ 
ब्राहमणी पते दाह चलनेवातो ऋ, मारकर लूट कतिया .करते -ये । एक षिन पं ते सेर दरद \ 
` उसको भो लूटने-मारने चकते । प्युपिर्यौ नै कटा पते प्रपने कुटुभ्वर्यातते पूदनो किन लूटमार पे जो पाव द््टा 
। गः उसमे भी वे साठी रोमि या केवल सताने, पद्िगने रौर शररामही करने भर कौ ६। पथुने परकषकीनेमी 
; ." कष र भागना स्वोफारे न स्वि । वार्मीकि उन्‌. ऋष्यो की शरण धरये श्रौर उन्टोने उक्तया - रामनाम 
` भरा जपने षा पिका दी । वाल्मीकि मी धया रने तेत्रच्छै परनि प्स -गधे। -नारदजी दसी पुत्र ये। परु 
| भवना क सण रदनेसे मका ङे पुव इए । देसे ठी श्रगसतयेजी मी मष्त्मा्धो के संर से उग्र हुए । 


र 
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__ „~ __ मक छ _ ` ` ० 
बि सतसङ्ग विवेक 





त न हो बिनु सतसङ्क विवेक न हो # रामां वितं सलभ = स रामहृप्रा बिनु सुलभ न सो 
तसङ्गत ` मुद्‌ . मङ्गलमूला # सोद फलंसिधि सब साधन॑फूला 
ए वि क नहीं होता ६ भरीरामजौ की एषा के चिना सत्सङ्ग सुल नहीं 
# का ल्त सत्सङ्ग द्वियो 8 ट 
ए ॥ मू | ग. हे | बही सव्र ० का फल ह, दूसरे ४ 
शट्‌ सुधरहि. सतसद्गति पाद # पारस ` परसि धातु सुह 
विध्िवश सुजन कुसद्गति परीं #फणिमणिसमनिजयुरलुसरही 
शठ भ सत्सङ्गति पाकर सुधर जाते रै, जैसे पारस ओ द जाने से लोहा. भी सौनं 
जाता हे । दैवयोग्‌ से कभी सतलन भी कुरङगति मँ ड़ नाते है; परन्तु - तय, भी.अपने गुण 
का-अनुसरण करते हैः अथात्‌ वहीं भौ सोपि की मरि के समान ज्रपनो साधुता. दिखाते ईं ।, 
विधि हरि हर कवि कोविद्‌ बानी # कहत सापूुभहिमा सङुचानी 
सो मीसनः कहि जातं = केसे # शाकंवशिक मणिगुणगश जैसे, 
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव; कवि ( शुक्र), कोविद्‌ ( बृहस्यति ), श्रौर बाणी ( सरखती.). 
मी सुधर्म कौ महिमा कते सकुचती हे । उसे भ केसे कह सकता हर १ नेसे साग का वेचने- - 
वाला हीरा, पत्ना आदि खँ ॐ गुण नहीं कह सकता | 44. 


(£ वन्द सन्त समानचित, हित अनित नरह कोय 1. 
(व अञ्जलिगतशुमदुमनाजाभः सम सुगन्ध कदय #.: 
` भैं समदशीं साधु दी स्तुति करता ह जिनकेमित्रया शुको नहीं दै। नेसे श्रौ. - 
हगन्धितर भरने से दोनो हाथ सुगम्थित हीते है वैसे री सानन सको पद देते. 
„.. सन्त. सरलचित जगतहित, जामि घ॒मां सनेहु । 
.“. बालविनय सुनि. करि कपा, शमचरणएरति . देह ५: 


` महात्मानो का सीधा श्र संसार का.हितकर स्वभाव ओर रूह जानकर मे भाथना 
करता ता के धुमः बालकं ( चोरौ इुद्धिाे ) कौ विय पुन, कृपा कक. मे श्रौरडनाधुजौ 
न 
बहुरि बन्दि खलगंण संतिंभये # जे 'बितुं `काज दाहिने बाय 
परहित हानि लाभ जिनकेरे #उजरे ` हष ` विषाद्‌ ` व । 
_ : न्‌. दष पुरो का सवाव गौक-ठौक कहकर उनकी वंदना करता. ह, -ला.थिना 
योजन शत्र या मित्र हो जाते रै, पराये हित मे अपनी. दानि समते दै श्रीर्‌ परार इानि ; 
मे श्रषना लोभे मानते है लिन्द दूरं ॐ उजड्ने भ सुल भरर बसने मं शोक दता &। ' 
हरिहरयशः `राकेश ` शाह से .%# पर अकाज. भट सहसब्राह ल. 





` ˆ. ` कैः रसायरवालकाण्ड स° ह 
`..जे परदोष लखि ` सदसासी # परहित घृत जिनके.मन मासी 
9 विष्णुभगगात्‌ अर श्रीशिवनौ रे चन्द्मा.कं समान यशु फे लिषु दृष्टनन रा के समान 
` &। त प्राया छाम विभाडने मे ससवहं फे सान योद्धा दँ । लिन्द पराये दोष क्रा देखना 


दौर उसकौ गवाह देना मिय ६ । वे पौ के समान.पराये हित र तरह भिरं प्रते 
` है, रथाद्‌ पराया कामं विशाद्ने सँ घ॑पना जौव भी देने को तयार रहते दै । ६ 
¢ भृहिषे ध ५ धमि 
तेज दृशानु रोष शा # अघ अवसुख धन धनिक धनेशा 
५. , = प ् । 
". उदय केतुसम हित सबही क # कुस्सकरंण सम सोयत नीके 
... न सी का तेन पराया काम्‌ विगाढे मं श्भ्नि के समान श्रौर क्रोध इतरास का | 
„सौ होता र । नेसे भन लच्मौ फे धनौ पुवेरनी है) वसे पे पा धार ग्रुरणो के धनी ई |, 
: पामे हिति के सिए कंतु ऊ समान ई । समी के दित को नष्ट कले ॐ क्तिषु उनका उद्य केह 
.: कै दभ फे समान द । {सकलिप यदि दृषटनेन कुम्भकं के समान सोया करे तमी अच््ाःई। 
स. 49 (अ पंटीक्रर्प लिगरदीं " (९४ 
` ` पृर्रकाज लगि तप्र एरिहरटीं # जिमि हिमउपलदरपी दलिगरहीं 
व ५ जस ध हि > ५9 ५ 
"कन्द सलं जसं श्रव सरणा # खहटसं वद्र वरणं पएरदाषाः 
_ ऊैसे शोल म्ेरीका नाश क्‌ खाप भी गत व है, वैसे टी दजन पराये काञ्च 
सिषए अपनी द .तक बोट देते £ 1 एर फनों से फफकार बरोद़नैवासे शेपनी फ सपान 


` ˆ क्रोधौ दृष्टं कौ बन्दना करता ह नो परथि दोष्‌ कहै मे दजार पृखवाले प्नं जाति ६ । 

` शनि प्रणवं एथुराजसमाना # परखघ सुनहि घहसदय काना 
. ` षहरि शकसम चिन तेही # सन्तत सुरानीक , दित जेही 
... वचनवल जेहि स्तदा पियारा # सहस्र नयन परदोष. निहारा 
, फिर राजा पृथु के समान उन दुष को परणाम करता है जो पराये पापको हजारो कान गावम्‌ 


ती 


11 
ध ॥ उदामीन अरि मीत्‌ हित, सनत जरह खलरीति । 
। जानि पाणि जोरि करि, विनती के सप्रीति ॥ 
`, उदेमीन (वैरयार्नेद्‌ से गृहित), श्र चष उसे 
0. 
ष. सपनी दिशि कीन्ह निहोरा # ते निज ओर न लार भोराः 
पवत पालय अति. अतुरागा # होहि निरामिष क्वं कि कमा 
न मनिः अपनी भोर स रणाम ममत श्रादि करं दं पर निष्टोरा फिया, तथापि प : 








-येक्ठ मङ्गलाचरण =€ ज 


“` अपनी; ` ओर से बुराई -करने मे न वेगे; जैसे कौवा.खीर खिलार पले जले "प्र भी 
. मसि साना कभु. नहीं लोडता । ` 
. बन्दा सन्त. असजन चरना # दुखघ्रद्‌ उभय बीच कलु. वरना 
` -बिह्करत. एक प्राण हरि लेदी # मिलत एक दारुण दुख दही 


~ `: में सन्नन अर दुनेन दोनों के चरणों की बन्दना करता हं ; क्योकि दोनों इल दने | 
` बाले है । सन्न चिन परं रौर दुजेन भित्ते हौ पौर 'दुष्ख ठेते है । ` ` 


। ` उपजहिं एकसष्. जलमादी # जलजजोक निभिगणबिलगहीं | 
, सुधा सुरा. घब सा अदीप्र # जनकं एक जग जलधि अमाध्‌ ` 


, . ` नैसे नस मे एक्‌ ही साथ कमल चौर जक उत्पन्न हेते रै, परन्तु सुगन्ध दनय अनर्‌ क्क ` 
 ूलीचना -चादि उनके गुण न्यारे होते है । लेसे अमृत शौर मदिरा दोनो एक ह ्रगाध सेशु्र 
` से उस्न है) वैसे दी ससार ससन श्रे दुजेन भौ ष्ठं ह माता-पिता से उत्पच् हयो सकते है । 


* भल अनभलनिजनिज करतती # लहत सुयश अपलोकं विभ्रती ` 
. सुधा सुधाकर सुरसरि साधर # गर्लखनलकलिमलसखरिव्याघ 
. गुण अवगुख जानत, सव कोद # जो जेहि भाव ` नीक्‌ तेहि. सोह 


` भे अरर बुरे अपनी-अपनी करन से सुयश श्र अयश, फो पाते टै । जेसे अगत 
-ओर विष, चन्द्रमा -ओौर अग्नि, तथा गंगाजी रौर कर्मनाशा के गुणों अन्तर ठै, वेसेन, 
सधु रौर दृष्ट पुरुषों फ गुणो म मी अन्तर रै } सजन ओर दलेन समी गुण श्र -अवगुख 
. --को जानते परन्तु जिसमे जिसकी भावना ई, उसको वदी चर्चा लगता ह | 


मे मलाई पै हदि, लहरि . निचाई नीच्‌। 
सुधा सराहिय मरता, गरल सराहिय .मीचः॥ 


ष `. भसे मनुष्य मलाई ही से शोमा श्रीर्‌ नीच. अपनी निचाई हौ से नाम पृते है। अतवी | 
. सराहा जायगा, जिससे मृत्यु न दो अरर विष बही सराहा नायगा,-जिससे शीघ्र सतय ही नसि । 


खलं गह अगण साधु गुण गादा # उभय अपार उदधि अवगाह ` 
 -तैदिते. कक. गण दोष वने # संग्रह व्याग न विदु पटिचने 


' , `` दष्ट अगुणौ -को रदो करते है अर साधु गुणों को । ये दोन ही चवय श्र गुणो ॐ 
. अथाह तथा अपार सयुर है । परन्तु विना पहनने संजनों का सभ. -आीर दुन का त्याग. , 
नही हो सकन । इसलिरए साधुं फ कु गु ओर दृटा ॐ कुंड अवगुण वरान कियेःहै। 


` -भसेड पोच सव विधिं उपजये # गनि गुण ` दषं वेद्‌ःविलगाये' 
. कहहिं वेद ` इतिंदीस पुरानो # विधि प्र्पच गुर अवगुण साना 
`“ विशाला ते अकति-बरे सकोपा. किया.हैः। सनं अरं दुतं का भिरगावे गुणो: मौर | 





4 `, ॥ रकिः समायणबालकाणड स॒ ० € 

0 ^ ~ ~~~ ॥ ७ 2 - - र ् ध 
श्रवस को गिनकर वेद ते पिया रै, चरथात्‌ लिसमर गुण शरधिक श्चौर्‌ अवगुण कम ६ यद 
सनन ओर निस अवगुण श्रमिक शीर गुणं कम दै, वद दर्जन ' ै। येद्‌, इपिदास श्र 
पुराणं करते है दिः ब्रह्मा की स नगज्ालसचना भे गुण ओर चरघरुण दोनो मितेः हप ई । 
ख सुख पाप पुर्य दिन शती # साध असाधुः सुजाति कुनाती 

दानव दैव डव आर नीच # अमिय सजीवन माहुर मीच 


दख, घुस, पाप, पुय, दिन, रात्रि, सन्न, दरनन, ऊँची. जाति नीची, जाति, दैत्य, 


` देषता, ऊँचा, नीचा, अगत, विष, जीना, भरना-- छि | 
माया त्यं जीव अगदीशा # लद्दयं चलद्धय 1 अवनीशां 
` काशि मगह सुरसरि कथनासा # मरु मालव महि ष गवास 
स्वरम नरक आअलुराग चिसागा # निगसागस ` गुणदोषविभागा। 
, -:मायो, जरह, नीव, ईश्वर, ल्मी, दारदव( निर्धन। राजा, काशौ ( जदा मरनेवाले -को 
 गुक्ति-भिलंती र), मगहर ( जदा मरनेषात्तेको नरक दोता दै ); गंगाजी! कमनाशा नदी ( निसका 
"नश वने से चच्ञे कमं नष्ट हो जाते है ), म्देश (जहौ पानी का क्ल दो ); मालवदेश (जह 
` पनी काचुख हो) महण; कसार, स्वग, नरक) विषयाजुराग श्रौर वैराग्य रादि भले-्रे स 
संसारं मिला हा दै । इन सवके गुरणा श्र दोषां का विभाग वेद्‌ रौर शाँ ने पिया हं । 
॥ त ¢ जड चेतनं एकं दोषसयः, विश्य कीम्द करतार । 
| (९ ४ द छ, षं (> एर ~ 
ॐ खन्द हंस एष महरि पय, परिहरि वारि विकार ॥ 
.  "पुरपासाने म चैतन्य, दोन स शुण ओर दोप.मिलाकर संसार कौ रचना री ई। 
, ` एकु नेसे एस जलं म भिले दुए दूध को नल से निका हेते ‰, एसे ही सजन पुरुप गुण 
अवगुण मिले हृए इस संसार से अवगुण को बोड़कर गुण फो ले रेते दै ।` ` ॥ 
अस विवेक जन्‌ दद्‌. विधाता # तव तजि दष गुहि भन रात। 
भाष्‌ ४७ क 
कल . सुभाव कर्म॑ वरिआद # भलर प्रहृतिवश चूक भला 
` जम विधाता एसा पान दे, ठव दोप चोडकर गुण म मन लगे ! परह गुणवान्‌ सजन भी 
- जच माया द्‌ वेशा ओट, तव पकं काल, स्वभाव रीर कमं फे मभाव से भलाई रने मू चूक 
जति. । तात्पये यष कि सल्नो -का अन्तःकरण. यथपि . शद्ध सतोगुणी होता. रै, तभ 
` विना अविद्या के दुरं हष ओर बरह्मकार इत्ति फे उद्य हष साया मे अच्ये-दुरे मे व्यवहार 
। शेते कास कम आर समाव का मभाव नहींभिव्वा। `: ` ` ` ˆ `." ` 
सो सुधारि हरिजन इमि लेी # दलि दुख दोष विमल यश देरी 
खलु न भल. पाय सुसू # मिटदिंन मलिन स्वभाव अर्भगू 
< पट रामभ्.उस चक्‌ को इस भकार सुधासे दै कि दुःख मौर. दोष -ो 
` उत पदे द । द सग इग मी भला मीक त पर न द 





स्वभाव नहीं दूरता । तास्यं यद्‌ कि जैसे दर्जन कमी समाव नदीं चता । तात्य यद पि इर द्बन गया तय च क्तेतेस्न न्तत 

दौ सो नन सते म मलन ग त 
लखि-सुवेष जगवृज्चक्ः जेर # वेषभतापं. + पजियत, - तेऊ 

| ५ | 1 ८९ 1 ` निबा #- कालनेमिः जिमि रावण . शह 

जो ससार का ठमनेबाते दे} वे मी सो पुरुषों ॐ येष मे होने से पूजे जाते है पर्त मेद! 
५७ क को उनका निगद नहीं होता, जेसे कारनेभि, रावण शौर राहु कौ शा 
ये -ङुतेष साधु . सनम # निमि, जग जामवन्तं हतुमातू 
हानि -कुसंगः सुसंगति . लष # लोकहु वेद्‌ धिदितं. सब. कहू 
वेष मे भी साघु पुरुषों का आदर होत्‌। है । जसे दुनेष ह मे साघु आचरणबोले माननी 
ओर्‌ ऋत्तरान जाम्बवान्‌ का हुत । तातययं यहं कि वेष क आवर्यकता'नही है, मेल आदर ` 

: चािषए लोक शीर वेद पसप किसीको मालुम दै कि सग से हानि ओर घुसंग से काम होता है। 
` गगन. चदे: श्ज॒पवनप्रसगा # कीचहि मिले नीच जल सगां 

 साधुअताधु सदन -शुक सारी # सुमरि राम देहि गनि. गारी- 
देखो, नो धूल उयर्‌ बहनेवाले वायु के संग से अकाश भे चद्‌ जातौ है, वहीं नीवि 

; चृहनेवालें जल के संग से कोचटमें आक्र मिल नाती है । साधुं के घर मे-पले, ४५ तोता): 

, मैना संग क कारए रामराम कहते आर इष्ट के यह सम से सूप -गाली देते ई... . 
धम : कूर्सगति कारिख - होई # लिखिय पुराण मज्युमसि . सोहे 
सोद जल अनल अनिल संघाता # होई जलद ` जगजीवनहता ` 

` हौ र्मा कुसंग से कालल, बही सुसंग से स्याही, जिससे पुराण -शरादिं र्थ लिखे नात ` 
है, ओौरवही जल, अग्निश्रौर वायु के मेल सेसंसार का नौवन देनेवाला: बादल हो नाता ` है। 

धि ६ ग्रह मेषज'जल पवन पट, पाय योग  सुयोग। 
2; दोय कुवस्त युवस्व॒ जभ, लखदहिं युलचण लो ५. 

` अरह+्ोपृधि, जक, वायु मौर वञ्च, ये सब संग ही से अ्च्ले अर रे होते है, भिनक्ो लक्तण . 

 पहचाननेवाले लोगं देखते ह । सूयं रादि प्रह शुभग्रह के साथ से तरच्या आरः करररह = साय, 
से बर फल देतेहैः | रसे टी षधि, नल; वागुश्रोर वमी सम हीसे अन्छेौरबर ति है|: 

समु्रकाश तम पाख दः नाममेद विधि कीन" 
शशिपोषकशोषक सुभः जगयशं अपयश दीन, 

1 रली धने दोनो पौ मर्धि अौरउनेलां बराबर होता दै । ब्रह ने केवले ना संभेदं 


फरदिया हे रह नाममेद दपरसिए रै फिउजेतत पत वद्मा कौ कलाओं को अानेवराला: ५ ध 
थेया यटानेवाा ई । यद सर्मफकर्‌ संसार म दोनों को यश शौर चपर दिया-भवा ६ । 


षद  , रिः रासावशवातकाणड स० षड 
। य 2 [न्‌ ५ जी कन, 4 प्रथ युःल्ा 
जद चेतन जग जीव से, सकल 'शममय जानि । 
गं ९ | ि जौ ५ | न, ^ „ल ह 
उन्दौं सवे पदकूमस, सदा जोरि एग एनि 
. - संसार म जद छर चेतन. निने जीव है, सवको शवीरुुनाधजी का घ्रूप्‌ जानकर उन 
सके चरणारषिन्दों की दीनो हाथ जोदृकर दन्दना करता द्र । 
५ + <। * षज २ 1 र्‌ [५ €> ग्न्य $ 
देष दश्च नर काभ खक पेत पतर अन्धं! 
" ७6 कन्न 4 (> । (व 1 ध 6. 
दन्दो किन्नर रजनिकर, कपा कृष अदं सव॥ 
< - दवता, दान हष्, सर्प, पी, भंत, पिरेगण, गन्धं, किर श्यौर राक्षर रादि 
ङी वंदा सरता ह| प्रच सथ दया करौ] । 
, १ ैरासी ध भरजल लल्‌ भासी 
आकर चरि लाख  वौरासी # जाति जीव नभजलथलष 
क्रौं जोरि नीं ध 
सीयरामसय सद जग जानी # कर प्राम जोरि सुगम पा 
आकाश, मल श्र पृथ्वी मे र्नेदाले सवे चोरास्णे राख जीद चार्‌ भकार कै ह--श्रएदभ, 
८ अर्डे से उत्प ); शदभ ( पसीने से उत्प ) उदधिज् (पृष्व से उत्प ) श्रीर्‌ नरायुज 
(पेट से ऽस्य ) । शरतपवं संसार फो सीपाराममय लान दोनो एण नोर प्रणाम करता द । 
जानि कृपाकर किंकरं मोहू # सब भिति करहु डि ठलग्रोहू 
सौष्टि १ धि ऋ टी { 
निनबलवुधि भरौस सोहि नाही # ताते धिन क्स स्य याही 
` सघ मिलकर चत्तकपट दो यपौ छपा का दास यानरूरदेरे उदरस्ेः ठँ सष दृष 
करो; क्योकि पुमे तपने बत रौर इद्धि सा भरोसा नदी ६ । एसलिप्‌ सदै विनती कता हू 
करने चह रुपतिगुस गाहा # लघुमि कोटि इरित माहा 
| धम न एकं अग उपाङ क मनं गति रक भरद्‌ सा. 
श्रीगूनाथनी के गुरो क! वणन करना चाहवा ह; परक एरकाः दरि दत भह हयौ 
च ४ ५ 4 ‡ ९८ (तय 4 धरत शृष्य ट 
थ वदि बहत बौटी ५५ मे किसी अम से श्रये पत, स क त एत भ उपाय नी 
09 गौर एदि बहुत बोरे रै श्रौर मनोरथ राणः से सान ददा ई। 
मति अतिनीच ऊँचरुचि आली ॐ चहिय अधिय जग उरम्‌ दादी 
५ र उन म (५ „६; [क ह ह. माल हर ध 
| ह न मोरि दिदं 7 सुतिह्ि. गालद्त यन्‌ सारं 
रत्न तो भेरी अच्छी गौर छँची.दै, पन द्धि अस्यन्तः नीच ई । पेश वही ल ‰ 
५ 4 = प्र इहा ६ 
` जसं ससार भ जिसको हा भी नदीं मिहं सकता, षरे छत की चाएना कर | त 
यौ व नकर सजन रप बेरी इस दटाई कौ रमा करगे मर सुनने र ध्यान रेगे। 
.: म । (8 ~ भुरि कः य 
वल न बाता % सुन ुद्ितमनपितु खर माता 
4 9 शटविचारी # जे , परटूषस  भूषशधारी 
व सकर. | तल वचन भाता. द्‌ श्रा याना-पिता ग्रानन्द के साथ उन । सुनते 








॥ 


चैः मद्गलाचस्ण न ध १६ 


0 
है। करर दे शौर इरे भिचा, जो ग्रामे दोष को मूस कौ वरह. धारण कसते रै, परे ` 
चम युनकर दसम । । 


निज .कवित्तं केहि लाग म नीका # खर होऽ अथवा अतिक 


परभरित. सुनत -दरषाहीं # ठे कर परुष बहुत जभ नाहीं ` 


अयनी कचिता चाहे रस से भरी ह अथवा सैकौ, किसको अच्चय नह कलमती १ र्वे 
ष पुरुष ससार मे बहुत नहीं हं, जो दूसरे छी कमिता को' घुनकर परतत होते हँ । ` 


-जमं बृह नर सरसर्सिम माह # जे निज बाद्‌ बदिः जल पाई ` 
सन्तन सशव - सिन्धुम कों # देखि पर. विधु बादहि जोई 

`. इखार मे तलब रौर नदौ फे समान मयुषय बहत है ज जज पकर अपनी ही बते . ¦ 
ददते है, परन्दु सुद्र के समान पुएयात्मा सजन विरते है रै, नो चन्द्रमा को बे देखकर बंहता है । 


5 शभ्य दोर अभिलाषवड, करट एक रिष्या । 
॥. ‡ फे युख शनिं इजयजनं, खल्ल करिह उप्डाश्च 


मेरा भाग्य दोर है मरौर इष्वा णडी है; परन्तु एक यहे विश्वास है कि सल 
मेरे के इष्‌ श्रीरनाथजी फे दिर को सुनकर सुख परवणे श्रौ दुष लोग हसै 


खल परिहास होख हिद गोरा # काक कहहिं कलकंठ कठोरय . 


-हंसहि. बक. दष्टुरं वातकी # हर्हिमसिनखलवियलबतकंही . 


दृष्ठं ्ीदंसीसे भी येस हिति होगा; क्योकि ववै कोकिला के शब्दको क्र हयै: 

हते है वेपने ध्मत्ते हंस २ राल् प्र आर मेदक्र पी कौ गौली को हसते ‰, मसे री 
दष्ट परमाथ की बार्ते पर रस्ते है । | 
` कवितरसिक न शमयपद नेह # तिनकर्ह सुखद. हास्यरस येह ` 
भाषा भणितं मोटि सि थोरी ॐ हेशिषे योग्य हसे नहिं खोरी ` 


` नोमेवस कषिता फे रसिक, भरीरामजी कँ चरणो म मकि नहीं करते, उन बह एास्यरेतमयी ` 
कविता सख देगी । मेस दीदी बुद्धि अपैर कचिता हसने दौ योग्य दै । हसने मे कोई दोद नही। ` 


प्मुदभ्रीति न .सासुमः नीकी # तिनहिं कथासुनि लागिष्ि एकौ . 
-हरिहरपदरति मति न दुतरकी # तिनकह मधुरं कथा रुर की. 


पुरुष म न तो त्रच्छौ सम्म ३; श्रौर्‌ न श्रौरषुनाथजौ कं दरलारविन्हो मै भीति, 

| क सुनने मे ` पैकी `लगेगी 1 आर, जिनक श्रीरापनीं ` चैर शिवजी के ॥ 
-चस्णो त मि रैर जुषि पै कोई तक. ( रदश के विरुद विचार ) दीं & उनको 

आओरपुनाथजी वी कधा सीशैः' सगेमी । 


रामभङ्गिभषिनं .. जिय. जानी # सुनिहरि सुजन सराहि सुक्ानी 





१४. . - ऋचः रम्यणनालकारड सण न 


क्वि न शहद नहिं चतुर प्रवीना # संकल नुः सव ७ 
: अपने जै पइस कथा को भरीरषुनाथनी कौ भक्ति से भूपित जानकर रप 

| तीती ल सराटा कर सुनेगे॥ न तो भै कवि ह रौर न चह पंडित । पै तो सष 
कलार शौर विधात्रा से हीनरहुं। ८ 
खेर अथ॑ श्रलंङृत नाना # बन्दमवृन्य आनक्‌ विधाना 
भावभेद्‌ . रसमेद्‌. अपारा # कवितदोषगुण विविध प्रकारा 
.कवितविेक एक सिः भरे # सत्यं कहो लिखि कागद कोरे 
-. “ अत्तर, अर्थ, भाति-गाति के पररोकार नेक भकार फे छन्दो का भवरध माव क मेद्‌, 
रस भः आदि दने से कता मे नेकः भकार $ दोष र गुण होते ६ै। कविता करने 
रौ यौरयता था कविता फे किसी श्रम का प्रान धभ कुच सी नदी १ । य मे कोर कागन 
प्र लिखकर सत्य ही कहता हं । | = क . 
८ त ¦ भणित सोरि सब एरिर, विश्वषिदित खण एक । 
१ म ध क 9 लिने प विम्‌ विवेक 

9; सो रिचारि निष जस, जिमके षिमस विवेक ॥ 
` “ ` भेरी यह स्वना कविता फे सव णो. हीन है । इसमे फेवल जग जर्‌ पक गुण राम- 
चरित्र दै ४ । यद विचारफर्‌ जिनके निम॑स हान ई, पै सज्नन पुरुप इसे सूने । 

यंहिमहेः रघुपतिनासं उदारा # अतिपावन पुराणः श्रुति सारा 
मह्वलभवन ˆ अमहुलहारी # उसासषहित जेहि जपत पुरारी 
 _ इसमे श्रीरुनाथजी का उदार! अति पचित, वेद॒ अर पुराणों का सारांश राम ( सत्‌ + 
व्‌  श्चानन्दु का बोधक ) नाम दं, नो सन संगो करा धर प्रर श्रमंगलों को ठरनेवाल्ता 
दै; जिसे पाषेतीसदित शिवजी नपा करते है | ` | ^ 
मृशित विचित्र सुकविकृत जोड # रामनाम बिन सोद न सौऊः 
 विषुवद्नी सब भोति संवोरी # सोह न वसन विना वरनारी 
.. निस कविता में वििविचित्र विष्य का कनो योर श्रच्छे चतुर कथि. की यना भी 
हो, चह भौ. विना रामनाम फ शोभा नदीं पातीं । लेसे चन्रमा के समान भुखवारी श्रौ 
सव गकार्‌ से सजौ हरै सुन्दर सरी निना कदा पठने शोभित नदीं होती । 

संब गुरहित कुकबिकृत्‌ बानी # रामनामयशब्यकित जार 


सादर कहि सुनहि बुध तादी # मधुकरसंरिस सन्त गुराग्री 





निस कविता में कविता का करोर शये गुर न सो र म कपि कौ -- कता च कतित भा कोह न हो रपं कवि कौ मनो, मलत पना छो, त 
८ श राससरितर ङे मनन घे ध्या 
टै। यदी परम पुरूपाधं है - 





हो फा नार रदाकारदृ्वि फा साकासफारर्पर प्रम सुल. पेता 


चः सद्गला्वरण न्द ` ‰ .. १५. 


उसमे रामनाम का यश री, उसे बुद्धिमान्‌ पुरुष ओदर के साथ कते सी, बदधिमान पुर्व आदर क साथ कहे जर वनते ३ , वयो हे; कणि 
भ । जैसे भरो एलः क सुगन्ध को तेता र, . 
है कविता के गुण-दोष नहीं देसे । । त | 
यदपि कवितगुण एको नी # शमप्रताष प्रकट यहि. शाही 
सोदरः भरोस "मेरे मन. आवा # को न सुसंग बड़ाई. पावा 
` यथपि इसमे कविता का एक भी गुण -नदहीं है तो भी इसमे भरौरागनी का परताप अक्टः. 
है, ओर. उसी से.मेरे भन मे पूरा विश्वास रै । च्च संगति से किसने बढ़ाई नदीं पाई 1; ` 
धमहृ ` तजे ` सहजं करूत्ाईं # अगरप्रसगं . सूर्गध ` बसा ` 
भणित भदेस वस्तु मलि वश्णी # रालकथा ` जगमगलकरसी `. 
(1 


करनेवाला श्रीरामचखिं ६ । | 
| हरिगीतिका अन्दं 


. मगलकरनि कलिमरंहरनि ठलखी कथां नाथ की । 

.. गतिष्र कविता. खशि की स्यो परमपादन्‌ पाथ की ॥ 

-गरथुसुयशसेगति मणितं भलि दोइदियुलनमनावनी । 
भवश्रग भूति सान की इुभिशत शहार्बनि पाष्नी 


तुलप्ीदासंजी कहते है कि श्रीरडनाथंजी कौ कथा स्‌ मगलां को करनेवाली. है । यद 
“कलियुग के पापों कोःदुर्‌ करती ३. सैसे नदौ कौ चाल टेदी- होती ३, परन्हु उसे नल 
बहत पवित्र होता रै, पेम. मेरी कमिता कविता ॐ लक्तणों से दीन ३, परन्तु इस णगा- ` - 
.-जल फे समान पवित्र श्रीरामचसित रै, जिसके साथ से मेरी कषिता अच्खी.रोकर्‌ सल्लनोँ 
को मनमावनी सगौ । जैसे श्मशान कौ भस्म शीमहादेवनी के अग्‌ अं लगने से । 
होकर भक्षो को ध्यान कटने भँ सुहावन अर पवित्र करनेवालौ होती रै। 


परियलामिदि्मवि बहि मम, मणित समयश । 
ध {दाह विचार कि करे कोर, वन्दिं मलयम्रम ध 


श्रीरामूयश के साथः मेरी कवरिता स॒वको भिय लगेगी । नैषे मलयाचल. चन्दन के सग. 
से नौर रक्त भी सुमन्तं दो जते. हं । लकड! : का विचार कोई -नरीं करता । मुलयाचङ ` 
के.संग से सयकी चन्दन दी की पी. बड़ाई या वदना दी जातीं 


श्यामयुरभिपयविशदं अति, यणंद करं वेदिं पान ¦ 





वि 
सन 
५ 


१६ ` ` -ये्रि रामायर्वालकार्डं सण प 





`. -गिराग्राम किय रामयश, गावहिं सुनहि युजान ५ 
“: लोग काली शडकाभी सफेद शरोर गुणकारी दूध पीति गौ केरंग्‌ का निचार्‌` 
लहै करते । रेसे'दौ सजन श्रीरामचरि कहत-मुनने है, कविता का विचार नहीं करने । 
भणि माणिक मुदा चवि जसी # अहिगिरिगजशिर सोह न तेसी 
नृपकिरीट सरुणीततु पाई # सहै सुयश शोभा अधिकां 

म | । क हह 
तेसेहि सुकषि कवित बुध कहीं # उपज अनत अनत छवि लहरी 
संकरी मणि, पर्वत के त चौर गनयुष) इनकी शोमा सपे, पवत श्र दधिर्यो के 

शिरे वसी नदीं द्यत । वहू राजाच्या के एक्ट ध्रौर नवेयविना स्री कौ देदम्‌ अ्रधिक् 
शोमा पाकर पंसा पति है । पेते ठी पंडित लोग अच्छ कवि. कौ बनाई हु कविता कोः . ` 
कहे है धि षनती दरसरौ जगद रौर शोमा दूसरी जगह धाती ईं । ¦ | | 
भक्षित पिधिमवमे विहाई # सुमिरत शारदं अव्रत ध्र 
शमचरितसर बिन अन्वये # सो श्रम. जायं न कोटि उपाये 
कविय कौ परीति के लिए ध्यान करते ही सरस्ततीजी बरहनाजी का घर्‌ ( परलाधार चक्र ) 
छोद्कर दौड आती हं । धिना श्रीरमुनाथनी के चगित्रूपौ तालच मे स्नान कराये सरत 
(आणी ) का वृह परिश्रम करोदों उपाय करने से भौ नक्तं जाता | 
कंषि कोविद्‌ असददय विचारी # मावहि हरिगुस कलिमलहारी ` 
कन्हं प्राकृत जन गुखगाना # शिर धुनि गिरा लगत पहितानां 
`. एसा मने विचारक्रफयि श्रीर्‌ पंडितजन्‌ कलिम्‌ क पापो को दुर करदे शररुनाथी 
के ुणाङुत्ाद ही गाते द । वुषयो के गुण वणन करने से वागी शिर परकर पतने गती ई। - 
` हुद्य सिन्धु सति सीप समाना ॐ स्थाती शारदं कहिं सुजाना 
 जौ,.ब्रषे बर त्रारि विचार # होहि कथित मुका मणि चारू 
« < रचे पुरुष एषि के हृदय को सषु ॐ समान, वुद्धि को सीप के समान शरैर गाणी. 


.को््ाती के समान कषे ई शरचमरे विचाररूपी साती फा जहत षरसे तो सुन्दर शरे 
कवितारूपी मोती उत्पन्न स । + 


' 910 यु दधि 8 | क । 
, (यङ नेषि पुनि पोटिये, रामचरित बर ताग 
9 पदिरहि एलन विमलउर्‌ शोमा श्रति त्रतुराग ॥ 

 . “उन्‌ कंवितार्प मोतियो कौ युको से द्वद शररुनायजी ऊ चरिररूपी श्र ताग म 
“' गुट्ना चारिए | त उस केवितामय मोत्तियों फौ भा रप्‌ श्रपने निम | 
स्नेह से पन्ते दै । अधिक स्नेह दीना से न + ५. 


. जो जनमे कलिकाल कराला # करतब वायस वेष मराला 








< पैः मद्गलाचरण श: :, ` , ` १७ 


रत कुपथ - वेदम . डे # कपटकलेवर कलिमल भं 


धार कलियुय म इत्यच्‌ भुष्या रेवेष हंसो केसे श्रौरकामकोवो के मे है। पे ठेद कराह 
च्मोडकर राई चरे हैर वलकपट ही उनकी देह ६। वेकलतियुगके पोरयापो कौ सान । 


 `वेचक ` भक् काये राय के # किंच्छर कश्चन कौहः कातर इ 
- तिनमर्ह पथम्‌ रेख जग. सोरी # धिक धर्मध्वज. धन्धक. धौरी 


 -:नामू.सेतोषे राम केःदासः पुकारे नाते दै ; पृर्तु संसार को उयते रै श्रौ रये, पैम, 
क्रोध -अौर कामदेष.के.दास हो र है । दुलसीदासजी शे है कि उनम ˆ समसे ` पदसेमेसी 
गिन्ती है । य॒मे धिक्षार द ¦ ४ पारसियो म ससे बड़ा ह । 


जो अपने अवगुण ` यवं कहर # वादे क्था पार नहि सहँ 


` ताते ` मे अंति अरप बखाने # योरे सहं जानि. .: यति 


, ~“ जो मे अपने सव वगुण कहँ तो सतन फथा बद्‌ नायं -फि चन्त ` न `भिले | इसनिए 
मेनि पने बहुत थोडे त्वरुण क रै । थोडे ही मे दुद्धिमन्‌ सेम सममः जारयँगे | 


` संमुभिविविधविधिबिनती मोरी ॐ कोड न कथा सुनि देदह खेरी 
एतेह पर: करिह . म शका # मोहिते धिक्‌ ते जडयतिरंको 


` .- „यद्‌ मेरी अनेकं अकार क विनय समभकर शृंथाः सुगर कोर दोष-न दे । इतना कहने 
रमी नो कोः सन्देह करे पे एफरे मी अधिक भतिमंद हे । 


-कवि.न होर रहि चतर कटा यति अलस्य -रपरशंण गर्धः 
क रघुपति के चरित अपारं क कर तिरि निरत रसस 


नं मे कनि ष नं एमे चहुर कदलि फी सच्चा रै [व तो अपनी इद्धि 8 अ्रसुसार श्रीरामृनौ 
गुण गाता दँ । काँ रनाथनी क अपार चरित्र र रहौ माथा म फप्ी मेरी उद्धिः! 


नेटि मारतं भिरि मेर ` उडद # कह “तल केहि; देखे. माहीं 
. सममत अधिकः दमपघमुताष्रं #% करत कथाः मन्‌ अतिकद्राहं 


जिस भवण्ड धयु कै वेम से सुदरेह पवेत उड्‌ नात है! उसके सामन रदं काक्या रेखा! श्रौ 
रघुनाथनौकी रेसी श्रि प्रयुता सममकर मरां मन उनको कथा कहने म वहत्‌ सकृविति दोर् दहै 


[शारद शेके महेशं विधि, यागयं निय पुरां 

| नेरिनिरि कहि जायु. ष कराह रन्द्र शम्‌ 

` ~ शारदा, शेष, महादेव) व्रह्म, शा, वेद -आौर पुराणं निस . परममी क शखर 
तरेतिनेति-( यद. नदी यं नही ) ककर सदा. भाया सरत ह । 


संब ˆ जानत. प्रभुप्रभुताः सौद्रं # तदपि. के ` षिन र्ट 











६: 


द , 11 ` ` ऋः रामायणवालकार्ड स० मु 


:" . कह वैद असः कर्ण शंखा # भजनप्रभाव्‌ यवि बह, भाला 
‡ `: शभू की भुता को ये सव जानते दै कि मन, वाणे) कमं किसी कौ गति नद २ ज व| 
पषयसङे, पर्हुतो भी धिना करे नही रहे । कारण वेद्‌ ने भजन काग्रमाच क भकार सं कहा ६ । 
` एक ` तीह आयः अनासा # अज्‌ सचिदानन्द्‌ ` परधामा 
५५ ध ॥ क क 
व्यापक विश्वूपं . भगवान # ते धरि देह चरित छत नाना 
` # सुद्‌, वि्‌ ओर ननद, जिसमे तीन सक्त स, नो मन, नेव श्नौर बाणौ का विषय 
. _ नहो) जो इच्छा रूप श्रौं नाम से रहित तथा त्पत्ति अर मरण म रित टो, जो परधाम 
८ ससे श्र स्थान, जहाँ वृद्धि न पहं च सकती द ) एसा पए्रमन्म। एक ६। वही सद ससार 
 , भरे ष्याप्त ई, ओर उसने द्यी देह धारण कर हुत भकार फे चरि क्रिय ई | | 
. सी केवल सङ्न -हितलागी # परम कृपालु प्ररतनुरागी 
+ राक्छर त ४२ 
नेहि जनयर भमता अलि हट # तेहि करुणाकर कीन्ह न काहू 
` . उसका यह्‌ देह धारण करन शौर चरित्र करना केवल भक्तों क कल्याण के लिप्‌ ट क्योकि 
रनाथजी शरणारात पर स्नेह करते हं रौर ड़ दयालु है । जिस शर श्रय भक पर स्ने किया 
उस एर श्रीरामनी ने फिरकमी करो नदीं करिया। अथात शरणागत पुरुषं कभी पतित नी घता । 
४ क वनिं [अ हत्त + 
गदं बहोरि गशेवनिवाज््‌ # सरल सबल साहिव रघुरज 
हि ४ =) भ, ५ ~ घ्रा ६ 
बुष क्रश्हिं हरिश खस जानी # करन पुनीत हेतु भिज वानी 
~. शरीरखनायनी एसे सथल ग्रीर साद ( स्वामी जिनकी तरह मे माया रहती दं } होकर 
` शी केसे सर्त स्वथागवते ह फ जो पुरुप माया से पनी आ्रात्मा को भृह् गये हैं श्रौर ब्द 
६.४५ । ऋ ५४ नभ प देते स+ न भ नि व + 
दुःखी हो रह दै, उनकोभौ शरण द्याने से फिर ्राच्मलाभ दते है रहर गरौ क निनाजते हू 
रेखा जानकर प्रुद्धिमान्‌ पुरुष अपनी वाशी एवित्र करने के लिए परमेश्वर के चरित्र कहने रै | 
देहि भस पू न्निः ॥ ६ म्‌ माः † 
हिं वल भं रघुपातेगुखमाथा # करिह जाय रामपद साधा 
(4१ हरि ह ग्‌ ४७ न हिमम्‌ लत ^ ११, ९५४ ¢ 
'छुनन्ह म्रथम्‌ हरिकारति गां #$तेहिमग चलत सुमस मोहिं मां 
सन्दा कं भयस म॑ श्रीरधुनाथनौ कौ कथा उन शरीरामनी के चरेमलो मं चरपना भिर. 
र्र्‌ वणन कर गा. । बारपीक्ति आदि हनि ने पटे भवान्‌ का य वर्णन किया दै । 





् पट्‌ चने से धमे सुषीता ह्नेमा । 
(८ अते अपारजसरितद्रजो द्य ददु कराह) 


५ 0 ¢ पनम अ ॥ 


५ सहि - {= क क पर्य्‌ घु भनि (भ 9 
चट्‌ ।पदा ल्क एरमदघु, विनश्रसं प्रहि जाहि प 

. .नी बड नदिया अथाह भरी .होउनदं मे यदि को राजा पुल ववा दे चौ बहव दोयी- 
` होट चौं भो विनां पेहनत पार उतर जाती है } ˆ - 1 क 
¦ ~+“ -+ सव्य, चैतन्य सुख=दचिद्‌मन्द्‌ परमात्मा मं ये गुण समरप ई! वास्तव्य व निगुण दहै, मतः. 


` . अनीह, अर्प, परनाय ह ! पमि्या जड, दुशडन्ये ड 1 ग 
र २ जड, द्ये गू मायामे ई} वह जनत गुणमयी है! हन दोनी 
“ धी प्रतीति हौना ष्टी परमपुरुषाधं ै। क =. 







नि 


केशरः मद्धलाचरश €< - ..+8 । 


:यहि प्रकार वल मनहिं ददा # करि रघुपतिकथा - ` सुहाई 

. व्यास आदिं केविपुङ्गवे नाना # जिन सादर हरिचरित बखानो ` 
सीं 
^ चरणकमल्‌ बन्द तिन. केरे # पुरव्हु ` सकल यनोरथ रेरे ` 
` कलिके.कविन करो परंशामां # जिन. वरणे ` रघ॒पतिगरयाभा- 

`. : डय सबके चरणारविन्दों रौ गे वंदना करा हं |. मेरे सब मनोरथ पूरे करे । जिन कलि- ` 
युगं के केविगो न श्रौरुनाथनी क गुणों का वणे किया दै) उनं समको भी गै परेशाय करता ह ।: 
 मै.प्राकृत कविं परम सथाने # साषा जिन हंरिचिशिति बखाने . 
भये ञे अहष्िं जे हेहै आगे # प्रशँ सदे कपटदलव्यारै 


दर वड़े चतुर भात कवि, निन्होनि देशमाषा त श्रीरभनी के चरितं डा वणन किया - ` 
ई, उनम सेनी हो ये दै इस समय है यर नो आगे गि, उन सको बल-कयटं चोदकर्‌. ' 
मर प्रणाम करता ह | 3 | 


-दहोऽ. -प्रसन्न देहु ` : दरदा #-साधुखभाज मरित सनम 


न 


` जो प्रबन्ध बध. नहिं आदरदीं # धो श्रय बादि बालंकवि करटी _ 


` ` - दै सं मेरे उपर प्रसत होकर यद वरदान दँ कि सजनो. के समालम भी क्था करा" | 
`` च्रादर सेः क्णोकि जि कथा का वुद्धिमल्‌ लोग त्रादर नष्ट के, उसे परिश्रम हया दै 1. 
बह कचो कौ कषिता ई। 


कीरति भणित भूतिभलि सोई # सुरसरिषिम सवकर्‌ हितं होई 
` समपकीसति भणितं भदेशा # असमजछ अस माहं चदशा 


यश, कविता श्नौर .रेश्य्य ्े ही. मले दै, धिन॑से सृगाली के सम्राने सका हिति गर1 ` 
श्रीराम का यथ शुन्दरं है, च्रीर मेरी कषिता भरी है, ईस शसमनसं सै शेः षदे रै! 


तुम्हरी कृपा सुलम.सव मेरे ॐ सियनि ,गुहावनि टार. पटीर. 
रह अनुयह अस जियं जानी # विषंसं यशि अनुहरे सुवानीः 


मै. 
यदि चराय सन्‌ द्धा करे ती मुभको सद सहल. दो जायमा । रट म॑ भौ रशम्‌ क! ` ` 
सन शोमा देरी ३, रेस -भ्न' भे, जानकर कृपा कीनि जिसे श्रीरघुनाथ क 
: उज्ज यद कै समाने भेरी वाणी भी. यच्छी. रो जाय । | 


परल कषित कीरति विमल, यी आदद धज \ ` 
॥ धि सहज वैर बिषरा्यः रिपु, जं युनि कह वीम 





` १० . . ठः रलयणक्षालकाष्ड सथ पद 


त ककम 


कन 
खी समधी कविता काः नो सवका समममगा जे रौर लिपु यंश कासन श्मादुरं 
: कर पसे दुनफर शद सी श्रपने स्वाभाविक पैर को योढ्कर बडाई करते ई । , 


. ` छदो दिविविषल्थतिः मौहिषति षर दि थोर। 
` .. षष एष हियं कदी एति दुनि. कदु (महार ॥ 
मि 
- द युको कटःस्द्‌ 
दे कोदिष् `एषुदश्वर्ति, यान मंदं मंरल, 
वादविन॑य युनि षुदवि सि, सोपएर हीह कपाल # 


कवि श्यै पर्डित लेग शरीरषुनाथनजय फे यशरूप सानतसोषर मे रमनेधाले दंस होते 
. & 1 3 शु वालक की विनती सुनकर मौर अरस्वी रचि दख मेरे उपर दयालु ह ! 


ध ( ८ वन्द. शुनिपदरक,सुथायू जिन निमृयौ । 
2: धयः युकम वय, दोपरदित द्षएसहित ॥ 


,, अब र शरीबूर्मीकि शनि > चरणारविन्द क बन्दना सरता दँ, जिन्दनि रामायण वना 
बह रौभाथण कमं दै, उरं कटोरता ह ठो केवल खर ( कठोर ) रास का नाम ₹ः 
बह फेस निर्टोप ट, उस दोष का नापर तो फेवल दषणं रात्तर का! ` 


दौ चार उदः सक्पारिधिकोहित यरिसि। 
जिनहिन सपनेह्‌ खेद, दरणत रषुपसिदिशद्‌ यश ॥ 


 ससारर्पी सथुष्के पार उतारने के लिए जहाज कं समान ऋग्‌, यजुः) साम द्योर्‌ शथवे इन चार 
वेदों कौ वन्दना करता ह नौ शीरषुनाथनी का निमे यश॒ वणेन करे मर स्वप्न मे भौ नहीं थते 


कन्दाः दिधिष्टरेटु, सवसामर्‌ जिद्‌ कन्‌ यहं । 
धन्व सुषा शशि धङ्‌ प्रकटे सक्च विष वारणी + 


धुौव्रह्माजी # चरणः फी रनक 1 चन्दना रता ह) . जिस्म यर ससारतायर घनाया 


इत सयरसायर्‌ भ साघु पुरुष श्षत) चन्द्रमा त्रोर कामधेनु के समान आर दृषनन चिषंओौ 
. अदर के सथान पदा हृष हे। . 


“4 डव वपर इप्‌ प्रस्रण, न्द को 'करजोरि। 
,  @ = पसन एषह सकल. मेद. सनोरथ मीरि॥ 
व 


न बन्दा -शारद्‌ः सुरसरिता # युगल: पुनीत. मनोहरं ` चरित 











` मजन पान. पाप देर एकां # कहत सनत इक हर अदिरैका 
^ रि म सरस्वती चौर गृणानो की वन्दना रता हु कंवा ये 'ठौनों पंमितर खरं तनौ ` 


` हर थशवालीःदः। गमानौ तोःस्नान) प्रान करने पप दर सेतौ रै मौर-सरसयतीभ्दे (रथा ) 
कने जर एुनने.से घङ्ञानरूपौ फक नश क्रतौ ह: ८ ˆ ~. : 


` गुरु पितु मातु महेशं ` भवानी # परवह -दीनन्धुः ` दिनद्लनी 


(~ $ 


` सेवक स्वामि सखा सिय -पीकेः# हितनिरुपधिसंबविधि तुलसी ॐ 


` "मेँ गुरु पिता अीरःमाता फे समान शीव ओर पा्॑तीजीःको मायं करता है; म 


दीनबन्धु श्रोर मनोरथ पूरे करनेवाले दैः । वे सीतापति श्ररामनीः दे सेषव, स्वाभी च्तैर 
सखा रै, ओर भेरा तो स तरदं से बिना भयोननः दिव कलेवल है ।.. ` ` ` ˆ 
कलिविलोकिजगहितहरशिरिजा # शावर्संन््रजालं जिनं किरिजा 
अनमिल अक्षर अथं न जाप # प्रकटत ` भाव. महेश भता 
: श्रीशिव शौर पार्वती ने कलिय कों देकर संसार का हितं करे के लि देसा शाबर अन्ध्र 


` जातत बनाया लिसरमे न तो असर का मे दै, न उसका कुच धं हौ समभः डता र्‌ न उसके 
` ` जपने का कोर नियमं है--फेवल कदने ष्टी से उसका भंभाव शिवजी की एषा से दिंखसीरई देता ६} 


मे 


„मरति म थ पवो न पो ह 
`का धीन करता हँ 1 श्रीपावेती मौर शिवली का स्मरण करको र्‌ उनकौ मसननता पाकर 


सो महेश -मोपरं च्ुकूला # करौ कथा. सुदुर्यगलद्रूला 


सुमिरि भिका शिव फय पत्तीड # वरण रामचरितं चिताः 


छकूल हो, क्योकि मेँ आनन्दं रौर संगत कौ मूस -श्रीरामक्था 


अपने चित्त कौ भावना से श्रीरदुनाथनी का चरित्र वख न करता टू । 


` भरित.मोरि. शिवृपाः विभाती # शशिसमाज मिलि सोह सुशाती 


जो यह.-कथा. सतेह समेता # कदि सुनि समुभिः सचेत 


हेहै , `` राभचरणब्भ्तरागी # कलिमलरहित सुर्मेगल्ूभी 


` ` -आरीमहादेयलीः की यां से मेरी कथा रेसी शोभितं सगौ, नेसे नकच्रसयानरादित्‌ बन्रभा 


से रात्रि.शौमित रोती है। जो लोग इस कथा को भ मसदित कगे अथवा चुर्गे चरर भन्‌ 


† [4 वि = (५. (न च,  * [अ श 
` ` लगाकर सम्म, उनका श्रीरधनाथजौ के धरणार्विदौ मे सन होमा अर वे कलियुग क, 


* 6 ह (2 हेय 
" पायो से चूटकर सुमंगलः ८ रहन ) रे.मागी. होगे, अथात्‌ उनको आत्मलाम दोगा । , 


ि च 


ध तो एर दोउ जो कहँ सवःमाषामणित्‌ प्रभाउ ५, 


प श भ [3 शिवजी ~ -.£ 0 ५ वः ती १ 
यदि सपने म भौ संत्य द भेर उपर श्रीभिवली अर मावतीमी कौ. कृषा दो तौ न 


(षि) पेद सचि मोहि पर जो दरमोरिपसाऽ | 


` कुड यै तपनी -पादा कौ रवितः -भरा्मचरिद क भाव कहता ह सों सद स ही । ` 


॥ ९२ क छः समायशवालकारडः ° € 4 
#1 । त | 
वन्द अवधपरी . अदिफवति #-दस्यृ्तरि न्व | 
प्रशर्ध. तरत हि. षदो # समत जिनपर्‌ प्रुष न ४ 
` श्रेत पयित्रययोध्यापये कोवन्दना फसा ह, नसौ फल्ियुग के पा फो नष्ट करनेवाली, 
रल द| फर मामका निनफथु श्रीतमनी का बहुत सने ई | 
धिथविन्दक अघो साये # सीक पिणक बयं वसय 
वन्दं कोशस्या दिशिं प्राची # कीरति जाद सकलजगः ६८६५ 
हीने से यौतानी कौ निन्दा ओरी करनेकते धवी आहिक पापा को नष्ट 

` के ४ धिना शोका भनक सात्तरोक्‌. य चस्या ! एूवदिश के समानं 
“ फौशत्यानी की पै उन्दना करणा ह जिनका यश सारे संसार म परेरा हृश्रा र| । 
कश्यं रयुपति शशि चारू # विश्वयखद्‌ खसमलतुषारू 


शर्थ शर संहित सव यनी 7 सुकृत पुर्मगलभर्ि जानी 


नतक कोल मे पितर चनमा के समान श्रीरायचन्धरनी उत्यत्र हुण, जो सतार कौ 
भख देनेवाते है; कमल फे समान दुर को नाश करनेवाहे पारे फ समान | सघ रानि 
` संहित शना दशरथनी का परय श्र मंगले ॐ ग्रति नामकर-- 


रट भराम ` कर्मं भन वानी # करहु कपा सुतेव . जानी 
.मिनहिविरयिवडमथड विधाता # सिमा अ धि रधपिद माता 


सनन उह कम सम पशाम्‌ कता ह| पने पुत्र कर दास जानकर ३ परभ पर 
` उ कह दग्‌ रहि कशल्मा को उतत करके तानी भर शर हष; कयाक्नि श्रीरामः 


ल्त ऋ बर्ति^विता होने ॐ कारा उनकी महिमा कं अवधि ततं हं त्रथात्‌ उनसे बड- 
, छ ज्ररिकिी कौ महिमान ै। ` 
र ( ए 


(+ उन्दौ अवशा, सत्य प्रेम सेहि शापपट्‌। 
& + ।"छरत  चनदयाल प्रियतरुृशहवपरिदिरेउ १ 


उवध क. सहारनापिरान श्रीदशरथनी इ वन्दना कर्ता ६ जिनका श्रीरामचन्द्रनी "क 


चरणः म सथा रदा; क्योकि दैनदयाल रनाधजौ फे दिदे द्री 
उन्द्निश् 
शरीर को भी "ण के समान दो दिया। १ 


परएवहु पर्निनसषठित विदेहं जाहि राभपृद गद सनेह 


न मार मह रासे गों ‰ समाव्लाकत प्रकटेड सोह 
सपर सजा जनकं को भाम करता र, {निन गरुम 

4 | ५ व ¦ 

„ स्न | न 

१. भक्तियोगे को पिप्यमोग पं तरिरा रवप धा वहे श्रीरायनीं 


3 
, * मेदधे-सषटम धराय स्प सन मर । ण्न तमम न तमत 





चे सद्भलावचरख २ 


कन्दा, त्रयस गरत्‌ क चरणा # जासु नेम तरत्‌ जाय न द्रण 
रामचरणपकज ` . मन. जास # लुब्ध मधप इवं ठजेन पा 


श्रीरामचन्दरमी के भाष्यं मँ मँ पदे भरतनी के चरणो की. वन्दना करता है निन 
नियुमूव्रतः वणन नहीं किये.-जं -संकते । लोभी भरे के समान-मरतनी का एन रधुनाथजौ ४ 
चरणकमलं केो.नहीं -छोऽतता । । 


वन्दा. .. लदमणपदनलजाता # शीतल . सुभग. मङ्कसखद्यतः 
रघुपतिकीराति विमल पताका # दरुडसमान भयो यश॒ जक] 


म लप्मणनी के चरणएकमलों शो बन्दना करता हँ नो भक्तो के काम, कोद आदि तापं 
को. द्रफर उने .फेषवयं ( शान, विक्षान, वैरोगय, सन्तोष, शांति अरर भक्ति ) भौर -रख देर 
है .उज्खवंसल पताका-के समान रघुनाथनी का येश चा करने ॐ सिए लप्मणनी क. यशं 
इर्डे.केःसमानं हुमा ] । 


शेष. सहस्शीश : जगकारन # सो अधतरेड सृभिभयरारन 
सद्मा सो सातकल- रहं सोपर # केषाकिन्धु सीधित्नि गुणक 


ससार को उरपनर करनेवाजते हजार शिराले शेषनी ने दी पृष्यी क भणं द्र वेषे 
ततिए यहः अवततार त्या शा. हे कुपा फे समु, गुणो कौ ' खानि सुमित्रानन्दन, मेरे उर 
सदा-अनुकूल रहिए । 


रिपुसुदन : पदकमले ` नमामी # शूर सुशील. भरतत्मरुगाशी 
महात्रीरं ` प्रणवो: ` हसमाना # राम जासु थश आपं वखाना 
फिर मै शत्रध्नजनी ॐ चरणकमलं फी न्दना-करता ह जो बडे शूरवीर, सुशील शरीर 
भरती; आत फासी ओ: मे. महावीर: दवुमानजी को अरणम करता हू! जिनका यश 
श्रीरषुनांथजी रे स्य वणन किंथा ई । | 
धत. वन्दा. ` परवनकुमारः खलवनपकक इ धुं 
सगा युहटय.- अगारः वषाह रम शरयापघ्‌र्‌ # 
म ईरूपी वनः को यस करने फे लिए अग्नि फे समान प्वनवुमार ददमाननी की फिर 
दना करता रं जिनके हयरुषी मदिर मे धटुषयाण किये रुनाथजी बास करते है । 


कपिपतिः.कक्ष निशाचरराजा # अद्गददि - जे . -कोशसमाना 
वन्द सवके चरण .सुहाये.# अधम शरीर राम जिन पाये 


बनते क राना सग्रीव, सैन फे: राजा जाम्बवान्‌, निशां के राना विभीषण श्रा 
रङ्गः श्रादिं वानर जिन्होने, अधम योनि पे भी शौरामनी को पाया) उनः सत्रक सुदहाघने 
चरणो -की चन्दना म कर्ताहं. ` 


>. 





[1 ~ 





४ अः शमायखषासकशट. ५ 











-- 9० 


रुपतिंवरंणऽपाखक जते ऋ खग म = च ५ ते 
ञ्‌ प = 
करन् ` पदयरोज. संद केरे म॑ वम % 


मुद उपायम एरच्‌ {ह्‌ 
च. मृगे दषता, मपुष्यद्दुर्‌ आ नितने भौशनाण्नी कै चस्छ 1 
र धस वन्दना सरता ह, जे दिना किप कामना के शरीर 
हैम सवके चरणारमिन्दो कौ दै बन्दना करता दः 
श} 


छसनरकाहि आहि युनिनारद # ज शुक्र क्षा ॥ 
द स्ह धूलि घरि शीश # कश छद अनः ॥ सुना 
व्ण दतर थौलो ननि 8 
0 ुाकोिष 
लतफदता जगजगति जाली + सदिशय यिय कल्फादिषधानकी 
ताके यण पदकभल मनद # पहु शृण भिररल सति पाँ 
्ुभनिधानं भीरषुनाथक्यै की खत्यन्त प्यास जनवनुमोरी जनन्यां जानकीजौ के 
रन .वरणारकिम्द को पै मनात हू) (जिनमे कृषा पै निस उदधि पारमा) 
पति म॒न वने कस रपुतायक्‌ # यरसफपल यन्द एद लायक 
सियलयन. धरे धलुश्धायक्छ # सकृदिप भजतं पएखद्ायकः 


तँ फिर खन, चचने श्रौर कै ते शरोरयुनाप्मी ठे कर्ारयिन्दः क इन्धनः ऋता ह } 
नेद कूब करदे क सदयं रै [-कमतनयन, धरुवा धारम शमे गदनदनी शक्नो फ 
दि दूर केरनेषाते गौर्‌ सुखमा | । 


(1 भिद्य जक्ष, कडि £ 1 
9 दन्द ` शीदायमपद्‌, जिरि एपियसिन्न ५ 





> 


५७ 


क 


भसे शब्द्‌ से अथ अरजस्‌ से तदरे"यारी नङ केवर उमे नामन्याग पेते ढी -सीता 
र रामे तो पद कवल कदने को न्परे है य्था मर एक द है} दै यन सतमाम र रणो 
1 वदना कदत, सिनको चिन्न ( अपने को दोय सानेबरातते मा द जन) वहत्य ह 


वन्यौ , रघन . रघुवर. को # हित कशल भाद हिखद्रं को 
-विधिहरिहरययः . वेदपरारकते % वमग प्रतपष्‌ - गरसनिधान्से 


९ वरगधनाधनी के रामना की न्दना करता, जो अन, सृं करर चन्द्रमा ¡ उत्पन्न 
पमनेधाता दं ॐ रहा, विष्णु खर महादेव य चञ्नकार्‌ के समान द! रसन्‌, रज) तम इन 
शणम्‌ गमि ६, रसते संकी कोः उपा नह ३ | दहतौनों गुणो को धारण करमेवाला ₹। 
~. रघन का तीन प्र सूया श्रीर्‌ ॐ चनमा का जिनं 


उवपन्न होती दै । ‡' चन्द्रा छा दील मकार, उपर 
विष्णु क्र श्रन्वि का यौज र्कार नाश करनेाल्ा 








% मनन मनका ताप दर्‌ एकः सत्ति 
च करेनैषास्रा व्र सूर डा गीय ्क्रःर, पादतः क नेश्राक्ता 
शिवं ह} शश्से रारनाम एर तीन देय्ती का ~ + 


चरै, मद्लाचरण शू `` २५ 
स 


॥ का 71) 
नकम 


महमत्र जेहि ` जपत -सहेषू # काशी. सुषि 
महिमा जासु ` जानं ` मररांड # प्रथम : पजियत नीमप्रसाड 


-उस रामनाम सहस्रं क भौशिविजी नप्ते है, चौर काशौपुसे से मरने को पि 
केति तारकमतर के सूपः से उसीःरो सुनते रै । उसका माहास्य शरीगरोशजी "ननित 
क्योकि रामनाम फे. ही पभावं से वह सर्षसे पदे पूजे जाते .रै । 


जोनः“ादिकवि " : नामव्रताष # ययड- शुध - करि उक्तया जप 


सहसनाभंसर्मः सुनि-शिवबानी # सपि ` नेद शिवक्षम ` सवानी 


द्राद्विकवि वास्मौकिजौ नाम का परताप जानते है; नो उस्रा ` नाम्‌ ( मरा ) जपते मे ` 
शुद्धःहोःगेयेः।. खमनांमःका. माहीत्म्य सहस्चनाम फे बरायर शिवजी से सुनकर पार्बरीनी नेः 
इसी को जेपकरः शिवजी, कं संगे भोननं किया । 


हरषे. हेतु: हेरि हर. दीः. को # क्रिय भषण तियमूषण तीको 
नाम;प्रभत्र जानक नीक. # कालकूट - फल दीन्हः असक 


“~ पवतीनी के हदय. फा यह भाव देख श्रीशिवनी ने पसन होकर सियो. मे रन अयनी 
प्यारी सी पवितीजौ कौ अयनो भृषणं बनाया-- अधे अंग मे स्थापित क्रिया | -भ्रीशिवजी 
रामनाम का- माहारस्य अच्च तरह जानते रै; क्योकि इसी के प्रभाव से दादर विष भी 
पने पर उनके लिए अमृत सैःशया ! ^. ` । 


+ यपा छत रषुपतिमगति, वहसी शालि सदा । 
@; रामनाम दर इणं युम, सावनं मादौ माक्ष 


` ठलसीदासनीः कहते है कि भीरामनी का दास हलसीदासर धान दै भक्तिं पाचु दै. 
छमौर “राम! ये दोनों अर्तर्‌.सावन अर्‌ भादों के महौनेहै।.. . 
आखर मधुर; मनोहर . दो # चणविलोचन जनंनिय जीऊ 
सुमिरत सृलमं सुखद सबक # लोकलाह . . परलोकनिबू 


ये दोनों अतर कहने मे सीदे अर्‌ भनोहर -है तथा अक्तरो ॐ नेत्र थोर भक्ता के नीवात्मा 
| स्मरणं करने से सुख तेथा- इस जोक अं स्र कामनांश्रो का संभ प्रर परल्लेड भ 
ञ्च्य रीति.से निवह सदन द्यम दोताहै। 


्रहत.सुनत समुमत सुहिनीके # रामलंषर सम प्रिय तुलसी क 


बरत: . बर्शपीति . बिलगाती ॐ त्रघजीव ` सम सहज रघाती 


दून दौनों अक्रो का कहना, सुनना आर. समना बहुत अर्ज रै । तुलसीदासजी कहते 
है ङि थे दो्नो-यद्दर एमे तो राम अनर लकमण के समान ह प्यारे दै] यदि इन दोन ्र्तयं 
का माहामय न्यर्थं वणन करं तो इनका आपस मँ जो सनद, ६} उस्म भेद पद 
जायगा; क्योकि इनं दोनों का ब्रह्मात्मा आर्‌ जत्रात्मां क समान सर्हन हमै सम रहता ह । 





व: ५. 





२६. ` च्च, राण्ाथखवालक्छाएड स 





व र ------ 
| शता  जमशलक विशेष 
सरनीरायण ` सरिद सुभ्राता # जग्फलक्‌ विशेष ० 
मङ्िसुतिथ कलक विभूषण # जगदित हेतु विमल विधु 
“ये यच्छा भ्न का वीव करनेवाले चर श्र नारायण के समान ह संसार का र 
“ न, 3 , {कूपं अन्दर „ ५५ मनोर फण 
अ भिरेपकर मङ्ग कौ रक्त-करनेवाे दै । ये मङ्कल्पी छ्दरौ सी मे मनोह कणपू 
ञ्रर्‌ संषार का हित करनाल निर चन्र ओर्‌ सूयं भन द| ध 
९ ५ गति क पु द घ चस 
स्याद तोष सम सुगतिसुधा के # कमएरषक्तस घर बलुधा के 
सननन्रुकजः यकर # नीह यशेमति हरि हलधर-से 
८ र = र ‰ ~ १ 0 शरन (ष्‌ ^ 
` श शरीरम ेदोनौ ब्रतरथ्डी यति श्प युधा (र ) > खाद ओर संनो 4 
ये कमं शत शेष फे समान पृथ्वी को धारण पिये दै। ठ फे निल मनर्ूपौ कमल ग मीर कं 


|; 


समान रहते ह अर यशोदा सरीखी शकता की लिहा को ङृष्ण चनौर वलराम्‌ क समान प्यार है । 
ध ६ 4 ट पि + विम्‌ £ पर्‌ जो 
८ एक वव इ युकुटमलि, खर वर्णन एर जर । 
( '- । ई र ` इन 
(च 7 (~ पी ॥ ध घु रर न्नः म्न 8 अत्‌ टो १) 
थ ठस एदु नास के, पृं विरज रोर ॥ 
५ भ क बै = न च, कह [> [2 
- वृसपरीदासजी कते हेरि भीरनाथनी के नाम ठे दोन; अन्तु रा रौर म सत्र नरो 
, फे उष्‌ ( ~) श्रौर फुर कथे मणि ( " ) के समान विराजमान दै। 
॥ स . {> परमः प्रभस्य ॥ गामी 
समु मते सरिस नास अरु नामी # ग्रति एरस्पर ुब्यानुः 
2 उद्‌ = (ऋः क ^ 
नम्‌ सूय दोउ. दशऽकाधी % शखेक्थ अनादि पुसामुमिघाधी 
` = विचारक सेना र स्य दौनो परार है क्योमि इनकी भीति ग्रापस समान त्री 
यदो भीयमु कं अहगाएी दधान केदारा परमाताः क उपास्तना दोरी रै । ्रथवा सामी 
आ सेवकं समाननाम शरस्य परर द ह । नाम शौर सप दोना एरमेरवर्‌ की पदवी 
द भरर परधश्वर्‌ श्रकथ्‌ घ अनादि य॑ तौर यच्छी प्रमे से स्ध्यं अत त्रानमम्य ट। 


किम द नि पुरे च [ ऋ हह [ अ 
= गदं छट कहत अपराघ्रे # सुनि गुणभेद सुमि साधर 
वलय स्प तम्‌ आधीना # ष्पृज्ञात वहि सम विहीना 
- अष इन माम्‌ शीर रूप दोनों रपाथि् ये बड़ा रौर द्रौय कदने लोगदोप दमे 


सयलिर म दोनों के मुर क्रा भेद वर्णन कत्ता दर जिसे सुन सजन लोग मय्‌ दी वमभ . 
नष टता 


समे रै रूप नम के भीन ह न मिना नाम जनि स्य कु कान 
| म (शाप नाम विन्‌ जाने ‰ करतलगत परत पदनि 
| ४५१ म स्प विन्‌ देखे # आवत हृद्य सने 
- यदि कोर पदार्थ स्थली पर क्साहोतो री विना नम्र | 


ष ६ | लाने पहचान भें नही प्र 
सकता; श्तु निना स्प देखे भ ताम्‌ ग्रेण ? =; ध ् भ रण ^ ५ ४ 
ध्यानम रा जाताई ! .` न च ९ स $ बश सपर कि दया सप 
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नामस्य ओति ` अकथ कष्टानी # ससुत सुखद = परत दानी 
अगुणरसरुरं विचनाम सुसीखी # उभयप्रयोधक चतुर दुभा 


यह नाभ.आरे, रूप्‌ की कृ्ानी अत्यन्त अकथं दै, इससे कहते नही बनती । हृदय मे सम्रभमेसे' 
सुख भिलता दै । निगंण अर सगुण टोनों के बीच ठं नाम ही साक्ती दै क्मोकरि नामषेदे. 
निश ण रीर सगुण जहका बान होता ₹ै। यह चतुर मास्य क समान देनो का गोध करत ई। 


ध दोः:रामनाम मणि दीप. पर्‌ जीह देहरी &र। 
& र तलसीं : भीतर. बाहिर, जौ खि उजियाई। 


यह देह पर दै, जिसमे {नहा बाहर की देहरी रै ¦ जेदे विना दीप उजेला नहीं सेत, वैसे 
भिना रामनमिःजपे कामक्रोधादि द्र नदीं होते । इसलिए यदि भीतर श्र बाहर उजेरे दी 
चाह दो तो जिहा स्प देहरी मे मशि के दौपक फ समान श्रीरामनाम को रखिए। 


नाम जीह जपि जागरहिं योगी # विरति धिरश्चिप्रपद्ध वियोगी 


ब्रह्मसुखं अमुमवंहिं . अतपा # अकथ अनासय नाम न सूषा 


योगी, पुरपः भी) निन्हेनि जक्षा मौ जमलालरचना से ईन्दरियो.को खींच लिका दै अर. 
इन्ियों केविपर्याः से वैराग्यं प्राप्त कर लिया दे, निदा से नाम ( तस्य वाचकः प्रणमः ) जपते 
इुएःऽस.मोहेभयी रातिम जागते रहते है यर समाधि मँ उपमा से रहित, तकथ, राय-द ए 
आदि विकारी से रिति चथ तिना नम चैर रूप फे नह्यानन्द्‌ एए अदुषध क्से है! ` 


जीना वहि गद गति अऊ # नामं जीह जपि जानि तैर 


सोधरक.नाम जपं लय लाये # हीषहिं सिद्ध ऋशेमादिक पायं 
जो माभां की-गदृरति जानना-ाहते ह, वे भी जिष्ठा के द्वारा नाम ही कौ जषकर उसे 

जानति है/ यदि साधना करनेवाते एकागरविच हो मौति से नाम को जपने दै, तो प्रिमा 

रादि सिद्धियों.को ८ जिनका वख न योमसूत्र मे है ) पाकर सिद्ध-हो जाति ६ । 

जपि नामं जनं आस्तं भारी # मिहं कुसङ्कट होहि सुखै 

रमेमक्त जग. चार पकारं # सुरता. चारड जअत उद्दा 
आतंलोग बहुत खी हो -रोभनाम्‌, जपते ईं, जिससे उनका धोरं कलेश मिट जातत शरीर पे 


सुखी होते है । ससार म .शीरामनीं के शक्र चार भकार फ ह चारो पुण्यात्मा) पापराहित 
अरं परोपकारी है| .. ` . | 


चह चतुरन क नाम्‌ धार % ज्ञानी. भभु, विशेद पियारा 
चुरा चहुशचति नामप्रभा # कलि विशेष नं अन उपाऊ - 


चारीयक्रारके भक्तं चतुर होप, क्योकि ग्रूलवस्तु परमेदवर कां नाम॒ हौ उन चारो का अधर | 
रै ।.इनमे जानौ भक्तः परम्वर.को श्रधिक प्यारा होता हे। चारा युगा त्र चाये वेदो मं नाम 








य~ रिः रामायणवालकषशड स ° 


त 
क्म मे दूसरा उव न चेमे से नामका भमा प्रर शमी स्रधिक रै) 





कमा प्र 
(९ श दक छन्दम्‌ ज शरसङ्धिश्ं  सीन। 
म ` गे पिषुषहद्‌, । ये शमथीन्‌ ॥ 


लो परय स कथनं से ररित ओर श्रीराम वं सक्तं व लैन ई, उन्दने भी 
मेम से नाघरूपौ श्रमृत मै करुएड मँ अपे मनं कौ पथल। क समान < रक्रा दं। 


१ न [1 ४ 

प्रगश॒ सरण दर बद्यस्व्पा # क्य साद मपि क्ता 

र श्रद्द सभ दहतं # क्य लम्‌ चि्णशनिज यते 
सिशुं अर धमु इस लन का खूप न कदय जा रवा ई, न उत्का प्रादि इ, 

पे भ{ह्‌ ६, ष्र्‌ म २ करट पथा ६। ६ 1 ल्दोदायज १ ददत द्र एक्‌ मेर ग्रत से 


लस भौर सुण दोनो वे नम वदा ई ; कयि उसने अपने यत्त से निथुग॒.श्रार सगुण 
दोनी {9184 र्न र{ दयां ह) - 


पि यजन सन जहि सम की ॐ कष रतीति ति सवि मनकी 
पकं यम्‌ धय. ग्रह्म .धिबेकू # एकं इृूगत दष्छिय -एक्‌ 


याने सर एरर भ्न शौ तिवि्र भावना को नानते ए । द भं श्रयते मन कीं रुकि, 
शीति द्मथया तिषकको कषत ह" । निगुण तद्र काष्ट सं चिप ग्नि फे समान गुप दने 
के कारण इनिषथ २ नही लाना मादा प्रौर्‌ सगण प्रष्म सदने आदि सै श्ट हृषु दपि के 
समान श्रयत दविखारं पडता ई । 


उभय अगदं युग सुग समते # कहुँ साप वड्‌ ह्य शामते 
उ्यापक एक्‌. ब्रह्य अविमाशी # सत चेतन चस स्रार्नेदराश्ी 
१रन्हुनिशु स श्रिसगुख यल दोन का कान्‌ हन्या री शक्रिदो बादर तीभी नपस दहुग्े 


शे जाता रै स्स सेकाता हं कि माभ निदु स करर सरुण दद शरीरामजी से दड़ा द| निगु ग गरह् 
स्म त्यापक दै श्रे अविनाश देने के कारण सदा एक रस सत्‌ चिद्‌ श्रानन्दपन की राशि दै । 


सु प्रभु हदय महद अधिकारी # सकल जीवं जग रीर शखारी 


निरूपण ` नाम यतर ते # सो प्रकटं जिमि मोल शतम 


ह एसा मश्र साचाट्‌ ददर स विराजमान दोन पर भौ ससार सव जीवायै दःष् § | 
सि रो द| अपि नामकोयुक्तिसेनिगुण व्ल के नामका निरूपण क्रिया भाता रै 


तवृ निगु शम भकः होता र, जैसे रं से ख | 


(| निए ते यहि भतियड्‌, कमप्रमाद अपार 
ॐ कर नाध दद्‌ श्र दै. पिल शिविर ऋद्ध ॥ ` 







| 3 


4 


न ------------------------------ 


ं 
इस अकार्‌ निगु ख प्रक्ष से नामका छनन्त पमार वडा ई ¡ अर्‌ सगुण ब्रहम श्र 
शरीराभडी 
से जिस 'पकार.नाम बडा ई, वह भौ अपने विचार कं असार कतः ह । 


भक्कहित . नरतलु ` धारी # सहि सक्रट किय खाधु सुखायै 
नाम सप्रेम जपत -खनयासा # मक्क ` -होषहिं . मुदभेगलयाप्ता 


शरीरामजी ने अङ्ना क.लिए.-षनुष्य. की देह रखकर साघु पुरषो. को. सखी -शिया । एर 
नामको्रेम संहित .लग्रने से भृङ्गजन भिना प्रिश्ष आनन्द आर श्रद्रसे पाजलात्रे-ह) .. 


घम एक; तापस तिय . तारी # नाल कोटि खल कुति सुधार 
ऋषिहित रामः सुकेतुसुताः की .# सित चेल -ठत-कीन्ह देवादी 


रामी ने.केवल.एक.तेपस्यी गोतसनी की द्य अस्या को तारा पर तराम ने-असेडं 
दष कीदुढःदिरथ सुधार भीरामजी ने विश्वामित्र छि का हित करने के. ललि९.युकेदु वे 
पुत्री ताडका को उसके पुत्रं ओरं सेना सहितः सरा! 


सहितः;दोष दुख दास दुराशा # दले नक जिति रवि.रिशिनः 
भनेर . राम - अप. भवचाप.# मवभयसजस -, -. ना्ुप्रहतप 


प्र नामभक्तां कौ दरश (वसे शा), उनक सीम कोथ, अभिमान चदि दोषी रार दुःखः 
कँ स्स तरह नेष्ट करतां ३, नेसे रात्रि को श्रीषु्वनारायण सिराते है । शरीरान ते शिवजी 
को पूष. तोडा; पर नाम्‌ मे-रेसा परताप हं कि उससे नन्म-सरण का सय सिट वाताः हैः] 


दरडकवन ब्र॑मुः कीन्ह संहावनं # जनमन अभित न पूर्वं 
निशिचरमिकर दसेड रघुनन्दन # नमर्घकयक्लिकलुंर निकन्दन 


^: “ प्रीरामनौ त दर्डकारस्यं को सुशोभित किमा प॑र नामत अनभिनतलोगको पवित्र ङयि । 
--आरनन्दननी ने रक्ञ॑सी सेनाको मार पर नास करिुग के सव पापां को नाश कत्ता ह । 


5: शंवरी . गी शसेवक्नः शुगति दनः श्रना! 
96 -नाम उधार अभित खलः वेदवित , शा 


 “ ` श्रीरामजी ने शबरी, जायु आदि गच्छे सेदकां को क्कि, दौ, यर नाम्‌ ने, अनभिच्त 
दुभ कां उद्धरं पिया उसके गुरं कै कथा बेद.मे सिद्ध ६ । 


: राम सरकंहं विमीषणः दीर # राखे ` शरण जानः सव. कङ्‌ 
¦ नाम अनेकः ग्रीव ` चनिवाजं # लीक वद: ठेर विरद विराजे 


श्ररममीनि यौव रर ्रिभीषण को शरण मैरर्खा, यहं सव, कों जानता ६। पर नामिन 
बहु से दनोकानिवीद किया यह नाम काउतम चरर लम्ब य लक ओौरवेद पर विरोजंम॑नं ह। 


रामं -मासुकपिकटकः बटोरा # सेतत श्रमं कभन्ह न थारा 
नाम लतं मवधिन्धु ` सुखा # करहु चिच सुजन. भन्‌ मादी 





३ @ - दा्ायशनालकार्ड श्न० & 
पे ने क लिए बहत परि 
भर श्रीर्‌ वाने दप सेना-पछत कके सष मे पेतु फथने क लिए बहुत परि 

श्रम (७ ॥ सन्मे विचार कौलिषएक्षिनाभ स ही र गरु जाता ₹ई। 
श्ल सकल रण रयण स्मय # सखीयश्वदित निज पुर पगु धारा 
सजा रम अवध रनधानी > गादत गख सर मुनिवर वानी 


अररामडी ते संग्राम्‌ र पसिारसदिव रावण्ल को मार जानकौीजीं के साथर अयोध्या कं यकर 
इरे राजधानी बनाया, जिनका मुख देवता अर शनि रोग श्चयनी उत्तम बाणी प्रे गते द| 


सेव सुभिरत सस स्षप्रीती # दिन श्रमं प्रवल मोहदल जती 
पित सेहल सुख आपने नाम प्रक्चादं सोर नहिं सपने 


प्रमामफो स्मे से सणकर यक्त स्तीग धिना पएरिथमर मागमाद श्म वदीः वत्ती 
सेमा फो जौदर घारछानन्द्‌ म स्मह क्ता मग्न रर प्रता कस द, नामि क्ये प्रसचतामे 
धश शी सोर तद्धी रदत) 


 @ > परह राय रे नाम वद्‌, दरदयिक दरदान्‌). 
| ॐ (> य महेशजनिय जाय 

| ६ गख्चशिि शपकीटि र्द लिय महेश्रनिय जानः 
इसलिए निगु र जर सगु रह श्रीरामजी से नाम वदा ६; क्योकि नाम कर रेनेवल इ 


यम चरण, कुवेर आद साकषा का मौ वद्दान्‌ देनेवाला ई! य्टी मने समर्भाकर 
भौीरिवनी ने पौ करोड रपायण तं सेन्दौ च्र्त(राम ) सुन सिये द्र । 


यां भरभावि शम्भु अविनाशी # साय अम्ल महुलराशी 
० ् + ९ ष म 

शुक सनकादि सिद्ध मुनि योगी # ऋमयराद्‌ ` व्रहमुखमोगी 
नामक मिम सं श्रीरिवमी च्रविनाी है; वितर को भस्म समानस मर्यो करी गृरटमाल्ञा ' 


प्ास्णकर्‌ शमद्भल वेश होने परे भ गदल कमै शरि द| शक्रमेव सनकः) सनन्दन) सनातिन) 
सनकुषार्‌ आदि सिद्धः एनि यर गोगौ नाम ही ॐ परसादं स व्रतनपुख कं धामन दं । 


मि अन्ड  नामप्रताप्‌ # जरध्रिय हरिद्र हरिद्चय खाप 
नाष जपत प्रभ कीन्ह प्रसाद्‌ # सङ्शिसेसभि सं पहलाद ` 
नान नाम्‌ का मृताव नान्ते दै; दवोक्निःरे जगस्य धि मकौ । 
, ६} नाम्‌ दरी के जपने से श्रीरृनी श्रहनादं भक्त एर ^ निस सम न 
` € सगलन्त जयेद हरिनाम # पयड अवल अनप ठट 
सुमिरि पवनसुत ' पवन नाम्‌ # परे यश. कर रद्ेड राम 


॥ ० ५.५५ आरं पितासे धर्म वकर ग्लानिमे नामकं नया, यः 
1 ज अवस अर्‌ श्रटुपमर है| पवनसुत हनम नीं ल 
स्मरण सं थीरामनी रो श्रपने वशं करं रक्खा ईै। ४. ने तनना 








(०००००००५ 








त, "प्रः सङ्गलायर् -द्& ५ ३१ 


| 
रपर अजामिलगजगसिकार% मये सुक्क . हरिनासम्रभारः 
कहौं . कहौ. लग ` नामबड्ाई-# राम न सकि सामग गार 


इनकं सिवा श्रजामिल, दाधौ. ( निसे ग्राह ने पकड़ा था ) शौर वेश्या पिदरला चादि 


भीनामहो के अभरावसे युक्त हए दै । वै नाम की कलं तक बड़ाई । नाम ॐ श्रपार गण 
को श्रीरामंनी भी वहीं फर सकङ्ते.। । 


ह रामः नाम को कलपतर, कडि कल्याण निगस। 
& जो -यमिरत मय माग्यते, वलस ठलसीदास 


रीरामनामरूपी कस्य कलियुग म सम कल्याणो कौ सान ए, निसो स्मरण श्रते 
से.भोग्यश मे तुली नाम का साधारण यदुष्य श्रीरामभङ्न तुलसीदास ह गया । 


युग. तीनिकाल तिहुलोका # भये नाम जपि जीव चिशोका 
वेद्‌. पुराण. -सन्तमत एह # सकल सुरृतफल रामसनेह्‌ 
::\.-चारो युगो.) तीनों समर्थः ओौर हीनो शोको तै मायां ते दुखी नीव नाप् ही के 
जपने से कलेशीरषित. दए ह+ पेद, पुराण श्रौर साधु पुरषो का शी यही मत है कि सव 
पुण्यां का फल शरीरान पर सने हिना है, नो नाम एर्‌ निभैररै। 
ध्यान पथमं युग मख युग दूज > द्वापर परितोषित प्रमु पे 
कलि.केवल . मलंमल.मलीनां # पापफयोनिधि . जनमनसीता 


सत्ययुग मं ध्यान, त्रतामे यञ्च ओर द्वापरमे पूजाक्रने से श्रीप्रभु सुष्टु होते दपर ` 
तमोगुणसूपौ मेलं से-देले एानीवात्े पोषं के समुदररूपी कलियुग से भटु्ध्यो का मनं मचल 
हो रहा है । उनके लिप केवत मोम ही भति हे। 


नामः कातरः छल -कसला # धथिरवशमनं दकलनगजासा 


रामम कलि ` अमिंमतदाता ॐ हितं परस्लोक. साकपितमाता ` 


इस.सयानक सर्मय मे ःश्रौरामनी का नाम्‌,कस्पहत्त है । इसक्रा स्मरण करते हौ सव जगना 
नह हो जता 1 रामनाम कलिथुंम प -मनोरथ्‌ देनेवाला ई ! जेसे भ।तावितः अपनी सन्तान 
पर सदां हित करत हैः.एसे हे इस लोक अर परलोकं मै रामनाम मलाई करेवा ई। 


तर्हि कलिं क्म न-भङ्कि विवेक्‌ # रासना, अवलम्बनं एकु 
कालनेमि कसिं -कपरटनिधान # नाय ` यति समस्य दयुयात्न ` 


; ` .-कल्ियुग से करमौपासनः, महस्चान चौर सङ्क भादि नदीं हः इसलिए रामनाम का जय करना 
हो एक सहारा ₹। चल-कपरथारी कलियुग कालनेमि रासं कं समान आर रासनाम मं सुवति 
होना भ्ल हयमानूनी के समान .र। चैसे कालनेमि .को दसुमानूनौ ने पहचान करमार डाल था 


: , ` १ सत्ययुग, परेता, द्वापर, कलियुग ! ९ धूत, भविष्य, वतमान ॥ ३ मूलो, शुदर्लोक, स्वर्गे डीक । 








बय्‌ ` ` चः रमायण्वालकाण्ड स मई 


ते ही नाम कौ जयनेवाक्ता कहिषुग के बली दुरा करो पहिचान उनसं न्यारा रहता-इ । 


1 (८ सथन गरणी, कनकष्शचए छलच्छ्रज्ञ। 
| 1) ; जाप्जमप्रहादाजम्‌, एलाह द॑द इद्छाह॥ 

. एमनाम नरवेदरी ८ दसि भगवान्‌ ) फे समान, कलियुग दिरस्वफभिषु रत्य के समान 
द्र नाम का जप करनेवाला भक्र भाद्‌ के समान हे । जसे देवतामां कों दुःख्र देनव 
हिर्ण्यकशिपु-को यार दिनी ने शहद का - पालनं फिस( वषे दी नाम कक्लिगुगं मे 
दोषौ को नट करके भक का सद) पन करता 8 । 


पि शुभदं ऋतश्च आद्र + नीम सर्पत सगल (कन्ध: दश 
क्मिरि सो शसनामशखयाथा कयं साय रदश माथा 


जीवातमा माया के वंश मरता है-तधूट्‌ सतोरणा के वेय त मन वरम सतता से हदयी 

दना शुद्ध देती ई, रजोगुण के मेम से यनेक मकार करना म पन व्रं यश्चक्त.रोने मे षदे 

` बदिन दे जता सर तगु के म से अनस ( क्रोध ) प्रर प्रकिय ररलेनेदं} रनोमृण 
र तपल वेभम हदय कौ भावना ग्रच्छी नष रहती । सदे नायके जपन्तो पर्य समभकये 

: साधवामक्र सदा नामकौ चिन्ता कसे ह, उनको दशते दिशो त मय दिना र। उस्म गमन्नाम 
को सछरणकर य शीरएुनाथनी क चरणो पर शिर रवष्ठर म तमसी फेयुर्गो कम गाधा रकता द | 


-भोरि सधारिहि सं दल मती # जु षा द परप अधाती 


शम सुस्वामि वक्त मोस # निजहिशि देखि दचानिधिषीे 


मेरी शूलच क स॒ भकार से वरी सुधारे, जिने कृषा से दपा भे नदीं ग्र्रा्त | 
` फट आओरीरपनाथनी-नेमे ऋ सवामी च्रौर कशा एय वैखा खेयक्ग ¡ य सपनी समबा 
की ओर्‌ देखकर उर तेरा एलन करना पडेगा एफ कद नं जनन पटट्गा ] 


लीक वेद ` सुहव यती # विनय सनत पहिचान प्रीती 
गनी गरीब श्रायर्‌ सागर # पडि अट यल ॐ गगर 
वद्‌, लीक्षम भौ चच्छे स्वासमीद्री ख सैति 


-----------~-"-~~---------------------~---~- ~~ 




















०४ 
णि वषट निनती य॒न्हेष्ी स्मे करो 


पषटदान लेता र । .धनदान्‌, कंग गर्न, ए 
श ५ धनवान्‌) कगाल, प्रामदास, नगसयानी एं युते, प्र॑ले चित्तच्ात्ते, ` ` 
7 द्य ज्र र्‌ € ष ` 
पुषे कुकवि निजमति्तुसारीकन्यहि सराहत , सब नरनारी 
साघु सुजान चुशल पालः # ईगश्नशमड ` प्रसशएला. 


पनीर र १ सन्‌ सीप उपनी-अपनौ वद्धि पे अनुसार साजा क वा 
शरोर. दयालु णा सम तोकपालो के" से उतत होने कं कारण सा शील ` 
लु दोनाहै। धु चदटुरः चुशील 


च मङ्लाचरण म्द  . -..- २१ 





क का 


सुमि संन्सोनहिं सवरं सुवान # म/एत भृङ्कि सतिगति पहिचारी 
यहे श्राकृत महिपल ` स्वधाऊः # जानि शिरोसशि कोश्लसस 
रीभतः- रामः: स्नेह `निष्मेते #. शोःजगः मन्द्‌ मलिनमति माते 
` राजञाःइन सरक. वातै खनक कौर स्नेद देखकर सवम बुद्धि को कस. था अशिक चात 
वरान स्का तरपनी मीम -वौसौ से चथोवितः सम्मान करता र. यद सभवे तो प्राक्त 
"नाश का है1.पिर : कोशलाभीश -अीरषुनथली. क स्वमान काः जो सेमे शिरोमणि 

क्या कहना है श्रीरोमनी री स्ह ही से भ्रसच् हो चते - ई । -मला ससार -> धृ 
अभि मंद शरर अलिन -बुदधिवालो कौन .६1 ४ 


ह शः सेकं कीः प्रीवि सविः रखिदहिं रास इष! 
8.६ -पलंकियेजसयासंजेहिः सचिव यमति कपिभाल्‌॥ ` 


परन्तु पमे विवासं है कि छम, नासम्‌. सवक. १) रुचि को वह अवश्य रवंखभे । 
नीरामली कषा है उन्न पत्थरों क पुल तथा वानरः शरैर रीय को चना संजी वनाया। 


हौ कहावत दब कदत, रास शत उपसि 
साहः सीतानाध्‌. 3, सक्क, -ए९९। ८ ॥ 


स्च -श्रीराभजी.का दासः कदत है श्रौर मै मी कदलात्रा .६ ओ्ओौर्‌ यह उपास 
ओराभजौ सते १ कदा नगन्माती शरीसीदाली के स्वामी नैस मालिक प्रर शाँ मे तुच्छं 
स्र उना सबक 1 
अति बडिःमोरि टिठादैः खोरी # युनि जच तक सिकरी ` 
-स्माभिसहमिमोदि्िवडर्पन्‌ # स। <= राम्‌ कीन्ह नहिं दन ` 
मरी बतं बंदी -दिदाई के स्थ उपराध्‌ नकर उसके पातक से नरक ने मी युकरे वृणा | 
` की. संमभरकरः षुभ -सम! अ अपरे चपरय का बहुत दरं हा किं -अव्‌ न जने . 
-मेरी क्या दशा.) पर शरीराय ने मैरे चवर का स्मरण खम म्‌ भी नहीं कयि) 


सुनिन्भवेलीकि संचित चख चाह मङ्कि मोरि मति स्वनि सुराही ` 
कंहतं सरी दोयं अति की # रमतः रमं जानि जनकौ 


क्योकि गुरी से यना रश मदरेखा ६ पस्य दृदयं क. नेतो से भक्ति का चाना : 


, हौ! रसौ सरी बुधि कौ खामी. पमन = बड 8 र। उपर से कदने पै बरे चार चरानवाता 


मौ से परन्‌ हृदय कै श्च्छा ह) त्‌ प्री नन'के हदय कौ सचना जानकर भसन्न होते है। 
` रहत बं प्रभु चित चूक किमेकी # करत सुरत सौ बार हियेकी 


सेहि्मघवधेदव्याधारनेमि बाली # साद सुकंठपुनि कीन्ह कुचा 





ऋः सस्ायशबालकारुड सर € 
द अ ------------------ 
सर्म नजो मूर दो नाक बह भु पर चित्र नदीं रदत, चिन्ह हृदय नि | वि 
सद्ा्मरया रसते £ । जिस एाप से गरमषान्‌ ने भासि को व्या क सवान (र च मार, 
राज्ञ, थी दराचार सुग्रीव गे क्थ रि न हियं । 
छह करति विभीषण कैद # सपन सा न स्म ेयहरी 
पि छ ४ [3 ९ । स्च म्‌ । 
ते यरतहि भस्त सम्भनि # शजसमा रवुराज | रखने 
` श्रौरवहीकसतृत विभीषण कभी च) पर्यु शरोर शररपनौ नेशप भी ध्यानन दिवा|. 
उन चुप्रीव रौर विभीदश का मरतभिश्चापि मसस्तान कनी च्रह राजसभा मं उनक्री बडाईकी। , 


| 0 युं तस्र कपि आर पर किये ते ऋआपु्तमान । - 


, ~~~ 





^ 
कव 1 





८। 4 * ५ ष 1 (9 , - 
9 ठलघी षं ते शम कै क्ष्व शीलनिधान॥ ` 
` देस सत दे नीचभ भौर हत कौ दालियों पर वानर] परन्तु उन अपने मरार कर्‌ लिथां। , 
दसीदासनी पते है पि श्रीरमनी फे समान शौरनिधान स्वाम शर कोर कदीं नह दं । 
एम निकै रावी, है स्ट के नीक । 
“~ जं [९] भ्‌ ट्‌ ५५ स 0 न 
यह सची है सदा, सै नीको टुखष्टीक ॥ 
ह शरीरासनी) त्रापकौ श्रच्छं सवके सिए च्रष्डी दण यदि यह्‌ विचार सा ई तौ एक, 
दुलसीदास के सिए भी ऋच्छा है । | ० { 
| ^ | ध म (0 पः शिरः 
, `यहिवरिधिनिजषवदीकरि, श्रि सदह शिरनाय। ` 
वरणो सुवरद्शिद यश, इुनिकदिकल्षनशाय॥ 
: इस पार अपने गुरदोष इक्‌ श्रौं पिर सच्छो भिर्‌ माकर पै श्रव श्रीरुनाथजी 
भे निष्‌ यश.कां नेखन करता ह, जि सुनकर फजियुग के दोप च से नतेषहे। ` 
याज्ञवल्क्य ओ कथा सुहाई # मरहाज शुनिदरहि सुनाई 
कषद राह संवाद बखानी # सुन सकल सजन सुखमानी 
न यायनी ने निस शरहावृनी कथा फो युनि र रे भाजन. को सुनाया हरसी 
. को त १ स्प पवन कू था । ह सजनो, इसे दुष्क घनो | , =. 
| व ०००५ मुवा # बहुरि कृपाकरि. उसि सुनावा 
१ [शवं काकशुशुरिडहिवीन्हा %# रासभक्ठि अधिकारी बीन्हा 
पते इस शुदाबमे चरित को महादेवलौ न मनाया, | 


पदि कूपर पादंतीजमेको सुमाया। उसी 
। का ॥ नी ए कौ घुनाया। उसी 
परत्र फो शिबनौने फाकशुगुरिड को शरीरापली की शक्ति अधिकारी जानकर सुनाया | 


एन ह्व पुनि पावा # तिन पुनि मरदाज प्रति मावा 
~ श्त च्ञ समशीला # समद जानि ` हरिलीला 


-च्ः मद्धलन्दरण दुद 


^ त-न = 


उनसे याङ्गवस्क्य युनि ने .सुना -यौर्‌. उन्दने भष्ानन्पी से.कटा। ३ समगशीरवाते ऋः 
समको. समान दंखनेवासे भीता भण्रान रोर बहम याञ्यस्व्य भगवान्‌ दै दरितर फे नानत रै । 


जनिं -तीनिकाल ` निजज्ञना # करतलगत आपलक्दस्यना 
अरोः.जेः.. दरिभङ्क - सुजानां # कटहिंसुनषिंससमहिविधिनाय 


जो. तीनां कालो मं दये पर स्ख हए अँगले.के स्वान अतसन्नान को जानते रै । इन- 
कै सिवा अर.भीः नो भगवान्‌ के भक्तै वे मौ अनेक भकार से इसे कहते, सुनते श्नौर सममते | 


1 & मे पनि निजं शषसन-छनी, क्था , युशुकरसखेत । 

ॐ ययुभपे नाहं वस. बालपन, स अति रहें अत्‌ ॥ 
मेने वाराहकतत्र यं अपने-गुरंनी से यह कथा सुनी थी, -परन्हु उत समय ` लड्कपग फे 

कारणं बहतः नासंमभ-था, इससे संम म नही आई शी । । 


श्रोता वङ्घाः ज्ञाननिधिः, कथा राम्‌ की बरु \ 
. “ किमिमे यह नीर जड, कज्लिसलग्रथित विषह 


-ध्ौखनोथनी कौ कृथा गूढअभिषायवाली रै । सके सुमने अर कदनेवाले ज्ञान से एणं तते ` 
तमी यहम मती ई ।फिर जीवातमा शक ते जड्माया को चपः रय यानतः है दूसरे कलि 
युगं मलिनता से धिर रौर इसी से ्क्ञानी भी है पिरव गुह अभिमाय को करसे समभ सरे । 
तदि कटी, शरू बारर्हिबारा # सुभि पदी.कष्घु सति अनुसारः 
भाषोबन्धः करव मे . सोह # भोरे भम भ्रगोध हि हो 

तिस पर भी. रुरनी यै कई वार कटी, तव बुद्धि के असार कुव सथर पड़ी । उसी को मँ देश- 
भारा म -कवितासूपःसे यनामा, जिससे मेर मन म भयौप ( आसन्न कौ सान्ताक्तार) सै। 
जस. "कह `वधिविवेकबल मेरे # तस कदि हिय `हरि के भरे 


निनं सन्देद मोहः जमहरणी # कंरो - कथा ` भवसरितातरशी 
\.-लेसा ख पमे बुद्धिः श्नर हान कायल रै अरर नसी हृदय . मं भवान्‌ ऋ} -भ्रण। 
होगी, वैसा कग । षने सन्देह; सोद-मौर मिथ्या शुम को हनेवाली चौर संसाररूपी. 
नदय से पार उतीरनेवारपी श्रीरीमकथा को वरन उरता हु । । 
बुधं विश्राम संकल जनरञलि # राभकथं . कललिकसुप्‌ षि 
-ससक्था कलिपन्नमं ` सदसी # पुनि धिवेकपावन्त उट ` रख 
भीरामजयै. की कथा बुद्धिमान्‌ परिदा क समने का स्थन) पीद्धि यष करमैवाल) 
मीर कलियुग क पातो का नारा करनेकलौ दै ! सपल्पौ रलिकुग कं ध ॐ पिट 
„ छर -अग्निरूपी क्ञान. को. उत्पतन करनेवाली. अरणी -( वे लक दिया) लिचकः पेदुखर य्न क 
. लिए पहले जमन. अराग पदा कौ जाती थौ.) 5 समान ६ । 
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१६. छि" रोप्य 6० ट 
` स्प क्णा कलि कामदं गईं # सुजन सजीदनदूरि - सुहाई 
द व्टधातल दु्ातरद्धिनि ॐ मययडनि पंकमुवह्धिनि 
श्यो फी कथा कसियुय म कावधेदु के समान ४ रर स्तना 5 ता सनीत्रनमरि 
छ शष्टावनौ है । बही कथा 'एृष्वीतल मे चमत कौ तंवा नदी ह अरर आवाममन्‌कों 
[ए केसी ६ । यह कथा केदकपी बिष्मा सारय ऋ! ग्रानेदान्ी नाभिनिर। 
असरसेन्म  परकनिकन्दिनि # साशुविहषदुसहदितगिरिनन्दिनि 
सन्दानम्‌ पयो रमासी % धिश्यमार्‌ घट अयस. क्षमासी 
तयो की सेना फे पमाम्‌ नरो का नाश करेवा चीर ष्टु दमा पिटाक कु 
छा दिव करेवा जगन्वाता शरदु्यनी के.तवान र । आषठुसभास्यौ सण मं उतर इई 
दमी 7 समान अर संसार फे धार ङो भारत करनेवाह्त शच शव्या क समान ६। 


यग शहदद्वि अग यथना # अन्ति दषु अदसु ऋसी 
` रामह प्रिथ पावन तुलसीसी # ठुचतिदीददिद हियं इलसीसी 


मना र सपान यमयो फ पुख म स्याही सथानेवाली ई- अये यमद्वितीया कों 
भमुनास्नान से नं नद हीता कहा दी इस कथा का यमाव ईै--ग्रोर्‌ नौननधृक्रिके किप, 
नो फणी ही ह श्रीचमनौ को तुत्तसी क समाम प्यास प्रौग हतसीद्ास का टित ङरने ` ' 


ठे लिए उसके द्य म हुरसी-सी रै | 
शिपि परिय ध ष, शेष त्वं ५। ९, =» स. † = मतु 9 
श्रिय ` मेकेलशेलघुदाक्षी # दकल दिद्िपदे पस्पतिरासी 
सद्गुरयुशासपम्बदितिसी # रष्ुवरमक्ि = पसपक्षेमितिसी 
भ्रीशिवजी को मेकलपवंद फी प्री नर्णदा फ शान प्वारौ १} यह स सिद्धय की 
देनेवाल श्रौर सम्पति कौ राशि रं | चच्ये गुगसूयी देवगणो ष रत्व करनेवाली देव- 


्ु 4 


माता अदिति के सपान ई यौर श्रीरुनाथली कती भङ्रि गोर भभ इ प्ये ६। 


॥। 


(शक्या मन्दाकेनी, चिमकूट्‌ चह खद 
तस युम शनेहदमन, धिय रषुषीर धिह १ 


. चकर पवतर्यौ भक फे षन मे रामकथा मम्दाकरिन्ये नदी ह शरोर अष छा कथां में 
लद दना दव श्रीसीतार का विदार्स्धान सुन्दर हुलस का दय र्‌ । ४ 


र्वरिते चिन्तासशि # स्तं सुयत्ति वियस्वयम शगार 
नगनगल युशब्रानि ` राम्‌ के # दनि भुङ्कि 


ध्‌ धं कामके 
भरीगामनी कै कथा साधुदि मा । 
ुद्धिरपो सौमाग्यवती र मृगार श्रते 
प प फो सुन्दर विन्ता 
भ्रीराणनौ के युखसपूह संसार का मर्रल-करनवे तेथा यध, धर, काम्‌ अर्‌ गोष फे देनेबाजत ् । 


श्री © 
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दगुण ज्ञानं विशग ` योग के # विवृध्य भवमीमरीग्‌ 
जननि जनक तियरामं 'ग्रेम के # बीज सकल कव धस तेस 
श्रीरामचरित्र के गु बञान, वैराग्य ओर योग ॐ अच्छे गुणो के समान चरर घयानक संसारस्य ` 
रोग का.नाशं करनेःके लिए देवता के वैच श्रश्विनीकुमार स्यसे । ये गग श्रीसौताराम भ 
` स्नेह-उर्यन करने के लिए मातां-पित। फे समान चनौर स निथसो "जतं श्नौर धर्मौ क पीन है । 
!: शमनं पपि ` सन्ताप शीक के # प्रिय पसक परलोक सेक फ 
सचिव॒सुभतिःमपति ` विचार के # कर्मज लोभ उदधि अपार ज 
पाप, सन्ताप मौर दुःख शो भिटानेगाकते तथा इसरोक ऋनैर परलोक मे प्यारे स्तक है । विचा 
` रूपी राजा के बुद्धिरूपी मन्त्री मौर चयार सोभसयुट सो त्रगस्त्यजनी फे समान युखानेवाले दै। 
क्राम कोधकलिंमल करिगर के # केहरिशावक जनम चेन के 
अतिथि पञ्य प्रीतम पुरारि के # कादं घन -दारिद्‌ दुवारि ॐ 
क्षे.कं न वन मे कलियुग के पापरूपी हाथियों के अष्टो को.नष्ट करमेबा्े.धिहं $ 
वा के संमान रे । श्रीशिवजी के एञ्य प्यारे तिथि के समान अौर सद कामनाश्रो के दस्मे .. 
 बले'तथाःदेखिरूपी दावानल कौ नष्ट करे के किए बाद फ समानरै। | 
मन्त महामरि विषय व्याल के # सेटत्‌ कठिन कुहक भास क 


हरण .. मोदतम . दिनरू्ख्रसे # सेवक श्ल्लिणल अलधर सै 
तिपयरपीःसषं के विषो नाशे करनेवाले सहामि अर सन्तर के समान है। यै भस्तके य 

लिंसेःहए अ्हमाके केडिनःअनीर पुरे लेख को मेतते दै \ - पोररूपी अन्धकार को उरनेवौरी 

सुः कौ. किरणो के समान चर धानरूपी दास का पालन करे के लिषए मेया के समान दई । 


परभिमतदानि. ~ देववरुबरसे # सेवत सुलभः. सुखद हरिहर घे 
सक्विररद॑नेम सन उडगदसे # रासंभक्ति अनजवनधन 


करप क समानं भक्तो ॐ मनोरथो को देनेवाले अर सेवा करने से सहज ही परख क देनेवाले 
हमीर सुतम श्रीरामजी शौर शित्रनी के समान्‌ रै । अच्वे कतिरूफी शरद्‌ ऋतु के मनरूप नाकाश 
त उनालाः अर उरटकर करनेवाले नक्तो के समान श्र भक्त क लि ` जीर्वनधन श्रीरामः 
भि के समान है} . 
सकलं `सश्ृतफल भरिभोगसे # जगहितं निस्पधि साघुलोगस 


सेवके मन -मानस् -मरालसे # पर्वन ` गह्तरद्माल सं 


एदा क: पसम टुत मरकर ठे ्रानन्दमोग अर संसार्‌ का हित परमे कं तिथ 
त॑लक्रपट 9.रहि सट लोगो के समान हे | भक के सनश्पौी वानसरोवर म्‌ रहनेबासे दर्यो 
क समान चीर. रथिन कसे गङ्क-की दर्यं रे शुस्ड से.) 


स द । 
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1 [काका गीय 
० 


[त 





„न न 


९ ५७ ४ {५ 1 ६ 0 9 भभू < £ धू ब्‌ 
(6 इ तरै कुकर, कट ५ परष्वरख्ड । 
ई * (क = र २५ न 
1 > । 1, , 11 १ 1 5 प पद ट 8 
दद दथष्खथालं < ९५ लल ^ ॥ 
श्रीरामनी फ गणस सथन कलियुय के कुराह) वरग न्ग) वचन स्र 
शअरिमान शौर फसणट फो भसत्‌ करनेवाले पचर क्रीन क सफान ६। 


तप्य रदनः पाध दुख यव ऋ 1 
। 





धजन इद व [शः द (दशप षड्‌ सह 
श्र पाठरना के एथ सतक पट द्रधेवाली भ्‌ त्र परि रा समान ६ 1 उनम भा 
कृद श्रीर्‌ उकरोर्‌ पकती फे इमान दिनवाल सजना केन विदुष दस्वाण क्र लाविदत ६। 
छन्द भ्रश्म अहि हद यवानी % अहि विधि शष चा एरम्वानी 
सौ चम हेत कषय प माद # कथाप्रन्ध विचि वसार 


[घ्‌ [4 


निस कारणम पदती्ौ ने गर्न दिया चर्‌ तिस रनर मदद नै धृतने प्रिया) 


वह सद फण मै विदि काके स्वनः 
4 त 
म॑ शह कृथा शु माह हद्व # जान्‌ च्ार्चय्‌ कुर्‌ सुमि साह 
प ¢ [क 


क 1 | 


= ॥। 
कथा प्यलोकिक सुनहि उ स्ञायी # नहिं चायं करदं अम जानी 

{जते सोणा ने यहकेथा म मुनी वे त्रुन्कन्‌ श्रारखयं न कर) पानवान श्लो; 
{ सरा स ब्र उटिषयक ) कथा सुनकर यद जानकर त्र्चयं नर्द रन 


शमषथा ख धिति जय सही # य प्रतीति तिनके मर माह 
क्क मरि शप अवता ‰ दपायण शतकोटि आपगा 


सिला म शमदा का प्रनत नरहर, यह उनके मनम चिण्वाम ई) श्रौगधती 
, अवतता इहन प्रकार चे है, इरी 8 गनावो म सैकड़ों करें ह । 


"कुहः + त प्त र 
स्पभद्‌ हरितं सुहाये # मति अने. पुनीशत गाय 
करय न संशय शस्त उररी क सुननियं कथा सादर रतमा 
निर्णे ने ल्प के येद से मग्रान के पावते यशसि अनव प्रारभ ऋ ह] एमा मन 

गर लाकर स्त्रे नरद सरना साहिर : कथाका प्राद्र प्रर म्न स मनना नारि 


क राम चनन अननत एष, अमित कथा दिसत 


@ वः (1 भ ५ 

स युन ऋयय्‌ न सानि, जिनके परिमल त्रिचार॥ 
, दमित का-अन्त नदी र श्रौरन उग्व दणोँक्‌ त्रन्तष टमी मे उधा 
दुत द | चिनके विचार दे ३ सुन्व व्रा न कसो ॥ 


कष, ९ =. 
यहि विधि १ करि द्री # शि्दरि गुरुपदपङ्धशी 
४ ५, 


[नी = 


। | 3 
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+ धित व 
पुनि सबही: बिनवां कर जरी # करत कथा जहि लाग न खोरी 
ह, सब्र सन्देद दूर्‌ करके श्रौर श्रीगुरुनी ऊे चरणारविन्द फा रन सिर पर रकषर 
"पर सनका दा" जोडकर विनती करता हूः जिर कथा ध॑न करते मं दोष न कमे ! 
` सादर शिवहि नाय अबे माथा # कणो धिशद्‌ -रामगुखगाथा 
संवत-सारह सो ` दकतीशा # करो कथा हरिपद्‌ घरि शीश 
~ ~आदर्‌ सहित. शिवली. को सिर नवाकर श्ररासनी रे निर्भ्त गुण वणन करक ह 


+ | „१७ 
@9 


भगवान्‌ # चरणो म.सिर रखकर संवत्‌ १६३१ म इस रांसकथो का सारम करता हँ । , - 
-नोमी सोमवार. मधुमासः # अवधपुसी यह चरित परकासा 
जेहि दिनराम जन्म श्रुति गावहिं # तीरथ सकल तहँ चसि आवषटि 
५ बत्रसास्‌, नवभी तिथि, मङ्गलवार को श्नयोध्यापुी भं मह रासचखि ,भकारिर्‌ ८ उत्स 
श्या 1. जिस. दिन्‌ वेदः श्रीमन का जन्तं कहते दै, उस दिन सव तीथं चरँ चले त्रासे है । 
अमुर. नाग खग नर मुनि देवा # अय. करदं शुनायक संका 
“जन्ममहात्सव - रचिं सृजाना # करहि राभकलकीरति गाता 
„दैत, त पत्ती, मयुप्य छनि ओर देवतः तरकर श्रीरघुनाथ की सेवा करे है { सा 
लोगे. अीरोमजन्म क गरहतसव प नेक भाति की स्वना इरे मौर मनोहर यश गाति ६ । 
वि मजि सनन्द बह पावन  सरयूनीर्‌ 
रि, जपि राम धरिध्यान उर श॒न्दर श्याम शीर ५ 
". . सरग ॐ पवित्र जज मे. सज्ननों फे बहुत से कुण्ड स्नान, करते. हं योर ध्यान, से 
` अरछनायनी को युन्द्र थाम शरीर हृदय मे रखकर सन्तर का जप्‌ कलते हं ५. 
` दरश परश. मजन अरु. पाना # हरे पाप कह वेद्‌ पुराना 
‡ तदी पुनीतं अमित महिमा अति # कहि न सके शारदा विभलमति 
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'““. वेद जर्‌ रारे कते दै, सरथ का दशन, सपं स्नान शरीर पान करने घे पाय दृर हो नाते 
ट पवी द्पारभारास्थवाली रै से नि॑लइधिवाली सरवतो मौ नद बद सती 
अ सै 2 सहार (1 1 | क 
“ रामध्रामदां .: पुरीं :- सुहावनि # लोक ससरत विदित जमपावनि 
चारि -खानि.जमः. जीव अयारा # अवध तजे तत्तु नहिं संसारा 
,  श्रीगनांयनी का परधाम देनेवाली; चौद सोक मे पसिदध्‌! संसार्‌ को पवित्र ऋरनेवाली 
`. रमणीय -अयोध्यापुरी -रै1.संसार मृ चारो भकार ( श्ररुडज,` खेदज। जरायुज) उग्िज्ज) # 
लीव. से जो जरयोध्या मे मरता है, बह पिर संसार भं नही आता । . ~ 
. सध विधि पुरौ भनोहर्‌ जानी # सकल सिदधिमद्‌ मद्गललला 
-विमसःकथा कर्‌ कौन अरम्भा # सुनत न्ये काम मद्‌ दन्ना 


सिद्धिगो क वनेवा आर लं की खानि पफौ 
येने यही वच्च कथा मम्स्म की 


४० ` थ समायशदालसदयड स“ 


[1 


घ्या कते स्र भकार मनोर्‌ जानक्षर्‌ 
निमे घुने से कामना ददासितान शह मविाष्धय 











" परीखश्ड भाश्च दते ६ । 


म्रसकरि विषयत घन जर 


रमचरितलन्ष्ध यह ` वा # युद्द शरद्य पय्‌ धिश्रसा 
८ नः एनः ^ (~ ध्म {मुन 


हि, 


4 
४ ८ ष, [क 


रामचरितमानसः यद नाम कराने ज्माकेम हुनने पे सुख भिन्नता द) मनसषा दर 


> म 


+ ^~ 


--विषयर्पी दामान म नह सदा 2 । गदि इस सानमरोतर मे वे तो रखी न्ने। 


रान चरितमानस्‌ - सुनिमावस % विरचंड शम्भु गुहाद्‌ . पवन 


त्रिविध्ीष दख दाशद दयन कुःचासकसिकसेपतश्ताव 


निम क नवे प्वारा यह सुदाधना रौर पवित्र रायनरितमानस भीरिष्ली त धनाय ई । 


भह ग्रसन्ति क दुमा, सानो प्रकरारक दपा तथा कलियुग करौ दुचालश्ौग् पाप निदाना 


। क्प 


रचि सहेर भिज सास शख # पाय यक्षम शद्रा धाया 
ततिं राभचशितिषानसं वर्‌ # धरेड यस हिय हि हरपि हर 


कष कथा सद्र सुलद सुह # फदर सुनद्र शयन यवला 


करौ ` मन्दरः मतित्यतुदयारी ‰ सुजन सित; पि चह: 


करद करवाता सल ६ नि साघुरुपौ ब्र प्द्‌-पुतरस्यी शण र ले 


| (| ज मान्त जेहि दिधिमयो, जग प्रसर महि हेः 


श्ौिविजी 'ते दसै बनाकर श्रयने रनद पे षने. दिया समश्य 
(ड, 4 + 1 प ५५ श सद्म ४ गू 
श्रीयावतीनीं सैशदा । दती 8 श्रौरिवजी म अपने हदय मे दकेर्‌ भसन शकः शद शुम- 
चसिमामस' नासं रखा । ही सुख कौं देनेवाली सदनं ध मन र सजन 
भन तसाद आराद्‌ से खनौ. ` -- | "५ 


2 सष ध | कुष शद सष १ ए ५ १ 11 
ससार म इतस मानसेरामयिणा काः परदार नित रया र नित परनोर्‌ शख 
03 प्रे श्रसहद्त्रनः आर श्रीपवेतीनी कौ स्मरण तरवे कषा ह 


एमुत्रसाद सुमतिहिय हृलसी # गसचरितमानसकटि ` तलः ध; 
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५५. € 
ह। 
४ 
| ॥: 


गरीरिवनी को प्रषतनना सेमेरे हव्यम प्रच्छ ४ 
प दुद्र क उपग द, तिय नेम 
रप दमचातमानस का कवि हया, शरष ओँ पनी प्रुद्धि के मथार र (1 
९-त्वन४ चन्यं मन प इसे घुनकरनो -कु भमसे शूल .ट }; उसे 5 ¢] 


भुंषति भृक्िथलः हृदय खगाध > वद पुराण. उदधि घनं सं 

भरष्ट रमनसुयश ` वर दासी + सथर स 
\) ध्व ६ र सम्त्‌ "9 

.. अच्छी उदधि भूमिर हयं गम्भीरो ३ भरतलो का र उत्प ५ 


५१ भरद्‌ र 1 


. चिः मद्धलवरण्‌ च ` १. 


क 


क 
सीला.सगण जो कहहिं बखानी + सोद स्वच्छतां करे मलहा 
भर.भक्तिजो बरशिः न जाई सोद मधुरतां. शीतलत् 


4 बह. कौ.लीलाः जो कहते ह, वरदौ जल फे पं को द्रं करं शुद्ध करती दं। 
गम" चार भाङ्ग. नौ वंखेन नहीं हो सकते, पट जल कौ शौतरता यौर्‌ सीरपन हे । 


सा.जल सुडृत-शालिष्िततः हों # रातभक्क ` जगीर सो 
' मेधामहिगरतं सो..जल पवन ऋ#सिनिषिश्रदणसमचरेउसष्टावन 
भरउ.सा मानस सुथल धिराना # सुखदं शीत सुदि चारु चिराय 


वही ससार का जीवन्यै. रौर उं पुण्य जलं से घानरूपी मर्तो आ एत दता 

१.चह-पनिन्र. जलं उुदिरूपी पृथ्धी प पद्कर इक्र से कानरूफी सगं से ' सनरूपो सान- 

सरोवर को चला | उस.यन्दरं स्थल मँ नाकर रफ गया अर ज्यो-ज्यौ पुराना हुग्ा) त्यौ 

स्म सुख देनेवाला, शीतल ( शान्त ), रचि (.तेन ) अरर चा ( सुन्दर, पित्र ) हया ! 
४ (९३, 





१.0 
बुद्धिः मे विचरारकर उतम ओरं -छन्दर नो संवादं हुए हवे दीस सुन्दर पवित्र मामि. 

; सर के-चार चेष्ट हे । 
सं्तपवन्ध  - सुभग . सोपाला # ज्ञातसयन निरत. अवधाय 


रघुपतिमदहिमा आगरं अबाधा # वरणम्‌ सोद दर यारि अगाधा 
सात काण्ड ही सुन्दरसीदियां ह, निरं ष्ठान्‌ ॐ में से देखते टी सन हथिर होता दै! तीन 
(णो से प्र, त्रिघरहित शरीरदनाथजो केदारस्य का वणेन करना हौ उत्तम जज कौ गा है! 
मसीय सलिल ` सधाम उपमा रदीचिविसास मयादम्‌ 
पुरइनि “ सधन“ चार्‌ चौपाई # युकः ममशि. सीपं धु 
सीतारामनी का यंशं हौ अगेत्‌-फे समानः जलं-ई आर उपमा देना पनोरम तरो क कोस 
करना रै।आनरसंरोबर कौ सनः पुरडन के समान इस काच्यु मं चोपायो कं सुन्दर मुण्ड दं यष 
भानसरोवर मं चन्दर सुहावन ख, मणि ऋौर सीपियों के समन रामायणे कविता की युकिर्या ह 


चन्द्‌ . सीस्ठा ` सैन्द्र दादा # साड बहुरडुकसलदुल सा 

अर्धं नपर - सुभविं .सुभासा कसो, परग मकरन्द सुवासा 
जैसे मानंसरोवर महेत रंगं फे कमल शोभित दै वैसे.दी. मानस रामायण म चन्दर 

बन्द, सोर शौर दोहे ह । नेसे कलक पूतो से पराग, रसं न्नौर मुंध ह-चेमे दरौ 

दीरादि मे अर्थ, मायै भाषा... -. 

सुकृतपुज्ञ `मञ्खल -अलिमाला # ह्यन विराग . विचार मरालः 


चद 


तेःयहि पानं घुभंग श घाट वनोहर करि 





४२ | = शसायफयालकाग्ड स ° ई 


0 जागम 





~~~ ५ + 











। " 
धनि अव्रेव कवित गुण जाती # मौन . पनीर 5 भती 
कमलो पर मनोह भवर. के शुर्ड बैक रस हेते दै सरार ठंस मोती इगृत 2) वृ १; क 
करा भावाथ पूर्यातमा पुरुप तेते ई रर तानी पराणी श्रौ विचारवान्‌ श्रथ सपने द| ध्वन 


, ` रवर, गुणं रौर नाति--ये चार मकार कौ इनिना # ही वहत घकार की गदलिरया ६ । 


अथै धर्म कामादिक्ध चारी # कव स्ञाल विज्ञान 9 व्री 

धर अप्‌ सपं साभ वरग > तं प्व अस चर चार नई 
पर्थ, ध, काम, सोत्त, जान शौर विक्नान फो विचष कं साध कहूया | नवरस) जपः 

तप्‌, सोग शरैर वैराग्य मानसरोचर के सुन्दरे जकलनरो क समान ६) 

सुती साघु नामगुण शान # ते विचिघ्र जलावहग दमान्‌ं 


सन्तक्षभा च&दि8ि श्‌ आस्र इ ‰ शद्ध तदतु सन्तसस ह 
 पुरात्का, साधु ओर्‌ शरीरामनासके गुणी का गान करना पानेसुकं गवि मलक पतिया 
फे सवान है| साधुर की समा मानस के चारो खोर की फुरवाई हं प्रर ध्रा यत्नन्न्छतु ई) 


भङ्किनिरूपश विविध विधाना # क्षमा दषा हम संता ताना 
यमं भिय फूल फसं ज्ञाना # हरिप्रदरतिं रसं ॒ददं भखानी 


ओरौ कथा अनेक प्रसद्य # वं शक पिकः षह दम विहङ्का 
नेकं श्रकार से भक्ति का निरूपण, त्मा आर्‌ दया एतां ऊ याकम लवा $) 
वैद्‌ भी वणेन करते है कि सयस्‌ श्रद्‌ नियम साधुरुपी एनो फ. एर) न्नं पल 
6 | 
र शरीरम के चरणो पे मेष देना फलसोक्तारस ई | नेक पार फे भमन्‌ पादु दृमी 
9 


1 प्रमे शु ओर जाति फ तोता-पपीटा श्रादि पती र 
¢ (-पुसफवाटिका बीभ उम, दद द्रवह् 
रद्ध दुम ह जलल, स्रीचद्त्‌ साच्च सद्र 


भक्ति कमे श्र सनः इन तीनो उपासना कौं पुलकाव्तियो ही क्रम ते पु्तवारी, 
पार्‌ सौर धनै है $ नर्‌ तसा छ सरवे चच्छ प्ति क्न विहार करना ) मा रधो का 
शच्या भन मा द) सनद होना जल टै आर एन्द्र नत्र वई रै उनसे मीक | ` 
# १ जिसमे श्रत्तराथं लिया जाय, वष ध्वनि षाव्यं 2 ऊपे-पृति प्राइय यां रिप क 
कहि मन पप्पी दक छाती ॥ 
 . , े-~कवरेव काथ्वमे शव्द को पनाटकर श्र्थं तताप जनाद सैके श्रामि गते सदकषि २ 
-गुषा काव्य--- (क) श्रोज ( कठोर चापी म) भद्‌ र मारः माम धद आर्‌ । 
{ स्र) प्रद (कोमल वाणीम ) नताय विटप मनोर्‌ नाना + 
६ स ) माधु ( मीठी चाजौ मे) रायदन्दम् चन्द, नरन चाम ६ 
, ध-किसगे सप "गुणं शयया स्वमात्रे कमान पी का जाय, वद जहार र 
वैते -तायो कम मोहि लागी सुखा । दि स्वधान. मे सोकड स्वता ॥ 
। भक कु्याद पिस्य सीद जाती, चैसे पी कठ-तकासन) अत्रम्‌ नी भपुषष् पोता ये 
या कुठ समक चन्म द्र सीता जाता, पैसे करप्िठिनासे कभो-कभौ तेयद १ ५९ 
चीप पसे वनः फमी नदी क्वा जता यैक स ानोधासना त पानी नदा साम्यम रते दु 1 





(0 


शुग । 


* १२१ कन ६। 


ध ----------------------~----_- ~ 


`-जे गावहिं यह चरित संभार # ते यहि ताल ` चतुर स्ख? 


ररः द्लाचर्ण -- ` ४१ 








संदा सुनहि सोदर नर नारी # ते. सुरवर मानल अधिकारी 


पुरुष-ईसं रामचरित को सभालकर गाते है, ऊे$स.तालाभ्‌ ॐ चतुर्‌ रखवाक्लीः कनेचाल्े रै 


ध श्नरजो त्री पुरुष्‌ सदा इसे श्राद्रसित मुचत्‌ ह, ये इस षाचस क अधिकारो श्रषठ देवदा रै 


(3 व 


| अतिखंल जे विर्षयी वक कृागा # यहि सर निकटं न्‌ आर्ये माभ 


-शम्बुक्र मेक ` सिवारसंमाना # ययँ न विषयकथा रस न्न 
जौ बगलां अर कौं के समानदुष्ट जौरविपयी है वे त्रभे इस तालावके निकट नदी जति 


क्योकि शक .( योषी .2, मेदक रीर सिवार म समान इसमे विष्य रतमरी कथा नह ४ 
: तेहि ` कारणः आवत. हियहारे # कामी काक बलाक विचारे 
.. आवत्‌यदहि.सर तिं कठिनां # रासङ्षा विन आय न जाई 


इस कारण कौए अर येगे फे समान तचार कामी पुरुष यह नेसे हृदय से हारं जल दै । इस ` 


। ध भानसरोवर मणक तो श्रानाही किन है, फिर विना श्ररामनी की कृपां रौर मी नही त्रया जाता। 
: -कंठिन्‌, कुस - कुपन्थ करालां # तिनके चचन व्याघ्र हरि व्यासा 


4५, ५ + 


. गहकरारंज : ; नाना. , जङ्ञाला # ते यहि हुगैम शैल विशाला 
: वन बहुः विषय. मोहः मदि. माना # नदी  कुतकं ` भयङ्कर नाना 


करटिनः वर संग भ्यफर मागे रैः ओर उन कुसङ्गियां फे वचन टी मागं ॐ व्याध, सिह चछर 


“सप आदिःहैः] र ॐ ज्गज्नाल के काम ही दुः्ल से पार्‌ जले ये बडे-वंे पव॑त है! मो 
~ अभिमानि, सोन अर विपेय शरदिं अनेक भकार फ षन रीर दुरे विचार ह भयेवर नदियां ६ । 






श्र. सबल . राहत, नाह अन्तन कर काय । 


` ह (तिनकरमानसश्मगमश्चिःजिनहित प्रिय रघुनाथ 


„~. निन भद्धारुपी मागंत्येय नही है, जर साधुर सग नहीं है, जिन्हे श्रीरुनाथनी 


` मिय नही ह उनको यह्‌ मानस हत दयं यमप रै । 


` -जो करि कष्ट जाय पुनि कोद # जाति नीद ` जुदा होई 
--जेडताःजाड्‌ -विषम-उर लागा # गयहु न. भजन्‌ पव आमना 


यदि कोर कष्ट करके जाय मौ तो जति दी नीद अर जादा मते ई । जडतारूपां विषमं 


-. जाड हदय पे सगत: सिसे जने. पर्‌ भौ वद्‌ .अमागा इमे स्मान नन कदने पाता | 
करि न. जायं यर सजन. छना ॐ किरि अदि समेत आभेमाना 
जो: बहौरि -कोर-पदनः-ावा # सर्‌ निन्द करि साहि चुनमता 


नसे भानस त स्नानन्पान यहीं करी दरतो आर्‌ वे अवि्रानस्हित्‌ सि ्त्तिंदं | 


एर यदि. कोर पुने. खता दै, तो मानस कौ निन्दा कर उस समभा १ | 


६ ` ऋ रादसवरालकाश्ट ८० 


०० ज ^= 








धष्ल विष्य नि व्यहं दी # शयं सुपा ।चस ५१ 
ध 0 
सद्र धादटर सर भजन कर > ८.५ ९ ` अप्प च 

' श्रीसमनी तिस संप कषा दके देखते ‰, उपप कं विघ्न नदी नि । बही च्रादृर 
दे माल सें स्वाय कस्वा द सहै तीते कोद ताता सैनं सहत । 


। ` 5 $ प © द ब्‌ ५ य हं ५ 8 
द रर थह छर इद = क € (५ ९५ त र 
तो कटा चह यि खर याह श्छ दय छ बनं सर 


~ = 4 = १५७७ ०५ 





। ( ध, पन्था + < 1 ध ६ 
` ` वेमुष्यद्स मानसरीवर को कमी नरह रुने, सिलके मय पृ १ यामन 11 
दर मद्यो, नरद रावावशसफी सान्सतेधसमं शान कसना व भन हमवत सत्य कर्‌ 
। न 
"ड मानस मानस वाही # मथि प्य स्वगाही 
शयो हदय सतन उदू £ इयन्यी शद श्रद्‌ ब्रवा 
„जप्‌ पते शग कौ मनके नेशते चादर क ह्‌ (दाकर छलि कवं वृद्धि जिम 
इर. हृदय श चानन्द का रत्र दुखा छह परयानन्तः ४ दमे कमै धाद उरु । 
६1 ह | 
चरी. सुभग कथिका सरिद # स धिमटय श्र सद्धं थद तासी 
शर ` नय सुमहद धरा # दषः पदम्‌ धद्न्नः कला 
। ला (9 (द 9. कन्विमि 
नीः पुनीत शुमाल नन्दन # सल ददर नन्द 
~ नेसे मानसरोदरसे नदौ बही, वसे ही सके पमाननपरन पयीरामरी दे यृ ते भवी सुन्दर 


कथिता षद्‌ चसौ । तव इसका सरयू नार हुवानो कि कन्दे श्ेलनद र दर लिश तमत 
वदत्त दी दोलन मनोहर कगार है । मानसरोवर श पती तसय द पर्‌ नरी न्विता 


दोन.एविन्‌ दै! चरर कक्तियुम के पापो को किनारे रे इ ‰ पमान नर त उार्यान) ह 


“जे 


पण व 9, „+ 
श्रनि ध <: ध रर्‌ ह दद्ध. 
५ 
| ए पय आ 4 | 
। सन्य छमा अहु दधः शष्ट छम २1 
॥ 


“तीन भकार्‌-कंश्रोताच्रो- शक्र ( सामा दे टे ), ध ( धनो दरदा ) सौर विषमी 
“(ज ससार विषय से ह)--क समाय सरयु फे किनारे र धसे दए एर, सव गौरं दभर समान 
ह; चर्‌ भरोत मे उप्मारहित साश्र दमे समा अयोध्यां ४ , जौ भद सही ऋ जरै) 


रामभङ्कि सुरसरि तेहि आद # हिसीः स्रत सस्यं सुहाई 
सुन रमतमर्‌ यश पवन # धिसेठ वहान्‌ शेक सुहावन 
~ "सरव यगा प मिरी. रेते ही यृन्दर यशा लुदयनी 

मिहे र) भाई ल्भ सदिति भर युद वा परिम सश महा आराग मे 
1. (४ ष सहित रामयी क कन 8 का प यक परहानेद्‌ सोणगदर के समान 


दन नक्त, देवघुनिधोरो सोत्ति सहित सुषिर धिवासा 


-चै"मह्गलादरणन `. ४१. 


वा व अ 


9: 
त्रिविध. तापःत्रासक्त शरिमुह्याती # रामस्वसूपं सिन्धु समषटानी 


_. सरयु श्रीरशोणमद के नौच गंगा के समान वैरा्य नौर विचारके वीच मङ्किसोरती शच तीनो 
अकारक तापको दुःख देनेवाल तौनरगशवाज्ल गंगा समुद्ररुपो श्रीरषुनाथनीके सवहयमे जा भक्ती 


-मान्समलः; मिली सुरसरिदी # सुनत सुजनघन प्रवन करिह 
 विचुब्िच्‌ कथु. विचित्रविमागा # जतु सरितीर तीर वन .बागा 
निसकां मानंसरोवर बूल र र जिसे गङ्गा मिली है, रेस मानसकपितारूपी सरय सने 
`सल्लनो के मनका पवित्र करती हे! वीच दीद यनेक कथार्प बानी 
- उमा. -मृहेशंः विवाह - बराती # ते जलचर अणणित बहोत 
` रघुवरजन्मं ¦ अनन्द्‌ "बधा # मदर. तरङ्गः समौहरका 


शिवं पविती के विवाद कें वेराती ही नाना पकार ॐ प्रनगित नक्तचर रै श्रौर श्रर. 
` 'नाथजी के जन्म कौ बधाई षर ओर लहरों कौ सुन्दरता रै 1 | 


£ पालचरित चु बन्धु ॐ, दनज विल वृह 

` ऋ) -रपः.राना .परजनदहत, यषकरं बारदिहष् ५ 
“शारो ५५ यों के बङचरितर र्मबिरेगे कमर है तथा राना, रानी यौर परिखां 

` `पुरधं भरे ौरःजलग | 

` सीयस्वयेवर : :कथाः- सुहाई # सरित सृुदहावनि सो उषि खाई 
नदीः नावःबट्‌ परश्वः अनेका # केवरं कृशल उतर सचिवेका 
सीता के खंयवर' री सुहीवनीं कथा दी दृन्दर छविवाली नदी र । अनेक प्रश्न नादे है 

ओं नकाः विचारसे उन्तरदेना ही चतुरं खेनेबाक् दै। ` ` 

सुनि - अनुक्थ. परस्पर : दीद # पथिकसमाम सोह सरि सोई ` 

घोर -श्रार.- -भृगनाथ - रिसानी क घाट सुबन्ध "राम्‌ ' वर बानी 

` कथा सुनकर रोता का परस्पर धातचीत करनाही यात्रियों का सुमान दं । परशुरायनी . 

का क्रोधंकरनाउसेकी भयङ्कर धारा ईर श्रीरामनी के उत्तम नद्र वचन पुन्दरं वेधे हए पाट ह । 

सानु -;सम्रविवाहः - उचा # सो शुभ उर्सेम सुखदे सब काहू 

कहतं संनत हरिं पुलका # ते सुदतीजन मुदित नहाए 


~“ ` स्वको सुख देनेवाला चोरे भार्यो सहित भीरामनी के विवाह क शुम उत्सव सरयू की 
बाढ -ह जो लोम कथा कटते-सुनते रसन होतेः हँ अर जिनको दे .पु्तकित हो उट्टी 
दैव शुणयवान्‌ जन भसन होकर उसमे स्नान करते ६ । 


 रामतिलंकं दित. मङ्गल ` साजा # पर्वयोग जतु सुरे समाजः 







४ 





९६ क रसायस्वालकारड स° च 
काह कुसति . केक केरी # परी जासु फल विपति क १ 

भ्रीरामजौ ॐ राज्वतिलकः, ॐ सिए सङ्गसो का साजपव क अवसर पुर भष का १ 
सोना रै । कैकेयौ कौ दुय दध काई दै, जिसके कार बहत विपत्ति इह । =... 

५ 4 । = > श्च | त्‌ क 4००9 घु ज । 
& शमन ऋअषिह उत्फत सव, यश्छचरिह जए याम ॥ 
& कृलित्रघखक्षखषण कथन, तेजलमल वक काग ५ 
सवे उससो को भिरमेवाला ` भ्रतजी का चत्र जय्‌ श्र प्द। कलियुग 

ठे पापौ आर दृष्टो के च्रवरुगं का वणेन ही जद का ग्रस तथा वेस य कौ ह| 
. कीरति सरित चहो ऋतु सूयी # सस्य सुहावन -पायन भूरी 
हिम हिमभैलसुता शिवन्यष्टरू # शिशिर सुखद प्रभुजन्मउखछहू 
यह्‌ कीति की नदी चह ऋतु से यक्ग ‰ । .सम॑य-समय पर विशेष. पवित्र च्रार 
शोभायसान रै । हिमवान्‌ पवेत कमे पुत्री पावती शौर शिवजी का पिवाद्‌ एेमन्तत्रतु.हं। 
अ्रीराभली कै जन्म का उत्ाह सुख दनेयासी भिभिरश ह| १ ^ १ 
` दशंब , शमकिवाह समङ्ग # शौ भृदमङ्गसमय . ऋतुराज्‌ 
. श्रीष् दुसह॒रामबनगमेन्‌ # पएन्थकथा खेर आतपए पवन 
भ्ीरामजी फे विवाह के समानक धान प्न भ्ानन्दु्गलमय बसन्तछतु ई । श्रीरामजी 
ऋ वन ओँ नाना दसतह श्रौप्ऋहु ह, उसे बन के मायं का वणेन कठोर्‌ धूप श्रौर लू दै । 
युषो घोर निशाचररारी # सुरभुल शालि सुसहूलकारी 
रराज सुख विनय बड़ाई # विशद सुखद्‌ सोह शरद सुहाई 
रकतसोंका योर युद्ध गषऋह्‌ दै, लो देवगणरूपी धानो कौ प्रुत ओर मङ्गल देनेवाला 
` हे । श्रीरासलीक्रराज्ये काशुख, नम्रता श्रर्‌ बडा ्रादि दी भुसं देनेवासी खच्च शरद्‌ ऋतुरै। 
सतीशिरोमणि .सियगुखगाथा # सगुण अमल अपम पाथा 
भर्त सवाव शुशौतसताद्न # सदा एकरसं दरणि न जाई 
पतिप्ता््रा यं शिरोमणि नानकीनौ ॐ गुं कीं कथा इम निर्मल जक्त का श्रसेय गुणरै, 
स्वभाव शौतरता ई, जो सदा एप्स रता दै। उसे कोर कवि वर्सन नही सर सकता । 

2६ अवसोकनि गोसनि थिक्तभि गि परस्पर हं 
(| असक्त वीनि भिलनिः, प्रीति परस्पर हास । 

+ चह अन्ध पगे, जल साषटुरी सुवास # 

-भाश्यां का ख्छ यर्तावि~ मे नेह. हेश. टता ` 1 
मिलना ग्रादि- जल कौ ह की + +. ५. बरन 

॥ ५७: % लघुता ललित सुवारि न खोरो 
. "= तसल सनत गुखकारी # आस॒ पियास ` मनोमलहाशै 





2 
(<~ 


च्चः मङ्गलाचरण = 8७ 


----------------------------~-------------_--___-__- 
मेरी दुखिह, गरीबी), निचाई ऋ विनय जल का निदौप इृलकाएन ( पचनिबातता ) 

इं । यहं मानसचरित्िरूप सर्‌ का नल देसा-अद्गुत रै कि चुने मा से गख करता ३-- 

आश-दृष्णाः अर मन के मे कोद्र करदे रै। | 


राम. सु्रमर्हिः ` पाषत पानी # दरस संकल कलिकलषगलानी 
भवश्रम्‌ शाषक - तावक तोषा # शमन हरितं दुख दारिद्‌ दोपः 


यह जल भ्रीरामनी कौ मक्तिको पुष करवा दे द्रौ कलिघरुग के सवर पाएं क ग्लानि 
करो हर लेता ३ ।-ससार. के जन्भमररूपी परिश्रम फो युदा डरता रै, सन्तोष डो भौ ` 
बनियास रौर पातक, दुख, दरिद्रता छदि दोष को सिरता ई | । 


-कामः.कोध मदु मोहनशादलं # विमल वियेक विशगषटादय 
सादर मजने. परान. सिये ते # सिरि पाप पररितार ष्ये 
र कामको) अहङकार अर मोहको नष्ट करसा तथा निमे ज्ञान ओरं वैराग्य को बाता 
हि 1. दरसटित इसमे स्नान.करने अर दे पीने ठे पातक शौर पताव हदय से दर हेता ६। 
जिन यहि.वारि म मातस धोये # तिने कायर कलिकाल शिगीये 
:तैषित.निरचि रविकर भववारी # फिरहिं खगा जिषि जीव इखायी 
निन्दने. इस जल . से. अपने मन को. नही, धोया, उन कायरों को कतियुग ने 
हका रखा हैः लेसे: प्यासां हरिश सूयं की क्रिरणों मँ जलत मानकर दौड़ा दै, वैसे ही 
वे दुखी जीव सन्यत्र; भृटकते पिरवे" । 


ॐ मति. अदुहि इग सल खन मन मन्हवाय्‌। 
॥ १ ६ सुमिरि मवानी. शङ्रहि, कह कवि कृथा हीय ॥ 


् वुद्धि केः. चभुसार इस. -उत्तम जल ॐ शुणों शो विचारकर, उसम्‌ मन को नदलाक्रर्‌ 
शिवपाषेती का स्परणकर, कवि सुहावन श्रीरामकंथा कङिदिता ₹ । 


अवं रघुपति ` पदपङ्कश्ह, हिय धरि पायं प्रसाद्‌ । 
कहो युगत्त य॒निव्यकर, भिलन्‌ सुभगं सशर" 


नेम श्रौरा्रनी के चरंशकमलं को हृदय म रखकर, उनकौ पसन्तता एकर दोनों निवसे 
कां मिलन त्रोर इन्दर सवाद हीनाङदेताद््‌). _ 
भरटाजं जिमि श्न किय, याङ्गषस्क्य दन पायः 
प्रथम सख्य. संवादः शा, काह हद इभ्य ^ 
मोङ्वस्क्य .घुनि को पाकरं मरदराजजी ते चिस. मकार पर्न (कथा ई, पत्ते उसी शल्य 
संबाद को उसका कारण समभार कदटूमा ।. . ` 





५ रः रामासयालकारद इ ० ॐ: 
त र 


राज सति बसहिं प्रयागो # जिनं रप्र अति अदुरागा 
तापसं शमे दम्‌ द्यानिधानः.# ए ध कन | 
श्र भ [सर 
६ पवत) ५ च गो क चेश लना )\वमं (निरन्दरिव 
होन कषा की खान तथा परतराथं क साग को व्रहूव ही श्रच्छीः रीति से जानते है । र 
घ्‌ अररणा धि अघ हो # तीरथप्ि | सश्च सवं कृष््‌. 
व दुग किलर कश्रेरी + सादर यजिं दकल. त्रिवेणी ` 
` माघ लव अ्रक्तशि के सूयं हीते ६; तम्‌ सवं पने पअरयायर्यै चते ह| देवता, दत्य, ~ 
पिर श्रौ मव्य के शुर अदर से किदेणीनी म्‌ स्नानः र्नं ४। 
धुनि - पाधव्पद्ज्यजातः # प्रश्चि अचछरयवट हात गाता 
भरद्ाज्याश्रम अहि पवत # पम सस्यं शुनिकरसनभावन - 


सअरदयवट को मेटकर, पृ्तफित दो, श्रीररमीपति भपय फे कशकमलो कौ पूना कर्ते . 
, है वह अति पवित्रपरस सखक) युलिमों के षन कों भनेवाज्ञा सश्ालनी का श्ाच्म दं] ' 


वँ . हेय भि प्याज # जष्हिः ज भम तीरथराजा 
मजि रत सभेत उचा # दहि परस्पर दरिगुखमाहा 


वँ उन ऋषि-ुनियो कौ समा होती दं । जो अवाच मे स्नानकौ जुन दहै, पे भातमकराल 
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एत्या फे साथ स्नान करते शौर परस्य यगवान्‌ फ गुखासवाद करते ‰ 
9) प्रहु ५७४०८४9 ष्व्‌ | (ने, & ध द भ क्के 
^ |  ्धनहपष वन्द १ चलद्‌; 
[क 


~प व 


द्री, शच॑य 
५ ९1६. सभ ००, ददद्‌ अम्‌ 
. ३ ब्रह्मनिरूपण ( जीव ओर चाकी का वणन ), धमं सेवन फरमे करा विधान ` 
भौर तरथो का , उलण्-यलम. भेद वर्णन कसते. है श्रौर हान-वैराग् सचति श्रीरुनाथनी 
कण याङ्ग पत स्वस्य रष ह। 


यि प्रकार भरि सकर नहा # पुनि्वभिम तिर व्वश्रमजाहीं 
रात संवत सं हीय नन्द ऋ सकर जज्ञि गसन सतिटन्दा 


स्सी भकार सकर्‌ भर स्नानकर सव श्रपने-युप्रने रथान को चले जाते | रेखा मानन्दं 
साल दोतां ई शर नियो के फुएड मकरं स्वानकर यपनी-पपनी कुरी को लौं लति है| 


एक . दर .. सरि ` मकर हाये # सथ शनीश च्या प्रश्नं शिथाये 
यज्ञवस्व्य सुनि प्रम्‌ वियेकी-क भरशज . शेः पट स्कीं 


एक चर्‌ सत्र पृनिश्रष्ठ मक्र भर स्नानकर ग्र 
पते भ्थान 
याक्बरके शनि को भरद्ाजनी ने उमे चरणो ते दता भूत 


{ चु { } 


त 


र्य 


फा चकते यये | वरे दानी 
तक टक्कर रख डोडा | 


. “~, मङ्गलाचरण नूः ` ४ ६. 
सादर; चरणसरोज प्रसरे % यति पुनीत आसन वैठरि 
करि पूजा सुनि सुयश. बखानी # बोले अति पुनीत शु वानी 
. ^ ब्रौरं आद्‌ से चरणारविन्द को भोकर बहुत पित्र आसन एर देठाया । पृनि गी पूजा 
कर भौर उनका नदर यश्‌ सबसे क बह बहर पदिन श्रौ मीने वाणी से.बोे-- : ` 
नाथ म सशय बड़.. भोरे # करतल वेदत्व - सबं तेरे 
कहत्‌;मोहिं लागत्‌ भय ` लाजा # जो न कहौ बड़ होय अकाल 
हे नाथ, ५ एक बडा सनद है। द्‌ का त ( सारांश) आपका समा ६ । 
उसको कदत यभ.इरं शरर.लननी समती ह । यदिन द्टूः तो षढ़ा त्रकान लेता द । 
द सन्त कहि अस नीति प्रथु शतिषुरण जो भाष! 
ड; दोय न्‌ -विमलं चिषेक उर, यसन किये दराष 
: ए श्वासी, बेद ओर पुराणो के कहनेदाति साधु पुरप फेस नीति के दै कि युस पे 











कुच रधाने. से हदेयःपे निर्मल कषान नही होता । | ४ 

अस विचारि प्रको निज सोहं # रहं नाथ करि जन पर , चू 
रामनाम ` करः अभित प्रभावा # सन्तं पुरास -उपतिषद ग्वा 
पसा विषा अपना मौह प्रकट करता हू"! हे नाथ, सेवक प्र दपा करे ऽसे ९ कीनिप्‌। 
वह सन्देह यद दे कि रमनाम का भाव भुत दै, यह सन्त, पुराण शौर उपनिषद्‌ मौ कते दै । 
सन्तेतं जपत शस्मु अविनाशी # शिव भगवान ज्ञान गुरराशी 
आकर चारि जीव जग. अही # काशी मरत परमे पदं लद 


~ ५८ 
1 


-. जिसको शान (त ) ओं गृ (साया) कौ राण, धिव (कस्याणस्प)) नादितं गा 


५९१ 


 देवनी "सदा-नपते दै) ससार म चोरो मकार-फ जवे काशी परं रने से परमणद पाते दै । 
सोपिः नाममषिमा : भुंनिराया # शिव उपदेशं करत ररि दाया 
रामः कौन प्रभु ` पवौ तोही # कह माय छृयनिधि मोदी 
; है पनिरान, यह भी रामनाम ही का मादाय दै कोद श्रीभिवज दन्त समम्‌ द्रा 
करये. सवतो इसी नाभ दा उपदेश देते है 1 हे प्रभौ, ए टृषानिये, पसे प पता द्र, राम 
कौन हैः गहं युकसे समश्षाकर रए । `: । श 

एक: रामं ` अवधेशुमारा ॐ तिनकर्‌ चरिदं विदित.संसार 
-नरिविरह. इख, सदे अपारा # भयो रोष क भ क 
प, 11 निमका यंश ससार मं बिद निनीः 
न ष ने मारा] ` | 


अ" पामाथरवासकारड ० & 


८ `` 
५ 


न न्न 
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हि य प्रम रोड शस कि पर कर, नाहि जपत व्रिषठशरि। 
( सत्यम  दर्णक्नं . एय, कृष पिधेक्‌ विसारि 


रे पमो येष रभ है लिनको भरदद्ैवयी जपते फोहर दतर १? याप सत्य कर 
धाम धमम्‌ सम जानते ह । पिवेक से विचारक कटिप्‌ । 


` तैपे शटि मोद छम मादी # कष क्लौ श्या माथ विस्तारी 
याञ्चयल्य्य शोल दुधुका् # तुमहिं धिदित रघयतिध्रभुताईं 


तनाथ) जिस क्षारं मेरा पह भारी सन्देह भिरे, क्ते द्यी दिस्त से कथा दिर । 
त्व भ्रया्गक्रकयनो धृस्कराकष गोसे @ तभवे धीरदनाधमी का प्रभाय दिदि 


` पेषयङक्क हुम सन क्म कानी क चतह तष्टा भे जानी 
अहह सुना रामगुस गूढा # इन्हे श्र्न समह अतिमदा 


` „ मन, बचन ओर कमे दै ठम श्रीरनी फे संह तते ।-प म्स चतुरता जानता ह । तुम 
भरारामणी फे. शूदर ( कि इए ) गुण मुनना चादते छै; अयो नि भश्न रेमे क्रिया, 
लेशे कोह एते घे । 


ततं सुनहु सादर मन साद कौ शम की कथा सुहाई 
^ महासा महिषेश विशाला # रामकथा कालिका, कराला 


व 


प 0 ४ द प्राद्र शनी ध व सर सुहावन क्था कता ह" | ददेय 
किव या १९।.५६बाला मिषा ई । उसको नट एने मे सिए श्रौरामदं घ 
विकराल क्रिक्श लिए श्रौरामक्था ह 


रामकथा शशिकषिरश सधाना # सन्तचक्मैर करहि तेहि पाना 
रूपादि संशय कीन ` मयान % सहाद्र तव कहा खानी 


१५५ 1 क्था चन्रमा भी करिणो फे समान है, निसो चकोर फे समान साघु 
यदी सन्देह एव॑रीनी मे किया ५१ तव शिवणी ने वान के साथ कहा था 


| (कृष्टी त अदुहयरि यष, उगाशस्छ ` संगट्‌ । 
< भय्र्षमय जेहि हेतु जेहि युमिशुनििरदिदिषद्‌५ 


जिस समं निस.काश्ण 
६ प्थाषयावतती का संवाद हा, सं | 
^ श्दसार ता हं । र एत, इते शनन से व इ, श्व. मै श्रपनी वुदि' - 


स ४ ५.५ भाट % शत्मु गये कुम्पन ऋषि पाह 
॥ व ननि . मानी पुज दि अखिलेश्वर . जाती 
धार्‌ शिवणी चधुश्स्व चक पोर भ्ये | साथ म जगन्माता हिस 
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५ 
००० ~~ ~ 


की परिखा सतीनी # थौ । चग च्छि ने जमद्‌ ठे हर २ जानकर उना पूजन करिया । 
रामकथा .. मुनिवर्य ` वखानी # सुनी महेशं परम सुख सानी 
ऋषि. पा :. हरिभक्ति -सुहाई # की शम्भु अधिकोरी पृ 


=< -निर्यो मं रष अमस्त्यनी ने श्रीरामजौ कौ कथा कही । उसे बहुत सुख मानकर श्रीरिव 
ने सुना ५.फिरं अरास्त्य ऋऋ फ पुने पर.शीशिवजी ने उन्दे -अधिक्रासं पाकर भगवान्‌ 
कीः सुदावरनी भक्ति कटी , 


कहत ` सुनत- रघुपतिगुखगाथा # कटु दिन तौ शै गिरिनाथा 
मुनिसन. विदां मभि. तरिपुलयै #-चले यवम सगः दश्ङ्सै 


कलास्‌. खामी, शिवजी रइनथनी के .गुखारवाद्‌ कदते-घुनते . वरहा कुड दिन. ररे! 
फिर अगस्त्य युनिःसे बिदा मधे दकपुत्री फो साथ ले तरिषुरायुर के सारनेदत्ति शिबरजी 
अपने भवन केलासे को चसे । 


तेहि-अवसरं मंञ्जन . महिमाया # हरि स्वश. सीन्ह शतार 





उसी समय पृथ्वी का भार द्रकरने के किद्‌ विष्णु मे रदुकुस मे प्रवतारं स्तिया धा | मन्ममरण्‌ 
रहित भीरामन पिता.का बन्रन सत्य कस्ते को राज्य चोड उदुसीन दो दण्डकारण्य में परमते धे। 


# ^ टदय विचार जात हरः केहि विपि दशन होय । 
४. 3, गपरखूप - अवत्रेड प्रु, गये जानि सड कोय ॥ 

व (~ 
9 शङ्रउरे, अति चम, सती न. जामहिं म्यं सो! 
&‹ तरसी दैन. सोम, सन. इर लोचन. साली । 
६ महदिवनी रे हृदय म यह वड़ा सदेव था अ।र खतीजी यद वात नही जानदी थी 


बंलसीदासनी कहते द, शिवनी कं मन से.उर्‌ था क्षि गरे जाने से सद लोमं भगवान्‌ के 
रहस्य को जान संगे अर नेत्रो छो रघनाथजो कं दशन की कालसा थ । 


५4 १ ९ 


राव. मरणं मलजकर याचां # प्रभु विधिवन्‌ कीन्ह चहसाचा 


ञो ' नहिं जार: रहे. पलितावा # करतं विदार. = घनत वस्वा 


." राक्छने मुष्य $ .हाथ से अपनी गरयुं ससि थये । च्म के -उसी वचन को पभु खसय 
किया चाहते है । यदि नजाङ्गा तो तो हृदय म पदाथा रगा, देसा.शिवनी सोचे थे । परन्तु 


कुत निर्चेय. न कर पकं । + 
यहि विधि भये शोव्‌ ईशा # तीही समय ज्य दसन 
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= इ कपट करर 
लवन्ह मीच सासीचहि सद्धा # भयर तुरत साई कपट र 
९ स्तेच विचारे पड भये! उ ने जाकर नीच साच कां साथ 
कार शिबजौ सोच विचारमे पड़ मये । उसी सख्य राच स 
ता श शीत य कषटमृगं दन भया (शौर उमे चल मे पड्कर रामनौ उत्ते मारने ५ 
ध । वेह सथप्नसाद जय धिर च ५ 
द्रि छल प्रद हरी वेदेदी # प्रमुखां जसं (वमति न तह 
गवि बन्धुसहित भ्रमु आये # ऋश्नम देखि जयन जल छाय 
एं रावण सीवालनी को हर से गया; क्योक्ति मभु का भभव उदे मरालृमनधा | गगका मार्‌ 


१ ¢ 


` इर जव भाई सर्पण के साथ भभु त्राये, तव च्राश्रम जानकी कोनदेखनेत्रां गभर ्रावे। 
धिरहविकल यर इवः रधुरादै # खोजत धिपिनं पिरत दाड माह 
3) अ वियोगः आद न ५।,३ त श्वा ४ ध्रुव विरहद्खं ~ 4 
कबं योग वियोस नं जके # देखा र्ट िरहदुख ताके 
द्वी विवोद मे व्यफुल ट्य के समान दोनों माई बन सौतानी को खोजने फिरने लगे। 
लिन सनी के कंषौ साया-कृत संयोय-वियोग नीं ई, उनके विद्धीदं का दुः पत्वत्त देखा } 
: ( का सा (सा 5१ (` क प मृषि जा २ 
ए ॥ अ्तदाचन गदपलयारतः जानह एरय इजान्‌। 
५२२५ हि ते क धि गिदा टय ४. यम 
ॐ जे भतिमन्द वियोहदश, दृदयं कृष आद ४ 
 शरौरुनाथजौ कं चरित्र वहूत विचित्र दै । उन्हे शरम श्रानी पुप्‌ ही जानते ईँ । जो 
: . मन्दबुद्धि है, पे सोह केव हो अपने हदय मं कुं श्रौर सम सोचते है । | 
दु = उदा भ 41 पिष ५१ 
शसमु समय तेहि अवस्‌ देखा ॐ उपना हिय अतिहर्षं विरोखा 
मृरिलोचन खधिषिन्धु निहारी # कुष्य जानि न कीन्ह चिन्दहारी 
उसौ समय महादेवजी ने भ्रौरमनी के दशेन विये । उनके दय मे बहत ही अधिकं नन्द्‌ 
तप्र हा । उन्दने शोभा फे सागर धीरपनौ को देखा; परन्तु वु्मय सममकर मैट नदी क| 
य्‌ , = जमवूवन # अस कहि चल्थो सनोज नशावन 
तती 1 ध प 
अर जतं 'सव्‌ सती समत्य # पुनि पुति पुलकितं पानिकेत 


, , (१ [नः ५ ५ करनेवाले व 
(९ सविदनन्द्‌, ह जरत्‌ को पयित करणार, ्रापक्रौ जय दो रेसा करद कषे 

को भर्स इरनेबातते शरीशिवनी चले । सतीनौ के साथ ॒श्रीशिवनौ उरे जाने थे वावार 
षानिधान शिवजी फे आनन्द के कारण रोमांच हौ त्राता था । ।ओ | 


सती घुद्शा शम्भु की देखी # उर उपना ` सन्देह विली 
श गदश # सुरनर सुनि संब नायहि शशा 
दूर्व, क यद रया देख सतौजौ के हृदय मे यह वड़ा सन्देह हा विं शिः शिवली रः 

रता ६,यह लग्‌ पे सतासी हनवो देवता, मणि समी 
. तन चपि कीन्ह परणामा क कदि सचिदनलद्‌, प्रधा 





क ७-- ० 
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१ | ध | | 
` भये मगन छवि तसु विलोकी # अजँ परीति उर रहत न सेकी 


- < इने . राजकुमार .राम-ॐो . सचिदानन्दं ओर परमधाम ( सर्वोपरि तेन या स्थान ) 
कदकर्‌ प्रणाम -किया आर्‌ उनकी शोभा देख ममन हो - गये । इनकम प्रसन्नता अमी तकर 
,, हदय मे -ोके नहीं सकत.।* 





सतीजौ विचारने लगीं कि य॒दि रामनी बह हँ, तो जो बरहम ससे व्याक्ग, पिरन (तीनां गुणं 
सै रहित ) जे ( नन्म्‌-म्रण से रहित ) निगु एं (२४ गुणो से रहित ), अकल (श्वरूपरटित्‌) 
आर्‌ अभेद ह, जिसको वेदं भी नहीं जानते, वह्‌ देह धारणकर मसष्य करसे रो सकता ई 


विष्णु जो सुरित नरतनुधारी # सीड सर्वज्ञ -यथा च्िपुरारी 
-खोनहि सोकिः अन्न इव नारी ॐ ज्ञानघाम श्रीपति असुरारी 


 : ` अदि.यह समभा जायं कि विष्णुनी ने ही देवसाश्ां फे काम ङे सिए मदुष्य कौ देह धारण 
कीरैःतो ह सीःशिवनीकी दी तरह स्क्ञ है। ब्नान के स्थान) दैत्यो के श्रु षिष्णुनी ` 
अशानी कौ.्मोतिकेसेखीकोदूंदे 


-शंम्भुगिरा पुनि. सषा न होदरं # शिव सर्वज्ञ जान' सब कोई 
असं सशयः मन भयउ अपारा # होय न हृदय प्रबोध प्रचरा 


फिर.भीरिव्रनी की भी बात भट नदीं होती ; क्योकि. महादेवनी सव ह, यद सन कोर. 
` जानता । सतीनी के मनम देखा अपार्‌ सन्देद हया । किसी प्रकार उनके हदय मँ 
अबोधे का प्रचार नदीं दोःपाता थः । 


यदपि प्रकटे न. केर. भवानी # हर अन्तरयुमी सव॒ अनी 
सुनहर सती तव ` नारिस्वभाऊ # संशथ अस न धरियं उरकाऊ 


यथपि सतीन नेः यह सन्देह भकट नरी कहां; परन्तु श्रीशिवजी.तो चरन्तयामी दै, वरह 
सव्रःजान-गयेः। उन्दने कहा सतती, घनो । बुम्दारा स्यो का स्वमान है । रेसा सनदेद 
(ददेय मे कमी न रखना चीरं । । 


जायु कंथा कुस्मज ऋषि गाह # भक्ति जासु मे सुनि सनाद 
सोह ` मम इष्टदेवं रघुवीरा # सेवहिं जाहि सदा मुनि धीरा 


„` जिनकी कथा अगस्त्य ऋषि ने कदी श्रौर मनेः जिनकी भङ्गि एुनि को चुनाई, वदी ` 
्रीरीरनी र शृणव है, लिनकौ धीर गुनि .लोग सदा सेवा विया कले दै} ` . . 


हदरिगीतिका छन्द ` 


मुनिधीर योगी सि सन्तत विमलमन जेहि ध्याकहीं 1 


४४ ऋः रामायसवालकारड सण "€ 


= य फा ्राणः षा ॥. | 
हि मेति निस एरण आगम्‌ जघ कीरति धाव्य 

॑ सोऽ राय व्यापक गह युव्ननिकायृषति मायाधन्‌ 1... 

छ्रयते अप्पे भङककहिद विजदव्व मित खडलसनी ॥ 


जिन परमात्मा का सदा धीर एति, योम श्रार सिद्ध निसंल भ्न से ध्यान र श्रीर्‌ . 
द, पुराणः धर्मभास नेतिनेति कदर जिनके यशा फो "भाति ,&; उन्द सवन्याप क । 
तासवसमरके खासी नो शत सारी भाया के छामौ खीर सदा यतन्त ह च॑ 
मणे शा दित एर कौ शुवंशितेषि भराम होकर छवतार्‌ तिमा ६ । 


(साग न्‌ उर उष, यदपि कृषौ {रद शरवहु । 
। दोसे पिरदधि पेश, दशिपिथाकछ जायि जिस्‌ ॥ 


ग्रयपि शिगन्पे ते वहत बार महा; परन्तु सीरी ॐ हृदय मृ उनके उपफेश मे नयह्‌. न 
प | त श्रीरिवजी श्रमे मर म भगवाम्‌ की भाया का यह सान) कट मे हसक बोदे-- ` 


ओ- तुम्हरे मन अति सन्द # ठव किम जय परीक्ष लेह्‌ ` 
तब लगि वेह श्ट षट श्दी # जव लणि तद एह मषिं पादीं 
ली हुम्दारे मन म प्रधिक सन्देह र री जिर परीत्ता ध्य न लेती तै ?जयतक 


७ 


कष परे पास संकर च त्रागोगौ) तवं एके भ यहीं वरद्‌ सी उायामे वैश । 
लेसे जय मौह. श्रय यारी # करट सौ पठ चिवेक विचारी 
सी सती शिकषरायप्ुं पं # करहि धिर क्ये का साह 


निस करारहुमहारूं यद मोह अ मरी भम्‌ दूरस्ते, वही दपा बुद्धि से विचारकर करना) . 
धिनी कौ य्ह श्रा पकर सतीन चरी ओर विवार फे समीं पि क्या करू. =" 


यहा शस्मु अस सन ऋुमाना # द्षसुत कर म्हि. रल्याना 
माहु कहे न संशय जाहि # षधि विष्ठीत (बलाई सही 


\ पां शिवनौ नेः रये गन रं पेमा चुत कि दि दत्तएतरौ स्ती.का कस्या नही 
दि प कृहने षर पौ सन्दे नह नाता तौ पते भलाई नौ । इन पर विषाता हौ वाम्‌ । 


दाहि सोह ओ शमं रचि राला # क करि र्वः बुदुष्वहि शा 


अस कहि जपन लगे हरिनामा # गहै सही महं मभु दखधामा 


जा क भ्रीगमनी करभे वही दोषा । $ त कं 
ध जीं श्च कयन्‌ श्रूमसा चू 
( ( परमे का नाप भते तभे ओरौ सतीन नकष र र 

) वहं शई । स्वस्य प्रभु 














(कि; एनि एनि हृदय विचार करि धरि सीता कर खूप 


~> 


: ` (ष 


“ १९ 


-श्््ैः सतीमोहं ई ^ ६१ ६} 














१.अगे होड चलि पन्थ तेहि, जेहि च्रायत दुरश्ूप 


बार वार्‌ हदय. म्‌ विचारक सतीली तौतानी का स्वरूप रखकर लित मार्गं म भररानं 


: श्रीरामनौ चना रहे थे) उसी मागं मे रागे होक वती | 
 .लद्मणं दीखं 'उमोक्कत वेखा # चकित हृदय शरस भयउ पिरेख 
“कि न सकत कहु अति गस्भीरप्रयु प्रभाव जानत सदिधीसा 


८ 


लप्मणजी; सतीन को जानकीनी छा वेषं किये देख हृदय से सवित हए कि सतयेनी 
को.भौ एसां अधिक मोहर हम । भीख, अति गम्भीर स्वभाव ज्मणनी कुच भी 


न क. संके 4. कथाकि धर्‌ मश भीरामनौ के प्रभाव को जानते थे । 
सतीकपट . जानेर धुरस्वासी # समदरकी सव अन्वश्णसी 
: सुभिरतं जाहि ` मिटे -अल्ञाना # सेह सर्ब शाम सगदष्टा 


सबके अन्तवामी आर समदर्शी देतो के स्वामी श्रीरामनी ने सती फा दहत जान क्तिया; 


। कंथा जिसके स्मरण करते से अज्ञान पिट जाता ३, षमी सवं भमवान्‌ श्रीरासव्ये ४ । 
८ सतीं कीन्ह चहं तंह दुराङ # देखह सारिस्यसाय प्रभ 





निजमायावल `. हदय खानी # गोदे विर्दैकि राय शु दासी 
उनको-णौ सतीनी धोखा देना चाहती थीं । देखो, यर छी रे श्यभाय का मभार ₹। “मेप 


५ या बडी पबल.रै," यह्‌ अपने हृदय पे सोचकर शरीरामनी रसे, परर पिर मीव ताली से देसे । 
: ` जरि पणि प्रमुःकीन्ह भरसाभ्र # पिता समेत लीनह निज च 
` केहेडः बहोरि ` करटा टठषकेतत # दिपिन खकेलि फरह कष हद्‌ 


थु रामजी ते पिता 'दशरथनी. के सरित श्रपना नाम्‌ लेकर) दोनो दाच जोटकर दम॑ 


„` -पले.णाम किया; किर कदा) स्व्विनी कीं ह, हैष केसी बल पे किस करणा परमत! ६६. 


6 रशवम 9६ श्ट पुति, उपजा अरे अ) 


वि 


{सती धमीवं महश प चटी हृद्य उड चभ 






४ 


श्रीरामनी फे मोटे ओर मुद चंदन सुनकर सूतीजी फो बहुत सङ्तोच दुखा । वे हदय 


। ` बहुत सोच करती हुई इर फे साथ श्रीदिवनौ.क पास चती | 


शङ्कर कर -कंहा न माना # निन अक्तान रामः पै खस 


` ज्ञाय उतर अघ ` देहौ - काहा # उर उपजा अति दृष दहः 


प्रे शिवजी का.कदा = साना; छङ्ञानवश श्रीरामजौ ङ प्च उनकी पीतता सने शर । 


| „` छव ध जङ्र्‌ ९. क्ते प्प्द उत्तरद्‌ श्यै | यह्‌ शधाखकेर ऽचर ददय सद 2 उन्पन्‌ ६2 ! 


५६ ऋः रामायशवालकार्ड ० € 


९ , र< र 


जाः राय छदी - दख पावा # निज अमाव कषु भकट्‌ जनावाः 
नैटुक -घ 


# दीस कौतुक -दग अक्ल # आरे सनं दहित धियं भाता 


रामजी मे जाना किसतीक्ो षटु ६ | तव उन्दने द्रषना दुत प्रभाव भकट्‌ 
क ता । भागे मरे जाती हरं सरीनी ने यहे रेखा करि श्रे सीता शर्‌ भाई 
लवमगय॒रित्‌ शरीरामनी रै | 
किटि चितवा धृष प्रभु वैखा # सित वन्धु किय सुन्दर वेखा. 
अह विदद तह प्रम्‌ खीला # सेहं सिद पयीश प्रवीना 


पिर पदे देखा तो भारं दक्मण योर्‌ सीता सदत दन्द पेषयात्त श्रौपरभजी देख पडे । 
जहो देखी ६ वीं श्राव वटे है द्रौ ये पया सिद गृनिरान उनकी सेवा करते दै |, 


दैखे शिव विधि विष्लु अनेका # अभित प्रभाव एक्‌ तै एका. 
षष्डत चरण करत भभु सेवा ऋ विविधं चैष दये सव देवा 


षकृ त एक्‌ हकर परमायवाे बहूत-से रिव, वला मर विष्लु द्रे । अरर मौ सरता 
मति के पेष म शरीरामनौ के चरणो फी तन्दना अर सैवा कर ऊः नि दंखा) 


(0 सती. विधात्री इन्दि देखी अभित अनर्‌ । 
` ($ जेहि जहि पेष अजाद. दहदह इड दय्‌ 


शौर जिभ्-जिस पपं भक्षा रता दये २२५६। उसी पष्‌ # अ्रचस्णं उनकी प्रक्र 
गशरित सतौ) वराग अर ल्म मौ उन्तने देखीं । । 

देखे . जँ तह रघुपति अठ शक्िनसदितं श्ल सर तते 
जीये  चशचर > संसारा ‰ देखे सकल . चपर भ्रक्मय 


सतौ ने भरहाज ्ीरुनाभनी मै लिते खरप देखे, उनकी सवा कमे इए श्रपनी- 


अपनी शक्तियो .सतति त्रह्मादिक वता पौ उत्ते हौ 
{द | संखार्‌ ङ ॐ इ-देत्न धरा 
भी भिभाति र्‌ चतन जदेधाग 


पूनि अभृहि देव बहु वेला # गामस्वरूप॑ न ` सर देवा 
भमला रघुपतिं बहुतेरे # सीतासहित स कष परे. 
_यारन्यार वपवाले हुते द्रवो फो भौरामनो कृ पना करद 

तौ 





भ्त | पररः पु (1 ?। म्रमी 

का स्वरूप दूसरा, नदीं देखा ; सौतासहित र त । य 4 शरीर 
ररा द्धि त गाश्च , 

उनके ब मकरं प्रस्तर च भ राभनी दिला "इनस (दय पर्यु 


सोदरघुबरःसोइ ल्मण सीता # देखि सती अतति भ्र .समीता 


दद्य कम्‌ ततु सुधि कु नाहीं # नयन मुदि वेदीं. ममं . साह 
मब जगह पटी स्म, पो सीता रर कंडी श्रीरमनी ९ देख सनीमी 
दै धत 


-न्ः सरतीमोह न । | . ५५ 


व 





गि 
 इर-ग्‌ई {उनका हृदय कोपने लगा । दे 
मागमे वर गह ९ को-कुच मी सुध नरी 1 वे अखि चन्द कर 


.. बहुरि विलोके: नयन. उघारी # कटु न दीख तँ दक्षकमारी 


। : पुनि.पुनि नाय. रामपद्‌ शीशा # चली तहँ जह रहे भिरीशं 


दक त्री सतीजौ ने फिर ्रांख खोलकर वरह देखा तो कृ भे न द्विखलाई पडा ¦ 


.. तवे वोरिवारः श्रीरामनीं के चरणो को प्रणाम करके जह टिवनी थे, बदा चलीं । 


ग समीप. महेश. तव, हि एी कश 





| ध छ: तीन्द परीता कोनविधि,कषहशचत्य समात्‌ 


~ “~ जव शिषजरी के पास. एह ची)तव उन्होने सकर कुश पणी अर कदा- तुमने किस “ 
` अकार प्रीता ली, सवं बात सच-सच कटो | 


सती समुभिः रघुवीर प्रभाङ ॐ मयवशा शिवसन कीन्ह -दुराऊ 
कटु न परीक्षा. लीन्हे गसाई # कीन्ह प्रणाम पम्दारिहि नई 


सतीजी ने श्रैरुतरौरजौ का प्रभाव समकर भी मारे उर फे शिवजी से सची वात खिपाई । 


` वे बो्ती--हे स्वामी, कु भी परीक्ञा यहीं छी, केवल तुम्हारी ही भति भणाम किया । 


` जो.तमकहा सो मषा त दो # मोरे मन ` प्रतीति खस सोह 


` तवं शङ्कर देखेड धरि ध्याना % सती ज कीन्ह चरित सव जना 


जौ तुमेःकरते हो वंह भूठ नी, मेरे मन पूरा विश्वास हं । तेव शिबजनीने ध्यान भ्रं 


र देखा ओर जो चरित्र सतीन ने किया था, सव जान गये । 
बहुरि . राममायहि' , शिरनावा # प्ररि सती जेहि भूठ. कावा 


` हरिदिच्छाः-- मावी .-वलवाना # हदय विचारत. शम्भु युजान 


`: तवर शित्रजी ने भीराममी-की माया को शिरे नवाया, जिसने सती से एसी भरणार्रके 


` < भूठ कहलांया-। भगवान्‌ -कौ इच्तरूपः माघी वलवान्‌ द, देस सममकर महाङ्गानी भ्रीशिवनौ 


, -अपने हदयं में विचारे लगे-- 


` सतीं `कीन्दः सीता कर ` वेषा # शिव उर मयो विषाद्‌ विशेषाः 
जोव कंरो .सतीसन प्रीती # मिटे भक्ठिपथं होय अनीती 


` ` सतती ने सीताजी का वैष बनाया ₹ै.( यह जानकर शिवजी के हदय मं वृहत दुः द्या). 


यदि अवे सती त्ख का स्ेहटकरता ह तो भक्ति का मागं मिट नायमा अर अन्याय ह।मा। 


है परमुप्रेम नदिं जाय तनि, किये प्रसं क्ड पापः. 
| = प्रकटं न कदत महेश क्ट, हदय अधिक सन्ताप 





ह | जः शमायसकालकारंड स० =€ 
दहत स्नेह ३, शससे छोडी तषी जातीं चौर स्नेह करने सै दडां पातक दं! शसं | 
0 दय र सन्ताप दो वड़ा हा; परन्तु प्रकट सप स उन्हनि सतीजीं से 
शुच ददा त! 
` तवहं शब्द प्रभुपद शिशमादा # सुपिरत सम हृदयं जस्त चवा 
धह त सती भेट अव नाहीं # शिवं संकल्प कीन्ह सन माहीं 


ठव श्रीशिविग्धे ने थं श्ीरापनी फे दस्णों को प्रणम्‌ क्रिया । श्रमना का स | 
हौ उनके दद्य स यह विर आया क्रि इस दे मे सती से ट नदी भे सकत) । यथात्‌ प 
` द्द उन ग्रहण बही विया जा सकता । शिवजी ने "यह सद्वल छयने-मन मे क्रिया 1: 


प्प धिच श्र ददिधीरा # शले भवस क्थिरतं शघवीरां 
` चरत गगम मह्‌ गिरा सुद # जय महेश -भसि भङ्कि ददा 


पौखदधि शिवणी रेता विचार शररटुकीरनी का स्मरण करौ हुद धर को चते । चलते 
, छ छुम्दर च्राकाणवाणी ह चि द सश, तुस्धायै जय षे  श्रापनेः श्रच्डौ भक्ति इदरकी। 


अद प्रण सुम धिन करे को आलनाकटमयक्ृ खवरथ ` भगवाना 
दुनि समभिरा चती उर शौक # पा शिवहि सेद संकोच 


पसो भण ह्रे स्वि शौर कौन करे सकता रै १ आप श्रीरामजौ के भक्त श्रौ समरथ 
भगवान्‌ है । चह माकारदारी सुन सतीजलः के हदय दै लोच हरा आर दे सश्नोचसहित 
रिवन पने समी 


| कीन्हे कोन्‌ प्र कह एषला # सद्पधाल ` प्र दीनदयाला 


यदपि सदी पदा दहुर्भती # उदपि उ केर चिपएर्ारती 


६ मथो, हे पालो. कृटिः दापने फौन भ किया १ अधे सद्‌ चिद्‌ सख्य है, अर 


ष वीनजनो प्र देय कत्तं ६ । यदि सतीजी ने धुत भकार रे पला पतु विपुरासुर के शन्न 
शिवजी मे अपना भख वहीं धाया । ` 









< हदय असान्‌ कर्‌, इवं जाना ` सवन्न। . 


६ 


४ मन्ड कपट धै शुष्म, वाहि हन जड-अ्ग ॥ 
स्व सतीन ने हदय भे शह अघन था कि शिवस सरह श, भेरा सव चस्ति जान 


मय॑ । नह्‌ ( अच्छी बुष न समना ) मौर अक्षान सतां 
सिवनी चे भोर ह नन न. होनां चयो का स्वमा. र| तनि 


॑ ५६ जल्‌ पयमरिसि बिकाय्‌, देहु प्रीवि कि तैति मक्षि! 


712५ 


= नलम रस्‌जाय कषर खटाई एत ही ४ 
स्लो, सेढ कौ कैसी तरच्यौ रीति है किल मश भे उसी फे ४, 


% 





+. 


 , थैः सतीमोह भ< | ५६ 
-इद्यशोच समु मतं निजकरणी # चिन्त अभित जाय नटि वरर 
:छवासिन्धु धिष प प्रम्‌ . सुगाधा #.प्रकट त कृद्यो मोर अपराधा 
'.: श्रपनी करन -समर्भने.पर सतीनौ के हृदय य शौच हुमा यौर रेस अधिक विन्ता 
` इै-कि कटी. नरी नाती । वह सोचने रीं किं देलो श्रीशिवजौ वैते महा मम्पैर ओर ` 
क 
` शङ्ररुख अवलोकि . भवानी कश्रमु मोहि तस्यो हदय ख्लानी 
` निजचअरघसमु्भिनकंडक्ि जाई # तपे अवँ इव उर अधिका 
:* -अहदि्रनी का रुख देख यह सममत पि श्रु ने पु चोढ दिया बह हृदय मे भ्याहुल 
इट्‌ - | श्नपना अपराध समसकेर कुलक तरह जाता, हृदय आवां कं समाम तप रा ६ । 
"4" तिहि धा शोच (५६९ [स्‌ (९ ~ 
सतिहिं संशो स जानि टृषकेत्‌ # कदी था भुन्द्र सुरेत्‌ 
- वुरशंतं पन्थं विविध इतिहासा % विश्वनाथ. `पटुदे कैलासां 
` . ~.भीशिवनी नेः सती .को व्याकुल जाने उनके घरख पै लिए सुन्दर कथा वणन की । 
भग मेः नेक भकारं कौ.कथाए कहते हुए शिवनौ केसाश पहुचे । ` 
तहेपुनिसमुभिशम्भुघ्रण आपन # बैठे बटतर करि. केएलासन 
` शृङ्र . संहेज -स्वरूष सभारा %£ सागि समाधि अखण्ड पासा 
< हौं शरीशिविजौ अपना प्रण स्मरणे कर वटतत कं नीचे . पद्मासन लगाकर बैड गये । 
शिवी ने अपना स्वाभाविक स्वरूप संमालंकर कमी न दूटनेवालौ स्रमाधि समा द । 
` सती वसि केलास तथ, अधिक शोच सन्‌ माहि 
: ॐ ममे न कोठ जान क, युमसम दिषस शिराहि ४ 
~ ओर सतीन मंन परं अधिक-शोकयक्र हो कैलास मे रहने लगी । ष्व रहस्य रो किसी 
` ने कु भी नदीं जनाः+ दिन्‌ युगे के समान, बौतने गे नन बक 
` नितनव शोच संती उर भारा % कव [न पारा 
मै जो कौन्दःरघुपतिः अपमाना.# सुनि पतिवचन ष करि जान 
:: : सदी क हय नित्य नथा शोच होता था कि कष्‌ इस दुम्रूप सुद्र के षर नारगी | भरने 
.“ जो भौरनाश्जी का पमाने किया धो कि अमृते स्वामी कवचन + 
सो फल भोदि ` विधाता ` दीन्हा. #. ज कषु.उचित रहा सो कन्दा 
अव विभि अस नवभिर तोही # शङकरविमुख नियावसि मा 
` उसका फल विधाता ने यमे दिया--जो कुं उचित धू; षी किया परन्तु ४ 
“निधाता, अच हुरो रेखा न चाहिए कि शिवजी क .विषल फ़ निरामो ! 
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च 





प 
~ 4 


(9 
दहि न जाय चह हृदय लान # सनमहं रासाह सदिरि धयान 
तो प्रम द्रीनदयाल कावा # आरतिहर्ण वेद्‌ यश गाव 


सनीनौ मे हृदय की ग्लानि कुछ भी नहीं कटी जाती । इद मन प ( क 
= बो कि यदि श्रीरामजी दीनदयाल कत्लाते है अर्‌ दुभ्ख. के दरनवाल कद 
& । 


+ 


५९ ९, र १९६ ; ओर &\ (भ 

सौय विन्य कयौ कर जरी # द देह ` यह ` मोरी 

ओ मोरे शिवचस्श मेह # पनं क्रं वचनं स्त्यन. चह 
नो मँ द्यं जो विनती करती द कि यह मेरी देह शत्र दूर जाय । यदि मर्‌ सनम शरीशिवजी 
चरणो का सेद ‡ श्र नं, वचन, कं से शिवजी द सने करना ही सदा नियम्‌ दै 


तौ वमटशी समह ग्रु कस्थि शौ वेमि उपाय । 
होय सरश जेषि विनि श्रम, दुस्य विपति विहाय ॥ 


तोप प्रथो} खनिप, श्राप सयदशीं है । क उपाय शीध कौजिएः नितमे चिना परितम 
शयु हो जाम अरर ण्ट ददी दुस्य विपत्ति दृरद्रं। ` 


यहि विधि दखित म्रजेश्ष्ुमारी # अच्छ्थनीयं दारुस दख मारी 
फीत श्वत सहद्ं ` यताशी # दज समाधि शम्भ अधिनाशी 


इस प्रकार दन्त प्रजापति की प्री सतीनी दुःखित, हुई. रि उनका ब्रूत कोरः दुः कदा नदी 
जत्रा । एसे दी सत्तासी द्जार यपं बीत मये. तव अधिनाशी श्रीरिबनी ने संमाभि सेड । 


सन्ध शिवु सुमिरन लगे # जाना सती जगत्पति, जगः 
जाय श॒भ्युपद्‌ वन्त कन्दा # सम्मुख शङ्कर . चासन दीन 


श्रीशिवजौ रसनाम्‌ का स्मरण करने सगे ¦ तव सतीनी ने जाना कि ससास्फे स्वामी 


श्रीरिवनी समाधि से जामे । जाकर भरीरियनी के चरणो की चन्दन फी भौर शिवजी 
से सामने देणे द्मे रासद दिष्‌! - 


लयं कहने हरिकथा रखाला # क्न प्रजेश भये रष्टिः कालौ 
दा विधि विष्दारि सल दुक्षहि कीन्ह 'प्रजायिनायक 


पट भराव का सङ्गिनस पे यरौ कशा करने रगे । उसौ समय सतीजी ङे णिता दन्तजौ प्रनां रके 
स्वाम दृद | रता ने विचार सव पकार से योग्य देख दक्त को प्रनापति्यो का स्वापीवनाथा। 


यड व्धिकार दक्ष जवः फावा # सिंधिया ह्दयं तव श्वा 


प्ट-जस कार जन्मेउ जगमा # प्रभुता पाय जोहि'ः मद -त्हीं 


जत्र दत्त को व्रहुत अधिकार सिला, ष देख 
सन ) तेव उनके हदे ` 





ग वहते अ्रदृद्धरं राया ! 
य जनमः) (जसको मश पकर्‌ मिमान ने द्रा दी । ` : : +. 


(* 


व 


"(द 2 ----------------- 
हिद लिये शुनि बो्ति शकः छन ` लगे बडयाग्‌ ! 
सादर : यकस .खुर, जे पावहि मखमाम्‌ ॥ 


दक्तनी सब एुनियां को उत्तीर बड़ा भारी ह करने लगे) नो यन्न मेभाग पाते ये 
उन संब देवतां. को आद्रसषिद न्योता दिया! ` 


किन्नर नाग सिद गन्धवा # बेधुन समेत ` चते घर सकी 
विष्य .विरञ्चि महेश ` बिद # चसे सकल सुर यान दनाई 


किलर सप, सिदध, गधये रौर देवता-- सब अपनी-अपनी च्ियोसदित चरो । विष्णु, 
ब्रह्मा अौर शिव को चोड सव देदता विमान साल-सालकर चले । 


सती. विलोकेड व्योम बिभाना # जातं चले. सुन्दर विधि ' नाना 


सुरसुम्दरीः-करदहिं कल गाना # सुनत श्रवण छृटर्हि ुनिध्याना ` 


सतीन ने देखा किं त्रकाशु.ये वहते प्रकार क युन्दर विमान चले. जाते है जिनमे 
गरप्सराए मनोहर सान करती है, सिसे कानों से न यनि के ध्यान ट जते द| 


पेड तव शिव. कटा बखानी # पिता यज्ञ सुनि कहु हरषाली 


महेश. मोहिं ` आयसं दे # कष दिन जीय रदं भिस येही 


सतीन ने पूषा, तव शिवजी ने दण न किया । पिता के य यङ्ग होना सुनकर सतीजी कुद 
` धरंसत्न हुई 1 सीचने लगी रि यदि शिवणी घुभे ऋक्षा दं तौ ससौ बहाने इद दिन नाकर हँ श । 


` पतिपरित्थाग ` हृदय: दख मारी # कँ न निज्‌ पराध विचारी 
“बोर्ली ` सरी ` मनोहरं ` बानी # भथ सङ्कोच प्रेमरसदानी 


.“.¦ पति के त्याग "देने का दुःख हृदय पे बहुत था, परन्ठं पना ही अपराध विचारङर कृद्‌ नरी 
:: कती थीं | अन्त.मे सतीनौ इरे साथ सद्धोच फर स्नेह के रस से सनी इह मनोहरषाणौ गोली! - 


५ र त पितामवनं उत्सवं परम, जो ग्रु आयस होय, 
तोम जार कृपायतन, सादरः. देखन एय ॥ 
-“. ह कृपानिधि, पिताजी के यहां बडां उत्सवैः यदि भमु कौ श्राज्ञा हो सो पै उसे देखने नां! 
"कैद -मीक.-मोरे. मन -मावा # यह अुचित वहि नवत पषा 
दक्षं सकलं ` निज सुतो बुलाई # हमरे वेर॒तुमर्हि ` विसरा 


- < ~": रिवन मेःकद्य, यह तुषने.अच्चा कहा । यमेः मी अच्छा लमा । परन्तु दु्डारे पितता च 
.. निमन्त्रण नही मेना, यदं उचित -नही । दत्तं ने. यपनी सव क्लडकियो को इलया ई परन् 
.. इमारे चैर से तुमको शु दिया 1 


; ब्रह्मसमा हम सन . दुख : माना # तेहि ते अजह करत अपमानः 








> 


[कक 
^.-------- ~~ ~~ 
क 
(जज ०० 


"ज्ञो हिन गोते जह भवा रहै न शील सने ध कानी 
् त्राल तक भेरा अयमान 
| कणत) अला सी ) १ ना हलाये नाग्रोगी तो शील, से 
चौर आद्र नदीं रगा । | क ह 
यदपि भित्र पितु परशुं गुरु गेह # माय धिन बीरे म॑ | 
तदपि पिरघ . मान जरह कोद # वा गय कल्कास दोर 

यति मित्र, पितः, खामी शर्‌ गुरं के घर्‌ तिना दुली ४। जन चदिषएु इसमे 
सन्देह मही, तो मी जटा एर कोहं चेर पाने, व जारे पै कव्याश्च नरी छेत! 


भति तक. शमम घथुम््वा # मादी न क्षार, उर्‌ आवृ 
ह श्रय जाह जो धिनि दुलायै # नहिं भलि शात , हमारे माये 
{सिवनी मे बहु भकार से समश्य) परन्हु मायी कं वश शती फे हृदय मरष्टारन श्राया 

तव भु करिवजी ने कदा पि धिना साये जाश्मोगी सौ परं तिचारसे खच्छी पतन दोमी। 
८ कृषि रेषा हर यन्‌ रु, ए ठ द्दङर। 


{4 दिवे इख्यगण सङ ठव, विदा किते शषा 
जम शित्रजौ ने बहुत यद से कहकरदरेख हिया कि रद दक्तुवी सत विना मय तद र्मी! 
, पत्र त्रिपुरासुर फ भारनेनाक्ते श्विवणी मे शष एय गश धाथ प देकर उनेफोे विदा क्रिया | 


| पितीरदम्‌ उव र्ध यद्धरी ‰ ल्श कह दे ‰ नमानी 
सादर भसेहि भरि हक भाता # भिनी धिलीं बहुत मुभुक्ता 
 .. जब भवानी पिद के धर्‌ ग्‌) तव वद दत्त के दरस किमी ने उनका श्ाद्रन करिया 1 एकर 
"माता तो भले दर्‌ द शिली, पर सद सरे ( ज्यम्‌ षे) पहन परती हं भिक्त 
दक्ष य क्रु शगरी इशत # छक्ति बिलोकि जद सवं गाता 
कती जाय देख्छे दद श्प # कठं त दील शस्थु दर भष्ा 


. त ने कप-कुशल् आदि कथ भरन्‌ पष्ठ च्छ्‌ उती के देख उसके सय म्‌ से जसे 
उ2े । सती ने तवे जाकर यभ दए देस, वर्स क्ट शिवजी का भाग न देख पडा । 


तंव चित चदेद भ श्र कटे # परभु अपमाय ससुभ्हिउर दहे 
पालिलदुख अद हदय २ व्याक # जस यह भयो गहपरिदाया 


. त्व. शिनी ने जो क्ष था बह याद्‌ श्राया चैर स्वामी 
लने लमा । पिला (. शिव के त्यागने र्म अपमानं ससश ददंय 
| का) दुल रता दृदयं 


पयपि जग "दरु दुख नानः # सगत कषित जक्ष पयाका 





॥ -िः सतीतुस्यतय नुह 


|. संमुभिसं ५ ० तिषेधः ध. ष्म र क । 
-सुमुभिसोसतिहिभयो अतिक्रोधाशवहुविधि जमती कीन्ह प्रयो 
-. -्यद्यपिःससार मं नाना भकार $ कठोर दृठ है, परन्ह नाति प 

: ` अद्पिःससाः दुःख ह, प्रस्तु जाति म अपम ‰ 
: कठिन. हेः! यद .समभः सतीन को वड़ा क्रोध हुमा, यचपि मातो ने षटुत प्रकार समाया । 


१ €, 





हः ~ ६ शि ॑ ४ पह शिः ` ह्ट्य न+ "भ प्रवो 
क शिव अपमान न जाय्‌ सहि. हृदय न होय प्रोष 
„ ¢ सकलवथहिं हति हटि इद, गरी ष | . 
29; :सकलसमहि हाट हटकि दद, बसी कदन यक्षो ॥ 
~. : परन्तु शिवजी. का अपसा संहा नदीं गया । इते हदय पे मादा के समति करा सुव 
. अभषि"न हा । सब समा गो देठ से सिकेकर वह कोधमरे पचन रौरी-- 
सुनहु सभासद्‌ सकल सुनिन्दा # कदी सुनी जिनं शङ्रनिन्द्‌ 
1 सह + £, पौ । 
सो फलः तरत खषटष संब कष # भली मकि प्िताद पितू 
(ता तदो 9 ० "४ [१ हनि [प [4 
“ "५ :8 समासदो 18 शष्ठ शूनियो ¡ घनो, भिन्दि शिवजी कौ निन्दा कही या चुनी ई 
: संब ठसका फलं शौ ही पर्वेगे ओर पितानी मौ अच्छ तरह पधतारगे। | 
- सनत शम्भु. श्रीपति अपवादा # सुधिय जष्टं तहं अस सयांडा 
1 काटियं {>~ जी ५ {६ = मृषि > जिय एद 
-काटियं जीभ. जो बूत वसा # शवस धदि नतु चलिय प्रष 
, <" सषु, शिव नौर भिष्णु का अपमान जहो घु पड, वा कौ यदं मादा दै मि एना यस 
, वते तो भिन्दो करनेवाले की जीभ काट ठे, नहीं तो कानों मे रंगल देदर दहो से दटजाय। 
0 ग्तससक १ कि हि तकी 
:जगदातमा . पटच. पुरारी नः अगतजनङ दरथः तच्छ 
ए म , (=. न्दत्‌ देही [५ दक्ष शङ - तित (अ ^ 
` पिता -मन्दमति निन्दत तेदी # देक्षशुकषसभ्भवं यह - दहः 
`: नित ॐ मौरेवाले शीशी. नगर्‌ ॐ आमः चर सारे संसार $ पिता दु इसत 
सबके तेषो रै 1 मेरा पिता संदमति रै, इससे उनकी निन्दा करता ६ । दे वीयं से 
॥ भेरी यहं देह उत्पन्न ब है । 


नि वे + 1 
असे कहि योगव्धंमिनि तदु जास # भया ' सकलं भल दाकर 
` “कृतस नन्दसर पर चढनेवति चौर खक भ चन्रमा को धारण करवाते त्रीणिवनी 


: -का हृदय मे ध्यान कर इसे अमी योड दूरम । रेवा कह योगाभ्यास से अभिमि उप कर 
` -सती ते देह भस्मं शर दौ । तद सारे य्ञमण्डप मे हााकार मच भयः । . 


६ सतीमरण सुनि शम्थुमण, ले शरन सखसीश! 
| तदिष्यत बिलोकि श्छ; रवा दीन्ड छीर ॥ 
;.- सील का मरना सुन ओीशिदनी के मण यत्न का राश कले लने । च्य यष का 
त ८ शष्ठ ती रे वहंकी स्ता! ४," 






९९. ` `. -किःमापयकाणकय त= 8, ~ --- शठः रामायरवालकाशड स° >€ 


| | ह छ 
समाचार जब शङ्कर पाये # वीरभद्र ` करि - कोपं . पय 
` ज्ञविष्देस जाय सिन्द कीन्हा # सकलसुरनविधिवतफल. दीन्दा 
ज यह समाचार भ्रीशिवजी ने सुना तो कोपे करकं वीरण को मेना 1 उन्दनि जाकर 
यञ्च को र्ठ कर दिगा सव देवताः को उचित फल दिया।. भ 
अ जम्‌ विदित दक्षगति सोई #% जस कटु शम्भुविपुखं दो 
यह इतिहास सकल जग जना # तति मै संक्षेप दाना 
` दृक्त की जमलसिदध वह कुगति इई, जेसौ .कि शिव के पिष कौ, सतौ द।.सारा 
संसार इद कथा को नानत रै इससे ने ससका संचेष रे वणेन कियाद! ` .. 
सती मरत हरिन. वरं पोना % जन्मजन्परं शिवपदं चघुरागा 
तेहि कारण हिमभिरिगह जाई # जन्मी पारवती त्सु पष 
-सरीजी ये सले ने समय अगदान्‌ से यह वरदात मामा धा कि .जन्स्‌-जन्प भ मेरा स्नेह 
 कि्ली प चरण मर हौ । हसी कार्ण बड हिमवान्‌ पवरतके पर सेना पार्वती के नाम से उत्कच हुई 
जब तै उमा शैल आई ‰ सकल सिद्धि सम्पति तरह बाई 
` उह तँ एदितसुष्णासम कीन्हा # उचित वास हिमभुघर दीन्हा 
जयद श्रीयार्दतेनी हिमवान्‌ क यँ उत्पत हुई, तवसे बँ सव सिद्िर्य स्रह सम्पत्त्या चा 
` य । जसं तह इनि चे पे नदर यासन लम दिे अर हिमवान्‌ ने उन रचित स्थान दिषए। 
ध (| सदा शुमनफर्हितसव, हस नद नाना जाति! 
9 प्रकटी न्दर शै पर, सखिष्याकर्‌ हु साहि ॥ 
` अनेक मकार के नये-ने.सव दत एलो, फे से भरर हो भवे ओर रहत भकार कौ 
मख्ियो की शुन्दर खाने पवेत पर भकट हुईं । । ] 
 -संरिदा.सद पुनत जल वहद # खम्‌ म सृषुए सुखी सव रहरईं 
सहजं पैर स्व जीवनं त्थामा # गिरि पर सकरुल करहि अजुरागा 
सोह शैल भिरिजा गृह आये जिमि नर रोमभङ्कि कै पाये 
नित तूतय मङ्गल ह तास्‌ # व्रादिक भवेह मु जाप 
` शरीपार्तीनौ केने से हिमवान्‌ पव रेता शोभित इ, चैसे शरीराणि पाने त 
+. भटुष्य } उसके ८००५ मन्दिर स नित्य नया आनन्द होता -था, उसका शु नादिक भत है| 
न्द्‌ समाचार सदं पाये # कतुकं हिमगिरि शैल सिधाये 






चैः पारतीजन्म न , ` ६४ 


शैलराज चंड आदरं रीना # चरण - पखारि वेरासन दीन्हा 


नारदी ने सम्‌ समाचार पाथा-ऋभैर क्षहुक से हिमवान्‌ पव॑त फे धर शये} पवनराज 
- हिमवान्‌. ने उनका बहतः-श्रादर किया--चर्ण धोकर उत्तम आयन द्विया ) 


-नारि सित :मुनिषपरदः शिरनावाः# चरणसलिलसब भवत सिवा 
-निज सोभाग्य बहुत भिरिवध्णा # सुता बोलिः पेली -सुनिवरंणा 


2: पुनी छौ मेनका सदितं हिमान्‌ ने सुनि-कं चरणो मे.शिर नाकर उनर - चस्वाभूतं 
<“ श्पनेःपर म .लिडकाया † निः हेः प्राने से अपना वडा भाग्य कहकरहिमवान्‌ नै: वुत्री शने 
-धुलाकर.युनि.कः चरणो म॑ णाम कराया । 


त ्रिकांसिज्ञ स्वन ठम, मति- सर्वत्र - तुम्हार ' 
9. कहह पुता के दोषठण, सुनि हदय किकिरि ५ 


५ 


हैः एनिषर, आप गो हो इका.दै, नो हे रहा रै. ओर जो हेनेत्राजला ई, सो सव जानत 
; कयि राप. स्वश रै-सथ कु जानते हैः । आपः सव . जगह .जा सकने १! इससे 
ञषने हृदय मे चिचारकर इस पुत्री के दोप-गुख किष । । 


कमुनिःविहसिःगद मु -बानी # सुता तुम्हारि सक्लगुरखानं 
सुन्दरि सहजः.सुशीलः खयानी # नाम उसा अम्बिका साती 


त्रःनारदनय स्र गढ शअरसिभायघाले. बौर कोमलः वचन -. कहने कगे कि वुष्टारी 
प्र सव गुणौ .कीःखानः द :। यह सदन सन्दर सुशील चर सतुर ,द-- उमा, -च्रा्कका 
अरमवानी आदि श्सकं नाम्‌ है । 


स्रः "लक्षं .: सम्पन्न सुनारी # होद्रहि सन्तत पियषि .पि्ररौ 


संद्चल यहिकरं अष्िवाता-# यदहिते यश पदां पिद्सात ' 


यह पुत्री. संवहो मे भरःपुरी-दै । यह्‌ अपने. सवाम को सदा प्यास टा | हय 
सगि अचल रहेगा. शौरे माता-पिता, भौ इससे यश प्तगे। , 


होदि पर्य सकल जग , माही # यदि सेवत क्ष्‌ इम्‌ नादी | 
यंहिकरः कम चभिरि ससार # तियब्ददिह्िपतित्रतसधिष्रय 


मह सारे संसार मे एल्य रोगौ आर इसको. सवा करि से. कुड थी दूतम्‌ न स । 
- संसार स खि इसका नाम स्मरणकर ततार कौ धार के समान कणठन पाप्तनन धरम र #। 


ल यलभ्षसि खता 'तम्हारी # सुनहञें ऋनं अवश दरवद 4) 
राणः असमानः मातिपितंहीनां # उदासीन सवं, सथ 
{द हिमवान्‌, तुष्दासे पुत्री मे सच चुलक्तण द । अव जा दचा रतु इ उन्द्‌ 











६६ छ रासायणलालकड स° ++ 
शुनिषए 1 शु से रहित, देहाभिमान से रहित, भाता पिता से रदिदा रागहप 
` माया फ सथर धिकाररूपी संशयं "से रिद, 


४ योगी जटिक अकायम्‌ यत, र्य अश्गस्ल घे । 
८ सस्दामीयहिकरदैभिलिषि, परी हस्तं ऋष्ट ईंख ॥ 


थोयी, जयपष्यी, इचा से ररित, गङ्गा घ्री देखने य चरसुम्‌ च्य भार करनेवान्ञा 
एति एसको विरेगा ; स्योकि शयके दस्य वे एसी रेखा षौ पदु; । 
सुति शुनिगिशसत्य जिय अ ॐ दुख दुष्यतिष्ि उसा हरषानी 
नादद यह. भेद न जस. ‰ इसा एक सशर विलगाना 
युनि की वाणी सुनकर श्रौर से सत्य जान ( परम उसका गुद, परभिकाय न समभ ) 
हिमवान्‌ आमर.पैरा कोलो षटुःख दा, पर पकितीनी प्रसमं ह्रं | दणाण्क टी षीः 
एर्‌ स मे मेदं था। पर्वतौ इस वोन से अगुण भ्रति च्रिगुणातीत शिव को ममी, 
प्रर उनकर माता-पिता गुणदौन आदि किसी साधारण पटुप्य मो सम्भ । तोम दत 
प्रर सुख कै वयु आदि की देषह्दशा रोना शओरीरप्कर सी णी) उसक्तिष दृंखी यर 
पृस हेते का मेद नारदनेभी चीं जाने प्राया) 


सकल सखी गिरिजा शिरिसयना # पुलक शरीर सरे जलं नयना. 
; हीयं चं खषा देवछषि साखा # उमा सौ वचय हृदय धरिराखा 
` सब ससिर्यो, पावती, हिमवान्‌ ओर्‌ पैना फे नरो मजर थरा ई बौर देह म एलका दा 


५ 


दै} दिदि नारद का कदा कुठा नं हेता" पादेतीनी ते ये वचन पने हदय भं रख किये । 
उपला म शि पृश (. 
उपनयो शिपद्कमेल सनेहू %# धिलम कठिन स यह सन्देह 
` जानि दु्धवसर श्रीति रष्वं £ सखी उकः पे्ि ` पुनि .जां 
उनके मन्‌ पं शि्रभौ कं दरणारपिन्दु भ देए उत्पतन ; प्रन्भु उनदः मिलने 

1 # ४ रच भ्र 

` पले जो करिमाई है, उसका मन द सन्देह ह कि उससे र पार्‌ नमी परन्नु शरभ 
उस्‌ क्तेशा के तान का समय कहीं टै, य नान रिगेजी छो हृदय भ ददिपाकर 
पावंतीजी घी कपी गोद म जां दैक । ष । 


अहि न दीय देकछडि श्री % हं रिचि दम्पति द्द संयानी 
उर धरि ` धीर कहे निदिराडः ॐ कटु साथ का करिय उपाडः 


दिसवान्‌ रर मैना तथा उनकौ चुर्‌ सिया सोचते ली दिः & 
1 नै स्थी दि दैवर्ि नारट शप 
नहीं शोगौ । परि हृदय मे धीरन धर्‌ धमिवान्‌ ब्रते, रे नाथ ¦ क व ५ ौ 


हि 5 उनीरा हिमवन्त ुटु,जो विभि दिला जिला 
“ॐ ^ व्डज नर्‌ नाष इनि, कोड स मेरनहार्‌ ॥ 


पेपर श्रौर्‌ 





# 


1, 





| छः पावेतीजन्म {इ ` ६७ 
पा 
मुनिशष नारदजी ने कटा कि ए टिमवन्त, चुनो, विधाता ने जो ऊढ मस्तक मे ति 


` दिया है, उसका मेरनेवाल्ञा देवता, दैत्य, मनुष्य, सर॑ रैर पनि शरा कोई नहीं ह) 


च 2 ^~ + 


-जेःजें वर के दोष बखाने # ते सब शिप से अनभारे 
:.जो: विवाहं शङ्करं सन॑॑होई # दोषो गुरसम कह सब कं 


तदपि एक. मं कहां उपा #होय केरे ज दैव सह 
जसः वर्‌ मं वरणे. तुम पादीं # भिलिहिउसदिकह् शय नहीं 


तो भी मे. एक उपाय्‌ कहता ह थदि दैव सहाय करेगा तो हो जायगा । ससा बर भ 
तुमसे बन किया, पार्वती को वैसा द्य मितेगा; इसमे को सम्देह नरी । 


1 


जो-जो वर के दोष. कहे. बे सच मेने शिगनी मे अतुमान कि है । यदि श्थिवयी $ 


| ` "साथ विवाह हतो दोष मी गुण फे समान.सव्‌ करेगे । 
` जो अहिसेज शयन हरि करीं # बुध कषु तिनके दोषन धरी , 
„भातु - कृशानु `सत्ररस . खादी # तिनकँ मन्द्‌ कहत कोड नाहीं 


न्ट _ - 


विष्णुनी शेषनागः. पर सोते हे, पर परिठित लोग उसमे कु भी दोष नदीं मानते तथा 
अग्नि अच्या-वुरा समी रस सींचे दै, परन्तु उनको कोह नीच नीं कहता । 


श॒भरुअशुभसलिलसववददं # सुरसरि कोड न अपवन कह्ई ` 


समरथ कँ . नहि दोषं गसाई # रवि पावक सुरसरि की कछ 
गङ्गा पं श्रच्ा-वुरा सब जनल बहता ३, परन्तु गमा को कोर अपवित्र नहीं कता । 


¦ "इससे. सूये, अग्निर गंगा. की भोति समथं को दोष नीं होता । 


` । ६ जो अस हिका करहि नर, जड विवेक अभियान 





{9 परदिं कलप मरि नरकं सरद, जीव कि ईश समान 


न दे नद्ध सलष्याभिमानी जीव इनकौ चरावरी करे) तो करप भर तक नरक म पड ; 
„+ क्योंकि 





के ससान-कभी नरी रो सकते 


 सुरसंरि जलं.कृत वारुणि जाना # कबं न सन्त करहि तेहि पाना 
:--सुरसंरि मिले सो. पावन कैसे # दश अनीशहि, अन्तर तसे 


यदि गङ्गाजल मे मदिरा भिल्ल दी जाय तो साधु. पुरूष उसे कभी न_ पियं । परुन् 


दिर गङ्गनी म मिलने से पित्र हो जाती ईै। रेसे टौ इश्वर ब्रौर जौव मे अन्तर ई । 


 : शम्भु पदन समरथ मगवाना # यदि विवाह सवविधि कल्यान 
-दुरारा्य यै अहिं महेश # आशुतोष पुनि कयि कलेश 


छ 


५ ६८ | ऋ र्यायणवालकाण्ड स ° = 

~ 
भयवन्‌ शीशिविनी सदन दी स्थं है इ दिवा पं सव्रार्‌कर्याण ६1 प्रनतु महावनम 

छी आहाप्मा खु हिन रै ऋ वतेः उठने से कह शीषर ही मस म द द । 

ओ तप करै सुमरि तष्दारी > सएदड अष्ट संक विधुरारी 

यद्यपि इट तनिक अग माहीं # यहि शिनि दूस नाही 


यहि" तदी धमी तपस्या करे तो त्रिपुरारि शिवजी उ देनी भो खट. सकन ६। 
यदपि सरग ्रहुत ै परन्तु इसमे लिए शिवजी को डीड दसरा नर्हा हं। 


वरदाथक म्रशतदिथद्कन %# वषान्धु एनकपनरद्धन्‌ 


इच्विर परल धिम शिव च्छरापे # सहे त कोटि योगं जप्‌ सध 
्रीङिवजी आसंजनां फे कलेश के नाश करने अर दृच्छघ्वसार्‌ वरदान देते | बह 
कपा के सागर दै नौर दास के मनका रन्साद क्छ द| दिना भिनी शौ सेवा किय 


गड थध जप सै भी थे एत न मिल सकता । | 

(  अशकष्िगार्ददुधिरिदिरि भिः शीश 
। दीषि यहि कस्या ख्‌ यशर सजहु भिर्ीशं 

टेश कह नारदी ने भगवान्‌ का स्मर्स क्रिया श्र पर्षती के आश्ीवौद्‌ देकर 

कटा- धिषा, इषः क्षस्य सगा, शय सोच यर्‌ संशय गोदिष्‌ 

रसु कृषि गक मवन्‌ ्रुति गय कन्ानिष्त चरित हर जस्र भयऊ 


~ 


प 0 (नक {र [ख [4 ~ क ¢, ~ > 
` पति इकन्व क कट सेरा # साथर द सयक सचना 
५५ 


यात्वस्व्य माय से कने दै त्रि एमा कट नारदधुनिं चलो को चले मये) श्रन 
लो चदि दुखा) इमे सुन । देना ते एकान्त मर श्रपने परति को प्राक्रर कहा- रे नाथ, भ 
` सारदे एति का श्रदना नं समसे । 


सी धुष्‌ द चकत #दषव +) होय {पि 
जै घ यर दुल दोयः श्यतुपा # करय विवाह खरव्य्सप 
नतु कन्या करु रह कुमारा क कन्त उसा उस प्रारापियारी 


प्न्य के ससान ही ष्र्‌ वर्‌ आर्‌ कुल उत्तमी तो धिगाह करना, नी क्ते 
वनाः दह कल्या तुमा दी रहे । हे श्वासौ) उवा बभे माणो कै मश्न च्या 


2 


८4 






परिवाह = सषि ध (3 
स (५ पि स छन्‌ विव ६ > जह न्‌ गहर ह्य रद 
। ? नाथ, चह परिचाखकर रा विवार कीलिर, निमसे पर हृदय दानद 


असं कृषि एरी दर्श धरि शशा # 8 ले द्दित सरेह भिसेशः 


धैः पवेतीजन्त इ ` ६६ 


॥ 1 अ 


| --------------------- 
-“बरुःपावक प्रकटे शशि मा # नारदवंचस. ` अन्यथा नष 


फेस कह मैना हिमवान्‌ णं स्‌ पड] तद (टवान्‌ स्न साथ 

{ 1 से भि मते त क वखन म सर्पत | 
कत परिया शोच परिदरहु अद, युभिरह श्रीमान : 

पारवती जिन निरययर, धोई करिह कल्यानं 


+: भिये, श्रव सोच.जोड इश्वर का स्मरण करो । भिन्होने पाती करो उत्फ् किया 
ही कस्या करगे. `. 


^ अब नो.त॒मर्हि सुतां पर नेह # तो यह ' जाय सिसमवन दे 


करे सो तपः जेहि .मिले' महेश # आन उपाय म मिष्टिहि. कले 


, “२. अब यदितैम्देःपप्री पर स्नेह दै तै जाकर उसे यह सीख दो क्रि चह तदस्या 
जिससे शिषेनी भिं । सरे उपाय से क्सेश न र्टः 


नारदं ` . वचनं : सगव सहेत्‌ # सुन्दर स गुखनिधि दष्क 
, असे विचारि ` सर्वैतजहु्धशङ्का # सबहिं मति शङ्र सिकटष्ट 


 . ,. नारद॑के वचनं सय (विपे अभिभरायवालि ) चौर करसं रहित है-शिचनी सुन्दर <स 
गुरो के निधान है--रेसां विचार सव सन्देह छोड़ टो । शिवजी सव भकार ररदटरहित दै 


- सुति एतिवचन हवं मन . सादी # गह तुरत उह गिरिज गोयं 
„~ उमहि विलोकि नयन भरि वादी # सहितं स्येह रद्‌ वैखरै 
. <... पति फे वचन सुन मेना मन मे असन्न दो शीघ पती के पास गरं | भह उमा कतो ठै 
:.- ओँल मैःनल भर अर सेद फे वाश गोद मं विकर 

“` बारह बार लेति उर लां # गद्गद करठ म कु कहि जं 
:जगतमांत < सर्वज्ञ -. भवानी ॐ मातुधुखष् ` लोली टुं सोने 
.. वरजा हृद म लगा लेती शँ अर कणठ रद्द दोने के कार वदध दा नदी नानु 


५ 


 :. शौ [जगन्माता ओीपार्दतीनी तौ सय कुव जामनेवालतौ थी । माचा को छख दन्ती ` 
`. मीटीःबाणी वह बोलीं 





` 3.8 शस त! 


दु घ 


“ ष युनहं मातु मे दीख अकः स्वपर भद्द ६।।६। 
 ¢{ सुन्दर 'विप्र सुगर वरः अस उपदेशेर मोहि \ 

:. - हे मात, सुनो । पने एक स्वपर देखा ई, ३ ठम घुनाती दँ! स्म मे भौरवण, इन्दर 

: : शरीर एक शर जाषण ने भे रेसा उपदेश दिया है--. ` 


~ - करं जायं ` तप शेलकुमारी # नारद्‌ कहा सो सत्यं विकर 





७० ` चः समाय्एधालकाशड स ° न्द 





^ --------~-~~~-~-------------~---------~“--~~--~-- ~ =~-~---------~~*=* * 


भातु पिति पूमियह स भावा # तप सुखद दुखं दोष नशावा 


कि हे पार्वती, जाकर तय कटो । मार्‌ ने जो विचारकर कदा ए उदू सत्य र । फिर यह मद ' 


` पिता को शी श्रच्छय समा रै करि चप कुल को देता तथा दुः श्रौ दोषौ को नियता दै] 


` तषछल श्चहिं भपय वियाता # तपल विष्कु सच्लजमत्राता 


दपनल शम्भ करहि शारा # तपबल शेष धरहि सहि भरि ` 


त फ गल से जक्ष जयत्‌ को रवते, विष्णु पालने, शिव संहार करते आहर शे एथ्वी , । 


क भर पारख क्तं ६ । 

त्प आधार सष सृष्टि भदानी # करहु जाय तप चस जियजाती 

पनत वरचन विस्थितं महतारी # स्वप्र सुनयहुं गिरिहि ईकरी 
तप द्री सव्र सषि का ्राधार्‌ रै) इयद्िए ए भवानी) रेखा जान जाकर चप द्रो | हं 

ध्वन भुनते ही माता ना ने आरचित हो हिमवान कों वुाकर्‌ छम दुनरा। 

मात पिति बहुषिधि वश्ुम्प्रह # चरली उमा ठपहित्‌ हरण 


क्रिय पएरिथार पितता अरु साता ‰% भये विकल स्व छद्‌ र धाद 

इस तरह दहत मकारं से सता-पिवा को समका-वु्फाकर असन्न हो परिनी तप 
फे ल्ल चकली । पिवा, माता गौर प्रिर क भियजन व्याकृ ही उरे | भारं स्न अर्‌ 
व्थाक्रुज्लता के उनके गख से बातत नहीं टिकै भरी ! 


(श वेदशिरा शुदि आय तंव, सबहिं कषा दशुधय : 





पोरवत्ती मिसा दुमद रदे प्रेहि शय ५ 

नत्र पेदशिरा पुनि ने श्राकर समाया, उनसे पमेती की महिमा सुन सम्रको मबोधं हा 
उरेधरि उमा प्राणपतिचरना # जाय विपिन लाम ठम्‌ द्रना 
अरति सुकरुसारि च तनु तययोग्‌ ॐ पतिपद्‌ सुरि तज्यो स मोग 


माणपति शिवजी क चरणो को हदय भर रख उमा वन मे जाकर तप करने लगौ । देह सुकुमारं 
हौनेसे तप के योग्य नहीं थी) परन्तु पति के चरणां कौ स्मरण कर उन्हनि स भोग द्द हिये। 


नित नव चरण उपज आअघ्रागा # विसरी देह तष्ट पन लामा 
सवत सहत् श्रंल फल खाये # शक राय शात वर्षः भेदाय 


शिविजौ के कारणा मे नित्य नया सनद उत्प होता धा, जिसमे तपं २ रेखा भन लमा सि 
देह करौ सुध भूत गईं । इजा ययं मल-फल खये श्रौ सौ वर्थ एक राक्र चित्रे | 


क्षु दिन भोजन वारि बतासा # किये कटिय कट दिन उपास 
बेलपात सहि प्रे ` सुखां # तीन सहस सयत सो खाई 


धैः पवेतीतपं इ `. ७? 

कु दिन जलत अर्‌ चायु भक्षण कर आर कृच दिन कठिनं दास 
. ` किया। तनं हज्ञार वषं तक पृथ्वी म पडे ता 3 । ५ 
पुनि परिहर सुखनिड पणा # उसानामं तव्‌ भयो अपरं 
देखि उमहि तपक्षीए शस # ब्रहमभिरा मइ गगन गभीरा 


फिर सूत पत्त भौ चछरोड़ दिये । तय उषाः का श्रपण नाम हता ¦ पावती की देह ठप 
से दुर्बलं देल आकाश मेँ यह गम्भीर बाणौ सुनाई पड़ी । 


मया मनोरथ सफ़ल तच, युद्ध गिरिरिजषमारि । 
पारहर इस्‌ कल्य ख अद {पादह्‌ वषर ॥ 


हे गिरिराजयुत्री, तुम्हारे मनोरथ पुरे हष ¡ अत्र सव दस्त वश छोड दो] सुण्रके 
त्रिपुरारि शिवजी -मिलगे | । 


छस्‌ तप काहु न कीन्ह भवानी # सय अनेक धीर मुनि ज्ञानी 
पव उर धरह ब्रहमवर्‌ बानी # सत्य सदा चन्तत शचि जानी 


हे भवानी; .एेसा तष. किसी ने नदह करिका, यद्यपि ययवान्‌, ज्ञानवान्‌ मनि पहत ` हए । 
अव.यह बरह्मयेरदान का वास्य सदा सत्य रौर पित्र जान हदय मे धारण कगे । 


अवं पिता ` बुलायन जवी # हठ परिहरि खह जाग्रह शदटौ 
मिले.तुमहिं जब सक्तऋषीशा # तब जानेहु भ्रमास वर्गीशा 


~ जब पिता ु्लाने अर्य, तब हठ बो घर चली जाना । जन समक्तौ सप्टिं विते; हव 
इस देववाणी कं सिद्ध दने का सशव जानना । 


सनत भिर विधि गगन बखानी # पुलकगात गिरिजा हरणाः 
उमाचरित - सृन्द्र म गावा # सुनहु शस्भुकर दरित सुटाचः 


आकाश मे कटी. भहा कौ -दाणी सुन परावेतीजी के शसैर भै रोभांच एो ` आया) वई 
भसन हर । सेने यह पाव^दीजौ कृ सुन्दर चरित्र कहा, अव शिबजी कः भनोदृर चरसि सुनिए। 


जव ते संती जाय ततर त्यामा # तब तै शिवमनं मयो विरागा 


जपि सदा: रघनायक . नामा #.जहं तहं सुनहि समगुसग्रपा 
जन से सतीजी ने क्म देह डोडी, तन से शिवजी के भन मं वेगग्य . इषा । सद 
श्ररेषुनायजौ का नाम्‌ जपते मौर जर्हा तहां भ्रीराभजौ कँ गुण सुनते 


८ ॐ चिदानन्द यणधाम शिव, विगत माह मद्‌ कासि । 
९ विचरहिमहिधरिहदयद्रिः सकललोक अभिराम 
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`", चेतन्यानन्दसवर्प्‌ गुणों फे धाम्‌, मो्‌-पदं रौर काम दे, पदि, स्र ॥ निन. 

रमे दै पेते शिन दद्म. सवान्‌ क भाण २ प्व भ मते पिरे गढ 

कृतं मुनिन उपदेशं क्षात # कवं रायगुर कर्हि वसाना 

` यदि अकाम तदपि. मगवाना # भक्तविरदटुख खित सुजाना 
कं निरयो को शान सिखलते शौर कहीं शरीरामधुण वृणने वृर । यपि -कामूनान्न 

से रहित थे, तौ मी भगवान्‌ होने से श्रषना भक्त सतती कै .विमोगरपी दभ से दुधिते रने । 

यहि विधि गयो.काल देहु बीती # नित नव दोय रासद प्रीती 
पि 0 9 ८ ५ ४ ५ च स थं ५ च 

मेम श्रम्‌ शङ्कर. कर देखा # अधिचल हदय सक्ठि की सेला 
इ भकार ब्रत सम्‌ शीते संया मौर नित्य नया स्ने भीरामजी क नरो परं दनि 

जगा । तव शिवजी को स्ेदयुङ्गे निषस श्रौर हय म सदि १ शक 

५ ~) न ध [का दत ल्‌ ला (५ ४. ई ल ९१३ -) त्म पि 

कटे रमं शृतेन्न कृपाला # स्पशीलनिधि तेज विशाला 
० कर 0 हिं हा ९. न = £ रवाह 

` बृह, रकार शद्रहिं सराहा # तुमविन अस चत कौ निरवाहा 

_ कृत, पानु तथः रपं चौर शील ॐ स्थान महानभब्दर्प श्रीरामजी शकर हष, श्र 

वहत भकार्‌ःमे शिव की बड़ाई शी फि हमको दो रेता नियम कोन निवा सकरन ई ] 

भिरा शिं # भभ + शर 2 (व 9 

नहु विधिराम शिवहि समुमावा # परदती कर जन्म सुनाया 
धि + ननन गिरिजं ५ । (= श्णीं ॥ < [1 > (1 परद्धिधि चरणी 

शत पुनात्‌ गेरिजौ की इश्णी % विस्तरसहित कृपानिधि बर 

 श्ीरामभौ ने शिषे को बृहत प्रकार सै समभाया अर पावती का पर्ता लेना सुनाया । 

हृमानिभि प्रीरमनी ने पातौ कौ श्रतिपविव दरी विक्तार फे साथ वरान की । 


(4 अब पिनती मम दुनह शि, जो परोप निजनेह \ 


४ ध 

द ` "ध्नः दृष्ट णेः सशि यष्ट म 1 त 
ॐ जाथ विबाहु शेलजाहि, यह मोहि सोमे देहु ॥ 
१ का~ शिव, अव यदि मेरे ठपर ह, तो मेय पिन सन पावती बौ 
न † 1 1६ । ध छना मेरो तिन सुन पाद्ती को 
० त वयद्परिउचितन्रस नाही नाथवचन पुति भेटि न जाह 
न भवय्‌ कव उन्हारा # परसघ्यं यह नाध इमाय 
रम १ कटी, के.पि दमा उदिह नी तो मी प्रस्‌ दमन गेटे न्ना चक्षने। हे 
` नाथ) तो यी सने श्र धमकर यापक भ्रा भिरपर रर उतका पालन भ 
मातु ५ ता भरभुगुरु सी 1 पान # विनहिं चर करि शुं जानी 
। अन ं % अक्ल शिर पर नाथ तुम्हारी 
का चि। १. / भ्र युर ॐ वय शुम जानकर मिना विचार कि ठौ उन 

श र पिरे स्वामिन्‌आप तो खद प्रका सगरे पितकासीहै, प्रायकी श्रा धिर पह 










। | 
-च् पावतीपसीच्छान् _ ७ 


+ 


प्रमु. तोषे सुनि शङ्रवयस # स्वि प्व धर्ययुद र्त 
कह प्रभु हर तम्हार भ्रंश रहेडः # खद उर राख ज हय कटे 


मङ्कि, शाल, ध से पृतं शिली ङे यचन यन मभ श्रीरामयी प्रसन्ने हप ] अभे 
कशा--हे-शिवि,.म्धरा भ (यि षटुखती ञम्‌ नादी) परह गया | चव जो 
मने कहा उसे. दृदयं म रेखन । 


अन्तान्‌ भये अद्र -भाष्ी # शङ्ख सोई मरति उर रखी 
तबि सत्ति शिवपदं आथे ॐ भले. हर सक्षि सदतं सहाये 


रेरा कह -भौरामनी.अन्तदधोन हो-गये ओर्‌ सिवनी ने वदी मूति अपने दूरय पे रख क्ती । 
सी सं्मय शिवजी कफस सपि अये । इनसे शिवजी ने यै अति सुहावने वधन कषे 


ध पारवती एदं जाय दुय, प्रेमपर्यदा सेह) 
2 गिरिहिपिरिपेरयहु यवम, रि करेषु शन्देहु ॥ 


„` पोती ॐ पार लाकर हुम लोम उनके सेह की परीक्ता लो श्रौर्‌ पिर हिमषान्‌ को 
को धर शेलवा दो । इनका सन्देह दूर कर्‌ देना । 


सनि.ःशिववचन परम सुख मानीनः चले हिं जहं श्ट भन्ररी 
अरषिन गौरि देखी तै केसी # शुरतिवन्त॒ तपस्या जैसी 


शिवजी के. वषम ग्यम्‌ पि बरं परतीनी थी, ददी सप्ति मये । इदां 
ऋषिम ने गौरी को देल, चै हाराद्‌ तपस्या दही तष र्ती दे ! 


बोले: मनि सल. शेरकमारी # करहु कौन कारण तपं भी 
केहि आरोधहु का अब दष्ट # 'हससन सत्ये भं श्वं कटू 


पुनि > दा- शैलंकुषशरी, वस्नो, किसलतिर्‌ य वड़ा मारी" दद कट रद से १. 
किसकी श्राराधनाः करतौ से १ स्या "चाहती से १ एमसे सत्य-सत्य दम. का सद प्रद्‌ फो । 


संतत ऋषिन्‌ वचर भवानी # बोलीं गद . मनोहर सानी 
क्टतःमम मन अति सकुचाई # हसि सुनि हारि जडतां 


“ ऋषियों के वचनन पावतीजीं मनोहर बाणी से भुद्‌ दचन पोह किमन्‌ का भेदं 
कहै हःप वडा सद्भोच होता रै ; क्वांकि ऋं लोग मेरी जडता हुनकर सगे । 


मन्टहःपरेऽन, सनत सिखाका # चहत पारि. पर ` भीति उठता 
नारद कहा सत्य सद. जाना # बिन पुन हसं चहदहिं उडाना 
देखह सनि अविवेक हमारा # चाहत सदां शिष्ट स्तरा 


रशे हश. षन.-पड मया है कि दरसंरी शिक्त नहीं सुनता-अ्र ष मी इच पकार का निनैसे 
, १० 





४ ऋष शमायणवालकारड स० 


. @& 


[1 


कई नस म दीवार उशना चाहे । नारदनी करा कदा सत्य जानम विना पर्‌ उद्ना चाहती ह । 
हे पुनि, भेरा धह्ठान तो देखो फि सदाशिवनी को पना पति बनाना चावी ह| 











युत्‌ वचन पिह चछषय्‌, गिश्सिस्य त्व दह। 
9 नार कर उपदेश युनि, कृष धेर कहि गेह ५ 
मे वचनमुन शपि शेय हंसे भोर फा टीकर दे जड पव॑तमे तुम्दारीदे रत्य ६६न, 


पिर समः कह से श्राव १ नारद फ शिक्त सुनकर कटो, किसको पर घमां रं 
दक्षु र 3/ (अ) > दण्दः ‡ 
दल्लद्वतन उपद्वय जडह्ै  तन पृत्‌ भ॑केवच ईष्डा ह्‌ 
ह न्द्ध [0 
विक्षु कर घर उनं घाल > कनककेशिए कर परि दहला 
देखो, नरद्‌ ने घेन मे तय करत हए दत्त के पुत्रो को जाकर पेमा उफ दिया करि 
फिर उन्छने लौटकर अपना पर्‌ नहीं देखा । राजा चिकेतु का यर नाग्दने नष ॐ द्विया 
त्र्‌ दिरशथकरिपु कामी ची हज करिा। 
मररद्शिष सु सुनहि नर नारी # पवशिहोहितनि सदत सिखरी 
न छपर्ट ९५६ ७. र » ध नहा 
क्रन्‌ केषट। तन सजन चीन्हा ॐ शाप मरिम सत्री च्‌ कीन्ह 
. जदीयापृरूषनारदं की शिक्त सुने दर प्रवर वर दो पिततक से जते 1 नाग्दनी भन 


५ 


ऊ केषर ग्रौर देखने मै स्न जान पटने है, अर्‌ शरपने हौ समान सुदो वनाना नासत द । 
धतम उचने प्रान वश्बासा + तम्‌ उाहृष् प ह उट 
स्प्रख निज सवेष कषा) ( # अदल गह दिगम्बर चयस 


नक कचन ये विश्वास कर तुम सुरन दी उदासीन दरतिवाते उन पिव कौ फ वनानां 
चरी. हो ; नो गुणों से रहित निक्तज्ज, कृष्‌, एएदमाल धारणा ऋ्मेयति ए, जि वुत्त 
का कौं ठिक्षाना नदीं । वह्‌ पे परवा केः नगे प्रार्‌ सौ को धारा ॐरनेबाज्ञे  । 


कठ कन सुखं खस वर पाये # भलि भूरिह ठग ॐ भोरमे 
पश्च कं शिवं सती विवाही क एति चऋषटैरि रग्नि तादी 


कहू एता वृर्‌ पकर कान सुर होया १ कपट नारद २ पददानं सनुपमा मती मङ्खालोम 
कतं हं करि शिव ने पिले तो सती से दिवाह सिया प्रार्‌ किरं उव दोप लगाकर स्रवा राज्ञा) 


1 अ एष शोरत शोचि, मीस शमि यला 


सृज इकाकरिनि के भद्‌, कर र नरि खाहि 


क शिवजी भीख मूंग खाकर युख.ते सोते है । उ सोच नी १ । निनय 
रने का स्वभाव दै, उनके पर पं भौ कस तिया सातौ ह नरा 


अनह मान ` कहा हमारा # हमं समक वर तीक मि 
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अरतिसुन्द्र शुचिसुखदतुशीला # गावहिं वेद जासु यश लीला 


श्रम्‌ मौ हमारा कना मानो | हमने हम्हाे लिए अन्ड भर पिचारा ई, जो टन 
न्दर परितः ख दैनवाला आर सुशील दै निसका यश श्रौर्‌ चतर पेद गति £ । 
दूषण रितं सकल ` गुणरासी # श्रीयति पुर॒वेकुरटनिवासी 
असवर्‌ तुमहिं मिलाउव आनी # सुनत चन कह विरहसि मवार 
सन दोषां से रहित सव गुणं फे राशि, यैकुएठ के रहना, ्मौपति-रेसा दर 
लाकरं इम तुह मिला्षगे । ये चन सुन प्वतीनी ने हकर कदा-- 
सत्य कहु र गिरिभव ततुएहा कै हटं न हट द्र क्र दहा 
कनको पुनि -पषाणः ते होई # जरे सहन न परिहर सई 
` .आपलोग त्यं कहते है। मेरी यह देहे पहाड़ सेऽत्प् है, इसौक्तिए चाहे देह भातौ रे परुः 
नदी सकता । पिर सोना मी तो प््थर हौ सेऽत्यत्र ई, जो जले पर भौ अरपनारप नरीदोड्ता। 
५ ५. ^ *त+ ` - र `. ५९. ण्ड ष [५ ५४ 
नारदुव्रचन न म. परिहर # वप्ता मवन्‌ उज्रौ नाहे उर 
गुरु के वचन ` प्रतीति" न जेही # स्वभे सुगम नख तिधितेदी 
1 म नारदी के.वेचन न चोडुगौ, चाहे घर बसे चाहे उनर इसको मेँ नदीं उरतीऽसयोमि 
पको गुरु के षचनों म॑ विश्वास नह, उसको खम पे भी यख भ्र सिद्धि सुगम नदं । 
^ स हे ह श्ण ष 
महदेव ` अब्ुषसव्न, विष्णु सकलं शृएधाम । 








९ ( ^ कण „ _ क „(न प्‌ 
1&1 जदिकर मतरम जादिषन, वाहिताहि खन काम्‌ \ 
यह-भाना कि महादेव अव्युणो ओर्‌ विष्णु सुरो कौ सन रै; पल्तु तो भी 
जो तम मिलतेड प्रथम मुनीशा # सुनते शिष तुम्हार धरिशीशा ` 
व मै जन्म शम्भु संन हारा # को गुर दषस करे विचारा 
, हे पृनिवसे, यंदि हुम पहले मिते तो ठुम्हारी ही शिक्ता सिर पर रखकर हनत । अच 
तो पर यह देद शिवजी को श्रपण कर्‌ चकौ । अव गुणदोष क बिचार कान करं १, 
ज तहरे हठ हृद्य . विशेखी.% रहि न जाय विन किय ररौ 
तो कोतुकियन्ह आलंसं नाहीं # वर इन्या अनेक जग भादी 
, :-यदि तुम्हारे हृदय परसा वड़ा ठ है कि विना ददे (क्रिये न रहा नाता 
तो कौत पुरुषो को आलस्य नदीं दोता-संसार मृ दर्‌ ओर कन्या हूत द । त 
जन्म कोटि लगि. रगर हमारी # बरं शम्भु नतु रा इम्‌ 
तजो न .नारद कर उपदेश # आय कट शत वार महश 


७६ छः रामायशंन्रालकांरड स० महद 
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0 





कंसैडौ जन्म तक परी पहं खड्‌ ई ङिबरूगौ तो ्िव्जी को, नहीं तो करदः 
गी ¡ चार सी शिः नही दोद्‌ गी, दे शिक्नी भीं ्राकर सा.वार्‌ ऊह.1 


। र | 
कैषा पस. कैः - जगदम्बा # दुख्‌-शृह गसन मयो धिलम्बा 
खि मेम वते शनि. क्ञानी # जय जय जय जगदम्ब भवानी 
पार्दहीनी कती है कि गै दुम्हरे रैर ष्ठी द, हस सथ धर जच्छ; कूया्रि यड देर 


हई ! तस दानवान्‌ पनि ने किवी याव॑ती का रेवा सेद देख कडा--दे जमदस्दे) टै 
भवानी, तुम्हारी जय | 


~ 
प 


श्वः तम प्राया भगवान शिप, छक जगद शि्ुशद ॥. 







(4 नाय चरण शिर मुनि चले, एनि ए पित गात ॥ 


हुम सा. शौर शिवं भगवान्‌ है । राप दोनो पारे सार फ माता-पिता है । य 
कड धनि लोम पद्दीनी फ चरणा र कार्यार चिर नकार्‌ एुराकन- होकर . च्च दयं । 


` अय सुनिल हिययन्व पषटाये # करि बिरली गिरिजहि यह लायै 
कहुरि सद्तश्टपि शिव पँ जा £ कथया उमा की सकं सुन 


एुनि्थो ने जादर हिमम्‌ को मेना कि चह पिमती करके र्थी फा धर लिग सार्वे; 
द्र शक्षमि शिवणी दै पाक शते प्रौ पणी की सर कथा सुगर | । 


मये सगतं शिदं रतत सनेहु # हमि दश्व्छनि गरेः स्र 
कत धेर करि दव शम्भु जान # सये करम्‌ ` रछुपयक् प्यास 


शिबिनी पाव का ६ दुमे स्न ह्यो मये चऋर सषि अपम पर धये | तंव हनमान 
शिनौ पन स्थिर कर भीदटुमाधनी का ध्यान ररम हये । । 


दारक शद्ध मथी संहि खला # युजमक्ताप ॐ विशाल 
छ लीक लोकपति जीते + भये दषे सं शम्पदि शतै 
उस समय्‌ षड एमा, परताप बलच रौर मनवाला तारक्टर ए । छने सद सीर 


१] 


ऋग्‌ सीकफतिया को गौत शियः ! देषा लेग युल-सम्पनवि दे दर शे गद | 
जी ह रि स्य क्षि त) 
मर सर सो जीति न जाह # इरि सुर फरि दिकिथि- लर 


स 1 [त्र 
तव धिरश्ि सन जाय प्रकारे % देखे दिधि खद, दद उषे 
दुखरे 


॥ पका चरन्‌ अमर्‌ था, उसे केर नीत नहत श्रकदा धा । देवता सोभः दटुत दार लदकर 
हार गये । उन्दने ब्रह्मनी.के पास जार दकार यो । पठानी पर देखा सव देवता दुदी &ै 


{4 सव्यन कहा इभाय विधि, दूव॒जंनिषय हष होय 
= राम्डुशुकहम्भूत . सुत, यहि जीते रण॒ कोय ४ 


र 
क 
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जहा ने.सवसे रमयःाकर कदा कि एस रत्व का नाश तये होमा, जन श्िगनी ॐ गर्य 
से पुत्र उत्पथ हौ अर रण म इसक्नं जीने । | | 
मोर.कहाःसुनिः करहु उपृषटं # होहि ईश्वर करहि सहाई 


सती जो. तजा दक्षभख ` देहा # जन्पी जाय हिमाचल गेहा 


अवमे कहना न इसका उपाय करो) ईश्वर सदाय करेया दो काम पूरा सेमा | अह उणायं 
यह रैः सती ने दत्त के यह म देह छोडकर हिसमान्‌ फे घर जाकर अवतार क्लि ई । 


तेहि तप कीन्ह शम्भु हित लागी # शिव समाधि के सद व्याम 
यदपि: अहेः असमञ्जस -मारी # तदि बात यक दुनहू हमारी 


उन्हाति शिष.केः लिट तप प्रिंथा दै शमर शिते सवं सोकव्यवहार दोदकर समाधि दगा- 
कर वैरे .हैः} यद्यपि कामि दने स तडा सन्देह र, तो भी मेरी ए व्रात सनौ । 


पठवहू- कोम ` जाय शिप छोभ शङ्कर मन माहीं 


तबे.हम जाय .शिद्हि सथुमणदं # करगाउब विवाह बरिया 
कामद्ब को निष क पास भेजो ¡ वह उनके भन म प{भ उत्पन्न कर्‌ ¡ पव हय जकर 

शिष्र कों समा बुादर विशद करा देंगे । 

यहिः विधिं भलंहि देवितं षेद # भति अति नीक कहा सद कोई 


अस्त॒ति सुरन कीन्ह, अस्‌ हेत्‌ # प्रकटे विषभ वारिरकत 


इस अकार देवतानां का टित दमा । तव सबने कदा, यहे सक्ाद बहुरे अच्च दै । 
दमतां ने ईंस काम के ज्तिए कामदेव कौ स्तुति रौर पथेन कौ | तथे परतापी, दुय 
कमेव ्त्त दंभा ‡ ` ` 
0 श 4 सुरन कही निजभिपति तव्‌, सुनि सन कीड विर्‌ । 
91 शम्यषिरोधनङ्शलमोिः दिहधि कटड अस भार॥ 
.:: तमः देषेतायं ने शरपनपै. विपत्ति रद्ध ऋतौ कायदे सुनु सने भ त्रिवार्‌ किया । 
फिर उसने पकर कषा, शिवजी सेतर कर धैरौ कुह न दोभौ। 
तदपि करव मेँ . कां पुष्ारा ॐ श्यु्ि कह पएरमधमं उपक 
प्रहितं समि... तमै. ज -देहीः# खन्तत ` सन्त प्रशंखहि. तेही 


“तो अ तम्दासं कास कंभा सोक पेद.उपकारं करने को परय धमं कटने हं । जे 
- पराये हित के. स्यि अपनी देह अोडता रै, उसकी साट पुरेष सदा दई ररते दं । 


अकि लेड सबहिं शिरनाई # सुमनधलुष कर सहितं सष 
.वंलत मार अद हदय विखारा # शिवदिरीधः षड सरश हसारा 


भेन 


रेखा कद सवदे िर-नवाक्र एश्‌ म खों श घटुप रे चणनौ सहाप मनायित 
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` कामदेव चल. दिया । चलते समय कामदेव ते हृदय म रेता विचार कर क्तिया कि शिवनौ 


वैर करने मे निश्चय भेरी गत्य दो | 
तवे आपन प्रमादं विस्तारय # निजवशं शैन्ह सकल संसारा 
फोदेद अवह वपाश्विरिकेत # कषस सट धटे सक श्रतिसेत 


तन उयने अपनी मभता फेल्ञाकर्‌ सार भृसार्‌ को द्मपरने त्रपीन कर लिया कामदेव के 
` क्रमीष्‌ करते ह्मी दण भरम सव वेदं पवी मयादा भिर भर 


अऋह्मव्यं॑त्रतं संय नाना # धीरज धर्मं ज्ञान विज्ञाना 
खदष्वार जपं शग विरागा # यमय विरेक कटक सद भागा 


` ब्रह्मचयं ( वौयरक्ता ) इन्धो का वश करना भेव, धय, चान, विद्रान -( वरह्ङ्गान ), 
सदाचार नप, अषएद्गयाम्‌) पिप्य वराग्य स्रा इनक सर दना भरदा म भृगौ | 


हरिगीतिक्रा दन 


भागेड विवेक्‌ सहाय सहित छौ युभट संयुध सषि हरे । 
शदग्रन्थ्‌ एवैत इन्द्रनं म्ह जाय्‌ सहि असर्‌ हरे ॥ 
होनहार का कश्वाद्‌ खे र्ठकर जय सर्फ एटा । 
हृडमाय कह राठनाय जेहिकहं खोरि भनु पट धरा ॥ 


नध ज्ञान त्रपन सहायक्‌। सदत भागा तो ब्रह्मचयं आदि योद्धा पीट टिकर सद्र 
र धरूपी 
पवृ छी खोद म ना चिपे। संसार मे लभल पट  विषटेविधाता, स्या पेनहार १ एकोन र्ना 
रमा भार षदे कषान दो सिरवाला दै, निप पर कोध करके कामदेयतै दाथ मे धटण्मा लिवा 


१1 ज सजीप्‌ जग दर्‌ च्रचर.मारि परप अष्‌ नाय! 
छ २ निज निज यर्थाद्‌ पनि, भथे ष दश्‌ श्‌ 0 


ससार मे चीलिक्ग शरोर पुति सं्ावा्े स्थावरम्‌ म जितत ५ 
सज {प सतः 1 ध 
` सवं शपनौ-अपनौ समदा योड़कर काम के वश हृष्‌ । ` व (त्य ) ये, ६ 


` सबके हृद्य मदन "अभिलाखा #% लता निरि नवि तरुश! 
. च उमेगि अम्बुधिकद थाई ‰ सङ्गम करहि तला तला 


` _ सवर हृदय भ काम कौ इष्टा हूर--लता्ों को देखकर शन्त 
. शमी, नदिया उगरहफर सुद्र को दौडी नौर वाला तदयं से सङ्गम र व) छक 


` जत जस दशा जड़न क वरसी # को कहि सके सचेतन रस 


पु पक नभ जल थलचारी # भये .कामवृश समय विसारी 
` ष्टा जडा का दतो दृशा वरन कौ, वहाँ चैतन्य जीरं फौ उरनी कौन कह सदे ? परु- 


| 
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पत्ती रादि आकाश, नल अर यौ र चलनेवाले सच जीवं समय को मूल कासय सये । 
: मदनखन्धं व्याक्रुल सब लाका # मिशिदिननहिंखवलोकहिं करका 
, देव दूतुन नर किन्नर व्याला # प्रेत. पिशाच भूतं वेताला 
`. सनलोगों को कामदेव ने संभा कर दिया । पर षः ल्‌ दो उदे 1 चकड-चस्वा रात-दिन 
` को बिचार नहीं करते । देवता, पतय, मटुपय, किम, सप, भेत, पिशाच, भूत चौर ेताल-- 
इनकी दंशा न के. बखानी सदा काय के चेरे जानी 
- सिद विरक्त. महामुनि योगी # तेपि कामवशं. सये वियोगी `. 
, ¦ इनको सदा कामदेच्‌. के दास्न जानकृर इनकी दृशा नही वर्णन शी । सिद्ध, धि 
, अहानि; योगौ अर जैरायी भी कामके वश हो गये।. + #॥. 
.. . मयं कामवश योगीश तापस पासन खी को कृहे ! 
~. देखि चराचर नारिमिय ज ब्रह्यसय देशत हे ॥ 
`,“ अनवला विलोक एषसयजमं परप दब अवाम । 
` "हई दण्ड भरि ब्रह्मारएड भीतर कामत कौतुक अयं 
~. ^. योगेश्वरं तयस्वौ मौ नव काम के वश दे गये, तव पामरो ( पशुतो ) कौ कौन करे ? 
..जो सारे संसार कों जहममय्‌ देखते थे, वे भौ श्रव उसे स्रीसय देखने गे ! च्य को संसार 
~ मे सब पुरप.दौ अरं पुरषो को सब चिं हौ देल पडने लगीं । दो घड़ी तक कामदेव का 
यहे. कीठुक ब्हमाएड के भौतर्‌ रहा । - 





र परा न काह धीरः सवकं मन मनसिज दरे ' 
छः जहि राखेउ रघुवीर, ते उबरे तेहि कास मह ॥ 

.- ` किसी ने चैयं नदीं धारण किया । कामुदेव ने स्के मून हर लिये । जिनदौ शीरुनाथनौ 

. जे-रक्ता की). उस समय इस कामदेव के भ्रमाव से चचे । ॥ 

 -उभर्यघरी अस कोतुक भयऊ # जब लगि काम्‌ शम्भु प गयङ 
, शिवहि विलोकि दशङ्केड मार # भयो यथाथित. सव संसार 

. जब तक शिवजी कै पास कामदेव भया, तव तक दौ यदी तक सा दी लेल हता । 
. शिवजी को देख कामदेव उर गयः ! तन सच ससार पहले दी रौ मति खस्थ -हुत्रा । 


 -भये तुरत .जगजीव. सुवारे # जिमि मद्‌ उतरि गये सतवे 
ररि देखि मदन भयः.माना # दुराधष दुर्गम भगवानः 
ˆ - फिर दुरद दी.संसार केसब जीव वैसे द्री खौ हृए, जेसे मद उतर नाने पर्‌ मतवा । 


` जिन परक आक्रमण नदर कर्‌ सकी) सिचं एक; सकः 


८ 4 ^ 12 
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सम वदी जा सड्न; उन 
भगवान्‌ शिवजी को देख कासदेवे इर गश) _ “ : 

किरत लाज कह महि कि जह # मरण क्षानि सत रचसि उण 
प्रकटसि तरत रुचिर छतुराजा # कुसुक्ित नयं कसट (वराज 


कामे ङो सौते श्ये लजा समती फी) सरसे कुक कडा नदरा जाना | च्रन्व म मरना 
शन स गन उसने उपाय स्वः । वर्त युन्दर वसन्तकाल उत्पनच कर्‌ १ [सथ नय्‌-नद्र टत 


पला से हरेभरं शे गदे। 


` म उपव्मं वापिका तडाग # परस्स सुमय दव सिन मो 


+, . दसि [1 1. श [,, ^ कि, 
तह अत उम्दा. ६ भु धल स्म डमा 
वन, जीवा, बायलीश्रीर दालाब शोमायमान दुः जिसमे सवर दिश नदर पय्‌ । नन्ता 


1 


` तो म भाम सेह उ्येमता भा.निसशो देख काम्य रे सि बुरे प्रन सकतशरेव रस्‌ उड । 


0. 


। भया दशपरय्‌ कोभ विशेखी £ नम्‌ उशा शशल 1 वी 
१ । < स्त 


| एरिति इन्दे | 
जागर मनोभव युर मन. ववं द्ुममदा त एं क्डी । 

तद न्ध 44 ल्द दत्‌ धट अदश दह }} 
दिके २ बह कद्ध जत इद्ध. धन्यस सुक 
कलस पिक ९ ९९९ ९३ र {व चह अप्रा 


< £ 
यनं कमै सुन्दरता फदते तदी वनते, जि देल ततं फे पयय म्म काश्य सया कामानि 


क भित्र शौरल, चन्द्र ) छुमन्ध्‌ घायु सहसे समा । ताह्ाग्रां तं समहन एप्‌ 2, {लिन मनोर 


भगो $ भुर्ड मु नने अर हंस, एपीदा, तोत सादि यनी पो गोटे नमे । अप्वा 
भा-माकर्‌ नाचने हमीं | । 


न 44 
ध्दसक्ला शरणम धि श्यः 
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क प्र (५ (क गः प द, 
10.8.11 11 
 „ कराड अकार ससव. कलपु करकं सेनासदहिति कामदेव र्‌ थया, परल्ु रित्रजी कौ 
न्ह समाधि चक्तायमानं न हुईं । तष हदय मे स्टनेयेदा कामदेव ऋोधित इश्रा। 
देशि श्खालं विप घ्र ' शाखा ॐ तेहि पर चेर सद भत्‌ [ 
१५५ 


1 


७. निज शर सन्धनि # अप्निरिसंताश शण्यलरित 
प्क अच्छ एाक्राप्रणग्रास्च ्रापसा ईर रेख शन 

व्‌्रधृ फ़र्‌ कशे उसी पर्‌ चट सय 
आर्‌ फूल केथुपसे अयमा शाण चेदवत करोथ स (न्तरा ससाकर्‌ उक्षन तङ्क सीय 


खोडस्षिविषसविशिख उर लो #-रि समाधि शयम्‌ त जगि 


॥ 


१ 


च कामदेवनाश < 


फिरधोर्‌ ब चोड, जो शिवजी कौ छाती मे रमे, जिससे समाधि ट गः ्रर सिवनी नाग 
८ उे। एसा नेसे श्रीरिव्रनी फे मन मेदा क्तोम हु्रा। तव नेत्र योज क सव ररर ५ 
-सोरभपल्लव मदन विलोका.# भयो कोप कम्पेट अयलोका 
..तब शिव तीसर नयने `उघारा # चितवत काम भयो जरि छारा 


, ~ भ्रामक पत्तो .म-कामदेवे दिखता दिया ! उसे देख शिवजी को कोष श्रा गया, 
.:; जिससे "तीनों लोक कोप उठे । तम शिवजी ने श्रपना पीरा नेर खोक्ता, लिससे देखते दी 
` ; कामदे जलकर्‌ भस्म हो गया। । 

` हाहाकार . भयो जग भारी # उपे सुर भये असुर सुखारी 
समुभिः कामसुख शोचि भोगी # सये अकण्टकं तापस योगी 
{तम ससार मे बड़ा हाहाकारं हुश्रा ! देयता लोर डर गये यर दैत्य भसन दप! सियो के भोगी 
`` कामसुख सममकर शोच करने लगे चौर योगाभ्यास करनेवासे तपस्वी निष्कण्टक शो गये । 


3 ... .. दरिगीत्तिका चन्द्‌ 
. योगी अकएटक मये पतिमति युनद्‌ रति इच्छित भ । 
रोदति वदति बहभाँलि करणा करति शर पं गई ॥ 
~अतिप्रेम करि बरिनती पिदिधिधि जोरि कर सुस्युख रही, 


प्रयु आशुतोष कृपाल शिव अबल निरसि बोले. सदी ॥ 


` “योगौ रोग तो निष्कएटक हो गये शौर रति श्रयते ति कौ. दशा चुन शचि दौ मः)! 
^. अह करुणा ( जिसे सुन हृदय पिघल उ ) करती, ओर रोती लपती ह , श्रीशिवनी को 
पस जा बरे मेम से.भति-भापि कौ विनती कर हाथ जोड़ सामने रुढी हूर । -मरीरिवजी 
“तो शौ सन्न होतेष्टी हे न्नर कृपालु ४ । द्री कौ रेख वोत 


. वि अव तेःरति तव नाथं कर दोहृहि नाम अन्‌! 
ध क किन वु व्यापि सबन उर.युदनिजमिलन प्रइ 


“ :; `हे रति, अव से तेरे पति का अनङ्ग ( भिना देहवाल्ला ) नाम स्नोगा । वह सवदे हृदय 
म चिना.शरीर ही व्यापेगा । अवं श्रपने. मिलने क्ता भसस सुन । | 
\/जब ` यदु्वेश ष्ण अवतारा # होदहि दस्यव महः महिमारा 
कृष्शतनय -होदहि पति तोरा # वचन अन्यथा हीय त मारा 
:` ,जबेःयदुषंश मे पृथ्वी का भार दरने कं सिषं कृप्णानतारं होया, त्वनेरा पति कृष्णका , 
' पुत्र ( भ्रधुश्न ) होगा । यहं मेरा वचन सू नर । 
रतिं गमनी , सुनि. शङ्करबानी. # कथा अप्र अव कहां बखानी 
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. |  _ ्रह्माहि ) , सुर प 
बन समाचारं सव॒ पाये # बरह्ादिक ` वेकुएठ सिघाय 
यह महदेव $ बाणी सुन रति चली गई । श्रर दूरी कथा वणन कट्ता {मह 
स हालदेवतापनो मे सुना । तव परह्मादि ुणठ र मये , ध 
सच शुर विष्णु विरञ्चि समेता # गये अहौ शिव छरपानिकेता 
५. व (1 स्त्र (4 य 
एयक थक तित कीन्ह प्रशसा ॐ भव भसत = चन्न्रनृतत्‌। 
` शिप्मुनी शौर परष्ाजौसदिति सम देवता नक्तं इृणनिधाद शिवजी च वदा गय श्र 
अलभ-अरेष उन सरथो मे शिवजो फी. सुति कौ ठव चंद्रमा फते, मस्तक पर्‌ धारण 
एरनेवासे श्रीभिेजी प्रसमं इए । चि 
ले. कषाधिन्धु शषकेत् # छद ससर आय केटि हेतू 
दुहन रभि (श सन्लश्थः) 4 „+ एदि म्ठिष्श यिनं नः ष्मी 
कह धिधि प्रभु तुम अन्तश्याी # ठदपि मष्क वनदा स्व्‌ 
छया दे सागर प्नौर नम्दौसवर प्र्‌ चदव श्रीरिपजी मौले किष 1 फरिस कारण 
आना द्या! ताजीने कदा ममोप श्रन्तयोयौ द। यथपि इम्‌ सर्गो ॐ प्रानिकाकारण 
जानते है तौ भौ भक्ष फे चश दने ते यदि आप प्ते ह दो हे स्दाभिन, हम विनेय करते ई । 
दकल पुरन के दय अ, शुद्र एस उद्धाह ! 
| ५ | ग्रिसि ५ १ र द श्य म्‌ ७ 94 २६ 
ध निज नरयन देखा चह, पथ दुष्टर किह ॥ 


ए शकर) सव देवता के दय प रेखा बहम रता द दि श्रषनी श्लो से प्रापक विवादे 















५ शू ९४; प 8 ८1 भृ & गः त १, > स्ह २ ङ ४.५ पधटसाचचम्‌ द) 
यह्‌ उष्य दलि भरि लीस्‌ # सी कहु करि मदनषदुमो 


0 


प्म मारि श्त कटै ष कना # छरा घु यह अतिमल कीन्हा 
काम जारि शति क्ट दर दैन # छयलिन्धु यह अविसल कीन 
॥ ह कागदे ॐ भरभि्र को भिवे, दा ु्वतीमिष, जिस वह उतयय दय प भर्‌ 
फ रेष । कैव सौ षस्षवर नो सपासिनधु ने श्वि को परदान दिथा, यद पटुत श्रस्छा दिया 
(1३) = ^ (3 ॐ घ | ५ 0१००१ 
स्ति रशि एन कराह पाङ # नाथ बड़ेन कर रहनस्यमाऊ 
परवती तेप कीन्ह षरा # करहु तिनि अव ्ज्मैकारा 
8 नाध, दर देकर पिर एष करना वरद का सदन ९ ६। पर्दी 
1 गेभाव ही ६। परती 
बुर एप किरा १, चव इन्दे चंगीकार सीनिष । +. 
सुनि वि किध चनसभुरि 
> करि सुभि्मभवादीः रेख ; 
पुनिविधिदचनसमुमिःमभुवानीकः रेखद्‌ होर कदा यायी 
तन मेवन दृन्ुमी वज # दरदि घसन जयजय यरः 
४ अजाद्‌ # द्रोप सुवन जयजय सुरसा 
महा र्‌ वयन सुन आर नाराय शप वाणी शने स्वररतर- ८ 
> 9 %। स्थतम्‌ श्ुख पार्‌ शि यै इला 
एसा दी होमा । तय देता ने नगाडे बयाये नौर फ दमी द ६ 
म्हारी जय हो, जयन } + 


४ 


९ 
५५ र 


चः शिवपत्रतीकिनाह 


 , 
ह 141 


न 

अवसर जएन सक्तन्यम आये # तुरति विधि गिरियवन पये 

प्रथम मार्य जह्‌ रहीं सनत + ददद वचस मधर्‌ दला 
अवसर जानकर स्मि शराय ओर व्रह्म ने उन्दर हुर्त हौ हिमवान्‌ फे परर मेन 

वे जहौ पावती थौ) पलं गये जौर चल से यग भरि बदन ब्र १ 


ह्व सदा दमार्‌ न्‌ सुने के उपैश्‌ ¦ 
दः अव मा भूट तुष्हार प्रण जरेउ काम टेश: 


तद तो.नारेद्‌ के उपदेश से हमारा कएना नही हना । अरर देखो, हम्रारी गेति 
भूढी हो गई । महादेव ने कामदेव.रे भसम कर दाला । 


सुनि बोली मु्ुकाय भवानी # उचित केर भुनिषर विज्ञात 
तुम्दरे जान काम हर जारा # व लणि शस्मु रहे सविकार) 
| सुन पार्वतीनी पृ्कराकर बोलीं किए एनिशेष्ठो, र शानियो, आपने रक दही कह। रेस 
समभ. धायष्हौीकी है कि शिवजी ने कामदेव को जाया श्रीर्‌ अन्‌ तक िक्षारसदित र । 
हमरे जान सदा शिवं णोगी # अज अनदद्यं अकाम खअभोगी 
जो मेँ शिव सेदं अस्त जानी # प्रीति समेत क्यं मन वादी 


प्रम्तु.मेरी सममः म तो शिषनी सदा से जन्भरहि निर्दोष, निष्काम, सथ भोगो सेत्पागी 
अर योगौ. रै यदि.मेनि रेसा दयी समभर ि वचन मौर कै देसे हिद सेवा की ह्ेगी- 
-तो हमार प्रण सुनहु मुनीशा ॐ करिदहिं सत्य कृपानिधि दशा 
तम .जो कहा हर जारे सारा # यो खतिदड, खभिवेक त्टारा 


- तो हे धरनीरवरो, सुनो । मेस भतिष्ठा शो ृपापिधि मसुवान्‌ शिवजी सत्य करेमे । हुपने 
जो यह कहा कि शिव मे काम को जला उज्ला, यद हुम्हारी बहुत दड़ी नासम दे { 


तीत अनलकरं सहज स्वभाङः # हिय वहि निकट जथ मष्ट कड 
जये समीप सो अवशि नशा # ठस भनमथ महेश की ने 


~~ है.तात, अग्नि का यह सहन स्वभाव है कि उसङ़ समीप पक्ता कभौ नही जाता । यद्वि 
पास जाय भीतो पिषलकरं श्रवश्य टी नष्ट दयो जाय । देसे ही कासदेय रौर शिवजी कौ घरात द । - 


क हियं हरषे युनिवचन सुनि' देखि प्रीवि दव्दास 
5 चते भवापिहि गाय शिर, मये. हिमाचल ए ४ 


्् 


मुनि. सोमे यह सुन तथा. शिनौ पे स्नेह यौर विश्वास देख हृदय मँ भस्‌ टुप्‌ ! ३ 
पार्वतीजी को सिर नर्वकिर चते श्रौर हिमाचल के पस गये! . 


सब प्रसङ्ग गिरिपतिहि सुनावा # मदेनदहन सुनि अतिदुख पावा ` 









र ४ ४ ^ पिः -समायणनालकाण्ड स ० मद 


सहरि कहे रतिकर षरदानाः# सुति हिमयन्त बहुत सुख माना 
छन्ने फ सवामी हिषवाम्‌ को सव समास्रदुनायः। उन्दनि कामदेव का भर्म होना. 
रुन बहुत इड एमा । पिर रति को शरदा देना कटा? निय सुन हिमवान्‌ को यु हा 
हृदय विचारि. `शस्भुपरमुताईं % सादर ` भनिर लिये बलाद 
सुदिन-सुसत सुधरी सुहा # वेगि वेदविधि लगन धराद 
भवान्‌ मे -त्पने हदय म शिवम का मभाव विचार श्रादरसहित श्ट नियो को इलाया 
र वेद दौ विधि से धौघ ््न धरार निस दिन, नकवर.शौर घी सत अर्ये ये |; 
धनी सद्तषिन सोद ` दीनी #  गहिषद्विनयहिमाचल कन्दी 
जाय विधिर्ितिन दीन्ह सोती # वोचत प्रीति न हय समाती 
हीही सद्ठषियो को दे दरण चकर हिमवान्‌ मे निनती की, तव सरषियों ने जाकर 
कह दिष्टी प्रघ्या को दी उमरे द्मे. इए जदा ॐ हृदय मे चानन्द नदीं समाताथा। ` 
-लग॒न्‌ वचि ज सबहिं सुनाई # हरे सुनि सव सुरसमुदां 
सुमनषठि चमः काजन बाते # मङ्लकलशद्शष्ं दिशि साजे 
` फिर ्ह्माने लग्न बच सके पनाह) जिसे छन सपर देवगण सन्न हए । .श्राकाश में 
फलो दै वर दुर, पाने नने सगे भरर दशो दिशा मँ गत क कलश साजे गये । 
। ध लगे बार्न वकस पुरः बाहन्‌ विकि विमान। 
क 81६ शुन भद्ल यथम्‌, कराह अप्य्‌ मद्‌. 


दैवता ( वरात ले .ॐ हिषे ), मातिति केवादन साजने . लगे । सुन्दर सपय 


` सुन होने ले | अप्तरु माने लगीं । 
सिव्हिरासधुगरङरहिशमारा # जटामुकुट -अहिमोर ॒सवारा 
कुण्डल कङ्कण पर व्यालाः# ततु विभति पट केहरि चाला 


-शिव.केभण मतहदिवनी का इका पर्ने लगे । नराशन का पृकुट मनाया, सर्पो का मौर, 
पर्प दी के ण्ट श्नैरकदण परताये । देम विभूति लमा दाधम्पर फे घ पनाय | 


शंशि ललाट सुन्दर शिर गङ्ख # नयन तीन उप्त भुज्म 
रल कएठ उर नर शिरमाला # अशिव वेष शिवधाघ कृपाला 
| ८ म न्द्र चन्रमा अौर शिर म गङ्गाजौ.विरानमान धीँ । तीननेत्र थे सपं ङा 


` भने था । गते म तिष यौर-दती मःम्लष्यो कीः दधे साला -पने, । 
पर्हु.केल्याण के. धाम, कृषतु-- . ` # भोपत क (४. + र 





क त्रिशूल अरु.उमर्‌ विराजा चले बसहदहि -वाजन वाजा 


. -छकरिः शिविपावेतीविवार ८५ 
देसि शिवहि सुरतिय मुसुकाहीं # वरलायकदुलहिनि. जग नाही 


शिषली हाथमे त्रिशल-जीर मरू लिमे वैल प्र चदकर चते । ब्राने मनने सगे! गिवनी ` ` 


भ कौ सिया पृस्कराती ` चौर कदती थीं वि षर ॐ योग्य ससार म ग 


विष्णुः विरञ्चि आदि सुरत्राता # चदि चदि बाहन चेः थगाता 
सुरसमाज सव. भति..अपपा # नहि ब्रात दलह अनुरूपा 


विष्णुरे ब्रह्मा श्रादि, देवगण अपनी-त्रपनी सवारिण एर खद प्रात को चस । यदपि 


देवताज्चा का समाज सवे प्रकारः अनुपम था, परन्तु तो भी दल (शिबनी ) से अतुरूप नही था । 
२॥ ध ध 


(कः विष्ण कदा चस विहि तद, बोतिसकलदिशियज 
9 विलगवितगः हे चल दव निजनिजसहिवश्षमांज) 
बिष्णुजी ने सब्र दिक्पलो को बुला रंसकर कडा पिः सन्तम स्मान ररित श्ररग-यक्तग चतं | 
वर अनहारि बरत सं माई क#रहसी करहु ' परर एर जा 
विष्ुवचन्‌ सुनि सुर मुसुकाने # निजनिज सेनसदिते विल्गाने . 


रे भास्यो; वरः केः अ्सुरूप-उरात नहीं रै । क्था पराये मवि मे जाकर दसौ कुमे ! 
बिष फे कचन सुनं देवता पुस्करंपे श्रौर अ्रपनी-श्रपनी .सेना साथ. से अरग हो रमे । 


हीः मन महेश मुुकादीं # हरि के भ्यद् क्वनं निं मी 
अतिप्रियःथचन सुनत दरि केर # भूद्ध प्ररि सकल गर टर 


शिली मनही मन युस्वराते नौर कषे थे कि मवान्‌ चिष्णु के ध््ग ( ट ) चन्‌ नह चूत । 
भगान्‌ के बहत प्यारे बचन सुन शिवजी ने शरषने मण भङीकौ भनक सद शणो को दुदधाया । 


प्रमु अतुशासनःसुनि सवर ये # प्रभुपद्नलजं शीश तिन चये 
नाना; वाहनः : नाना ` पेखा #.विरहस शिवं समाज निज.दस्य 


दे समर. शिवजी की. आह्वा ःसुन अये अर उन्हेने मभु के चरणारविन्दं ठै शिर नवाया । 
श्रपने समाज-फे. नाना भकारके वेष छरीरं सारिथं दख शिवजी हसने रये । 


कोटं मुखहीन विपुल मुख काहू # निन पकर कोड बहुपद्‌ बाहू 
विपल.नयन कोरः नयनविहीना # दृषपुष्ट कोड अति तसदछछीना 


किसी के यख द्यः था; किसी कं बहुत यख धै }फिसयी के दाथ-पर्‌ मरः क्सिकर 
दाथ-पैर बत्‌ थे । क्रिस फे बहुत आंस थी, को विना शरा का भरा । कोर बहुत मोस 
` थश्नीर कोर रहती दुमला। ` 





८६. ज रासायशुवालकासड प° < | 
1 ` क्तलीन्किच्द्‌ [ि | । हरिगीतिका चन्द्‌ 

" तटु्ीत कोड अतिपीन पादन कोर अवक्त तद धुरे। 

शुष कशल कपाल इर शव हथ शौशित तुमरे 
सप्वार-यर-्मालदुखगस केष अणिति को शूने ॥ : 


निनि प्रेत पिशाच सभि जसाद रशवं तहिं कै ॥ 


कई दुबला, कोई टुत तोर, को$ चित्र मौर सो अंदग््ि दर धारण किये धा। 
हव भयङ्कर गहने प्रमे, र्थ पै खोपडौ-हिये सौर सथिर से. दैष्‌ भरं थे । कोई गप कोई 
से, फं सुर रौर कोर सियार. से एुलवाले श्रनणिन वेदं को वनाये थे, लिनको, 
क नी गिन सकता । बहुत साति मे भतो, पक्षाय; भोगिनि प्ररं भनि क 
जभतं धी, निसा दन नंदी इते पनत । ¦ 


८ नप्यहि गोवि गीः परम दश्री. श्ट शव। 


देखत _ अहिविषरीर, शेरत श्यनपिचिक्रसति ॥ 
भूत शौर पेत, नो बडे तरङ्ग होने रै, नाचे अर शाने थे । देशने सचिकि, 
आष्रति.क-पे आर पधन बद चिच भते थे । ` । 
उश्च. ईइलह . तष्ट कमी. वशत %‰ कौतुक विविध होहि षग जाता ` 
य हिया श्चेद विदान # अतिविखिन्र पहि जाय खाना ` 


` ससा दृष्टा विचित्र था, केसी ही दिदि एतं दन य| रह भ भतिर्भाति की 
रसी-पतसरो भर्‌ कौतक होते जते पे । परह रिपराचह मे हुत विचित्र मरुडप बनवाया, 
लिना रणम नदीं क्रिया रा सकता । 


शेसंकलजहँ लगि जग मेषी # लघुधिशाल तहि बरशि सिराहीं 

घन चारं छत्रे मलौ वलया #.हिषशिरि घव करद व्पोदपरावा 
नष तक ससार चोटे-प्रे पद है जिनका व्यान मर 

थक तथा षन, सम, नदी श्रौ तार रादि कौ हिमवान ने र | ४ 


कामरूप सुन्दर सतुभासे # हिद समास पष्िद विय न्सी. 


१४ द्रु हिमां षटु # शदष्टिं ? षट ल॑ सृष्टिं सहु ~ 


द्व्यादसार्‌ स्म ग इन्दर देह धारण किप थषने-भपते सदान अर श्यं सम 

स्‌ ष्देषयान्‌ ङ.थ प्राये शरैर्‌ लेप अलमत भान स । 1 ह ५ 
मधमि भिरि वह गह तैवराये # यथायोग्य जह एँ क्व दाये 
शस्णभा अवलौकि शद्ध # सपे 


[क 


भ्य 
लुं ` दिरद्धिनिपुशद 








धरिः शिविप्वतीविदाह्‌ = --0 


ककम ८००५०५०४ 


हिमवान्‌ ने पले ही महुत-से पर सजा रचसे ये! उने शद यथाथोग्य 
दर यथायोग्य उहराये गरे 
नगर कौ सुदावनी शोमा देख गदया कौ निपुणता भी दौर सगत चो । = 


श्रिणीतिका छन्द ` 


लघु लागि विधि की निदा क्ले परतो शी 

वन्‌. वाम्‌ कप ददाश वार्वा दुग द शरू पैरी 
महल. धिषलं परण पाशा देतु शह शह शेषी । 
वनिता पुष बन्दर श्वुर्‌ छवि दैखि शुनिष्य सोह ॥ 
४ कौ शोमा देल प्रहा री निषुणता चोरौ रगौ, जिसमे वन, भाय, कु ताजताव 


सब सुन्दर रमणौक ये । र घर पं सङ्गा चार ॐ पस्दनपर्‌ ईद ये । ऊने पतःकार्प 
पहराती थीं श्रौर ली-पुशप सुन्दर भरर षतुर्‌ थे, निनी चमि देख एनिय मर सोहे थे । 


॥ि -- क ६ जगदम्धा जदं अवतत, शौ एर दरशिते जाथ 
` ह ऋदि सिदटिसम्परिशकस, निह धूठन अधिकाय ॥ 
. . नहँ जगन्माता श्रीवारतौलौ ने शवषार लिथा ६, उस दुमा गणन नदरी क्रि जा 
, -सकता। बहा सम अदिप, सि्दिर्या रीर सम्पति निस्य न श्रधिर रोती 

नगर निकट बरत जवे आद्र # पुरं खश्मर शो अधिक 
करि वनाव सन्नि ` वाहन नाना % चङे सैन खादर अगाद्‌) 


सगर प पस जव मरत शार; तव एर मद्ये खसमती पड कि ्षोमा श्रधिक ददर जाय सन 
लोम अनेक भकार व सारि सण खषट्रपनः वनावकर्‌ आदर्सहित अगवानी हेनेवते। 


हिय हरषे सुरस निष्टं # हदि शख च्छति भं दुस्करः) 
शिवसमाज जब दखन्‌ लागे # िडरि चसे वहम खद्‌ धै 
देषताश्ना फी सेनां ख सद न ई भसं इष । ममवान्‌ विष्णु फो देख शटर मी तुला 
हुए । परन्सु जन शिवली. के भो को देखा रो सथ सवारिय प्ररं दर कं सास ची | 
धरि धीरन ` तै - शे सयात # अलक खंड कं आव परे 


गये भवन पहि पित. मात # किं कवय भयकल्ितगात्त ` 
` कष वर्ष सयामे तो वैं धरके र, पादम सव समी यरे भाण रेकर भाश शयं } अ 
: `धेर गमे तौ बरात.का हात उने या-द > ढा । तर्‌ वे भय से कंपते एष परोल 
कहियं कदा कहि जाय > कात्‌ # ययकर घर कि वदिता 


वर वरहा . घरद्‌ अत्तार # च्ल कुखल चिगदण छा 

छी खेन {द द कत्त ६; 

क्याःकर कुद कषा नध आता । राते द क्रि यमराज ॐ} धन : ४ 
क्योदि जत परं चड़ षं लष्ट, सीप पृहे श्र शष्दः समये - 











दद 





(नन = 
तु छार व्यालं कपाल. भूषण नग "1 पयङ्करा 
सग भूतप्रेत पिशाच यगिति किक रज॑नाचर्‌ ॥ 
` ज जिय॒त रहि बरात देखत इर्य दडं मिलकर सही । 
देखि षे उाविवाह घर द्र षाद श्रध लरिकन कही ॥ 
देह मँ भस्म रमाये,.सपं रौर पतुप्यो की खोपद्धियो का गहना पटने, नगा! जदा रसाय, 
भयानक रूप ; साय मँ भूत, रेत, पिशाच, योगिनी शरीर रात लियं ,६, जिन भगङ् 
ल है । जो को इस वरात .फ दैसते हुए णीते सहे, ठनके चदे पुरुप ईं) सर्य-सत्य वही 
पा्॑तीजी का विषाद्‌ दैखेमे, यह वात परध म लद्को ने कद्र । 
(| सुभि सहेशसषमाज सव, जमनिजनके षका । 
९९८ ् विप दिधि [५ अ षडरं ताहि ~ 
0 पाक इमाये विषिधिदिधि, सिहर हीह इर नाहि ॥ 
ये तेवं शिवजी $ गण रै, ससम माता-पिता पुष्छरते श्र यनेक भकार मे रष्क कौ 
सभा थे कि जिदर रोजो, उर नदी हं । 
, ले अगवानि वरात ` आये ॐ विये सहि जनवासर सुहये 
मैना. शुम आरती सवारी # सङ्क सुमद्गल गावहिं सारी 
,. अगवानी ले सवके सुन्दर जनवरास्ा दिया । मार्वतीजी की माता यैनाने श॒ श्रारतीं 
देवरी । साथ कौ सा न ५ पवितताज ता म॑नाने शुम श्मारती 
कशत . थार सोह ॒ब्र॒पानी # परिखन चली हरिं हरषानी 
| ५५५५ न । ति ष # वलन उर भय्‌ भयो विशेखा 
` मरना युन्दर्‌ हाथा मस्रीने का थार हो शिवजी रौ परिलन कसे चली 
भमन्‌ डका भग वेप देखातो (4 +. 
मागि भवन वेदी अति नासा # मधे महेशा जौ ननवासा 
1 सीन्दीं बोलि भिरीराकुमारी 
„यड्‌ दत से भागकर घर म इत गई ग्र शिवजौ लं नमवाय धा, वरं ध 
त मल द्म हल हा । उन शती न. 
उतम द्‌ ५ व भ 
¬". सह गोद वेठारी # श्यामसरोज नयन भरि वारी ` 


जेहि धिं भह ५८ हिरूप्भस ८ ¢ ० इ, =\ (४ 
भ द स्पनसरदन्हा # तहिं नड्‌ वर बादर कस कीन्हा 
१ से गोद म विठाकर कराले कमल के .समानं नेत्रो श्न मरन्‌ गोत 
४. तेभको पसा सपर दिया, उस्ने ठुम्दारा नड पागल वर ऊस मनाय! ॥ 


छः रामायणवालकारड स० नू | 
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्रशेख्रा ॥ 


धिरे 


श्रध 


भयम 


उर्‌ 


श्रव्रलन्‌ 


हु देखा ।ग्र 


परिद्धन चलं हरिं हरपानी ॥ चिकट वेष जञव रुद्र 


कञ्चन थार सोह वरे पानी । 


( 


. , रः शिनपायैतीविवहन- ८६ 
ल 0  इ््ित्किक्द 
कस कीन्ह वर वराह बिधि जेहि तसह सन्दसता दई \ 
जो फलः. चदिय युरतहे शौ बरबस वदूरहि लार ॥ 
तुम सहित भिरि ते गिरो पाषकं जरौ जलनिधि सरह प्र! 
धर्‌ जाउ अपयश्‌ होउ जग जीषित विवाह द हँ करौ ¶ 
ˆ बहे दुःख की.जात है कि जिस विधाता ने तुमको सुन्दरता दी, उसने कैसे तुम्हारा पागल 
ब्र बनाया 1 भो फल. कल्पटृ म होना चारि, षह दरस पे बदल त लगता रै । अय क्या 
कर तुमको लेकर पहाड़ से गिर पद या अग्नि मं जल नाये या सृपु्र मर दव सर १ चाहे 
पिगडे या संसार मे बदनाम हो, परन्ठु अपने जीते यद धिया प नदीं करसंगी । 
(क मई विकल अगला सकल, खित्‌ देसि गिरिनारि। 
9. करि विलापरोदति बदरि, सुताक्वेहद = रधमारिष् 
 दिभबएल्‌-की खी सैना को दुःखित देख सव चया व्याङु हई ओर मैना पुत्री ठे स्नेह 
को स्मरणं करं दुतं से रोती-कलपतौ विसाप करने लगी--  , 
नारद्‌ कर धि मे कहा विगारा # सवनं मोर जिन बरत उजारा 
अस उपदेशं उमहि जिन दीन्हा % बेरे बरहि लागि तप॒ कन्दा 


नारद कानि क्या माड था, नौ उन्हेनि भेरा मसामा घर्‌ उजाद्‌ दिगा ; सयो 
उन्हनि पावती को. देसी. श्त द, जिससे पाग षर ॐ लिप्‌ उसने तपस्या सी । 
सोह उनके. मोह न वाया # उदासीन धन धाम न जाया 
परघरघालक, लाज न भीरा ॐ बमः कि जान परसवे क पीरा 
पत्ययो नारद्‌ के मायामोह नी ३, न घर, नखी, न धन; बे तौ उदासीन ई ¡दे पर 
यर का नाश करनेवाले हैः; क्योक्षि न उनके कुम्ब अरर न वुम्ग कौ सखा, पिरि भक्ता 
बि कैसे पसव की पीडा (पतर पदा रने फ कश ) को नान सक्ता ह। 
जननिर्हिविकल विलोकि मवानी कबोलीं युत्‌ ` विवेक श्ुबानी 
अस विचारि शोचह मतिमाताकरसो न टरे जौ र्वा विधाता 
, मोता को व्याकुल देख. पार्त इानसहिव मीठी दाणी से मोली --दे माता, रसा विचारः 
कर सोच सतत करिए कि.जो विधाता ने रच रक्छा ४ बह दं नहीं सक्ता । 
कर्मः लिखा जो बाउर नाह # तौ कत दोष लगा्य काष्ट 
तुमसन मिट कि विधि के अङ्का # मातु व्यथं ननि लह कलङ्ा 
. -यदि मेरे कमं भे.पागल दी परति लिखा दै तो किसी को क्यों दोप लगाना चाटिए {या तम 
मह्या फे लिखे शरततरमिदा सकती ह १ माताजी, नरद को दोर गार न्मथ कलङ्क न लन । 






&€ ` ध सासायखषासन्छाणं ५ गु 
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द्रि धस 
जनि लेह मद्‌ खद रहणा १९६६ आसर नही 
दष युख जो सिखा विल्ार दष्टे जाद ज पयव तदप. 
[क 


युनि उमारखम्‌ विदीत कयहत धस अवल शचीं । 
हमौति विधिहि संय एण नयतवारि विमोह ५ 
टे माता, कल्क न सीलर, दुष्ट लोदिरएः क्वो पवय पवी र । नो कुष दुःख-हख परर 


शग ् लिखा है, चह च नार्य वरद ररी । पावेदी के चे नीति से भरे नम्रवचन युन सव 
च्या सेच श्रमे स्थी मौर दुतं पकार रे विधाता कौ दौप देसी ह नेन्न सै षु ददाते दमी । 


(1 तेहि सष्ठ करदं श्यः अरौ शमि 8 समेत, 
(9 इयावार शु दहिन, भमन निकेत ॥ 
यदह समाचार सुन उसी. समय स्वि सधि नारदं ऋषिं दिमदान्‌ के परभये। 

सथ नारद्‌ सर्वही दुष्पार परद सथा प्रदह दनक 
मेना सुनहु सस्य धव वती अग्म्य तठ सुती भगनी 


नारद्नौ ने श्चाकर सवको षकाण ्ौरपावंती मे पूरवनस्य कौ कथा न संस सुनाया { & 
सोले-- मैना शुनं । दद भेरा दन सत्य र पिः ठुप्ाय पुती जगती भवानी दै । 


अजा अनादि शक्ति अविनाशिनि # टदा शस्मुच्छरष्निवासिनि | 
मग सम्भवणस्नलथ्काशिशि # निज दण््छा दीलाद्यथारिक्षि 


वह नन्मरदतए अनादि) विनाशूवरहिद सदा धिवपरी कँ राधे गरंग प्रं यतनेवाली, संसार कीं 
उतपक्ि,पारन रौर नाश करनेवारी, उपरी इष्टः से रीरा करने २ किष देए धारण करतौ ई । 


जन्सीः पथम दक्षयह अ # गल सती छुन्द्र उषः पर 
त्र सती श्रं विवद %# कथा प्रिद सकल अस यष्टी 


पहले शौ दरमओदिफे धरं त दुन्धर ष भरण इर दने सधी घतार्‌ 
५ च सिद सवत्‌ 
दिग था। र मौ सतीजी शिवजी से न्याह गर थौ, चित कथा सारे सस्‌ प रसिद ई। 


एक अर शखावत शिवसङ्ग # देखेड रधुकुसकः कर्थलपलंह्ून <. 





शै, 


भयु मोह शिव कहा न कीन्हा # अमवश्‌ देश सीय कर लीन्हा ` 


पक समय दिवी के साथ आं रद्द रघुर्ुसरूपी कमल को फुल्त करनेवासे 


शूयरूपा्रोरामनौ कों इन्दोने टेल । तव शरीरागजी कर {वर छते 5 
५ च प्र ट 
हमा । इन्दि शित्रनी का भी कहना चह छाना । ग्रमदश सीद का वेशं ४५. 


, नर, शिविपावैतीकषिवाह श ऋ 
| ष । एरिगीतिका छन्दं 
¶ि सती जा कीन्ह तेहि अपराध्‌ शङ्कर परिदरी ¦ 
` दरविरह जाय -बहीरि पिठ ई यङ्घेयोगानलत जरी ॥ 
अव जनमि तुष्रे भवन निजपति साभि दारुषएतप किया: 
` असे जानि सशय सज भिरि सैदां शङ्रपरिया ॥ 
` सतौ ने.सीतानी का वेर बनाया था, इस. अपराध से शिवजी ने उन्द दद दिया। 
तब शिवजौ.कं विरद के दुःख से पिता क्तढे यञ्च पे वह योग कौ प्राग से जल मरी} चप 
महार धर. मं अवतार ले अपने पत्ति शिबजौ फे लिए इन्हने घौर तप कियाई) रसा 
जानकर सन्देह चोदौ । थर हम्हारी पत्री सदा से शिवनौ कौ प्यारी शक्ति दै। 
हि; उनि नारद क कंचन त, स्वकर मिटा विषाद । 
ह -तण मई व्यापेउ छकलपर, घर घ्‌ यह सैदाद्‌ \ 
` .. तव नारदौ कैः बचन शुन सवका दुःख मिट भया । तणभात्र मेँ सरे नभर मे यर-चर 
ववादकैलवया। =,  . 
तेव मेना िमवन्त आनन्दे ‰ पुनि पुनि -पारवती प्रद्‌ बन्दे 
नारिपुरुषःःशिशु युवा स्थानि # नगर लोग सव आअतिहरषानि 
तब पैना यौर हिमवान्‌ आनन्दित इए । उनम्डेि दरवार पावती ॐ चरणो री चन्दना 
की । खी! पुरुष; बालकः युदा, सथाने सथ नगरः के. सग पटुत भर हुए । । 
ले -होन . पुर -मद्गल गाना.# सजे सनिं हाटकं घट माना 
भोति अनेकं. सहे जेवनारा # धपा अर कलु व्यवहारा 
नगर मेमङ्गलगान होने लगा । स्ने भाति-मोति $ सोने े फलश सनाकर दार पर क्से । 
अनेक भकार से जेयनार्‌ ह, जैसा कु सूपसाड ( रसो धनाने ¶ शा ) का व्यदार ६। 
सी जेवनारं किं. जाय बखानी # बसहिं भवन्‌ जहि भातु भवानी 
सादर बोले. संकल बराती # विष्यु बिर्धचि. दै सव जाती 
- जिस धर स माता पा्हौजी रहती रै, हो कौ जेवनार-का करते षन किया जा सकता 
है! 9 बरातौ विष्णः कष रादि सव देवता आ्ादरसरित बुलाये गय । | 
विविधं. भोति बैठी जेवनारा # लगे परोरन निपुण सु 
नारिखन्दः सर जैवत ` आयीं # ल्मी देन गारी शयाना 
; ` अनक तति दथ पपि जेवनार रे बेड चनौर चतुर भोजन परोतनेवाले परोने सने । 


देवताओं को भोजन कषरते जान नहुत-सी छया सौग यणी से.गा्लि्या देते रमी । 








| ` ६; रः शसायशवालकार्ड श ० ई 


(ककर 
[वक 


स 


| ररिगौतिका चन्द ध ^ 
शी मुर्‌ स्वर दहि, शन्दरि व्यद्न भूचनं नावा । 


-मोजन कराह र अतिविशस्व विनोद्‌ धुनि ख पाय ॥ 


॥ £ 
लवत्‌ जो दथा अनन्द सी शख करट च परकद्या। 


न ०७ ॥ 


छरैचयाय दीन्हं पान णये श्च जरह जच्छ श्ो१.. 


१९/ ती \,4 नष क श्रहत 1 क 
चथा मीरे स्वर से व्यङ्ग घचन सुनाकर भलि देत था चरर देवताजञाय पृतं ठस 
` भोजनक रौर गालियों का आनन्दं माठ कते भे } भोजन क समय जो श्रानन्द्‌ बढा; 


` ह करोड षुखो से भी नहीं कहा जा सकरा । फिर अंचवाकरं पान दिये गये। नरश निसा ` 


डश थ वटँ दह भया | ५ ॥ 
बहुरि घुनिन्‌ हिभवन्वं कह, सगन्‌ जमाई चय ॥ 


@9 यसय षिलौष्षि विषाह कर, पटे ६4 इुलाय ॥ 


10 





देषां फो शचा मेना । 


बोलि सकल सुर सादर सीन्हे # सपदि यथोचित असम दीन्दे 


बेदी . केद॒ षिधान र्धवारी # सुभग सुमनस गावहिं नारी 


रि धुनियो ने तकर्‌ हिमवान्‌ को रग्न फा समय जताया च्यौर्‌ न्याह का समय देख .. 


प 


भाद्रसदित देवता को बुसाकर सदे उचित श्रासन दिया । वेद-दिषरि से बेदी रकी ,. 


शरं श्रौ सतैधारयवती दिषो सकलमीत माने समीं । | 


सिंहासन अति दिव्य सुहावा # जय न वरसि विरञ्चि घनावा 
बेटे. शिब विप्रन शिरा # हृद्य सुमिरि निजघ्रमु रघुराई 


` अक्षा ने बहुत दन्य सुहाबना श्विहासन भनया, जिसका दसन नकष पते सकता । उस पर- ` 


प्राणौ को शिर नदा अ दद्य पर श्रते सापो रुनाथजौ ऋ स्मरण कर शिवजी ` 
बहुरि मुनीशन उमा बुला # करि श्गार सखी ले ई 
देखत रूप सकल सुर मोहे # बरे छवि अल जग कवि कोहै ` 


पि उन शष एनियो ने पातन. को इलाया । सखी भू्गार करके - उने ते भ ` 
म | र है से भाई , 
उनका स्य देसे ही देवता लोग मी सोहत हौ गये । पिर संसार गे फेसा कीन कपि ह. 


॥) 


जो उस खरूपर का वर्णनं कर सरे | 


जगदम्बिका -जानि' भववामा # सुर मनहिं मन कीन्ह त्रसामा - 


सुन्दरता, मयाद्‌ ` भवानी # जाय न कोटि वदन यखानी ` 
` उद मगन्भाता व भौशिवजी कौ बामाङ्गी जान देवताओं ने मन ही मन भणाम करियः। यथी ` 


नौ ुन्दरता की दद द, ससी मे करोर एुख से भी उनके प 


0 [न 
का वशेन नहीं किया जा सकता. ` 


मैः शिवपावतीविवाह न 


"~~ 
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। हर्मिीतिका छन्द 
कोटि बदन नहिं कनै दरश नगजननि शभा 
सङुचाह्‌ कहत शतं शद शरद मन्दमाति पलसी कहा ५ 
छविखानि मातु भवानि गनी मध्य मरुडप शिव जरह 
. -अवंलोकि सकि न सदुचिपतिपद कमह सनमधकर तरह 


जगन्माता कौ चूत .वडी-शोभा करोड़ों यख से भी वरन नहीं करे बनती । वेद, शेष 
श्रर-सरखती. करते .सङ्खोच करती है तव दोरी उुद्धिवाला म व्या कटं १ मर्ष करे चीच 

स, जरह शिवजी थे; -शोभा कौ. खान माता भवानी चस ¡ ललाफे सदो से प्रतिक 
"देख. नही सकती, परन्ठ्‌ भारारूपी सनः उनके चरणारयिन्दों भे रुणा र । 


(तोः यनिदुशासन भणपतिर्हि, एजे शुस्थं भवानि ! 
. -@ कोउ पुनि शशयं करे जदिद्र खनारि जिय जाप्रिः 


"` . ्ुनि-कौीःश्ाह्ना-ते शिव-पार्वती ने-गरेशजी फा पूजन क्रिया । यह्‌ सनकर को सन्देह न 
कर क्योकि पश्चरेषां ( श्रीविष्णु, शिव, सूयं, भरेश चरर दुय ) का यादि अरर अन्त नही । 
`-जसंःधिवाहः-की विधि श्चुतिगाहं # सहासुनिन सो सव करवाई 


` गंहि.मिरीश श्ुश कन्या पानी # शिवहि समर्फी जानि सदानी 
, ्रदभःलेसी विना की विधि कटी दै, वह सम्‌ महनिर्या ने करवाई । हिमवान्‌ ने कुश, 
कन्थ श्रौ जस लेकर शिवजी की शक्ति जान पावती का दाथ.शिवजी को सौ दिया 
पाणिथंहंशं जब कीन्ह महेशा # हिय हरषे दबं एकल सुरेशा 
:वेदमन्तं ` मुनिवर उद्ररं # जय जयं जय शङ्कर सुर करीं 
“ जम. शिव्रजी ने 'पावंतीजी ' का पाणिग्रहण क्या, तव्‌ सवे देयता के घामौ विष्पु, 
` -अह्मा शदिःमन.मे-भसन्रं हृष. युनियरं लोग वेदमन्त्र पृते अरर देवता लोग श्र वषे 
ऽजयःहो, जयःहो, जग हो .कहने लगे । 

--ाजहि बाजन विविध विधान्य # सुसनदेष्टि नम मह विधिनना 
-हरमिरिजा कर भयो विगाह # सकल मुबन. सरि रहा उदछहू 
- “~ भौति-भौतिं फे बाजे वजे मर आकाश से अनेकः भकार के एलो कौ वयां हई । शिव 
^ -शार्वती कां विवाह होने से सय लोको मे उत्साहे भर भया । 

दासी ` दास तरे रथ नाया # घेतु वसन मसि वस्तु विभागा 


` अन्नं कंनकमाजन सरि याना # दुायज दीन्ह न जाय चखान 


हिमवान्‌ ने दसी, दस+घोडे, रथः हाथी, गोःकयड़, आभूषण। साना चरवत्तन त्रान घने 
भौतिके वस्ते सवारियो म कादेकर दायज म्‌ द!) {जनका बरणंन नहीं किया जा सकता 1 
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_ हरिगीतिका छन्द शा 
 द्यायज दियो बह मति पुनि कर जीरि हिमगुधर कल्या ।. 
का दें पएरएकाम .शङ््बरणपङ्कन महि रद ॥ 











( ष्‌ थाक शि ५ श ~ ^~ ल ` ल्र 
शिषे कृपाक्चाशरं वसुर्‌ केम पर्ता 12 111. क्य 
[व अ ज प्रं ~ प ५ त] 
पनि भ्यो पदपाथौल भैना प्रेसपदिष्ररए दियो ॥ 
+ ०९ ¢ ट 
बहुत भति का दायन देकर हिषवोन्‌ हाथ जोड़ ¢ शरः प्राप्‌ तौ सव कामना मे पूणं ई, 
, ` क्या दमा कटकः चरणारविन्दं म, गिद्ये । एव्‌ ष्‌ > सागर यि्रजी ने समुर ौ 7 सभ 
अकार्‌ से चन्त किया । फिरभ्नेद से भरे हप हृदय से शेना ने रिवजी क चरणारविन्द पकड़ 
( = प्र श षाद गर शिष्ट करहु । 
ध नाथः उमा पमं अाणएदम, गदद्चिङरी करहु 
(0 षट तनय (१) ८ शलङन र (~ {= र 
(0 चग पकक अपथं अदः ह शरद इर्‌ दह ५ 
छरीर क्म नाथ, उमा रेरे प्राणो मे रमानरै ) स्तथर की दासी दन 
एके सव अपराध्‌ त्तमा करना । भसन द्रोकर मृद घर द्रीलिष | 
र ९) ५ समरन , व {¢ 
 बहुधिधि शम्भु सासु सतुम # लमनी सदन चरण शिरनाईं 
श लि [कक । ह 5 एन्‌ क ॐ) (+~ 
अनमनी उमा बोलि ठव सीन # सै उद्र भुन्दर शि दीन्दीं 


च न ५ 


फिर धिषनी ने त्रपनी सास को दुत पकार मे सभाया | तव पैना चसो मं पिर नवा 


[क 


धर को चली मई ्रौर पावती करो दुला भोद प धिराकर उन्दने च्य हिता सीं} 
+ “ दा ङः ९१। ५ व बः {>> क च्‌ 
करटं सदा शुङ्करपदेपूजा ॐ सरेधय पतिदेव न दूजा 
न ने ६ ५ सहरि म । ~ र 
पवन कहत मरि. लोचन वदी # बहुरि लाय उद लीन्ह कुमारी 
, कटा--शिवर फ भरणा क सदा पूजा फर्ना वयो पनि) ४ का पतैः ६ ¡ इसके द्रोह 
दूसरा षम उक्तके किए नदीं हे । यँ देवन कषकर रोषो रं पद भर पकती को दद मे जगा लिया ¡ . 
कत विधि जी नरि जग माह ॐ पराधीन स्वह सुख नाहीं 
५ प्रसवति ५ प्रहता [९ ~~ # नौ 
यह्‌ अति व्रसविकरं महतारी # धीरज कीन्ह ससस्य धिचारी 
वाने स्नीको सारे क्यों बनाया! पराधीन फे लिप खम्भ शौ युस नष ₹। म 
| 4 धान क लिप्येम. सुख नदीं र। मात्रा. 
पैना व्याकुल हो गई? परन्तु ह मोह का समय नही है' विचारकर धीरन धरा | ` . 
, पतिषमिः 1) % रस्‌ त्रे कट्‌ जाय म 
पिरघ 1 प्रत्‌ गहि चरा परस्‌ तरेव कह जाय न दरणा ` 
 सब.नारिन मिलि भंटि मदानी # जाय जननिउर्‌ पुनि लपटानी 
तीज * स ौ र ध 
पातन बारवार परो पे भिरती पडती मिलही थौ । बट प्रम मेम कुद चरणन सीं 


ना सकता । समि को पिल थ न वेयान नी विया 
। । सम सो को मिल मेर पावेतीजौ जाकर माता कौ दती मे पिर लिषः ग्र । 





-ै" शिवपावैतीदिवाह €. 
ध जननि | - ` ` ` इष्मीषिका ब्य छन्द 
जननि वषर भिसि चरीं उचित अशीश सदकाह दई! 
किरि फिरि विलोकतिं माततन तर सखौ तशि परं 
किरि फिर बिलोकि भाठतन तद सखी सै शि पुम ॥ 
याचक. ५ सन्ताप शङ् उग्राखहं पवनहिं चे ¦ 
स्‌ अम्‌ दरे समन परमि निशान तसं शाजदहि मते ॥ 
` ~: शिर माता को भिलकर चली । सथने उनको यथायोऽय धाशीर्नाद दिया ! पर्वती धूम- 
शूमकर्‌ माता कौ मोर देखती थी, इतने यँ सुखी उनको शिवनौ के पास से सर । मरादेव्ली , 
, सन भिक्ञकां क दान-मान से सन्तुष्ट कर पाव॑तीसहित अपने घर कैलास फो चले । तव सवर 
` देवताःपत्न होकर एूल रसान रगे । शकाश मे भती भाति याने यनने ले । 
1 चले सङ्ग. हिगदस्त तद पहंया्न अति देव 
(र विविध माति परितष्करि, चिदा शूीन्ह इषकेत्‌ ४ 
` ˆ `तब्र बे हिते से हिमवान्‌ साथ पचाने चले । श्रिवनी ने अनेक भकार से उद सन्दोषं 
5 ९ स भिहि ॥ ४ {५ म <. 
: तुरत: भवन आये . भिरिशद्रं # संकल शैल सर सिये बुलाई 
आद्र दान विनय कह साना # सव कटं विदा कीन्ह हिमयाना 


": “ शीप्र दिमवान्‌ धर आये तथा सब पवत रौर तासाव श्रादि को इला लिया । पिः घ्ाद्रः 
- -द्वान रौर विनती श्रादि से उनका सम्मान कर हिभ्यान्‌ ने स्वको धिदा किया | 


. जबहिं शम्भु कैलांशष्िं ये % सुर सब निम निज लोक सिधाये 
 जगतमातुपित श्म यवानी # तेहि शश्छर स कल्यौ वसान 
 . . जब शिवजी दैलास को त्राय, तव खद देवता प्रपने-चयने लोक रो चले गये । शरीशिवपारवती- 
, जी जगद्‌ के पिता-मासा दै, इसि श्रठुचित समकर उनर मृगार का वणन नदीं किया । 


` करहि विविधंदिधि मोगविलाह्शरः भणनं समेतं बरहि कैलासा 
".हृरमगिरिजाविद्यार नित -संयङः कैथहिबिधिनिपुल कालचलिगयऊ 
।. -बे अनेक भकार के भोमनिक्ास करते इ च्रपते धणोसदित कैलास रहते ६ । श्रीधिवनी 
~` ओर श्ौपार्वत्ीनौ का नित्य नया विहर लेता धा । ऽसौ मकारं दहत समय बीत गया । 
तब जन्मे षटवदनं कमारी # तारक असुर समर जिन सादं 
` अगमं निगम परसिद्ध पुना # पर्सुख जन्द कम जग . जाना 

त्च मुख के कुर स्वामिकाततिकलौ ने जन्म लबा सिन्टनि . युद मे तारकासुर कौ 


„आरा । ष्शषलनी का जन्म ओौर कमं संसार्‌ जानता हं योर वेद-शा म मौ मरिद्ध ६। 


1/4, 
द 


नाक 
५ > 
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६६ 
दरिीतिका छन्द ध 
जगजाम षु जन्पं कमै प्रवाप ृषगरय महा । . 


हि हह यै एृष्केठदतं कर चत्‌ . पपि कहा ॥ 
यह उमाशब्युविवाह जो नर चारि भुमिं जो गावं । . 
कल्याण काज दिकह सगल सर्वदा पुखं पाव ॥ 
स्वाभिकारिक्षनी का जन्म, दसं) ताप त्रौर मदान्‌ पुशूकाथं ससार्‌ जानता ह, इस-कारण | 
ने भ्रीशिवनी के पत्र ८ कातिदेयनी ) का चरित्र धुत थोडा.उणंन किया. । यह्‌ -शिव्‌- 
पार्वतीजी के विधाह फी कथा जो द्ी-पुरुव कस्याण के लिये विवाहादि मङ्गसकायं अ मन. 
सौर कशे, वे सदा सुख पर्वे । वह ् ध 
स दरितसिन्धुगिरिजाश्यण, वेद्‌ न पावहि पर्‌। `. 
(५ (र र ति भ्रति ओ 
9 दशे ठलखीदास किमिः अतिसत्िसन्द्भवूर्‌ ॥ 
पर्वती पति शिवजी रे चसतरूषौ स्र का पार वेद्‌ भी नष पदि ; फिर बोरी. 
ुद्धिबा्ा मेनार दुलसौदास उर क वणन कर सकत। है ! नि 
शश्मुरित युति सरसं सुवा # सरा शुदि ति सुख पावा 
बहु लालसा केथा पर बादी # नयन वीर रोमावलि छादी 
भ्रीभहादेवजी का सरस चौर युदावना चरित्र सुन भरद्वाज पुनि ने ५ पुख पाया। 
कथा ५ की बहुत रालच षी ; आँखों मे मू भर चये चौर देह के रोर खड हमे गये । ` 
गरेभाधिवश सुख आव न बानी # दशा देखि. हरषे सुनि ज्ञानी ` 
अहो धन्य तव अन्म सुनीशा # तुमहिं भाएसस प्रिय गौयेशा. 
मेम के यशो ष्‌ से बचन नदीं निकसे ! यह दशा देख बवानी या्वत्वथ परनि भसन . 


के. सग्रान प्यारे है । 


शिवपद्कमय भिनहिं रति नाही रसि पे स्वमेह न सदाहीं | 
विन छल विश्वनाथ पद्‌ नेह # रामभङ्क कर लक्षण ` चेह 


जिनके शिवजी के चरणकमरलो मे भक्ति नदीं ई, पे शीरामजी को खय प र 
र 2 स्प मे भी च्छे 
समते । चिना क्प शिवजी क चरण म स्नेह दोना दी श्रीरामनी फे भक का स्धण ह 


शिवसम को रघुपतिब्रतधारी # विन अघं तजौ सतीचसि नारी. 
परणकारि .रधुपतिम्ि ठदाई # को शिवम रामह परिय भाई - 


शिनजी के समान कौन रामभक्गि का नियम धारण करनेषाला है. {ज 
हिवज : का नयम धारण करनेवाला दे, निन्दने नि 
जेसी पतित्रता छौ को चोड दिया-- सेवक सेच्यर्म को विचारं भा करव भीरमनी क श 






५ ष चः यात्तवस्स्यभरद्राजत्तवादं अऋततराद्‌ -& । ६५ 


अ 

करो रौर मी पृष्ट क्रियां 1 हे मादय, श्रीरामनी को शिव पे समान कम प्याग ट? 
- ५ ९१ (न ~ । 
१ थम्‌ कह ५ दवदत दरस पय सद्र; 
ॐ युवस्व इम रस क, राद चमस {दक्र १ 


याङ्षेल्क्यजी मद्रान से कहते हे कि पुररसे शिन र चरित ककर यनि तुम्भारा सर्म 
जान लिया । तुम श्रीरामजी फे सतर विकारे से रदित पवित्र सेवक द्ये | 


ग ..जाना तुम्हार. यख शीला # कद -सुरः ऋत्‌ स्घपतिलीला 
सुनु मुनि- आसु समागम तेरे # कहि न जाय जस सु मन सोरे 


मेने.तुम्शारा गुण अर शील्त जान किया । अथ श्रीरघुनाथजी के चरित्र कत्ता ह सनो । 
हे गुने -आज वुस्हारे भिल्तने से जैसा सुख मेरे मन मँ हुमा है, वह्‌ कदा नर्द नाता । 


रामचरित अति अमित मुनीशा # कटि न सकद शदकोटिसखहीशा 
तदपि यथाश्चुतवं कद वम्यनी # पभिरि शिरापति प्रद धरटयासी 


दे दुनीश) -रामन्पं के अनमिनत चिद है। दैक फरोडों शेव भी उन्द न्क भग्ने | 
तोभी बाणीङेस्वामी ओरौरहाथ मे षदप लिष्मपु का स्मस्णकर, जैसा युना है; दशं॑न करदा ह 


शारदं - दास्नार्सिफ स्वाय राम पत्रधर न्तरथायी 


जेहिपर कृपा करहि जनं जानी # कविर निर सदावहि वारी 


, . कट धः क समान सरस्वती को उसके स्वामी अन्तयौस श्रीरामनी मूत्रथर के समान्‌ 
नचति' है.। े श्रपना शेवरक्‌ जान लिस कवि फे ऊषर या करे है, उसके हदयरूषी तरमनाई 
मै. उसं वाणी को नचोते रै । 


प्रशँ सोद फपालु `रघुनाथा # वरणं विशद जासु गुखगाथा 
परमरम्य : गिरिवर .केलास्‌ # सदा जहौ ` शिवरमानिवानु 


म उन्हीं भरघ्नाथजी को असाम ऊरता हू, जिनका उज्ज्वल णक वर्णन करता 
हर पतो स रेष्ठ रति मनोरम कैलास है, नौ सदैव शिबपावतीनौ रते रे । 


& भिद्‌ ठथोधन योगिजनः, युर किल्लर भूनिदन्दं 
ध . बसहिं तौ युती ककल, दैविं शिष्‌ दुखकन्द्‌ + 


वहाँ पुण्यात्मा. सिद्ध सोधन, योगी पुरुष्‌, देवता, किन्नर श्र र एुनिर्या फे शरद ररे 
ओर सुख के परल श्रीश्ििनी कौ सेका करते ह । 


हरिहरविसुख ` धर्मरत नदीं # ते नर तहा न स्वह जाः 
तेहि भिरि पर वटविरपविशाला # नित ततन सुन्द्र सव काला 


जो श्रीरामजी ओर शिवनी से विरल ह; जे धमे म लगे नदीं रहने) वे वरहो स्वसम मी नदी 
१३ 
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जा सकते । उस पतर॑त ष एक हुत भदः दलाद का टच रै, नो सदा नदर सौर नया चना रहता ह । 
| । । ष वि तट्‌ 

त्रिविध खीर सुशीतल चया # शिव चिश्रासविटप श्रुति गाया 

एक बार तेहितर प्रभु गयङः # तसुविलोकषि उर अतिसुखमयऊ ` 


चरती र श्रमैर एीचल बाया रै ; विक्जी कर विध्रमका. 
शिवम्ये उसके नीचे गये छर्‌ हत्त को देख मनम 


क] 





०० ---- 








, वरह शीतल) मन्दः सुमन्ध एवा 
यदी इक वेद ने कदा ई ! ष्ठ समय प्रभु 
सहुद सुखी हुए । शति ह 
तिजकर डसि नगरिपुखला # वेहे छट्जहि रास्भु कृपाला _ 
कुन्दं इन्दु दर शर शयीत > भुजघ्रलच्व्‌ प्ररिधनमुनिचीरा | 
अपने हाथ से वाधम्बर सिलाकर सहस द पाल शिवजी वरटा च मये । उनका शारीर कुन्द 
ते एल, चनमा शौर शद के समान सौलणं ध, सम्ब सनार्‌ थ यृनिर्यो केसे प्रष्ठभरे। 
श यखदक्चि भक्तहदयतसहरणा 
दरुणन्छरूख ऋअण्डुजस्म वयर # दखद्युति चरट्‌ | 
भुजग शि भुषण श्िषुरारी-ॐ# मानेन शरद्चन्दर उविहारी , 
वाजे सिके लालः कमल रे समाम चरण भे, नवो दै ध्रमिा सा के ददेय का 
श्म्धकार धूर दरनेवार शौ । सरे चर भृस्म शादि पूप धारया किये वरिपुरासुर के शबर 
श्लिवि का धख शरद्‌ ठे दन्द्मा कौ सोमा को इरनेवाला था | # 
नि ६४. ७१५ ८ प पएश्ति शिर्‌ ध दसं भनक (क) न) (अ) [१ | 
(0 जट यद ९५९८९ लान्‌ नङ्‌ दशया 
(भ कि (14:3 २) ग्य > त्थि = गृस्रि इ भा ५ 
(0 नक्‌ दीार्शस्यालाच, दाहं बरइ माह्ल ॥ 
` . शिर प जटां का षकुट शौर मह्यौ विराजमान शीं । कसल रे समान्‌ बड़ नेत्रय्ते 
गौ कर्टवाले) सुन्दरता क छान परिवखी क यन्क्े द्वितीया का चन्द्रमा शोभायमान था। 
सै भ क्प = श कैर | न्तर से । 
। लै ^ 4 {< शारु कै नर 3 ११९ भैर चन्त ने 
द्दिष्ती भल वदुर दी गह शम्भु पर स यृधानी ` 
र कामदेव ऊ शष किवनौ उ सथय केसे शोभायमान धे १ जैसे शरीर धुरम किमे 
शान्तरस हो । अस्वा शरवस्र्‌ जानकर माता मचारी प्राव सिवनी द पास म । । 
[= | (> पिशा [न] न हर्‌ " (र म # ५ = 
छ भरिया अति आद्र कीन्हा # वाद साग आाकषन हर दीन्हा - 
शि वृ्भीच्‌ रसं त स्तृकृथा र 
१8 शवसलीप्‌, हर्षाद # परम जन्पकथा त्वित आं 


~ शिवलीे च्रषनी प्यारी जानकर क्रियः श्रौ पते त च 
४ उनक्रा भदा प्राद्र कियः श्रौर्‌ छपे मासन पे बा श्रोर 
केठाा। | भसम शिवजी वे एासदैदीं । उनको सपने पिले जम्भ की कथा याद्‌ आई । 


पतिहियहेतु अधिक हमान # विरि उमा बोलीं भियवानी ` 





व द एावतीवाद =&- 


ष 

कथां जो सकल लोकहितक्ी # छो& ` एर दह सैसकुमारः 

` स्वामी कं. हदय फं भावं ८ श्रीराभनी दे अधि स्नेह); र 
लोकते 


पावतीजी हस्क्रर प्यारी वाणी धोली ! जौ कथा सर्‌ लोक्तं 
को पवेतीनी पूना चाहनी थी । 


विश्वनाथ ममनाथ परारी # तरिभ॒वनवदहिमा विदित तम्हर्ग 
चर अरु अचर नाग नर देवा # संकल करहि पदपङ्कजं यैवा 


`. पावतीनी ने कहा--हे जगन्नाथ, ए गर स्वमा, हे तरिपृरारि, वुष्डासै मरिमा तीनों लोक 
म भ्रसिद्ध ₹ | देवता, मनुष्य, सपे, जद) जङ्गश मौ आपकं चरणारधिन्दां छी सेवा करते £) 


प्रयु समर्थं सर्वज्ञ शिष, बकल कला गुएष्‌ 


4 ९ योग ज्ञान वैराग्यतिधि, प्रकट कर्प्तस् क्मस। 


श्राप सनक. स्वामी, समथः, सव कु जाननेनाले; कल्याणरूप, सव युगो अरीन कला 
के -धामं तथा योग, सान अर वैराग्य क खान है] पका नाम उत्पट्‌ ( सद सनौग्थ 
पूरे करनेषाक्ता ) रै, यद सबको पिदित र। 


जो. मोपर ` प्रसन्न सुखरासी # जानिय सत्य सोहि निजदसी 
तो भ्रमु हरंह मोर. अज्ञाना # कहि. रघुनाथकथा विधिना 


रे सुखः की राशि, यदि आप भेरं ऊपर भ्रसन्न रै रौर सचगुच अपनी दासी पुमे जानं 
हैःतों हे प्रभो, शीरघुनाथनी ढी अनेक्र भकार की कथा कहकर मेरा शरान दूर्‌ कौनिपए । 


जासु भवन सुरतरुतर हो # संह कि द्रिद्रजनित इख सोई 
शशिभषर अस हृदय विचाक्च # हरहु नाथ सम सतिश्यप सारी 


जिसका धर करप केः नीवे हो वह भी क्या दरिद्रता क दुभ का सहगा एष्‌ चन्द्र 
भूषण, डे नाथ, एेसा हृदय मँ विचार मेरी बुद्धि कं बहुत .वडं चरम को दर्‌ दीजिए । 


प्रमु जे. मुनि ` परमारथवादी # कहहिं रामकं जघ जनान 
शेष ~ शारदा -. वेद्‌. परान # सकल कर्हि रपति गुरखगाना 
हे स्वामिन्‌, नो हमवादौ मुनि दै, वे रास को नाद्रि चह कल्पे ई देः शो शद, 
वेद्‌ भौर पुराण मौ श्रीरषनाथनी के गुणा गाते 8 ~ 
तुम पुनि राम ` नाम ` दिनराती # साद्र जपहं " अनङ्गदतः 
रामं जो. अवधनपतिसत सोई # की अजचरगुखन्पलखगति कोर 


अर रे कामदेव के शङ, श्राप भी दिनरात . ादरसदिव राम्नाम्‌ जये ह | ये अवय- ` 
राज क के पत्र हेया ञरन, निगल अर सम म न अनेवाली गतिवा्ते कोई दृसरं ई ! 





टकरा य्धिके च्रनुमानकः 
(क) ५ 
क एन ङरचव्रा्दा द, उद्धा 
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ह किमि, नारिषिरह सतिथोरि' 
ह; देसि चरित महिमा मप, चमत इटि सति स।\९॥ 


यधि राजकम्‌ षै तो जह वैसे स्ते सकने दे क्थाकिनरी क त्यय म्‌ उत्क यु 
रय सई, इससे उनक्षा माहारम्य सुन मौर चरति देख गेरी दधि वषत चक्कर म पड़ नात्ता ट) 


जी खतीह व्यापक धिम कोठ # कड्‌ बुखय नय मं सीङ ; 
ज्ञ तरानि रितिजनि उर धरहू # जेहि विधि मोह मिटे सोद करहु 


पदि अकी ( चेष्ठरहिर ), व्यापक (तिल वैलकी, भति मायाम्‌ व्यप्र). ग्रह 
क्िष्नि८ ८ ) कौं श्रौ हैत रै साथ, उरे भी पमे ममफाकर करिये । पुभेः मुख 
जानकर दम प करोथ न रख लिस भकार भेरा मोह दरदो) ही कौनिए्‌। ` 


क्षै बन रख रभ्रथुतष्च # अतिमयविकलप तुमहिं सुनाई 
` तदपि मिनस दो म आया % सौ फल भली यति मं पावा 


भने वन य भीरामजीं का यावमा श्रौर उर से बहुत व्याकु टो, तुमको नदी सुमाया। 
तथभी भ्रम सक्षिनिदति क कारण ङ्गा न टया । उसका फलत भी अच्यी, तद्द मनि पाया। 


र कछु संशयं सन मेरे करट छरा धिचरः कर जरे 
प्रय ठव मोहिं बहु मति पवोधा # नथसोसमुमिकरह् सति सेधा 


प्रान मौ परे मन पर कुव सन्देह दै । इससे कपा कीनिप्‌ र थ जोड्कर दिनती करती ह । उस 
समय सामी ने पहुद प्रकार पणे सम्मा था, हे नाथ) यद्‌ खयासकर्‌ कध न कीनिरेमा | 


ठवेकर अदे विमोह महि अदी # राखकण पर सुदि पतं साह 
संदह पुत्ीतं रमगुखमाथा # भुजगराजसृष्छ = शुरसाथा 


रद का सा श्न अचे मेरे नी ह धन से भराय पमी कथा पर सचि ६ । दे येपनागं , 
फो शुष्ण चननेदाकत) रे दैवता के स्वापी, शरास के यचित्र गणो द कथा ददिश । 


दन्द पदे धरधरंशरः विनय करौ कश्जेरि। ` 
वेह रषुषरविशद्‌ यश, शति सिदान्तं निचोरि ॥ . 


पधी गे सिर स्वकर चरणों कम वदना चौर दय जोढकर धिनरं । क्रतीदहकि वेद ` 
फा सारा चियोद्र्‌ श्रीरडुनाथनी फा उञ्जवत्त चस वरन कौलिए |, “ˆ ` ८2 


यदुषि योषिता अनश्रधिकारी ‡ दासी नन कन वचन्‌ तम्हारी 


गदो त्व न सार दुरावरं # परत अधिकारी जह पाहि . 


` गधपिचीको वेद्‌ सुननेका.अधिकार्‌ न & परन्तु तो सन, वयन अरिर्‌ कर्मसे.' 
ऋष्क दान्तः ६ । नह त्रात ( मायासे दुस्त हो परमाला फँ जानने की इच्छा करने 

















1 धिः (शवपानतीसवाद्‌ पहः + | ५ ०६ 
चला) को अधिक्रार (पात्र) एति है वहाँ साधु लोग यृदृतख (आत्सहान) मी नर्टी दिएामे | 
त आरत पृछा सुरराया # रघुपत्िक्था कृहहु करि दाया 
प्रथम सो कारणं कहो ` विचारी # निसुण त्रह्न सगस वप्धारी 


हे. देवताओं के राज ये दी सकर पती हूः श्रीरधुनाथनी दी कथा कृषा करे 
करिए । पहले वह कारण विचारक किए फि निगुण नक देह पारणकर मृगेण क्यों हष! 


पुनि प्रभु. केह. रामञ्मवतारा # बास चरित पुनि कहु उदारा 
कहहु ` कथाः जांनकीविवाहा ॐ राज तजा सौ इषण ` काह 


हे रभो, फिर श्रीरामजी का श्रव्तार च्रौर्‌ उदार ( सव मनोरथो ऊँ देनेदाजे ) गलदरित् 
किए | श्रीजानकरीजी के विचाह.कौ कथा कदि । रामचन्द्र ने राज्य को दौड दिया शो 
उसमे क्या.दोषथा.!१. ` -- 


वन.बसि कीन्हा चरितं अपारा # कृषह नाथ जिवि रव्य सारा 
राजं बेठि कन्दी बहु लीला # संकल कलह शङ्कर भुखशीला 


हे नाथ, जिस प्रकार वन. शकर उन्हेमे अनभिनत चरित विये श्रौ लि पकार 
रावणः को मारा सो मी किर । रे कट्यारकारी, हे आनन्दरूप, तिद्यसम पर्‌ ईैठ रामचनयं 
ने जी बहुत असिति समि, वे सव भी किष । 


४ ्ः बहुरि. कहु कणायतन, कीन्ह जो अच्रय द 


2 प्रजासहिव रषद, किमि भसने निजाम ४ 


रे षौ मन्दिर. फिर रषुवंशियों मे श्रेष्ठ ्रौरामनौ ने नो श्राथगंजनकं चरर 
भरत्‌ कैसे मगासदित श्रयने परमधाम को णये {वद्‌ कषिए } =“ 


पुति भ्रभ्रं कडु सो तच्वबंखाची # जहि विज्ञान ममन सुमि नी 
भक्छि- ज्ञान. .धिज्ञान विरागा # पुनि सव वरणं सहितद्रिभागा 


हे थमो, {फिट ष तल वणन कीजिए, जिस विज्ञान में ञानी सुनि ददे रहते ई । फिर 
भेदोस्ति भक्ति; जानि विष्ठाने खर वैशण्ये का चरणन कौलिषए्‌ 1 


चौरो: --रामरटस्य ` : अनेका ॐ दहह नाथ अति विरल विद्ये 
जोः प्रभः यै पला नहिं ई # सोड दयक रह जनिनाह 


देना. भौ श्रीराम के दहुत भकार ॐ रस्य (छिपे हए चरित्र) सकि भुत द निम 
जनि होने परं जाने जा सकते ै किए । हे दयाको,जो मनि न पा से र मौ द्विपा न रसिएमा । 


तुमं ्िभुवनगुरु येद बखाना # खनं जीव पामर का जना 
प्रश्न उमा के. ` सहज " सुदाय # दलविहीन सुनिशव मनधृष्व 
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1 








[क णी 


र 
प्राप्नो लोकं के गुरु ६, यर येद्‌ कदे ६४ एर पवासा श्रधम त क्या व १? 
 पार्तीजी क अस्ने-लगतिवसे, ब्रजतकपट से सहत प्नं एुनकर्‌ शीण खो भले लमे। ,. 


ष्य शथयरिदि सनं आये # भभ इक सोन सनं छाये 


श्रीरधनाथषपं ष 1८1 >) दरसल द > {श पवा ४ | 


तवने फे हृष्य भे सष श्रीरायवस्ति छा सरं! स्म त्श से धेट > एकर्षे 


खा, नेतर 7 जल मर्‌ आया । हृदय य श्रीतपयी करा छथ पि सौ णनी गे समायन्द्‌ - 


क्‌ अशा युध पयि । 
मगन ध्यानरद रण्ड युथ, एमि शम शह कीन्ह । 
४ रघुपतिचरिति महेश शव, दधि रणे सीन्द ॥ 


दोपद्ीक्कतोभ्यान केश्य एै्हे! पिर धन क ग्ट कर णिद्जः रसम हं 
प्रीरधुनाथमीः छ चरित्रं वणन ऊर्न लगे । 





 .भूठी भ्रत्य ` जाहि विन जनि जिमि सज विर श्प्रहिचन्‌ ` 
जेहि जने जण जाथ हेरा # जामे धथ व्यघ्र छम जाई. 


॥ >| 
च \ 


शरीशिवली बोसे--लिनके न जानने से भूखा सृसाद्‌ सुत्यं नान पदा ए नेमे जिना, - 
प्रयात सपं सं रसती. श्नौर रस्य प सं का श्रम होना दै तथः सिसे समिदानन्छ को नान" 


लेने से श्रमर्मय संसारे खो जाता दे; चैह सामने एर रयत भे शद श्रय नाये श्म र 
` ब्दी. बसश ' शो ` . शस ऋध विधि सक्षम जयन जेहिनाम 
मह्वसमवनः - -असङ्कलष्यी # एवहटसो दशय ससिर विष्टागी 


उन आया यें रण कग्मेवाले भीरामजी के भासष्वसूण कौ पन्ना नर ह न्िनके; 
, नेम लपने से सते रकार परमाम मृतम दै 1. मङ्गलो रे थर भम नै 
दशरथनी के श्रगन में जिद्रनवातं प्रीरामन। मरे ऊपर दया करे । 


, धन्य धन्य गिरिराजङ्घुमारी # तुमसमान चि कोड उपकासी 


त्रिधसघुरं $ भाूनेवलिं शिष॑नी श्रीरामनौ को प्रणाम कर रसम हौ अमृत 
गृतत क समानं 
राणी दोतते पवतराज की कन्या, तुम षन्य हो । तुम्हारे समान उप्कासे कौर नही दै । 


एषह. रधूुपति कथा प्रसङ्घा # सकल लोक जगपावनि ग~ ` 
पुम ` रधुवीर्चरणनुरागी # कीन्दो प्रश्न जगत हित लाभी .. 


तुप्ने नो श्रीरनाथजी. कये कथा का प्रस पा) -बह सर को 


दखार ॐ. हित फे जिद फा 


गङ्गा के । 
को पवित्र रता ह । ५ भीरामचरणां मे बुष स्नेह रै, त तुभने 1 | 


जति भौर । | 
करि प्रणाम रापर्हि त्रिपुरारी # हि सुणसभ शिरा उचारी 


। 5 {५ वैदीसवाद्‌ । (1 र 
-चैः शिविपावैदीसंवाद्‌ गद 1. 





~ 


$ रागकूपा ते भिरियुा.स्वपनेह ठव मन माहि! ` 
छि! शोक मोह सन्देहं श्रम. सम विकार कष नाहि ॥ 


पवत) मेरे विचार से श्रीरामजी कौ दषा से स्न द मौ ददार मन मे दृध मरो 
सन्देह श्नौर श्रम श्रादि नहीं ६। न 


तदपि अश्क की्हेड सोद # कते सुनत सकर हित ह 
` जिनं हरिकथा सुनी नदिं काना # श्रवशरन्ध आहिभवनससत 


„.. त्वःमी तुमने यह सन्देह इसलिए किया प मि इस बहनि राथ की मदिमा ऋ श्रर 
सुमने मृ सबका हित हो । जिन्न भगवान. की कथा कानों से नदीं सुनी, उनदे कान स 








चेद संपं के बिलं कं समान इ । $ 
नयनन सन्त द्रशं नहिं देखा # लोचन मोरपक्ष ऊ लेख 
ते शिरे कटु तृमरिसम्‌ तूला जे न नमहं हरिगुरुपदसूल 
„ जिन र््रौखों ने साधुर के दशन ८ किये, दे मोरपद म दनी ई खं ॐ समान रै । 
वै शिर कंड्वी तोंनौ रे समान है, जो. भगवान शौर गुरून के चरणो के आगे नदीं भुक्ते } 
जिनष्रिभक्ति हृदय नहिं खानी # जीवत शवसमान ते आनी 
` जे: नहिं करहि रामगुखगाना # जीह सो दाटुरजीदससानी 
` जो भगवान की भि दय म नरी लाये, ३ माणी जति ही शुदे के सथान) सो 
-ौरामनी के गुणों को नही कते, उनकी नीम मेंढक कौ जौम फ समान ई | 
कुलिश कठोर निर सोर बाती ॐ सुनि हरिचरित न जो हरषाती 
-गिरिजा सुनहु राम की लीला # सुरित कुजविमोदनशीला 
.“ -बह निडर बाती वज्र के समान कठोर रैः जो भगवान्‌ क चस्ति पुनकर भसप्र नदी 
` होती । रे पार्वती, श्रीरामजी कौ लौ सुनो, जो देवतां को अच्छी लगती घौर रक्तप 
की मोहित करतीदरै। ` 7, * 
क रामकथा सुरधेलुसम, सेवत सवे पदानि ! 
+ सन्तमा सुरलोकः, को त सुने अस जानि 


.“ देवलोक फे समान .साषुसमा मे-ोरामर्थारूपौ कामपे सेवा करने से सथ शानि 

:'छख देतौ है । रेखा जानकर उसे कौन नदी सुमेया { =. "अ | 
रामकथा ` सुन्दर करतारी # संशयवे्हग . उडावनहा( 
रामकथा कलिविट्य टार # सादर ` सुतु न 
` ` श्रीरामनी ङी कथः सन्देदरूपी पतिया को उदनिवात्ती सुन्दर र्थो को ताली चर 
कलितुमस्सी दश को काणे दी दुलार । एसे दे पतान कौ प्री, उसे श्रादरसषिदन्युनी। .. 





१०४ ` कषः शमायरंकालकारड स € 
राम नाम ग चरित सुदाय # जन्स कलं अगणित श्रुति गाये. 
यथा नन्त रामे गवाना # तथा कथा कीरति गुण नाना 

वेदने ्रीराभनी कै युहावने नास, गुख, चरित्र, जन्म द्नौर्‌ कसं अनगिनत कष ह। जैसे 


= [4 


8 {४५ च न्त श्र 
भगवान्‌ भीरामनौ का भरन्त नहीं ६, मेते ही दनक कथ यश अल रु.म्‌। चरनन्त ह्‌ | 
दपि ति सोरी # कटि दैचि प्रीति अति तोरी 
तदपि यथाश्रुत जस पति सोरी # कदि देच प्राति चति तार्‌ 
उभा प्रश्न तव सहन  धुहथि # दुखद सन्तत्तम्मत सीह भाय 
तोगो, नैसादुना है नौर नसी मेये उद्धि है, असे द्रुसान ह्दागा बहुत फनेह 
देखकर बह कथा कहग । हे उमा, हुम्हारे भरन सन्तं के मनभाय; सदन हं सुहावन सुख- 
दा्छ दै, चौर मे मी माते है| त्र ध 
एक धात्‌ नहि सोहि सुहमी # थटपि मीहवश कषेड भवानी 
(म 6 व ५ = धं {~ निध्य 
तुम्‌ जो कहा रामं कोड आश्य # जहि श्रुति गाव धरर्हिमुनिध्याना 
परन्तु हे पाती, ठुम्हारौ एक बात पुमे न्दी नही सेमी) _ययपि तुमने मोह करं षश 
सेर कटय ६ । वह्‌ यह फ लिस्वो वेद गत ई अरर प्रणि लोग ध्यान कमते है) वट राम 
कौं दरे है} ` ५ ॥ 
# 1 + | 0 (= मु र) दपर सर्‌ भ्र जा ०४५१५ 
(` हहि सुनहि अष्ट असन ग्रह जो मोहपिशाच 1 . 
र न ५ टी ८०५ ॥ निः) पूप ट ४ 2) ४) अन ८. ॥# १ ५ 4 
69 पखरडी हरिष्द्विषुष्, जनह एट नं सच्‌ ॥ 
`, रात पेम भलुषय फते छ सुनते ई, जिनको भोरस्थी पिशाच ने गरस लिया 
रै, जो पस्डी) भगवान्‌ के चरणं से विषुख, चौर भूठ-सच की पीन नही रको, - 
ग ददिष न मध [4.43 पा त घ) 91 श्वच 
ह्लं अकृमोविदद मन्ध अभागी # कृिविषय्‌ं यदुः मन लागी 
सं ८ छ्वृरी शरश $ ( न्दद्व त ९५४ 
-संम्पट कपटी दुटिल विशेखी # स्वप्येह सन्दसभा रहि देखी 
„ द श्रननी, गूं, अले एर अमागौ तम्र व मनरूप दपण भं काई (त) शी 
भति विषय लिप दुध्रा ई । कामी, चली, कुटिल र जिन्न समम भी साष्टं क 
` सभा नष देखी; । 


कह ९. येद्सम्मत्‌ बानी # जिनहि न सुभः लाम अर्‌ हानी 
भुूरमलिनं अरः मयन्‌विहीना #.रामरूपं दैखंहिं किमि ` दीना 
' . ` जिनको सभ चौर शनि नहीं सुती, प वेद्मिरुढ्‌ व्वन कते है ! तिन . रिः 


है ५ ५५५ 


ष ग शो मन के दपण प्र मेल चदा ई, ये वेचार श्रीरामनी फे समे खरप को $से 








जिनके सकृत्‌ ९8 न | १ = ॥ ^ 
“निनके अगुण न सगु विवेका # जस्पदिं कर्पित कदन अनेका 
` दरिमायाबंशः जगतः माहीं # तिनहिकहत कट अघटित नाहीं 


` , रः सिष्रपान॑तीसंवाद्‌ =€ १०५ 


सिनो मिरु अर स्युठ सा नन ईप नमते उ नको निगु ओर्‌ सुण का वान नहीं ई, नो मनानि अनक कसित उव 
करते ह? नो भगवान्‌ कौ माया के अ्रपीन होकर संसार मे जनमे मरो-धरम दै फ 
धात नही, जिसे न क्‌ सके अथात्‌ वै अुचित से ग्रतुकित बात मौ कट मने द | ` 
भातुल भूतविवश ` मतवारे # ते सहि बोलहिं वचन सेँभारे 
जिन, कृतं महामोहमद्पाना # तिनकर कहा करय नहि काना 
` बाले, जिनके भूत-मेत रगा टो ओर मतवते समा्कर्‌ वचन नीं गोते । निनि 
महामोहरूपौ मदिरा का पान किया ई, उनका कदना न सुनना चाहर | | 

। (( (2; - कि [कीर [क (4 शयं म्‌ ल 

(सि अस नज हृदय वचार. तंज संशय भज रासपद्‌ । 
[थ 0 ॥ "> ज £> प्र (क वचं 

डः सुव. गिरिराजङुमारि म्रमतम रविकिरवचनमस ॥ 
: सा श्रपने मंन मे धिचार्‌, सन्देह चोड, भीरामजी के चरणो कौ सेवा करो । र मिरिराज- 
कुमारी, भमरूपं अन्धकार को. मिटानेवा्ी भूर्य की दिररणो के समान मेर बचन को सुमो । 
सगुरिं्युरदिनहिं कलु मेदा मावहि मुनि पराण बुध रेदं 
अगुण अरूप अलख अज जोह # सङ्घ परेमवश सगुण सो दों 
-..: यनि, पुराण, पंडित श्नौर वेद कहते हैः फि संगुण अर निष म कृ भेद नदी 
निगुष् तहं रूपरहित है, दिखाई नदौ पड़ता अ्ैर न उत्प रीता ई । वही भक के भेम , 
के वशं होकर सगुण हो नाता-रै। । - 
1 ज ८ _ = अ च (^ ~“ नहि जैसे 
जो गुणरहितः सगुण सो केसे # जलदिमउपल विलगं नहिं जैसे 
जासु नाम रम तिमिग्पतङ्भ # तेहि किमि किय विमोह प्रसङ्गा 
: ;:नैसे जल, पालाः रौर रपल ( ओते ) एक धूसर से न्थारे नदी है वैसे स निगुण परौ 
सगुण अहम भौ न्यारे नहीं हं । भ्रमरूपौ अन्धकार को मिटाने फे लिम्‌ जिन श्रीरागरी का 
नाम्‌ सूये व समान दै उनके मोह दोना कसे कहा ना सकता, ६1 ६ 
राम ` सच्चिदानन्दं . दिनेशा # नहिं तहं .मोहिशा लवलेशा 
संहज -प्रकाशरूप . भगवाना # नहिं तहं पुनि विज्ञान विदाना 
` शरीरामनी सद्‌, चित्‌, श्रानन्द्रूप सूयं है. । वँ भोरूपौ रात्नका लेशमात्र म नर्सी | 
भगवान्‌ का सहन स्वभाव दी प्रकाश्‌ ( विद्वान ) सपं दे । वं विहान का पिर सवेर्‌ 
नही होता; किन्तु सदा विङ्गानरूपी दिन घना रहता ई । श्रथात्‌ मायारूपी रात रोती दी 
हषे विषाद्‌ ज्ञान ` अज्ञाना # जीवधर्मं अमिति अभिमानः 
राम ब्रह्मन्यापक. जगं जाना # परमानन्द परेश . पुराना 
.: प्रसत, दुःख) हान, अङ्गान जर देह मं अहमाव का अभिमान करना जीवं का धमं ६ । परम 


१४... 





१०६ छः रामाचणकलकार्ड स्न° न 


भौमनो संसार मैल्यापकः नरप, परमानद^ मामा से प्‌. तरसा दिते व 
५ प्रधि प्रकशनिधि, प्रकर परविरमाथ। 
। ५ ससि ~ वाभि पो.कहिशिदनायोभोथ ॥ 
@&रषूकृलमणि ममतवाभिसोहुकदिशिवनायोमाय॥ 
जौ परप चैदन्यान फे अकाश कौ सान, परार ( इस लोक शरीर, छ धि 
पे ) का स््रामी प्यत्त भरसिद्धं ई, बही रपुकृलबसि श्रीशम्‌ रे श्वाश्ौ ई । ग्रह्‌ कषक 
शि्वमी ने साथा नवाया। 1 र 
निन श्म नहिं समु म्हि ज्ञानक भरमुषर्‌ दष धरहि जड़ भ 
यथा गगन ` ्रनपटल निहारी # मस्पेड मातुं कहं कुविचारी 
- फिर शिवजी ते कषा - -तरहानी भरर जह्‌ शह नद सवते कि सुख-दुःख आदिदेदकें 
धूमं ई गिन्ु परमात्मा मे इनक दोष रखने है । चसे पूष लोय पाका पर वादं के एक दुक 
को देख क्रोदं योजन के सेम्ने-यौरे सूयं को "कहते टै कि उसे हक गया ---यह नही नाने 
कि (गारी ओले उस वादल्त कौ ओः तँ से गई है धसे सथेनासयण नशर देख पद । 
चितयत्‌ लोचन अगुलि लाये # प्रकट युगल शशि पिन माये. 
रस रमाभिषयक अस॒ माहा # नम तस शर षरि जिमि सोह 
` नेत्रो घं ठगी लगाकर देखने से उनको दौ चन्रमा दिलाई देते र । ह उमा, श्रीरामनी 
ठ मिषयभे मी रसा हौ मोह १ । जैसे आकाश यं शरध, धमां सौर शूल शआ रासे 
किया जाता है, वैसे ट नितिकार परयाल पर ्रिुखािकरा षाया फ श्तेष करना । ` ` 
षयं करणं सुर जीव समेता # सकल एक ते ^एक सचेता 
सतकर परस्‌ प्रकाशक जोह # शम अनादि अद्धपति सोई 
` इन क मिष्मर्प कं, इन्रपोसूप्‌ करण, इनके देवता श्रौ नीकेसदित क्रमाः 
उसरोततर एवः दूसरे से सचेत्‌ एते ६ । जो इन सक्ता एरम शाकः परयकि्ा रै, वस 
प्रादि-रन्रित यौष्वा के राजा भरीरामजी हे । 
मरति प्रकाश्य ्रकाशक रं # मायाधीश शक्ान गुण. धाम 
जासु सत्यता ते जड माया # भास सत्य इव भरीह सहाया 
. ससार अकार्य ई घौर भकाशक शरान । वह माया खामी, 7ानलवस्प र गुणों के धाम 
टै । उनकी सत्यता से जडमागा रपे सहायक मोद सदित सत्य सी भकारित्‌ ` सेतौ ४ 


( रजत्‌ सीप महं माक जिमि, यश॒ ` भावुका । ‹ 
& ^ यदपि पृषा तिरैकाल मरह प्रमन्‌ शके कोर टारिध 
क मी श ध म नल फा अमस देता ई । ` यपि तीनां 
भौमत े पमो वोह सह क आमाता ह तथापि ४8 






त्त 


1 ~| च. ` $~ ¢ [ च "9 


[1 


` यहिविधि जगहरिश्र्चितन्हदई £ यदपि असत्य दैत दद द 
ज्यां सपने शिर कटै को कर बिन ज्ये दु दरि न हों 


जासु कृपा अस छम निटि जाई # गिरिजा सोई सृपल्‌ रराई 
आदि अन्त कोई जातु न फनः # मति खुमान निगमं खस गावा 
प मोम 
बिन पद्‌ चलें सुने बिन काना ॐ कर निन कर्थं करे विधिना 
पननरहित सकल रसमागी # नित वासी वक्ता बड योगी 

बह दिनो. पर चलता, पिना कान सुनता, विना ह्यथ मंतिमाति के काप करा रई। 
, जिना पंख सज रसां काःखाद लेतः आर विनः जीभ वर्णो का परस्पर यौग्‌ कर मौला ई। 
~ तनु बिन परश नयन विन्‌ देखा # गहे प्राण विनं गन्ध अशखा 
 परससवर्भोति अलोकिककरणी # महिना जास जाय नहिं व्रणी 


` ` . निना देह स्पशं करता, विना अखि देखता अर विदा नाक सव भकार गन्धको संघता 
ह । सत्र प्रकार सेरेसे हयै अलौकिक काभ दरता रै कि उसकी महिमा कधी नदहीजा सकती । 


१ जेहि इमि गावहिं वेद इु्‌, जाहि धरहि युनि ध्यान) 
2 सोर दशरथयुत मङ्कदिठकोशलपति समबान्‌ ॥ 


,` वेद अरे पडत जिनका ऽसमाति याति हई तथा मुनि लोग जिनका ध्यान धरते ई दही परमात्मा 
` अयने मक्ता के हित फे लिए राजा दशरथ मे पुत्र श्राया के स्वामी भगवान्‌ श्रीरागनी इए ई६। 


काशी. मरत जन्तु अवलोकी # जासु नाम बल करं विशोकी 


सोदःप्रभ मोर चराचरस्वामी # रधुवर सब उर अन्तर्यामी 
काशी मे भारियों को मरते देखं भ जिस रामनाम के ब्रल से उनः विशोक (जन्ममरेगा 
रूपी दुः से रदित ) कर देता प, ` बही चराचर जगत्‌ फे स्वामी धनौर सेके हृद्य रौ 
 जाननेवलि श्रीरघुनाथ मेरभीखामीष्े। ` 
व्रिवश्ं जास नाम नर -कदरही # जन्म अनेक संवित अघ रदहदह। 
सादर सुभिरशं जो नर करदीं # भववारिधि गोपद्‌ हव तर 
निसंका नामं निवश होकर भी नो मलुष्य कहने है उनके बहुत जन्मो के ककञ्च, विये 
` इए पाप भस्म हो जति ह भरि जो मनूष्य श्राद्रसद्ित श्रीरष्मनाम्‌ का स्मरण करते ई पे 
. घसारसागर कते पो मे खर कै यरे ॐ समान तरं जते ₹ । 
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प्र ४४ 





"१० . , क रसाथशवालकार्ड. ० 


ध ५ रासजी परस्मात्मा दै । उनकरे.विषय में 
श्नमि 





६ त्रसन्मतिन्विदितं तथान 
सवानी # तहं षश चिद उ 
शम सौ परमातमा 1 


प्रथ्‌ संशयं शानत उर साहा # स्ञानष्ययम | 
प्रम दोना, थह तुम्दरर्‌ पवयनवृदुन दा 
। हृदय मं ेसा सन्देद लते दौ कनः राण्य दि सते गुण चस नान ए। 


सुमि शिव के भवमञ्खन वचना # भाट र कुतप चना 
ह्‌ श्धुषतिपद्‌ प्रीति प्रतीती # दारण चक्षरथदना पीती 


= [0 ४० 4 
मरहादेगजी के मे संसार्‌-( जन्म-मरण ) नाशक वचन सुनकर पादनि र ददन्‌ च 


सुक की स्वना दूर्‌ ह्यो मई । तव उनक्ते आरीरनधिजी के चरण ठ स्न, छर विद्वि 


ष. 


= ~. - -------~~*-~ - ---------------- - 


ष 


` शंशिकरसम्‌ सुनि गिरा तु्दारी ॐ विटा सीह शत्दुतप 
ठम पलु सब संशय हरेर # रामस्व॑रूय सनि सोहि 


४०८० श्ष् 53 ------*~ ˆ ^" -. ~~“ ~ 
५ 


रा तथा किन श्रसम्भायना ( होनी को अ्नहनी समभ्ना ) दर्‌ द गः | 
४ (| | एनि एनि प्रभुपदेकल गहि, जौ रि. पद्दः 
४ बोलीं भिरि कचनं दरः अतह प्रेमरसं 


६ 
८ [1 
दरार तपने स्वापी श्रौशिवजी के चरणारयिन्दो को पकद्‌ तधा प्पे कमनी 
हाथ नोट पारत मामे स्नेहरूपी रस मे सानकर रेते श्र वचन चौ 





4 
५, 
५३ 


चरद्रमा की किरणो के समान ( शान्तिदाय ) आपफी वाणी एन परन्‌ स्वभष 
पी अधिक गमी के समान मेरा सन्दे दूर दो गया । हे कृषा) शापन तद सन्दे दर 


` दिगा श्रव शुभको भसमन का सरूप जान पडा । | 
भाथे कृपा अब गयो. विषादा # सुखी सद्द परसुयदरप्रसादा 


श्रवमीहिं आपनि किड्रिजानी # यद्पि दह उड सारि सा 


है सायिन्‌, च्रायकी शषा से श्रव मेरा दुभव गया श्रौर म परश रे भस्‌ वर्ना पे सुस 
॥ २ 
ह! सवपिष्ी स्थाय से द्यो न॑ शरीर शूलं लेती ह, तो सो धवम तपम शाटी नानक 


प्रथस्‌ जो भै पूला सोहं कटू # जो मोपर भरन्न प्रश दष 
राप नह्य चिन्मयं अविनासी # दर्दरहिव सद उपवासी) 
यदि श्राप मेरे ऊषर भ्रसन्न हौँ.तो जो पैम पते पूया था, उसे षिद्‌ ! त्ति नाणी, नैष- 


` भ्वमय, घ्य, रिस तारे रद से परे श्नौर सने हृद्यच्पी पुर ए षसनेदादे भीरासनी ६ ) 


नाथ धरे नरततु केहि हेत्‌ # मोहि चसुम्प्रय कष दषकेत 
उमवुचन सुनि बरप विनीता # रामकथा षर्‌ प्रेस परती त 


हे -रषकेतु नाथ) उन्ेनि मलष्य की ३ 
द्‌. किस कार्ण धारण कौ ? पएयतते समभार 
करि । पावती ॐ वटुत नस्न बचन एन्‌ सौर श्रीराममी की कथा म प्रिर भेम बन्न 


- प शिवपावंतीसंकाद द १५६ 


| ( ८ दिय दरपे कामारि तवः शुद्र सहज सुजान 
 : (2 ६ वाच < बह १२ दन गंदे कृफानधान ॥ 
,. कामदेव के शत्र, सर्हन बानी, कृपा के धाम शिवजी हृदय मे मसन्र हो बहुन प्रकार-से 
. पारवती कौ प्रशंसा. रखे नीले ॥ 
“~ ४ ~ दा वारि (~ (~ 
` २12 && ` यमक्था भवान रामरोरत्सासस्र विमद 1 
„ " छ) (4 ~ षष [8 ८ ५, 
, अः टा . २९२८८ वसान, युना चिह्मनायक्‌ युट्‌ ४ 
: टं भवानी . अय्‌ निल श्रौर शुम्‌ श्रीरामचरितिमानस नाम्‌ की उथा, निसो 
“. :काकमुशुरिड. ने देणन. करिया श्रौर पतिया के एतना गरुड ने सुना दैः मृनो । 
~. , सो .संबाद उदार जेहिदिधिमा मागेक्व। 
पुनह्‌ राम दतर चरत परय इन्दर्‌ अनघौ 
वहं -का ` परोपकारक सवाद्‌ तो नित भकार हु द, तामे कदेगे। इस समय 
, ° ीरामन्मवतार के पापनाशकं निम सुन्दर चरित्र सुनो | 
~ हरिणं नास अपार, ध अगशित अभित । 
-- “मं निंजयति असार कदी उमा सादर युनहु ५. 
^. . `. भगवान्‌ के गुण, नाम, कृथा ओर्‌ रूप च्रपार श्रौर श्रनगिनत है ; परन्तु हे उमा, मे 
"अपनी बदधि के अतुसार्‌ उन्दं कहता ह, आद्रसहित चुनो । ि | 
:.. सचु.गिरिजा हरिचरित सुदहाये # विपुल विशद निगमागस गाये 
. “हेरि ` अवतार ` हेतु जदि हद #% इदमित्थं कहि .जाय त सोई 
:, " ह गिरिजा, भगवान्‌ के उज्ज्वल श्रौर अनभिनतं सुदहावने चरित्र जिनका कि वैद ष्यम्‌ 
ˆ सतियो ते मान करियाः रै, सुनो । भमवान्‌ कषा अवतार जिस कारण देता हं, वह ठीफ 
:“ यदी है, यद्‌ नदीं कदा जा सकता । 
. रामे अतकं. बुद्धि मनं वानी # सत हमार अस सुनहु सयानी 
- तदपि सन्त मुनि -वेद्‌ पुराना # जस कटु कदर्िस्वसति्रसुमाना 
, हे शता, मेरा मत तो यह ई करि श्रीरामजौ वाणी मन व्रौर उदधि से विचर मे अने 
„ बासते नही 1 तो भी साघु, छनि, वेद्‌ जेस अपनी इद्धि क अहमान स कट ह . 
तस भै सुमुखि सुना तोद # समु परै जस कारण तः 
उब उव होय घसं की हानी # बाद ससुर अधम अभिमानी 
", ` आरं सा कारण पुमे संपभः परेता ई, दे सुन्दर यख, वैसा दी म॑ मकौ सुनाना 
ह 9 हानि ओर दृष्ट अधम श्रहारी देयो की बडतौ होती ईः 


१ 














११० चि, ससायसवारतकषड <“ + छ 
क = (6 [9 सीदि रीः । 

करहि नीति द जहिं वरा # ‹ विन्न धेनु सुर + 
ल तव प्रभुधरि विविध शरीरा # हरहि पानिधि सजनपीरा 

रौर देसा अन्याय कले हकर जो कहने योम नदीः तथ्‌ व्राह्मण) मौ, देवता -आर 
र्मी दी हेत है, तव्‌ परमातमा, इषा कमी खान, षु अनेक अकार के शरीर.धारण 


५.५ 
#१ 


कर ( तार्‌ लेदर ) सजने की फीड दंस दं) 


छ अयुर्‌ सारि थापि रनः शिं विज श्वविसेत्‌ । .. 


६ ध । ८५ नः 
५ पवि हि धिशद शजत्म्‌ 
1; जमदिस्तारहि विशद्यश. शमजन्म कर .दत्‌॥ 
` शल्यको मार देवता को बरसाना, वेद्‌ कौ मीदु को क रखना शर संसार्‌ भे 
उञ्जयल य कैलाना दी श्रीशषजी के जन्य कं कास्ण ह |. ~ नि 
सोई यश माय साच्‌ भव तर # छपासिन्धु जन्तं त्छु धरी 
` रान्य ॐ देतु अनेका # परम विविध्र एकत एका 
` उसी यद कलो सादर मतुष्य संसार्‌ फे पार दनि दै इलि दूषा क सामर्‌ मगवन्‌ 
भ्न के छित फे लि देद धारण कसते ई । शरीरासजनी फे जन्म तमे के करर बहते हे ओर 
एदा ते एङ त्रधिक विचि .६। व 
सन्म एक दुद कहौ कानी # सावधान सुहु सुमति भवानी 
हाराल हरि ॐ भिय दौड क जय सु विजय जान सव कोड 

उनम ते लोए रवार वर्णन करता रे ुन्दर दिवाली भवानी, सावधान दक्र सुनो। 
-संमवान्‌ % दोनों प्यारे दारपाल जय ओर्‌ विणम्‌ थे, लिनको सद कोद जानता ६ । 

९ =$ ५ € . ¢ ० पाई । 

दिप्रशाप ते दोनो भाई # तामस असुर देहं तिन्‌ प . 
कनेककशिपु अर हाटकलोचन # जगतिदित सुरपतिसदमोचनं 
` उन दोनो मास्यं न उह्ण के शाप्‌ से तमोगुण दैत्य कौ देह पाई! एक हिरण्यकशिपु... 
चौर दूसरा हर्या इता । देनो दैत्य देवराज इद्र के श्रसिमान करो ति्नेवाले.संसार ` . 
प्रसिद्ध दर| । । 
विजयी समरथीर विख्याता # धरि वराहवपुः एक्‌ निपाता .. 
. कै नरि पुनि दस्र खारा # जन प्रहवाद्‌ सुयश विस्तारा ` 
दे बुद्ध रषे वीर श्र जौतनेगे परसिद्ध थे} परन्तु भयान्‌ श्रीराभजी ने | 
रमार ले पक ( दरया ) धो शौर शि का अवतार ञे सर 1 1 
रो सर भतत ग्रहाद्‌ काया ससार पर दामा च वतार से दूसरे ( दिरयकरिषु ) 
< मये निशाचर जाय ते, महावीर ` 
(८ तै, सहाीर . बलवान । 


ॐ इुस्सकशं रावण सुभटः, सुरबिजयी जमजान ॥. 











, चः अवतारकार्ट इ १९९ 


 , तत्वरे दूसरे जनम म बे बौर्‌ ध्योर्‌ लवान्‌, देवता को. जीदनेवासे, योदा शबण् 


` आर कुम्भकरा नाम फे निशाचर हए, लिनको -संसार नानता रं । 
मुक्त न भये हतं भगवान # तीनि जन्म दिजवचन प्रमाना 
एक आर तिनके हित लागी क धरे ` शरीर भक्ततुरागी 
वे भयवन्‌ कर भी म्ले पर पृक्ण. नही हुए क्योकि तीन जन्मो मृ करटोनि फ हिप 
- आह्यण के वचन कापम्रभागयथो | इस चर्‌ उनके टितके लिए भक्तं पर भेम सरमेवाते 
-मगबार्‌ ने श्रौरामजौ का श्रदतार्‌ किया ¦ , 
. कश्यप अदिति त पितुभात # दंशस्थ कौशस्या विख्याता 
एक कल्प यहि विधि अवतारा # चरित पवित्र कयि संसारा 
इस च्नवतार परं करयप श्रौर रदित, नो एृष्टी मँ दर्थ चौर कौगल्या के नास से 
, -अस्सिद्ध ये, उनके पिता-माता ए } एक क्ष्य म तो इर पकार भगवान्‌ करा यवतार दुय 
जिसमे ससारं दो पवित्र करने चद क्वि । 
एकं. ४4 सुर देखि इखि # लर जलन्धर सम सव हार 
शम्भु कीन्ह. संग्राम ` अपारः # दुतुज महावल सरै न मरा 
` परमं संती असुराधिप नारी # तेहि बल ताहि न जीत पुरारी 
`". दृसरे नौर पकं करप प्रं जसन्धर दैत्य से युद्धं करके सव दैवता दार गयेः तन्‌ उन 
- "दुखी देख शिवजी ने उस दत्य से बहुत पोर युद्धं ॒क्रिया । परन्हु षट्‌ "दत्य धद चली वा! 
` शिवजी के मारन मरा ; क्योकि दैस्यराज जलन्धर कौ श्री विदा बड़ी पत्तिद्रता णी । उसके 
` बले से रिवली उस दैत्य को न जीत सके। .. । | | 





` र चलकरि रारेख साय व्रतः प्रथ घर्‌ कारज कन्द । 
। र ¶{ जव तेईजान्यो मसं म, शाप कोए करि दीन्हधै 
ष "तवं भगवान्‌ ने द-कपट करके उसका पातित्रत मिटाकंर्‌ देवता का कायं किया । 
जब पिदा ने यद-सब हाल जाना, तव क्रोध करके भगवान्‌ को शाप दिवा| 
तासु शाप हरि कीन्ह पभ्रमाना # कोतुकनिधि कृपालुं भगवाना 
- तरह जलन्धर रावस भय # रणति राम प्रमपद्‌ देय 
क मगान्‌ ने उस शाप सत्य सिया ; स्योकि व कौतुकं कौ खान ६. छाल ई । तुव 
सक्र रावण हृशरा शनौर विदा के शाप से मगान्‌ ने रामावतार से उसे युद्धं म मारा श्रार 
अपना परसषद दिणा।. (त मि ~ 
एक्‌ जन्म. करं कारण. पहा # जेहि लगि राम धरी नरदृहा 


प्रति अवतारं कथा प्रमु केरी # सुनि मुनि वरणी कविन घनेरी | 





९६९. र रामाथसकालकारड स < ` 
एक जन्यं कारण यह द निस्ते श्रीरामनी ने मघुष्य का शरीर धारा करिया ॥ यृनियो अर 
करविषो ने षमुके दर्‌ सवतार्‌ कथे कथां सुनकर नेक अश्वारसे वरन श्रीह - 
[9 | न 4 (५ 
नारद्‌ शाप न्ह पके गारा # कृल्प एकर तीह लाग अवतारा 
गिरिजा चकित भई सुनि बाती # नारद विष्शुभक्त मुनि ज्ञानी 
, शबर नारदनी ने शापदियाथा, इस कार्ण एक कल्प पे राम्‌ ग्रवतार्‌ हमा | -यह्‌ वचन सुन ` 
: पावेती चकर ग आई, वह पौती--नारद तौ भवान्‌ विष्णु क ये भ, खनि म्रौ यदेनी द| 
कारण कोन शाप सुनि दीन्हा # का आपराधं रमापति कौन्हा 
यष प्रसङ्ग मोहिं कहु पुरारी # भुनिमनमोह सो यचरज भारी 
| पिप क्या कारण दँ कि नारद निने शाप दिया ए लकमीपति मगयान ने क्या च्रपराधं क्रिया 
भा! त्रिपुरारि) यह कथा एकस कदिष। नारद नि कं मनवे एेसा मोह दोना बदा च्राण्वरथ र} 
¢ ध कहां रामशणगाण्‌, मरदराज सादर युनह। 
प (८ ध खम्‌ अ ४ न ् सशी अ क +) 
४ सवभञ्खन _ र्नाथ, मज ठलदी तजि सानमदं ॥ 


याज्ञवत्त्यजौ कने द - 2, मदद्धान्‌, श्रीरामजी ॐ गुगानुबाद्‌ ऋता द, श्रादरमदित 







` . निए । दृलसीदासजौ कर्ते हँ कि श्रीरुनाथमी मवभयभंनन है इससे प्रमिमान केमद्‌ 


, को छोड उन्हे मनिषए । 
 हिमभिरिगुहा एक अति पावनि # बह समीप सुरसरित सुहावनि 
आश्रमं प्रम्‌ पुनीत सहावा # देखि देव्षिमनं अतिभावा 
हिमवान्‌ पत करौ एकर गुफा नौ बहुत पवित्र थी चौर जिसके रास ही गङ्गाम पहती थौ 
टा पटुत पनत अ घदावना आश्रम दैख देवि के मनु मे वहुत यच्डा लमा । 
निरखि शेलसरिविषिनविभागा # भयो रमापति पद्‌ अनुराग 
सुभिरतहरेहि एवासगतिवाधी # सहजविमल मन लागि समाधी 
¢ मवत, नद ओर बरन के सथ माग देख नारदजौ के मन ये सन्मौरति मगयान > च शो 
प्रम हा} उवास कौ चाल सोक ( भाणायाम कर्‌ ) भगवान्‌ का स्मरण करते ह 
सभ्राधि लय 3 ; क्या नारदनी-का मन स्वभाव द्ये सै निर्बल था} ` 
` -षुनिगति देखि सुरेश उराना # कमहं बोहल कीन्ह सम्माना 
सहितं सहाय जाहुः सम हत्‌ # चले हदि हिय जलवचरकेत 
 „ नारदएनिकीदशा देखड्नद्र दर गया; इससे कामदेव को वुल्तायां भौर चादर करे कदा | 
. कि्रपने सहायक सहितमेरं लिष नारद्‌ के पास जाईए। तम कामदेष्‌ मन म रसन ध 
` पुनसर मन मरह अति वासा # चहत देवि मम पुरवासा ` 


जे, कामी लोलुप. जग. माहीं टेल काक इव सवहि डराहीं 


। | ~ १ ु ज्ञैः स¶रदतष >< < । ` ११३ 


1 


4 
द्द क मन.म्‌.वड़ाभय द कि नारदी मेरा स्थान ८ इ्द्रपद्‌ ) द्धीनकर दसम रन 

| र्‌ उसमे रना 

चाहने हे, ससार मे .जो कामौ. गौर लोभौ दै, ये कुटिल संतर कौ तह सबसे दग ऋते ६ । 


षू सूख हाड ले भाग शट. श्वान निर्खि गगरा) 
(0 -वीवलेहजनिजानिनङड, तिभिय्रपषिहि र साज ॥ 


„. “-जेसेःपूखः कुना सिर को रेख सूखी दही भागे किव उसमे छीन ने, मेती 
` ह निनदन्‌ समभ थी | 


तेहि आश्चमहि सदनजवमयरू क निज ` माया वसन्त निर्मयऊ 
` कुसुमित विविध विटप बहुरट्म # कृजहिं कोकिस भजि भद्ध 


,. 1 लब कमिदेव उः आभम्‌ मे गया तव उसने त्रपनी याया ते बद वसन्तु उत्पत्‌ कर दै । 
भादि भतिक दों भेःटग-विर्मे. एल-खिकल उटे। सौरे गंजने सगे यौर कोय कृलयेने लगौ । 


चली सु्हावनि चिविध वय॒ारी # कामङ्शातु = वंदावनहारी 
` रम्नादिक सुरार... नवीना # सकल आअससभुरकलापरवीना 


`. >शीदलः. मन्द्‌; -युरन्ध--- तीया पकर कौ रुदादनी आर क्रामी माग क दृनेबाली 
हवा चने. ठगी }: रम्भां ऋदि जनान अम्परे जो सव कमकरो म चतुर ई, 


¦ करहिः-गान बहु तौनतरद्म # बहुविधि कीरिं पाशिपतह् 


देखिः सदाय मदन -दरषानः-# कीन्हो पुनि प्रपञ्च विधिनाना 


“. तने केकर शले. अद इाथ-से येद्‌. उग्रालती इदं कीड़ा करने सगौ । तव तो कामदेव 
र्भाः दिको छ्रषनीं सहायता कशे देख मस्‌ हु्रा रीर नारद को तपते दिगानेके 
त्ति एर पहतः भकार. के उषाय करने सगः । 


कामकली कंद सुनिष्िं न भ्यापी # निज्‌ भय उरेड मनोमय पापी 
-सीमःकि कपि सरे. कड ता # कड रखकर रमापति जाप 


परं कामदेद २१ वर कला सुनि को नष डिगा सकी । तत पापौ कामदेव अपने त्त्‌ दरा 1 
पिस समसे दडे.स्छवासेः लकपीफि भयदान्‌ रै, उसके पास भी त्या के एरक सकता दै ! 


(त सदत एष्य शहद, साये सन संन। 
1 महदेलिः जाय उुनिवरयरसः कहि दरि ऋर्तवन ५ 
` हं रमेतं तपरे सदायकः सहित पन भे हर स्तन वहत दे सथ्य एृनिका के णाच 


सथा पीर बहत ही दत घचन कहकर उनके पैर पकड सिये ।  . 
भयो च नारदम क्च रशा # कहि श्रिय दवन काम परितोष्रा 


नाह चरणएशिरः यसु. पादं # गयो सवन सव सहित सहं 











११४६ ` चछ्रैः शमाधशवालक्राणड सण 


॥ [कायक 
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नाद मनम कल करोथ न हा । ले उन्दने पि बचन ककर कामदेवो सनतषट किया । 
तव. अपरे सहायका सदिद कामदय नारदजीकरे चरणो  सिरःलवाकर्‌ यर दाका पकर चला गया। 


सुधि शुीलता आवलि करणी # सुरपति चय्‌ लब्‌ वरी 
पनि घ्य मन अद्रज मावा # सति प्रशम दरिं शिरनावा 


सुनिने श्ररगीभुष्रीरता रैर कामदेव ओ नीत्त की करनी दर कौ दमा जं न्र्‌ वगनकौ) 
यह्‌ शाल तुमकर्‌ समके बन पे तराथ हुता । नान्दं रौ मगसर सवने मवार क सि्‌ नवाया | 


ठयं मारद शमम शिव पदी # जीति खास अहिते सन माहीं 
नप्‌ चरित . शङ सुनाया # तिधियं जारि सदेश सिखावा 
तम नारी वदा मे शिवजी के पास गये 1 उनके मनम काप्य्‌ फ जीतन का यषद्भार्‌ 
शा । भिवनीकोशी नारद ने कामदेव का चररि सुनाया । तस छित्रली र उन प्रत्यत भिय 
जानकर प्रह सीख दी | ग + जिसि नोरी 
बार शार विन सुनि वीदीं पे यह खथ श्रुदायहु माही 
4 नरः एन 
सिधि जरि हरिषहि सुनायहु कबं # चदे प्रद हर तर्ब 
हे युनिवर, मं तुमसे वारवार्‌ विनती करना किमेतं यह्‌ सथा मैः तनाः ६ वैसे 
कीं भगवान्‌ विष्णु कोन सुनाना; किन्तु यदि इसका पसर विहन मी द्विषाना। 
(& ष्णु दन्द. उपदेशद्ित, कहि सरदि दुहान । 
म €, दलभान 
९६ ज. (दुक दुनु, हरदा रसदन 
पददेवनौ ने तो चिति के लिप्‌ गिक्तादी) परन्तु नारदे द घ्नः 


याकवरक्यूनी कहते द कि एं भरदाज; भगवान्‌ कौ इच्छा बद पलवान ६ । यर सौ श्रे 
इसका कौतुक हया, वह सुनिष । 


रम. कीन्ह चाहं सोद हाद # करे न्यथा सयमहि कोई 
शम्भुवचन्‌ शुनि मनहिं न साये # तव बिरद्धि फ लोदः दिधाये 


भररामजी जो कु फिया चाहने रै, यद होता ई । वेसा कोई नक्ष, जो उमे चिपयीत शर 
पव । महाधवन क वदने पृनि के मनका नहीं माये । तथ द वादे होत को चते गये] 


"एके वार्‌ करतल कर वीणा ॐ गावत हरिस प्रम्‌ प्रवीरा 
तैरसिन्ु गमने मुनिनाथा # जह वस॒ श्रीनिगस शरुतिनाथा 


पक पार्‌ दाथ मेवा सिये भगवान्‌ के गुण गाने हुम्‌ परस्स एवया ४ राज नाखनी 
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श 
ते रतागर्‌ का स) नहा सप्मीनिवास्च, वेदां के खामी भभवान्‌ र्म यै | 


हरषि मिले उठि रमालिकेता # बैठे यास बिहि दखयेता 


दसं विमि चराचरराया # बहुत दिनन कीन्ही सुनि दाया 
` नरमोनियास विष्णु भगवान्‌. पसन दो उर्‌ पिते श्रौ प्रासन पा नारद ऋपिसटिद्म 


रैः नारद्‌ € ५९ 
व 


न कनन = 





>, | 


त ५५ 


चराचर नमत्‌ क स्वाम्‌; देसकर बोले करि पुनरा, 
कामचरित नारद्‌ सब सादे पि प्रथम्‌ व्रजि शरिद रहे 
जतत्रचरड रघुपति को माय्‌। # जेहि न पोह चस छो जगमासं 


न्दु ने सच कामदेव के चरित्र करे, यचि रियनी ने पटिलेदीसेमनाद्ररस्माधा। 
नज क: मया बहुत परल -दे-ससारमे रेस्रा पनन उत्पत ह्र हं, ना मायामे 
मोहित न हुमा हो । 


¢ ६ वटून्‌ कटि कृदम्‌ ६८९; षद . श्रम्रररम्‌) 
त्रं धुभिरएरे भिरदहि' योह मारयद सात ॥ . 


, ; -शरोममपान्‌ रूखा मुह करके कोमल वचन पोत्ते कि ुग्हारे स्मरण करने मे प्राया, सोः, 
कमि चादि का मदं तथा अभिमान मिट जाता ३। 


सुनु मुनि मोह दोय भन तके ‰ ज्ञान विराम हृद्य यहि जल 

्रदचये' तरतरतं सति ` धीरा # तसि कि करे मनोभव पीरा 
ह युनिबर) मोह तो ऽसी फ़ मन मे होता रै निस हदय वे कान प्रर वैसम्य नही ई 1 

णि त्रप तों घडे शीर ृद्धिगाले है अर बह्मदर्वद्रत सें कगे रहने दै । भला प्रापको श्रामरेषं 

कैसे पीडा पर्चा सक्रता१ ` 

नारद्‌ कहेद सहित आअभिसाना %# कृपा दब्दारि सकल यतया 


करुणा्िधि म॒न. दीख विशी # उर्‌ ऋङ्रेड गदेव सद 


तंव नारद ने अदह्ारसदित हा कि £ श्रम्‌, सद आपकी कृपा (८५ लान 
श्रीभमवान्‌ ने सन मरं विचारछर देखा रि इनके हृदय द वहतं ठंडा तअरभिसानस्पी एतत उया $ । 


वेगि सो षै उरौ उफी प्रं हयार सेदकष्ितकार। 
`भ॒निकरं हित समः कौतुक होई # वशि उपाय करव मरं सौ 


` `: उसे दवै नस्द.उखाड उणलंगा; दर्योकि अने भका दिद करनामेरागरणरहे। परपाङरने ये 
एनि का तो हित सोमा श्रौ मेरा खेल रोगा, इसलिए अव्य दै वदी उफाय सरमा । 


त्ब वदः हरिपदं - शिष्ट हई # चले हदय हयिति धिक 
| श्रीपति {नज साया दद भेदी 29 दुनू कदधिर सरसा द! हकष 
.; नानी -सयदान्‌ क . चरणों मे शिर . नयाकर दय मे बहुत अभिमान कर्‌ चते । ततं 
सेद्पीपति. भगवान्‌ ने.अपनी ग्राया करे .परणा सी. । अच उयती कठिन कमनी सुनिष । 


चिरदेउ यग्‌ यह वगर इक, शतयोजर दिस्ठार्‌ ॥ 


धत 9 व) 
ह श्रीनिर्सषर वे अधिक, स्वना विविध प्रकार ॥ 


दिनों पर आल च्रापनं ङ्प र} 


^ ५ 








१६ ` चः रमायण्वालकारड स० "€ 


- .; उस्र मायाने मार्य मे पक नगर बनाया, जो चार्‌ 
, मौ अधिक मौति-भोँति कौ रचना ( बनावर ) थी | ध 
“` बद्वह नर सन्दर नर नारी # अघ बहु मनिज रतितनुधारी ` 


¬+ 








= ०५ 


सौ कोस म्बा था | उस बेकररट से .; 


परेहि पर बसै. शीलमिधि राजां # व्मणित दग्र गय सनतमाजां ` 
, उसं नमर मे बहुत से शौ पुरुष कामदेवं रौर रति पँ समान सुन्दर दद्‌ धरण कि रहत यै । ` 


-उसौ कर म अनगिनत पो, हारी शौर बहुत सौ सेनावाला शीरनिधि राजा रहता. धरा । ` 
शत सुरेशसम विभव विलासा # रूप तेन वल नीति निवासा . 
विश्वमोहिनी तसु दुमारी # श्री विमोह जेहि स्य निहारी , 


उसके सौ उचछ के सान रेश्मयं का स था तथा रूफ, परताप) चत श्रणन्पायका दोवदरषरदी 
धा। इसने विष्वमोहिनी नार की रक कन्या थी, निसकरा सप रेख लतमीजी भी फोटनततीर्थी। ` 


पी हरिषायाः सब गुणसयानी % शौभा तसु कि जाय वखानी ` 


क्र. स्य्यवर सी उपव्राला # आये तद चतगशित महिपाल . 


पहं सब्र गुणी कौ खान भगवानसौ फाया हौ थौ । उसी शोभा कमे वणेन की जा सकती 
है ? षष शजकमारी स्वयवर करनेवाली थु) इमलिण पदं प्रनभिनत राजा क्म श्ये थे] 


सुनि कौतुकी नगर तेहि ग्द # परवा्चिन सन स॒भत भयऊ 


युनि छव चरित भषण्रह पये # कटि परया दप मति वरये 


नारद्‌ युनि रो कौुकभियभे दी । वह उस नगर मेये श्रौ एरवानि्यो ३ -उन्षार 


"का-कारण पृहधा। सब चरित्र सुनकर्‌ व्ह राजमद्न द राप | तव्‌ राजा शीलनिभि ने पजन 


-केरषः गुनि को देगया । 


(2 नि दिखाई नारददहि भूपति राजकुमार 





- 9 कद नाथ एए दोषस्य, यरि हृदय विचारि ॥ 


राणा. ते र्चनुशादी क लाकर सारद फो सिख कटा, ह श 
प्खाग्रा इर्‌ कहा) र नाध) रक्षके शश 
शद .मन मे विारंशर कृहिष ठा £ नाध के गुदो 


दैवि सय शुनि भरति विसारी क्ष ष्डी वा र सनि रहे निहारी 
लक्षण तां बिलोकि भुलाने # हदय हषं वषि प्रकरं चखने 
नार पूनि उसा रूप देष श्रे वैराग्य फो भूल बड़ी देर तम उरे रेखे ही रे शौर उसके 


-स्ेश देख अ्रफते को सूत गये । दन्ते हदय पं गर्षचु ह कट सक्त नहीं यणेन किमे |. 


जो. यहि बरे अमर सौ दोह # दमरममि तेहि जीते न कोर 


वदं -सकंल चराचर ताह # वरे ` शीलमिधिकन्या जाही 








रत्तण येये किजोदृ रमा शौसनिधि की क्न्या को य्या, वह चरम भमा, 
संग्रामभूमि मे उसे क्तो नीत नहीं सकेका रौर स्थावर-नद्रम तद उती सेदा कसम । 


लक्षण सबं विचारि उर रषि # कङ्कक्‌ वनाय. सदं दन स 


, संता सुलक्षणि कि व पृष # सरद चसे शोच मय सही 
ये स सक्तण विचारकरं गनि ने मन ट यँ रहने दिये र रनः से कृद स्नाकन क निगा। 
 करुम्दारी इन्या सुन्दर सकणंदाल्ी रै" यद राजा से कषर नारदनी मन म सोचने शण नत ! 


-करों जाय सोद यद्ल विचारी # जेहि प्रकार सहि दर 
जप-तप.कषु म हीय यहिकाला # हे यिधि भिद कोन विधि गाला 


न 


` ` ऋष विचारकर बह} उफाय करू, जिससे भे राज्कुमासती अपना एति यना ! ईस सपय 
जप, तं कुथ भौ नदीं हो सकता । ए विरात ! किस परकर यह्‌ कन्था पित्तेन । 
^. । 0 म्रा पिर 
[ङ यहि अकर्‌ चाद्य वर्म, शोय रषं चिदास 
. ¢ 6 यमा 
जो विलोकि रीयः डपरि, ख येद जरसा 
` हस समय रै बहुत शोभा च्रौर वदा सष चाहिए) जिसे देखकर राजतुमासै मनप से. 
` , ओर जयमाक्ला पहना दे । 


` हरिसन . मगो ` न्दर # दहि जाव महर अनि भाद 
मेरे. हित हरिसन निं कोऊ # यहि अवसर सहाय सो हो 


. भगवान्‌ से ु्दर्त शभु तो उनके पास घने मे षर देर रगेसी | परेरा शि ने 
अवान्‌ क सथान कम नदीं ई) वटी इस स्मय सहाय ह । 


` बहुविधिविनयकीन्हतेहि कलां # भरकर प्रु 
प्रभु विसोकि.सुनिनयन जडम # हीद्रहि काज ` हियं हिरणं 


उस.समय नारद ने बहत भकार से दरि श्यै विनती कौ दय कातुकी कषान अमुर परय । 
भगवान्‌ को देख पुनि के नेत्र शीर हे चये ग्रौरकामदौ जायन, यट सममः वट सुन मं पर 


अति परत कहि कथा सुनाई # करट कफ शयु दाहं सखद 
` आपन रूप देह भसु मोदी # आन भति महि परवह तदी 


, उन्लेमे बहत व्यातुस होकर सथ कथा कद सुनादं । फिर रोने > ममर दषा दरं प्स 
` कामम छदाय दए । है स्विन्‌! सपना रप पुम दौलिए, दसरे भवर ग उमे न पल्य 


` जेषि विधिदहोय माथ दहितमोरा करौ सो वेनि दास द वीरा 
निज माया स देखि विशाला # हिय दि कसं सअनदयाला 


हे नाथ, लिख तरं मेरा छित री, दरी शप्र कीति । म॑ सप्का दाम नन्‌ दन 
पुर्यो पर दथा करनेवाले मवान्‌ श्रपनी माया का मधल इस दव मन ६ इ तर द गै 











भ) €, [न {4 ॥ 0 न 
{< दु धद 














8 शठः रामायरवाककारूडं स० € 
ह जेहि विधि होहि प्रसत, नारद्‌ छनई ९*दार । 
॥ सोह हय कश न अन कु, वचन न सपा दार ॥ 


हे रद, जिस करार दुम्हारा 1 गेया, यै ्मशटगा, ग्रह तुत नं | परा फट्नम 
-ट-नर्ही हदा । 2 | र 
कुपंय्‌ मोगु रुज व्थाद्ुल रगौ # क्य न दवं सुन सुनिय्ोगी 
यहिषिधि हित ठम्हार भै ठयङ कदि अन्तरहित प्रभु भयऊ. 
प्न, ए योगी, सनो । जैसे रोगी अपने रोग सेग्याकुल दा नुःपथ्य समन ह परन्तु त्रय 
देता, वैसे द्ये पने यहं तुम्हा हित ठाना हं । एेसा कह भसयान. सन्नद्यनि ह मच | 
सथाविवश भये धृति सटा ॐ सदरम तहिं हारारा त्गदा 
णस तरं कहौ खषिरा # सहो स्ययव्रयामे वनाड 
माया के वश नारदधृनि.मह ददी रटे थे । मगान्‌ दी युद त्रभ्मिकत्राक्नी बाणी कीं 
उन्हेने नहीं समा । जहां सुदावनी स्वयवरमृमि थी, वद्यं पिगन नारदम तुरन्त गय । 
विज चिन वेढे अरं शजा > ब्र वदाम खरि सहित समाजा 
सुनिप॒न हष प अतिसोरे # प्रार्‌ घरि वहि भोरे 


रानालोग बहुत गकर समाजसर्िन श्यने-य्रपन श्रायनं प्रददे ये| नारुदषूनि फे मनम 
यहे असक्तो थौ युक बहुत स्प ई इससे एफ चो दूसरे को मक से भी दन्यान्ीव्यस्ग । . 


 सुनिहितः कारण कृपानिधानो # दीन छुष्ए र जायं वखाना 
सो चरित्र लखि काह न एवा # नारद्‌ जाति सदिं शिरनाा 
नि को भलाई के लिषए कृपानिधान भगत्रान ने उनकौ एषा कर्प क दिवा, जो कनै 


य्य नदीं । प्र उस चत्त यथात्‌ एनि के कुस्पके फो दे श नही सका] सुभ्न 
; नारद जानकर उन्हं सिर मवाया | 


¢ ४ रहे तह इह श्रमणः ते जानि सय मेऽ 
@ श्ररूप दखत पिरि, पय. दद्ध सउ ॥ 


वहो मदृदिबजी के दो गण पे, भौ "तव हत्त जानो ये! ३ हा 
| ` वे दाह्यण फे स्प 
देखते फिरते थे : क्योकि बे भ यडे कोतकौ धे । । क 


जेहि ससान वेदे सुनि जई # हं 


दुय हय चऋहधिति अधिकार 
सह... ढे ` महेशगस दोः # विप्र शं शतिं न कोर 
निस संहली .मे नारदंनौ अपने रूप के श्रभिभान 


सजा वेदे थे पर्नं हिवन 
भर. वै भये ब्राह्मण एतेष हाने.से उनको पर एुदाभता न थ| ५ ५ 
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रमी स ल प्रि र, तरसि जनु रजमराल.। देखत: फिरै महीप सवे, करंसंरोन ज्मा 7; 





`. - ` नेदिःद्विशि वेढे नारद फली ।; सो दिगि तेन. चिलोक्ेड 14 श 





-चरैः दिश्वसोषहिनीस्वयेनर्‌ "ध 5 
करहि कट नारद सततत 4 
। नारद सुनार £ नीकि दीन्ह हरि सुन्दुरता 


रीभहि राजकुवरि छवि देखी # इनि य्रहि हरि जानि धिरेखी 


नारद्‌ क सुनाकर कूट वचन कते थे फ्रि भगवान्‌ ने. तच्छ खन्दला ती है गाल- 
। कुमारा शोभा द्खष्मर्‌ प्रसन्न्‌ ह जायया श्र इनक अगचाम्‌ | जानकर प्रति अमानमी | 


५ मुनिहि माह मन हाथ परय # हेयदहिं शम्पयण शतिद्धशपायं 
यदपि सुनहि सुनिन्मटपटि बारीक समभि च परै वद्धि्नमसानी 


. नारदकं मन म तो मोह था, इसलिए वह उनका कहना ठीक सममकर अद्ये ति 
पराये हाथ कौ रति है, तव शदरगण चुपके-से हसने भे । यथपि नार्दमुनि उनम कुट सने 
थे; परन्तु बृद्धि तो श्रम से.हिषरी थी, इसलिए उन्हें सम नदीं पडती शी । 


काहु नलखासो चरित पिशेखा # सो स्वस्य पमि कन्या रेखा 
` मरकटवदन भयङ्कर देही ‰ रखतं हृद्य शोध या तदी 
1 


, ` उस.विशेष चत्र कोको न देल सका] कन्या ने परनि करे उस स्पकरंदेवा 
` “अन्दर का भह ओर्‌ इशवनपी देह थी । निसके देखते ही उसके हृदय मे क्रोध हा 1 


र £ सखी शङ्क के षरि उष्‌, चि जद रजमराल 
देखि पर पष्प अड इरखरोन जयम्राल 


तवर सखी को साथ किये रानदसिनी-ती राजकुमारी चली यौर्‌ कमह्-सरीते थ 





' ` म नयमा्ता लियं सव रानाच्यां ॐ देखी फिरने गी । 


जेहि दिशि वेढे ` नारद पूली # सो दिशि तेई न विलोकतैड भूर 
पुनिपुनिमुनिउकसर्हिदुलाहीं # देखि दंशा दरगर॒ सुयुकाी 


जिस योर नारद अभिमान मे फले वेठे थे, उस योर भृल सभौ उस गजतरुमारो नन 
“ देखा ! नारद धनि वारथार व्याकुल हो उक्ते थे । इनकी दणा देख रद्र के गण युन्वराते य| 


धरि रपतन्‌ तहँ गये कृपाला # कवरि हरपि सेली जयमाल्‌। 
, दुलषिनि लेगे लद्िनिवासा # चपसमाजं सव सयौ निरास 


याज्ञ भगवान्‌ ची राजा बनकर वदँ शये । राचक्ुमारी ने भसन हो उन्द नगरम ॥ 
दी । स्सीनिवास भगवान्‌ जव दुलषिन फो ले गये, तवं राजसमान निराण दरं गरा 


मुनि अति विकसमोहमतिनादी # मणि गिरि गह द्रृटि जतु नेटि 
` तवं -हरगख 'वासे मुसुकाड्‌ > नज इख मुद्धुर चल क्ट जाह 
` नरद पुनि बहुत व्याकृ हए साद्‌ स उनक्रां इद्धि च शो गडुः माना मे 
, चूटकर निर्‌ भं । ठव शिवजी फे गण दष्कराकर वोत परपना गद तो पमे 
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ऋस कहि दोर मौ धय मारी # वद. दीद भू सि क्रिनिहारी 


तेष बिलोकि जोध असिक # तिनि शाप कीन्हा अतिगादा ` 
केसा कः दोनो बहुत द्खर भाग भ॑यं | नादद श्न नेजत ओ फोककर पृ देस | अपना. 
यरैखकर उनके सन म बहुत टी कोष बह । तथ उन्दनि र्द क ममा का चत कटिनशषाप दिय | 


& दोः निशाचर जाय ठम कपटी णी दौर 
1 ् हह दयि शौ सेह एल वरि ददर शन कउ.४ 


हृष दोनो कषरी, पापी शक्तस हो । पमे ईमा) उसका परल सौ । श्रव फिर | 
क्रिसी पि करो.टंसना । । | 
पनि जलं दख रूष्‌ निज पावा # तदपि हर्दयं सन्तोष. न खवा" 
फरकतं अधर्‌ कोए मन माहीं # चपि चल कमसापति पाह . 

नारद ने फिर जले देखा रो छषना पटले करा स्वरूप पाया | परन्तु तव भी दद्य.को सन्तोष 
नुया । मनप कष दोन से उनके हैट फडके थे । ब सद्द से लुदभीपति भयवन्‌ के पासि चले . 


देहौ श कि परिह जष्टं # जगत भए उपायं करार 
मीचहि पन्थ भित्ते दलनाय # स्र स्या दाइ राजकृमारी 


सोकेये;यातो शापं दुगा या जाकदमारंगा ; स्यार उन्न मवारर्मेयी दसी करर ह। ` 
तीच गह पे दैत्या के मारवा भगवान्‌ विह, भथ म सप्मीमी यर परते राजकुमारी श्री | 


बोले पधुर वन शुर # एवि रँ चसेड धिकल की नाई. ` 
शनत वचने उपजा अतिश्धेधा # मया. वश न रद्य षय कधा 


देवता कं स्वाभी भगवान्‌ शरीरे धचन योक्त कि मुने, व्याल ठे करा सरिद ! यह यचनम 
युनतेही नाट के वहत कोपर उत हया | वट माया क दश तो ये ही, यनं रै पथ नरी रश । 


 दरम्पदा सकु तहिं देखी # तुम्हरे . इर्षा कपट विशेखी ` 


. पत्‌ चिन्धर सुदहि बोरायहु # सुरन परेरि िषपान" करायह्‌ : 
नाश्द नेकदा-हुमारे ष्या कपट पटुत ; तुम रार सम्पदा शा षटू न दख शकते । 
, सथर मथने के समय सहदेव को पाग वना दिया, देवराय को भज उन्ह दिए पिज्लाशर |. 


^ अयुर्‌ श्र §ष्‌ रह, आएरसा पालिब्ाक। 
स्वारथकताएक  कुटिस तुत, श कपट व्योहार्‌ ॥ 


५ ५0 को मदिरा) एदि को विष दि दा श्वान न्थः कासतुममणि ` ्रौर लस्मी ` 
, , "छ ९). सदा से कुटिल कप भ्वहारवाले तथा दषे पतव के साधनेवक्े हे ! ` ` ` 


; १५ स्वतन्त्र न. शिश प्र क # सपि, मनहिं करहु तुम्‌ सोई 
, भत मन्द्‌ भन्दहि भल करू # पिस्मयं हय न मन छठ धरहू 
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मृडं सवतन््र ट सिर मरको नट ई इरे गो सन म च्च्टा लदा ई कौ कसे से । 
अच्छे को दुरा तरर पुरे को च्चा करते द दथ ठस दुद शे "विस्मय प्रर रपं नी रख 1 
{~ पर्‌ = त र मनं 

कमं शुणागुमं तुमहिं न वाधा % यष लमि दु न काहू साधा 
सनक. ददक-टहककर परकर हो ¦ सदा एमे दै कार्मो कं लिए तुम्हारे सनम उन्म 

रहता ह; वयोदिः हु बहुत निःशङ्क ए । अच्छा चैर दुरा कम॑ तुमको धा नदीं प्ता 

श्रार खन तकं किसी ने तम्प सीधा प सही क्रियः | 

भलेःम॒वनं अब्र. बायन्‌ दन्द हमे एल प्रान कीन्हा 


निं 


शेदः यहिं ` जीन्‌ धरि £ दो तं धरर शाप यम रहा 
श्रव भले घर्‌ वायन टिया द अपने किये का कक पायोगे। जो देह रमक प्रमे पमा 
है हैह पारण कैसो- फ. यय शप है । 


कप्रि आङिति तष कीष्ड हमारी # करिहदहिं कीश सहाय तस्हसी 
मम. अपकार कह ठम मरी # सारिविरह ठव हवं दखरी 


तमने दमाय जाङुदि बन्दर कीसी दरं दी थी) इसलिप्‌ चन्द्र ही तुम्हार सद्ययता 
करगे । तुमने मार वहत्‌ निशदर किया) इससे शी फे विरद म दुखी तेगे। 


ध शापशीशधटि हिहियः ग्रु पुरकार्ज कीर्द । 
ह निज साफ कौ प्रबरदा, कि ङपानिधि सीन 


गन. परस से नारद काः शाए चिर प्र र्खप्रभु ने देयता का काम किया पि 
किपानिधि आीममवाग्‌ ते अधमा साया कौ मत्ररता खच लो) 


जवं हरि माया इरि निदासी ऋ सहि वर्हे स्पा र सजङ्ुद री 
तव सुनि अतिसभीतदहरिचस्ण # गहे रहि प्रणतारतिहरणः 


जव भगवाम्‌ ने माया दरकर दै, तथ वर न क्च्मोजी रं ओर्‌ न वर राजकुमारी । तथ यनि 
हुतइरे। युनि ने ममरवोन्‌ फे चरण छर ज्रौर का हे ्रातामत कं दुःख दरनवाहः सता दनि 


एषाःहोड -मम्‌ ` गाप कपाला # मयं इच्छा कह दनदरयाला 
दुर्वचन ` कैदं ` वहुतेरे % र सुनि पाप दिह च भरं 
ह पातु). धरा शाए भम द जाव ] ददं सग्रवान्‌ त्‌ कटा 


रास्द युनि मे कहा--रति त्रपो सहुत से ददंचन करे ष? ये मेरे पाय कमे 
पहु जायं शङ्कर शकं मासा # होहि हृदय तुरत विश्राम 
र मि शिक्समान श्निः सेटे # यद प्रतीति त्याह जनि भार्‌ 





0/6 | 
| 
स 
11; 

३, 
५९१| 

# न्थ 

[+ 3. 
६१ 
5 
॥ ~) 
[2 
कज्ज 


यद्‌ , ` चषि रमाथर्वालक्रारंड सर ६ 





[व 


न क 
शयवान्‌ ने कहा मरदिदनी के एकौ नामः लप, शौर मन को शान्ति मिहेगौ । 
गर्कः शिवली के समान कोई प्यारा नदी है-मूल से भी रेस विश्वास न ोडना । 


हिप दषा न करहि परारी # सो न एवं भुरि सक्कि हमारी 
अस्‌ उर धरि महि विवरह जाई # खव न तुमहिं साया नियराइं 


पिस यमर शिच कृषा नहीं करते, टै धुनि, बह हमारी भक्रि नदीं पा स्ता 
वा विशस सन्मे रवर पृथ्वी मे पूमो; तरव हुम्दारं पत्त माया नदा च्रत्रम(। 


|  वटविधि भनि पयोधि. भये अन्तरटनि \ ` 
सत्यलोक नाश रतेकर्ठरायदृषमान ॥ 


` वाट शनि सनो भली भोति सपकाकर भभ तो जनतरद्रानि ते मे श्रौरे नारदनी श्रीरामनी ` 
“फे गुशाटुबदिं गति सत्यलोक ( ब्रह्मलोक ) क} चलं | 


हइरगश भनिहि जात पथ देखी # विशक्त सोह मन हषं विशेखी 
ति सीतं वरद पह आये # गहि पदं आरतदयेवन सनाय 


, श्र फे गणने नारदं को भोहरहित, हुत भस्मन राह स जाते देखा } वे बहुत उरे 
ए नाश्द के पा ये । उन्दने पूनि फे चरण पकड दुःख से भरे दुर्‌ वचन यो युनावे- 


हरगण हम्‌ २ बिभ्र तुनिराया # यड्‌ अपराध दीनं फल पाय 
शाप आखघुप्रह रहै छाल # नोते रद दीनदयाल 


हे निरा, हम बाक्षण नहीं, महादेव के गख है | हमने पड़ा त्रप्याभर किया श्रौर उसका फल ' 
भी पाया।रे एपालु) अब निस्‌ शाप सिरे, बर्‌ रुग फीनिप्‌। तव दीनदयाल नारदनी बोले-- 


` विशिचर जायं होड हुम दौ # वभव विधुल तेज धल होऊ 
भुभबल विश्व जितब तुम जवी # धरि धिष्ु भहुजततु तवी 


एव्र दोनो नकर बडे एश्वयवान्‌, तेनसी रौर बलीरा्तस दशनो । जद घनी सुना फ से 
ससार को जीत लोगे त (तुम्रं मारे के तिष) श्रीनिष्णु भगवनि पुष्य कौ रह धारण करमे.। 


शमर मरण हरिदाध तुष्टाय # होद्रहह सष २ पति संसारा 
चले युगल मुनिपद शिशन # मये निश्र कालि पाई 
द्ध य भगवान्‌ कं दाथ से तुम्हारी षु होगी ओर्‌ दुष एक दो जान्रोने । किर संसार 


` ब जन्ममरणं न टमा । तष दानो नारदशृनि.ॐ चरणो प सिर नवाकर -चतते यै 
समय पा राक्षस हुए ! कर्‌ चले गवे ्ौर 


। क कर्प याह हतु प्रशचु, सरह मृदुज अर्तार 
& ऽर्न सजन एुखदः हर यद्ध युभार॥ 
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्भुने एकर कख मे इस कारण से मनुष्य का ऋवदार सिया, क्म कि मगपान्‌ उवार तदरदताःो 
पीति केर उनका काम्‌ करते, साधुता शो सुख देत र पृथ्यी क्रा भार द्र करने € 


` यहि विधि जन्म कमं हरि > सुन्दर सखद. विचिन्र घरे 
करप कस्प प्रति प्रभु खदरी # चार चरित जना पिधि रहं 


दस्‌ भरकरार्‌ सरवान्‌ क जन्म च्रोर्‌ दारत्र सुन्द्र्‌ आर युख दैनेवाल्ञ वहत विचित्र ह| परत्य 


- केर्पु मेःमगवान्‌. अवतार लेते. मोर्‌ अनेक प्रकार के शन्दर चरित्र करो £ 1 
- तव तुबर. कथा मुनौशनं माह # परस पुनीत प्रदन्ध बसा 


` विविध प्रसङ्ग अप्रृप खनि ‰ कर्हि न सुनि आश्चर्यं सयान 


उन्‌ उन स्प स बहुत पित्र्‌ र्था को प्र्‌ रचकर पृनिश्एठ ने गाया ईं। उस ्रनुषम 
कथा के परसङ भात-भाति से वणन क्यं गये ह । सोय उन यन श्राधयं नरी इमे | 


हरि अनन्त-हरिकथा अनन्ता #रहदहिं सुनहि बहुविधि सदन्त 
रामचन्द्रः कं. चरित. सुहा # कल्पं कोटि निगमागम स्ये 


|; 


जैसे भगवान्‌ का अन्त नहीं, वैसे ही उनकी कथा का अन्त नदी रै, सिसे सय सजन बहत भकार 


से फदते-सुनते है । पेदों रौर श्एतियो ते शरीराभजी फे महावने चरित्र करंडी शस्या गर इरे $ 


यहः. प्रसह भ॑ कष्टा वानी ‰ हरिमाया. मोहे पनि ज्ञारी 


. प्रभु कंतुक्रौ प्रतं हितकारी # सवतत सुलम सकल दुखहारी 


यह्‌ प्रसङ्ग पमे वणन.कया क भगवन्‌ का साणाम्नाना नारद भां मोदित हुए मथु स्य कं 


 -दहितं नोर कौतुक करनेवाले ई ।-पद सेषा करने से सहन य पा दने चौर सवर दरो को दतत ४। 





देता, मनुष्य, गुनि; कई एसा नद्यां ६) जसको हार्‌ को पदक सयान मर सर । 
पैसा मन में विचार मदासाया क स्वामी श्रीरायनो की सेवा करनी चादिम्‌ । 


अपर हेतु. सुत: . येलकुमारी # कौ षिचित्र कथा विग्तारी 
, नेहि कारण अन अगुख अतपा ॐ ग भयो  कोशलपुरभपा 
 " हे पाती, जरस भगवात के अवतार का दसस कारण सुनो! उस याश्वयं भरी कथा करो विस्तारं 


कं साथ कहता जस कार्ण जन्मराहतः नियुण रशणा आं उपमारषित व्रत यवाप्यापुराकर गाज द्रप 


जो प्रम्‌ विपितफिरत तुस देखा # बन्धु ससत क्य सुनिवखा ` 
जासु चरिते अवलोकि मधानी # सतीश. रर्दिड. बाश्ता 


तुमने भाई ज्षच्मणसद्ितं पुनि का वेष नाये जिन मभु को यनम पणे दुखा भा 
है भवान, निसका, चित्र देष हस पूर्वनन्द मै, चत छी देह मे पासलमी ठो स थी 


` इष , `"; कि-रामायर्वालकाणड स "€ 


अजह न छया भित दुम्हारी # तासु चरितं पतु श्रमरुजहारी 


लीला कीन्ह ज तेहि अवतारा # सो सब किदं भतिच्युसारां 
निस भस ते पामरपन-फी जाया तुमे आज मी नहीं मिरी, उस शरम्पी सग करौ 

र कवार उस परमातमा के चरित्र भुनो ।. एस अत्तार सवात्र नु जो सीरारप्‌ की 

है सोसनदेबद्धिके ्रनुमार कण| , ` 

मरहाज - यनि ` -शङ्रमानी # सद्ुनि सप्रेम उमा मुसुकानी 

ल्मे बहुरि. -कणे टषकेत्‌ # सो अवतार भयो जेहि हेते 


` ` है भद्धाम, पार्वतीजी पादेवनी के रचन सुन पूवंनन्स के सन्देहं के पद्घोच श्रा भ्रमर 
द्र से नामे से लेह सहित गुसकराई । तंव वह शवतार जिस कारम्‌ से हृच्छ श्रा, उस 
शिवजी दानं कसे कतमे । 


शो पदम धन्‌ कह दम, युद दुनीश पन ज्ाय। 
01 राथकथा कदियद्हयकि, द्वसकर्टणि युहाय 


द परतीश सदान, पै हमसे षह सप्र कता ह, भन लगकर हनो } कथकर ` श्रीरामनी 
की कथा कलियुग के पप हरे अौर्‌ सहल करनेवाली तथा चुदावनी रै । 


स्वायम्भुवं मनु खर शतसूपा # जिनते भ चरसृष्टि अन्‌षा 
दृम्पतिधम ` आचरण नीका ‰ अजु गाग श्रुति जिनकी लीका 


: स्वायम्भुवं षु भौर शतशूपा, जिनसे यह उत्तर प्न्य फी स ह, जिनका सी-पृसष 
फ धम का श्याचरण वहत अच्छा था श्रीर्‌ धराज ओौ देह सिमरी सीकर ( ्णाश्रमी का 
धृरूप मार्ग ) को फते है 


गृ, उत्तानपाद सुत तद्र # धव हरिमङ्क भयो सुत जास 
लघुसुतं नाम श्रियत्रत ताही # पद्‌ पुराण प्रशसतं जादी 


उनकं व्रई पुत्रे राना उत्तानपाद थे) जिनके पुत्र भषज भगान कर भष हए । फटे 
फां साध-भियद धा, जिनकी प्रशसा षदं पुराण करते है । |ॐ श 


देबूती पनि , ता कुमारी # ज शनि कर्दम की अतिष्यारी 
आद्रिदेव प्रभु .. दीनदयाला # नदर धेऽ ञेहि कपिल कपाल 


उ्ध्यसलु क देवहूति सामनी पुत्री शौ, जो कदत नि 8 
¡ धेत -प्यारं 
ठेवेति ने यपे भम र भरादिदैव दीनध्याल भगत्रान्‌ कपिरेव फो श | स 


| शिरसि जिन प्रकट दानः # तखविार सिस भगवाना 
तेहि मतु रभ्य कीन्ह येहुकासा # भमुायसुबहुविधिप्रतिपाला 


तस्ञान के विचारे चुर उन भगभान षिलदेदयी ते सस्भशाद्धेको पकर किया | सवापेस्भुष ` 
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` भनुःने बहुत समय तक राज्य किया श्रीर्‌ मगदान्‌ दी प्राङा ऊ पन वहत प्रकार चे क्रित! 


5 ता दोय न विषयविरास, मदन्‌ वतं सा चौधपत। 


| ` हदय बहुत इख लाभ, जन्य गय हर 
घर मरते चौथापन (इद्धावस्था ) चयः, परन्तुडनको विषयो सै वैराग्य न हन्या । यद्‌ सोच 
उसके मन प बहुत दुः हुमा कि भगदन्‌ दी सङ्गि के विना यद्‌ जन्म न्ययं चज्ञायया] 


 बरबसं रज्य सुतहिं तब दीन्हा  रानिततयेतत गसन वन्‌ न्ट 
 'तीरथवर नैमिष विख्याता # खपिपुनीत साधक स्रिधिदातः 


`` तव विर शोकर इच्डान रने परमौ पुत्रकोरन्यदे रानी शवरूणा सदिति वह यन 
` को, चते गये 1 तीर्थ पै शरे नैमिषारस्य, जो हुत पवित्र भौर साघन करमेवार्तो को विदिः 
का रेनेवाङः. परसिद्ध र 


बसहिं जहौ मधि धिद्धससाजा ऋ तहँ हिय दरि चलते मतरस 
पन्थ ,जात सोहं मतिधीरा ‰ ज्ञान मङ्कि जद धरे ग्रा 


प्नौर जदं यर सिद्धो की मंडली रदती ‡, वद्नं रना मनु मन मे भसन सो चते | मागम 
जतत हए ये दोनों धीरसति पति-पती देह धारण विये त्नान रौर भक्चि के समान शोभायमान ष्‌ । 


पहँचे -जपाय धलुमतितीरया # हवि नहाने चिमल नीरा 


"अयि मिलन सिद्ध सुनि ज्ञानी # घसंधुरन्धर ऋषि मुनि जाती 


मरे गोमती के किनारे जा प्हैचे श्रौर भसमन ह्यो लिमलनल मे स्नान किया । सिद्ध; युनि 
, श्रौं आतङ्ानी. सोय राजा को मे सौ धुरौ परनेवाले ऋपि-ृनि जानकर सिते श्राय । 


ज तहँ तीरथ ,रहे सु्ाये # शुनिन सकल सादर कराये 
कृशशरीर .सनिपट परिधान # खन्तसभा नित सुनि पुरान 


. नियं ने जरत्या लितने सुदाचने तीथं थे, सो सव राजा के प्रादरसनिते कस्राये | गजा 
` सु दुर्दल दह मे एनियो.कै से दल पहने साधु की सभा. नित्य पुराण सुनने मे) 


8 दादश अचर मन्न जपि सहितं खरा । 
: प कासरे. पद पङरः दस्पादसन्‌ मतसर 


३ यार श्री का श्रेठ सन्तर ( ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ) भङ्गिसहित जपने स्ये 1 
` सीप दोय का मेन भगवान्‌. राडुदव कं चरेशारदिर्दो द खच हयं यया ! 


करट हार शाक फल कन्दा # सुभिरहिं त॒ सचिदानन्दा 
पुनि हरिहेतु करन तप लागः # वाशिखहार यल फर स्फागै 
श्षाग, फल आर भूल मोन करते तथा सद्‌-विद्‌-ानन्द्‌-सवस्य चद का स्मरण के । 













(६ 
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फिर एस-ृल श्रादि शौड केवल जल-परानं करते दषं भगवान्‌ क किर तपस्या करनं तमे} 
उर . खभिलाष निरन्तर हौड # देखिय चयन एम भ्रमु सोह 
 श्रगृणब्प्रश्ण्ड स्परनन्तन्यनादी # जेहि चिन्दहिं परयार्थवादीं 
मन गे नित्य यट षच्छा होती थौ कि उसी नीनां गुणं मे यर) ग्द्वितीय) यन्न श्रौ 
रादि से एद परयश्यर्‌ छा सं देख, जसा तन्रवादा पर्प (चन्नत्‌ क्र द 
प क प्रा ~ = 
मद्धि येति मेहि वेद्‌ निसर्पा # चिदानन्दं निस्प्रक्चि रन्‌पा 
[9 र [49 न ४ 
श्म विरद्धि धिष्णु भगवा # उणजहिं यान्नु अंश ते चाना 
मेदो नै. निस उपमा श्रौ नामरूपरहित्त चतस्य पग्मान्मा को नेति नेति क्रःकर 
हक्चित किया है आर लिसकरे थश से श्रनेक शित | 





1 


५ 


~ 
1 19 ह 


, श्रु उत्पन्न श्नं) 
रे प्रभु सेवकयश हरदी # सक्र्त लीलां तल गही 
ओ यह वचन यस्य श्चतिसाषा # सौ हारि पनिं अभिलाषा 


[8 01 


` द एयेस्तामी दे कि सेवक के अधीन रधन ते आर यदा कं लिप्‌ तीस देद धार्या करते . 
ह| यदि पेदं ने यद कचन सत्व कटा हमा चो हषारे मनोरथ नद्ध छं | 

{6 यहि विधि वीते वं पट, श्वह्‌ गरि खाहार्‌। 

4 4. त ध 

(६ त && ध न, एह सद्र अश ५ 


इट्‌ मकार कवल जल का आ्ार्‌ करते दए चः दज्ञार वं, त यये ! पिनि चत्त मौ 
` दीद दिया अर सात इन्नार वपं तछा हदा फक्क र | 
वृं स्ह्दृश स्फगेर श्षौऊः # छदे रहं षक पद्‌ दोर 
धि हरि हर तप देखि अपारः # पलसमीय च्राये दहवारा 
वि 

पएर.दस इनार चप तक्र उरे भौ छोड धवा यैर पैर प्ति, 
पार तप (-च्रलरूड सम्राधि ) देख गर फ पस वहत 
क 
१1 च कदम. सुलायं ॐ एरसधीर्‌ नहं उलि चलाय 
््‌ 


= 
चपास्थसल् हे रहे शरीरा # तदपि घ वहं मनफरा. 
भ्रौर दहत भकार से नुभाया ङि दरदान रागो ; पान्तु पे त वे थ ये । भिरयत्रासनो 
- मै चायमान न दुर्‌ । किन्तु मक्ति मं दद रहे । उनके शदैर ह षाटाचा घ रटेथे ते 
` भी भन मकुढ पीड़ा नदींशौ 


भूस्‌ सज दासं निज जानी # गति अनन्य ताए चपरानी 
माय सयु वर भ तमवानी # परल. गैमीर ॒सछपादतसानी 


प्रभु ता सवक 2 तेप करत्‌ इषं राजा.राना ङो अपना शन 
कः न्५ धि जानं इः 
&; चगदन मासोः यर कृषङ्पी द्मप्रृत सै सनीड अहुतं सृस्खीर कायदा) | + 


कन धा 


र्धः शुशतरूधातप <= १५५६६ 





<+} ¦ 
# क१ 


उ^; 


सतक मियावनि गिरा सुदाई #% श्रवरन्र ह्रै उर जव ह 
हृष्ट. पुषं तनु भय सुहय्‌ # पानह वहि भवन त ऋ 
पदे कौ भी निलानेवा्ली यद्‌ सुदाघनी वागे जव कानों दे चिर मे धकर ह्य ओ राः 


५, 


तब उनके शरीर एेसे युन्द्र हष्टपष्ट रो गये, मानों अभे एर से श्राय है|, 


त प्रवण यधाम स्चन युधि, पुलक प्रएुल्खिदः भाद ! 
बह मड कर टस्ड्षदः प्रेम ठ हृदय ससाद 

काना से श्रपरृत के ससान पचन सुन उनफे रग सन्नता से एल उ | परेम 

मे नहीं समाता था । तव राना मनु देएडवत्‌ करके योके- 


सनु सवक सुरतर सुरधन्‌ + धधि हार हर कन्दतव प्रदृश 
सवत्‌ सुलभनतसकरं सुखदायक तर भ्रंशातपति सचराचर वायस 


~-आप भक्तो के लिए कल्पत आर कामधे के समान है | व्रद्या, विष्णु रौर धिव यार 
चरणो कौ रज शी बन्दना करते हे । श्राप सेधा कने सेसदन पं दी भप्नस्ये रौर श्रयं 
प्रकार के सुख देते दै । च्राप शरणागत की रक्ता करनेवासे ग्रौर सव चराचर संसार क स्वामी ई। 


जो. अनाथदहित हस पर सेह तौ प्रसन्न है यह घर द 
. जो स्वस्य बस शिव यनमा # जहि कारण शुनि यतर करीं 
हे अनाथो का टित करेबारे, यदि श्रापका मेरे रपर स्मेरो तो एस्‌ दोर्‌ यद वरदान 
-दौनिए.करि आपका जो स्वरूप शिवजी के मन्ये शटता रै) निकर लिप णनि लोग उपायकरन ह। 
मुशुर्डि मनमानसहसा # सरुख्नगुखजहिनिगस परभस 
देखि सो स्वरूप भरिलोचनः # शपा करट भ्रणतारसिसो रसं 
` ` , जो ङामभ्शुरिड के मानसरोवरख्पी मन भे दंस के समान एता दै, वेद जिसकी प्रपा 
सगुण श्नौर निगुण फे भेद से करे दै) बह स्प हम श्ल भर के देखे । हे रणाय > 
, दुःख दुडानेनासे, कृपा कीलिए । 
` दुस्पति वचन्‌ -परमभििय लागे # खुल दिनौत भसत प 
 भक्तबल्लल प्रभम्‌ कृपानिधाना # विश्वास प्रकटे ससवान 


मनु खौर शतरूपा के नच नाति श्री स्नेहरस से मर वे वदन भगवान्‌ क र्त प्यारे लेमे! 
- तयं सारे संसार मे रहने तथा भक्रां पर स्नेह क्षरनेवाक्ते, स्यामी करदानिधान मगदान मक दए | 


| तीलपरोर्द मीलमि, नीलनीरधर शयाम 
 लोजर्हितवशोभा निरखि, खेरि कोटि शतकम्‌ ४ 


1 
नीलकमल, नीलमणि श्रीर्‌ नले बादल के समान श्याम शरीर की शोमा देख संक 
, करोड काम सजातेधे { 





र | (स 


रद सदय 
¶ ‰¶ ०? व ६१ 





॥ 


` तथा कणठं प्राख क पमान थर! दः 
चन्द्रमा का रिरि 7 सषह क्रो निन्दा करनदा्ता 


` क अनुदूत्त शोभायमान थीं । 


। भ्रकटि सर (0 (९ 
वसस नासु जग हो # रासवामदिरि सीता . सोई 


चि" रसायसणवालक्ताण्ड सम. 





११८ | 
शरद्नयङ्क वदन छवि सवा # चार कपाल चित्रक . दरग्रीवा 
धर्‌ अरुण २६ 'दुन्दर नसा त्रि्रुरिकर चिरिन्दक्‌ दसा 


शोमा की खान गख शनदच्छह्‌ के चन्द्रमा के समान था) गल चार रोष ऋत शृन्द्गः 
लाल, हि द्म नासिर नुन्द्र तथा शुश्रकिगान 
मि ॥ 
र्ना 114 भ्रं {२१ {7 जरी ६... ४ 
तदन्धस्वुज स्यकधि नीकीः# विवव लसित भाषत 5 


द्ुद!ट अनलदप छदाय ससक सस्दप््ल स्[{तक्रार. 


> 


ए] 
१ 
. ओः 
ने 


(९ 


नये कमल कृ समान्‌ नेत्रा की मेवा शृत द सन्य णै । उन प्यारी च्ल्विन मन 
भनी धो । मौ कारदेद क धनु दमी पमा द एनीं फी) गश्तक मै निन यकाश 


करे समान तिक्त था । 


[ [ 8 3॥ 
कृरडलम गत ए +~ - 2 2--3 द पृरुमाजी 
ष्डसमरर गुदर शिर छाना कदस शुपसमाजा 

[क {~ | 
युर ६.) वि श {श्च ४ द ध) र ::& {~ दद 7: ) (क १ 
| खर्‌ र्षि € चप ख , १५ ४ ८ मखजाला. 
[० 1; (9 श्ट, 1. श क ०५ . | [१३ ड शः षं 
~ काना ठ मकरादि कुरञ्स अति शीश मै शुक्र विराजमान भा । बुदु्ारे यात मानौ 
१ न वत्व 4० / ९.) क {न्‌ त (5 
सरो 5 सरह थे । हदय गे भौवृत्स ह “यू क पदापान क्रा चि प | सुन्दर वनमाला, 


६ 
सिह क चमान ऊंचे कथे, मरोर सयेड च्लैर द्धो 5 कनं 


न्दर क र श्वन्दम धे | रश] कर 
ड क समान बुन्द्र्‌ भुजदण्ड ४ ! कमर २ दाय सम आर दाथ प धर्षय ललिते धरे] 


१५ ६1 9 १ 
न, 
४ 


टत ६, न्द चर श 2 भे (त ॥ 1 [ 7 0 3 ॥ ती 
इताानन्दक पतप, उद रष र्‌ तीति। 
(ष्क + दम अजनुन्े ॥# 0 1 प भि 
तामि मन सतं जनु, य्वत्दर इदि्ीनि ॥ 
भिनरो का निन्दा करनेवाला पीरस्ब पल्स परे ४ ¡फर = न जिरक्ती पटी थु) 


चर नामि पेसौ सनोर थी, मानों चन पे भेव क सोमा शन ह 
राजीद द्रशि यहिं आटः £ एरिमरसध १ शरस | समाहीं 
बाममाग शोभित अटकुला # चादि दिनि जाह 
जिन निरयो ॐ मन भरो फे मान इने ह उन परप नद 1 


रनिन्टो ~ 
को ना सकती बाई शरोर ससार श गरल; शोभा फी खान र ४ | व 
1 भे श्यद्‌ 


ह्‌ त्या 
४ ध] 


७ 


कः मतुशतस्णररदान 1 


^ ५, 
जिसके अश से अनभिनत गुणो की खान पावती, लदमो श्र प्रसव ३ र सती 


रै, जिसकी भौ रे 
) शार से संसार री शष्ट, पारनं व्वप्सट क 
भारामनी के बाई शरोर विसलमान क) 9 एय ए पतिः ५१ ४ ७६ ९2 प 


(क विसमुद्र हरिरूप विलो # इकटक रहे भयनपट रो 
हि सादर रूय अतपा # दक्षि च पानहि य शशया 
५५ क सागर भगवान्‌ करा स्प देख अहु घ रानी ओंसं ठे पट रोप प्व समै स। 
द शतरूपा आद्रसष्त उत्से द्दरूप देख रे थे) प्र उन दक्षि नदी भेत पौ | 
हषाववश तनुदश्ा द्ानी > प्रे द्रडद्वं गहि एह पा 
शिर . परस प्रु निजकरशङ्ञा # दर्द उसा ऊरुखाधश्चा 
वे ्रानन्द्‌ कौ अधिकता घे दे फी दशा मूल यये । दां से भगवान्‌ द ऋणा पन 
८५ 1 ९१1 < चव्नाय्‌ > चटगो पनु 
दणड की भोति निर पडे । तव कुएनिधान भगवान्‌ ने यपना दमत ठ ततान साय ज ४ 
शिरे पर रख उनको शीघ्र उमया ॥ 
मि अ (12 नि 
र ९ बोले कृपानिधानं पुनि, अति प्रश्ड सोहि जानि 
(ॐ; मोँमहु कर जो भावयत, पहादाति असात ॥ 
फिर कृषानिधान भगवान्‌ पोले-प्थः बत भसन जान श्रौर दानी श्रटगान फ भै 
मन.को भाक दहं वरदान मामि क्ले। 
सनि प्रभृवचन ओरि यग एरी # धरि धीर शेरे शयी 


नाथ. देखि पदकमल दण्हारे # ऋ एजे ददं दमम दृष् 
रयु ठे बचन सुन.रना मह दोनों हाथ लोद्‌ धं धरर षी बाणौ से बोले ‡ चा 
बुम्हारे घरणारदिन्दों फे दशन पाकर सच काम सिद्ध दे यवे । 
एक लालसा बहि सन अही % सुग्य गम कहिजाद सो नाही 
तुमहिं देत अति सुगम गुसौदि # अगस लाग मोहिं निज पाः 
अवं मन में एक बडी लालसा ई | ष्ट सहन ह, या कठिन) य च्‌ कहा जा सकसा | 
हे इन्द्रियो ॐ स्वामी, तुम्हारे लिए देना तो इहु सहल रै, परन्‌ एुकलो अपनी द्ेपएता 
( दीनता ) से ( उसका मगना ) कटिन लगता ६-- । 
यथा ` दरिद्र कल्पतरु पाई # बहु सम्पति मागत प्रदुचाहं 
ताप प्रयात न जानत शाद्‌ # तथ हृदय चय दद्धं ह 


ससे दद्द पुरुषं कल्पदृ् को पाकर वृह्ुर सम्पत्ति साने सच छर} द्य ठ) 
मभाव कह नही जानता कि जो कुद मँमृगा, वदी मितेणा । रेते दी मेरे ठदय ग चन्दर | 


सो तुम जानह अन्तर्यामी # पुरबहु मोर सनरथ स्गसी. 


नः 





ध 





1 १ ९० | -छश्रः शमायशवादकास्ड स° म 


निन कनन 








प भणी + नरि हि देयं ष तोही: 

सष्द बिहाय सगु ऋष मोही # सरे रहि अदयं कृष्ट तीदं 
ह अन्तमा, हसे श्राप जानते र| & स्वामी, मेरा मनोरथ रा कौजिे । तव्‌ भगवान ने. . | 

फहा--हे सज्‌, कद्व ष्ौद्‌ एसे मोगिये ! कु मी कता नल! भो मकरो न दे सर्‌! 


क षि ह गेमशि साध्‌ कृ ४ । 

| ( दानिश्िहषि कृपानिधि, कथ कदा सवमाव। 
। (15. च्रं । हि हषा ह युष 7 १ पृ 4 

(9 चहो तुपि संयान युक प्रयु ठव कोन इराव॥ . 
ह दनिओें दे शिरोमणि, रे कृपानिधि) ए नाथः प्रषनै सन क्रा उद्धव कता र । श्राप ` 

> स्वासी दै फिर यापसे. द्या दिषा सकता ह । याएके सयान पुत्र चाहता द्र। ` | 


वोले 
देशि प्रीति सुनि वचन अमोले # एवमस्तु, करुणानिधि बोले 
श्वो ध ज्र [न 1 त न ध्र | ¢ 
राप शरिद खोजें कँ जर # न तय तनयं होक में आई 
शाना के चूलय यचन सुन शौर दपने उपर सेह देख छपा कौ खान भगवान. दरी दोगा ॥ ` ` 
कहकर बोजञे-श्रपने सदान सटुष्य कदा दं १ ६ राजन्‌, यौ प्रदर तुम्दास पत्र होडगा। 


की क दे8 + जो + 9) तोरे 
शतस्यहि चिलोफि करमेरे # देवि सगु पर जो रुचि ठ 
न ; गा ऋसोदशपलमोहि सतिधियलागा 
सी वर नाथ चतुर चप भोगा ऋसोहृणलुमोहिं तिपरियला, 
फिर शृतरुा को हष जोड देख धमवान्‌ ने ठदा--? देवी, नो वर दुमे च्छा कगे, 


मामो | रानी ने काहे नाथ) है पालो, चुर राना ने जो वरदान मामा ई, षद पुमे 
` " दुत ही.प्यारा था । 


प्रयु पलनतु सहि होत टटा # यदपि भक्घहित तुमहिं सुदा 
तुम तायि सकल मगस्दासी # अ सकल उर अन्तरयामी 
परन्तु £ स्वापी) य दिर खच्छी रोती ई कि सव संसार फे पिता-पाता धापै 


( 


अहता-रिता दौ, यथपि मूक कं लि श्ापको प्र्‌ भौ श्रच्छा लता द श्राप ब्रा श्रादि 
` सारे ससार के श्वागी चौर सवे हृदय कौ नाननेवाले प्र ४ । 


स समुभत न संशय हो # कमो जो रघु प्रस सो होई 
` ओ चिज भक गाथ तवं अहहीं # जो सुख एकह जो गति लहरी 
 _ सा समफने से मन भे संशाय होता ६ कि श्राप मारे पुर दै -लेगे १.यर श्रव जो 
` खामी मे कहा "दै बही सत्य दौ । टै समौ, आरके भक्त नो रुख रर जो मति नन 

. शस सोगति सोह मगति. सोऽनिजचरणसुनेहु। 

ॐ सोः विवेक धोद रदनि प्रु, सोहि कृषा करिदेह॥ 


शी पु, वही.गति, वही भक्ति, वही चरणा भ सष ही षान, व एमि 
भुमेः कृषा के दौनिष | ` # ॥ प्प म्‌ स्नः वहो श्न, वं रटनि, हे प्रभौ, 
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9, 
० 








सुनि ण्डु गद रुचिर वररचना # दछपासिन्धु बोलते खु वचा 
माष ससो दीन यव २ गरः ५ 
जो कषु रुचि तुम्हरे मन मादी # यै सो दीन्ह सव सशय ताह 
४ कोमल न. 8 ध ५, 
कोमल भरर ईः पुन्दर उतम रचना दे साध्‌ टे ए शतरूपा कदचन सुन ृपासिन्यु मसान, 
कोमल बाणी से। नो कुष तुम्हार मन मेद्ख्टा रद्‌ तमने दिया, दमं सदह न्ं। 
>> र # कष्टं न विधिहि अतथह देर 
-मातु विवेक अलीकिक तोर # कवं न मिटिहि असुयह सेरे 
द्री 
-बन्दि चरण मतु कषयो बहोरी # अपर एक्‌ मिलती प्रयु सै 
` दमाता मेरौ कृषा से तेर हदय से अलौकिरः शन ( ससार्डप माया से परे पआलरान ) 
कभी नदीं दर होभा। फिर मुने दरण की वंदना कर कषा भमो) भेरी एक पौर विनय ६-- 
` + - सोष् कषद \ भ 
सुत विषयक तंव पदं श्ले होड # धों षर एद कहे दिन कोऽ 
मसिषिमपणिनिधिजलक्षि [द [>> ॥ ध ट च्‌ ससलीव्‌ कः = तिभितुखहि [क (१ ०6 
 मणिबिनफरिनिभिजसबिनसीना% सदजीवनतिनितुसहिं धीता 
"वहु यद दैकि ए रे चूर्णो मेरौ भीति पुद्र दी कीसी दोघ म॑ हमको युत्र द 
समभू; चाहे पमे भूः कथो न के 1 ओत धिना मणि र सपं रार्‌ पिना लल पे 
धलौ नहीं रह सक्ती, वसे दी रेरा जीय घी ठुम्दारं ही श्रधौन रे । 
अस वर मौगि चरण गहि रहेड # एवसस्तु करुणारि ध ऊहेर 
। त 
अवे तुम मम अनुशासन मानी # रसहुं जाय वुरपातरजघान 
रसा प्रदान सग राजा मजु चरण पकड़कर डप हो रटे । रव दृषा कौ सान भगवान्‌ 
ने कदा--एवमस्तु (षद हो) च्व च्रापए पैरी आन्न मास दन्परक रदजेधानी धपसन्ती 
- पुरी मं जाकर रदिए-- ` 


६ ख © 14 ८4 ॥ त ५ (कि १ मे { [कन (भर 
हौ तदकरि मोग विशालः ताद्‌ गये कुड कास परनि! 
छः दोऽदहु ` अदधुराल, सद ५ दव ठुश्डार धत ४ 





0 
॥)) म) 
“हे तात, बहा -सुख मोग सुच समय सीने एर श्राप अयोध्या ठे राजा एमि | त्व ४ 
द्मापक्रा पुत्र होगा । । ॥ 
| ~~ ज्यं प्रकट निन्त तस्हर 
इच्छामय नर ` वेष रैवारे # होय प्रकटं निकेतं तुच्हार 
- &. । ‰ 4 हँ ७० शिं ख नका) 
च्यैशन सहित देह धरि ताता # रिहा चर्त भकतुखदाता 
` ` "आपकी इच्छा के अघुसार्‌ सटुप्य -कां वेष व घर म उत्पल होरुया | ६ 
` तात, अपने शरंशों सहितं देह धारणं कर भक दते ख देनेवाले चस रर गा । । 
जेहि सुनि सादर नर बड़भागी # भवं तरिं घषताः सदं स्यार 
। ९ । न [ना „न १ यट श्यः 
आआदिशक्कि जहि जग उपजाया # सोडखवतरिदं सार यह सायः 
लिन चरित्र को आद्रसहित सुन भग्यवान मुष्य मोद अर खदु चोट संसारतागरन 
तर जाथे] यह अादिशक्कि मेरी माया भी, जिसने संसार को उन्न किया ₹? श्रवतार सग । 





कैर, 
ू 
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 पुरखय मे अभिलाव ठुष्डाश # सत्य संत्य प्र्‌ सत्य हमारा | 
नि पि अस कहि कषानिधाना # अन्तदयीत भये , मगवाना 
सै श्वा मनोरथ पूरा करगा--गरा यद्‌ भण सत्य, सतय ट, सत्य दे । कृपानिधान ` 
भगवान वारंवार देस कट्कर अन्तदधन ६१ मथ्‌ त ` 
दम्पति उर घटि भङ्कि दपा # तेहि खश्च निवसे कलु काला . 
समय पाय सतु तनि नयाल # आय कीन्ह अमरावतिः वासा 
एति-फठी शस्या श्रौर भहु हृदय पे हपालु भगवान्‌. ओरी भक्ति धारण कर कु समय तक्र उम .. 
्ाश्रस प्र रे | किर यथास्य पकक देह घोट अमरावती मे जाकर उन्दने वास क्या) 


न ४ उरि ¬ 
८ यह इतिहास पुनीद अति, उमहि कैर दषकेतु। 
| भ्‌ ६ श भ {> शा जः 
 @-सरद्याज यु अपर पनि, रसजन्म कर हेतु ४ 
 मादेषमी नेष पवि कथा पवंतीनौ सेक) भराणः मीरामजन्म का ्सोरकारगो सुनो । , 
सुद नि कथां पुनीत पुरानी # जो गिरिजा प्रति शम्भु बखानी 
 विश्वविदित. यकं केकय देश ‡ सव्यक्रेतु तहँ घसं ॑नरेशू 
.है शनि, पवित्र चौर पुरानी कथा सुनो, जिसे महष्देवनी ने प्रवनी से दा था | संसार ; ` 
एक परेकय देश भरिष्ध ६ । उ्यं सत्यक्रतु राना रहता धां) (षा । 
` धर्मुरण्धर मीतिनिश्ना # तेज प्रताप शीस बलवान. 
तषि के भये युगल दुत वीरा # सव गुणा सह्यं रएधीरा 
` जो धमफौ री धरनेवाजा (प्रम धर्मा ), नीतिनिधान, नखौ, मापी, ौकतवान्‌ शरीरः 
` " वहवान्‌ धा । उस्रः क गुणो कौ सनः घोर संग्राम यँ भौ विचतित न होनेवारे दमे दौर पत्र दष 
र्जधानी अढे सुत आही क नाव भरतापभातु अस तादी ` 
अदर सुति अशियर्दन नामा # भुजबल अतुल चल सेग्रामा ` 
कड पुत्र क शञ्य सिल्ला । उसका नाम साहुपताप था । दूसरे पुत्र रा जाम्‌ श्ररिमिदन 
भान जरयन युलाच्रा क चरतु वलते काण पृद्धसे नश्ीद्स्ताशा। ` 


भादर भाद्हि . प्रम प्रतीती # संकल दोष छल वित भीती 
मेहे सुति राब्य. क्प दीन्हा # इरिहित चाप गन दन कीन्हा 


, „परसपर दीनो भा भेह विवास पा सव दोर अरर बल-कपट से ररित भीति थी । 
रजा ज्म पृतं भाहुपनाय को राज्य देकर श्राप भूयान्‌ के भजन फे लिए दन को यले यय | 


र. ध भवतापि भयेऽ चष, ्रिरी ददा देश । 
ॐ भजापाल अति वैद्विध्ि, कत नदीं अलेश ॥ 
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,.. देश मे माटुमताप के रजादौनेकी हार पिम्‌ जनि प्रपरेद की धिथि से भनौ शन 
अच्छी तरह पालन किया लाने रग; पौ पाय का लेश मौ नर या! 
-प्हितकारके.सचिव सुजाना # नास भम॑रुचि गुक्रलसाना 
सचिव सयान बन्धु बलबीरा # प॒ प्रतापपुञ्ध रथीर 

 -राना काहिति फरनेवाला मन्त्री सौ अर्दा हानी श्नौर शुक्राचार्य के समान नौति-नि पु 
था, जिसका नाम धमरुचिं था । शजा का गन्त्री चुर, मा ववान्‌ श्रौरं चष्ट श्राप युद 

म धीरश्रौरमतापकासबृूदधा। 

सेन सङ्क. चतुरङ्ग अपारा % अमितसुभट सव सवरजुभ्प्रा 

सेन विलोकि. राड हर्षान # अरु बाजे गहगहे निशाना 

उसके साथ बेशुमार चतुरङ्गिणी सेना थी, लिसर्मे वहत योद्धा थे । पे सघ युद्ध मे जुमने- 
बाले थे राजा अपनी सेना देख पस हु । गुदर फे भार बनि सुर जोर से पने) 

| विजय ठ (= र दि 2 धि (= वजा 
विजय हैतु कटकाद वबन्ं # सुदिन साधि जव चस्य वज 
' नना १ परी सङ्‌ जीत सकस अ (2 फ थ ^ 
जह त परी अनेकं रराद # जीते सकल भयं दि 
` ` दिग्वलय करनेकं लिए सेनाजयं को समार मच्छ दिन शनौर शुभ एतैर दर रजा युके भाने 
अजवाता हा चला नर्स बहुत रदाय पड पर सासा ने स्वको एवहसा ठ मीत दिशा । 

त्त्ीप [+ सै दश्ड डि वर शन्ह 
 सुप्तदीष भुजबल देश न्दा # सेते दर्ड दहि द्रं दीन्ह 

"न # देहिक ६ ध्द्लापे व्यद प्ष्िरासा न 

सकल अवनिभर्टल वेहिकासा % एक पतापयाह् प्रहिपले 
| (न उसने श्रषनी शेनाश्रो रे प से सातो हीप क्छ म कर दिये, धि श्वर रे-रे 

. -शनाभं फो बढ़ दिया । उस ससय सारे एष्यीमरटल का ए उद रामा भटुयतय एः । 
, अ स्युः षृ वि्‌ रि ब्रं स निउ [गः सद्द प्रमश्य 
४ ९७ ९६०९ प्च ९ ५१६०९ {नज इई 4 र ८ ~ 

१. हि एस देवि शै त्थ्य 

8 अथे षम कमाटि खः देहि शयं द्दश) 

 `भुतार्भो.फे बल ते संसार को धने वका पकर राजा ने श्रमे पुर्‌ पे धकेर किमा 1 धष 
अर्थं, काम्‌ आदि सथ सुख राना फी समय-सयय पर सेका करे ४ । 

[५ श्य (1 > 
भप प्रतापमातु बलं पष्ट # कामधु भद्‌ भूवि सुह 
-सब दख वित प्रजा . सुस्यरी # धम॑शील ` सुन्दर नर नरी 
राजा भलुपताप्‌ का सदारा पाकर पृथ्वी कामधे मे समान सुदहायनी इड अयान्‌ सवक 
इछा के घनुसार पैदावार होने लगौ । स्यौ मना--सम नरनारी रलो सं र्म 
` धमदान्‌, शीलवान्‌, सुन्दर धरर ली थौ । = - का 
सचिव धर्मरुचि हरिपद प्रीती % चप हित हेहुं हिखा्तं सत 


1 ~ 
6 न्याय मे शुक्रायां बहुत निपुद ईः जैसा कि यमक इना शकत से हाप षद । 





०००५ = 





नी क्क 








१३९ ` च्छ रामायशनालक्रारड स° [> | 
गस सुर सन्त पितर महदेवा # करै संदा कष सवक सेवा. 
ध्वरति मती भयवान्‌ क चरो का भक्त धा । १ री मलाई के लिए उनको नीति 
िसायाकर्सा था। शा शौ शुरु देवत्य; चु, पितरं च र्ण सवक सदा सेवा करतां था। . 
दध्म जे. वेद्‌ ` बखाते # सकृल करै. सादर सुख मने 
विनि देह विविधमिधि दाना-# सनै शाल वर वेदं पुराना 

` दद्‌ ने निन शानध का धणंन किया दै, उन सचृको राणा सुलपू्वक सादर करता था । 
नित्य ्माति-्भाति के दान देता तथा शषः पर चर्‌ वेदं इनता था । = | 
तना ` वापी कूप तडामा सुनाया सुन्दर वागा 
विमरसवनं घुरभवन. सुय # घने तीर विचित्रं बनाये 


इसने शतं मकार के इन्दर वादक, कु ताला, फुलवारी, साग, पृहावने श्र चित्र 


| दिये ^ 


पित्र ह्मणो ॐ पर ग्र देवमन्दिर सद तीर्था मृ बनवा दिये । . 


त जद दणि कदे एए श्रि, एक एक. छव. यागं। 
ध 5 । एदश्च । ष्च प अ ० चप 

स ॥ बर्‌  , ५६९ <. | द्व, {शर्य क्त्‌ ऋलुराम ॥ 
„ वरद अर पुराण ने निरमे भकार फे गह.के दै) वे सय राजा ने दैजारु-एज्ार पार श्रद्ा 
रेसामविवि। .: | क 
हर्दयं न करल सन्धान # भूप _ विकी ` परम सुजाना 
| क ~ कर ४ ० `" _ -(-& . ` ज्ञानी 

कर जो ध्म कथ सन दानी # वामदेव चऋरपित चं इ 
` राना मुत्‌ स्ने -्ीर्‌ प्रानी था । उसके मन ये फल की दुल शी दष्डा नद थौ । बह 
यन, वाणी त्रौर दर्म से जो धरम दरता ध, षठ मगयान्‌ मायुदेद को षेण कर देता था । 
"चदि य्रवाजिं गार यक राजा % खगयाकर सव सानि ` समाजा 
विन्ध्याचल गंभीर वन गयङ क गपुलीत बहुः भारतं भयञ, 
` '“.. पकवार राना उरम्‌ पो एर .चह्‌ शिकार्‌ सेरने का सवं समान .सानकर विन्ध्याचल 
क वन पे गथा भौर वहाँ उसने बहुत से पथित् हरिर पारे । प 
पितं विधिन चवं दीस वराह # जनु घन दुरे शशिहि थसिराह 
ददिष तहि सात मुख सादी # मन शोध वश उगिलत नाही 
`. राजा ने वन प्रधृ पक श्रे देसा । जान पदडता-था, मानो चन्द्रमा को निगल. 
` राह बनः #.दविप्‌ गया द । उसके निकले ह यड दि शो देखकर क 
, चया पड़ा ई {ससे ह प नदी समाता, शरौरं शारं क्रोष फे बह उसे उगलता भौ नहीं 
। कोल कराल दशन .अवि गाई # तलु विशाल, पीवर अधिकां 
ईरडयत हय आरव. पाये # चकित विलोकत कान उटठाये `. 
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कार 


उस भयङ्कर शकर क दाति कौ यहे शोमा कटी गई । उसकी देह टुत ददी श्रौ स्मः ५, | 
थी । घोड्‌ कये आहर पा बुरुराफर कान उट चौका हो यद देखने हमा } 


क नील महीषर शिखर षस. दसि विशाल दाह । 
चपरि चरो दयि , दके दहो निशह।ः 
 श्जामे नरे एवेवक्रौ चोरी के समान रदं देख षोड कते दृषादर मार 
चला दिया ; क्मोणि राकने से निवा नध शती ५. 
परावतत देखि अधिक रव काजी # दस्यो राह मस्मि साती 
तुरत कीन्द नप शर सन्धान # पहि विलिगथ् धिलोकस लान 


पोद़ को पड़ शब्द्‌ के साथ आते देख द्वा की तरह वट्‌ शश्र मायं चता! रया > 
शीघ्र बाण चमसा, जिसको देख वराह पृथ्वी म विप गया । 


तकिं ताकि तीर महीश चलाया # बल्ल करि सुब्धर शसीर द्वा 
प्रकेरत दुरत्‌ जाई खण भाभा # श्वस युए चलेउ यरः दाम 


राजा ने निशाना ताककरं चाण चलाया, परन्तु घु्ररने चर इर श्रपनी दे वना से) र 
होता मौर विपता हा भह मागता चला जाता था। राजा ने कोष ठे वश से उसद्ा पष दिया 1 


गयड दरि वन गहने वराह # अर्हा नाहि गजक ड 
अति अकेलः धन बियुलकसेश्‌ % तदपिन शलसग तनै सू 


सथन येन मे बराह बहुत द्र तक चला भया 1 दर एसे विक्दट्‌ षग भि) नध एथ) 
श्नौर घोट का निबा नहीं दो सक्ता ! यथपि राजा धकेल थे शर पव रटत ही सत 
थे तो भी बह शिकार का पीदा-म छोड़ते 


कौल बिलोकि भप बड शीश # सागि पह भिरियह्ल गभी 


अगम देति दप श्यति पठिता # किरेड सहाक् परंड भुला 


राना को इडा धीर देख भागवर पाड से दरी गुका मर शख गकु । तय्‌ उद 
च्पन्मै पहुचे न देख राजा मादुपमरेताप कहत पडताकर लाट श्र सदयावच य भरकः स । 


हिः सेद्‌ सिन्न तिरषित शुधित, राजा बराल शयत 
9 खोजत व्याङुस सरितखर,जसं विन सेठ 


शना भालमताय एक तो वराद के न मिक्तने ॐे पदतप्र से. पलि ये; दरस 
उनका परोडा, दोन शुत दी मूसे प्यासे धे । राजा व्याङुल ए नरी ताला ह 
पानी स पाकर व शछ्येत ही श्यै | 


रफिरंत विपिन आश्वम्‌ यक देखा ॐ अँ वस वपति कंपटुन वी 
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` ट हथ कष लीन्ह छृडाई # मर सेनं तजि मयड पराई 
कतरे रजा मेप चाम देखा, न एक राना चल ते साशवेके बनाये रहता धा। 
उका टेश राला वाहयतारने सीन लिया था धीर परदशृढर्मे शपनी सेना लोडभाग मयाथा। 
: सस , प्रतापा कर जानी ॐ आपन चति समय अनुमानी 
. .शयड न गृहम एम. गलारी # विला न रजिं नृप अभिमानी 
= शना माटुमदाप का अरच्चा समय जान शनौर नपे दुरे दिन सकफ सन षटुत ज्चित हो 
दह साना घर नदी यया, आर छमिमानी हन के कारण सनः भाहखमाप से मौ नकी िजा। 
रिस उर मारि श जिमि राजा # विपिन षद तापस के साना, 
तीसु घमीय गमन चप कीन्हा # यह प्रतापरवि तेद तब चीन्हा 
प्न रोध त दाकर वर राना निर्धन कौ भति रपली के वेप तवन मे रहता था। 
; म॒ना अदत्ार उती के पास मया । तव उसने पहचान लिया कि यदं भासुमताप दे। ` 
शत्र ठषित नहिं तेह पर्दिचाना # देखि दुवेश सहमुनि जानाः 
- उदरि तुरंग -ते कीन्ह प्रणामा # पश्मचलुरं न कष्य निजनाम 
` ` ~“ राना भासुमताप ष्या था । उसने उसे मही पहना । किन्दु सषटुःका वेष प्रेव महा- 


सुति सक्षका । उतने शोप घोड़े से उतर्‌ भणाम तो दिश, परन्तु वेदी चतुरता से अपना 
` न महै. ताया ¦ ५ 


| ¢ भूपति तृषित विलोक ते, सरवर दीन्ह दिखाई । 
| 4 ६ र षयैत हृं + 
` (9/ पलम्‌ पान्‌ समेत इय, सीनह दपदि -दर्णई्‌ ॥ 
„ श ने राला क प्यास देख सरोदर दिला दिया, जिस्म पतत्र ह राना मै घो 
, सव स्वद-फान किया.। ` | ४ ५ 
गा श्रम सकल सुखी चप सगर # निन आश्रम तापस सै गय 
सत दीन्ह अस्त रवि ` जानी # नि तापस षला मदवानी 
क श व सब धुकावट दूर हो गह अर वह शलौ हर । तव पपसवौ.उं श्रपतेश्रामम मे 
त्‌ नी च रस्त ह्र! जान तपृली ने विशय क्रमे #॥ भासन दा । फिर 


= द्यैतुम्‌ कट्‌ कन फिर अकेले) सुंदर -युवा जीष पर . हेले 
क्रदि, के लक्षश . तेरे # दैखत दया लागि अति मोरे 


--. हृष कौन दो {दन्‌ प चकेले क्यों फिरते हे.? इस तुन्द ययादसय - 
` स्ते ? पुर व्ौ.शका = =. र युवासस्थामं जान्‌ पर्‌ कयो 
# १ पुमहारे तो चकरवतौःराजा के से चिद टै, जित देर पमे दया प्रात ई 3 


. चम भरताप्मातु ` ` अवनीशा.# सासु सनदे सुनहु मुनीशा ` | 


,१३६ ,: चः सत्ययरवालास्ठं स० इ. 
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| फिरत अहेरषहि परेड भलाई # बडे सव्य त 
फेरत अहेरहि ड भुला # दे साग्य देखे पदं 
„ तब भानुपरताप ने. कहा- टे एनी, सुनि, भातुगताप नाम दा ए राजा ई, उत क्य 
1 मन्त्री | शिकार १ ब्रूता हृस्‌ भल पड़ा । दरे षाग्यथेलो श्राप व्रण दैरप्‌ 
व 
हमक इलभ दरश ॐ # जानत हों कटु मल होनहार 
कह मुनि तात मयड ओअधिथारां # योजर स्तर नगर तुम्हारा 
हम जैस को आपका देन दृलैम टौ रै । पुमे आपके वान भिरे, इससे जान पर्ता 
ह, कुद मला होनेवाा ६ । तिमे का तात च्य संभेरा ुत्रा पौर हुम्धारा नयग 
, यरो से ससर यनन ईै । 
- $~  धौर्‌ शव्पीरं इन्‌ पव्थय्‌ ग्रजाम्‌ 
(क निरा घोर मभ्भीर्‌ वन, पन्य न पूय दनान । 
‹ न छक्र जानि उड, जाय वि विष््न 
द) वसह गाञ्च अर जानि ठम, जायह हैतं विहन ॥ 
 „ रात घोर अंधेरी ई, षन धटुत.सघन रै, इससे रास्ता नदीं सूता । राप तो समभार 
है, आन यह रहिए, प्रातःकाल चले जाईएमा । | 
त [का (५ ह्र न सिरे ५ पायं - 
` ` . केली जस अभवत पसृ पिले सहाय ' 
` ` आगन आवै बहि ४, हाहि रं हेजाय्‌॥ 
. ठज्तसीदासजी कहते दै, नैसी होनहार होती ई वैसा टी ्रानक वन जाता ई। प्रैनी 


५ | 
ह| 
[ 







श्राप उसके पास नही आती, किन्तु उसे दीं से लत्पै ६ै। 
५ भलेहि | षी ^ „९ [धि 4, तसः ४५, महीश 
" भलेहि नाथन््रायदु धरि शीशा %र्वभि तुरग तरु वरैठ सदी 
> भति शंसेड , + रश ॥ त [ग्य 7 
छप सव भति प्रशंसे . तीह # चरसवन्दि निज भाग्य सराह 
त सा स्थामी"कह राजा सायुर्भतापने कपरशुनि नौ प्राह छिद पर घर ध्रोदा दत प एप 
ओर पदे । राजा ने वहुतभकार से उसकी भशंसा कौ श्र चरणं कौ चन्दनाकर मने भागय सरा | 
॥,- बोले ह + जापि पिता प्रभं स दिशा 
पुनि बोलेख ग्रु गिरा सुहा # ज प्रभुं करौ दिं 
वृहि १५९ । धृ ~ ल सर हि न 
म्बृहिं मुनीश सुत सेवकं जानी क स्थ नास निज्‌ कहं वेखान। 
`, -धफिरमीठी सौर घुहादनौ बाणी से परोल भ्रमु, आपको पिता ठे समान मान दिः 
करता ह । हे धनीश, हे नाथ, एमे पनी सेवा करनेवाला पत्र जान श्वपना नागं मत्त्‌ | 
9 दक सो कपट सथाना 
. तेहि न जान नप रपि सो जाना ॐ भूव. सुहृद्‌ सा कृपट्‌ सयानो 
वैरी; पुनि. क्षत्रिय पुनि राजा # छलदल कीन्ह चै निजनाज। 
~ -राना उसको नदय नानते ये, परनु वह राना को जानता यः । राना परदे टदेवगातर 
ओ. भौर मर पुनि चर-कषट करने मे चर था ! एक तो व्री, फिर इत्रः पिर गना- 


शं ते अपना काम्‌ फरना चाहता या । 
। श्य 


६३८ ` छ शसयणकालकारड स० < 





~ 
ससुखिशाय सुख खित साती # अरव -जनल इतर सुलगे वाती: 


४ । 


, दँ धन्नी परसि रिह । 


भ क (| (1 ददथ न ¢ 
वरस वचन दप के.सुनि काना # वेर संभार इदयं हरषाना 
र्य फा पुल याद दर श्रौर वैरमाब सै दुखी दने ऊ कारण शद कौ, श्राय कौ तदह 
उषी बात घृएगती णौ । सजा के सीपे वचन कानों च दुन शना वर्‌ याद्‌ करक 


ह्य पृ प्सम्‌ सथा 
हदय प पसनन हश । क 









9 कृप्टभोरि शशी श्रहुल, गोतेऽ दुङ्चि समेत । 
॥ ध : हार्‌ रि शि छद >> रहितथिष |] 
४ नाम हमार भिखारि चर नियं दहतानकत्‌ 


1. 


०3 
मृयट से भरे कोम वचन युङ्गि फे साय वोता पि भेरा ना भिखारी ई; स्स्योकि भ्रं 


छह प जे . विज्ञाननिधाना # दुभ सादि लित अभिमाना 
सद. अपनयो रहि दुराये # सव विधि दंश कुवेष बनाये 


रजा तै कह) जिनका श्रमिमान मिट भया दै र नौ तुष्टारे ससन व्रि ( श्रसङकान्‌) 


की खान हवे सन्‌ भकार ते चतुर है; प्रन दूयैर धनारे सदा रपे को पिप्य सते ई 


तेहि कहहिं सल्ठ श्रुति टेरे # परम अकश श्रियं हरि केरे 
4 वे मी [५] 8९ 
तुम शम अधन भिखरि चगेदा # होप विरङ्ि शिवहि सन्देहा 
` इससे वेद श्रौर सन्त पुकारकर कते दँ कि द्त.दी अदिश्चन ( जिनमे पास कुव नरी 
र ) जन भगवान्‌ के प्यार ह । तुम्दारे पास. धन शर्‌ धर ते रदित सिचो पे शिव ओर 
म्वा ने का सन्देह दोतादहै। ` | 
भोषिसोसि ठव ` चरण नाभी # सोर छपा किय व स्वामी 
त मूषति की दैखी # चाप्‌ दिषे वि्यस्र विरेखी 
| सो हो; ह्दारे चरणो मे ररा मगस्छार ई 1 सवायै, तेर उपर न. 
कीनि । सहन हौ राजा शौ श्रये म भीति सौर अधिक पिप्य {ल भ 
संव प्रकार राजिं अपने # बोले अधिक नेह जनाई 
सुसु सतिभाव्र की मदिपाला # इरी ब्त बीते. बहक्ला 
अर स्‌ भकार से राजा को च्रपने अ्रधीनकर पटुत से 


§ र त ह जवार पट भोला, ए राज 
रपम सच भूषु .से कहता हँ कि एमे; यहाँ रहते हए टुत समवे शीत मया । + 


| & रवत मोहिं नमिलेड कोर. पै न जन्प्यरं काह । 


लोकमान्यता अनलस, कर तप काननदाह ॥ 
ह अर तकं परमे नको धिला-्ौरे न पने किसी स श्रयना एलं पद ; व्यो केक 
+ मान रानी वनरूपी तपसा. को भस करवाल श्रण्नि ऊ सान ६ † `  % समक 


~ ~ “ पैः -मालुपरतापकया शु २३६ 


णी 


५ एलमी दसि सुवैस, भूल रूद्‌ न ` चतुर्‌ म्‌ । 
ऋः ९९, स पस्‌, वचन घधासम्‌ अशनहि॥ 


दुलसोदासंनी कते है मिः अस्त्रा येष देख गसं ह भूलते £, चेह ननी ; पो द 
नाने द फि थह मोरं क समान देखने सौ मे हुनर श्र तरण क समान बोलना ई 
भोजन सप, ही रो.करताः. ६ । 


` ताते गुप्त. रहो : जम याष # हरिति किसपि प्रयोजन ताह 
ग्रमु जानत सब बिनि जनये # हह कवन विधि लोकरिफमे 


यै शसो से संसारसें लिश रता हृ, भगयायर के सिता पुमे; किसी से पयोजन नरः 
“ अथव प्रमे कुद न सार्दिष्‌ | अरुं दिना जनाय द्यी सम जानते ‰ पिर लदा हो रिणाति 
से.कहो. स्या सिद्धि रै !.. 


` तुमं शुचि सुमति परसप्रियमोरे # प्रीरि प्रतीति मोहिं पर ररि 
अब "जो ` तातः दुरावो तोदं # दृरुख दोष बद आति मोही 


तुम शुद्ध, सुन्दरवुदधिवाले श्र युफको बहुत प्णारे हो; क्योकि पुष पर रम्रा ए 
विश्वासं है। है तात, फिर भी दै नो.दुमसे इद दपा तौ पुमे वडा दीद समेगा। 


जिमि जिमि ताप्र कथे उदा # तिधितिधि पहि होई विश्वासः 
देखा स्ववश कर्य भन बानी ऋ त्व कोला तापस वकभ्यारी 


 “ -ज्या ज्यो तपस्वी उदासीनं रे.से.्चन कषताथा)' स्यं त्वां राजाः का विश्छद्ष््‌ 
` होता.था । जब.देख लिया. कि सन, वदन च्रर सप से रानापेर बश ४ त्यं सगत 
समान कपटध्यानी तपस्वी बोल्ला-- 

नाम ` हमार एकत . भाई # सुचि पं गोले एद्‌ शिरनां 
 कंहहु नाम -कर अर्थं बखानी # सोहि सेक ऋति आपन्‌ जान 

माई, मेरा तोः नाम एकतम ई । यहं दुन्‌ राजा सिर्‌ सुकाकर सोल -क्ति ए. पपन 
` सपरसै रथिक दास जानेस नाक्र का चयं दणन्‌ कौलिष्‌। । 


शि प्रदिष्ट उपजी जवै, तद उत्पति भह सौरि । 
(5 नाम एकतदु देदु.देहि देह न धरं गह्या 


मुनि.ते काज ख्षट हरं थी तभी भ उत्पत द्रा था, हव से दूरौ देह नह धरः" 
इसी से मेरा एकतदु नाम्‌ है । ` 
जनि आश्चर्य करहु मन. माहीं # सुत्त त्य ते दलम क ना . 


रित 
॥ +न 


तैपबल-ते जग स्मै विधाता # तषबल चिष्मु भये परिः 











| ६; 
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दा ससार को उत्यभ् करते रै, तप के दल से विष्णु उसको श्वा करनेवाले दए है । 


तव्षल ` शम्भ करि. संहारा # तपते अरस न कदु ससरा 
मयहु गपि सुनिन्मतिखुरागा # कथा पुरातनं कह सा लागा. + 


द्नौर तप फे ही वल से षहादेवरनी संहार करने ६ । तपस्या करने से सतार म रेता 


स नष्ट, नो न पिल.सके याजो न किया नः से| हं सुन शना को शुत श्दुराग ` 


हला । सेवं वहं कपःशनि पुरानी कथा कहते दगा । 


कर्म ` धवं. इतिहास अनेका # करे निरूप विरति विवेका 


उद्व एलन प्रलय कदाती # कदेति खित आश्चयं बखानी 


उतने श्रनेक अकार्‌ ॐ कष, धमे, इतिहासः वराग्य यौर्‌. श्रातयद्ठान कहे 1 ससार की 
दस्ति, पालन्‌ शर सुहार शो कथां तथा बुर सी घारचयं कौ यते वणन की । 


युनि षष्टी तषसदश भयर # पन साम्‌ क्न तव लयऊ ` 
छह ताण ` कय जतौ शी % फीन्हेद छपट लाग भल मीही ` 


है युन राजा तपस्वी मे दश ए यषा} उस्ने श्रपना नाम्‌ कदा ! तषी ने कहा-- ` 
„हे शजन्‌,) ध तषट जसता ह रौर जो हुने रपा नाम्‌ न पतलादर द्रष्ट क्रिया धा, श्रो , 


पी मे छच्याद्गा; 


ठु यष्दीश अश्र दि, ज्व काश्‌ स एहि चप। 





0 मोहिदोहिपरयतिगीहि, परमचतुरदा धिशखि तव ॥ - 


क्योकि राजन्‌, दुननिषए, रे नीति ई कि जद्य-पहा राजा सौम त्रपा नाग नक्ष . 


क्ते । यह हव्धारो परद्र चहुरता देख रै दुम प्र परय भसन एय्रा | 


नम तुम्हार प्रतापदिनेशा # सत्यकेह ददं पिता मरेशा 
शुक्राद्‌ सव जान राजा # कष्ट २ श्मापय जानि मकाजा 


दनडारा ताम भावुमताप ६ चर ुम्हारे पिता का राजा सत्कु ! राजन्‌, गुरुजी की (4 


छषा से -सद नानसा ह, परन्तु अपनी हानि समथः पिसी ते कहता न । 


देष तात तव सहज सुधार # प्रीति धरतीति सीति निपा ; 


उपान. परी भमत मन मेरे # कदेई कथा तिज तुभः 


हे तात, दुम्डारा साधारण सीधापन, स्मेह, . पियास भ चतुरता देख मेरे भने | 


- ममता उततर, इसौ से तुम्हारे पजने शर पनि. पनी रुधा ए ¦ 


कन भरसन्न म्‌. संशय, नाही # मशु जो सृप भाव मन माही 


~~~ न ॥ # 
, शनत श्वासय न करना । ह एष, सव ते फुल सी द्म नही ६ | तय क चल से ५ 


" ५. 
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सुनि सुवचन `भूपति हराना # गहिषदे विनय कन्द विधिनन 


द्रम मँ .असम दू, इसमे सन्देह नहीं | राजन्‌ जो सन मे श्रच्छा क्तगे; वह ममो | रासा 
भासुमताप यह युम्दर बचन मुन भसत दुखा शर चरण पद्‌ बडतमकार से दिनती की-- 


कृपासिन्ध सुनि दुशैन तेरे # चारि पदारथ करतल मेरे 
प्रभरि तथापि प्रसन्न विलोकी # सये गम्‌ वर हॐ विश्नेकी 


हे कपासिन्ु पुनि, तम्डारे दशन से धम) अथं, काम चप मोक्--ये चार पदां रर्ये 
ऋ-शये, तो भौ खामौ को भसम देल दुम वरदान म परायकर दुःखर दत तोऊुंगा । 


व अजरामरख दुखर दित सड, धर्‌ नजा तै शः 


9 एकत्र रिषुदीन साहे, राज कृ्पर्‌ति होर ॥ 


प, शय र सव दो से रदित दे हो ; युद भ॑ छे क ६ लत नसते तया 
पृथ्वी सं सौ कटय तक शरदि एकघर रन्म हो | 


कहं तापस्य रेसेद॒होड # कारण एक कठिन युतं सो 
काल तय पद्‌ नाहि शीश % एक विभु छदि सदा 


कटी पुनि मे करा) हे राजन! एसा ही) परन्तु इस्मै भी एक कारण कठिने 
उसे सुनि । राजन्‌ एक ब्राह्मणो सा दंश चोद कार भी ुम्दारे उरणो म॑ शिर नवादेसा । त 


तपल विन्न सक्ष बरियार # तिनके कोय न कोड रखदारा 
जो दिष्रन क्श करट रेशा # तौ ठव वश विधि घिष्मु सहंश 


तपस्या फे गल से घ्राण सदा भयल र्त है, इससे उनके क्रोध करन, पर सो र्ता 
नरीं कर सकसा 1 राजन्‌} घ।प चर ब्राह्मणों के बमा छूरं सीनिए नो चक्ष, दिप 


श्नौर शिव भी शापे दश हो साये । 
चलन श्रह्यकुल से बशि्राई # सुत्यं क! दोड भुजा उखं 
विभरशाय निन-सुु सहिपाला # त ताश तदहि कौन कला 


दोनो दाथ उठाकर यदं सच कहता ह कि प्ामणो क कुल से पदत्तता नरद चलनी । ४ 
राजन्‌ , सुरि, कहा क शप दते खोद रौर किसी तरद आपका नाण कौ न इया । 


` हरदेड संद ष्य लति तास कैनाथ नहा सार चन सासि 
सव . प्रसाद प्रभु ङपामिघाना # सा कट ` सच्ल श्स्याना 


` उशक्े बचन सुन राजा पसन्‌ दन्ना | राजाने कटाः हे नाथः प्च मगा नाल त हेवा 1 
हेममो, हे ठृपानिधानः श्रायकधेप समता से सड समय मेरा रुल्याए ए । 





~ 3/9 


ऋ 


| 6 


(| छ 


५ ` -ऋकरि रावाधशकालकार्ट स ० चद 


। एदम्‌ {ह नि, वली द्टिद्ध पहोरि | 
(-िसग्‌ सार युला्पिल, कह तौ पोरिन खोरि ॥ 


` तव कपटीषनि सा ह सो, कहकर फिर दुश्ितता से बोला ठि मेरा मिलना श्रौ 
षता वन्य भकना किसी मे नक्रदना । यदि करोगे पिनि मेरादरपनदरीदं। 


ति ध तोषं ब्रज राजा # ङ्ह रथा तय्‌ पटम्‌ खकाज 
ठ श्रवण णह परत कहानी # साद दुह्‌ पत्य सस बार्न 
हे राजन्‌ इससे तुष्ट मना करताह क यः टच शट धर्‌ तुम्द्री बहूव {1 
शनि सगौ { यद कथा च. ( याली तीसरे तादी ) ढे कान म प्ते ही तुम्दररा ना 
प्नेगा !. येय कहना सत्य दयी स्मश्ना । ` ध 
यह प्रकटे पथमा हिजशीपफा # वाश त्र छठ भाटप्रतष 
अन उपाय निधव तवना # जी हरि मन मार्ह 
भाहमरताय, युनो, दमारे तुम्हारे मिलने का द्रात अक्रो याद्र्णु का शधदो 
षमी हुम्हारी मृत्यु से सकती दं । चन्या यटि शिष्ु वमी मनम तुम पर क्रो 
करः से भी तुमको मार नदीं सकने। ॥ . 
छस्य काथ पदुगहि क्प भख ‰ हिर गसकोप कहह को राख 
रखे गुरु जो केप विधाता ‰ गुरुविदध पदह्िं कोड जगत्राता 
तद राजा नै. चरणः पकंदट्कर ईहा माषः सत्यहं | पादा परर शृ्‌फरे श्ाए ३ 


किसको षने दिया ३! वल क्रधरुखं तो शुर ददाना, फु युर दै तरितेथ रने पर 
संसार तै कोट नदीं सता केर सुतो 1 | 


जीत चलब हस कहे तुष्टे % ६।६ रट सहि शौच हमार 
एकाहे इर इउरपतं सन मीरा # मरु शहिदैदन्तायं सति घोरा 


: , यदि द्दारे कदने दर्षन चलू ठो देस सा सेय); प त्से तए यभ सोच नही 
1 हे पभो, केवल शफरी इर ( ब्रहर्णेक्ेषणप ४२ मरा गन टर श ₹ई। रण 
प्राह्ण का शा९ बुर छ धोर्‌ हौवा रै । 4 


॥ ( हीहिप्मिवश्‌ क्न विधि, सदु छपा करि सोऽ । 
ठस तनि दीनदयाुलिज, हि त देखो कोड ॥ 


, "किम्‌ शकार ते त्राह्मणतेरे शमे हमि, द उपराय ल 
हशर सिवा पना हर्‌ एमे कोर. नं दद पटा \* इकर किट । ह दीनदालु 


पु छ विविधयतन.जग माही क्ट स्य पुनि होहि कि नाही 
स्क अति सुगमं उषा #. £. परन्तु एकं कठिनाई 











| १८ 
यः 
{ 
18 
{य्‌ 


४ 


हि 


रः भादुप्रतापकया गु त 





कपटनि ने कह--राजन्‌५ सुनिष संसार मे चरनेक उपाय रँ, जिनके भरे पे श पर 


-सिद्धि म सन्देह होता दै । एक उपाय बहुत सहन रई । पर उसमे भी एक सषिनाः ₹। 


११ युक्ति विपु 8 ८ 
मम -खाधीन पुङ्खे न सो$ # मोर जाव तव नगर नह 
आजु लगे अरु जव ते भयदं # काहू के ` गृह याम न नय 
क) राजन्‌! बह युक्ति पर अरधीन्‌ रै, पर मेरा जाना दुम्दारे नगर भँ नरी सनता 
कारेण) जव से उत्पन्न हुता हं तब से खानक्क्र्गेक्रिसी के परया किसी गोर नर्स यगा-- 
जोन जाव तव दोहद अकाञ् # बना खाय असमद्धस 
नि । भे ध्‌ निगम ति 
सुनि महीप बोलेड खटुखानी £ चाथ निगसं खस नीति खासी 
-:.प्रनोन नागा तो हुम्हारा अकाज दोग्‌॥\ य्‌ भ्राज असमह्गस श्रा परा ६ । य 
सुन राना ने कोमल पराणी मे कहा-े नाथःवेदो ते ती नीति कटी ६ 
ण ४५१ घ & ९) शिरि ? पिज शर सदाटस्‌ प्रष्टी 
बड सनेह लधन प्रर करद # गिरि निजशिरन खदादणधरर्ह 
। इ न दृह ह पिस ९ घु त्त (+ । धरत णन भरर 
जलधि अगाध सोति वह कत # सन्ततं धरशि धरत शिरसे 
ये श्रादमी चोय प॑र स्नेह करते है । देखो, पहाड़ श्रपने सिर पर्‌ सदा देए रख ४ 
अगाध भरे हुए सणुदर के ऊपर पेना बहता रै अर एृथ्यी सद शयने उपर धूल धारण करनी ई 1 
. "युव . + ~> = श्नु न (+ हह नन 
(दः अक्ष कहि गहं त्रश पद, स्वाशयं हह. इण 
` ` ¶ अ (क , हि दा ( क >, न [मट्‌ कना अ 
9 मोर्हिलागि दुखाहेय प्रषु, खलम दीनदयाद्ध ॥ 
` रेसा.कह राजा ने चरण पकड किये दनि स्वामी, ह संजन्‌ ए दीनदगानु, करपाल 
दी भरे ल्लिए इतना कष्ट सदए । 0 | च 
-तातिं रपि आपन आधानी # दसा तपस कपटप्रदन 


ज 
न 





`, प्तय कटौ मुपति सुर तो # जग स्ह नहिं इरम कहु सोह 


राजा को अपने अधीन नान कट करने रे च पटू . तपसी गोदा रानन्‌, 
सुनो । हुमसे सच कहता ह, संसार मे एमे कुड मी दुम नद ९ 


अयशि काज मे करिहौ तोरा # मनं क्रम क्न भङ् ते सरः 
 योगसयुक्ति तप मन्त्र भरमाऊ # फले तबहिं जव कश्य ठुराऊ 


तथा भन, वचन रमर कमं से तू मेरा भक्त दै स्सते मे नेराकाम श्रव्यं करुगा। योम 

कीं युद्किः तपस्या शौर सन्तर का अभाव तमी फलनं है, जर दिपक किये नायँ । 
॥ ५ $ ६ | क ष * ५, 9 1) ४ कों [म 
जो नरेशं यै करै रसौ # तुम परश मोषं जान न कई 
। ध 
अच्च सो जोड जह भोजन करई # सोद सोह तव जायसुं नुप्र 
४ हिन < न & क पचतु शने ह पर त ङम न 
` -राजन, थदि मे रसोई कर नर आप परो, पर मुभे कोह न जान प नो उप्र ध 

` को जो-जो खायमा, बह म्हारी द्ध मनिगा । 


१४४. ष जः गामायशनादक्ाश्ड द° -&& 


[काकयवा 


पुलति. तिनके. गृह जवे जोड # तश दक्ष होय भ्रप सुनु सोहं 
जाय उफय रचहु उषं येहू # संब्रत भरि सङ्कल्प करेहू 


“ है गनन्‌, फिर. उनके परमे नो कों मोजन करेगा; कद भी वुस्छरि यश होगा | श्रव 

दुम जाकर यह उपायं करो क्रि सात भर क्रं लि्‌ यह स्कल करां -- | 
(ध ध विनदन हिज पटयशद, पई एहि परथिार। 
9 मै दष्ड्दे सस्यं लगि दिदि करक जेवनार्‌ ॥ 
निस्य एफ साख नये व्राह्मण परिवार सदिव न्योतो । म॑दुम्दरे ्रष्टन्य फो पूरा कदने 
के ह्िष दिम को मेवनार कमर | 


शि विधि सप र्ट मदि थोर # इहि पर्ल यिप यंश तोर 
करिद्िं विप्र हेष सख ष्का # रेदि श्रसद्रः सहरि वयश देवा 


शनन्‌, इस प्रकार धोद हर्ष से सप प्राष्य पुष्र पथ ले जार्यैमे | फिर आन्मग 
हेम, यन्न यौर पूना करभे, स्त उपाय से देता शै तन द मे न्दा पडे जादे) 


शमर एक वोष्टिं कहौ सलखाड # यै यष्टि देष न आव कड 


त्रे उपरोहितं क शया # हखिछिनद य करि निन माया 


भौर मी एक पदान ुस्र पतसाता षट कि ४ रप से कमे नी श्रारसमा | तुम्दरारे 
पुरोत को अपनी कराया से पै पहले द्र सार्य | 


तपल तेहि कर आपु समाना # रद्धं उं दषः परमाना 


म धरि तायु ओष सुदु राना # सव वि तौर सैयारव काजा 


उसे तपोचल से अपने रूप भं दपं भर यसा रव्लंमा। र राजन्‌ | म उसका मेषं 
रखकर सव पकार से तुम्दारा काम वनार्येमा ) । । 


गदनिरि बहुत शयन्‌ अव कीरै ‰ सौ तोहि भथ भट दिन तीन 
म तपल तीहि तुरग सवेता % पौ सीवहि तिकेता 


रार शुर पती ६, अव जाकर सो रतो । रानन्‌, श्रव मे 
) प्रव परा यार्‌ ुम्हासयी सट 
दिन देण । मै पनी तपस्या ल से दम्े पोडे समेत धते ह प्ररं प्डद्मा 1 


५ आाउव सोह ए धरि परिचारे कव मो 
| । टु | 
शि मव सकान्त्इलाय्‌ देप, कृथा दुताउड तोरहि॥ 


मे बौ वेष रसकर शरा्ग 
| 1 । चं धर 
मुतरागा म पचान तेना, भव पान्त र उुलादर स कथा 





६ 


धज 





चद नाहशतापकधः ५१४५ 
। 'प्रायश्य प्रानी सद्र अष्टं ॐ व 
शयन कीन्ह नृप खाय दानी ‰ सह्धर ज्ष्टं शि द्वस लास 


-श्रमित भप निह्धा अहि खा 


र्‌ १ 
क न [क क धिकार 
~= ध, 19 (रि 93) (१ ८. ४ 
९ > द वणम्‌ छठ शा खधकष् 


राजानेतो द्रा घान शयन किया शर्‌ उ दषरी एनि श्रपने सारम ए जार) 


चे 


, रना. थका धा, इससे उसे सद नीद यई । प्रनु उक कटी कौ रे भासौ चिना यीः 


< नाद्‌ आत ! 
{वर ० न. > + = {र कज + (र {स 
कसक "श च्र्‌ वहं अशु + ह ङ्द द सद्र भत 
१, | 


= ध 
परमसिन्न तापस्य द्य जद दी अति कए चमर 
[> 


श्चन स सालकटु शेस्‌ वदा त्रा, निरसने सुच्छः कन्यम्‌ रस्ति कते मव्दाया भा। 


४. 


वह कपट यु सा बहुत श्विदि भा श्र सूच फकः. यादा ध्रा. 


~ [ ऋति 11 ^ क ` ` 1 र. ५ भभ, 5 ५ ख्ख {६ १ 
देके क शह दध स &£ स 2 प्त {द न {द २.१ 
155 निर 1 प्ल "~" ५५ (क ए च 
प्रथमं शप समर सद मह धिम श्ट दुर रैद्ि दृखरि । 


उसके सौ पुत्र अर्‌ दस माई ये, नो ४३ दष देवताश ऋ द्द दैनेकाले रोर पेय वे ! रान! 
. म्राहुषतापते प्राह्ण, साध श्री देवता सो दी देख उन से पदे ह युद्ध म मार याथा) 


तेहि खल पक्र यैर सभाय # द्धन धिष्धि धन्य दिखाद। 


उदि रिपक्षय सोद स्वे उषा मावीश्छ त जाल पलु राऊ 


` . बेह दुष्ट शक्तस पिचक्ता वेर स्मरण कर तपस्वी शल से पिरकर निचारने समा कि दिस प्रक्र 


„शत्र का नाद्ये सिरि दसै उपायरना। राजा मादुमताप दोना क वण फु रही जानते थे) 


क नाशं कर दिवा) 


(६ य तेजी जल श्वि, स करिमनिद न तह । 


४ 


।- अजह दव दुख रदश शः २ अचन्दाव्ट ९ 


श्रकेले भौ सेनस्य शत कों दोटा न शिनना चादि; कयाकिः श्न भा सूयं श्र 


90. „^ 





` चन्द्रमा क शह इश्ल देता र, जिसका केवल सिर ही दे रहा ६ । 


9 न 


टि ^ भवश्रप-- 
तापस्य निर यशदं विहारी # हर४४ 14 उ:ठ भश सु ४ 
निश्रष्किरष्ि सद छश यम्‌ % यथान पला दुखसद्व 
तपस्य राना श्रमे सिद को देत असन्न दो उः रौर उर पितर सुखी इया ए 

भित्र से सन पथा नाई । सव रातय मस हा दा ` = . ध 
न्तु. छे रिद य जैः ठु व्य्ट सोर्‌ सया 
परिहरि शौच रह अदे दोह क विन रये वाथ प्‌ खद 
ष राजन्‌, नो, दद मने म्‌ कमर पर चरन सड भ {सा ) नये श्यनः 9 त 


लिया ₹ । श्र च्विन्ता कोड ले श्रौ सोत्रो } विता म ल श्र चर्‌ 


क 
[8 


९१४६ ` श्नः रमारेरकालक्ाष्ड सण इड 


फुल सेत श्षु हाई # चौथे दिवश्च भिलव में आं 


. . ह्यपतन्पह - शुत पएरितीषी # चला षः अतिरोषी 

श ( शन द्राङ्‌ क सये दिनर्गे तुमसे श्राकर भिक्तया। 

परि प श कालकेतु शक्तस चज्ला^ ` 

घाहुभतापहिं वाजिसदेता ॐ एष्टंचायद्चि सीकति निकेता 

. पहि करिप् ` शयन राई ॐ दय बेभरिि वानि्हिं जाई 

सीदे हय राना भालुमताप फरो पौड़ सित उसने इनके पर पवा दिया । राना को 
, -राम्प के एस.युलाकर धोड को धुदसास पर बध दिया । 

ऋ किरम, =" 


८ राजा फे उपरोहितिः हरि दै भये वहोरि। 


{ तराले गिरिखीदशद साया कटि धति गोरि॥ 
क क्टहरले सया रर्‌ प्राया से उसरी दद्धि कर 
बोदर । | 
] 








फिर राजा शाभा कै एयेषिि 
( उसे वेत की कन्द ते साकरर स्ख 
अप विरषन्दि उपैहि प्रा आय तेहि दैन अनया 
जागर श्प अनमय विहना # देखि सवम अति अचरज माना 


थं एरोहिद का दर रखकर बह राकस उसकी बुन्द्र सैन स जाकर पड़ रहा । य 
राजा भदुषतः९ भादः सं दहते इ नाम एड । अपना पर देख उनको वड़ा श्रारवर्थं इया ८ 


| युनिमहिसः। शत्‌ पहु लुमानी > छ 11 हि जेष्ट जत्‌ स्‌ रानी 
` कानन म्र दानिं खदि तेही # पुर उर करि जानेड केही | 


पने मं {से कठी नि की सदिषां समण्ह राना उठ तटा, निमे क हालत रानी न जाने। 
पर पो पर ऽसौ वनको गया । नगर प विसौ नरनारी ने नही जाना | ` 


गय यह युग शपति आवा # चट घर्‌ उस्सप्‌ शजं बधावा. 
उपरोहितहि दी ऊब राजा ‰ चंकितावेलोकिपुषिर सोई काजा : 


पिर दोर रे बाद राजा श्राये 1 तव पर-घर सं उत्सं | 
व 'टोने सगा, पथाई दने तग 
नद राजा ने पुरोहित.को देखा तौ चकित दोक्रर उ काम्‌ को यादं इरे लेया | ५ 


 दुगसम्‌ नषि सये दिन तीनी # कपरी मुनिषद्‌ रहि मरिलीनी. 
समय ज नि उपरोहैत आदा # ख्यहि सते भ हँ कहि दभावा 


| व भः तान दिन्‌ युत्‌ ॐ समान रीत ; क्योकि कपटी शनि के दरण तं: 
{था | अस्र भनङ्न्‌ पुरात्‌ चदा यर्‌ दना च एङून्तम समाय | 


ॐ 


न व, 


9 


~न सातुम्रत्तपकथा -द< ९९५ 
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प स रा न च श 
(६ ५ नृपट्ष्‌ पिव यु श्रम्श सद्य ठ चेत) 
न ५] ~ > प (| पयत्‌ न 

र ब ठस्य रात इड ३6 1 द्र उुट्स्वं ससत 
. शुरु को पहचान राना भसन दुए- भ्रम फेवल उन्दरं केत नदी श्रा । उन्न खघ 
है एक लाख अच्डे-यच्छे ब्रह्मण मय वुटुव $ न्य । 


उपसेषह्िदव जयनार गनहं # दस यरि विधि जस्र श्रतिग् 
मायामय ते कीमह रसो # प्यद्धनं वहु गनि सकन कोई 


पुरोहित ने रसोई बनाई ! उरं चो स्य ( स्मदा; कड्या, नसकन तीरा खर 
कसैल्ला ) चौर चोरो भ्रकार ८ भच्य--चयाने योग्य भोजय--खाने योग्य, लेध--चाणने 
योग्य चैर्‌ चोष्य--चृसने योग्य ) का खातने का सामान थासा कि पवाद कटार] 
" -वह संद भाया से बनाई गई थी ! उस बहुत-से व्यञ्चन भ) जिनको कौं गिन नी सकता 1 
विविध खगम्‌ कर यिप सश्र तेहि महं विभ्रमा खल साधा 
4 ४ 
मोस कँ खड विप्र इसायं #पद परि सादर वंठाये 
दष्ट ने बहत भकार के सो का मांस पकाकेर उमर त्राण कृ ससि मिक्ता दिया) तत्र 
: राना म मौजन करने के लिए स व्रण बुलाये यर चरर धोकर च्राद्र्‌ सहित व्यमा | ` 


` पसन साग जबहिं महिणोला # नद चक्वा . तदि शद्ध 
, विघ्रटन्द्‌ उष्ठि उष्ि शह महू # हे बड दानि यत्च जनि खट्‌ 


घा 
जम राजा पसेसते सगा, तद आकाशव्रणौ दं कि हे जल्णीः उट "उत्कर पर गाश | 
` अन्न न खाच, खाने से वड हानि होगी । 


मयर र्यो सृष्टुस्मस्‌ # सवं हज उठ सा रि 
भप विकल पति मोह भुलानी % सादीद्शा न आव गुख्वान 
। दण र भख पराया मया ६ यथं खास स्वि पर्‌ श्वाय श्न ट शद 
` इष्‌ ४. दि भद मर पटु व्याङ् हरे अर होनी करै कारण उनके ५ 
वात नदीं निकरौ । ॥॥ 

। से दिप दच्छेष ए, दहिकष्टुक्मैरह च 

जाथ विशादर दहृ, शट्‌ सादत प्व 


देवा 13 प्रधि ददद पृवनाजाःनृ पर्‌ः 
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तथ व्राद्यसे ने कुद विचार 
` उारसदहित रक्तस ाजा। 


> छल ` 
्षत्रिचन्ध स विप्र दंलाड # च 2 स 
ईश्वर राखा धथ हार्‌ > जहत सं समत परिवारा 


0 ‡ हिन्‌ । पय र # 
£ छाल स्य पादन सदुदाई 


१४८ ` दिः रासावश्लकारूड स० नु 


~~~ 


दम तिथ दोर धष नष रते के सिद छलं को पयिस्पदिष इया धा, परन्तु 


इन्वमेहमारा धमं क्र । अदत्‌ पशथिारदहिद नष्ट । | 
सचेत मध्य मीशः वदु इङ # अद्वार शह रलं कोरः 
 एवसुमिशाप विकर अवित्रा सह बहोरि उर भिरा अकाता 


एक. साततं ॐ कीच तेरा नाशे ततददण तर कसी दमेव फन राजा 


मावरुषताष्‌ यट शाप शुन दुःखे से व्यद्भुल हुए । तव फिर श्रक्ाएदाखी इ- 


विग्रह शप शिर न दीन्हा # यहिं खथराध भप कह कीन्हा 
` चककिसविष्र सवसुनिनभवानी # पेय शये जह भौलनखानी । 


ह.्रा्ठणो, हमने भी विषार करतौ शाप नहीं दिश ; रजा कुतर च्पगाध नही, 


किया दै! यह श्राकाशनाकी सुन दक्तणलोम चर म आवे ! रान्न चन्त स्र धी, बह गे ` 
तह न अशन नर्द विर स्यादा # रैर शउ पद शौच अपारा ` 


सष भसद्क हिसुरन सुन्व # प्रित परेड अवनी चकला ` 


परन्तु शटा न तो सोनम भे शौर न रसौ गवात्‌ ( सक्त )। तत राजा क मन 


भर अभार्‌ शोक दु । वह रौ रौर सथ सदाचार्‌ जादो को सुनाया । राजा दुःखित ह 
, विकलता से पृथ्वी षर भिर पद| 


¢ धवत ना भिर नाहुः युपि पषण तोर) 
कन्य अन्यथा होट रहि शिरश्‌ श्च र्‌ ४ 


। त्ृद्यभा व्रजि श्च मनर, यद्माप "11114 पराध गहि टै धरन्दरं दोनह्यर नरह भिता, । 
नाक क शोप बहुत किन दै) वह भी अन्यथा नरह श सकती | | 


मस कि सद सषिदैय सिये + शश्राचर पएुरलोगन पाये 





शचि दूषण दैविं देही # रचत हस खक क्रिय जही 


 . षता सर अङ्क चसे भये । यह्‌ समार पक्षियों > ना ! पर अफसोस करने 
भौर दैन को दोष देते रमे; निमे हंस बनाते ह सत्रा बनाया | 


उप्रोहितहि भवन - पषवाई # शर तापि ` खवरिः जनाई 
तह दलं जह तह दतर वषाथे प्रा 


 -.का्भतु शस वे पुरोहिते को यरं पटा दि 


अद तपस््रौरजा को खवर दृ 
ई न नरौ रट प्र भजे । सव गदराना मेनां वरद । उस. 


साभ-द्ानं टू टद | 
. धेरिनि. मगर. निशान जाई # विविध. मति . तह परी सराई 
: क" सकल समेट करि करर # मन्ध सभेत परे तप धरणी 


सनि सेन भप सब श्राय . 


म 


ररः साुदषदापसथा = 2 ६ 


१ 
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अरि मास्ताजा व्जाक्र्‌ सहमता क नगर करैः जिया! महिमनि भ छन 
“ दोन लगी । राजा फे सव योद्धा विट युष के ज गये ¡ राना भारम भौ "~ 
` भाई चरिमदंन के साथ पृथ्वी एर फिर मरे । 

सत्यकेत॒दद कोड्‌ उ म दिप्रलप किमि हह च; 


` रिपुहि जीति चप पणर कछार # निज पुर गवने जय. यश्‌ प 


राना सत्यकेतु के वंशम देन रह गया । तरणो शापे भृशा सयना र? 
`राजा सोग शत्रु को जीत नगर यार विजय ज्ञा या पपुक्र्‌ श्यपे-्रपने नमर द्ये गवे ] 


भरहाज र्‌ जह जर्‌, दिषधाताः दास 
र धरि येम जनक य्‌, ताहि व्णालदम हास ॥ 


टे भरराज) सुनो । विधाता जप्‌. जिसके विरुद्ध दोत्ता ६ पव उसे ध्न पाद्‌ घ्नो जानी 
है । पिता यमराज्‌ बन लाता है ऋौर्‌ रस्सी सोप हो जाती ई। 

. काल पा मुनि दु सोद शाः # भयो निशाचर उहितसभामा 
-दशशिर ताहि बीस शजदरुटा # शवश नाय वीर॒ वरबरड 
- रे ध्नि, सुनो, बद राजा बाङपताप समय एवर्‌ एरिारसन्ति राद नूह दम 
` सिर. मौर वीत भुनारोयाला पर्ष्ठं वीर राव याय से मतिद््‌दु्ा 

- भप. अनुज शरियर्दुयं दया र सथर पै दुमप्णं दलधासः 
सचिव जी रहा ध्ैरव्वि जाद # मयर दित शनं दषु ठद् 


ट इ 


रामा फा.टा माई छिन चत फा धर कुन्म्कणा दुखा ।' मन्दा भकस शन 


+; 


 वैमात्र ( दस मा वै उतम ) देण माह दत्रा-- 

नाम विभीषस रहि जग जसा # पिष्डुभक्त यिज्ञानचिम्यया 

रेजे सुत सेवक शय केरे % मे निशाचरे प्र धनर 

, ` उसका नाम्‌ विसीषण था | च तिष्णुभगवान्‌ का भर तथा इन की सान र्तं ४ 
धसिद्ध था । राजा भानुमरतप रे पुत्र) सवक आदि. सव्र पार रतस दए । 


कामस्य खस जिनिद् वेका # कुटि सयुर दिमतवि्च्न 
` छृपारषिद हिंसक सव पी # धरसि न जास्‌ द्वु 


ते सवर दष्टरा्तस इच्थायुसार श्रनेक सूप धारस गरे, प्विेकरीन भयहरः स्तद्‌, 
इत्यारे, पायी ग्रौर संसारं कौ दुःख देनेवाले ये} उनसर दुष्टा ्ा बरन नर पिया मा सतता 


उपसे यदपि एसस्त्यङुस, पदन अमल सरूप । 
तदपि सहदीयुरथाषवशः, ये शकलं सधम 
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¶ 
ष्यपि नियत एन्द्र, पमित्र पुलस्त्य क कुल मर यजा श्र उक भाई पदम हर तथाप्य 
ब्रादणो क शाप ॐ कारण सष पारूप दए । 


` कीन्ह विविध तप दीनो मा % एम्‌ उयो करसि न जा 
ण्ये निकट तप देखि विधाता # भसह ठर अन्न भ ताता 


पिर तीनों स्योने अनेके भकारं कौ तपस्या को! जा ससा यत्र था क्क ५ 
` वनता । ससौ तपय देख तान्ये ने पास नाकर्‌ कद्ा-हे तात, पै मन्न ह) दर्दान मगो । 


करि विनती पदगहि दशशीशा # बलेर कवन सुनहर जगदीशा 
हम काहू कै मिं न. सरि # बानर पदुजं जातिं दुह वारे 


त रवशा चश्छ पटर विनती-करता दया कोका जगदीश, युनिण। वानर योर 
 गलुप्य, इन दौ जातिया को दोदुकर ए्मकिंसी फे मार्‌ न मर्‌ । 


एवघ्रस्तु तुम षड पप कीन्हा # भ ब्रह्मा भिलि तहिं वर दीनां 
पुनि भमु द्धुर्भक्रखं कहं गयङ # तेहि विलोक्िसन विस्मयमयङ 


रह्मा ने कदा--र्तुमने ग्ड तपस्यास्मैहै) रसते भरं (व्या) ने तुम दशन देकर यद्‌ 
, ब्रष्दान दिया । णाहो पिर भरभ्रु बरहनी करम्भकणा फ यास्त गये; उसे देख उनके मन 
म. विस्मथे इया | 


जी यहखलनित करिहि हारा # द्रि सब . उजरि शसाय 
शण्ड्‌ प्ररि ठसु पति फेरी # मोगेपि द्‌ माक्ष षट केरी 


` ्रह्ला ज तपन सतन मसादा ना यह दूए निस्य भ्राजत्‌ करणात चखार स उनड 


मायगा अह साच ब्रह्माजो ने सरखती ङो मेन उसकी बृद्धि उलय् दी उसने व्र्ासे 
चः महन शी नीद सोगे.। 


|| € ॥॥ चनप परि पुनिःक्ल्या पूवर वर मम। 
1 ति सोगिद भ्रगृदन्तपद्‌, कमक जभ खधदुराम्‌ ॥ 


` पिर विधत विभीषण के पास गये श्रौ कदा पत्र, वरदान मसो । विभोषणने 
- भवान्‌ श्रौरासन्ी के चरणारविन्द. निर्गत करि मभौ । 


` तिनि देह घर ब्रह पिधये # हर्धित ते रपे ग्रह अराय 


` मयततुना मन्दोदरि नमां # परम सुन्दरी नारि ललामा 


ऽनक। वरदान दे ्रह्माजी चले शये । तीनों भाई असन्न हने चपते 
1 प्ररो श्रये | सूय 
- ` दैत्य करौ पुत्रीःजिसका नाम भन्दोदसै थाः बहो सुन्दरी जर सनमावनी श्रै [` ` - 


` साड मय वान्ह रावणिं आनी # मई सो यातुधान्यति ' रानी 
हषित्‌.भयड नारि. मलि' पाई + पनि दोउ बन्धु धिवष्ेधि जाई 
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मय दानय नै वद्‌ नन्या लाद शबर दो न्याह दौ । रसेध्य नव्य च सन, | 
६11 पदाद्‌) स्ख प्ये 
प्रच्छी दी पाकर राद प्रसन्न्‌ दध्य्‌ । उश्ररे इया न भु दिता £ ; ४ 4 


दं 
री ^. 
गिरि ्‌ रि त्रिकूट इक दिनधु भश्ररी # दिधिनिर्धित इयः ्यद्विभरी 


साड अय दाच [न ६ [1 {र < = -२ ९५ प्र उ. सपृ 
- स म एक व्रहूट पा ६ पद्‌ वरह्याक्रादनगाष्छग्दृद जाद यद प्यरद्गर 


भ] 


हे) उसी का भय दानद मे पिर चारा | उमे खनित स्ने श्रनमिनत एर २) 
भगक्ता जक्ष पहिदुलया् > ननर्वात्‌ ज्ध. शुन (वसद्‌ 
तिनते अधिक रस्य अतिधड्म # जगदियं द्यं दहि सम 


९ %>, रत, ४ 


जैसे सपो फे इर की मस्ती भोगवतीपुसे चर इद्रका तिचासस्यान श्मरवत्ती ६) वे पै, 
वर्क उनसे सै अधिक सनीहर दूत संकी ठार मं भसद्धं वद ल्दाएुरी भी 
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| ६ श ट [1 २ > र 

9 कनक [दवसदातद्ः दरात्‌ ज्य व्वा 
उसके चाश ओर सशियों से जड़ा सोने का द्द्‌ कोट शा) ठर कोट द दं योर सरं 
( मह्य नहरं ) थी, जिसके चाये च्रोर गाय समद्र थ!) उत पुरी रना चरन 


नहीं करते भनता | 


हर्ििरित जहि शरस्द जोई शदुसपदि सख 
शर्‌ प्राप अटल १, दसखश्ह कदाय !! 


, भगवान्‌ कत प्रेरणा से लिस सर्पं मे नो रतस का राया टीला शा ब पृषद्‌ एता 
श्रौर यसवाल्ला श्रपनमी सेनां सहित उप ला य्‌ रता धा। 


 श्हे तहँ निशिचर भट -भरि % ते सन सुरन समरं संहः 
अवं तह रहि शक के परेरे # रक्षक खोटि यश्षप्रति % 


५ प र 


वहाँ बडे योद्धा राकस रहते धे, लिन सधको युद्ध म देवतात दे षार द्ाक्ता | प्यः 
इ ॐ भेजे अक्धपति शरीकुवेरनौ ठे कोट ॐ र्तक पूः करोड भ्त रद प्रे) 
>, केः ५ 


1 भ = श्ीभ९ 


दशस्षख कवहँ खरि धिप # येनसानि यदुं चदु जह 


{~+ 


=» $ 


1) 


(३ ज ५, 4 वस ह 

देखि विकट भट बहि कटक क यक्ष जीव्‌ द च ल॒ धरार 
= स 1 

रावण ने क -यह समाचार पकर सव दना तयार इ अर सदम 5२ लिः 

पर लिया [ भयहर योद्धारो की पदौ भास सेन देख वरह क रूबल चत्त पा सक भाग मप्र। 

फिरि सद तगर दशान देखा # सयड शच सुखं भयर (= 

ॐ ॥-०+ क रव सम) ष्य मति 
सन्दर थह सआगम आसानी # भरट , ६१ ^ र यथ 


(म अ [वा 9 मि ५ 
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- दृष्या (~+) उदासा ष्य [१21 दस्य ग्र रान्श्दयद्यः ग्यर्‌ ५ 


१ ` - ऋः रापदश्वालकाश्ड २० 











फ्रि शकणने यदलद्ापुर क मकर्‌ दला स उक) सुन्दरता देख पह इत दवा द्रा । 


प्न राजधानी वनायाः। `" 
, . उसको सहन छ पुष्द्र आर श्रम जानकर रर्विस ने ठसेश्च | 

` ेषि जख योग्य टि शह दीन्हे # शख सरलं रजनीचर कान्ह 
` एक अर केर पदै धावा # पृष्यकयान जीति तैः आवा 


नी निस वपय धा, उसे उं ठे बहुसार सत्र यरे धट एदय 1 सव ददा के चुखी ` 


` किय । राण ते पक शार श्रीदुवेरणी यर चदा कौ रौर उनके जीत पुप्पकदिमान स प्राया. । 


वि, 


श कूमदुक ही केली पुरि, सं ५ (यं उाय्‌) 
§ मन सदिमद बाहवल, चल अधिक शुखफय 


राई मं कौतु्दश खेर कयै तरह रारण ने कलास पवद क उठा किया, ` मानां उस्ने 
द्रपनी शाश का पर तौ लिया । इर सफलता से परथ दुखी इेकर्‌ बहौ से फिर. चा । 


दैव यक्त श्प कर किक्षर्‌ कशङुमारि। 
जीति पस निज शाहुकल, बहु शुन्दरि इस्लारि ४ 


देव्ता, फ, गन्धव, भयुप्य, किर) सपं श्रादि कौ बहुत सुन्दरी आर उत्तय कन्था 





` शो बराहबह से जीतकर रादण > उनसे विदाहं किया । 


छख सम्पति सद सैन साईं # जय प्रतापं वल इद्धि बडाई 


,.नित परतन सब बाद्तं जं # जिमि प्रतिलाभलोम अधिका 


सख, धन) सन्तान, सेना, सहायक, दिजय, भताप) यल, बुद्धि अर्‌ यस-ये सयं नित्य 


, नये इद्त नाते थे) जैसे हर दार्‌ क्षाम होने पर शौर अधिक के ्तिएं सोभ पदता ६ । 


तिबल कुस्भकणं खस ता # सिक नहि परदियट्जमजाता 


करि मदेषन सीव षटमासा # जत होड सिहपुर ऋत्वा 


चा वरेवाम्‌ कुस्भक जसा रादेख फा भइ शा, जिसके नोद्‌ का योद्धा संसार म नहीं 


इनन हेरा । इह मदिरा पीकर वः हीने सोता था । उप्र ` नागरे श्ी'तीनों सो मं 


ˆ भश्द्ा सता भ्‌ा। 


` ज दिनप्रति अहारं कर खोई # विश्व तेभि शद वौषट होई 


` एसा अल षा रिकदा नदी जाता | उसमे सपान मासी पई नदीं धा) 


 तमरधर महि ज क्खाना # तेहि सम अभितवीर धलवाना 


माद्‌ वह भतिदन भोजन करतात साग ससार शौय चौपट जत्ता । चहं युद्धम 


वारिद्नाद्‌ जठ सत्‌ तास शमर भह प्रथस-लीक अम्‌ जास 


मेहि न होड रण सम्मुखं कोद # सुरपुर -नितहि परावन हों 
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41 (ननन {= श ष 1 त & ४ 

रान | डा नहट्का भेधनाईइ ५ यक शमर्‌ द सोशल तं रदे षः म ध्म 
(म) म॥ भृ 2 ट ५ >~ = ५ ॥ 

५।। युद्ध च ।जस्कं सभन फर न तेत भाप्नैर्‌ देवलो न मनि ठर य पिन 


 अमदेड्‌ पषा कस्त धौ 
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सथ अकण्एन्‌ इ-दश्यःट्‌, पृष्रकेतं अर्ि्य्‌ । 
[व [त प [क 
र दः 4 {ट ८ ल +" 
4 4 ० द कक पटु द्ुपट ।सक्नख्‌ ॥ 
, दरस) चसन; दजेदन्दः धृषकहुः मनिक्ाय श्राह पलपनमे दि ःतमेन्लः त 
फ ल सः 4 ४ न द्रा ५ न छ म ॥ि ॥ ध 
कसा ५) सन्न्‌ को जाति प्वक्ता भा | ४५ द वरदवे-सं बद्धाशा दं ५ नुन्न पर| 
^ ५४6 ९. वो षै 
शुच ५ [९ [^ {4 ~+ [1 ग १ 
. कमृ साहि सद. दासा ‰ स {वह [जनक धर. च दष 
४ दशदद् &( ध ददः शर > लि = नावन परिदरः 
| ¢ ५4 ९ ८५ क परि चन्र दन 1९ 


3 २ 9 
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वे सवे मनषाना १ स्वनेवार तथा सय शापा स धकीरा पर) उनम स्थेम्ने 
- दया का. लेश मी था! एक सपय रारण सशाते तडा था | श्रपना असस्व परिः 


५ 
क 


` सुतसप्ह ऊन परिजन नती कग को पार . निशाचरजाती 
सेन बिलोकि सहसन्भिपामी ‰ बोला वचन ऋोधमदमानी 


नेक पुत्र, अगत कुड्स्ी प्रर नानी तथा रात्तसों की श्रपार्‌ सेना परख मरे 
अभिमाय रवण कोष मौर अषदार से भरे ये चदन गोकल्ल-- 


॥ ९ 
सुनहर वकल श्जनीन्स्यश #हयरे यरी रि 
* श्रः क (1 1 प्रर [1 
- त सस्मुस नहं केष्टह £ £ दं संलाश्प जाहि प्रई 
हे राकसः, सुनो, देदता दृेमारे वरी ई । परन्तु वे सामनं ग्रान गुद नटीं करन; 
प्रण परारल्ती शम को देख साग जाने हं | 


१1 
९१7५ 





| + प, रं [॥ त्‌ व 0 
` तिन॑कर परण एकं विधि हों # क वरुका सुनहर द॑ लद्र 
हिनभोजन मख दोप सधा क सकर जाह करहुं तुम गारा 
` ` उनका मरना एक अकार ते हो सक्ता हैः जद उसी को सम्नाद्र्‌ दता द्रः चुना । 
तुम लोग. जार व्रहममोज, य, वन यर श्रादध--इन सय कामों म वाधा दाक! 
न हज 3 षि > ट 
कषा इदद्म्‌ युद धहजाह (वह > 
>+ । क = ~ द्व 
+ तम भास्हः) दह. श्रला पाद च्पन्‌ [इ ५ 
- तव देथ ग भूख से प प्रोर निषल घ सन्न ्ना भिनगि | उ नम्य यहि 
- हारे विरुद्ध हमे तो मार डालेया, न्तीं तो भरी एकाः, पनं सन कन द्ाद्‌ दुगा । 


-मेचनाद्‌ कँ पुनि दैकरावा > दीन्ह सीख वल वरर धट्ति 
जे सुर सघंवरधीर क्लवाना ॐ जिन नरि कं आसानो 


१५४ अ सश्यणवालकाश्ड ० न& 
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पिरि रावण ते मरेधगाद को दुह्ाया | उसे खव सिखाया-पदय उत्करा उस्ताद च्‌ 
हेयसाश्रौ फे भति वैरभाव वदराया } रावण मै कट --नितने प्रदा गरदध कमन पं धीर्‌ श्र 
दृरवान्‌ है जिनको शद्धा रोने का प्रयंड ई-- च 
8.99 [न भ म्व पतन्न्‌ त । 
दिनि जीतिस्स च्पानेसि धी # उछि युद .्तिच्यहुशासन््रोधी 
 शहि विधि धब आज्ञा दीन्दा # पह चसद गदा कृद्‌ लान्हा 


उनको युद्ध पे जीत बकर के आश्र । त्व पुव तैन ने उर्‌ पिता की शाञ्च करो 
द्‌ 


म) 


पिर पर हिया । इयं भकार सवक श्यत दे आप मी दारे संदा देकर रावण चल द्विया) 
4 
लतं दशामम रदत आन्यं # गजतं सम द्धचद्त सृस्स्वना 
\, के ई 


। 


राण फे चने म पथ्य हिली थौ शोर यनमे त देदताच्रा की सिया क रम भिर्‌ जाते 


¡| शवणा कों क्रोधसहित याते सुन देदताशान तयत पत कतनम दन रद पकड) 
देभपालनं के लोक दिधये # सूने सकल दशानन पायं 


नि पुनि सिंहनाद रि सरी कदेत देवेतन सारि प्रचरी. 
ण॒ षद्यत्त पिरे जग धावा # प्रतिभट जद कतरह न पावा 


५ 


रावण इन्द्र, यम्‌) वरुण, दुर ग्रादि दिक्पाल कर लोका को पया, परं सरघक्रं सूना 
एवा } तव षारदार सिह फे समान गकर वह दयता कने तलकर मालिया दने दया) 
बण युद्ध करै क अमिषान मे पतथाला फिसाथा। प संमार्ग प्रम-ग्रक्ररं खौभजता 
रा; पर्‌ उसने पनी बरारी का योद्धा करटी न्दी पामा | 


वि शशि पवन वरुण धतधारी # आग्नि कालयस यय धिकार 
किलर यिद्ध मलम यर गभः ऋ इलि यष्टी च प्रन्धहि लगा 


सूय) चन्द्रमाः दायु चरणः कृषेर अग्नि, आल्‌, यम रादि श्रयिक्तास तथा किर, 
सिद्ध मुय; देवत्रा यह्‌ स्प श्दि सदीकी रष्श् रोड़ा ठह इन या--स्को 
वामे सभा । 


्हस््ट जह. लगि त्मुध्री # रारणदशयर्ती कर सांस 
यदु राह सकुलं भयमीता ‰ सदह य्‌ निद चरसपमीता 


स्वा कौ सृष्टि म जद तक देहधारी दी-पुरू दै, सव रावणा 
दहं एर बहयाएट का राजा द्मा । सथ नित्य राद्ण. 5 पथिन्र च 
हे रहा सा पालन करते थं 


ध नवत (१ कय कमर्‌, शाखेति कोउ न स्वतन्त्रः 
ॐ” भर्डलकमाश रावण राज्यक्रहि निज मर 


{धश खादत सउ सकोह ४ £ ठेव सद्र प्रमि सोहा 


६ 
(। ॥ 4 
17 


\ 
॥) 


| 


सकण ट न्तन क्मे। 
रण म सिर शका भयभीत 
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अपनी गजाय के वल से संचार को वणा कर्‌ उने दिनपर सन्ध नर सा| 
राजमणडलियो म शिरोमणि रण सपनद दसा राञ्यक्तरनं लभा 


इन्द्रजीत सन थ | ५ चट्‌ छ प सत्र मयः प्रह्प्न स्मि प) 
{सद्‌ म (^ न 
मथमदहि जिनके मायसु दीन्हा ‰ तिनके चरित सुनह् जो कौन 


५ { 1 
रवण न मव्रनाद्‌ समक्त कटाधा, वह प्रव उसने मानों प्ल दष सकयाधा। 


` दखत  भसक्प ` छद पापी # दिशिदरनिकर दवपरित्ी 

करहि उपद्र अदरनिच्ाया 7 गाः एप्‌ धरहि करि साया 
सथ राक्तसन देखने पं भयदर देधताश्चौ के द्रष्य दरनेधलि श्र एफ ये| दरे सया से 

अनेक प्रकार फे स्प रख उणरवं कस्ते फिरते ४ । 

जेहि विधि दोय ` धर्थनिशला # सो खव करि परेदु्तिद्धला 


थ [न 


जहि जेहि देश धेड हिमं पादि # सर यास धृ चानि लगति 
जित्त भकार धमं फी जड उखड जाय, घम वेदे क पिरद छम व रते थ] नरो गर्न 
ओर बाह्मण कौ एते थे, उस देश, नगर्‌रगवि श्रौ पुरम ये श्राय लवा द्रत पे! 
नो + ठट विप्र गस स 
शभ चराचखरख कदं यह हह # दद वषर गुरु सति नृ कह 
नहिं हरि भष्ि शकष अय्‌ दना # सयेद मु 
` ¦ : -छस्दे काम इहां नह हानि थ । ददः निए यद्र गुर्‌ कणे क नघ्र मानता चरा । भय 
भक्ति, यज्घ,जप श्रौरदानकटीत दिलाई पद्तेथे। वद-पुराख तास्व गोनद तुनादद्‌ 
चपका छन्द 


जपयोभ 8 [भ तृषं ध सास षृ दून दद्ना श्री शशी! 
द्यापि उटि.धदे रह न प भूरि सष चतं सीता ४ 
अतसं चषटमचारा सा सासं य सुधिय नीह क्न: 
तेहि बहुविधि ब्रा देश निकसे जो कहं देर पाना + 


. ~ यदि सकस अयने कानों मे कही जप यमः उराग्यः तपस्या ज्र सनक मकार न 

यज्ख का लेना सरता. तो स्वयं उट दडता । इनका कतयाद्ा ररतं नदी परता शा 
रवण सव सामग्री नष्श कर देता था) सारा समार मक्ता न शट द् चया 1 काना 
सेभी ही धसं का नाय, नदीं सुनाई पडता था) जो कार वेदपु कषतर उन स्र 


वहत भकार के दुःख देकर देश से निक्राद देता धा! 
1, य कटक कि गु ॥ + 1 91 { (8 य 

ईप्‌ जाड अनदः चा ९ नस खर्‌ =| इ ह्‌ 

~~~ पू | श ॥ 

। (ह ५९ अति त ति तृक पपत वनद्‌ 


2६ 


५८६ 


१५६ ' ` ` छरैः रासमयणवालकयडं स 


न [क 1 
[क क क १ 
= =^ (7. ००० 








=^ 





~ ~> --------~ 
०० 
= ५ 


भयर रास जो शरन्माय श्रते थे बद कहा नीं माना ; ककि जिनकं लौवर्िसा करने 
बहुत शति दै उनके पाप की हदं षी क्था! ह । 
हे. व र अनप्रारी मे लब्पट पर्न परनस 
(4 तरह । रदस च २५८८ ५६ नह + छि ५८ प ध (4 | 
भानहि पातु पिता सहि देवा # सधन सों करवावह सेवा 
द. बोर, जुतरारी तथा पराये धन रखी के सतौ उत बू यथे । लोग माताः 
पिता भ्रौर देवता कः आदर नदी प्रौ । दथा दषु से छपनी सेधा रदति ये । 
= > जलह 28 

निने अक्त आचरण भवा ‰ ते जायहु निथिष्दरसम्‌ प्रानी. 
4 र 0 त पकलानी ^, 
अतिशय देखि ध्म री हाती 7 परम्‌ सगीत धडा ऋतु 
हे पार्वती, जिनके रेस च्राचरण टो, उन प्राणियों को रात्सो. ॐ समान नानना 


चाहिए । धर्मं को प्रह ही दानि देख एष्व मग्रमीत प्ररि व्यान हद } . 


(व रि ्् म त्प २ गृ परटोही 
गिरिसरसिन्धुभार हिं गोदी # जस पिं गु एक परदे 
° €^ ५ ` पर + प भीता 
सकल ध्म॑देखे. विपरीता ‡ द्वि त सङ शाव्रस भयमीता. 

वृह कहने लगी पवेत, नदी), स्ट यदि म मार्‌ उतना गमेः न्च खलता, . जितना 
जीवों पे द्रोह रखने का भार्‌ । पृथ्वी नथ उक्तं धमं ( श्रथ ) शनो दैखती धी; प्रन 
रापण.क इरे से कुड कहे नर्द सकता । । 
्‌ रि भ स ९4 र" तरह =है ४ 

धेदुरूय धरि हदय विचारी # गई तहँ जह शुर मुनि कारी 
भिज ८ ¢ = कुट फाजं 

निज सन्ताप सुनायसि रोषैश्कहूयै क्रु कज न हे 
फिर मन य विचार ण्‌ का रूष रखकर जहो स रेवता स्वर्‌ नि पे, व पृथ्वी : 
भं ओर श्पना दुभ रो करे सुनाया । पुरन्‌ किमी से कुद काम्‌ न निकला । 
ि । चोपधया उन्द्‌ 

। ^ वौ भिरि =, र गे किञ्चि =, 
युर न्‌ मन्ध भिज करे स भ दिनि क लोका । 
दगगोततुधाय भू र पशसनिकस सय 
सथगरत्विकायं ब्रसक्विारी प्रस्तककल सय शोका ॥ 
थका , जा । भ थं प 
मका. जाना सन अहदुसाना फां कहु > वसाई। 
मोत त ५९ । ॥ 
जाक्यत दारी शो त्रविनशी हयै सोर सहाई ॥ 
.. तव देषा! धतत, गम्धृवं छादि सच मिलकर गएोक कौ भये । उन्ते छाः 
} ण @९ "१५ + ४ श ग 1 3४ परख का सस्व 
धारण | भा .थ1 | बह भय श्रौरं शोक ते बहुत व्यागुत्त धरौ । सह्या मेस 
सास नान शया ऋष सन म्‌ यद अजुमान किमा पि रसे मेरा भी रुद्र दण नही चेमा}. 
त बह ब्रस--जिसकी चू दासौ र वह अविनाश ईश मेगा-तेरा सका सदाय ₹ 1. 


क्वि धरणि परह मन धीर, कट पिरि हरिपद समिरि। 





. | जानत जन क पीर प्र मञ्चं दारण विपति ॥ 


"न एद दादिदक्स्य्‌ = £ ५९९; 





न ज ० 
पी नाष 


ब्रह्मा ने भयदान्‌ के चरणों का स्मरणा कस्त शहा र धरणी, मनम प्रन 


प ~ ननि पय्‌ [प्रभे 


; अपने भक्त फ दुः को नानने श्रौं उसकी कटिन पिपततियो ऋ स कने रै | 
2 दवृर्‌ ह प करहि {५ {ब्‌ > प्ट {६ ५] [६ कर श्प # 10; 
पुर वेकुरठ जान कह को # कोह कहं पयनिधि मर्द व सोर 
. सघ देवता विचार करने मे कि भगवान्‌. र्ना शिरये, न्ध जाकर उनथने पुर शो 
, कहता था, एद म्‌ जाना चादिष्ट कोहं कदय था, सीर्सागर्‌ दरे समयान्‌ रन्न ई | 
जाके हदय्‌ भक्ि ज प्रीती # प्रभु तहँ प्रचट सदा थह यती 
सः रष + ऋ चन इ 
` तेदि.समाञ गिरिजा मे रहें # ऋवसर्‌.पायं वचनं हक कहै 
| मन भें जेसी सङ्गि चौर पीति टोती र, उसके लिए मगयान्‌.उसी प्रमोर्‌ भव 
. होते ईै--भगव्रान्‌ को यद सदा कप सैति ₹। ह गिरना, उस समाजत गमौ! सदय 
पाकर मेने कहा- 


, हरि व्यापक दर्वन्न शयाना तरेम ते अ्रकट होहि थै जानः 
देशकाल दिशिषिदिशह सिं # कहह चो कहो जहौ प्रमु स 

` “. भगवान्‌ सदं कही बरादर व्यापक है, यौर प जनिताद्ँकि चः भेमसे मरकर मने ई। 

, बताश्रो, देश, समय, दिशा शनैर उपदिशा स वह कौनसा स्थान दैः जदो भगवान्‌ नरह । 
अगजगमय खवरहिव विरागी # गरेसतेप्रकटहिप्रभजिमि गी 

भोर दन समके भन साशा # सष्ठ साप कटि क दान) 
 , -चराचर जगद्‌ में व्या, याया फे मपंच से रहित, विक दोकर भी मगवरान.भेम की र्गदध 

, से श्रग्नि के समाम प्रकट होते है। पेरा कना सनका च्रच्या दमा। तछा ने शाहु काः! 

ककर सडाई की । 

नि.विश्ञ्च सम्‌ इषं पमः एर दयम पह नीर । 

५ [यधा (= १ 

1 ्मस्ठति करर जोरि, खादण्ान अथर्‌ \ 

ट दा गृ; उनके मेधं 

ग्य ट्ाध नार ५६ 


= ।= + + = चज पज म. 





[न्य 


| मरं वचन युम व्रह्मा सन मं धयन्‌ दुष्‌ | उनः 
 मेभेमके ओँ बहते रमे । तव बुद्धि सो स्थिर कर बह सावभरान 
स्टुति करने गे- 


| ^ जयं जर्यद्ध श्मानः २२२्‌ दयक्‌ र तापर (गन्म 
गोरिजहिरकारं जय इर! द तााद्यृकन्त्‌) | 
पालन स॒रधरणी अद्युदकूरणी सय च जान्‌ क! 


क १ 


जी 
जो संजङ्पाला दनदयाला ‰ईह ग्रह सद 


१५ ` चिः रापायखवाद्कारंड स० "&& 


९ दवता कै स्वामी, हे भकं को तख देनेवाले, हे शरणागत के रक्तकः हे भगवन्‌, 
आपकी जय ही । त्रप दैत्यो का पिनाशकर गो-त्ाश्रणां का चित्‌ केरलं र । चप लक्मीनी 
प्यारे पति है । देवता का श्रौर पृथ्वी का एलन करने के लिए राप्‌ चदुमृत चख 
करते है, लिनका श्रभिभाय .कोई नदीं जानता । श्राप समाव ही से ,कृालु शर्‌ दुचियों 
परं दया करनेवाले है । इसलिए वही श्रतु फौलिपए्‌ | 


जय्‌ जय अविनापी द षटवा व्यापक परमानन्दा । 
अविगत गोतीत्‌ चरित एमीत सारद दुडुन्दा ॥ 

जहाम वदभ आहद्दुस4१द ६ इनद्रन्द | 
 तिशिवाश्षरध्यादहिं एएगण भावि नयविसलिदानन्दा॥ . 
है ञ्विनाशी, पट-पट फे वासी, सवेव्यापौ, चपकी जय हो । ए सचिदानन्देस्प, श्राप 
इन्दि सेपरे है । अपके चरित्र प्थित्र हे । माप माया स रहित व यौत देनेवाल ई। 
वैरागी पनि के समूह संसार का मोह गरोडकर आपकी भङ्गि कसे दै। वे रात-दिन श्रापका 
ध्यान कते ग्रौर प्रापक गुण माने, है । एमे सचचिदानम्दर्प अपकर जय टो, जय हौ । 


जेहि षटि उपाह तरिविष कनद सङ शय २ दूजा) 


घी कई अशी चिन्त हमारी जानि पङ्कि र पला ॥ 


ञः प्ट क 
जो मदसयसद्चन दविरदरञ्मं भङ्कपिष्‌ स्था) 
च [क (क शा न 
शम न = न दन लक्‌ दुर्यथा. 
निसने जिस दस्र कौ सहायता विना सतोगृणीः रभौगृख अरर तस्स सन तर 
की यद सारी रषटिस्वी रै, वह पापों क्राम कविगता नदर हमारी ख प्ल दम भृष्ठि 
अर पूसा नही जाने । नो मिथ्या वसरभरम गे भय फ याणक, पिचारलील नियो के 
` भन म भह्नरूपो रकं रगमत्रज यार छगणिन पिपनिनश्रं दे नाशक द) ठम सथ >ेदसथर 
, चालो छाद्कर्‌ सन त्रचन कमे से उन्दी त्रापक शरण है । 


` शरद -छतिशेषा अपय्शेषा जा क नैर सहि जाता । 
जाह दनपयर्‌ वट्‌ एकारे द्रव षौ श्रीसमदाना॥ 
. भव्षारिधिषन्दर शवषिषि युल्ट शएसध्डिर खषा ॥ 
न॑ सड स॒कलसुर्‌ परम भथारर वयत्‌ नथपरङ्ञ्चा ॥ 


प ननका सरस्वती, वेद, शेप भगवान्‌ श्रौ चपि या कों सही नाने जिन धिप 
मे धद कते दै पि उसे दीन पूप अधिक प्था> ई, धह भगवान्‌ दगारे ऊपर कृवा कर । 
प्राय समारसपुष्र क मथने क्रो यन्द्रराचन पे मान्‌! सद पकार से शुन्ध गणो दे सरिद 


अर्‌ आनिन्द्‌ क समह | षे नाथ, यनि 
| ॥ चिद्‌ श्र सद्‌ देवत ते 
अपक चरणारविन्दं म.नमस्कारं करते ₹ | ॥ ५ 


८ 
"द श्{{दस्यूयुदरदरान + << 


.------~----~--~ 


[1 





म शि 0 क श 


£ जानि पम दुर शधि इवि, द्वद दयेत शने 
गगनशिद्च शस्मीर्‌ भह, इरि श्लोक्यन्देदह) 


' तव देयता, पृथ्व स्र पृनिया कां भयभोद लानदम्‌ त्र्‌ उनके धिनीन पचन यनन 
भगवान्‌ की ओर चे दुख यार सदेह को द्र गरनेवाली यद गम्भीर स्राकाशवागपी दः 
जनि उरपहु सनि सिद सुरेश # तुषहिं साभि धरि सरयेशं 
अशन .सहितं भुज वताय # सहा ' दितकरवेशन उदरा 
, ` हे एनियो, सिद्धो रौर देवता, यत उरो । तुम्हारे लिप मृ मनुष्य का शरीरं धारण 
करंगा । श्चपने सव्र श्रंशो संदितं उत्तब सूयव मे मेरा अततार्‌ दोगा । ' 
कश्यप प्रदिति हत कीन्हा > तिरक २ पुरद प्र दीनः { 
ते. दशरथ - ` कोशस्य स्या # पकटत भये खवधषुरमुपा 
करय अओौर अदिति ने वहूत तप किया, था । उनको भ हते प्र द छवा | वै 
. दोनों दशरथ शौर कौश्ट्या के रूप से श्रयोध्यापुरी के राना चद्‌ रानी दए द । 


:तिनके. ह अवतरिहयौ जाई # रघरुल तिलक सु चारिहु माह 


# ७ 


 तारदक्चन स्त्य सव करिहौ # एटसगङ्कि समेत अवतर 


# 





९ 8. 


॥ 


॥ 


रषटुवंशियें मे श्रे चार भई होकर उनके घर मे अवतार लगा | नादद कं कचन स्य 
करने को अपनी परर शक्ति सीता मे साथमे एथ्वो एर्‌ भक्ट दारगा। 

: रिह कल . म॒नि गरुत # निधय होहु देव॒समुदा्‌ ` 

गगन ` वरह्मवारी छनि काना # तुरत पिरे सुर्‌ हदय जंडाना 

तव ब्रह्मा धरशि्िं सथुखदया # खमय्‌ भद सरसं जय खवा 

पृथ्वी का-सब भार दूर कर दुगा । है देवयणः (नभय रत | देवताः सोम शपे कनां 

सै कश्य हरं पह द्ह्मवाणप सएनददाय सट | तापदुर्‌ द जान स उनम द्यं टद 


=> 


हौ भया } तव जह ने. पथ्य को समाया) जिर षूः पीके मन्म सरोसा ; 
(९ निज सेक्हि विदच्चि शय, देवन्‌ इदं ।तखय 
9 वानर धरि धरसि अर्द. इरिदद संकट जाय ॥ 


+ . व्रह्माजी दवेवताश्रों को यह्‌ समनग श्रददे स्थान को चते यये दिः प्य ए वानग्प 
स भकट होकर हेम सव शगवोन्‌ के दरणं कौ केता करना । का 

: गये देव सव तिज निज धामा # शरृमिसोदित _ पराच वन्ति 

लो क्छ रयु रा दीन्हा हप दन्‌ धसम्त्र न चमन 

तय ्यौसदित सव देवतां फे सन को भान्ति पिः च चप्नत्दन ताक कय 


५. 


` १६० चः शासायणवालकाणड स ° *{&& 


दज तज वाता स भी, दतो भत्रे: क्रने म देरी नर्दीकी। 
„ चलाने जोङ्ढ आनना दी थी, देवते नेभंसच दं उरक अरटुसार्‌ काम्‌ करन म 
. वनद्दैह धरी श्चि वादी # श्रुलितक्ल प्रताप तिनपादी 
शिरि त गख आथ सष्यीय # हस्मिरम जोरि द्एधीरा 
गिरि कायम उह वहं महिध्ड # रटे विजयिन शमनी रचिरूरी 


नर, सगर शी प्रादि ) कैद "दरण कर्‌ भरकर 
पीतल दपर देस यनयगं { अनर, इगु रोघ 

॥ उनङे दस श्रौर शतप की थाई नदीं थौ | ३ दथ शुरवीर्‌ धीर थ। पाड; इद अरि 
गासन है उनके एद थे । दे भमयान्‌ के श्रवेतार्‌ की वर मोदने सभे । अयने मस्थे जनाकर्‌ 


. वे नधत पादं व्यै वन ६ शने रे । | त 
. शबधुधुरी श्धुङुसयशि भाऊ ॐ वेदशिदित दशरथं नाड 
दु धथधरन्धर शशतिष्धि हृद्य भक्ि दशि श्रारगपानी 


- “ `प्रयोष्यपए र शवरि पसक सवान शर दशर्य नामके पक राजः इद दहने धरम 
` दरम्धर णां कौ खार रहर ज्ञानी ध्रे। उनका हृदय त्रौ वृद्धि भग्न की भ्र स तहीन थ) | 


आप्वरए इलीत । 





=-= 








[4 
ब्यद्धः ४ 11 1 


"एक्‌ षष्‌ मृपति पन माही मै णसानि वैर छत नाही 
“.गु्गह भये तुरत सहिपाला # चस्स सा 
` ए स्मय राजा फे गन पे य ण्लानि द्र कि एत्र नष 
"के पर यथे शौर उने चरो य प्रणान्‌ दर यत (विनय क्षे ‡ 
' ननि ट्प गृहि दम्यो # कञ्चि सशि शहधिक्नि यो 
.. (गमहटुखुखन्द गुरु सुनाया # हि दिए ६4४ ससम्प्यो 
धरु. धर ह्व शुत सारी ववद यद्शष्रीः 
. ` रानां ने अपनः दुःखमुख सव समी क्ष ममाय | द वप्रः 
` ` समृभाया किए राजन्‌, धीरन धरिष । तीनों सोक प पचिद्ध; भूर 
-वासि चफ्कं चार्‌.पुतरे ह्मे। ` | 
 शरह्विर्हिं परिष इलाया # लाभि शुम यष रादा. 
। ^: सहितं शुनि हुति दीन ‰ भ अगले दष कर्‌ सीन: 
पु ब्ररृष्ठनी ने नृ ऋषि को लाकर प ठ तिप भुम पेष प्च रना स 


नेवी भङ्गि के साथे जय अः 
वि ६, 9 ऋरि {1 ध ष ८ । 
नदय एवन मे कते मक हृ । ` ^ भादी, स्वहा सौर का पात्र 





५.५ 
॥ 1 


> 
1 








९०. 
= श्रीर्यशः १६९ 
शि ( ०० 
४ 2 4 न "९4 १३. ० जि = च» ४ 1. ष्‌ क क 
जा. वदा कदु हदयं वन्दि # चन्त छं मा विद सण्डययः 
टि ॥ (५ ५) ष प 
न ५५ । [वी ९ कर ५ ० क ई नि 
हि क) 1 (4 क ग्र" 46 स्य 4०५०९. ष आन न७४७.१,६९.००७५ 
यह + हविः ् ४ ; ४.९ ९ & { ५ 1 ‰् म श्र | + > | १५ 9 ३१५ धु ् ५ -] श 
@, *, >, 


सिद्ध हज । चद यह्‌ खीर सीचिद द्रत चैला उचित समष्ि, माम -सयाकरं सनि 


को बर सलिष्‌ 


८ छः क ८५. 
न ८ 2 (ट्‌ दुरहग्नन् ण 1 क, , 1 नत शः [1 
५ ५ ६ ५६५ र, कह < ६.4: 


॥ < ९४०, 
परमानन्द सन्‌ द्‌ हषं ठ हृद्य इभ्य \ 

ग्रभिदेष्‌ इर. दरद स्मर सण शर समफाकर अन्तद्धौन प्रो श्ये । राना दशर द्या 
सिद्ध शोनेःसे नन्दं पर भरम ह पते । प्वानन्द हृदय स सर्द साता धा | 





पिथ (कि [1 [५ | क) द्व ५ द शन्न ५००१५ च्यु (9 
तबहिं शङ थं सि दुख ‰ छशच्फषदे चहो चनि स 
दभाभ दशस्य ईए ‰ रणं प्रणि शधि सर शनैहा 
तब रना ने प्यारी सिया क दुक्तया । कशलया चादिं शीनं रनियौं वं द्रई 
राजाने खीर का श्राधा माग कौशस्या सतै दमा । फ च्रषे केदो मायि 
छ # र्य सो उथयमाम ८६ भय 
केकेयी कृ चप सो दयङ # रयो द उस्यमाम्‌ पुनि भयं 
शू 4 {= १/१ भून ¢> ५० धि 1 पर; 
कीशंल्या ` केरयी हाद यरि # दन्द पुधित्रहि सन प्रसन्न: 
= स ^ 


धि 


. उतम से एक भाग भजा ते फक फो दिया) शद एक भाया के प्किदोमग नि 
उनसे एकं भाग शौरारयाके दाथ रे खोर पछ केकयो रे दथ से भसन पन दोक 
सुमित्रा कों दिला दिया हि ४ 
यहि विधि गभेसहित सव नारी # भयउ हृद्य हरमित खमा 
जा दिनं ते हरि ग्भहि आये # सुकल लोक सुख सम्पति शयं 
` ईस अकार सब-चिरया गवती अर मसमे दई । ( मगान्‌ स म खय) 
उस दिम से सव सोक ह अः वेष्टय प्रे एष दी गये । 


मन्दिर ह छद्‌ शदर्हि सी मर मि र्‌ पिस्‌ ११५८ क, ५ प) 
सखयद ककरा दलिलयर # गहम्रसुधक्टवत्तदनर यर 


शोभा, शीक्त, तेन चोर युणा कौ खन सत्र सानिया दपेने-पने मदे मे सृपाभिन 1 
ङु समय से ही सुख से व्यतीत. हा । नव वह समय प्रादा जिस भृयनवान्‌ उन्द्‌ द 


डि योग स्र अह्‌ शर दथ, दशक धय ऋदु 
& इ चर शख अर शपुर शथजस्य अुद्वर 
दम, लगन, गरट्‌, वार येह तिि सव अरुङूत द्ुष्‌ । यु ‰ 


मे चराचर सारा ससर मसनता संभरयत्रा ( 


भ > 
वौ) 
[| 
| 
[ 
५४ 
41 
2४ 
१५1 

< 

१) १ 
[क 
४ 

[1 
~ 

3 

क 
1 






क 
श्राज्रन क जन्म 


४६ ९. :, ` श्चि त्रावशकस्कार्ठ स० &&  ./ 


नवमी तिथि भधुमासं पुनीता # शुेपक्ष अभिजित दरिप्रीतां 
मध्यदिवस अति शीत न धामा # पावन कल लोक बिश्रामा ` 
| भगदा र चमर सा समद धामा । तवी तिथि, परित वैत्र सा महीना, शुङ्ग, 
समयान्‌ § प्वारे घमिलिद्‌ एषं ओ, दोप के सभयः जव फि न बहत शीत भा प्रर न 
धाम्‌, पिन चोशों क विभास्‌ का पित्र समधा, . ` त 
शीतल सनद्‌ सुरभि बह गड ॐ हरित सुर्‌ सम्तनं मन चाऊ 
-व्नदुसुमितभिरिगणमिश्ारा # सवै सकल सरितातधारा | 
` - कीत, न्द्‌, दुगन्ध धी, देता. खन्न + हतन ह मने }. 
1-1-11 1 
स खवक्षर धिशचि जब जात्रा # चले सकल सुर सानि विमाना 
गगनं विमल संदल सुस्थथा # मावहि ` शुर मन्धर्वैवरूथा 


+ # 


` दहतथप ज छारी ने जाना मो सव देव्रघाश सरिद पिन सानकर चके । विमल 


पृदाक्ष 


प्रकाश दव दिके सव देवताश भौर सन्धर्वौ फे गुश्ठ भगान्‌ के गुख गने- | 
पृषेहि.घुमन खुखञ्चसि साज # गहगह गणेन -इन्दुभी बाजी 
स्तुति ददि नाग मुनि देवा # बहुविधि लावहिं निजनिज सेवा 
¢ एर संशह विनती करी,पहये निज निज धाम । _ 

8 जरान रमु प्रकटमे, असिल लोकदि्राम॥ 
| 0 क अनेने धाम को पव । इरी सम पिष मेत नगमिव 





॥ 
1 


ि , : सौपेया-बन ॥ - । | 
भै. प्रकट कृपालं - दीनदयाल" कौशल्थाहितकारी । 
इषित महतारी इुनिमनहारी अदधत रूप निहारी ॥ 
 लीचन्मदमा वेनघनश्यामा.निजगायुधयुजचारी । 


 भषणबनमाला नयनविशाला : शोमा सिन्ध -खरारी॥. 


“दीनां षर्‌ दया परवल, कौशल्थाजी रे हितकारी, शयालु अरौरामसमे जब = 
¦ [ङेय भगवान्‌ का अदभतस्य दरु, षालु श्रीरामजी जबर उ 
.सन 'हरनेमाले भगवान्‌ का अदू धुतरूप देः भाता केोशत्यामसप्न ह्रं न 


तेर म 
कद्र नो को सु देनेदाी, कमले बाद्क्ता के समानः श्याम थी चार मजं + 6 


ब्रह ्पने शस ` शंख, चकत, गद्‌ रौर पद घार्ण विये थे ! बनमाराधरतु तन | 
| क शोमा के णु, खर शादि रासो फो मारने स लिये त 
कृह ददै करजोरी.अस्व॒ति रोरी केिषिधि करौं श्ननन्ता ! 
माया ` खण ज्ञानातीत . असान्‌  देदपुराण नन्ता ॥ 
करणायुखताग्र सद यशएब्मागर्‌ जेहि गै श्वदि सन्ता! 
सो ममदितलागी जनञनलुरागौ प्रकट सये श्रीक्न्ता ॥ 
. माता काशस्य दोना हय नोद्कर्‌ रुषे सर्गी दि रे श्रनन्त, सुति ४ दिस मा 
५६ { क्योकि याय मन, गणौ श्रौ घुदधि से पर है । बेद, पुराण न पि 
 (लौरपे रहित) भौर त्रिगुणात्मिका मागर से पे शानस्वस्प ट तया ठा श्रः प्राननदफा सुद 
- र, सम माया शणो को साक्तीरुप से भानस ६! भिस पसे रलौदिक ल्ग रो देद शनैर 
सन्तजन गाति है, बहौ श्रपने भकं पर स्नेह करनेवाले क्तद्पीपति मेरेदित फे लिए उवयतर दए! 
` "` ." त्रिभी चन्द | 
॥ [र्डनिकं 1 [4 च क कू 
ब्रह्माण्टनिकाया निमित .माथा रोम रोम प्रति वेद्‌ है 
मम उरसो वासी यद उपहास इनत पीरसतिथिर्‌न र 
उपजा जब ज्ञाना प्रभु शु्ुकाना चरितं बहत विधि कीन चृहे! 
कहि कथा सुनाई माहु माई जेहि प्रकार धुतपरेस सै ॥ 
"वदे कते दै कि शापक दर एक रोर म साया से-यने दरतारूटसपूह है । पिर भ्ापने तेर 
पेट मे दस भास पकं बास पिया, यह्‌ पर सी कौ वात ई । इसे युनवर्‌ धगयानो श्री 
दधि पविकाने नही रदी । लय कौसल्या ॐ य निमुण श्र सगु तरद मं छमेद एने फा 
ज्ञान उत्प हं, उवे भ ने यह सममकर फि माता यु पटचान गः, पुतरा दिया 1 
अमी. इस श्रवतार भ बहुत भकार के च्रिव पिया चाहते ४, इससे माना को पनी परहाजनी 
क्था ककर समाया जिस भकार से पुत्र का स्नेह भात घे! ` 
क 1 भ (1, स्मपेया दन्द | 
माती एनि बोली. सो मति डाली तजहं तात थह रूफ, 
-कीजे शिश्युलीला चति प्रियशीला यह्‌ युष परम श्रप्‌ । 
सुनि सथन जाना पव . रोदन. उना है लकृ सरथा । 
यह चरित जे गावहिं हरिपद पावर्हि ते न परह भवकूपा ५ 
बह दि शट जाने प्रमाता गोकती कि हे तात, यद खर्प चोदि भर प्त प्यार घान्‌. 
लीला कौलिए, क्कि उसका युख बहुत उत्तम दे 1 यह सुन्दर दानगृक.दचन्‌ न <वा 
&े स्वामी श्रीरामनी बराक मन गये श्र रोने रगे । नौ इस चरित्र रो गावे वे मवकूप 
मेन षड़गे, हरि के चरणो मे स्थान प्रगे । | 








स विद्र धेषु. युर हिष्ठ, दीन्् पद्ुज अकतार 1... 
विवर धेद. युर सन् हिर, लीन्द अदन अतर्‌ । 
(४ निस च्छा निधं दद, भाथा रए भाषार्‌ ॥ 

पनी द्या से दह धर करनेवाले वथा साया र सत्‌, रल, तप आदि रुणा श्रौ 
इ 8 रे पशयन्‌ ने नाहर, शठ देवतः अर पु कं हिद के कि सनुष्ययोनि म 
शभे्ार किंवा. हि 3 
शुधिशषिपुसदन पश्सश्रिय कानी # सस्र दलि आद. सव .-रानी ` 

५ (ति ॥ ~ ४८4 2 ५ ‡ 
तपित अहँ दै धई दासी # च्यर्दपगन संकल पुरवासी 

दवाव बहुत धि श्वर दं दलकका रोना युन शव .सिषं पसलया के यास दीदी 
ई) . दिया धसन्‌ मे स्यख्पर दीदी शर स्व श्योध्यरपुरवासौ गरीरसी का नन्म 
दुन श्रनन्ड प ज दी भये । । नि < 
ग पि क ॐ ` व्ह न स (६ 
दरीश्थ पुत्रजन्म सुनि काना ॐ सानुं क्ह्यलन्द्‌ समाना 

= ५) ( #.41 पैर | 011 कनक 
प्रम्‌ प्रेम मः पुलक शरीरा # चाहतं उठम उष्ट्‌ सतिधीद्य 
` कानी से पुत्रका जन्द शन्‌ 6 देशर्थ्‌ तो सानौ वह्यानन्दु समा नेमे) मृग्नदोसंवे। 
यच शत दो सेह हया अ दद मे पुलकावली दा एं । देदने ऋ उत्ते समय उदन 
चाहते ह) एरन्षु फिर मी वृद्धि म धरय क्ति हं 1 | 
ज ~ ॥ ् पोरे : गह छ ४ 
वर्‌ नसं सुनतं शुभ होई # सोरे गृह आदा प्रभु सों 
परभलन्दु परि भन्‌ राजा का वुल रजवह् वाजां 
(जिसका नाम्‌ सुनने ते कर्ण दोता ई, ष्टी भु मेरे घर राये है यह सोचकर 
रणा आ प्रन पर आनन्द सै भर गया ग्र उन्दने रचत क हुलक का कि ( दशी 
से )-वेनि वजात्रो । | । 
९१ = षि. 211 न दिं हि 
मुरु वशिष्ठ छं गय हकार # आये द्विजे संहित दपदरा 
॥ (9; 1 दै म [ऋष म ण॒ दुहि 
रुम बालक देखेन्डि जाह # रूपराशिः गुण हि = सिराई 
पर दि क यदा इृलावा गया । वे ्राक्णो सहित राना के दवारं पर धराये । उन्हे 


अनुपम्‌ तेनसौ ब्रालक को दला, नो रूप की राशि र शरैर निसका शण थलने से साप 
नहीं धे प्रकत । क ण पदन से समाह 


। य श्रद्‌ क्रि, जातकं एव वद १ | 
&& हाटके धेल वष्न थि, यप्‌ दिभरन कै दीन्ह ४ 


त्य राजा ने नान्दी शरा करके जातवरमसंस्कार पिया. रौर ध 
म. + ४ ् + | माद्ण द्र गेन "श 
वञ्च, र्मादि दिये | १ ध र रक्षणो को सोना, च 


प्वज पलमक तोरण पुरं घ्रावां # कहि न जाय जेहि मोतिंबनवा 
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4 | 
धः “सजन मत्सद्‌ ~ . १ 


न दृष्टि द सई ज्मः ह 
सुमनटष्टे चाकाश दे दोहं % ब्रह्मानन्द भ्रगन सव क 
ध्वन, पताक तोरण, अन्दर आद श्योध्यापुर श्रय णये पय) वह सलाम 
णंन नदीं कौ ना सकती । घ्राकाश रे एतो रौ व्रा सेत थो । सव सौरं ठेते छ 
मागो ब्रह्मानन्द य भग्न थे! 


छन्द छन्द मिलि चसी सगाई # द्य 

च ( भ | अ ५ छ ययः _ 

केनककलश मह्धल भरि या ॐ कदत पठि भरपुर; 

ड को भट दियो ( शीराषनी का जन्य सुन ) साधारण भृभार पिमे त उट नैनः 

` वे मल की वस्तु से भरे सोने फे थाल योर सन्रप ह्िष याती द सनाप मरना श 

करि आरती निदावेशि कर्द % कार दार शिशु चरगुर पद 

मागध सूत बन्दिगख ग्यक # एवन्‌ गुर मादिं रषुनयक्‌ 

, -रालरूप भगवान्‌ कौ खरदी उत्सती) न्योद्यार्‌ करी रौर वार-वार्‌ उन दर्णा उ 

पड़ती थीं । मागध, मूत) बन्द श्रौत गायनो फे गण श्रीरषटनाथनी करं पतितया को मानं रुभै। 

सर्वस. दान दीन्ह॒ संर # जहि पला राख वर्हि च 

> + ५ 8. श्रिते + मवु अ 

मरगमद्‌ ` चन्दन कुस समचा # सवी सकल वीधित विच 

`. राना ने सको अपना सवेश द दमि कर दिगा त्रि जितने राजये नौ दुद्‌ याया 

` धुसने भी श्रीराथज्नौ के उपः वद्‌ सवं न्पोष्विर कर स्थि | चयोध्यानती सग गिम सं 
„ कक्तृरी) बन्दन केसर राहि की कदे सद ४६। 

~ गट शह शाज कषद श र भय भद्धक््द 

ह -दषवन्यं वं जदं दह मग्र सरि नस्टेस्ध॥ 


 , अशनन्दकन्द श्रीसमनी के उस्पद््‌ होने पर प्रयोध्दा कं प्रसर मं मग-वथारे भभम 
लगी । नगर भर म जर्ध॑-तहौं स्व दरी श्रौं परप श्रुत परस्व दिखाई पटने ध । 

` केकयसुता . सुित्ना दौर # सुन्दस्मुत अन्त भः सर 
-वह.सखसम्पति ससय साजा # कहि न सकं शारदं अरहिजा 

` कैकेयी मौर युभित्ा, इन दोना ने भी युन्दर पत उत्यन किय] दथ दृष्ट्रा भट 

, धनसंस्पति का लृराया जाना वह शुभं समय श्र बह समान अणव रा सकरा वनाम 


- सरस्वती रौर शेष भौ नहीं कर सक्ते । । ॥ ध 
अवधपुरी सोहे यहि भौत # प्रसुहि पिलन दे जलं र 








स 






1 ध 


[1 


| देखि भानि जत मम्‌ सकचन त्तदपि घ्री सन्ध्य -ऋप्रनुसाना 
दो विद्र सन 


श्रयोध्यापुरी इस भकार शयेभायमान धी सानो श्रारिमन मेम त ६ मि मृग 
छ ई; परनदु दिन रोने ठे करर सूयनाराय को देर तना गई मौ मी सन्धः 


समकर रह गई । 


--- = --+~ ~ ------= ~ -~--- ° + ~~ -- 
2. = र ~ 


. १६६. ` `` चष्ट. रखण्णवालकारड सर मह 
` असर रय जघु बह अधियारी # उड़े अवीर सन अरुारी 


~~~ ~~~ ~ 


॥ भः ६ नषु सो * 
सन्दर भशिसयह अलु ताश # देण कलशी, इन्दु उदारा 
. अग्र शौर धष कार ह भानो समि के सयं का एतवा शरषिरा ६ श्रर बीर शा 


` उडत सौभ फो सारौ ( जो पशिभ के आकाश पे दिखा परष्ती टै) द ¡ शजमन्दिरि 


,“ ल रत सानो तारे अर राजमन्दिर मे ला सोने का कलक हौ सनौ एणं चन्रमा चाः 


भव देदध्वनि . पतिषु कानी # सुखमु क्ष्य अतुमानी 


` कौतुक खि ` पतङ्ग ` भुलाना # एफ सास तेहि जाते न जानाः 


मन्दिरमे बतं गीर खव से वेदध्वनि होती थ, वही भानो शभ के तसय पत्नियों का शब्द 
था | यद्‌ तमाशा देस सूर्य भौ अपनो साहे भूर सये धर एक पीना वीतते नदीं जाना । 













५ 


७) 


= - 


(९॥॥ 


एथ्‌ पथेत रमि याक्यङ, निकषा कषर रिधि दह्‌ ॥ 


र 


नारायण अपने ए्थसहित थक से व्क रहे तो पम कैसे होती १ 
यह रहस्य काहू `नि जाना # दिमरमसि चते करते गुखमाना 


` वैषि महोत्सव सुरं सुनि नागा # चले सवस वर्ण निज भागा 


अद यु बात किसी ने नहीं जानी । फिर सूर्यनारायण भीरामनी फे गुण माति चते । 


, श्रीरापरनौ. के जन्म्‌ का भारी उत्सव देल देवता, एनि, नामं श्रादि श्रदना-त्रपना भाग्य 


क 


4 सादे शरपने-तपने धर्‌ चले। ` 

= (4 ८ ष्टोरी | 

५ आरा एकं कहौ निज चोरी % सुमु गिरिजा अदिष्टदृसति तोरी 
‡ ` काकभुशुर्डि सङ्ग हमं . दोर # मपुजरूप जाते सषि कोड 
„ ` अर मौ क चनो चोरी कहता ह । ६ पर्वती, घनो । ठम्दासी बुद्ध पु द्द ३ । 


: ` काकगुशुरर श्र इ, दोनो मदुष्य का स्प धारण कये थे, परमनु सत कोर जानता नथा 


` एरमानन्द्‌. भेम ` सुखं एूले % वीथिन पिरह मगन सन भत्ते' 


`. यहं शुभचरित जान पे साद # पा रास की जापर हो 


इस विपा मे चशवत्‌ मन कौ हति को भुला परमानन्दस्य श्रौराषणी दे सनषुल - 


: भे मु्ितं जर म्न रो; ययोष्या की गलियों म पूमते धे । स्स चस कौ प्रहौ सानदा 


: है) निसं पर रौरामनी की कषा हो । ` 


र 1 याषदिवसकर दिक्छमा, सष जानै कोइ ।: 


यर दिन एक भहीने का हुआ, परन्तु किसी ने भारे श्रानन्द केक समरं नद नाना । 


[मी 


^ तेहिकवसर्‌ ज जेिविधि आवा # दीन मुष जो जेहि मन भावा. 
| । गजं रथं तुरग हेमं गो हीरा #‰ दीन मप. सौवाक्िधि पीरा 


` ` नैः श्तरासलन्मोस्तय मटु& ११६५ 


^ त 1 पय 


उस समभ.जो रो प्राया भर णिते घो सन भाया) घै उसे शचा. ने विदा दी, 
रथ घोड़ा, सोना, गु, दीरा ओर्‌ नेर भकार फे इद राया ने पिये) 

# । ॥ि ॥ सन | शुत ण > न्न ~ (८, अत नि + 
220 मन सन्तोष शद के, जरह वरद्‌ दहि अद्रा, 

#) ९ (+ 


¢ सकल तमय दिरजीवहु, हददिदाद् के ईश ॥ 





: ओः 
` . नके मन म सन्तो था । नरहा-तरशां सव्‌ लोभ श्राशीदीद देते षे कि रुणः तृलपीदमि 
के स्वामी, समे राजकुमार कौ धद उर से । । 
कषक दिवस वीते यहि भती # जह च जनिं दिन अर रती 
तीं सृप म परस मा ८ म = 
नामकरण कर अधस्तर जाती # सप्‌ शोल पठये बुति. छानी 
- कुड दिन इसी भकार श्रागन्द्‌ य सीते कि रात दिनि जति नहीं लान एदा । नामस 
का समय जान राजा ते पर एनी रिष इनि स्ये दृता मेना } 
ऋदु ४८५. र्थि [५ द] ५ न परमि स सि व 
करि पूजा भूपति अस भाषा # धरिय नभं ओ सुनि युनि 
" ब ति ५ च कहूष शटरूपा 9 
-द्नके नाम -अनेक अणा # भं रप्‌ कम्‌ स्यमति चुर 
` पूना करे राजा ने उनसे कल ह पूनि, जो धपने सन पं बिचार रव््छा ते दर 
नामं ( इन शको ॐ ) रखिए । धुनि ने उदा--ै राणन्‌+ हने तौ बहुतर नाम £ परु 
म श्रपती शुद्धि के प्रतुसार कद्ग | 
ह ध स ४ ,* ४ न्दधिनध सुख पी सच्छर 2. |, >। नलोष््य्‌ # सगथ न 
जो आनन्दसिन्धु सुश्री # सीकर ते नैलोदय सुरत 
. भ सौकदायकः पि शायः 
सो सुखधाम राम अस नया ॐ अश्लिल सोकदायकः चिशरास 
-. , नो षुख की रासि खैर धानन्द सा सु र, लिसन सफर ( जरयंख ) से भाद्‌ 
: ङृषा कणमान से तीनो सोक सुखी ई, इट सव लोको को विश्राम देनेवारा दुख क सय 
जालक; राम न्‌ धारण ररा ॥ " र | [1 
 विश्वंभरशयोधस कर ओ # तकर नाम सरव चं द 
जके सुभिरण ते रिपुनाशा % नय रहन तदन्नं 
, , - जो संहार भर का पालस-पोषए करेगा, उरसा नाम सरत मा । निका स्मरा 


पसे श शत्‌ न टो नाते ई, उरक वेदो पै शुष नाम प्रद हिसा ६। 

\ „प स [मस्य धक जश्‌ प्राः श्र 

22 ४1 ६ सदषएएधाय समाः दन ५१ 
66 शुर वरिष्टतेहि सख्य क्छ वार उदार ॥ _ . 

ज शस्ये सदर्ण का यर, श्रीसमी को प्यारा) सस संत्ारका भायार्‌ ठ उद 

( भङ्गो को स्व देनेमाला ) ई) स दशिष्टली दे तर्पणा नास रचस्् | ध 

रे कम गुरु हदय विचार # वेदत चष त सुत च. 

~ ४ ध द्ालदजि्यं + ० = धसं ; धार 

मलिन घन संस शि ना # सलकेलिर्ं तटे शुखं भानः 
१५९) 





१६८ ` ` चेतः राशशवालकार्डं छ ड 





॥ 








गुरु ते हदय दे विकार ईस मकार बाला फे नाम्‌ श्के| पित 1 तुम्हार 
दके घ है! प्रनि्ौ फ घव धन प्रहि रिचा क भाण. 
दारौ पुत्र घासे वेदों के तत्व अथात तष ६ । ् चिथ फ । 


>! 


ह कथावि इन्तैने मारक्रीडा कौ मद्धि ह क शु साचा. ई | 
¢ % सखण शयचरणं रति मानी 
दरिहि ते चिज हित पति जन # सदसे संस चरस | 
८ भ & 
परत ` शत्रहन दीम साई. मर देष असं प्रीति वदां 
छता हित श्रौर स्वाभी जान कपय मे सद्म से दी श्रीगूमनी से स्नेह करिया. 
~ तथा घाती चमर्‌ देथ की मति सर्तम्‌ शन्न दनी बकच ग्नेर बृहाया | 


स्याम भौर य॒ण्टरं दोऽ जरी ‰ दिगि छविं जननी द तोरी 
छाशिडि शील श्प  गशधाधा + उदुप आशक यंखस्णर रामा 
सेनो जोटियों सन्दर श्याम श्रीर्‌ मारयसे कौ णी जनी कन्दरा देखकर सुपर माता 


हणा सेड ऽक्पी थी, लित नलर न समे । चारो भाई सौल, स्म सर गुमा फं धर थे; 
पर्त तो भी श्रीरपनी श्रानन्दं का सथन क कर्ण सवसं द्रधिक पे 


न 


ददेय अनुधह इन्दु जसा # शूचत क्मय मचहुर्‌ हासा 
(स) 9 १५९. क 
क्रषह उदङ्क सर्ब दर्पम्‌ # वटु क ।नखलातलन 
शरीरपनायनी के दय मँ इपारूपौ चनमा का प्रकाश पहता ई ही 
पसक किरणे नानं पडती द । सता कथौ गीद पे सौरं कमी एत्तश्‌ परास्त 
+ ध रसती थू 


८ व्यापक ब्रह्मं गिरुञ्चरः पिश दिथिदरिनीद्‌। 
9 सोह अल प्रेम सक्किवश, कशस्या शै शोहष्ै ` 
नो निगुख स्वच्धापौ च्रीर राद्ध से रिद इ चोर माया के अर्च सै लिप नी होता, 
सही जन्परदितं सवका खामी बच परमद मे वश रोर्कर कौशस्ानी श्र गोद प विराजमान । 
छम कोटि वि श्याम शरीरा # नीलक्ञ्च दारिदि सम्भीराः 
अरुण धरण षड्जं नख सोती # कमलतद्लस देहे अन मोती 
५4 
नीले कषद सा यलभर्‌ श दक्ष क समाने श्याम गर क कराड मन्त्रान्‌ शषा से 


वटुकर्‌ छवि ड । श्रीरामजी ऋ चरशारान्द्‌ा पदक्त साख णे चमसने ् = 
६५] 
के एर परमोत वये श्ये) ` ) ज लास $नल्ञ 


सख कुलिशं ध्वज अंकुश सोहे # नूपुर धुनि सुति सनिसन महै 


कटि करिणी उद्र तरय रेखा # नाभि गभीर आनं जेहि देखा 


धज ध्वना अर्‌ अकु कौ रसएु चरणों मे शोभायमान है! चेष 
का शब्द 
धनियां क सन भदित होता द । कपर भे करधनी पहने है । पेट त शि प ह 
नामि कौ गहराई तो वहम नान सकता रै, जिसने उसे देखा स्ने । | 


[0 


4 2 





4, द ष 
न्ट श र 4 ~ ‡, + 
(न) च" क 
=< [५४ | १९ पि < ष 


॥ 









ग्म 





णोति 


। भज 41 (7; इ, ७ श, हरि न म, # 
भुज शिश भषरयतः सूर हियुं हरिस श्वाया द्विम 


| [द 


उर्‌ मध्सहार पाठक का शामा # धि्रचस्ण देखत सद लोभ) 


, _ अहुत नदन से इुशोभित बदुी-वद्ी सुनार छ । एदयचाय क्न नावृन द्‌ णोमा, 
कुले मं पटा ई ¦ हृदय से मशियो का द ई, निसद्ध शौच प पिष (जड़ाऊ दपनमेमे)क 
शोभा न्थागै ई। हदय म जाह्न क चरण का चि श्रवत देख उयत्न मन लभा नानः) 


केम्बुकर्ठ अति चिबुक सुहाई % शरत्‌ अरित सदन विष 
1/8 


` दुद्‌ इड्‌ दशन अधर अरुणां चषा तिरक स्मे धरम १ 
शद्ध-सा प्ुमघठदार कण्ठ ग्रार रोद यद्वने टै} सनमिनत जायय च चि पम 


प्र वाई दे । दो-दो दौर रें की दलाई नादि चरर तिरकदी शोका सनन 
कोन.कर्‌ सक्ता र ! । 


सुन्दर श्रदण पुकार पाला # अतिधिय्‌ सधुर्‌ ताते सत 


[५ 


क ०५१०५५६ (+ + 1 
चिक्रणकंच कुञ्चितं गुथ # द्र रचि सा यैवः 
सुन्दर कान, मनोहर गाल गीर ब्रूतं प्यारे मरे ततरे पोह £ । किवम भोर तवना 
भुवर्‌ वाक्त.) जिश्दं माता ने षुत मकार से रव अमरं धार या द्र) 


1 


[ 


पीत . भगुलिणा तदु पिरान ‰ जतु परि विचरत महि भा 


रूप सकर विं कहिश्वटि शेषा श खो जार स्वप्रे जहि दसा 


पौली भगुरी देह स पहने सव भाई दय्‌ एनो र वत पृथ्व पट्‌ चरने दवद घ पौषम्‌ 

भग्वान्‌ के स्वस्य क्रा पणेन नदद कर सकते । किन्तु सय मभौ निपने रेखा तौ क जानना ६। 
¢^ यख ` हन्द सोहर चन शिश गोतीद 
ए ५ „¬ > ष क १.। षन्ति ; 

9 दम्पति परस परेवव्श, करसिश्चचरित पीर ४ । 

संसारी मायासोहसे परे, दुदधि, चारी श्र इन्दियां स्यार, परमानन्दस्यसप अदाम 


नयौ 


पति-पत्नी कशस्या चर्‌ दश्ररथ कं प्रमप्रम वमद पथित्रं कलचरित्र तरन्‌ न्त 


ऋ, 


हि विधि रान जगत पितुमाता # करश्वसपुस्या्तिन = सुख 


निन रघनाथ चरण रति सानी > तितकी यह मतिं त्रः 
ससार फ माता-पिता शरीरामजी स्स पकार कयोभ्याव्रसियाङ्ा सु 
पित निन्दने श्ररधगथना इ चरणा पप्रय या इ, उन शद्रृ 21 । रा८+ च 
कीसी ) गति पत्यत है, अथात्‌ उर रेसा श च्ल्लोकरिकि लाम होता ट) , 
श्घपतिविमख यदद कर कोरी # कयत संक मचन्पन द 
जीव चस्वरं दश्च शरि राख यो षाया प्रसुषा सयं मह 


लट 
११४६ ^ ¶ 


श्ररधनाधना से चिगुख पुरय्‌ फर उपप कर) प्र्‌ टगर सखारदरन्युन त ननन मेने ञे 


नः 


~ 





8 


१७० , = `, -त रमायरयालकारड. स० नू 


ग्नि मा क जा ५५ 
क 
न ० 


` निरलेस्यायर न सव पीर शपते करंररला रै वर साया पौ भुर भममीत हो नोलतीरै। ` 
मृक्टिविसास रदति, आदी # असं पुयौडि मजिय॒कटुकाही ` 
सन कम वचन सदि चतुराद # भसतहि एणा करं रणधुरां 

` श्रप्नी धौरेऽशारेतेजो भायाको नवति रै पेतेस्वापी फो एोटकलो किसकीसेदा कौजाय्‌¶ = 
कितभना जाय १ वतरा होड मन, वचन शरौरकमे सेभणन कसो सौ भीरडनायमी छपा के | 
यहि बिधि शिषुविनोदपमुदीन्हा # सकल नमरकतिमसुखं दीन्हा. 
सै उच कषर हलर # कषँ भलमे फलि मलाव 
पु ते एस भकार षालकीद्ां कर सव नभरनाश्िद को एल दिगा । मासाद्‌ कमी गोद 
ये दलिरारी शरं पमौ मुर म िदाकर भुला थी । | | 


(1 > ` कोशस्य, भिशिष्धिदि जाह | 
त ट कौशस्णा, विशि जाददजनि। ` 
9) ६ व शमह षश + क्रा शक््रि ( 5 “ 
9; पुतसमेवश्ट भाद्‌ श्व, कलचरिहि कर भान ॥ 
फौशस्ाजी मेष वँ सग्न से दिन-रर का दीरनः नदी जानती । सद माता पृप्र-सेह 
फे.वश हो प्रीराजी से पासदसितर मातरी £! . | 


एकं शर जननी . अन्हवाये # करि शुगर पलना पौदये 
५९ 
निञङलद्ष्टदेव. भगवान # पृजहेतु रीष्ह  पकवाना 
¦ - एक फार भता ने भीरासनी फो नदलाया पृणार दिता भौर फिर भूरे पै हिदा दिमा। 
फे चाद षने वृ फ दषदैव भगवान्‌ कौ पूज करने के लिप्‌ पदान सनाया | 
रि पूजा मयेयं चदावा # आषु गदे सहँ फक नावा 
बहुरि माहु तहैव चलि आदं # मोजन करत दद्ध रुत जाह . 
एना करके तेय सेटो श्रीर्‌ प्राप जहौ कि पाक मनाया घा, पटौ भर । पसिरमाता कौशस्था 
वही भार नर्हा दि नैव चासा शा तो प्न त्र भौराग्मी से ोगन पते देखा । 
गह जननी शिशु पं मयभीता # देखा गालक तहँ धृति सृता ` 
बटुरि आदर देखा सुत सोई # हदय कष्ट खत धीर्‌ त `हो 
मात भयभीत हये ए ॐ प्त ( भूसे जहो शलाय धा) म तोद उन सोतेशवा । पिः 
ला 8 स्यान भँ भाकर पदी न सा ती हृद्य षट्के लगा श्रौ पर प तज 1 
शा उह इद मालक. देखा # मतिश्च भोरिकि आमविरोसा 
देखि राम जननी अकुलानी # भमु ईसि दीन भशर भुसुकानी 
कः शा दौ दो शुभौ फो देल सोषने लगीं सि यह मरी द्धि का रष या यह सतय ९ 
; शौर इदो कोई विभेव .कारछं ह ¶ ग्रीराणौ ते माता को ज्यालुत देख पप्र भन > 


+ ट्स . १९ टदिवा- 





अकिः नाङ्चसि श~ ष 


ष दिसरावा निज भादही, छद्युत्‌ सष शरदगड 
रोम रोम ` व्रति दज, प्ेटि खेटि जह्वण्ड ॥ 


भोर माता को श्रयना अद्‌भुत त्रसएड रुप दिखागर, निसरे गोर्-वेये भ ससस 
ब्रह्माणड विराजमान है । | 


अगणितरविशशिशिवचतुरानन ब्ुभिरितिरिततिन्धुसहिकारन 
काल कमे गुण ज्ञान स्वभाञश्रसो ट ज दमा न काठ 
प्रनगिनत सूये, चन्द्रमा, भिव शौर चका तथा बहर-दे पर्वत; नदय, रण, पृष्यौ, दन, 


कः) 


काज) कम, गुखः दोषः वभाव चादि सव इद कौशल्या ने उस्र स्प दं भीभर देभे। उनि 
उस समय बद देखा जो की सानो सेसुनाश्यन ण 


= 

देखी माया सब विधि गादी # सक्षि सीत अरे कर ठर 
हथ ॥ 1 

देखा जीव सचावे जही कदी मङ्कि जौ दे तर्द 

. प्रवल माया जो देखा, जो श्रीरामनपी के छामने हाद सोदे दसी! पी) कि 

जीव को देखा, लिखे माया भचाती है तथा मक्षिको रेल जो जीवर को हदानी ई 


५. 


ततुपुलकित मुख वचन न आवारः सयमरंदि दरशन भिरा 
विस्मयवन्त देखि ` महता # मये दहूरि शिगुरूय खराय 
` "पह सक देखकर फौशद्याजी की देह मे गोयं खड़े हो गये । मारे ्रानन्द मे पुष्ट भे उनि 


नही निकलती थौ । सद उन्दनि श्रोसिं मुदं चरणो मँ सिरि नाया । माताको पाभ 
देख श्चेरामनी शिर चाखखूप हो मये | 


परस्तति करि म जाय भयात # उमतपिद्धाये घत करे जाया 


हरिजननिषहि बहुविधि सस्र # यह्‌ जनि कतहु कटि सुनु 
माता भय फे मरि स्तुति नद्य कर सकती, किन्ु सोचती ह कि सार कं पिनि। रो न प्रर 
. जाना | तम प्रीरामनौ ने माता को बहुत भकार समि कि सव्या, यद क कना धन । 


हः वार . बार कोशस्या, विनय ऊ एर्ज)।र) 
(9 यव जनि कृषं व्याप, परशु षोहिंफयाद्ीः 
कौलस्थां राथ जोरवष्रनार विनय करतौ ई किट शु, पापिवतै पाया मूङमोनल्याप। 
वारचरित हरि वइविधि कीर्हा न्तर्याद्धिन यखद्यैन्ह्य 
कुक काल वीते सवः यष # डे भये परिजन धुल 


श्रीरासमी ठे बहत पकार के षार सिदे शर पमं भेम एय इतं प्सनन्दु दिमा। 
} 


ङु सभर -सीतने पर परिवार श्यै श्ना उपदि क सुय द 











नयातो यदे श्रं द्द्‌ ६५1 






१७९ `, . छि शतायणदलकार्डं स० 


.. चडाकरंर कीन्ह गरु आई # विप्रन दहु दक्षिणा पाद 
` रयं मनोहर चरित पार # कशत फिरत दारिड सुकृमारा 


, तमं भरनी ते पराद्‌ युडन किया, जिसमे बाधो ने चुत दरति पाई । 'एुकुमा्‌ . 
चारो भार बहुत सनोर चरषार चरित्र करते शिते ४। 


।  . पन क्रम दवन. अगीचर्‌ जष् # दरम पजिश्‌ विहर प्रभु सो । 
` -श्रीजन करत बलावत राजा # दिं आाघद तड कससमाजा 


:. .. जो परेष्व मन, कये, वाणी आदि इच्छो करं व्यवदार्‌ म. नहं चत्ता) वही भ्राज 
` दशरथ कौ शमना पर शरेलता ई} जत भोजन करत राजा पृक्ते एं तो सामचन्दर वालसमाज्‌ 
, करौ चोडकर त्राते नहीं| 


कौशस्या अब बोलन अष्ट # टुपरुषि इक प्रभुं चलि परा 
निगम नेति शिव अन्त न पष # ताहि धर जननी हदि धाद 
शर धरि भरे ततु खयि ॐ सुपति विर्शि गोद वेढा 


`, जव कौशरयानी दुलमि जाती है तौ भसु दुषु-दुुककरं वाया चहते ६ । निकी इति वेदा 
, वे नही र अर शिवौ ने भी जिसका अन्त नदी पाया, एते पाता कौपान्या दृठ पे दीडकर 
पकती है! धूल भरी ह से रासचन्र जव पास खगै तच राजाने हस्र मह मे रसा लिया। 


9 मोजन कर्द. चएलचिद, इत्‌ उप्‌ अदर पड 1 . 


भाजिचले किलकरात शख, दधि दनं उद्दा ॥ ` 


चश्च. मन से भोजन करे समे श्र इधर-उधर अवसर परते 7 दती श्रीर्‌ भात पलपन, 
` शभाये हेसते हए भाग चे । 


 बलिचरित अति सरल सहाये # शारद रोष ग्भ श्रुति गवे 
, जिनकर मनयहि चरित नराता कर ते जंग वचित किये विधाता 


 . शरीरामनौ के वात्र बहुत ही सरल ग्र सुरावने दै, निनद सर्वत, रेष, रिष्‌ अतर 
` बद ने भोयो हं ! जिनकौ मन इतत बालचरितर म नहीं लगता, उने बह्मा ते ठग लिया र| 


 . भये कुर्मार जहिं सव श्राता # द्रीन्ह जनेऊ भर पित नात्ता 
` युशुष्ह -गथे ` पठने रघुराई # अल्पकाल विया सव पां 


_ ` ` जवं सन मेर कुमार्‌ अवस्था मे चरायै तथ्‌ गुर, मातः ग्रौर पिता ने नकषा 
। का जनेड किया । 
` शरष्छिनाथनौ गुरुकुलं र पडे एवे रौर थोडे ही समय पर स्र विवा ( चौसे कला ) प्दरली। 


` जाकी संहं श्वास श्रुति चारी # सो हरि पद्‌ यह कतुकं भारी. 
, विया विनये निपुण गुशीला # खेलं खेल सकल दपरीला 
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प, 2 1 
द ल्त = ५.५६ 
५ 











1 1 7 


चारो येद्‌ लिसकी रय सश खन सयत्र क विव्य पटना ण्ठः चनी मास! 


डी हे |. विद्या; नम्रता, गुखः; ल श्र चदुस्ान्नै खान ग्व शह गनिं 
( शिकार रादि ) खेत धे) 
तिदे प 


करतल बाण धटूष त सल > दखतं स चदचर्‌ सो] 


1 
9 
॥ ३, 


| 
[॥ सि म हर ॥] 8 
मिन वीधिन विदं सथ याट # धवित होहि दर लोन हुनाई 


उक हाथां प॑ पटद श्रीर्‌ वाण अधिक णोभातमये | स्म तरख स यदादः संया 
मोहित त) जाता धा | लिन यिणो ग चायं गः सेदनेषरे दर्मा सत्र चप धन्‌ ते 
खड ह उन देखने सगते २ | । 







(> ५, १, र 
यू नित [कं श , षः र्‌ 1 >+ शु (म ल्व । भे 9 शैः, # > 0 6) 1 21 
१4 [क्‌ 14 ॐ" र 8 र न 4 द द + न 
५ {शल &९०।र ९ ११९ इ ह इद) 


1 


। (५ ल ५ ( ध ५४ ठ € एथ प्श {= र क इ 
ॐ प्राणहु द 4 साह < ह ९६५ इदुद्ध॥ 
स्री; पुरुष, मासकः वृदे सय ऋरयोप्यादपतियों को दरान्‌ शरीरादौ पा वे भी प्यारे मते ४ 





कैः सेह वतं म 3१ = 0 
वन्धु सखा सथ लह दुख दम्‌ श्ट नव दलषद् अह 


पावनं खग सारद जिर अनी # दियतिन् दृखावद्विं स्वान 
राभमवन्द्रनी सथ धाया छोर शितां को बुद्धकरर उनके साथ यन म जक्रर्‌ नित्य गित्र 
1 


खेलते भे | पशं को पवित्र जानकर उना शिन्‌ कुरते ४--पन्दर लाकर गजा स्न लिखति 
ए धी 9. [द "सल [द [८ शः ध 
मृग राम बाण फे रि #दस्सु सजि हरिलोकः दिश्रार 


चनु सखायुत अजन करटा # पिता आज्ञा सतरण्ही 
श्रीरामनी केषा्णोसेजे ग्ग मलेथेवरदे्‌ भदयै र 

श्मपने कटे भाष्यौ चौर भित्रा सहित भोजन करते 

चलते थे । | 

जेहि विधिसली होदिंखय रोगा # करहि कृपा 

वेद्‌ दपुर सखि मन साष्टं + आपु {हि = = ५.8. 


यमयन्‌ रामचन्द्रः वहीं सद कथि करनं 4; नन्‌ सवामि युद्ला लति भर] नमचन्भः 
अनन लगाकर बेद-पुराण सनते ओर खयं भ्यो को परमम्ाकर्‌ उन्नी व्याख्यां कलय) 
प्राठकाल उचिकि श्ुसाधा # मातु पिता गुरु सावि पाश 


पायस सभि करहि परक्ाज # दख चरेत हह सनं स 


3 + ष्क (नी 


श्रा्तव्छा्ञ उठकर शरीरान माता, पनि योर युर माधा नवार करपम दन 


ररि उनकी श्राह ते राजाच करने थ } यट द राना मन यें गसन स्तप्र; 
(3 €+ = ^ ए वास व 
<आपक्‌ अचङ अनह जः (वदु ना न दव 
( 0 ई न न र्त्‌ ~ ददयं ॥ 
1 यङटेत ` नाना विधिः कस्त चरनं चष 


१७४. `. - ऋः समायरवालतरड स नू | 
क षी, चंड) इस्णारत, भन्भररित, छिपे नावे" युद्ध नही, पसे “शरगश 
अ की भ्न म लिए सैन अकार तं श्रताीस्ण चरित्र करते थे | । 
, यहं सब चरितं सुचिर. धै ग्वं # गिल कंथा सुन मन लाई 
निश्काभित्र महामुनि - ज्ञानी # व्हियिपिनशुभसाक्नम जानी 
~ गह सेव सोचकर चलि सैन फा । त्त रागे कौ कथा मन्‌ .लमाकर पुनो । बड़े नौ 
मि्ामित नि वन मे एक श्रा्रत्र को उत्तम जानक्तर्‌ उस्म रहते पे । . ॥ वि 
अहँ जप यज्ञ थोग सुनि - दरहीं # अत्ति सादी सुग्रहं डर 
 दैखत -यक्ञ निशाचर धावं # करहि उप््रर सुनि दुख पावहि 
। दं वि्ठाग्रि निं लप्‌, य आर योगाभ्यास करते ध} प्र मारीच भरर पुषा 
नांप ॐ राधस सो धुत उरते थ; योरि च देखते सौ राक्तस दौदते यैर उपद्र कखे 
धे: सिस एति दष शरे धे । सरि 
` माधितनयं मम चिन्ता व्यापी # हरिक्निम सरि न निशिचरपापी 
तब मुनिवर मत कीन्ह विचारा % प्रभु खक्षतरेऽ हरस महिभारा 





` गाधि त्र मिशवामित्रली मे सन ते.यह्‌ चिन्ता समा कि समवा मे भिना पापी 
रपिस.नटी मरे । तत इनि ने मन मे विचार पिया नि पृष्वीक्ा भार्‌ दूर करने क 
सिएधुमे अधतार्‌ लिया ६। ई > दीं | 
यहि सि देखो भभुपद जाई ॐ करि विनती वानं दोड भाई 
ज्ञान विराग सकल रुणछयना ऋ सो त्रु देख मरि नयना 
, {सौ बहाने जाक पु.के चरणो फ दशन दं अर विनती फर दयो भाय को 
तिना सां । रान, दैराग्य भादि सवपुर्णो कौ सान भु को सि यरदर समा । 
यदिविधि करत . सनौरथ, जात घ लायी बार। 
करि मज्जन शरगूमलिल, गये _ भूपदस्वार ॥ . 
सं भकार 'भनोरथ करके धुनि चपट चल दिये । श्रौ पुपर उन्न पयु . 
सान तिमा अर रगदपवर ् म ज दिव । भोभा पहर उनोने सपु 
पृनिच्यगमन सुना. जव राजो # मिलन गये से वि्समाजा 
करिदण्डवत ` नि्दिः सनमानी # निज. आसन वेठादो आनी 
4 शन मे जप्‌ चुनि अने कीः सव शुनी पो शाङ्चणे को साथ लेखर. 

पिले गये 1 दर फर पुनि 0.4 सम्भ्रान कथा ओर शपे भालन प ॥ 
चरण पखारि कीन्ह तपना # मौसम अजु धन्य कहि दूजा 
वेविध .्मोति भोजन करवावा ‰ मुनिवर हदय हप अति खवा 


् 


 पि्‌-करं पोकर पत एसा कौ ओर का --आग भरे वराक भन कोह दूतस न 
ध । । ^ ध ५, $ 





५ नि ध (9१ भ 
चैः विगवासशयवाध्याययन "द्द २५५ 


योजक ०५७०१००५ = ० ^, ०५००० 
कये 


1 को अनेक मकार के भोजनं सलयि । तय यृनिेष्ठ विरदामित्र हदय दे 
पूनि चरन्‌ मेते सुत चारी % राम देखि सुरि विरति वितारी 
भये मगन देखत मुखशोभा # जतु चकोर परण शशि लोभा 
राजा.ने फिर चारों पुत्रो को निके दरणो पर हार दिय्‌ | रम कौ दरस पुरिमे 
श 1 । राण ख कै शोमा देखते द पसमासी के चन्गा यै लुभाये 
के समा (व 
तब मन हिं वचन कह.राऊ % सुनि्त्‌ कृपा कीन्ह नहि काडः 
केहि. कारण आगमन तुष्टा # षट सो क्रत च लां कारा 
.' हब राना ने मन भ यसम होकर कहा-एनिवर, पेसी हषा कमी नदी कौ धौ । 
किर, पिका आना पिंसहिए हुश्रा १ गे एदिषए, उसे कसे गे देर ग करूंगा । 
५६ ग्र दहि प्रोह £ „६८ न स्प्रय] न सतं ध 
`असुरसमह -सतः दीं # यै यादन आयो दप तेद 
< ॥ अनुजसमेत ति . ध्‌ र १५ य = ग 
# देह रघुनाथा # निशिचरवध दं होम सनाय 
` पब धनि ने कहा रात्तसं सति ई । इसलिए ष्ट राजन्‌? तुभे यु मये 
आजा ह कि दो भाई सु्मण सदिद भ्ररटनायनी क धे दीलिए। मह रासो का भथ 
: करेगे अरर भँ घनाय होऊगा । ह | 
` 4 (ज „| 29 2 श्भुः यह भ च्पृक्ता 
ध देह भूपं पनर हिरि, सज माहं अज्ञान्‌) 
9१ धर्मं सुयश शष दुद सूट, इ कह अतिकस्यात प 
` .हे रजन्‌, भसम सन ह दे दौष्क मावा सोह योहि । ए नरपालः घाप) 
इसमे ध्म शयेर ययश पह होगा तथा इफ दत्वा पेया । 
सुनि पतिं न ¢ र्ट्ध्थ मख्य ०० स्ह सर ५५, 
सुनि राजा -खंति अ्रियवानी % हय्‌ कम्पटुसचति कुम्िलः 
चोयेषन पायौ सुतं ॒चारी # विप्र वचन नहिं केऽ विष्दारी 
` ` बर रुत श्रभिय वमन चुन राला का दृद सप उर समर पुल सा तेन पीक शरद्‌ नया । 
` उन्दने कहा विप, चयेन प पने चार प्र पामे & | प्रापने दिचारषर पद्‌ शद पष म्ही। 
मोग भमि येसु धनकोषा # सकल वेड आसु सटरापा 
। । परिल ॐ रक म्द 
दह भाण ते भिय कष नाह # सोड पुनिदेठनिमिष इक सी 


पृथी, गाठ, भून, सारा ससान शादि सांभिए जो धान, म अपना सरस धारक 
। द दे शगा | देह भौर पाणे से ठो चरसि कुद प्यारा नती ईद धन्पिचहभा पन 
भरम दे सक्ता । व 


सवेसुतभ्रिय मोहि माश किना राव देत नदिं दने योता 





` १७६.. `, श्र रपरा्यशवालकाष्ड सण 


कँ निशिचर श््तिषोर केस ॐ करै .शुप्ढर पद परमकिशोरां 
पम समीप भाणो फ समान प्यारे है| (किरिश्प तो प्रयसे दुक भरियहु ).४ 





थ, 


स्वाग्री) शमो दतः नद्य. वनता । कदा करत भयद्रर कष्ठ रकतत भत्‌ कंटातरप्रत्तु त 


एषाः पस्द्र्‌ बक! . ` . 


मुमि दपमित , परेसरद्सानीः च हृदयं दयं साना दुनि जानी -. 


एष मृशिष्ठयहु धि समाया # वपछन्देह नार ` कटं पावा 


पनेह से सनी ददं राजां की बारी मुन प्ानवयान्‌ पुरि भन पयन्रद्यंहम्‌ पि शजा ह 
सा ध्ीरानौ भवदा सह द| तथ यशिषली ने हुत परार तपसया कि पूनि कं सध 


जाते. श्रीरमनी का कृ मी त्रनिष् नदीं हे यरकता, जिसे सनाकं सैष पिदर गगर | 


प्रति आद्र दोर तनय इले # हद्यं साय दष्टमेति मिखमे । 


मेरे प्राणनाथ सुतदरः # तुम प्रुमि पिता चान सहि कोऊ ` 
तथं राजा ने बद चादर से दोनो पुनो को सुल्लाया धर हाती से लयाद्‌ इनको बहते `; 
भकार कौ शित्त दीं । फिर कहां एन, ये दोनो पुत्र पैर एर्णोके खामी ‰ । श्रनि ` 


दनक धिना भ जी नहीं सक्ता! श्रव वुस्दीं इनके पिना ट तरा फोट नी 
( ८ सौपे शपति ऋिहि दत, वहू विभि देह अश । 
न जननीः मवत शवे प्रभु, चे साट्‌ धट्शीश्‌ ॥ 






गजा ने बहुत भकार से च्रणौ्वाद्‌ दर एनो पुत्र ऋषिदे सोप दि) प४ परसमनी ` 


यान्ता क धर्‌ जा उनके चरणा मं पीस नवार चते द्विये | 
( 





0 


च 


ठपादनच्छ मतिषीरः अखिल शिश्षकरष शर 


स्स दोनो चीर तनि पिशवामिव्र फा पवद कने र निष भ षै 


कथाकि पौरुद्धिवलि कपा-सगर श्रीगामनी गौर्‌ सच संसार २ करण शरे उपादान मी ६ 
 अशएनर्थन्‌ उर वह भिशाला # नीलजलजे तत शकर तमाला ` 
काटि प्ट प्रीत कमे वरभाथा # सुचिर खपे शायय; ह हाथा. 


, ` " सौरनेत्र, चोद दती, लम्बन गौरी कमलया तपा छ्नमान 
` क्रम पौततास्वर कसे व्रर्‌ श्र तर्कपर पपि दोनो हाथो मन्दर 


श्याम गह शुन्दुर दीद भाई-# दिश्वाभिप्र सहानि ` पृष 


भु ` ब्रह्मण्यदेव मँ जाना # मोहिहित पिता तमे भगदाना 


प्याम रौर गौणं गे सन्दर दोनो भ्यो को -त्रिशवायितर ते प्रह 


एरपसिह दो बीर, हप चले एुनिसश्हरण । ` 


र्यातर शशा) ˆ 
शुष-चागा ज्िमे-- : 


51 (नाथेन पायां 1 





< क ई 
धः {त भरन 
~य तवायश ~= १९८१५ 





न १ त जनल १ 9 


द विचारे लगे कि ग जानता ह ममु ्ात्रण को अपना देयता मान 1 
कारण भगवान्‌ ने मेर लिप्‌ पिताको भी दोद्‌ द्विमा। | (| 


चले जात मुनि दीन्हं दिखाई # सुनि ताडका क्रोध कन घा 

पकरि 9 [न्ट ~+. ~ रि तहि ९ 9 
एकि बार प्राण हरि . सीन्दौ # दीन जारि तेहि विजपद दीन्दा 

मागं म जाते हृष्‌ एृनि ने ताडका रात्तसौ करो दिखललाया; जो पुनि छ्‌ एम्ट नृनने रं 
क्रोध करकं दौडी । मगवानने पफ री शाण से उसके भाण दर्‌ लिव, खर श्यीन जानक 
उसे श्रपना पद्‌ दिया । ५ । 
तवच्छषि निजनाथहिंनियचीन्दा # पिद 
जाते लाग न क्रुधा पियासा # खतु्तितवल ततु तैन प्रसा 

तब विश्वामित्र तेश्रपने सामी कौ परधाना। उन्दने सवर विदाध्रं के म्यी 
भगवान्‌ को चला शअरतति्िला नाम्‌ की दो विवा सिखा, जिनके पमाव से मृष-प्यान 
नरह लमती तथा देह में श्रतु चर-तेन हता ्‌ है । 


ग्रायुध सकल दस्रः प्रषु निज आश्रमं ऋनि 
ति 9 कन्द रूल ए भोजनः दिये यक्दिह जाति ४ 


नि ने भभु को भक्रहितकारी जान्‌ढर्‌ श्रपने ऋस मे साकर्‌ सव रख-शस दरदः यी 
भक्नि से कन्द-पूल-फल भोजन करे को दिये । 
प्रातं कदा स॒निसन रघुराई # निषय यज्ञं करहुं तुन ञ। 
होम करन लागे भलि म्री ॐ च्छु रहे संख दौ स्सदा 

सवेरा होति ही शरीरुनाथनी ते युनि से करा--भ्रद माप जार य्न निर्भय दौमर यः 
करिए । तन सब सनि लोग दोम करे लगे अर श्राप ( भरीरामन री ) यष की न्यक्तम्‌ सः 
सुनि: मारीच निशचर्‌ श्ठोही # से सदाय आवा धुनिद्रोही 
बिन फर बांण रान्न देहि सारा # शतयोजने गा साग्र पररा 


गुनियाका वरा मारि राद यङ म वेदव्ड्रान सनत सी {श्‌ कर पपूनै गयं 
सहित दडः ) श्मैरामजी ने उसे विना शस का राणा मारा, सिसत 
के पार रसो कोस परजा पगरा । 
पावकशर सवाह पुनि भारा # रुज | 
मारि असर हिजनिभयकारा + स्ट 
पिर अभ्निव्ाण से सुबाहु को मार इला टे भा 
का संद्र. करिया |] कत्र सय दवता श्र पुनि रात्तसा कं 
रामचन्द्र की स्तृति क्षगे । 


| ~+ 


| 
ॐ 
॥ 
~ ॐ 
९१६ 
-२ 
| 
4, 
ॐ ; 





५, 


५ ने 
श्रायः क 
भूद ५ 


पु 
श्र(र कट ह 
{ ररह ध २ 
ग ल्म म राद्धा म्व स्ना 

ब्रामण स्ने निमय दरनयुप 


१ कृ्कक म कीः पि । दाया 5 
तहे एवि कहूक दिवस रपुराया # रहे रीन्ह॒दिप्रन प्र दाया | 
॥ भ ग्र यदय 1 
भषतः बहु. कथा पुराना # क धि पि प्रमु जानाः : 
` फिर धीरनायजौ बाह्मण पर कृपोङर कुल दिनं वर र । श्रीरामणौ मे भङ्गि हौनि ~ 
दे लिप ताद्य रोग बहुत कथा) पुराण आदि वेदने थे, यद्यपि भभु उन सच कथान्ना अर्‌. 
पुराणों कौ जानते धे । वः दिय न 
तने शुधि सादर कथा घुमा ॐ चरित रक देखि घ्न जाई ` 
व भु १ ध 
धतुषयज्ञ सुनि रघुक्कलनाथा # दपि चले सुमिवर के साथा. ` 
दिर शुनि ने आदर सहित सममकर कहा स्वामी, चलि एक चरित देख | एंयियके `` 
स्वाभी श्रौरमनी .धटुपह का समाचार सुन यनि भर विस्वापित्र फे साथ परस्परे चले! 
आश्रम एक - दील सग माहीं # सग तग जीवजन्तु तहँ नादी. ` 
र शिल ¢ च ६ ० शेखी - ४ 
एला मुनिं शिल भमु देखी # सकलकथा षि कदी विशेखी : 
मा तेष्कं श्राश्रम देखा, जहा प्तौ? रिग शद्वि जोवनन्दु नरधम | प्रमृने एक. 
ए्थर फी शिला देख उसके भार अ णनि से एदा । त्व कमि ने विस्तारमशिनि मव कथा ` 
ठीक-सीक कट | १ 
(त पः गोत ६५ री र्‌ पष्‌ सद्‌ (1 धरि ६ 
| नारी ` शापवश, उपदेह पररि धीर। 
) 4 ष्ट ४4) न [र ५ 
9 चरणकयलरज चाहती, क्ण छद रषु्रीर्‌॥ ` 
. घनिवोे- ड रवर गतम्‌ एनि सौ छी शरहसया शाप से कारय पत्थर दा शिल 
रोगन & । च पीरन धरे ठुम्दारे चरणारविन्दो कौ रन राहती है । उस षर्‌ कृपा क्रो । 


: छद ` ` छर रमावनालकाण्ड स षड ` ` 








त्रिभेभी छन्द । व 
परसतपदफवनं शोकनशावन प्रकर श्छ तपषुञ्चस्द्य । 
दैखसरघनायक्‌ जनदखदायक सग्शु है कर जोरि रही ॥ ` 
अति प्रेम अधीरा एलकशरीरा सखन ऋदैर्थत की 1 
भदिशथबषदमागी चरएनलागीदुगलदयसररधारष्ी॥ 
पि चरणो क रमते ही ठी तपस्या कौ राफि-सी अषतया उस भित्ता से निकल ` 
चार धद भको को युख देनेनाते शरीरुनाथजी को देदतो सामनि मा हाथ गोड खद हु१। 
बह मेम से अभीर हानि ॐ कारण. उक देह मे ुरकायूली ख गर । ए से बचन नी 
` फिकिलते २ ।.वद दोसं ग्रसं से भेम मसू वाती भरे रणो इकर पटौ] ` 
` अह, वदी भाग्यशालिनौ थ बह, जिसके रेसौ मेभलक्तणा सनि इः ¡ ` 


` अहिनिमत्वानी त्रस्त टानी त्ञानयश्य जय ॥ । 


+ १०९ द्ग 6१ 2 कत [++ भ 
[१ = स 1 < क द „ न ५ ध 
ह १.३ ५ 1 १ ५ ~> क, ‰. 





र ध ~ 
भ्‌ दु श्र मी सुल {0 1) का 7 9 2. (न 
र नाग च्प््‌ प्न ४ ५ ‡ ! ध्वरत्मु ५ ~ 41“ < ई ¦~ { 
जीं म १ क ई ब ए + ह १ १९ 
स्‌ सदयः यद पहि पि उ जा 
१[जवद्युख्‌] चनं सदथ्यश्यर्‌ पिप ९१२५६ शः ॥ 
पद 


५ 
नद श्रीरदुनाथनी ॐ द्रपा २ पेदल 





मृदल २ ! प 
वह्‌ धारज.ध्र बहुत निमे वणी प्रे स्तुनिव्रमने लस रान ने सिननिनान 
` -्रपकीनगरहो । मं चएवित्रद्धी दं आर चप संसार भर श्न एवित र ह 
राक्णकरो मार्‌ भषको दुख दंगे | प्राण समलेयपान नेत्र दख 
ह। में शरगा तराई ह, रता -कीलिष | 
पूनिशापजोदीन्दा तिल कौव्ट्‌ दरस अह्मे मान 


। 
4 ; 

श्व टै र 

खे भरिलोचनं हरिभृदस्योदन हे दाम र इर जादा 

विनती प्रथु मोरी भै मियय राथ दर सोभ चला) 

पदपद्मपराभा रखना तल भनदषुप कर्‌ इनु 

 पृनिने शष दिया, यह ब्रहत प्रच्छाद्य ) मेनं उमे उनका प्म ग्रह सासा; 

वयांकि ससार = छुडनिवाले भगवाम्‌ को श्रि सर देवा । सी को शरीरिणा सीन 

का लाभ सममत &। हि भभु, प थोडी दृद्धिदारी हः इससे मं यर्‌ न सोिद्ठन यद्‌ वारी 

ह प ५ मम आपके चरणकमरलो की गन फे ससद भरमम परिया क-म 
यही विनती रै। 


~ 
4 
4१ 
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कणे 
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जेहि पदशुरसरित्‌ परयता भरकर सध्टिक्शीश शरौ! 
ई पदपङ्जलेदिरज्‌ठ अन मस्‌ {शिर ४२२९ ६५॥ 
यहि मापि विषाद शैदसनरी श श्र हसिदिरिव पी ¦ 
जो अतिमनागा सौ दर पाथ य पतिलोक अनन ॥ 
एन 1 सर्‌ फर भारय 


निने चरणो से दडी पवित्र गङ्गाजी उस्न दुर; याद उनः पिवमी म 


५ 
+ 
+ 


- किया । वद्य चरणारपिन्द, निन च्दाजी पूजने हः दपु भलवान रपर पर पर्‌ ग्या | दमः 
मकार गौतव वी ऋएल्या दार-दार पापटारी भगवान्‌ कृ ररणा रि पट ७७ 


हुत अच्छा लया, वह वरदान पाङर सानन्द सं श द्रुः सपन प्ति 
ति स प्रर दीनदथास हर कास २68 ईद । 
(अ दलाध्टःड ०5६ ॐ > 4 "1९ \} 


दसीदासमी कने ह कि दौनदयानु मगत्रान्‌ द्विना करण त कृपा वसार पमं 





2” 


सवास | ए शठ, उन जह कपटररूपी जयदं का ननाल दाद्‌ भन । 
ॐ [ ना ध (4 ५ न) 
ते राभ सदसस युधि सद # रय जहा ज 
[जतौ (प ए सुर्य ४- ~ च 9 ४ 
अनुलसहितप्रम कीन्ह प्रणस # वटु प्रकार दुख ध + 
। \ॐ 


~~ न = ~ 
र ६ प * ५ ५ 


५ 


पः अ वनास्यवण्क् त ` ऋक रमाचणवालकारड स° + __ 





फि्‌ तमू छलि $ साथ चले श्र जहो संसार को पूति करनेवाली गङ्गानी थी, ` 
वहं ये 1 बोट भारे लदपण सहित गङ्मजी को अणामकर्‌ श्रीरामजी ने बहुत मकार स सुख पाया 1: 
यलि ५ ५ कौशि (५ # 
यलि -सुरसरिउलयति . रघुराई # कशिक सन % शिर नाई. 
^ किर श्रीरामनी ने सिर नवाकर दि्वामि ते गङ्गाजी कौ उच्पचि पूर । र 
श्रथ गङ्गानीःकी कथा (तपक) _ „ ~ 
कह शुनि प्रषु त छल इकराजां # नाम्‌ सगर लोक विराजा 
कः वरि ट ^ प्रथम्‌ केशि 
देहि के युग माभिनि सुद्ुमह्या # प्रथम केशिनी युमति पियारी 
धनि ने कदा प्र दु्दारे कृत मणक राजा सगर तीनो लोक म प्रसिद्ध थे | उनके 
, षे कुमार प्यति दो धषी केशिनी, दरसरी सुमति । 
संद प्रकर सस्ति सुर श्राजा # सुतविहीन मन विस्मयं रजा 
शक कषमय भामिनि वोड साथा # म्‌ वन तन्‌ देतु रघुनाथा . 
सजा सवं तरह दें से देव-समान्‌ विराजमान थे) परन्तु पुत्र न रने के क्रारण मके मनम 
ह्ोयथा। रे ससी,ष्ठ छमयरजा दोनों रानिया कौ साध तेकर पुत्रके हिएनप दने वन म गय । 
सघत सफल ठर सुन्दर सान # तह शयु मुरि दपतेजनिधाना 
„ वं रल से एए बहुत-ते सुन्दर सवन दृक् धे तथः तप रर्‌ तेन के निधान भृगु युनि 
- का निस्त शा। 


ह एदितमारिष्पमुदित मन, रदे २४. शतकं! 
1 कीन दपर देखि श्ट, अस्दुति की्ह्‌ अनकः ॥ 


। दिपो समेत भसन मन हौ राना बरत पकस वषं दप करे रटे! तव तपोवलं देख श्ुगी 

` मै उनी बहुत ददार री । 1 
कटि निजटुख प्रसास नए कीन्हा # दै शीश ठव सुनि दर दन्द 
दपराली सम मुनि अक्त भाषा # लेह स्वयर ज जदि अधिलाषा 
-". ५ मै अपना दुःख ङ्द प्रणाम किया, तव युनि ते शीर्वाद शौर वरदान दिय 
ते राजा चरर रानी से क्--निसकी जो शच्या रो, दरदान मामि ले) ११. 
सनि सुनिक्चन शीशतिन नावा # देहु नाय ओं अति मन मावा 
एकष्टि कल्य एक सुत दोना # दूसर्‌ साटि ससग लोना 

` ` शनिं ने पुनि ॐ वचन सुन सिर नार कटा--ने नाथ, नो बहुत मनमापः से, वही 

, दीिर्‌ । एक ने एक पुत्र अप दूसरीने द्ण््०्०्पत्र्ममि। ` 4. 

५ हवित ,  _ क ६ , ९ क्त न 

| क सुम न पर # प्रासे जरि चरणन शिर्‌ नाई 

‰ ६१ द प्रयु > 1 टपयह्िय्‌ ----~-. # ॐ. 

० ६६ | नी 1. ध | यि क दवरन्हन्‌ कृषु दवस्म गवाय 
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मनह्‌ बरदा पाक परनन हां हाथ नो सिर नेत्रहरः । 
> दया सहित गता समम 
अयोध्या टं आये ] फिर मर्तः पै साथ नत दविन दी न 


जानि सुघरि सन्द्रि सखद > समि, दनि प्रसद्य जाद 
सुमति प्रव इक तस्र सो$ ॐ भये सत रख ऊ परि ज 


सुन्दर छख देनेषरालतौ त्रच घडी जान फेथिनीं ने यरसमञ्म भत पदा भिना । मदः 
रानी धमति के गभ से ष्फ नोच पदा > ड, जिस परनि कर धरयम्‌ ६०००० एद $| 


 निरखे सुत हर्पित सव हहं ॐ सह्लचार किये दव कोर 
हष सहित दिये दनि नररा #पलि चिन्न गरु गौरि गतः 


पत्रो को देख सेव परस्‌ हुए थर्‌ समी ते मङगलाचार्‌ करिये } गामा ने शरस श गरेरा, 
गारी, गुरु श्रोरं ब्राह्मणां को एकर दानि दिया । 


घतधट सम्द्र विविध र्मगारे # ठे सवर सतत दपं चिन सहं चये 


फिर राजाने ६०००० श्रच्े फो सेभरे दुष बदेर्गेगाकः उन्दी पे सवपु दौ हर्‌ 9 


शिः यहि बिधि मयर शकर धुत, एसे ध उम कर ! 

| जाई दिस निशि दषवः युदहुरामपयाः 
घनश्याम रामनी, सुनिए, इसी तरह सवर पुत्र हृषु । राजा का मनोरथे पर हु-- 

भरसन्नता फे साथ रत-दिन धौततने तने] 

प्रजन - सब घर्‌ प्रति नरेग्र # ति रनद मद्‌ टा शदे 

बालकेसि कर मये कसारा # लीला दं मस संस 


नग्रवास, सथ षर्‌ शये दि शार सजा बहुत परतन दण्--प्र्न सल खय विन्न ५ 
इर । भाललीला कर जय गजकृमार ्रममजस्‌ कुमार खअवृम्धा म्‌ पवृ दनु कषद एता, 
एसे खे, जो करि साधारण लोगो कौ सम कर बराहृर्‌ भे) गवते रोग । 


, हो सो काज सकल सन चते # यष्टि मुख वसत वहत दिन गीः 
परय सदी अवध जो हट # विरल दलिस उन्तःतट 5 


जो मन पै विचासे पे सवकम दने भे । इसतर सुख म परत श्रुतं { 
- श्रथोध्या य निर्ल जल्त फी सरय्‌ नदरी र) नां उभर श्र कलक । 


प्रजा सोक के वालकः साता # नित उठि तदय करं स्नानः 
` पसमञ्चस तहँ तरणी आरी ॐ तिहि चदाह बोर यिजं पार 


` रग्मिय क तड (रल उवङ अद्म स्वान करन ४ ] णक टिम यथगुद्धम न 2 
साकम्‌ उन्दं बराक अपने दुयमे दनी ददि) | 


< 


॥] म (21 


0 


९५२ + रासाथशयालकार्ड स ° न 
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` भ प्रजा सब प्रय दुखारी # बालकवध सुनि सुनहु खरारी , 
` श्वकक्ं मये जँ केह देपाला # बोले वचन "नाह पदं भाला - 
` हे शष सने । तम स्थ भजा सैको का सरना युन बहुत ती हुदै । नष्ं राजा सभर 

हे प, ब्त माकर समने उनके ' सरणं सीस नवाया | 
छत शय इद प्रजा प्रतिकाला # सुत तुस्हार भा सककर काला .. 
त्‌ { सम्‌ स ६ गर्न नह शिवां तज तद पिरे कसेश । 


समर कश--राजन्‌, एष सो शना फो पालना चाहते हौ! पर दुम्दाया पुत्र्‌ सवका काल ,. 
हशर इस रोय श्यापका देश लीद देणे ; कथोफि निना छोटे दख न द्र सेमा । 


ष तवत कन्दे पाप वमार ` _बलकरन्द। 
9 तमक पाण्छकम यह, सकल प्रज २६ प्रमद्‌ ॥ 


त्रे एत्र ने टुत स पारो को मार द्धा पाप. करियारे। यद्यपि प्ुमको 
माणो ए सक्षान प्यास रै, ष्दु सव नभरवास्सियों फो दस अरथत्रा दख देनेवाला शनिथर 
है। 


प्रजाशेर सुदि धीरज दीन्हा # सुरर्हिं दंश ते बाहर कीन्हा 
साघु दनय सण दविदित प्रमार # गणनिधि अंशसाम तेहि नाड 


मभा रणे वाणी षकं शत पे .उन्दं परन्‌ दिया अर्‌ अपने पुत्र ( ससमश्तस ) को देश 
से निका गार कथा । उस ( शरसमञ्जस ) के ण पुत्र था, जिसका मभाव संसारम 
परसिद्ध ६) उस सव गुरौ शी सान वाके का नाम खुमान धा। 


वसतः हृदय शप ॐ सौ केसे # तिथिय मीन सलिल रह जैसे 
गये प्रजा सष विजि छामा # से विसोकि मर ग विश्रामा 


तई रभा समिर के हृदय पे देसे सता भा-जनेसे जल भ भसौ ; रथात वह्‌ राना ,. 
को प्राणो कषे भि शा । सप प्रमा पने-सपने घर ग श्रौर अंशुमान रे रगा देख राना 
के सन.को-भीरेस खा । ` 


नेहि रपति भन नह विचारं # वह्‌ भयो पनं चौथ हमारा 


हित मन्त्री गुरु सुतषटु बुलाये # हिभगिरिषिन्ध्यमष्य्‌ तव अये ` 


फिर राजा मे भम्‌ अँ विचार किया कि मेर चौधापन ( बुहापा ) श्रा मया। तब यपने 


रितेपी, मन्त्री; गुर प्रर पतर को मौ बुलाकर यह वरन क किए गजा हिमालय च विन्ध्य 
९ ^ मा स 
, कै.पौन कं स्थानम श्रये । सय घ विन्ध्याचजत 


` रुचिर पेदिको एकं ` बनाई # देखते भन ब्रकि नहिं नाई 
-मख अरम छोड. तव तरगा # वेगवन्त किमि देखिय ` उरगा 


गस ह च 1; (9 गुः = 


श्न 4 


7 71 


(८ 
मही एक धन्द्र वैदी वना जो करि देखने सौ अनसी धी, उप न र दिम 
जा सकता । फिर यत्त के भारस्भ छते शची राजा ने न्ने त्ने ए जोरि भप पमान मेप 
से चकतता था 


५. पुरपति शन्‌ भय्‌ दाद्छह, पव खु शरि ऋष्य} 
सः अन्‌ दर्भ न 1 (नह, मम स्‌ स्प र ऊप ५ 


ने नब राजा का र कना युना ते क हत ठरे उन्मि मनय सोद द्वि ता 
मेराप्दलेनेकादी थषकरे र है| यर्‌ कर पोह दु तिया एत फ शा भि 
नही जाना । । 


राखेहु आनि कपिलमुनि पाह # उ च जान ऋहृह्ि गस नद 


जुगवत रहे अ सुभट सये ‰ से तरह रहं [दिनष्र म अ 


उस धोड़े को फिर कपिल एनि प पाथ लार भधर दिया । कोट नही नाना 
क्रि षोडा क है; व्योकि वर्षो न्ना सकता भा नतर मोदा सौम नौ! 
उसकी रकता करते थे अशनो लोन उषे ते सये थे, किसी मेनं जाना) 


तिन सव आय कदी ख्य पाह # सहारज हमं कषद उरा. 
ह ठस्म कोर जतम्‌ क्र > र ररि द प्श 2 ह 
तरम समासे ्ाकरर मथने कठा कि महाराज) एम सव कलने सने हं सः पाद्‌ 

` जे गया । कोई उसे सष्ठी जान सक्ता | चद श्रा द्ीलिष्‌ क्यार । ˆ 
 सुनत वचन टप यिस्यय पाये # सकल सुत उह तुरत शरदः 
` जाह त्रम ` ठ हर स्र # सकल चल कयान्‌ 1 न 
सजा मे समकर सोद रिया, फिर दुरन्त सप्र पुत्रां को वृत्ताया द्र का दम्‌ सव 

जाकर घोे को.खोजनो । त सव राजा के चरणो प शीश नवाकर्‌ चले । 
सुरपतिसम्‌ दैखिय सव वीरा # सकल धुर अतिक श्रीरा 
तिनि चलत धरसी कलार > वलि पशु खोज भे स च्छं 


सच योद्धा इ के समान शूरवीर दिलाई पडते थ । सव परनुष्‌ बव छ्रार म र 
बरे धीर ये] उनके चरने से पृथ्वी च्यक दो उदी । यङ्ग म्‌ लिमक वलि ता जाचननस 
शपे , उस प्रोडे को पे सय स्ोजने ज्षगे। 


सुमन वाटिका. उपवन श्रागा # सरित कृष वाक तद्म 
` नमर मोद गुर्वि यसं नचा त गिरिकन्दर च्नत सस्थान 

फलवा, वाय, दोर. वन; नदो; कुप्‌, वचाः नाकताव, नयः, परोद, २6 ४ 
कुरी, पहाड़ों कौ खोद भरर उन ऋ सव स्थान द्‌ । 





1 


1 


. श्ल ` ध धः रसायखमालकार्ड सण मद्- 


| ४ यहि विभि खोजें तैम विन, माये मृति पाहि । 
५, दशनं साथहि नाइ करि, खोज च्श्व्‌ कौ नारि 


। , इस भकार उन्होने पोडे फो. सोना; पर. कटी न पाकर रर्‌ सजा क पसि प्राये 
चरण प माधा नवाकर का पोडे का पता नही राता । 





सोद मष्ट षत बहुरि पछयै # चले सकल पररय दिशि आयं ; 
-वियक कर ज्ञिधि कलिशससान # योजनं भरि सीदं बलवाना ˆ 
~ शाने फिर पुतो कौ भेजा षि जा पृथ्वी को खोदो । वद पव पृवं कौ मर्‌ चलकर : 


„ आये । उनके हाथ वन्न के समान थे तथा बली रेते भरे पि चार कोच गोन खोदते थे । ` 


शोधस भि परताल सब श्ये ॐ दिर्गज देखि एक शिर नये ` 
दिन पा सव क्था चुनायो # बहुरि सकल दक्षिणदिशि रायो : 
` पृथ्वीम दते सव पराता म खये । वहाँ एक दिण्णं दख उसे सिर नवरावा। , 


दिग्गज ने पूल्ा तो उन्टीनि धव हास कंद सुनाया । फिर सव दक्षिण की तरफ़ याय । 


इहि विधि पुनि दूर गज देला # अति उक्ल गज विमल विशेखा 


"वाहु - ष्क प्रणाभ . दिम छह # दले यवद एशिविम यित दीन्है 


हसी तरह दृ दिष्मन देखा जो कि वड़ा ऊँचा ग्रौर सफ़द राधी धा | उसको सभी. 


ने प्रणम्‌ कियाः्ौर्‌ फिर परिचम शप श्नोर वित्त ठ ते । 


तीसर , देखि श्रदक्षिण कीन्ही # पुनि उत्तर दिधि शोधहि लीन्दी ` 
-दिग्मजश्वेत निरि सुख पाये # सकल कपिलमनिपहंपनि खये . 


तीसरे दिग्गज फो देख उक्तकी परिक्रमा की ओरौर फिर उत्तर फी श्र सोना । वर्म 
सद्‌ हथ दख चद दए । फिर सय कपिलतमुनि के पसि श्रये । 


जत -मही दार दिं पावा # शोभा चहदिशि.जलधि सहावा 


५ एते एए उनफो पृथ्वी फा अन्व नदी सिल्ला ग्रौर प्य खोदने मे चास मर सुन्दर 
सथ्य भंणा| 


1 । दषिन आः तुर तव, वोधा शरनिदर प्राच । 
ॐ वीते वधन स॒कोप करि, मा चह सवकर्‌ नास ॥ 


".. तव. आकरं देषा कि कपिलघुनि ` के पास घोडा बधा हरभ्ा 
| र हे तयप क्रोधं करके 
बोरे-> (-क्योकि सयका नाश टोनेवाला थ 


;खोदी महि हम चारिड कोधा #रे रे दुष्ट बहत तोहि शोधा 


 -" गर्क्न्मजमच्मनन््र ननम रजा सगर कर पुत्रो ने समुद्र शोदा †, दसी से उसका नान सागर है। 
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कोड कह चोर दीख वह होई # शटि सम छदी व्मरर नदिं कोई 
श्रे दृष्ट ! तुभे दम सोगां ने बहुत ददा दर्‌ पृष्व फे चागो करने सनेव इनि फः 
-मेनि चीर बहुत देख, लेकिन उसके प्रगावर रली दसम चई नरी पाया 
प्रधन से पताल पनि आयो # ठस्कर सनिवर मेष वनाय 
कोड कहं यह मुनिवर नही > पमुमिः देचि लक्षय सन सादी 
पराया धनल पतल माग भ्राया यर चोय ककं साधरुदायरेप दना ‰! कि 
ने कहा--मन म समभके इसके त्तण देवो, यह माधु नर्द मालम सोता । 
, कगृड कहु बक तप कान्ह श्यारा + खहा दृष लं तरण हमा 
। सनत वचन मुनि चितवा जब क मये यस्स सवक्षण स्ह नवह 
कोरं बोला-अहो यह वडा दुष्ट दै, माग घोडा लेकर काले का सा भृटा ध्यान 
सगय वडा तप कर रा रई । एते वचय चयनते दी नव क्रपिलदेयनी ने उन गथा ~ ऋः 
देखा तो षण भर में सपर नलक्रर यसा हे रये । 
उमा वचन जेहि समुभिन बोला # युधा हेय वरिष तिङ्क म्ला 
पावक जानिः धरहि कर ग्रानी # जहिं काहिवर्हियतिच्पधिसारी 
` श्रीशिव कहते है- हे पार्वती, नो सममकर ब्रात नदीं करता). उसको श्रमून भी 
' पिष कासा दभ्ख देनेवाला हो जाना रै मर्‌ मीठा मटर मा तीवा भन भनार) 
कोर चडे अिमान.से अग्नि मे जान-वमकर दाथ रक्तो वेक्यों न जनम । 
` जानि ४4 जे संघह करटी कर सुनहुराम ते कां न सर 
क्रोध करे बिन छियि धिचारा # भये सकल तैष्िते जरि छग 
रसेल तिषकासेवन जो जानकर कर तोषं राम ! मूनिष, वक्यों न यर्‌ {मिना 
समकर उन्हाने कोश क्रिया, इसी से जक्लकर्‌ भस्म सो सय ध 
` इहा गेषात शशमानं कलायं + चाह रायु सव (दटयह चल 
द्रवं यजत्रे ये ६०००० ल्के लौस्छरन श्वि नव राजा सगर्‌ न प्रशुमानं 
बुला उन्दे घोड़ा दृटुने ऊ भना | 


श दीन्हीं दपति अशीश तद, अतिहितं रताः! 
वभे दविरतं तुरग सतः सर भरि दाः ॥ 
तव घडा स्मेर कर राजा ने चारम्वार आशीनोद्‌ दिया र द-प प्राण्य कर्मन 
प्यारे पुत्र, घोडे को लेकर जद्द ज्ञटेना । 
चसे ताइ पद शीश कारा # विप्याङ् हित कुल उ्जियार्‌। 


जह तह देखि सनिन के धामा # पदि खत्ररि कि दह प्रग्स्प 


न 
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त 1 











ठव भयान्‌ परे क श्रपने कुल मे उजासर राजङुसार अशुमान्‌ राजा इ, चरणा म भिर. 
नधाङर चते । उन्मि जयत्य धृनियीं के चाश्रम देख दश्डश्णाम कर्‌ खर्‌ पी ` 


नि भुनिजन सन पा असीर # चरहदिर्गज कर नाय शशा. 
शटिषिधि शोधतसगमर्ै जाता # तिदे गरुड सुमतीकर भराता: 


किर एतिना से श्राशीकाद पाफर चासं दिग्गजों को सिर नवाया । इसी तरह "रासे ` 
ईहते जाते धे करि द्युमति के भाई गरड बिलं गये । 


चर्ण परदः वब आशिष दय # जरेसकलमेहि विपि सो क्य. 
छयति चन शोच भयो सारी # सिये खगेश दिखायड वारी, 


पै द निरते ही महद ने.त्रशीर्याद दिया यौ निरा तरद सथ ६०००० सग्र्‌ केः 
त्र भर्म हुए, बह दात कहा । यह सुनते दी श्रंशुमान छो प्रदा सोच दुमा । तव गर्ह्‌ ने 
ले जर्‌ पह नस टिखलाया । | 


शुषान तहँ पनन कीन्हा # कमक्नमसधहिं जलाञ्लिदीन्दा 
शरि गरुड बोले सुलु आता # मरं दोहं कटौ करिय इक वातां ` 


` वँ अंशुमान्‌ ने स्लान करिया सौर करमसे एक नाचा फो जलाघ्रलि सी । फिर 
गरूड ने कदा--परैया, पुनो, मँ एक चात तुमसे केता ह, बट कयो | 


क्श दुव धट उपय शह्म आदह अदय सरह) 
शुन ३ अघ जाय, जद कीन्हे परमद्चस ॥ 


` पुत्र, बी उपाय करो, निस प्त्री मे गङगानी आरे | जिनके देखने मे पाप चज 
जाते है श्रीर्‌ स्मानकरने पे तो परम युख भप्त ई] 


षष्टि सहस तरि वेदी धिधि # ग्म पाय परम फाद्यिधि 


सुनि अक्ष वचन हृद्य मनमाये-# सहितगरुड मुनिवरं पदै खये. 


परम्‌ पत्ित्रता कौ खान रङ्गानी को पाकर यह मी ६०००० राजनुमार्‌ अर्द तरह 


तर जारयेभे। ये बेचन सुन शरंशुमान्‌ कै भन को भाये । फिर वट गरदा करेपिह्ध ग्नि कै 
पांस अपि) 


तब खगेश ुनिचरणन ` नायड # पुर॑व कथा सकल सदि मावद 
आयभु देर तुरग पुनि दीन्हा # हिं हदय निज्पश्वहिं चन्द. 


गरट्‌ न-युनि के चरणो मे सिर नवाया श्रौर नि ने जब सम रातत, न पहतते-ख्ा था 
(इन््रकाघोडालाकरर्बोध जाना रौर सगरके पुत्रो का ्ोध करे मरय ह्नेना प्रादि) कला । पि 
पुनिने रे जाने की चाहा के साथ प्ोडादे दिया; अशुमान अपना ` घोडा फचान पसनन हप | 


नमर समीप . गरुड ` पहचाईं # गये. भवम चिन त्व श्धुराईं 





चन गह्यजो क कथा < ८४ 


ज ००५०४०५ 
(न ०७०७-० ४१ ०५५० ०८०५ 








हजार राजकुमारा करा दराल सुना । 
विस्मय हषं विवश चप्‌ ययरः % कीहा यन्न द्रं उह यः 
बहुविधि गपतियज एनिकीन्ह्य # प्रजा दोग कँ यतिह सनद 


राजा समर्‌ प्ोडा पाकर भने हुम्‌ र पुत्र का पगना लुन शन किरा त 
शे ध समत्रुकण 
महेत्‌-सा दन दया | पिरि रजा खम्‌ ते बरहत तरः रास्व कर ्रनाश्चो श्च गुरते दमि । 


त: अंशुमान कहं संल दै, निज पथ इरिपद्‌ लाः 
 गृर्यर वगर दकल द्व्‌, हदय ध शहर । 
पिर राजा ख्‌ ने श्रश्ुपान के स्य वेरं भगान हे दरग्णौ मं मनल्लमाया। त 
सपर्या करते के लिए ठन चले भये | उनने हृदथ पं सगवान द परति परम भम श्रा) 
तासु तनय दिलीप न्प ययङ # घन्‌ तधदेतु उतर दिनि भयर 
वही अगम तपं कीन्ह सफला # भये कालवश मये कु कस! 
` ` उस अंशुमान्‌ के पुत्र राजा दिलीप हए । उन राज्य दै उत्तर फी श्रद्‌ घन म नपस्या ॐ 


- लिए शअरशुमान्‌ मौ चसे गये । राजा ने बहव थोर तप किया । पिर्‌ कुल समय करे पौल मर गये । 
< २ ५ 
कहू कवन दिलीप प्रसुता # सेवै संकल चति जदि चाः 
2 म दासि भ ध 
गवत सहि नित्सुरपति रह # सहिता दासु ममैन कवि कह 
. ` किष, राना दित्तीप की प्रभुता की वरधिरी इरनैयारा दसस कनं ई? (जनन्त मैरी सूप 
. रजा लोम्‌ श्राकर करते थे। इन्द्र भी जिनके सदा स्वक धे) उनको सदटिमा कनिकविंट सदना 
मये भगीरथ असं सुत जाद # पिठुसस प्रीति धिर उरतायू 
॥ (८५ 4 
तिनि बलि नप दीन्हेऽ र्न # ्ापुं चस्ते उषं तप क ऋदु 
` निनके मगीरथ-नेसा पुत्र उत्पर्‌ ह्र 1 मगौ भे श्रपन्‌ ६ समान दयम 
से अधिक स्मेह रखनेचासे थै । राजा द्विरीप र सगौस्य क) व्क सथ्य 4 या 
द्रोर्‌ आप तप करने चले गय । 


मनं महँ करत पन्थ शअतुसाना # सुग्त्रि चाव तजटं ततुं प्राना 





५. 
पः 
कर} वृत 


रासे मे थन म विचार क्सये कि मङ्ग 


यहि रिभि कर्द यार्‌ 


वीते च्छु क्र लः दृहतनी कार प्रकट नीह 





ध । १८६८ त निः तमायश्बासकारड स० नुह | ५८ 
, इस भकार पिषार के इए राजा ने ५५ कटि तस्या कौ । फिर कुच समय जीने एर 
शरीर चो दिमा । बरदान दने ो कोह भट नर एषा । 7 
मेहिसुरसरिलगितनि ततुभूपा # सो तमि प्रद्‌ पियं जलवृषाः 
इदँ मगीरथ अघ मन मयङ # पितु याव वहुदिन चलिगयऊ : 
निने लिए शना ते शरीर योद दिया, उन-गृ को लौट एषे कर्प का जल पमि है 1 : 
यहाँ भगीरथ के मव मे यह हु कि वहतत दिन वीत मय, पिताज नरह शरवे । „ ^ 
` माम कदर तमय यक रटेड # नहा राज नीति वह कदरः 
केहि तव प्व कथा तुत प्छ 7 न्ह श्रीश चलं नरनाहा 
उने एक पुत्र कुरस्य था । मेगीरय मे उवे राज्य दे पहुतपी नीति कौ चित्ता दी. 
फिर पसे का ह ककर पुव को आशौगौद देकं राना चं । न 
निकसंत नगर शकुन भल पाये # अतिषहिनिपिडवन जहं रप याये 
देखि सभीरथ वने सुख प्रवा % सुरसरि हिद तप कँ मन लावा 
नगर सै तिसपे शी श्रच्येश्मुस पाये 1 चकर वदे पन भन म राजा श्रये । वन को : 
देख मगर ने वु दुल षाया शौर गनी के सिए तपस्या मे मन सममा । # 
एक चरणं दौड भुजा उठाये # रवि हस्य चितवहिं मन लाये' 
वषं स्स बीते यहि मेती # जतम जवि दिति अर रावी 
एक पूर शरोर दोनों हथ उपर उदान म॒न लगाकर ध्यान कले हृष श्रसूयंनाराय करी 
श्र देखने कगे । इसी परफरे इसरार वपं घतं पये-रातःदिन ननि नरै ्ाना। 
देसि उग्र तप अज च॑लि खयि # बोले थचन रपं सन भायेः 
चषि रप्ति जो से व्रदाना # कोले ठप करि अनि प्रणामा 
, धोर्‌ तपस्या देष ब्रहमानी व्ह ब्रवै श राना फे मन को मनाते वचन बोते--रे' 
रोचन्‌ ¡ भौ बहे हो, बह वरदान लो | त्र रा बर्ष को प्रणष् इर बह्त- , 
ओ भगं सौ जानत अहह # मोसन मोग प्रमु किमि कहू 


५ 


` मरो) आप पसे वर गने को कयोः कदे है १नो भोगनादै, उते तो श्राप 


(| तदपि कहो पथु रेह पर स सन्तन करटः । 
५, इर माग जोरि कर्‌, गङ्ञ आहि भिदि ॥ 
ष ध ता भा कहता ६ मिटे सवामी; एक तो संव .सा् पर्प की पती दर चौर सरे दाथ 
हकर मागता शि गङ्मनौ चं। यह वरति | % ॥ । ५ ॥ 


एवमस्तु कहि पुनि विधि कदी # सुरसरि दह लि को सकही 








"द्वः गङ्ाजा दमे सषा > ४ 


० ज 


1 
[प |) 

शटि जाहि पुनि तुरत स्खातल ५ द्वर्िननृप्रतिवहरिसुतुं भरतस 
यदं दोगा! एसा कटू फिर ब्रह्माजी ने कटा छि गङ्गाजांङ्ना दमा; परन्‌ उन 

कन स्मा सक्रगा {कानि धारण कर्‌ सरेगा ! र राजन्‌! मनौ, वयो दिम 

सास तुरन्त श्सातल को चलौ जार्ेखी, फर्‌ एनी ते नरी लयः 

तेते कौ एक तीहि एही # अति दयाल शर पनं माष्ष 

पो शङ्कर रखि सुरसरि च्धज्ञ % उवह जये तव हेष डा 

# 

इसलिए तुमको .एक उपाय बहता ह । शरिवनी पदे दयालु ‡ | श्राज गावन्ये फो 

बही संभाकर्‌ स्वे । उन्दी सा नाम नपे से तदार काय स्ेया | 

अस कहि गिधे अन्तर्हित ये # बृहरि भगीरथ रिद पह से 

विघुधवषं अंगुष्ठ धारा ॐ वारथार्‌ शिव नाम उदासं 
एसा कट ब्रह्माजी तो अन्तद्वोन हो मये । तव भगीर शिवजी दे पास गदे च्सर धय 


ताञ्च के एक रषं ( रुष्य के धक व्पं सा देवतार्म्रो राणक दिनरात्रि पतता ई सं 
हिसा स पक्र षप) त्करर््रंगुठे फ वल खड षहो वारंवार णित्रगी का नाम जपने क) 


शिब दयालु भकटे तव आई # हाथ जोरि चप पियं सुनाई 
न. रखिद सरसारे कह दंशा # बहुरि रपति ध्यानं स्री 


तव दषाल्ु शिवनी ने कर्‌ दग दिषा श्रौर रजाने हाद्र मो्‌ निन्य छना 
तथ शिक्लीनेरदाक्रिर्ये रक रख्खया । पिद शद्धः भमदान्‌ विष्य का ध्यान 
कने समे | 





८ # 


£ र 


शिर्य्यम्‌ ५ ४० + द 
ल शिव्ययमः दुधि मनं शह हि 
७1 जाररयाददशिवद्षहितः जाद २ सादो दर ॥ 

दष्ट शान ने शिदनी ङे इचन सुन मनम दिवारसिया दियं हिद ङ सिते 
रश्ातले चह नाऽगी श्रेष्ट जनि देरी चदीक्र्गौ। 


५ क 

अन्तर्यामी शिवि उपद्र # निन शिल द्धो ध्य द 

च सर {4 ठ) न्ह ५१८ श {> 22 {रर (^ > ट 0; (+ नी 

यहा भगीरथ अस्तुति कीन्ह # दुनि युदया 

शरीभिवजी से अन्वयौपी है यद जान उन्दने उएायक्रिया दि वनेमिरं ठ दया 

शूट को त्रगष ( लि निक्त न सुरे ) घनाया । यदम पगौ न सृति क्न । उक्ल 
वारम को धुन व्रह्मा वे गद्काजी फते द्रोड्‌ दिख । 1 


द्रे शेर . भयद जण यादी # चाङ्त दव चहं {देसल = 
४ श्ट 

सुरसरि युति हरजया समारी # वष एक तह र भुला 

गङ्कानौ के छने दी संसार ये बहुत वट शब्दे ( हस } गण च दवता भ 





१६५. ` कठः रमायसवालकःर्ड स० =< 








[क 1 


यकन त्रि सपं तथा चरो दिग्गज च क्रं हुए । पि गङ्गानी वह से द शिवनी कैः 
जा सै समाक्र एक व तक बौ मूती षड रह 1 , | 
सतक. देखि संकल सुर हैष # कहि जयजयति सुमन बहू वर्ष 
ररि भगीरथ समिरर कीन्हा # उरि जदा शिवं वुन्दक सान्हाः 
ग्रह सल देख सथ देवता भस हुए । उन्न शिवजो का जयजय ककर बहुत स पूं 
वसाये । किर समरथ ने सरण किया) तव शिली ने जरा से एर भूद.डाल दिया | 
पहि ते सई दीनि एनि धा एक गह मम -पक प्रतार 
गङ्टतभसोकि मद्व्धनाशिति ॐ देवनं धश नाम - सन्दाकिनि 


पिर ऽत यद से तीन धारा हई--एक घ्राण ग्रै, दूसरी पताल । जो पापनाण 
नसेवाही धागे खक्नाश को गई; उरक देवतानां ने भन्दाकिनी नाम ख्खा 1. ` 


५ (सरि शु पताल मृ, गाम प्रसा२्‌ति हरण इख । 
। तीदर म सह शा, स कन्दल क करल ॥ 


दूरय धार एता परे गर उस दुःखे हरनेवाली. का नमि शमावतती हुमा । तीसरी 
वही पास सव साष्ुजमों फो सुख शरनेबाी गङ्गानी हुई । | 


जस प्याह पिर शपति, उर अदि थस अनन्द । 
जे उषडप शिन्श ३६ एं दा सश्च चन्द्‌ ॥ 


वैसे पूरी सोकर कलां भरित चनदरुषा सो देख सश्र श्रानन्द्‌ से उष्ट्‌ पडता रै, 

से ष्टी जज्ञ शयो पास किक दी रजा हदय म यडा आनन्द इरा | ठ 
४ करी ८ [चे 

भयं पौरं पु शिर स्वयं ‰ कोसी युरएरि वचनं सुह 


५ गस ६५०५ त = 1.1 स जिति ॥ भ 
गन्त वृषं रथ सं दू # पुरस्तु शुमयक्ति जिकि भप 
पिर मगीष्यं ने चरर पिर सकरा, उप्र भङ्कन्ये सन्दर फन पौरी--रे राजन्‌ ! 


9," न्त्‌ 


भट ससनेश्ल रथ उद्ष, निस युषेनारारंश फे पो फ ससान चज चाहता मड दा 
म 


रैहिर्थचद्िनृष चल सय आगे # चलि भै ठव पञ्चे लागे 
सुनि पृष दिष्य तुरा रथ खाना # चले हृदय सुक्षिरत मगवान। 


( राजन्‌ | उरो एथ पर्‌ चक्कर परर राशे चिद । गे तम्दारे . पीठे जमी हई. चरंश । 
। छने ह! राला तिष्य योद्धं सहतं सथ सोकर भगवान्‌ को ददेय से स्परछ कर चे 


चली 


चल ऋ कर नृप सुरपरी # देषनं मुदित समन रि करी 


चलत तेज दषु दरणि म्‌ जह # टटि गिरं .तर शैल सुहाई 
, शना को चमे इरशङ्ानी चली! तथ. तवता्मो ते प्रसन्न षो फला की प्ंसी। 


"प 


६८. 


9. 


ग । 


^ {9 ॐ, 
(1 ड ओ (स्त 0१ ४, अभी क 
-च्छद्ः गदा क्म कथा +< ६ 








नि 


चलते ह गङ्गानौ का नेन कुड यैन नरी किमा जा सकता | उन दग से पवन. दर 
शिला आदि दृट-दरट गिते थे । 


( 
1 


२ 
„०१ 
“~ 
„4 241 
; | 
211 
५ 
>~: 
य 
2/2 
॥ ४१ % 


९5 सुतर सद्‌ त्रत क प 

( न 

मजन करहि टवं तह च्छ ति गति भिद्ध रहं सव होड 

आ, षड्वा, मदल्ती, चरे सयं रादि कष्टक सृष्ट मद यूने तमद ने तेना. 

हस्र र कलल करने रगे घरां त्रान्‌ देता सष स्नान क्ये दसं नधा मष्नमनान 
. से त्रच्डी गति दोना सुनकर सर चोर विदधु एरूप्‌ जमा दए । 


2. 
2 < ९/५ =" 
4) 


५. 


६ 


॥ 





(१ तप॑ष्‌ क्र यन सायः, हष हृद्यं कहि जात शद! 
५ (क 8 
“ टशंत्‌ क्े अद्‌ जायुः २६ दक्ख द्युदिलमं कृद 


जा सकती । सव पनि लोग क्ते र कि मटानी के दुसनसे सवं पाप दर टा चप 
अर दशन करनेषारे तर जाते ह वि 
न र [0 अ अ 
भलत छर इदश्दय, अनादद व्य्‌) 
+ 
पाल्‌ श्त अध्‌ जयः अद्ध मर इवं शमर ऋष 
ब्रह्मा आदि देवद तथा सनक, सनन्दन्‌ ब्रा; दि र्न्‌ भच मदर गजी सान 
करे लगे । सय फो सन प कषे ए नि तेवल.गङ्गाज् के पीने दी 
¢ (वथ द मदि = वस 
करं जे भजन जप सन लाई दिवी साहसा कहि त सिरा 
प क ९ भदन नि हियं ल छ 
रथ. पर जीत योह दप कय # सजदन्त रात्‌ देखि जप 
जे को शरीरङ्गानी मे स्नानक्र सन लाकर नप कस ४६. उन) 
सम नी की जा सकती । रथ पर जाने इषु राला कस शामित 
शरसू्यनारायण देख पदं । ू = ॥ त 
ए स 9 ५ ९९९।९ स) पुप्‌ {६ 
५ 1 + ९६.६१५. ५ 
ल्लोघत शैल सुहावन पले सुस्सरि दर ना 
हरहर ससी उद त > दसत 41* 41 ^11६ 
मन्दर देश खर्‌ पह लति इए ऋ सना च पीदं गदली चतौ तनि स 
हरद्ार के पास श्मसि तौ तीयं देख गङ्गजी का मन परत इवा “ग । 
तीथं रिरखि सन्‌ मा ठखसारी > सा दिद्ाण प्रह । 


तह भसयत ॐ९ घ अष > दहु ४५९५ म ~ 

न्थ =] ^ 9 ट श्र ४) (का { 
किर पापों के नाश करनेवाले आद भयाय म्‌ एच व र | मन सस्य ए 
व्ल स्नान करने से फाप चला जाता ह| पिर मद्रान कष्य मे शः 


दो शिवपुरी खहमज युद 


~ 
न्न्य 
न्व 
| 
| 
19 
4 
८9 
०4 3 
ङ्‌ 


॥ १ 
छर्म नति १ ~ ~ 
> द्रा स मद्‌ नदर 


5 #। 


१६९: “ -रमायसवाजकाषड स= ` 
`, ----------- यु ~ ~ व ववति व 
. ओरसो तीर्थ धिविधं विधिं जानी # गरहौ किमि कहा ` बखाः 

`: साधारणं सुख देनेवाली उस शिवपुरी काशौ की मनाद्रता वंन, नहीं कौ. जा सकतीः। 
„ . इसी तरह छर भो अनेक पकार.के तीर्थो को जान गक्रानी वह वदा र । उनक विस्तार 
1/9 ५ व 
५ निन + ध ५ ९५४ < ¢ ५५ + , विं 1 र ५५५ 
मम्‌ लोगन कर करत सनाथा # जाई चली इटि. धिधि रघनाया 
ह रमी; गक्ानी हौ तरह रसते लोगो की सनाथ परती चली नाती थ |; ।. 


ध मिली जाई नि उदधि मह" उदधि हदय यल मान। 
ॐ लगे कहन मागीरयहि' एमसम धन्य न आन ॥ 


, फिर नार पह सुह म भिज गर । तव समुद्र सन पं सुखी हुमा श्रौर भगीरथः से 






हने लग कि तुम्हार बराबर दसरा कोई धन्य नहीं है । ४ 
न्द अस जो करहि न कोई # तप महिमा बल कस नहिं होई 
पगरतनय तरि . ततकाला # हर्षवन्त तब भयो चपाला. 
` जो तुमने किया, उसे कोई नहीं कर सकता । क्यो नहो, तप के बल कौ रेस. री 
परहा ह । तपोवर से क्या नहीं हो सकता १ राजा सगर्‌ फे सव पत्र तुरत ह तार दिये, 
धे सुन रजा परसन्नहृए। - कः ^ ५ 
अबलं रहे जे कुल मँ कोऊ.# तिनके स्कं तरे अव .सोऊ 
सकल सुरन संग तदह विधाता # चेप सन आय कही अस वाता 
1 
धन्य भगीरथ जग थश लथङ # तुमसमान नृप अवर न भयऊ 
आपति सत्य भरतिज्ञा कियऊ # सम्मतं येद्‌ जनन सुख दंयऊ 
` दे गीरथः, ष्‌ धन्य हो । तुमने ससार मे यश पाया । तुम्हारे समान श्रौर कोई राना नहं 
हा । कुरते अपनी मतिः भो कि वेद्‌ क सम्मत शौ) पूरौ की भौर सय जनों को सुख दिया। 
गङ्गासागर सब कोड -कृहही# अध उलूक दैखत रवि इरी 
भागीरथी नाम अरु ` कहहीं # सुनि सुर सिद्ध नाग यश लहही 
९. खान रीस कमता भनार शो देत उल तौ दा 
ज भो सीरी क) सतम 
तसविधिकटिनिनलोकदि्ाये # यदौ भगीरथ चतिसुखः पाये 
111 


क भीशमजन्मोर्तव भ ` . ४ 
युभनटष्टि आकाश ते . होड # ब्रह्मानन्दं यगन संव को 


ध्वजा, वसा, स्मेरः बन्दनदरं आदि -अयोध्यापुर भर अ इथे सेच । बह सना 


पणम नद कौ ना स्कवौ । चरकाश से एलो कौ चवौ-रोते थौ । सव कोर रेते खुश ॐ 
भारे प्रहमभन्द्‌ त भग्न थे ! 


छद्‌ छन्द धिवि चलौ सगाई # सहज शगार किये उहि ध 
कमुककलश भ्ल सरि याय # गायत . पैट ` भवेटुन्धासं 
मड कौ ड शिया ( भौरामनी का जन्प. युत ) साधारण शुभा कियद उञ सष) 
षे श्रते कौ कन्तु से भरे सने के थास ग्र कलश्च हति भाती इं रनदरमे मैववीः थ। 
रि श्भाहटती सावर कर्द # बार बर शिशु चरणन परीं 
मध सुच कन्द्गिस गायक # पावन गुखः गावहिं .पधुनाथक 
पसर गयाम्‌ कौ आरवी उतारी, म्योदाचर करतौ प्रर -वार-वारं उनके अणो सं 
प्त थुं | जआागधः भूक बन्दी अर भारक के गग श्रीरयुनादनी कें पएवित्रथषा को माने रभे) 
धवश्च इन दीन्ह सवकाहू ‰ जेहि पवा, ससा मर्ह त 


श्ाभद्‌ चन्दन कुंकुम कीच # मची सकल वीथिन विचीय 
शचा ते सको श्रपना सर्वस्य दही दान कर दिशा अर जिसने राजास मौ क्च प्रायाः 

उक्तम मी भीरागनी के उपम षद्‌ सवे स्योकटावर्‌ कर दिया | अयोध्या प्र्‌ मिषं मे 

कषु, चन्दे, केसर यादि कौ. कौर फ ४६ । 6 


६ । धृ शह काज वधाव शुष, प्रकट भयं दुखकृन्द्‌! 
6 हवयन्ते कव - जह वह, भण नारि नष 


श्ानन्दकन्द श्वीसभनी के उस्म होने पर प्रयोध्या कं वर्थर. म मगल भजमे ` 
ली । नभर अर अ र्घा तौ सव सी चौर पुरूष बहुत पसम दिखाई पड्तेथे। =" | 
ककयसुता सुमित्रा ` दोडः # सुन्दरयुत जन्मत. मः साडः. 


वह सखक्चम्पति दस्य समाजा # कहि न सक्ते शारद अटिराजी 
कयौ अर सुभा, इन दोनो ने, श शुमदृर पत्र उन्न किये । कः ए, व. 

धम्स्पवि का कुटाया जाना) कह शुभे समय आर्‌ वद समान अ्द्् था. | इसका चश्वमि 
सरथती चतैर शेष शी नहीं कर सकते । _ ` . ` | 

च््र्बृश्रुर सोहै यहि ` भती # अरभहि निलन आई जसं सत्य 


` हेलि भालु जतु. मन सकुचानी ॐ तदपि बनी सन्ध्या  अलतुमरलनी 
अोष्यापुरी इस मकार शोभायमान थौ, मानो श्रीराम सै रद करे क चये कः 
= ऋआ; रह दविनःहोने के करर मूंनारायण को देस सना मई ते मी. 


दन्द रद गई! 


१६४ , , रिः समायकनालस्ाश्द प्न न 


0 1 
=+ न~ ~~ +न ५४ १ ण [1 1 १ 


(त 
५ पमलकटिका बाण चर्‌ वषुद चिल्लका 
। रः | & ५ = 


् 


| ५1 {८ 
| 25 ;;॥ रू त + 1 प ष 1 । ५ (ध 1 
§ 1 पलत ख द्ुप्वाचद, १1६ 4 च 41. 
पृलयाशे, शाम्‌ प्रर षन य यतस्य चिद्यो न शने क पातन वनन ५ श्र 
ग्र क विवर चा योर फएल-फल श्रद्‌ ममे यां मर युक र गाभायमान ५। 
9 
मतै न यरणत्‌ करनिकाह्‌ # जहा जय कन तद्य सु 


5 भजार विधिर सस्री # पणिमयर्विधि च्छुन्वकरसगरीप। 

नमर्‌ की पदा येन करते नीं भरती; कयाकति लिध्र मन नाना ४) वहा नभाः 
समतता द| वानार पदन मन्दरर्‌व्य लिलत कटि सणि त लित्र-विटिदि नन चः मारना 
प्रदा यै प्रपन दरी द्राण सं वरनाया दा | 


प = घ्र सि ५ वध ल्‌ छद्‌ ७७५9 वकः (नक 
घरिक वशिक चर्‌ धमु समाना कके सश्ल चु स २ 


> 


= । 
०७९०५ + 9९ 0 | { $ भ (4 १1, 01 # 
(4 दः 1 ५ गली दु ५ ग्वन्धृत श्ट द्धि 4 = १ 1 द) ४. मै 
(4 


धनेद पकार पतै वसतु लिष्‌ उनम थनी गनिये यनेश्र श्रीकृ क समानि चट भ) 
गुन्द्र चय श्रि गुह्वनी गलिमां सहा परयन्धर्मे सीय द्धः गती शं 

लः ५५४०१ 4) कि ५ (र १४ 13 ५ क 
शलस्य मन्दिर स्वकर # चितं विनाण चिरत 
न्त्‌ नाशिपिकद शुचि सन्ता # धर्मशील जाः शखकन्ता 


सयक सन्दर मद्रतमय थ प्रर गफाणी वे सगाई रेसी थी, माना कमरश्वद्यते 
दिते दोक द यनाम्राता | मर्‌ कं चत्र श्रीपुर पवित्र, साषुसवपाव्‌) भान्फा, 


त) 11111 


र 


द 91 अः सृ ५ शृच् ५1 १ न + म सन 
प्रधिपर्रय जय््रानदास # चिथक्हि विवध धिनाद्िभिसासः 
५५ 4 


होत चकितन्वितं कौर विलोक ‰ सकल भुवन श्वल चटु सैव 


[0 


1 धामि ददरत दही तपस शा | उनता ग्नां दर्‌ दरदः ] 


सोग प) सननं भ योद ( शदृरषना ) देख सन चृत्रितप्ने जता श्रा । लान दता 


'% 


६ भरनी सद सकाकौ फोन एसी ने विभिष म मोक र्यी ६। 


(द 

22 भी 

[8 मप ५ £ ९6 %/ १01 ५1 1 प्ट 4) {4 क 
॥ 1 ए ५ पि ४ . ८ 9 ध {टत्‌ टे त 1 न्ट {न ( { ६६ ९ 


1 (110 सदर पटन्‌ 
0 स्थूनवाषच कन्दर सदन, शोगा किमिच्छहि जातिः 
. शस अन्द ग शमेन मकार प परुयदित ( सैसा भिस चिप ) र्चो यप्र पप 


पफ विविद लगे य | मीवानी फे सेका छन्द एथ 
धम ती वही खा गरी । भी के से दा न्द्र मन्द्र रेस यनोदर धा £; उ) 


वगर्‌ सनै कूलिशकयाया # भूरि भीर नट ` छव शट] 
४ ०१ श्व 


धिः भीरामजन्मोस्तवर - __ ` _ ॐ ्ररामजन्नोस `: २६७ सवर नक , - 1 १६७. 
, उर ख्णथ जौ कोई 

(न दल ध्ुन्ताष्रं शर्धत > अह्‌ तरह दहि शीश ॥ 
८४ वकल तनय चिरजीदहु, तुलसिदास्‌ क ईश 


कुक दिथस्च बीते यहि मेदी # जात र जानि हिन अर शती 

मासकरण कर वस्र जानी # भूप गोलि -पटये इति. ज्ञानी 
फु धिय इसी भकार्‌ श्ानन्द्‌ द शीते किं रात दिन जारे यदीं जान पडा | नाभिकरण 

का सममं जान राजा ने यरम्‌ एनी सशिषट पति को दुता मेना । 

कटि धज भरपि अस साखा # धरिष मासे जौ श्नि गुनिराखा 

दररके साय अनेक अआनफा # म दष कष्ट स्वमक्षि श्सू्पा ` 


पूजा स राजा चे उनदे कटा ---एि पनि, भो शयने मन यँ विचार रसला है. श्छ 
ताम्र ( टन शद्कों के ) रखिए । धुनि ने कटाहे राजन; इनके. तौ पटुत माम ह, पर्शु 
तै प्रएनी षुदधि फे श्ट्सार रसा । 


ज श्रालल्ठदिन्छु सुखरासयी # सीकर ते ` मेलीक्य - सुषासी 
सो सुखषास रात अस नाला # अखिल लौकदाय्क विश्रीसा 
, जौ दुख कौ राशि श्रौर शानम्द्‌ का सधु रै, जिसके सीकर. ( जक ) से अधु 
कृषा फखनात्र से तीनो सोक सुखी ई, बह स्व लोकां को विश्वम देनेवासाः युर का शास्‌ 
दारकं, राथ नमि दरश रेणा ॥' ` 
विश्ययर्शपोषख ऊह आईं # तकर नाग भश्त अक्त हो 
जि सुकिश्ख वै शिपुनखशा क नाम रसन -वेद््रकाश् 
एते संछार. र का पालम-पोषस करेगा, उरा नाम मरत -होभां । जिसका ` स्मरण 
क्रो चै श्‌ नष्ट हे लाते ई उसका देहो तं शुष्ण माण प्रकट किया है ~ 


सदणाम रामभ, पकक जगसशथापार। 
| यु वशि तेहि यशू, कच्मण काम उदार ५ 


प्रष्ठ वणो का यर, भीरामनी को प्यारा, समर संसार का आधार रौर उदरं 
{ र को स॑स देरेपाला ) रै, उसका गुर बभिली >े लर्ण नामं सकला । | 


नमि शुरु -हद्य ## वेदतद्यं - चप -तवं सुत (चारी 
प्रलिजन घन यं्वस शिव प्राना # बलकेलिरसं तेहि. सुख माना 








१६६ , छठि राफयसखषालकरार्ड सम. <> 


-----~----------------------<-- ~ लोचन । न > 
श्याम मौर ख वयस किशरा # लोचनसुखद्‌ विश्वचित चीरा 
उत क्ल जवर रघुपति आये ॐ विश्वासित्र निकट नैहाये 
जम सवि मौर गरि ख मे सुकुमार, फिशोर्‌ अवस्था के; नेत्रा कों ख प नेवा. 
श्रीर्‌ संसारके वित्त को दुरानेदाले श्रीरा ग-लसण तआ तो सप्र उ षदं द्वु 
विश्वामित्र ने उनको पास विग लिया । सल १ | 
भै सब सुखी देखि डैड भाता > वारिविलोचन धुलकिति याता ` 
मरति मधुर भनोहर्‌ ` देखी # मये. धिदैहं विदेह विग 
५ होतो मर्यो को देख सब घखी हुए । उनके.रोपांच ही स्राया ग्र नेत्री पै. यनन 
त्रम्‌ बहे लगे । मनोहर शीर मधुर मृत देख विदेह ( दहाभिमानरषित जनक ) तरभिकर 
पिदेह हो ममेदह. शुभ्र भूल मय । ध  , 
ध प्रेसममन सन जानि सुप्‌, करि विवेक सतिधरीर । 
८ ५ म 1 ५ £, ल र [ष शः न [क श्‌ गमी 
छ शोलेर धुनिषट्‌ सयं शिर, शद्भि ₹॥ 
धीरुद्धि राजा ने थने मन को श्रीरमनी के मनम दवा हृत्रा जान उसे श्रा्द्रान 
` ला छनि के चरो द सिर नवाया । फिर गम्बीर्‌ अह्‌ गहद्वाणी से वातत 
कह मथ सुन्दर दौड शरक कयुनिकुलतिलक्किनपकुलफलक 
रह्म जो निमम्‌ सेति कहि मावा # उभेय्‌ वेषघरि सोद कि आवा 
ह दाथ, पिष ये दोन शुद्र मालक नियो के कुल.फ तिलक रै या राजगुल ऊ 
गक ( रनेदुकार ) ४} थवा वेद्‌ निर चदन नेति कट्कर गतिर, वशी दे खस्प 





[८ 


प्र्‌ श्रता ध) + । 
घञ्‌ धिरा्ग्य मन सीरा # थकित होत जिमि चन्द्रचकोश 
ददै प्रभु प्रक्ष स्तमारु # कहहु सथ जनि करट दुरा 
कथि स्तरे ही श्ेकिक् परेरा मनभी, चन्द्रमा देख चीर पी फे स्मान 
नफ लेपे ग्र भरया दै । इसे म सवे मवि से पूता दए ममो, सष, विदारमा ती | 
धयं धिलीकत अति्तुरागा # चरस बरह्तुखदि मन व्याग 
५ न थ कटैड पीक क# वचन्‌ तुम्हर न हथ अलीका 
„र्दे देख भन को एसी अधिक भीति होती है किव बुद्धि टिपर पर ््ामन्द 9 
स । कव दुनि मे हसकर ५. 11 सवना | 
धे.भिय्‌ समहं जद १ # भम शरुसक्हिं शष शति दसी 
रधुष्लमशि दशरथ के जाये # षम हित लागि रेल पाये 


भ वाक््वारञ-  . ` ५ १ 








त ध 


भुज विशल भूषणयुस मर # हियं हरिनिख शोमा अतिूफै 
उर मसिहार पदिक कौ शौमा # विप्रचरण दैखत भन लोभा 


कः „बहुत महन ५ शोभित यड (वड शुना दं । हृदय मे वाघ फे नासून ऊ शोभाई नो 
। क पड ६: इदयमयपा क्रा इष्‌ है) जिसके बीच ये पदिक (नाद चौकोना नभ) की 
शोभा न्यारी दै} हृदय मे दमस के चरणः का चि शरवत्स देख उस भन लुमा जाता दै 


केभ्युकरट यति चिद्वक सुहाई ॐ आनन्‌ अभित्त स्न ठिदाईं 
दुद दुद वशन्‌ वअधेर अरुण # नक्षि तिलक को ययै परे 


ध दुभ ददार कष ध्वर्‌ उषु श्ना ई । यजकिमतः कामदेव, की चवि षष 
पर खाई ६ । द-ददात) दों फी सत्तार, नासिका चैर तिलक की फोभा.काः वणय 
फन कर सकता ई 


सुन्दर अवश सुचारु कृपीला # अतिभय मध्र वतर . कीला 
चिक्रशकन्च कुथित गयि # बहुप्रकार शचि मातं रधैवरि 


सुन्दर कान, मनोहर श श्र बहुत प्यारे मीरे ततरे बो र । विकमे रौर ंधवारे 
गसुवारे बालत. जिज्दे माता ते वहत अकार से रव सौर सुधार गधा है} , 


` पीत भशालिथा तन्न पिय # जात पशि विचरत .ष्ि. माह 


रूप धकर नष्टि कटि श्रुति शेषा # शो. जनि स्वग्रह्ं जेहि देखा 


फीसी भगी देह मर पहने सव मार हथ ऋरीर घुटनों के बलं पृथ्वी पर चलते है । पेद यौरशेपश्री 
भगवाम्‌ कै सव्य का चन नद कर सकते । चिन्तु ख मं मी निसने देखा हो बह नानकं ६ । 


५ £ सुख सन्दोह मोहर, क्षन्‌ भिरा भीतीत्‌ ' 
9 दर्पति प्रम्‌ परमश्‌, कृरशिशुचरिवि नीत ॥ 


संसासे मायामोह से षर, दद्धि, बाणी शौर इन्द्रियो से न्यारे, परमानन्दस्वरूप शीरमजी 
पति-यली ्रौशस्या चैर दशरथ पे परम मेम के चश म सो पित्र सचरित करै कमे । 


यहि विधि-रम जगत पिघुमाता # कोशलपुरवालधिन भुखरी 


न रघनाथ चरण रति. मानी # विनकी यह गति भ्रकट मवानी 


ससार के माता-पिता शीरामसी इस अकार अयोध्यायासियं को सुख देने लगे \ 8 
पार्वती, जिन्न शरीश्युनाथजी के चरणा भभम किया ट, उनकी. रेसी ही (-राना-तनी 
क्रयो ) भति त्यक्त दै, अथात्‌ उन देसा ही अलौकिक लाभ दोता-हं। , 


रधरपतिविसख यतन कर कोशी. # कवन सफ भव्रबल्थन छोरी 


-जावि चराचर. वश करि सखे सो धाया प्रमु साम्य भाखे 
` श्रीरघनएथनी से वि पुरष करोड़ों उपाय करे, पर उसके ससारवन्धनं को कौन छुडा सकता६ १ 











_ ° व __ _ _---------- 
प्रयुभयबङ्रि मुनिं सकु # पअकटन कहहिं मनहिं सुसुकारहीं- 


कक्स्य ठे मरन म षद इचा धी कि जाकर ननकुर देख भा किन्तु र व | 
भ्रीरामजी का इर, दृसरे धनि का सद्टोच था इससे कर कहते नदा ४ ; मन म धः । 
अर्थात्‌ जनकपुर लाना चाहते थे। | 


सल ऋनुजमनं की यति -जानी # यङ्वछरता हिय हुलसानी । 
पर्स .धिनीत सद्वि युसकाई # बोले गुरुचपतुशासन. ` .पाई: 


चोरे भा के मन समै तात नान श्रीरासनी के टुदय . मे अह्वत्सलता -उमद्‌ आई । 
शमदनर मे बद्ध मश्रता के साथ सङ्चते हुए पहले'दिश्वाभित्रनी से कु कडने कौ ब्र्ञ ` 
| पकिर्‌ पस्नसकर वौ 


सश दुर देखन चष्ट # प्रशुद्कोच डर प्रकट न कर्द : 
रार . ऋश्ासन पाङ # नगर दिखाई तुरत लं . आङ ` 
ह नाधृ, इच्छ जनकपुर देखना रहने दै पस्तु स्वाम क्‌ सद्धोच श्ररडरं के मार 


किक 


हीं ते । यदि आदी आष पञ तो इनको नभर दिखाकर दुर दी क्ते आ 
युनीश कष्ट वदन स्षप्रीती # कर न रम्‌ राखहु तुम नीती 


ितुपलक तुम्‌ ताता # प्रेमविदश. . सेवकसुखदाताः 
यह तुन विश्वाभि ने स्नेहसरित कहा- ह राम, स्योन हौ). नीति को बरतना 


४५५ ४४] 


णं उ ६। ३.तात हुम धमे. हौ मयोद्‌ा का पालन करनेवाले हो । भेम ऊ वश 
ते अपने सैश्क कौ दुख देहे दो । | 


व 
। 5“ जाह दसि जाक नमर्‌, दुखनिधानं दोउ माई! 


कटु षस शदके नय सुन्दर वदन -- दिखाई ॥ 
र दोन भाई नर देख च्राश्रो ` ग्रौर सुन्दर भख दिखाकर समे 


 -ष६द  , कः रयणबयालकाश्ड स० "इ 
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सु्नयदककल द्द दोडश्ाता # चले.  -लोकलोचनसुखदाता 
दलकरन्द्‌ दैदि अति शोभां #. लगे . सङ्ग. लोचनमनलोभा 


दय ङ ने््रो को सुख देनेदले दोन भाई एनि.के चरणारविन्द कौ इन्दना करद + 


च 1. लका कं कुण्ड इनकम प्रय शोभा देख इनके साध से न्लिये । 
उनके नेत्र 
पन इनक स्यषर लुर्ये! ` १ 


पीतदसन परिकर करि -माथा चारुचापं शर सोहत दाधा 


तु. अनुहरत्‌ सुचन्दन. खोरी # श्यामलं गोर मनोहर जोरी 
पीताम्बर का फटा कमर्‌ ठ कसे, तस बधे, हाथों मे युन्द्र धनुप-बाणख शिये देष 


धे शीरमजयकपुनिरकल दु ~ २०३ 





स ् त 
[दि सव शिशु यदि भि रेभवश, परति भगोर भाद! 
6 स्कु थ नव हषं प ने घ न । 1६ 
 &; तदु पएलकहि अति हषं हिय रशि देखि दोऽ भार ध 
` सब वालक इसी धरन स्नेह से दोनों भारौ को देख-देख तथा उनके मनोह श्र को 
चछर मन म पड़ मम्‌ हते थे । उन देह मं आनन्द से रोमांच सै च्चा श | ` 
शिशु संव सम ष जान % प्रीति "समेत निकेत द्वति 
निजेनिजं सचि सब लेदहि लाई % सित सेह अषि दोऽ भई 
` ' सव मो न श्रीरामजी को मेम र वश जाम स्नेह सरित्‌ अपने-यपने ` चर पतला । 
अपनी-अपनी हि से सथ ला लेते श्रीर्‌ दोनों माई पीतिसदित उनके धँ ध जतिथे। ` 
राम्‌ दिखावहि अहिं रचना ॐ कहि दु मधुर मनोहर वचना 
लय निमेष महं भुवन निकाया # रचै जश्च अहुशासन. भाषा 
श्रीरामनी कोमल, मीठे ओर भनोदर पचन कह लकमण को धतुषयक्न कौ स्वना दिखाते 
धृ । जिनकी माया ह्गा एते द्य प्तमर्मे दी अगिते बरह्ञारटा कौ वना हाली ई-- 
भक्तदतु -सोद. दीनदेयाला # चितवते चकितं धलुषमखशाला 
क . ५ [क्‌ ७ 4 ४ 
कौतुक देखि चेले गरु पादी # जानि विलम्ब त्रासं मन भह 
` _कहमी.दीन्टयाननु अयने मल्ले फे लि आन धुपयश का स्थान चरि 'हो देखते थे! य 
कौतु देख देर हो ग्रं जानकर भरन म इर्ते हुए भगवान्‌ गर्मी के पस च्ले ।. .. ह 
जासु त्रास उरक डर होई # भजनप्रभावे दि्वत सीद 
कहि षते खु यधुरं सुहाई # कथि विदा बालक वरिका 
` भिनके'डर से इर कोभ इर होता ई वह भगवान्‌ दर्‌--यह कुथ नी अशान्‌ अपर 
अजन क्रा अभावं दिखते षै । कोभक्त, शीय ओर्‌ सुरावनी गे कष रामयन ते चाक 
को जभरदस्ती निद किया | ५ | 
४ समय दत्रेम विनीत अति, यङुचसदिव दोर माई। 


गरपदप्डजः नाई शिरः पैठ आयु ` पाईं ॥ 
"छर्‌ सेद श्रीर्‌ सकोच के साथ बूत नञ शे दोनो माद्य ने गुरुनी कँ चरणारविन्द 
द्र सिर जताया रौरं चाज्ञा पाकरवैवभये। ` - | : 

निशि प्रवेश मुनि यपु दीन्हा # सवरौ सन्ध्यावन्दन . कान्ह 
कहत कथा इतिहासं पुरानी # रुचिर रजनि. युगयाम सिशनम 
`स ते ही पनि ने आक्षा दी ; त संमरने सध्यावनद्न किया । फिर पुराने इतिदात 


ओर कथां रंहे याधी रत बीत एं। ` | 
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र । ४ 
क ।.किर ससी, इने सिवा दरा संसार्‌ ग शतादद्री कतैन, जिसकी उमा इस 
विसे नाय । | | ् अ 
0 उयकिशोर इवमासदनः श्याम १९ पु्खवान्‌ | 
। 6 पङ्क अद्ध पर्‌ वारिषए, कोटिष्प्मोट शद 


यै किशोर खरवस्थावात, शोभा $ भोम, सवते र गो दोनों भवं मृतक चान 
ह, जिनके दरक अंग पर सैकर्-करोड़ं कामदेर न्योदावर ६ । 
० म नटः न्ण्दर प्रिथ 
कहहु सखी अद्ध क सतुधारी # ओ न सह यह स्य (नहि, 
“ * शि ष्वव ् धथानी 
कोठ सप्रेम गोली ख्टुवानी # जै भं सुनाक्ती सुन्‌ संथाल 
कदो सखी, देस कौन देहधृरी प्राणी ह! जो ह दप दखकृर्‌ मोधितिन दो ! त कोद 
ससी मेमसहित कोम वाणी से बोली मिहे चुर सी, जो मने सूना दन दनः | 
९ 9 हिमे सन र र) द] 
ये दौर दपं दशरथ रे टोया # षासमशलनं क कलं अटा 
॥ न ञि ध त्िशाच्रं सरि 
भनि कौशिक सख ष सखवार # जिन श्य अजथ निशाचर मारं 
मनोहर सो फे वदो के सै जोढ़ेये दोन महाराज दरधे पुत्र आर. विश्वारित्र 
पुलि फ ग्न की स्ता करनेवाते रै, जिन्न युद्ध २ रमौ न हारनेषाले रान्न का मारा ईद) 
म शप्त ध @ ० स ^ ८ नो 
श्यामरगास कलकञ्चविलोदन # जौ मारीच सुभुज सद्मोचम्‌ 
भ । म॒ धररशायक 
कौशत्यासुत सो सुखछानी # यर शस धुर्यं पारी 
 . सविली देह श्रौर्‌ षनोहर्‌ कमल से नेगरोवले इन्दनि मारि च्रौरं घुाहु के दारं 
कोद्र क्िया ई । वह्‌ हाच मे भदस लि्‌ मुख कौ खान कौशल्या क पुत्र द चौर 
, उनका नाम राम ईं । 
प्तैर फिशं र कय चह न । ६ शर्‌ च ध 
भौर फिणोर वेष वर कठ # कर शर चाप शम्‌ के पध 
लद्दशण रससिन्वधश् तासु ~ ।॥। ८ 
लद नाम राबसषश्मता # सुनु सखि तासु युमित्रा भाता 
भर वं गौरे टु के एषम वेषे इय मे भूुप-याण लिए जो श्रीरामनी के पचे ई, 
एमा नाम्‌ स्मरण र । यदं रजी के चोरे भाद है। हे सखी, सुनो, इनकी माता सुमित्राजी है । 
` धिरक ज रि उद ने {~ उधाः । 
1 पिग्रकाज कर बन्धु दोउ, मग्‌ गुनिवधू उधारि। 
9] | दख ए ~ सा 
१ प्राये देखन चापमख, सुनि हरषीं एम वारि # 


दनो भ एवि सा कावःङर राम ऋषल्या फते हार धटुषयह यै 
“क्र राम अरषटल्मा को पार्‌ धडुवयह देखने अये ई । भृष्ट 
` हन स्र किया पसन्न |: -.. .. ध 


चैखि राभव्मवि कोउ क कदं # योग्य जानकी यह यर अहई 
` जो ससि इनि देख नरना % प्रस परिहरि हटि करहि विवाह 


न्र्-व 





“ ^“ ~ 
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रे 
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र युन श्रीराम सन मं विचार सदन से कटने सगे .¡ मानो कामदेव ने संसार्‌ हे 
सा टिकर करवै सुद्धा दका दभाय है| | 
गहर चतय तेहिष्योश # कियसखशशिभयेनयस चक्रा 
थं दिलौवनः शर ऋअ्वद्धल ॐ सनहसङ्निनिक्षितजेउषटगखल 
एसा कृद फिर उस कीर देखा के जानकमीजी के युखचन्छर सं चकनोर-सी श्रं भिड़ भः 
शुन्दर येत्र एप उधर ही कय गये, मानी निमि ने सक्तुचकर प्त को यो दिग ! 
दख सीय शोभा सुखं पावा # हृद्य सराव व्रचन न खाया 
सु विरि स्‌ निज चिषुखाई # किरचि विश्य फर प्रकट शिख 
कनी की शोमा देख राम ने सुख पाया ! मन से सराहना कणे लगे, एिन्हु रर 
ह द नेर बात न निग । वह पने सन मरे सोचने ले मानी बह्मा ते श्रता 
नानि स ्रषनी सरम चतुराई खर्च करफे संसार को भकट दिखला३ं रै । 
ष्टुरता कहँ न्दर करं # इविगृ् दीपशिखा अद्ध शरश्च 
सयं उपला कवि रहे जुठारी % केहि पटतरियं विदेदद्ुमादी 
जते इन्द्रता फो भौ खुन्दर करती हं । मानो शोभाषूपी धर म नक्षती हई दीपक की - 
रमं र । सध उपमां कवियों ने चू कर दौ दै, श्रथ क दाली ह । जनक्कुमास को 
दिख उपयाद्‌ ! 


त ; स्यिशोभा हिय दरति प्रु, आपति दथा किकिरि। 











~ : 


वद्ध श{चसन्‌ अदल दन श्चन धमय चदुह२५ 
भु श्रीरायनी यने भन मँ सीता कौ शोमा का वणेन कर श्र. श्रपनौ दशा. पर 
निखार शुद्धमन सते ददमण से समग के अुदूल चन बोले 


कषद अनकदस्या यह सोई # धुष्यज्ञ जेहि कारणं ५ | 
पडत सौरि सखी दै. आरं # करति प्रकाश फिरति लवा 


र दा, यह यद्य नगकङ्मास है, जिसके लिए पदषयन हो रद है । सचिरथो को दिवे । 
पर्दखी ( लने श्रा रै, अरर एवाय त त्रपते खूप केभकाश से उजेलला करती फिरती है। . 


जासु चिखोफि लौकिक शोभा #% सहन पुनीत सार मन छमा 
हलो खक कारण जान विधाता क एरकटटिं समम अद्ध सुट प्रात्‌ 


{सिरकी अनसी शोमा रेख स्दमाद दयी से शुद्ध मेरे षन ग भी सोभ इरा । वह. स 
करस विधाता जाने । परु हे भाई सनौ, भरं दाहने ऋऋ फृड्कते 


शेरिन कर सहज स्वमाङ # मन कुपन्थ एग धुरं न काऊ 
म्ोहिश्रलिशय प्रतीति जियकेरी # जि स्वह परनारि न देरी 
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व गि 
परसि. जाद पपङ्जधुरी # द्यी ऋदस्णा कृटन्पध्रभदै 
सो ककिर बिन शिकधद तोरे # य भरती धशिष््रिय स स 


तरयोविः जिने चर्णारनिन्दं की धर दु जने से सदापाष करनेवाली ग्रहल्या चर शरः 
वे क्फ दिना शिवधनष तोटे रगे ? यद विस्वास मृज्तसेभीन ददिष । 


९ 4१ 


(>. 
सहि धिश्च श्चि सीय सादी # वहि श्याशलवर्‌ शच॑ 1२ चाः 
५ = 5-2 
क्तु चन दुन संवे हर्या % द्वह ईट कर्टहि धु नी 
निस विवादा ते सीता कनो रवरयर रनाय २ उसी नै विचर्‌ ह सुखिना. त्तद 
पी दरनाया ई} उसके कलने, युम सथ अय हुः शर कममह्धं चाग; सं क्षनं दा क 
परलेश्वर्‌ करे पसा दीद) 


वरप सवय यसि उलेचदिदस्द । 
ध ध हियष्रपहि धर्णि धयम, युदुखि इदीचरेदन्द्‌ । 
( प जह जह जह शउ, इहं शं एरशारस्ट्‌ ॥ 


# ९ 
‹शुनद्र्‌ शख प्रम नेत्रोवाली खणड फी ऊष्ड सि सन म॑ भसन्ने रो फलं श्वास णीं 
श्र जह दोनों भार जाते थै, ददी बहत श्रानन्द्‌ रोद शा । । 


पर परनटिशि गे दोर भाई ऋ जट धलषमश्च मपि दन 
६५ 


~ 
य) 
च्य 


\> ©, (6 नि 
चरति विस्वार ख शच दार > दिस पिशा चिरे सदी ' 


दोनो भाई नगर के पूतं शी श्रोर गये, जहा धनुष फा स्थान दनाया गवा ध | कः 
सम्बी चौद ुष्दर टल्‌ चिकिगी यच (कफ) धै, निमे उज्ज्य चमकीसी वेदी यनी | 


चह दिशि कषटन पश्च विश्वाला # रचे जद बैठ सषिपाल। 
तेहि पठे सक्रीप्‌ चहँ पषा # अपर अश्चुसर्डली भला 


चारा रोर सोने के पट-वडे यान घने थे, जिनमे राना लोग ग्रमे परे (ते फते 
पाद्री चरते शरोर रर मी मचानों की कतारं शोभायमान थी) 


सदु उण्व सव भिर खुहाष् ऋ बैठ नशश्लोरं स स 


४ 
तिने निकट विशाल सुह # घवलघास्‌ वहृप्स दनाय 


जनां क सव भक्रार सुद चार श्रगेवाक्ते से कुष यवे थे। उने नगरप सः लेग 
प्राकर पैठते थे पास हौ उंचे स्वच्छ र्-पिरङग युदहधने मन्दिर वनाम भयर भे ४ 


जह कटां दख पुरनारी # यथायीयः निजं कुलश्चलष्टासी 


दरबालक काह कहि खटुवचना # सादर अभु देखासहि रचः 


|] 

( ध की ्रपने कुल फ अुसार्‌, ससा निस याह्िद्‌, यथेर्‌ देखी शी | 
क़ कोमल पचन अरह-केदष्र्‌ शर दशस 

ह कह-कटकर श्रौरामनी को आद्ररित धरु द्धै रचना 


ठः शरोरामजनकवाटिकानिरीचषखं ॐ ` ` २ ? 

जय॒ जय जय मिरिरजकिशोरी # जय .. ` महेशमुखचन्द्र चकोर 
जय ` गजवदुनषडाननमाता # जगतजेननि दमिनियुतिगातः 
हे पवदरा कौ कन्या, ठम्दारौ जय हो । हे गिवज के सुखचन्दर को चकरोरी सौ देखने 
ग्राही, पुम्हारी जय दरो । हे गरेश ग्र स्वामिकातित्रजी कौ मता, वुखारौ जय ष्ये तुर 


# 


सारे ससार कमै भाता हो| दारौ देह वरिभली-सी चमकती दे | हम्दाय ज्यद्मै। 

निं तव आदि मध्यचवसाना ॐ अभित.प्रभाव वेद नहिं जन 
भवभय विभध्‌ पराभवकारिशि कविश्वविमोहिनिस्ववशविहारिरि 
ददार आदि, मध्य जीर अन्ते नटीं ‡, हुमहार्‌ अपार धमाप क वेदं भी नहीं जानते ! 
तुम संसार कौ उत्ति, पालन शीरं नाश करनेवाली तथा संसार को मोदयेबाततौ हो । हु 

स्तनम्‌ विदार करनेवासौ हो । । 
& पति देवता इतीय मरह मात्‌ प्रथम्‌ तव्‌ ए, 
(4 सहिमान्सितन कडिसकहि, वहश्च शारदा शेक्ष ५ 
टे माता, पतितत लिय त ह्रीः सपे पटले गिनती होती है । तुम्डारी म्हि 
अपार रै, जिसे सदलं शारदा. चौर शेष भौ नीं कद सकते । | 1 
सवत सोदिं सलभ फलं चरी # वरदथिनि. त्रिपुररिपिथारी 
देवि पुनि पद्कमल ` तुम्हारे # द्र मर शनि संव दीह घुर 
ह यर देरेषासी, हे शिव ऋ .प्यारी, मारी सेवा, करने से चारो . फर ( प्, अ, 
ऊ) मोच ) शद ध दै भिक &। ष दैवि) देवताः मटुष्यः पमि आदि हुम्दारे चरणार- 
मोद. मनौरथः जनह . नीके # भस सदा उरपुर सवद क 
सीने प्रकट. न कारण तेह # अस्‌ कि चरणः भदे ववी 
५ का । दे प च्ची- तरद जानती द्य | कसोक्रि षदा ` सरथ हदयं भ तिरा 
अ चैन च्रपना नोरथ भकट मरी कथा । पे कद्‌, वदद न श्रीपतती- 
लीके चरण पडि, 
विनय ग्ेमवशष भई भवानी ॐ खसी माल परति, १ 
दर सिय प्रसाद्‌ उरं धरेऊ # बोली मरि ` हषे शिम भरेऊ 
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म पीनौ उनके क दोग । स लगौ ।.अघाद्‌ की 
विनती आर भम से शीतजं उनके वेश र. (१. रमि ुस्छराने लग । पधा 

| लं 8 ता को भोर पिस पड । तं सीताजी र भा र द्‌ शादो 

तादस्स हदय पै भारंण किया । तव मव दद्‌ से प्रीगोरीजी भलत #॥. 


१७४ ` कठः रामाथस्वालकाण्ड स० प 
मुनिवर शयन कौन्ह तथ जं £ सगे चरण चापन दोड . माई 
जिने चरणसरोरुह लागी # करत विविधं जपं योग विरागी 


तद शुनिशठ विस्वामित्र ने लाकर शयन करिया । दोनो भाई उनके. पैर दाचने क्तो । 
{निनद चस्णारमिन्दों फे लिए दिश पुर श्ननेक भार फे जप अरं योगाभ्यास करते ई । 


ते दोड बन्धु प्रम जलं जीते # गुरुपद्कमल पलोटत ` भ्रति 
दार बार मुनि आज्ञा न्दा # रघुवर जाय शयन तद कीन्ह! 


ये दोनों भाई मानो सने से लीत लिये मे ै\ इसी से तो वे यृरुनी के चरणार्‌चिन्दों 
को शि से ददाते थे मुनिने वारवर श्रप्रा दी) तत्र श्रीरामनी ने जाकर शयन किया । 


चापत चर्ण लष उर लये # सभय सप्रेम परम सुखं पापे 
पनिपुनि भभ कह सोवह साता # पद धरि उर्‌ पदूजलजाक्ति 

तथ कर्वण अपने दय ये श्रीरासजी के चरणो कौ लगाकर उर त्र्‌ भीतिसदि शदे 
सुख से दबाने लगे । प्रथु मे दारव्ार कहा कि टे तात, सो जाच्रो | तवदहृदय म उन चर 
` णारबिन्दं कः व्यान धर्‌ लन्सएजी सेट गये | 

(५ दस्‌ + ६} स क क 9 हः 
ध उदेलपणनिशिरिमयुनि, अरएशिश्वाश्चमि कान । 
य ह ते पहिक्ञे नभत ज्‌ ~ शम सना 

# छर दे प [हस्‌ शतपति, श श्म दजन ५ 

रातत वीते पर कानों मे युगे का शब्दं पडते दी स्मरण उठ वैरे । फिर गुरमी-से ` पसे 
ही नगनाथ मुजान श्रीरामजौ जागे। त 


सकलं शोचकरि जाय नहाये # नित्य निबाहि गुरुहिं शिरनये 
` ससय जानि गुरु आयस पा # लेने प्रसून चद दर भार 


सव शोचकर जाकर स्नान विया श्रौर्‌ निलय-फ कृग्‌ युरनौ फो सि नाया । पूजन 
का समय जान गुरुजी कौ आङ्ग ए दोनों भाई एल लेने चे । ४ 


भूपबाग्‌ ब्र देखेर जाई # जह वसन्क्टतु रहै सुभा 
लागे विटप मनोहर नाना # वरण बर्ण घर दलि वितान 


` एमा कासम्‌ वरि जाकर देखा, मरह वसन्तश्रदु सुभां ए सदा शटी शौ | 
ए । त ४ 9५ . भृष्ट ॥ 
से मनोर्‌ रक्त लगे थे जिन श्र खी उत्तष मेल टवा सद्यार्ही थी ४ ४ 


नवे परव फस सुमन सुह्टये # निजमपि सुरतरहि लजये ` 
चातक कोकिल कीरं चकोरा # कूनत विहग वदत कलमौरां ` 
_नये पुस, फन, एल शोभायमान थे छर तपनी सम्पति से गत्वर फ गी लसित | 
 गसरलव्दन मक तनरयन्म्नन्ल जम चा किरम कसल च्छो खी पशा नर्स व 








यरेषखे। 


= .१५१ 


चठ श्रीरामजम ददद रो दया 9 









~+ ० 


कयि थे । पपी, कौकिल, तोता, चकोर यादि परप सनते प्रान मनोत म मान । 
लध्य्‌ बम्‌ चर सह्‌ सुदह्यद्‌ > मणिसोपान [व्रादन्र दना 
क ज ऊतय + 

विमलसंलिल सरसिज षहुरडा # जलग कुज राञ्खन भह 
ताग फे कीच मे सुन्दर तालाय शोभित धा, सिग विपि सीदि सल सरन्न) 

निर्भल नल ओर बहुत स फ कमह घे जिनमे जपदौ वोदे जर म जन 1 

क वाग तदाग पिलौरि प्रु हरदे दुनु मसेत) 

9 पर्य रध्य आरद्‌ यष जारष्व्‌ 


चां श्रौ तात्ादे क देख भट र्त थ पर्ने रए । पलत, ॐ र्रर 
क सख देतां था) रहत ह रमरि ४1 


चहं दिशि चिते पष्क मातीगय # लगे लेन दलपत सद्वित्मर 
तेहि अवर सीता दर्द खद # गिरिजा पजन जनिं पला 


दार श्रोर देख पालियो पे ए प्रसन्न मन दी दोना भा३ प्ट-प्त्यं नन नग । उमा 
समय व्रं सीता भी चराई) जिन्हे माताने पव््तेनो कौ ए्नाक्सन दो मेनाना। 


स्क सखी सव सुसग सथानी ॐ गावहिं मीत सनाहर . वानी 
„. सरसमीपं गिरिजा सोहा # षरणि न जाय देग्धि सन सोद 


साथ प समं सुन्दरी मौर चतुर सिया मनोहर दाशीसे गौनं गनीरफी ¦ नानार 
एास परेतीली का मन्दिर रेसा शोभायमान थाकरिक्‌ ते नरी बनना) ब्रह्मम समः 
को मोह तेता धा। 


प्भ्नकरि सर सदिस समेता तर २६ मटितसय गरिम 
प्रजा कीन्दि अधिक अनुराग # निजच्युरूप सुभग वर्‌ सगा 


सिय सित सीताजी तालाय गे स्नानकर णवन्‌ मन द्या गरीनी क मन्दिर 
छै सदी परीति से पूजाकर्‌ अपन समान सुन्दर वर मोरा | 
एक ` सखी सियसङ्क विदद्‌ # गदे गदी दन एल 


चद दोर बन्ध विलोके जाह # प्रपनिठश स सीता पदं च्म 


` णड शषटलय सीता का सह्‌ द्रोह फुरुवारी देने गः भरी । उगनं नर 
को देखा चौर उनकं पेम. से वेमुध दो सीता के पाग साः । 


मः तादु दशा दख सिन, लकः गाद समनं । 
9 कहु कारस्‌ निज्वकर्‌ पूर सर दृटुन ॥ 
दूसरी सखि ने उसे दशा देखी कि ऽदौर्‌ स पलद द्स्प दा? प्र श्रय ६ 






क, 
ॐ ५. 
[1 
+>. 
1} 
८21 


प 
सन्‌ मदः 
७ {१५३ ५११५५; 





| ¢ -पक्ः रमाथरवालकागट सर.  .. ` . ` 
, कारतो करी. £., * (4 
¦` देखन बाग कुँवर . दोड आये # ` वयः किशोर सब ति सहाय 
 . श्याम गोर किमि करो बखानी # गिरा अनयन नयन विन बानी - 


उसने कहा मि समे भकार फ सुहायने थोदधी श्रवस्था के दौ दशर बाग देखने प्राये ६) 


च सौव, दुरे गोरे. । उनकी युन्दरता कैसे `पग॑न करं ? कारण, देखनेवाली वं 
` ` फे पोल तह आर पाणी देख नदीं सकती । , व 
सुनि हरषीं सब ससी सयानी # सियहिय अति उक्ण्टा जानी ` 
एक कहिं नपद्चत ते आली # सुने जे मुनिर्सेग ये काली 


6 ॥ १ 


सवं चतुर सस्या यद युनकर श्रर्‌ सीताजी के मम कौ इच्छा जानं ररम | पक 


` गो्ी--र सखी, ये कहौ राजङ्मार है) जिन सुना र क्रि कत पमि फे सङ्ग अये द । 
1 । ५, त 

निन निज. रूपं मोहिनी डारी ॐ कौन्दे स्ववश नगर नर नारी . 
` नरणत छषि जरह तहे सब लोग # अवशि दैखिप्‌ देखनयोग 
, `. जिन्न अपने रूष कौ मोहनौ दालकर नगर के सौ-परूप फो श्रषने वंशा म ॐर्‌ लिया 
; ६, सत्र लोम जहत उनकी मि का वान कसो दै । समसे श्रवदय - देखना चादिषु 
~. "कथिते देखने ही गोप्य है । | प 


...तासुबरचन अति सियहिं सुहाने # दरश लागि सोचन अकलामे 


ष । 
न. ९0, 


०४ [£ 1 भिय खि 
` चलौ अग्र करि प्रिय सखि सोई # प्रीति पुरातन लस न कोई 
 .. उसमे वयम सीताजी को बहुत श्रन्दे सगे । रामवन््रनी कँ दर्शनां को नेत्र । 
4 > „ ५ म यै # ष व्याकु ल्‌ (4) 
„ उठे । उसी प्यारी सखीको द्रा करकं सीताजी चली । रामच सै सीता कापमरस. 
. जन्म का नदी पुरातन धा । उसे फो सरली लख न पाई || | 


 षुभिरि. सीय नारदवचन, उपजी प्रीति एनीत 





| ५९ (व भ ,>९ 

ह. चक्तिविलोकतिसकलदिशि,जहशिग्गीसमीत॥ 
पिरि नारद्‌ के चन स्मरगफर सीता. फे मन पं रास फे प्रति पितर भेम इत्वम्न शमा ¡ 

बह चौकी हो सी भयः ५11. 

ती भय (सि दतेन) साय चकति 


. कडश्‌ किङ्किणि सपुरं दुनिसुनि # कदत लषरत्तन रामहदयगुनिं 
| 4 मदन | दुन्दुभी दीन्हीं मनसाविश्वविजय कहू कीन्हीं 
-सीतानौ के थ के कगन, कमर फ पुषस्दार करथनी रौर पैरो फे पनरव । 


द्‌ यू भरे है । तम सम, कोमल बाणी से थने लगी पि श्रपनौ भसन्नता काः 


~~~ 


भ प दमरददसशशुम्पुव्रशन दू ` ` ` ५१७ ॥ 


ध ॥॥ राजत राजदनाम भई कोशलरजढिशोर; . 1 
अन्दर शयामल पास्घतु, विषवदिकौष्चोर । 


रागाय इ ठस वै सुन्दर सष्ठी श्रौर मोहौ देवा 
 चुरानेवासते ( षले ) कोश ततार भ ध र 
सहजं पमरष श्वि ख क कोशिका उपमा स {ऊ 
- शरदकन्निन्दंके धुल वीरे # शीरजतयम भारे जीं 


दोनो सै लस्य एषम घ षन > सेके थ । एतैर कामदेषो की उयता भौ इनके 


` अगे तृच थी । शद्‌ 2 चम्पा फो सभामेति हदः णस अर स्र 
। नवाते छु्दर छत भौर कसल फे सपनि 


 चितवलि दहह भरमदहरणी # भतं हृदय आय महिं वरसी 
` केलक्पाल रुतिकुष्टस लोली # चिषुक अरं सुन्दरं ुतोलः 
कामदेद र ्भिमाच फो हट कपापी इन्दर वितवतं थी, नो हदय छो प्रती, पल , 
. पणन नटी दी ता सत शौ | कान द शुष न्दर मास ९९ दिते शे । गोदी अद 
-हेर धन्द्र पे धह पोष से थ । 
 कमुदवन्धुवदनिन्दंक क्षा # धृदुटी विकट सेह नसा 
` भाल विशालियः शयी शकवविलोकियलिष्भवक्षिसमदी 

चना दी गिरणं फो. सममिवासौ दुन) कषान प्द्ी शहैः श्र मेहर 
 नासिका-धी | पाशा संया अह ए निसं धिक शर रहा था ब्लाक 

देख पौरो द पु स्पे ४। । । 
पीत चौतनी शिश दुष # दटयुषकी धिव वीच बया 
रेखा रषिर शेण्डुकल शीव # अहु तरिधुषनसुषमा कै सीव, 


` सि मेपीसी चीमा सविया शौमावषान थी लिने दीनदौव दल. ` 
कलियां की थी 1 ए के पषार इषदार शुन्द्र अहे ली लाद. भमो. पीन हके ` 


शोभा दी सषादा-सी दिथद दरी 


कुञ्रमशिकदटाकित, उ? ठुदसी दभि धातः! 
न्थ ऊहरिदवनि,गलमिभिशहुर्शाल)। 


का कदा. पषने ये । क्य सँ इृलंसी कौ पाला विराजमान धौ । रैक स. 
फनथे ये । छिद शी-सी वैठक शी । भत्‌ समै खानं सम्ब शुना थी | ` ˆ“. -- ^ 
कटि -तणीर : पीतप पधि # करशर धतु वाम्‌ दर्‌ रथ 


पीत `-यज्ञरयदीत . ` शु ‰ नखशिख मञ्जु मदावति शरं. 











कण्दर `, , ^. - तर्च शसायरवालकार्ड ० 
ध गयकशि्यो का यद्‌ सदन स्वभाव रै किये कुराहर्मे मनसे भी कमी एर नदीः र्वे । 
„ ` तिसेपरःथमे तो श्रपने पनका वृहुत.दी अधिक्र विग्दासरै्नि उमनेखम म भी राई 


- द्वीक्री योर नहीटेखा। य 
: जिनके लहरि च रिपुं रणयीटी # महिं सावि प्रतिय मनद 
मह्न लहदहिं न. जिनके नादी कते नश्वर धरे ऊय र 

जिनके यौ युद्ध मे शत्र कभी पीठ नहीं पक्तिजोमनर्भेमी पशु दध्मे कौ शेर 
प्रख नर्ही उठाते अर जिनकं यदा भिक्ञक (नाही नर्य पान विषु नरी नति ससार 
रवे भष वरष थोदेदीदं। 


करत प्वकही अदुजसन्‌, मन ्ियष्प द्धभानः : 
छ युखष्षरोज मकरन्द उदि, करत मप इद पाय ५ 
रामचन्द्र इस तरह छोटे भरं से यतन्त चो करने दै, परन्तु गन सीताजी 7 इ 

लुभा रया है; कयाकरि उनफसुखारदिन्द के एोपारूपी रस क्न भोरे कै भति ति 


( देखते टै ) । 
. चितवति चक्षित चहदिशिसीता # कँ गये नपिशोर मन चीता 
- जहे विलोक गशवकनैती # तँ जु वरय कमदसित श्रेनी 


सीतानी चरो रोर चाकी दो देखती द गि मून फे चेन हृष्‌ राजकुमार कलं गवे ! 
। हरिणि.केव्शे करसे मेत्राधासी पीता लशं दसध ६, अभात्‌ रामचन्द्रं कां नद्धं दख पाती 
ह, वं मानो उन्दं ब्रक्षा ॐ दजारो व॑ सीते है; 


लता आट तव सख्िन लाये # श्यामल ग किशोर सृष्टये 
देसि सूप लोचन ललचनि # हरषे जु निज निधि परिचि 


तव सख्यो ने सता कौ श्रो र भुटावने प्याम शौर गौर रजकुमारो पतै दिखद्वाया ! 
भ्ीरामनौ का ख्य देख नानकरजी के जेव लवा ठे, मानो श्पनी नि धि पद्यानकरे 
 भसब्महो मये । 


थक नयन्‌ रधुपति्मि देखी # पलकरनहू परिहरी तैमेखी 
धिक सनेह देह मईइ भोरी # शरद्शशिहिजन चतचचक्ोरी 
भ्षनाथनी ऋ शोभा ठेख नेत्र धरे-ते यसी म लग गये ; परक त भां भिना लोर 


दद्द्रभा क ह 
६, उस कार सीत्ताजी एरटक देखने लगी । ३ नफोरी देसी 


लोचन सरम शसि उर आनी # सन्द यतक कपाट ररत 
जव. सिय सखन प्रेमवश जानी # कहि न सकेकल मनस | 
पिर चुर जानकीजी ने मेत्रो की राह ३ शीरामफी शो हृद्य न काङर 





१६५ शभरा त्रलनरधार्िकापिः मणा क ^ 
-प्नेः रायलनफयाद्कान तया > ६ 


५ 





लिव द कय 1 कव सिमो द जनन त यन का म म 
वाट बन्द कर लियं । जच सत्या ने जानकि दला पम = देल सान्ता तेय 
सपुर्वकर कख न कट्‌ सकरा | । 


(8 द ५१ क ति, प 

&, स २ २ प्रट ध, दहि धर + 7; 

स सतयिष्म द णरूट च दाह अदय दर शाट 

4 निकये जद द्णथिथद्यिष्ठ, जरदपटसं ८ । 
` छं जड {4 द जददटपटद । शया + 





दोना क £ + ५ 
इसमी.समय दोनां शई सदावन ( दतद्धघ्च ) मे गक ्ुए्‌ः माना मद्रले र द 
को श्टाकर्‌ दो निर्म चन्रमा निकल जये हां । स 


9५ * सीव वरम्‌ श वीस [१ £ ५ 
शाम सुभग .दीर चरं नल पति जलजातं ररा 
९ ॥) 


काकपक्ष. शिर दोहद गीर # गुच्छा िनविय दवन कं 

नीले भौर पयते कय -सी देदमाले दोन युन्दर गीर णोभा र दे, 
पच ८ सर्प ).शोभिद् धे, लिने सीच-पौत १ 
भाल तिलकः श्रसदिन्हु सहाये ॐ श्रवण सुयम भूषण दविष् 
विकट भृकुटि कच श्ुघरवरि # सद॒ सरल लोचन रनन 

मस्दर मे तिलक श्रौर परीने रे चेद शोधितं प प्र कनो य मन्दर कुनदी 
शोभा चां धी । देही म, पुरत वारः नये कमर से रपनारं नेत्र । 
चारः चिबुक नालिका चोला % हासं विलास देत सन मोल 
हुखदविकहिन जाय मौहिपादीं # जहि किलोर घड््लप्‌ सजा 


न 


` लोकन, नादा यर याल शुद्र थ तथा हास-दिलास युन को मोत 7 सनि रे या । 
ल की शोभा शुकसे नँ रही जाती, सिसे देख दुर पायदरैव सविः चनं ४) 
॥ श्रीद ॥ छसे दृध न &, * र 
उर मशिमाल कष्डुकर भीयौ # कासे कलंदर जनस 
श, 


11 खये [दन अनकक दोना ^ पवर श्रद्ध म १) 

१६५०६०६ ६ दादर साल > सविर र 1 ९16 
[न {^ 

त मया 


दय मे रवो का हार शंख-खा सुन्दर गदा ध्रपर कामदेव केकयी द सुद मुमा 
शीः, निनं अपार दत्त रा धा। सीताजी करने दगी-रे सन्दीः उठे दापिर्म पू्नोद् 
एता दिए सन्ता कुमार ग्रच्छा सलोन ६ । . 
9 कहशिकटि पट दीषर्‌ः द्रु सीक्न्शम्‌। 
पि ५ [ऋ 
! 


~ ३३९ 4) भक नि । > न 
लसय सदन 
#. 


< लस श्‌ + ट शएष् {£+ ९ { ८८ | ङ =; भ (न 4 
(| ९{९५ र ९५.५०५. ५.१ १ क ६ १९. १६ ५६६ ६ 
41 
| 





११ 
जन 


क {न्यं ध पष र्‌ र + व! 
, कः सोनी ददर मै पीलाम्बर पारण लियः फा ८० 
॥ क मियो ~ ~ (9 म्म्‌ भ ५ 
भूषण भीतमभी कते देख सस्य के श्रपनय देर दतै मुघ महू म्‌। 
“ ५५ 


^ (~ द्‌, ` ९४ ताद्धत ४ 6 > ब्र 1 
६९ अनु स्व खी सय [ (= ( ४ [ज # 2 > 

ध{द धद ६ ^. याती % सतालं सला "न + 

। ्िश्ार सनि (६ ल 


= चेष भष्‌ न ण (न कः 
बि भरि क ष्यान कर # भूषा = न "^ 
। १६५.१ भ 
| ५ 


४ २१० ` चः र्य णयासकारूटं स° दु | 
क „ छ्‌ सखी श्यीरन धर हाथ पकड सीताजी. से ( करात्रपूवक, काक्र राम का 
` ध्न तिवो ) योधी कि पावदीली का प्यान फिर कर लेन प्रभ रजक्रुमार्‌ को ` 
` कयो नहीं देख लेती हे ? त 

छकचि सीथ उव तयन उधार # वम्हुख दंड शधद वयहार 
 सखकशषिख देखि राप की शोष # समिरिपिताप्रख्यन स्ति भा 


तव ( कटाक समभ ) सीताम ने सकुच कर ले खोली अर सामने दोन एघवर्थ 
की देखा । एडी से रोटी तक ्ीरामरनी की शोभा देख चौर शितिना परख सारण करं - 
द्ेताजी छा यन भत बोध एड ग॒चा । 


, परवश सदि लखी जब सीखा # यदं गहरु सव कहिं समाता 
पतति आरब यहि बिरिया काली # असक भनविसी इकली 


जव सियो > खीता को परं ( राय) के चश देखा तो संद इर्छर, कने ल्य कि देर ट 
म । चव असो, रसती प्रषय कल फिर प्रेमी पेता कह एक ससी मन मरं हंसने हनी | 


गृदरिश सुति धिय सद्ुवानी # भथो विसब्ड सातु मयसानी 


`. धरि ब्रेडधीर सय उर आनी # किरि यम प्रश्‌ शितुदशा जद 


यद ष्य कदम युम सीताजी सुच गः यौर देर हुईं जानकर माता को भी ठ्यी। षदे श्रीरल 
- दुं घाथ्‌ हद म श्वोरमनी को स्यापि केर हिका; एत्‌ तपने कौोष्िकेमसक्रे दश जाना). 


| € देहम्‌ मिषु मृश बिम सरु, फिरै बहोरि कहं 
9 निरि निर्दि श्षषीर इषि, गदी प्रीदिय 


, रणिनी की शभा देखकर उनका ज नही थरा ; मेन मे उनके भरति इननी श्रति पदीकि 
र, पी चादि देखने के वदने शार-चर्‌ पूम-पमकर देती शँ । 


` जानि कठिन शिदन्कप बिसरलि # उती. राखि उर श्थस्त मरति 
प्रषु जद जात. जानकी जनी # सुख स्मेह शो रारखानी 


श्रौकिविनी करा धद कटिन ( भारी ऋ मजचृत ) नानकः सोच ह हदय २ सादी 
शरत रखकर चीं ¦ श्रीसमनीः ने लर पुष, स्मे रौर शोपा त्रा गरणा कनौ लान नानक 
को नाते नाना-- न 


` परल भवम दु पति की्द # चाचि भीतर लिखि लीन 
गह भदानी भदन ` वहोरी # वन्दि चर्ण कोली कर जोर 


त्न रोमलमेयश्ची नौ स्यादय. से नानकधेणी का धुम्द्र चित्र अपने "हृदद म सि 


शिया । प्र्‌ सीताजी परती करे गन्द र ददद उनक च्य कमै बन्दना द्र ह्र. 
+ ५41 दरोद्टी- - । । । ४ 





५ 
01 


। । न त्श क्ष „ । | | । 
ध धनुक्वन्न - . ` २१ 


येष सलि य इर स्र ठे मौर मती. ची । 
र 1 लेदर 4 सपे गत मती हं ची । सोतानौ क्रीदेद पं 
तद म आरा विरणमान शी | नगद्ववा सीधा दी दि शरणा भर `ऋत थ! 
एस 11 धुद् (क सु ५; धु ^ % शु श , श्वि रि 
५०. सकल युदा सुहाये $ अङ्ग खङ्ग रति उदिन्‌ बनाये 
धः प 5 १ प ] 4 पृश धृष ति भ दू शर = र - (स 
दन जव सिय पमुधारी % दलि हद सेहे नर मारी 


1 --~---------- 


क ^ मे ९ भ धै ग 2 = 
स ठक गते शप्रायमान ठे, जिन चष 9 ससि ते द्वरचछर शदप्ाशा 


भभ सीताजी ते समि एर खा तौ नदय इष ३ कपुर सव मोहित हे भवे । 


हरपि सुश्न दु्डुभी वजा ॐ वि प्सम्‌ ष्यसा भष 
ति री 1.0 ५ (1 वपरौ ५ & शुत श्रि 
एिसराज सोह जयमासा # यवक वितैश्तकल महिका 
देवताश ने भमर द ताड बनावे छर मम्दरं फूलों पय पर्ष ऊर भति. सर्। 
कर्मर क सथान दाथ म भपमरल्ता छिद सीप कौ एषण सत रजा ते देखा 
9; ५) 8ि (>. ष 4 (६ र 1 ~ (| भ ग परौहव शष ॥ तरेत + 
सय चत्‌ चेत शबरि साहा # भये शहवश खव नरन 
पि 4 ५ शेर < है ५ छः १ श्यत्‌ 8 पु 
निः सीप भह दौड भां # समे ससक लोचन निधिकारं 
सीतनो ने भौ चकितं दे भि से शरौरापनी शी रीर देखा । इधन पे स्व राना सोम 
मोर.रे पश हो मये | धनि फे फास वैते दोसो मायो को श्रयत. सिधि फे सपान प्र 
उन्ही सक्र गे साध शे दथ । | क 
ध [17 पअ [नि क) | 1 | ज > सि छ | ४ (4 1 
 दुरनम्‌ खान धशजबदि, देखि सीय संङ्वानि 
८ क 4 ल्भ नः {41 + (०9 भि । 2४ 
समी विलीन शलिन, रवीरहि २६ अनि ४ 
पि शपाजौ अ्रषने गुरुजने ( वदे ) धरि आरी भीर शो देस क्ता से सुच. 
कर हदय ४ भीरदुनाधणी को ससर ससि क च्रीर देखने सथा |. र 
न टी परिम पशि भिदं 
रामरूथ आर शिथवि देखी # मर करिन्‌ -परिदरउ निभ 
+ 8 \ _ सिन्थु धर्‌ चिः ( (18 ही | 
सोच सकल इछत शुचा # विधिसने विनय करमन 
श्रीरालभ क सद्म रौर सीवान फ शो रै $ १ परार भ जना धड़ ब्था। ` 
भन म व सोथ दै, परु इहे धुय द चीर विवा सं विनती करे ९ = + ` 
व ५ ५, व = भ्रति ईध [हि ६4 धि ध द 4 < ध 
हरु विधि यणि जनक जडतां # मतिनार असि दह हार 
६ ५ घ्षीथ भ ३ द 8 [ष्ठ 
विन्‌ विवव श्वश्च दि शर्ट % द ९ ५ विबह 
, रे दम्‌) सथः ौ जदा नद्धौ हू सक इमारती ^ ॥ 
बिन विददार निरे ए चपा भख बोर पौकाजी का विवाद शरमन। 8 ^ उर ह 
जग भलं कहि भाव सव कृष # इठ री ॥ न 
यहि लालसा मगन सव लोग कर सवसो जानक 





` ६९९ ` `: चः तस्छयशसक्ारड स 


न 
का ७०-ज  कम 
[पी 


| मन कामना तुम्हारीःः 
सु धिय एष्य शीश हमारी # पुडिहि 
| ` मारदवव हष श्वि सव्या # सो वर मिलिहि जाहि मन रोवा 


ह सीप शरा सत्य दाकदाद दनो । ठम्डारे मन की. कामना पूरी होगी । न्दे 
ˆ दना शदः एम श्रौ सत्व ह-धहौ चर भिरैगाः जिसको हुस्ारा मेन चाहता ₹। 


दरिणीतिका चन्द्‌ । 

` श्रमं जि शके भिदहिदहि धोः वर सहज सुन्दर सौषरो 1 
-फणानिथानं दकाय शीत समेह जानत्‌ रावरो 

` युहि भहिशौर्मिशीशदनि धियसहितहियदप्तिखली । 
 पुर्धी मनि पूनि एनिषएरि यदितमन्‌ मन्दिर चली 


सि सष्रल # एन्दर शव्ति षर रो हम्दारा मन चादता रै, वी मिलेगा; क्याङिवे. 


, दृमानिधाय) एप तथन शनैर गौर सेह फो जानते है । इस प्रकार भरीगरोनी का 


ध्रारी्रीद्‌ सुन . सविशं सदित्त सीताजी मन म पसनन हुई श्रीर्‌ वारवार देगौीजी कों पूज 
, प्रानन्द्भन्‌ र्‌ षर्‌ चली । । 


५ (| | जाति भरि छलुक्रूल, सियहियहषे न्‌ जाय कि 
(1 सन्डल सद्गरषूल, वाम अङग फतकन कगे ॥ 


५ 
श्रतैसैनी को भल स जाने सीताजी केमन पी परस्ता क्य नही नात्ती | उनक्त 
युन्दर बाय च्छु भुर के सूचना देते इए फट्कने हमे । 


` दय शरहत सीयलुनाई # गरुससीप मसते दोर भरं 
. शमं कहा सवर कोशिक पादीं # सरलस््रसाव छद बल नाहीं 


` रनों भाई मन म सौतानी सते सुष्दरता सो सराते दु सुरसी रे एस यये । भौराममी 


. ने दिरपाभिष्रजी से सथ "शर सहं विभा) परोमि मका समदा श्वाय धा, उसमे दत्त का ' 
सेशः भी सही । 


श्रवन पद्‌ भुनि एज कीन्ही # पनि शीश दोर मादन दीन्हीं 


भ्ल, भमरेरथ्‌ ह समार # शाम्‌ लषन सुनि भये सुखारे 
४ कल दाकर एना को फिर दोनो भष्यो को 
भनीय ससं ह । यह शुभ शाम रौर उत्स लौ इ ४ 


करि भौलन शुमिकर विज्ञानी ॐ लगे कहन कठं कथा पदानी 
.::विगत दिवस सुमि च्यु पां # सन्ध्या ० 35 मष | 


पुनि ओ धेष भात्ससानी विश्वाभित्रजी भोनन डर | 
के पुरामी कथां पमे इवे 
ह दन $ पीति साने.पर्‌ नि की श्रा पाकर दोनों भाई सनष्याम्धृन क्समे दहे | +^ 







भयः ददुसखन्ः शूगाभ 
श [सश्र दणाम = ध 


जा न = भा ७०००००७७ ००००५७०७ ४1 
+~ ~^ न भेत म भ 0 च १ 9 च 


प्राची दिशि शशि उगेउ सुहावा % सियमुखसरिस रैनि नुः परल 
बहुरि विचार कीन्ह सन पाहीं # सीयवदय प्रम हिमकरः म 


पवेदिशा मे घुदायना चन्दरुपा निक्त श्राम्‌ 
ने इख पाया ¡ फिर मन विचार निया 


६ जन्सधिन्ध एमि स्थ 


| 
९ क 

कने 17; 

. सृं 1 ॥ नी ॥ {र ४१०६ मज भ 1] 1 (ध ] 


~= ८ ल 







भष £ यः 
य्‌ {९ नृश्र् {च लना 
८#1 1, ) 4 ५ स्ककम् द ‰ 
छ सियथुदय्ता पय क्रिि, च श्र श्ट 
क्यङि चन्द्रमा सारो शण से उपम प्रः -विपक्न गहै | कदन द पन 
नादी # 


"रो जाता र मौर राते भी कसटसरिन ह| रवारा गमय चनमा भ्व 
समता केसे पा सक्ता ई! 


दख ¢ न (च्व त न) 4.१4 9) न अ 

घटे बद धिरहिनं दुखदष्टं # प्रसं स्ति सनियिहि पाः 
भ शोक्मद कः [1 ० संसा 91 क 1 (नीर ॥ १. 
काकश्च्छन्ट्‌ पुम + (नदर वषत चन्द्रमा ती 
चनमा पररता-ता श्र विरधियो सो ददवा परर गी प्ने। र्‌ प्ट 
कपे सन्धि पाकर उसे प्रद्रा ई ( प्रण पटृता र); यनमा नपया-नरम द एः 


४०। 


, देता ऋौर कमल से पैर रखता रै । रसते र दन टभेद एवसुण ई । 

"वेदे सखव पटवः रीन्हे # द दप द्ड चसथिन र 

क्ियमुख्वि विद्व्यासकदार्यी # गृक् प् दते धिश्ादद्धि जारी 
जानकी के एल फौ उषसा दी नाय ते इष शपरदि कने पूते दोष प्ये। 


इन्द्रमा के उदनि सीतायीरे एुख की शोभा कौ यदृईिदर ददु सत पीती जान मकनन) 
गुरु के एास चलते । 


करि मनिवरणदरेसं प्रणया # यसु पाय दीन्ठ धिम 
. विगतनिशा रधुसायक जगे # वन्धुविसोकि कट च सगे 

णनि के चरणरविन्दो को णाप कर श्रषा पाकर समने विभो सिम ¡गन त 
-पर भीरधुनाथनी जागे भौर भाई कौ देख कमे ठमे-- | 


उगेट रुण अवलीकट् तता # पद्यं काकः साक सुन 


१ 
घोसै लष ओरि रुख्फणी % प्रमुभ्रयददुकः शुदा 
हे तात, देयो कमल चक्रवा-चकई घर्‌ संवार रो ठव देने छम्य {र ५ 


.. लाली ) निकल च्या 1 मब लर दोन हाप जोड शीरारकीनि एयावि व्वा 
कोमल पारण से रोते - ध 
ह धि  अरणोदण श्ड्दे द्द, उदटभणएन्यादि र: 


श 


पनेन 


र अ ॥ 
तदमर मा यन्नः र 4 ट सद्द 
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प 
्रस्छोदय हेते स कुलद ( कोकाषेली ) सकु मये श्र तसम्‌, का रैन फौन्ना षडु 
शया, रेसै ही तपा श्रना सुनकर राजा लग षरं से मैन घे सपे ई 


तप सव मखत कहिं उजियारी # दारि स दकि दाष्तस्‌ मद 
छ्मलं कीक बधक संग सला # हरषे कद भश वसाना 

ताते से सत्र रामा लोग चमर उजेला तो कतं है, यरन् चेरे कौ ` यति धप का 
नह्य शलं सतते । कमल, चकया-वक, मरे मौर चाना भकष कै पत्ती रात शौवन से 
प्रसन्न हथ 1 ; 
हसे प्रभ सब भेङ् दुभ्ारे # दीद्रह्िं दे धुप सुखारं 
उदय भाद विनश्य तमसा # इर नखत्‌ उम तज वरकशा 


` टे भभी, रसे सै खापके सथ स्त धरुप पृदने से सुखी गि सूकनारायसा का उद्य 
होते हौ चिना परिश्रन अधे सिट गया) नक्त दिप गये भर्‌ पलार मं तज फेल गया। 


रविं निजं उदय व्याज राया ॐ प्रम॒द्रताप्‌ श्व पत दिखाया 
तत भरुजबल महिमा उद्धादी # भरकटी धलुविघटन्‌ परियारी 
. "हे रघुराज; सथं ने श्रपते उद्य के हनि खाना परताप यव गजाय को दिखाया 
है| आपके शाह्‌ ब्राहुय्त कौ महिषा पट करते दे किण शी राजा जनक ने धतुप्भय्‌ 
कषाअणक्रिषारै। ` | 
दन्धुवचम सुनि भ्रमु मुसुकमि # होड शुचि सहम्नीत अन्होमे 
निव्यक्षिया दरि गर एह पाये # चरणदरोज समम शिरनाये 
रानी भाई के वचन युन पु्रले लगे । फिर सदन ही पित्र दोनों भाष्ये मे 


श्वकरः स्नान किया } निल्यक्गिया इर गुरमौ फे पार श्रये श्रौर उने परणारविन्ध प 
सिर नयाय! ॥ 


शतानन्द तथं अनक बुलाये # कशिकसति पए तरत पटे 
जनकविनयं तिन आय सुनाई # ह्वै सोति क्ति सेउ साह. 


छै 


उधर राजा जनकने शतानन्द्‌ को वृलाकर शध विन्वासित्र दमि 
; पुनि कर पास भेजा । उन 
कर्‌ जनक कौ विनती चुना । सव भसम होति ते दोनो मारमा को धुरो हल्या | 


| शवानन्दयद्‌ इन्दि. प्रथु, भे एर पहं लाय! 
चर उत्‌ शुनि कदेड सम, पठषा जवक्‌ बुला 


राम्‌ श्प समया शतानन्द फ चरणो की ` चन्दन 
क्ररशुरुष्ेषा सिन्र 
कटार तात्, राजाः जनक्‌ ने बुलाया रै, दलो ॥ = 


सीयस्वयंयर  देखिय जाह # दश. काहि धौ देहि बडाई 


< स >, 
* -श्चद् ५ रसिधयुपयन्नमयत ० ५, ५ १) 


# ^^ 
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2 
लष्ख कटा सपश्माजन्‌ स्न > साथ दमा नत्र जाः दं 
शमर सीताजी फे स्वयंवर मरे चकर दख, परोण्वर्‌ तिमे वदा प्ता ट । ससम 
*५,. ९ र 
कटा टर नाथः निस पर्‌ प्रापक टपा होगी, इदे दय यल्द पच् प्सा 


हरषे मुनि सव सुनि चर बानी # दीन्ह अशीर सिं यु्यारन 
पुनि मुनि्न्द्‌ समेत्‌ कूषाल ‰ द 


|) 
४१ ट्ट ~क ~ न ग्ल 1 
> दशत चद धुटपमु्सर 
नण । 


चै 


कमण की उत्तम वाणी सुन सत्र पुनि प्रतच दर्‌ प्रर उन्दने सुश्री पेद वामता 
दिया 1 पिर कृपालु श्रीरासनौ सहितस पृनिमण धटुषयसणात्ता द्रन्‌ चत | 

॥ि ५ थ) 4 0 1.1 

रङ्गममि आये दौड सं खस सुधि सब एुर्यातिर ए 

चले सकल गटकाज शिक्तारी % गालक नुक स्ट तर स 


£ पुरयासिय ते घमारचार्‌ पायाक्ति रदयगिय दनां भाः श्रमे ‰) यान, लनाम 
मृद सथ छी-पुरुष्‌ धर्‌ का काप साड्कर्‌ चले | 


जनक ने देखा, बद गौड दुर है| तव सव पतिप्र (गल. ना मः 
बला लिंया ओौर कहा कि शीपरे समर लोगों के पाम नकर स्क उदित पाचन द: 


ध कदु पचन विनीततिनः श्र चर सा) 
उक्तम दध्य्‌ (दास 
9 उत मध्यम्‌ सीद सटुःनिजनिजगलन्रदुदय।ः । 
उन्हे जाकर कतल श्र नख वयन ऊः उततम, कथ्यम्‌ नीच श्रि नयं द म 
पुरुषे को उने सोग्य स्वानो सर्‌ आसना एर्‌ वराया । 
0 
राञकेवर रहि श्मव्सर खये # महु पलोटत दं 

+ 61 कः 
गरसागर नागर क्र वीरा % सुन्दर श्याल गराः 
, ` उसी सथ्य राजक्मार चये, सान्ते मन को सरनेवस शामा दनक धारम व 1 

3 शण व सागर, चतुर शौरे सै शरे । उनके परम धवत्‌ चय्‌ 

गस सहै जर ययथिध्र 

राजसमास शिराततं सूरं ॐ# उदः शि सं जु कुन. ५ 
निनके रदी भावना उसी ॐ प्रभुषरात दस सिनं ~ 
` रानाम की संदल ३ श्य ररह विसजमान दुष नपे नागन क स १, 
, चन्रमा स्ते निन सपो की जस्र थाठ्ना ५) रन्न सवाग श््रामन क स 
बसा डो देखा ) , तः प 
देखि पटपरा # पहु वाररसं ध्र 

देहि भप महारणः # मनं कख भर 
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9 
ज | 
४ कुटिसरण प्रशुहिं किदारी # षह सयानक सरति सीरी 
मे दहत बा. दानी सीरस्स दी देह धर अगि दी 1 दष्ट रजा | 
1 1 भवानं की मुदि ददी सवानक दिखसार दी ,. 
रहे असुर छलं ज ` ख्यदेष्या # तिन भभु भक्ट कलस उखा 
पुरवाक्षिन देखे दोड माह # नरभूषस लोवनतुखदादं 


| लटन काल 
नौ भाया दे राना ला वैष इनाय दैत्य राये ये, उन्होने भौगशुलौ के भव्य 

से समान देखा । परवासियो ते दोनो मद्यो को ष्या यै ख पीर नेन को सुख 

देनेवाला देख पाश । . `: 


^ नरि विलोकदिहरशिषियः निज निज सचि अदहप। 
अदु € श्द्ा धृ रक्षि पर्प दुष ५, - 


सिया पश्च ठे रपि फ श्रहसार देखी शी, भानौ - फणाररस. सी दहतं इन्दर्‌ पतिं 
रखकर विराजमान दै! | 


शिटुषन प्रु विशदमय्‌ दीश # बहुमुखं खर प्‌ सीवन्‌ शीशा 
जनजाति अलीक कैसे # घञय समै किय लागि जेसे 


` ` परिष्व ने थमु खो धिराद्स्य ४ देला--उसरे शख, एथ, चरण, मच, शिर प्रादि 
हासं है । जनक फ माति माषं छे राणदनध्‌ ध्मर्‌ सद्य प्रधम तमे प्यारे से रणे । 


सहित. विदेह . बिलीकर्हिं रली # शिशुखम्रीति न जायं षखानी 
शोणिन . प्रणतस्य साशा # शान्द शद घ दहजग्रष्शा 


राजाः जनक सदित.यय रानि मे एत्र के समान सेस उनको देखा । वह्‌ भीति शख 
सेते न पनती । योगौ मे परश्यय नाना जो खमावं ही . से न्द, शुद्ध, ` 
` एकश्छ, तेस्वर९ र । । । 


हदिणछ्नं देखे दौड रात # इष्टदेव इत सव सखटाता 
रहि वित्य यबि जेहि सीखा # स सनेहः सुख तहिं कथनीया 


असाम्‌ क्‌ कछ मे दोनो भाईयों कोः अपने इष्टदेव ॐ घमात संव ससं का देनेवक्ा देता ! 
सीतानी ने निस भाद स -श्रौरामजी-को. देखा, दह स्मेह शौर द्र रदा गद्यं घा.सकता ! 


उर्अनुभदति त्र कटिद्ठक सी # कोन प्रकार कषे कवि शोध ` 
जेहि विशि रह जाहि जख भाऊ # तेह . वस्त दैखेड -कोशसद्‌! 


काकि निन सीतानी ने उसका अनुभव किवः, पै.भी यख. उसे नष्ठी दद सकरी 
| ह किस प्रकार कै ! निसकफे पन मे नैसी भादना थी, उसने न 


ह ८ (५. द । १ 
4 `." ध वलुध्यज्चः ८; 
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ध्य पर्‌ क प्रदर ।९ सईद स द्मिपान 1 न्‌ ये ,? ध । 
| १ ध । ष पक्ष | श्रा ए ५ 1 
प्रह्वाष् कां गद्‌ क्ष श्र रटत , १ ॥ ठत ५ | 


नदट्‌ मम्‌ इसि फदर दं [. . सर अलकददः - दद्य 
तवे परतप्पहिमा भगक्ना ॐ का वपुः -पिनार्‌ "पुरन 
४ य री माति फे लू. तथा सुपर प॑त को पूली अ ति तैद इम्‌ 
¦ भगवन्‌ › श्र प्रताप क मदि ङे श्रमे व्रा एराना प्रहुषक्याहै। . : 
नाथ जानि यस आपु दौर # कतकं कर षितोध्ियं सौ 


कमलनाल दकि चाप चहागे # शतत योजर प्रमो तै धतः 
रे साश्रः एसा सानदर भात्रा से । पं सेल रर, ओर्‌ ऽते श्राप देखिए । कग कष 
ण्ठी फे समाय धट चषमक्नर चासो कोसक्त्र स 


तोर रेक्ण जि, तव्‌ प्राप बले नाथं 


क = प्त 

हि जा त ईद्‌ आदुषद्शष्थ, दरव धद धुष्‌ 

. श्रीर्‌ ए नाथ} ्राफके अवाप कृ वलम धरती $ पल शौ उशी फे समानं सदन. 
मे उसे पौ दादु । श्रापके चर्ण कौ घौयन्ध खाकर कहता द किं यंदि रेखां न करं 
तमे {एर धुष्‌ हयम्‌ न धारण करू | 


दषंण सको एवन जब गोले # उगयगानि अहि हिगगज उलि 


पक्त कक. सथ सप उशते # वियहियहषे जनक सद्वा 

घ दापणली ते क्रोधसहित ये षन कषे द थ्वी इगसगाने समी. शरोर दिने. 
फप स्ट । सथ सोक गर. सथ राना इर सये; सीतानौ मन भसत हुई. शरीर सना 
, अनक सकु मये! 


गुर रथपति सत्रसनि पर पाहा # प्रुदद भय बरन पुनि इसका 


[ॐ 


सतहि रथपति लश्ण निवारि # प्रेमदमेत = निकट . बेहर 
भर्‌, श्रीराम प्र्‌ सव नि सोयं मन ये रक हुए चौ उनकी दैद मं वृरशर 
सर्पाय होते समा । श्रीरपनी वे सैन ( इशत ) से त्ष क भना किया भौर 9१ 

सदिति एष विग हिप । 
दिश्याप्ि् समयं शुम जी # धौते अतिसते्श नी 
उटह सम द्ध मक्वाप्‌ # तष्टं तत. सनकषरितप 
प स्रवा छमथ लान डे रेह फ साथ कोमह वारौ से कहा--६ सम 
रे ताद, उठो, शिव ए ए को सेद ग्रह जनस का दु द 1... 
रह शिरा # हर हिदर्‌ = कटु उर चय 
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: >+ 





क 


पुनि गु 


ध 
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~~~ ~ ~ ह १ 
= शि रे थे | दाथ यं गाख क्लिप यायं कन्थ पर्‌ धनुष 
कषर्‌ म तरक कसे खैर पौताभ्यर रूपेटे ये । हाथ मं बाण तिम्‌ वरा कन्ध पर्‌ धु 
क्ते थे। षीला जनेड शौभायसान धा । एडी से चो क मनोहर ची शोभा बाई द भी । 
डि लोम सक भये शुखारं # ब्रक्टक्‌ लोचन दरि न. क 
हर्य अवक्छ ददि दौड माहं # प्रुनिपदकषस -सहे तव जा 
सब लोग देखपर छली हए । नेच पणन उन्दी पत घेर लम्‌ ये ; उधर से गते नही 
दे थे । दौर भाया को देख जनक भरन हष । उन्होनि जायत्‌ सुनि क चरणारविन्द दु । 
< ‡ + क शष्ट (2: 
करि धिनती भिज कथः दुगं # रषः चदनि सव शुनि दिखाई ` 
५) ५ [५] ५७. ज 9 क । च्छि ग्थिद्धष भ 
जँ सहै जिं दुवरवर दर # तहे ठह दकित विहय सव कोऊ 
लिनती शदो अपने पण कौ कथा घुनाई ऋ्रैर सूच्‌ मून इनि को दिखल्लई 1 जरहा- ` 
रं दौनी ऋ रल्कुयःर नाते ४, वर-वह्यं सव कोट चकित होकर उन्दरं देलने लगने थे 1 
विनि रवि रथि खव देखा # कोड म जाय शष यमं विशेखा 
{> 464) यटिक्त एदद्धश्च । 
थलि श्वम द्पसन सुनि केर # राजा युटितं परमुखं सदे 
, ` थी ने प्रपनी-अयनी रपि के अयुसार शीरामनौ शो देखा । कितने रामचन्द्रनी को . 
दिस द्द देखा, इयका मभ किख नै नटीं जाना। एनिने राना एकदा दिः यद््ाला 
फी श्यना शु अस्वौ है तव राजा ने शरवद पे दहु सुख पामा | ¦ 
८ सद्‌ सञ्चन ते सद्धं यकः इन्द्र दिशद्‌ विशाल । 
८ | 1 ७ ६ "च्य च्व ६) १ ५९ { ६ ६८६ {दृशद्ध 
ध > धुनिश्च ॥ भष ख ध 9 > 
9 सनिसमेत दौर बन्डुत वारे = अदहिषाङ ॥ 
सद स से एक मश दुन्द्र योरि बढ़ा था। उती एर एुनिसहित दोनों मं कनो 
राजा ने पिढया। 
{1६4 देशि (* ग्ध ष्य म ५.2 ऊद छार | ट 1 र दरि 
पुट वलि सव यं हिय हारे # जतु रशं उद्यं सये 8 
च्छद य्् हरः द ्रर्् प भ्वएु ४ 9 
चस भंतीत्‌ सवके षन वादौ # राम चापं तौरव शङ नाही 
४4 कच पर्‌ नन्तत्र फक षड्‌ लते ६ | सवके मन वे एसा धिष्वास हता 
श्रीराभनी भरहुय तोदेभे, इस सन्देह नहीं । =. 
विर ह्र १5 ~ धि शरसा ॥ ५ ९ लिहि सयं “ ष ४. ‡ 
न भह भवभल विशाला # मेलि सीय रामं उर माला 
“त (वार गसन घर माई # सयं प्रतपं दल तेज मेवा 
अ अभ्र्‌ च शिननी केस षडे धूटपकोनसोगे तो भस सीताजी शऋीराम ध 
हदय र -जयमारां उति दशप | मायो 11 1 ् य रराम दी के । 
श्ल श्रौरःरेजसलो वैण) . म प नहं ते जय भाव, 


विसे अप्र सूप सुनि वानी ॐ मे अिदेक अन्ध अभिमानी ` 








=+ [अ ~ 
~ 7 = ~ क 
2 ॐ, ~, ६ + ९ ~, अ~ 2 > 
[ि ४४ ५ ५५९ 
म नन्‌ ७ १५८ 





[~ श 3. ऋ, च भ ॥ | 1 
तीरे ९ सश्र ष 2६ दिप त्वर ©: प्घमि हति 


८ 1 | 1414 

यर एन दूसरे शन जो ठि चान सेये प्रन दमियानी पर, दनम ? पन 
तोडने प्र शी व्वाद्‌ करना बटन; फिर दिना चे राजनुगान से सोन स्यः मदमार 
एक-बार्‌ कलहं सिम दोहं # दविचषितसमर जिद दयं स्र 
यह सुनि प्रं भर्‌ ुसुच्यने # धर्मलील रिथ समर 


कलमीक्णंनदसौतामीरेलतिपए छसे गौष्प्दार युद्धं वे नीम | भः ज 
द्रे रसा, नो धमासा, मयवान्‌. र ग शतैर युहुर्‌ भर, ठ 

१) श पद ५ (० १ केत पनन कि = कणे 
पा सीय विवह रम्‌, चरं एटि करि खषन =| 







6 ५ वा ` 
श, (६ कण धक स्रामः दद्य ॐ रपद 
पे कने सने--श्रीरमली राता का दमितान दूर करके सनि तौ म्पा । दृष 
के पुत्रयुद्रमे दति ४, उनश्नो सदरम म कान जीत सक्रताप् 


ठथा मरह जनि गल चना # घनवांद्क नहि भख दता 


सिख हमारि थु एटय्‌ परतीदा ‰ जगदस्श जान सिय सीता 


१. 


दृशा भास्यं पयार न पयो-मन रे चदशा मे भख तरीं वसग | पपा यः प्रर 
| ५ न 
पवित्र सीर सनो । श्रपते सनेम सीताजी कोततै संसार्‌ कौ माना जानो। 

अगत पिष य (न) {> ध, ४। 1 साच्त्‌ स 8 र) (दल (न) 
<१०१८ दत्‌ ददाह (चद मः ह 1\ ८11 वल 241 द 1६ {५1 


रै 


सुन्दर खद्‌ सश्स युशरासी ॐ ये" दार ` षन्धु सभ्मुखरकाद। 


, श्रीरुनाथणौ को संसार ङे पिता मिचारर या सदर दनद शोभा दक सा [९ 
मन्दर सुख देने चनौर सव गुणा की ति दोनो भर श्ीभ्िवनोरे द्य म एनम ६1 
सुथाससुदर॒ समीर विहाद # सगजल निरखि मरषं कत पा 


ग भाया जन्दफस धत 
पर यया कृष जा भदा दहस ताच्रसि सर्य | 
दरषृतत का समुर शा द योड्कर एरग-नल ( मं द निरं द न 
चषक ) देख क्यों दोडकर जान देते सै ? छिस चा च्छा सर्य 
, अपने जन्‌ इ फर पाया । व ॥ 
य कहि . यलं भूप अतुराम # स्थ चप्‌ तान नि 
[१ (= सम 
देर सुर सयं चदं विमाना दरषाह सुवत सनन्‌ चन 
एका ककर द्मस्टे राना लोग नैर से भम्ान सा उरग श्स्प नसम च ०. 
हेमं अ १ विसा भर्‌ च दतत 


4 


& + 
यस्म १ ब्दः 5 
ध पस तरमु यन्नुर्‌ गम्‌ कलत 1 


२२० । ऋः समणशकालकास्ड सर न 








01 
कद 
(4 ० भ ० 


( नि इव्यव शीय ठव, फडशा जनृक लाई! 








[२] 







(क घुः  । अक ॐ) भ द्धी (2 

4 चतुर दसी धन्दरि स्कल, शारं चीं द्विः ॥. 

जनमा त्र सुभ्रवसर जानकर सीदा को इला भना । सव सुन्दरौ षट सख्या उनको 

` ऋ से हिव साई) | 

1. + हि दख ती शद्‌ (+न +~ +| 
धिशतोभा सहि जह दलानी # अगदस्दिश्ठा = स्पगुखखानी 
घ्‌ सोष्धि ~ दधि ऋदय ऋदरामी 

उप्र घकस सोहि सधु लागी # गर्तं नाहि सहर षरा 

संक्षर की पता, ख्य श्रर गुणो की व ङी ठन्‌ स्व कौ एमा, करे 

रषी षी; क्योकि संसार क साधारण दियो के चण रे सममेवारी चम उपया पे 
च्छ गती है। . ` 


= 


(> 


प व हि [४ ठह स ("न नवोनीन्येनी ~ चग्रथृश्य ्‌ म 
सीय दरणि रहि उपशा दई खं द्वि ॐहै यश्च को लें 
. ४ | तरि ४ ह * [९ श सग 9 व श्मष भि 
जी पटतरिकि दीय पहं सीणा # जग शद्‌ यदि कष कमनीया 
उत उपवा ठे साथ सीताजी. का दसन क्रे मैन नति श्षयया से| यटि चिं 
रे ीतानीकौ उपादं तो संवार एेखौ पुण्यै श्ची एक्स! 
¢ ष न्म ख कक) घ्व ^, दिदि (-4 दाद लियानी 
भि शुखर तहु यवायी करश्यलिदुरिसदहुपतिज 
(न {4 श 2 दि त | ४ ट 1. द्शद्ध ७ द्धि ११ 
विष शरुष्टी शु द्विष सही # कष्टिः श्याद्धस कधि वैदेदी 
सरली यत घ दगेवालौ $ पद पदविका सथाद श्य ई श्रीर्‌ सति अपने 
, एति कको विना दैद क जान ुप पुी द. किर विप श्रीर्‌ एदि निसके 
प्यारे शाई-हन ई, उस लक्री म सदान पन को स कटे १ 


1 


| £ ` श थ क 8 । ( दद्ध ४ १४॥ # ~ 
ओ छि दुधा - पथि धष पल्यस्णथय्‌ ऋच्डव्‌ सों 


शषा शयु कन्दर -- शण # श्यै एरसिपह्म सिज मार 
पदि शभाषय्‌ असूत 5 एफ परमं सपय कलुष पर पग्र पन्ददयचद को 
प्ख शोभा कौ रस हत फपल श्रपने कनदस्वरपी दा से मे-- 


(9 यदिमिधि उद्यं खद्ि जद शनदस्दा शख १ 
। पः धि र घ (1 शुत रा 9 ~ > 
अ तदय सनभच्‌ वेत कवि, दहि शीयसमतूह ४ 


अर एत हन्दतः श सुख की: इ सत 
५५५ अष दुल कौ खान ष्पी उस्न से तो भी कदि सकप्दि ॐ 
खाषु इन्द स्तादे समान्‌ कं सयते £ |. ५१ १ | द £ | षद यु 


चल संग ल सखी . सथानी # गावत. मीव. मनोर कनी 
सोट  नवलतलु सुन्दर ` सारो # जगतनननि्सुलितदक्ि सारी 


[1 


भुय ` २६७. 


ज ककोकििनक७००० ०७ 
क्क 


॥ वामो अ भरा भरा . 
पिरसकर मोर )रसनी क पमसहित दश सेश्व ह सियो कतो पाच षज. 


सि ॥ पतृक दैखनहर # मोर कष्टावव हित हमै 
| न १३ यं न रप पहा # य लेक अद्ध हहं भल नही 
तौ, गो इशारे एप्‌ कहे &, पे मै सव तमाशा परेखनेव | 

कोद. ससमपनातर नश कता किमे व ह, रा धनुष सेडने ५५ र ४ 
श्क्ण वाण ड्ध नह दपा ॐ हि सकल भूष करि - कषा ` 
क्ष धनु रामष्ुषर छर दर्द # बाल भशत्त कि मन्दर रषी 
निम रायण श्रीर्‌ षण्न मठी छा शरस राभा एषं ( पस. को पड ) करै . 
ह्र गये, वड पुष शणकुमार्‌ के दाथ ४ देते &। कथा दृ के यथे मन्वदचल्ल कीष्छातेभे१- 
भदमथानप - सकर गन # सखितिधभिगतिक्छ महन जनी . 
साली चतुर सखी. मुहु वाली क तेजवन्व रघु गनिं नरान 


तजा फी सपर चतुरता जाती रमै } ए वली, विधात फी गति कु जामी नीं नती 1. 
धर पतर सदे मीठी षाण घे वौ फिर शनी), तेजस्वी कौ बोध न गिनन्ना चादि । 


कर कम्भञ कटै धिन्धं अपश # शोषेर सुशं विहित ससश ` 
{त्रिमरुडस दैखतव लधु लाश # उद्व तासु तिभुवनदन मागा: 
दिर, फं ण्ट प्रर फक शशा एः पतते उन्हे प डाला! मर .उनका यक 
दधार चं नार द} सूमेमण्टल देखने पै ध्येय ६, परह उक्ते दद्य दोन ह पीनो सोक 
का अन्थकाय्‌ भामं जाता ३ै। 


र एम सषु लाद वश, विधिरिह युर शव 
हमस्त भजर ईः वश कर्‌ अंकुश खनं 


< हत ह छोय होवा दै, परह उसे वश्‌ मे अदा, विष्णु, महदेव भो म 
वता रह ह । कोय श्र पदे शवे हाथी को भौ र प कर शेवा ्ै। इ 


काम दुमुमधुशाथक सीन्हे # तकल भुवन शपनं वर कीन. 
ति निष संशय अस जनी ॐ मश्चवं धुष्‌ रम रानी 


+ 2 उवौ सै सवलोक को धपते वशम किये. १1 ए 
फा्िव प वथ (^ [ श्रीराम लसर ध्य को .तौद्‌ लगे। । 


पमि सार्थ 
॥ मि गहं परदीती # भया विषाद वदी अति प्रीती: 
द्यी % सर्भयदंदय विनयति ज॑हि तष | 








तथ सधि... विलकि. 


; ईष्ैकं सिर कदारद्‌ दले | 


ददर `... चः रमायसवालकाण्डं ० 


कक 


स ५ 
रेषा कने से संसार राना को भला कषमा चर्‌ य सवक चच्छा लगेगा । उसमें द. : 


करने से हदय म नहन दी रोगौ; क्याकि सव लोग इस लारसामे मय्य कि सत्राच्‌ 


जासद्यै-कं सोस्य ई । 


छव वन्दीजन अनक बलाय # विरद्षायली कहत चलि चराय. 
कह दपं जाह कहह प्रण मोरा क चये साटद्िपि दष न धीरा. 


तथ जनक ते वन्दीननी फो बुतया श्र वे यम वणन करत दुष यये । गनाने 


कध मेरा भरत जाकर सके अये कट दो । तेवं वे श्ल एन म मसत ह यले । 





आं गेत्र राजाश्रो, चुनो, म गना उटाङरं राजा जनक का भख कते ह | 


ॐ रोले न्दी वचन्‌. वर, न सकल रहिपाल ! 
94 ग्रत दिह कर कहहिं हयः एज उस्‌ दविलाल ॥ . 


, ष भुज वल विधु शिवधतु शट # गञ्य कणर दिदिद सव काहू 
सदश बाण बहामट. मरे # खि शरालन गवदहिं सिरे ` 


ची जानते दै कि चमसा के समान्‌ सजादयो के पहुयस को ग्रननेदाला पिवेधमूपसवय 
ग भारी श्रीर्‌ मजवूत है| ब्रड़े सास गोद्धा रथ यौर शफामुर्‌ भी जिने देल कह्ानां 
कृश्के चले भे | 


॥ ५ ~ 


सह पुरारिः कोद्रड कठोरा # राजसम घु जद केरा | 
` क्िक्रुवम जय सेत वेदेद्ी # चिनहि विचार रै हि वेदी ` 


उसी शिवली के कठोर धटुष को जो कोई मास राजस्मा म त्ोडेगा, ररे द्विना विचार ` ` 


' किये शै तीन सोक्षो सी विनय कं साथ सीताजी उरस्य सुरभी । 


: सुनि प्रण सकल भष अभिलादे # मट साती चखिणुय सनमाषे. 


< परिकर शधिः उ अकुसाई # चले दृष्टदेवन शिर॑ नाई ` 


४ 


ख पे सुन पण रप्रयं ने सौतानी को पने तौ इच्छ पी! उर जो अपने के . 
प्रार्‌ अपने 


आरी फोद्धा वकते. उमषे श्त ह रोष ह्या । य रँ दददष्कर से 


ण 


` इकिताकितकिः शिदधसु धरी # उर = सट भोहि वल कनही 


“जिनके कडु विवार. मन माही # चाप सीप दीप न जाह 
हाककर तेमककर्‌ जोषं रं सि वे भिव के धुप फो पएरे $, सरलो धरर से स्मर 


जगति कैः परु सिव का पटुवःयसं ते भसं नदी हयाः था । जिन राना. सन से म 
~ ` सममः थौ,-दे धलप के षास हीं नह यथै! 











षि { [11 क, । 
व चु ९ 
र [ययो कसक 
[ष 
६ कक च न ४ साजा 
फ 1 4 च भष्‌ प क पी 
तनराक ५९१8 ४दु धु दप, ३४२ यद्ध सजा) 
॥ "+ 1 





ग कै ध 
गनइ १4 4 सहल, श्ादक्पकः गस्च्ाट्‌॥ 


1 
मोर्‌ दसाकर धनष कौ स ५ 
मृत साजा जर दुभाकर्‌ धरपको पकट्नेग परान्‌ कवक न उना भान सक्ति 
स~ ९५ क १५ 
२९ ५ 7 धमन 


भारी देता नात्ता धा] 
भप सदस दश दकष्टिवाय ‰ सगे उठवयरं टरं न दसि 
डगे न शम्भुरशगसन फते ‰ काफीयचन सरी शवं अर 
तम एकत्रारमां दश सदस # राजा पिदकर धदुष कने उत्रनित्ग, परमाम 2 
तनिक भ सरह दिला । जसे पतिप्रता खी दा मनं कामी पूर्णो क वचनो मै न्धी चलायभासं 
रोता देसे'टी भधिदनी का ष्ट धुप नही परिता धा | 
॥ 4९ [के दिर 1 सत्याः ८. 
सय नप्‌ भये उष्हा्ी # जये धिर धिरागं सन्यायी 
(र 1 1 [निष {२ ११ 
. कीरति धियं शीर सारी # चले चापर सन्द हर 
मसे वैराग्य के निना सन्यासी उपरास का पात्नप्नता६ पदे शी स्यसमा स्नपय 
हंसं फे पात्र ने । राना से धरेप के पथ एनी दही भारी सर्ति) विजय शर कीम्भ 
शादि सव माकर चे । 


श्रीहत्‌ सये हारि हियं रान्य # देष सिज निज जष्ध समानि 


लुल्‌ ५ ~ भ ष्यते क द मप [क >, व 
 स्टुयन्‌ बिसी अतक्त सदसत र्‌ निच्वृत्‌ २ नासु ष {न 
रजा.लोग दन भ हार तेन से दीन हो श्रपनयीशयपनी म्ली जा | नेव गना 
की यह्‌ दश! देख भमः व्याङ्कल हृष्‌ श्रीर्‌ कोय पे पिते दुष्‌ मे यन दोन-- | 
ञ्य हष म भ्रगं र ५ 
द्वीपद्ीप के सयति नाना > खये सुनिदहम जो प्रग. टन 


०१८. =. [1 100 ५११५ 0१ 


ठव दरुज धरि धयऊ शरीरा # दिपलं दार श्राय रकप्रीर। 


हमने जो भरण विवा, उसे सुन ` द्रीप-दीप के यदटूत-तना न्दा युद्ध धीर्‌ भा: 
कीर देमदा तथार्त्य श महर्षयो शी देर धरकर्‌ छा 


= भरस् स 
090 कुड मतोहरि विजय बाड. कीरद सात ङयर।८) 
12 .। 
6 एादनहार सिद्व सहु, रयेद ठ्‌ धु यन्य 
` न्दरो फुवरि, मदौ निनय जोर भारौ यन पने ठे लिय पर्प वादनेन चर पान 
धाते बनाया दौ नष । 


कछ कृष्टि यह लाभ द यादा वहु न शद्रा चद 







वव न ~ 
( पद्यु का साम दरद स्वना पष दल स 


~ जडे निदधश्त ठा लेमे पर्यु प्रसा सग्रमे धरविरः पल 
(निरस्य रके 1 





२२९ ` कचि रसवणबालक्ास्डं <° 





स 
र्हा चदाउब्‌ करब साह # तिलभरि भूति न सकेड दुडाई ` 


कस्ते यह सास किसे नीं मच्छ समता १ स्रु करिस्ये ने श रिषनी के पुष को - 
न चाया । हे मास्य, चाना श्रं तोन तौ दूर श्राप लोग श्व ते तिल मर मौ 
धुरी नदुदरासके। „` ध 2 
6 ष स कारी ‰ | | त 
खव अति चते बसै मट सादी # वीरविहीन मही भ । मे जानी. 
तज श निल निस श्ड जू # लिखा न विधि चेदेहि विवाह 
अव दमयते को पदः सनपेकाद्धा को इरा न मनि | मनि जानं लिया किप्ष्वी प्र्‌ 
कोर र ही नह ६1 हम संदे सीता ईप आशा छोड अयने-अपने प्र भाश्रो--विपाता 
ने माद्र का व्शई पष किस । ध > | | 
न ््‌ एशिष्ध्ॐ 3 ०९१ ५९ 4 ५९४ 
शुदधद जाय जौ भ्रण एटिहरड ॐ दौवरि रकवारि. रै का द्रु 
ल 2 १: तो प्रण॒ > दर 
जौ जनते धिन भट सषि मादे # तो प्रण करि करतड न स््लि, 
 -शुदिभण सोषा है रौ पुष जाता र । स्या करू, राजङ्मासे शरी रौ रहेगी । भास्यो) 


(>) 


यहि सै नएनता सि एृष्यी प्र कै शूरवीर नहँ हे तो तै मण कर दसी ग रराद । 


` जनक सुलि सब नर नारी % देसि जानकी मये इलाया 


मलपर कुटिल भद द % रेदपुट एरकत नैन ` रिसोै 
` जतत ठे वदन छन सद सी-पुरुष व दुखी हुए । दपमण के रोप दो 


आरामे तिरर सै गरः दौड एद्कने लगे धीर नेतरो मं क्तोध शरं छाया | 


कः कटि म सकत रघुदीरडर, लमे वच जु भाण । 


अ 

1; लाई समपदकमल शिर बजे भिर पसाए ४. 

 शीरनाशजी फे डर्‌ से द नही सके) परन्तु जनक के ये . दचसं उतरे टुरय २ सण 

फ़ सपाय रथे । छन्त मै श्रीरुमनी क्‌ चरणारविन्दं मृ सिर मवार बर्‌ जनक ङी राछी . 
ए के सेषान रसदा उत्तर देते हुए भोले-- 

शुदं ५ < , न, शभा द दै कोई 
शित सै जँ कोड हद # तेहि समास शरस द त कोड 


` कहौ जनक जंस अलुवितवाली क वियस्षन रघुदुटखसणि जानी 


<^ 


जं एर कोसी शुशियों भ से ता ई उस सान पै देसा कोर नष रेगा चै सलु- 
धित रषवंिषो भे शिरोषषि धीरामनौ को यह वि्यसान यान्र ्यै चनन ने रष ै। 
ष . भातुकलपद्कनभात्र # कहो स्वभाव न कटं अधिमात्र 
जो रोर अनुशासन . पारः # कम्दुकं ६१ उहूद्श्ड उठ 
| हे कमल ऊ समान सुयैवंशि्यो शो भस करनेवाले सूं { रागी ) सुनिये, प अपने 


`: + शनुष्यज्ञ-न ` „ ~ २५६. 
2 १ 
त कान्ताय पने वाह # लवनिमेष यगसम चलिजाह 
्रष्ला टी जहतां ( कमस ) इन सगो पर डल दे र भौरामनी को देख हका ह 
पा .सीचाजी फे षन वडा दुप्त था-उन्हे एक पल युम के समान बीततो श} . 


॥ १ ५६६ दत एने चिते महि रजत. लोचन लोक्ष\ 
५ .सेक्लत घरद्िज भीम्‌ युगं जलु विघुमर्क्लटोक्खं 
स्वापी कपे भौर हेच पपिर ज्रधनी साता पृथ्वी कम आर देखती हुई सौतानी के कत्र 


इष्ट दिस्त हुए एसे शोभि थे, मानो कामदेव ` क्ष दो ` मललिरथा चनदण्टल 
संच हशर खेरली {1 | । 


गियण्वतिदि मुखपड्ञ सेरी # प्रकट त लौजनिशा अवसोखी 

` लचिनमसं शह सोचनक्लोला # जसं प्रस छप करं शोमा 
गुखर्पौ कछ ने रलारूपी रव. को देख बाणीरूफी भौरी. को सेक लिमा । भभू 

भणी सटङप्णके सोनेकी भतिनेत्रफे एक कोरे मे लि पडे 

 छदुची ऽयारूलता बडि जानी क धरि धीरजं प्रतीति उर आली 

तन सन वदन सोर मर सोचा # रषुपतिपदससेज मतरस 


फिर पनी ची चथोङ्घुलता.जान सीताजी ने सन्ना से सङ्धोच किया) थयपनी ह 
ट्श भक्ट न हो, सलि मन रं धरण घर विश्वास लाई कि यदि देह, मन श्रौर षासौ 
$ किमे क तेरा अन्तकरण सचना ई रौर श्रौरघुनाथनौ के चरणारविन्दों म मन लथा ई, 


र गगवान दकल उरण # करिह नह रुपात दान्ता 


जहि र ओहै पर सत्य सन # सो तेहि मिलत न कह दन्द 


, हो वफ हदय मे रहनेवाले श्रन्तयीमौ ` भगवान्‌ शवश्य धमे श्रीरधुनाथनौ की दासे 
पन्ने ; कु्योरि जिसकी लिप्त पर सयौ पौत्ति शती ठै, पह उसे गिरता धे ‰ ; इश . 


कुछ सन्द सर 1 
पशुन. चिते ब्रेमभ्रस छाना # कृपानिधान राम सव जाना 
धियि धिलोि तकेडधत केके वितवगरुडलव्यालषहि नेसे 


| एैतानी ने भश शरीराभनौ सौ सोर देख भेम से यह भरण किया, श्रौर उसे हषा 
| निम्‌ प्रोमशी लान यथे । उन्न सीताजी को देख फिर धतुष. कौ श्रोर्‌ देखा, तैसे 


, भरद्‌ सपर स॑ की देखते ६ । 
५ = सषृए सष्ेठ रदुवशयणि, ताण्ड. दरकोदरड 
| 1 एङि . भील - पचम, चरणएवापि प्रह्मरएड 








६६ | आः शमाधणवलकाण्डसन् _ ; 
छद्‌ मये ऽहि सद शुभाये # ठवनि युवा मृगराज लजाय 
:. शुनी के वदन हुन सष ने शुरके चरणो प सिर नवामा-पृन ¶ अनन्द वा 
, पिद कुव न राया । प सन समाव से उड सदे इए + उनन् . निर्म शद्रा होना 
` ल भवान सि मी सना मये । | 
| (व उदित . उदयाभ।रमश्च पर रवुदरवालपत् । 

४१ ॥ . (9 ्ं ञ्ञ कः, 

॥.; विषहे शन्वद्रोजकनः हरषे सोचनभृहध॥ . 
उदया फे समान भश्च पर परावःकाल फे म यं फे समान श्रीरामनी ङो सद दल कमल- 
धषी सपं शषा्ुनन श्रानन्द से एल उ श्रीर्‌ भरो के समान उनकी भौलं धप से खिल उटी। 
४ ध म ८ (५ ८4 ४५, € 
` च्यत करि आशानिशि नशी # वचननखतश्चवला न प्रकार ` 
मानी सहिपद्ुुद सकचन # कपटी भपरल सुकन 
शाद्‌ फे सपान सना कौ श्रा मिट ग रौर तारागण फे समान उनरे प्रनेक 
` भकारे वचन पिर न कर हए । कुषुद-ते श्रमिमान्मे राना सङुच वे श्रा इच्लु. पकती 

, छ समान बली यना लिपि शये । वि | 
, शये विशोक कोक मुनि दैवा # वषि सुमन जनाव सेवा ` 

शुसुपद्‌ बन्दि सहितच्दुरागा # राम पुनन समन आयु मोगा 

सकचा के समान शुनि अर देवता भरसन्न हुए तथा फलो की दर्वीकर श्रपनी रेवा जतने ` 
छे । शरीरमलौ ने भीतिसहित गुरुजौ फे चरणो फौ बन्दना कर पुनिरयो से प्रष्टा मनी | 
` स्ट चले दल नगस्वामी # मत्तमञ्जु दुद्वर उरगामी 

चलते राम सव पुरनरनारी # पुलश्पुरितक्च स्थे सुखारी 
न्दर मस्त. हाथी की उततम चल. से चलनेष्रा्ते सथ संसार ङ खमे श्रीरामनौ 


+ र । हो ॐ ौ ध चु च स्प श्र 
` शराब श्राया भरे पुखी हुप। स्पा कशरौरमे | 


धनद पितर सुख सुरृतसंमरि # गो कलु पर्यप्रमाव हमरि 
ती शिवधरुष ताल कि नाह # तीरह शस गरेश गोसाई 
(दैवता अर पितरो कौ पृन्दुना क अने परो फा सरण कर सव नर-नारो कहने 


छि नोकुढ हमार पुण्यकाप्रभावस्ेरौदहेण 
` धपु ४ | ध तो हे भणेश गोसाई, भ्र ए 
` चष को कमल दौ दडी फे समान सहन प रोड उ्ञं। = + र 











कि रामह प्रेमसमेत ससि, रखिन कमीप इलाह । 


` ह ५ ५.४६ 


 भ्-सतामातु ` - सेदव, क्वम्‌ कटै पिलसा३॥ 


॥॥ 
५ 
११ 





ना | -^र धनुवयज्च. २३३ ` 


ष दढन से राजा लोम एसेतेनसे हीनदो शये, लेसे दिनको दीपककोदत्ि 
फ पड़ना | सोताकं दयक मुख किस पकार वरेन करं । वेतो सात्पे का जज्ञ 
पानस्च चातक क समान सुखां इइ । 


रभि लप्रस -विलोकत कैसे # शरशिहि चकोरकिशोरक जपे 
शतानन्दं सुव यसु दीन्हा #सीता गमन राम प कीन्हा 


मणी श्रीरामन को कैसे देखते है, लेसे चकोर का वर्चा चन्रमा करो देसे | स 
प्रतानन्द्‌ ने रान्ना दी खर पीतान श्रीरामजी के पास चज्ली | 


>£ सङ यसी सुन्दरि चतुर, गाह मद्लयार ! 
9 भवनी बालमरालंगति, सुषमा अद्ग अपार्‌॥ 


उप प्यथ प्रुन्दरो चतुर सिय मङ्गलचार गाती चती । उनके यगो मं यपार शोभा 


५ 


शू 2८ उनक्म चाल वा्लदसिनी कं समान थौ। 
{= पध्यं [चये घाहत कसा # अवणख मध्य महाल्ीवे जषा 


पजं जयमालत बहादर + वश्ववर्जय शामा जन्च व्र 
सथिवियो के कीच मर सीताजी कसी सोह रदी थी, ससे कवियों फे कीच मं महाछवि 
सन्नि रपेमाकमान द्र | उनके करकमलों प्र जमाल साोदाई थी-- पानो उसी म ससार 
धर # तिजय कौ णोभा भये हुरथो। 


दम धग मन्‌ प्रर् उरू % भूदं अम सि पर ५ कह | 


जाः श्माप रप्रल्लावं दखा ऋ रह जद कुवर्‌ चत वरता 
दसं मोच था, परन्तु मनम वड़ा उत्ता था । उनका एसा गृह परम था कि. 


# 


कि फो देख नहीं पड़ता था | पास. जाकर नानकौनां ने श्रीरामजी कये शोभा देखीतो 
व्रलिथित-सीजदय को तदा ख गः। 


चतुर सल्ल लाख कहा बुम्छाद्‌ # पाहयवहु असमा ` चुहड 
मूत यगत कर मरति उढठाद्‌ # नमाक्वश पाहरद्ध च -जद्र 


यह देख चतुर सखी ने सममकर कहा कि. इनको सुन्दर जयमाला पना दो । यह भुनकर ` 
प्मैताने दमो दाथ से माला उगाई परन्तु मम से विवश होने के कारण पदनाई नहा जतिभा। 


सद्व जस.यग जलज सनाला # शशि समीत देत जयमाला 


गुहि वि खवत्ाकं सह ला. # सय -ज्यमाल राभडर गला 


जान पडा, जैसे दं दीसहित दो कमल इर्ते हए चन्द्रमा को ` जयमाला. ठेते ६ ।-यह `` 
एमा. देख सलिर्या माने लगीं । कवं सातानौ ने. भीरामना कृ गते म.ना उल -दी, 
जो उनके हृदय पर्‌ शोभायमान हुई 1 ध । | 


। 4 


पश 


५ > 


ष 


भ > 


३० “ 


षिक््दि धः समायरशवाककमणड छ? ट 
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॥ रनौ चयी विलसत्का सोच मिद्‌ अर बहुत मीति गर । 
` उधर त वमन करो देख मेन मे दरती हई हरएक से विनती करे र्भी | =. 
` भनद्व सन सनाय श्ङ्ुलनी #होहु . परस सेशः. - मर्वानी 


कुर सफल आपति सेवका #-करि हित हरं चापगा 
^ रत शे अन सनाकर व्याकुल होकर कृहमे लीं फिट गिव मौर पावृ्तीजी, ममन हे 
पनी सेवा को सफल कीलिए मेरे छपर कृषा .कर अरटुप कौ गस्प्राई दर ीनिषपए । 


श॒क्तयक. बरदायक ; देवा # व्राज लगे कीन्ही. तय सेवा 


ए बार नदी सुनि . मोरी # करहं चापभृरुता चति थोरी 
ए द्र देनेवलि देव शगोगलीी, मान तक पने आपी सेवा की है चवर बररु्रार परी 
शुर विसर इनसन्‌ धद सा भारोपन बहु करुम कर दोजिष | [ 


(| देखि. देखि -शदवीरदयः एर मनाव पर्‌ धर्‌) 
यरे धिलोशन परेयनद् पएदकाथ्यी शरीर 


। -सीदाजी श्रमी उ गोर. देख-देखः प्रीरन धर देवता्ो-को मनत्ती थी उनके तत्रो 
पभेषरे शभू सरे इए भे श्रौ दद म एलफावलीः द्वार थी । 
प्रीकि निशि नयन यरि शमा # पितुप्रंस सुभिरि बहुरि मनोम 


हह तात दारुण दष छानी # सस्मत नहिं कष लाभ न ह्यनी 
_ श्वी सख आंख भरराम कौ शभा देख फिर पिता करा प्रण स्मरण कर उनके मन 
म. हसुचस् सच शई । वह कने लगीं -्रहो, बड दुःख -की चात्त है ¡ पिता.ने किनि षर 
छदा ६ | कह कृ ज्ाभ-दहान नहा समभे | 


सचिवृ.सभय सिख देर न कोद -# वुधसमाज वड अतचित होई 


कर्ह धु दुलिशह चाहि कटोरा # कहं श्यामल सद्रगात किशोर 
भनी. भौ उरते ६, कोई सीख नदी ते, उन्रको नदं समक्ाते । वुद्धिमागों को समा 


थ डत अनुचित हौ रहा है । करटी तो वन्नसे मी थधिक्रं कठोर धृष शर कृं ये 
कषस शात के सपितते पक्षक ! ˆ “ 





षध 


६५ चह नाति धरा उर्‌ धल + सस्वशखयय कभ ववाह हस 


सकस हणा क वात नद्‌ भय # अद्‌ माह शम्भुं ए मातत 
ह बिधरता, किस षकार सन में धीरन धृरू १ सिरस फ कोमल एल २ किन हीरा 


धा जायगा! क्या सारी समा कीं बुद्धि नष्ह गई र! 
दवान ई द ?- टै `शिषधलुप, अव ध 


निम्‌ जता, लोगन्‌ प्र इरी # दहु. दस रघपतिषि निहारी 


छनैः धनुषयज्ञ ई ` २३५ 


१ ~ ~~~ ~~~ ~= ~~~ 





. तथ सीतानी को देख भर 'कुपूत ओर, मूस राजा उनके पाने कौ इच्छा कर विगड़ 
उ मनम दत्त श्रानन्द्‌ कोन सहं सके} वै अभागे वह्यं से उठ-उठकर्‌ कवच आदिं 
पदन इधर-उधर इस प्रकार गाक्ल बजाने लगे । 

6 [१ «दक ' “ ५९ । 

रां ठंडा सौय कं कोऊ # धरि धह नृपबालक दौड 
भ, घ [+ ¢ त [१ @$ ५९ 

तीर्‌ . धरुष काज नहिं सरद # जीवत हम्ह रदवरि को बश्ड 

कद्‌ फटने सभा कि सीता को बीन लो ओर्‌ राजकुमारो को पकड्कर बाँध लो । धष 

तोडने से काम नरी च्ल सकता--दमारे नीतेनी -राजकुमासे को कौन व्याह सकता रै ! 

न ठ £ क £ ९५ [9 
जो बिदेह कष्ठ कर सहाई + जीतह समरसहित दोड भा 
घ घ त ~ £ ध (~ न 
साधं सप बलं सुनि बाना ऋ रजसमाजाह लाज लजानी 

जो राजा लनक इनकौ कुड सद्ायता फर. तो दोनों भादूोंसदित उन्दी युद्ध स जीत 

सौ । यद वाणी सुन साधु राना बोकञे कि राजसमाज ने लजना को भौ ललित कर दिथा। 

(अ ह € च. | ० | 

बल प्रताप. बीश्ता बडाई # नाक पिनाकहि सङ्ग सिधा 
ए [१ + ५९१ ४७ क ० (~ भ (ऋ 

सो. शररता कि अव्‌ कहूं पाई # असबुधितोविधि रहमसिलाई 

तुम्हारे नाक ( अभिमान या प्रतिष्ठ), वरस प्रताप, बीरता, बड़ाई श्रादि धृट ङ्े 


, ॐ 


माध दी चल दिये । क्या बहौ शूरता ह जिसे यदुप को टस से मस नहीं कर सके ! 
या श्रव फिर कंसे नई वीरता पामे हौ यदि एसी हौ बुद्धिर तो विधाता ुम्हारे 
पुट वै स्यह्टी सगा देगा, तुम्हारा धमंड चूर होगा । 


(| रल शाम नयन मरि, तजि ईषा मद्‌ मोह 
{५ लपणसेपपादक प्रबल, जानि शक्तम जनि दोह 


५८. 


प्यौ, द्रभिमान यौरं ङ्गान होड ्रखिों भर श्रीराम को देखी ; क्योकि सत्मण का 
रोध म्नि फे समान पचंड दै, उसमे नान-घूमकर पाखी के समान भस्म न होय । 
वैनतेयवलि जिमि चंह काग # जिमिशशचदहहि नाग्मरिभाग्‌ 
निषिच्‌ दुशलश्यकारणकोदी # सुख सम्पदा चहहि शिवद्रोदी 
तते कौतना गरुड के माग को, सरगौरा सिह के भाग्‌ को,.श्रकारण क्रोध करनेवाला 
दरपन कुशल को, महदिव से वेर कनेवराला सुख! त्रीर एरय को तथा-- 
-लोगी लोलुप कीरति चह # अकलङ्का किं कामी लहर ` 
हरिपद्विषरुख परमगति चाहा # तस त्हार लालच नशनाहा 
सेम मार लँय-लय करनेवाला यश को, कामौ पुरूष निष्कलंक होने को थर भगवान्‌ 
रे चरणों ते विम्‌ ख मुक्ति को चाहे, हे रानाश्नो) वैसे ही तुम्हारा (सीता को पाने का) लालच ह। 
। । [द ९ “ , &@ “ # $© 42 ` " 
प कोलाहल सुन साय सकन # सखा सवाय गह्‌ जह राना 






| ३६० 8 ` . कषः रसायशवालकाणड सं° = | 
-^ स्मणनौ ते.देला फि श्ुवेरशिरोमशि श्रीतमनीनि श्रीशिवन्यै $ घुष पर टि 
हाली रै । तव वह्‌ चरणे .से अ्ञारुड को दवाकर पुलकित हो धोले-- , . ` | 

दिरिकञ्चरह कमह अदि कोला # धरु धरणि धरिधीर न डोला . 

शम्‌ ` बहि -शङ्करधन्रु. वारा # हह जम तुन यपु माराः. 
टे हिनो. हे कच्छप, दे शेष, हे वाराह, हम सप पएकात्र होकर पृथ्वी. को.धारण. 


करौ हिमे सं पथे । श्रीरामजमे पहोदेषजी फे धुप को" तेडना चाहत टः सलिए , 
प्रेम ष्का दुन शर्धान दी जाश । 


, चखुपपप्तमापः राम - जह आय # तरनारन सुर्‌ सुत सनाय 
ष कर वशय अरु ङ्ज # मन्द्‌ महपिन्‌ कर. अभिनु. 


` लप श्रीरामः धनष से पास धये पौ सी-युरूौं ते पने देवताश श्रौर पुरो को ` 
श्राया । सनका सन्दर शर्‌ श्र्ठान तथा दुष्ट रजायो का त्रमिभान-- 


 शरगुप्रति ररि गर्वगरूखोई # पुर मुनिवरन  केरि कद्र 
प्रिय कर शोच जनक्पृकितावा # रानिन कर दारुण दुःखदा 


परशराम के गवे इ गरभ्राएन) देवता श्रौ नीशत का कायरपन याभय, स्येतां 
छा सोर) राजा जनक फा पठति श्रीर्‌ रलियो का पोर दृमखख-दावानल्ल का सन्ताप, 


शम्मुचाप बड़ वोहित पा # चदे जाई सव सहः चन 
दाम बहुल सन्ध पदि 7 चहत्‌ फर नाहं कर कन्य 
ये सुव शिपृजी के धपरूपो नदान प्र एक साथ हीः ला चदे । श्रीरामजी का षाहुयज् 


सागर के समान श्रपार--अथाह था | ये सव उसको पार ना चाहते थ) परन्तु को 
ए्नेवरल्ला ग्धा) _ ` 


(स शम विलोक ल्ौम पक, वित्रलिष्ठे चे रैद्धि) 
ध चितः सीय कृपायतेन, जानी विद्क् शिश 


, श्रीरामरी ने सव्र लोगों को देखा तो सव चित्रलिखित सै {खल 
र श्रोर देखा तो एषा ॐ मन्दर श्रीरामनी ने उनको बहुत पी ि व 


हैली. विपुल विकल वेदेही # निमिष दिहात कस्पसम ते्ी । 
 छषितवारिषिनिजोततुत्यागाशभये वरैः खा सभरातडागा ` 


- शरीरामचन्द्रणी मे शौतागी की श्रधिक्त व्याकुल टैखा ¡उनका ` पक -एकं पल्ल कल्य द्वै . 
समान.वीत रहा था । ततर भवान्‌ ने पिचारा करि यद्वि प्याता.धिना जल-के देह दौड़ दे 
मरने पर “उसे मीठे जलका ताव यौ क्या गुख-सन्तोप द संकता है ९ 


सा ' वका -जवेः हषो .. मुखान # समय चकि धुनि का पलितानि 





( 


# ११ ~ १.० ऽ 
धतु 5 ४६८ 


क ५ ५2 
ग ५ ४ 


पभरत.जयं जावि जानक ए सं 
भव सेती सूल गईं तो वपी हेते पे क्याताम 

पदमताने सेक्याहोतार १ श्रीरमनमन भं रेल ज 

उनकी बधो मीत्ति समभक्षर यरस्र हए | 

ग्रह भाम्‌ मन्यन कीन्हा # च्रतिलाघय उठाव धत सन्दा 

द्मकेउदाधिनि जिमि धरलयङ पनि धतनयमरटलदतस धयं 


भरीराम नेषनष्नो मन यपे गुष्देथ जो प्रणाम क्रिया रार वद्या से प्प ॐ; मा । 
से ष दलतपं धनर चमक जानां रै । पिर धठुप श्राङाक्षमण्टतत ठं सम्राने यह्िह्‌ म्न 


लेत. चदावत सचत गदिकक्षहतलंखा रेख सथ रारे 
तेहि क्षण पध्यं राभ धल दोर # भरट भवन ध्वनि घोर ॐ 


लोग खद देखने रह, परन्तु किस ने श्रीरमनी दो धटष उने, नद 
ही लख प्राया । उसी तण श्रौरामनी ने धनप तोद दाता | तय उसकराय 
सव लोक मे भर यया। 


[मि 


क य ध 
य, साख प्रात] ५२ 


©: 


॥ न = 
~ 
<. 

भ ए 
८ 
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` हरिगीतिका न्द्‌ 
भारे शुदरन्‌ घोर्‌ कठोर रवं रविबाज तजि समारभ यक्ते 
{चक्ष{६ 1द्ष्मज इल पाह राह ट्रयल ॥ 
घुर्‌ अदुर्‌ एति कर खान्‌ दोम्द सकल 1 देक दिचीर्ही 
छदणड भद्धेउ राय तसो जयति दचन उचागही॥ 


एुलसीदासजी कत्ते दै कि योर कोर शएष्द्‌ सव न्योर्का म मरमया (मूधव न 
पनी सह छोड भाग चले । दिम्गन चिग्वारने लगे । पृथ्वी दिननेकल्मी ! तोक करा 
फच्छपः श्रादि उा्धडोत्त दए तथा देवता, दत्य प्रर एनिक्तेण सर्म पं प्र दम 
व्याकुल दो विरमे कमे कि यह.क्या हा १फिरिसुत्रने जाना दि श्रोदपयी ज पष 
तोडा ई | यह जानकर पे श्रीरामनो को जयसेः कने हने। 


( शुङ्प्वाए जहाज. शायर रषुवरयाहल्त। 
ढा यशद समाज, चदय जा प्रथि महद्‌ ॥ 


र ट । # ॥ ॥ 
धीरघुनाथनी की भुनो का वरल स्रधा । उस्नं एनी वा धप दलम 
समान था! उसमे दने ते वे लोग रय गये, नो पल्ल मोट क षशाट्मपर द 

= [त्‌ व 
प्रम्‌ होर खण्ड चाए यहि डरे # दि जोग सत्र सय सुखै 


ए दन प्रयदारि चनह "साम्‌ ४ 
कृश एय्‌ पदन १८६१ नप्वा र गनध ५८९६ ४ 


~> € 


[वनि । 


गते 3 








डे पृथ्वी म डाल दिये, जिन्हें देख सव लोग चख इए । उसंः 
श्वा्ित्रनी मे शेम का थाह नल भरा हृभा था | 


-दलद््य -शकेश निहारी # बद वौवि -पएलकावलि मासी 


सजि दषु शह वशाला > दवर्श््‌ नाचह करि ` गनी 

चन्रमा फे समान श्रीरामचन्द्र. कों देख उसमरेम के तागर म ररे , उने ल्मी 
छ्रफाश य साजे वमने रमे आर्‌ अम्दशए भा-पाकषर साथमे लभी । । | 
्रहुदिक धुर धि मुनीशा # प्रभुरहं ग्रश॑सहिं देहि अशीशा 


षष्टि सुन रद्ध १६ शला ऋ गाकहिः [स्न्र - गतिं स्न 
दया रादि देशा, सिद्ध शौर वनौशर लोग शयु कौ बड़ाई कसे श्रौर चाशोर्वाद देते 
वषट र कं एलो कौ वप इरते थे । किलर जोय रसीजे गीत गाते थे। ध 

९ह। भुवन वार जयं जय कन # धनुषमङ्क ध्वनिं जातं न जानी 


मुदित कहहिं जहं तहं चर नाशै ॐ सङ्गर राम शम्भु धन॒ मारी 

रध लोगं चय ही, लय दो, यद्य वाणी भरं रही थी । इसमे धूप तोडने.कां शब्दं 
भौ दव भया । जरे तहूं छपर असच्च दोक कहते ये कि श्रीरामनी ने महादेव क 
यत भागी धुप को वोह उह] 


(6 न्दी साध्‌ धूतभण, विरद वदि मिधीर। 


2&। 


८ ररि निकवादरि लोभ संब, हय गज धन मि चीर॥ 


४8 शूड धीर युद्धिषारे वन्दा-मागध, सृत त्रादि शीरामनी शी वशाषल्ती कटूनि 


रध्‌ । सय सग दौड, हाथी, धन, रं यर वल श्रीरामनी प्र डावर करम क्र । 
भभ शद शङ्ख सदनाद # भरि; ढोल दुन्दुभी सुहाई 


वहं वानन सुटाय्‌ # जह तदहं युवतिन मङ्गलं गाये 


` एदवना मभ) शद शल, शहनाई, उफ, ढोल, नगे आदि बहुत भकार के धाने 
धरन लय चरर जहतो चि्या मंगक्ञाचार शाने लगी | 


खनित हत्‌ अतिरानी # सृखत धान्‌ पद जन पनी 
सउ इख साच विहा # परत थके थाह ` जत पादं 


न 5 प्प । रानी चुनना ससिरयोसदित अहुर सन्न ई । मानो सूसते- हुं 


पाना अ पानी पदा । राजा ननक ने सोच ड्‌ रेसाः शख 
भया | श्र धप जाय। इस फया, लसा कोई पर्त. म यक. 


हत भद शप धनु टे # जैः दिवस वोपपि हे 
- किव इलवराणयकाहेभोती ‰ ज्छ चातक पाद जलः स्वाती 





९ 
१ =-= += ^“ त 


| ४५२ ` तैः माष ----- १५२. चः रमायण्योष्यकारुढ स० 2 
बह श्पने करण दधौवि कौ ष्या चेकेदरा दता ६, ध धे. 
उसका कार्य लोहा ` कडा होता है, वैते दी श्पने कार्ण वैमेयी से पदा हुमा कायरूपी 
मको नं कटोरसेज १ ` भ | 
सकेथौ मव ततु आअलुरागे # पामर त्राण अघा अमागे 
जो श्रियर्विरह प्राण प्रिय लगे # देखब सुन बहुत अव आभे 
श्तयः ते उतपत्' शरीर मं रनवे य नीच भणि ब ग्रमे द । नो प्यारे रामजी 
का वियोय माणो को भिय लगा तो य भ आगे वहु व दुन । | 
 लषशं राम सिय क बनदीन्हा # पठे अमरपुर पतिहित कीन्हा . 
लीन्ह बिधंवपन अयश ज९ + दनद प्रजहि शोक , सन्ताप 
कैकेयी ते लद्षण, राम श्रौर लानकौीनी को यन दषा; पिको स्वरम मर मेजकम्‌ 
दिव का ; प पिघवा ठो अफ्यश लिया; भरना को शोक व सन्ताप दिया । 
पहि दीन्ह सुख सुयश सुर्‌ * कीन्ट केकयी सव कर काञ्च्‌ 
| पदिते सोर काह अव नाका # तेहिपर देन .कहद् तुम टीका 
| च ० ओर पु राज्य दिया । इत भकार केये ने सव्रकरा काम. 
ध १ इससे अधिक भेरी शर कान भला बाकी है १ उस प्र हेम गलति्तक देन 

नन्‌ जग ग 
भरि यात सब विधि वनाद्‌ + बनाता कत करट सहाद 
ठ $. उस्न होकर मको सुल रचित नी द| वरहमाने 
6 न दौ है] भव भना अ म व पच क्यों उसमे सयता करने हो 

। द. घ एर शां => ति. 9: 

& 1 तवश्‌ तेहि ए वीर भार \ 
| तहि पिधाय बारी, कन पचार, 
मिला तो करो, उपो 4 न बशो, पिरि वरी मारे प्रोर्‌ दसी को 
, अपने वर थो. वदिं करते है मि पवी प  सरतनौ उप्‌ फटी चारो घाते 
` नलौ, कस का नगम ति व टे रना प्रह ङी पकड रै, राम्‌) 
रे छे, छव नो ये राञ्यरूपौ मदिरा पिले रो तो ये क 
 , केकथिसुवनयोग व 6 चने काक्या इपाय ६ ! 

दशरथतनयं रा ¦ . जह्‌ # चतुर्‌ (पराच्‌ दान्ह्‌ मोहि सोर 
दशरथतनय राम ल ` भाई # दीम्ह मोर विधि रारि हि सा 
इ । ५ के ध म नो था, चहु न त वादि वडा 
दर्थ 2 पत्र श्रौर राम के चोद माई: , चहुर बहम ते एको वह दिया । परन्तु ` 
| | ॥ि ६ भरत दै--यष परशंसा परमको ब्रा ने शो 





न रामायणएवालकार्ड स ° ई 


म ज भा त म 


। (1 एुषरडरं जयमास, दख दवं वपाह दसन) 
| ् प्पे घष्ल शुकाल, जदुविला1क ९३ दुददगए॥ 


श्रौरषुनाथनी फौ ऋती पर जमाला- देख देवता पल वररसाने.लगे । सवर राजा सौग 
दते ही प्रभः मये, लेसे सथं को देख कोकावेली । 
पुर्‌ प्रर धयो बाजत वाजं # खल सश्रमासन साश्रु साज, 
एर किशर वैरं रम पमाशा ॐ जयजय कहि सव्दहिच्श्शि 
नगर शौर आकाश प वाने वनने लगे | दुं के चेहरे. एके पड गयं श्र सव साधु 
, लोप प्रसन्न हो छे, उनका तेज वरद भया । दैवता, किंनर, मनुष्य; नाग भर्‌ पृनीश्वर्‌ सव 
नय-नय' ककर शरसी देने रमे | 


नाचि गावहिं विुधवधूटी # बार वार्‌ कुघ्ुमवरलि चटी. 
जह तहं विप्र वेदेध्वनि करी # बन्दी विरदवाल उची 


91 


श्र्वरएं गानि श्रौर नाचने ज्षगीं। तरार वार ्राकाश से फलाकरो वषा द्रनै क्षर 
ब्राह्मण क्लेश न्धतां वेदध्वति सर भाट ज्षोग यश का वरेखान करन लगे । । 


सहि पाताल नाक यश॒ प्यापा # शम वरी सिय भञ्धेड चापा 
कृरश्िं आश्ती पर नर नारी # देहि निष्ठादरि वित्त विसारी 
पृथवी, पाताल ग्रौर स्वं मे यश फेल गया कि भरीर(सनीने शिवजी का धनप नड दाला 


श्रीर्‌ सीता ने उन्दं वरण क्रिया । नगर के चरी-पुरप भीरामनी कौ श्रारती करते यार : वित्त- 
वार म्योह्याघर्‌ देते थे । 
५, 


सोहत सीय राम की जोरी # डवि श्र्ार्‌ मनहु दकलोी. 
सखी कहहिं प्रमुपद गहु सीता #करति न चर्ण परस अतिभीता 


,  सीताश्रार्‌ रम कमे जोडी एसी शोभित थी) मानो दपि अर भृमार्‌ पक साथ 
विराजमान ह । सखियों ने कदा- सीताजी) परभ के चरण दभो । परन्ु सीतानी मारंडर 
के चरण नहीं दतीं । . 


ध शातमातियगति सरतिकरि, नहिं परसि पदपानि। 
४) मन विसे एषुवंशमणि, प्रीरि चलौकिकजानि॥ - 


हस्या का दशा ( चरण दूने.से स्वगं को नाना ) र्मरणकर सीताजी हाथों सै चर्ण 
नद दत । यह यलाकिक भरम जान रषवंशियां मे रत ग्ररोमचन्ध्रनी मन सं हते । 


तव्‌ सयं दाख सभूपः आआमलाषे # कृर कपतं यद सन सषि 
उठ उठ पहार सनाह अभागे # गह तह गाल वजवन लागे 


प 
#) 


९९४ ` 
॥ 











तं 






४१४ ऋ रामायरजरयोध्याकार्ड स _ _ ._ 
~ 


। इय एक ही नं सदने .योग्ब बद दवानल्त सगौ है फिर कारणं पम ५ 
जानकी दुली इए । लावा 
`: जीवन लाह लषण मल, पावा # सव्र तजि रामचरण भम सामी 
` भीर जन्म रघुवर वन लागा # भूठ कहि परितार स म 
लर्मणजी ने जौवन का साम श्रच्छा पाया कि सव्र छोड़कर रामजी क चरतः । 


| (२ प्राणा ह) 
मन साया । मेरा तो रामनी के वनवास केलिए दीनन्म इरा दै। म अपाप 
व्यथं क्यों पता ! 


द्मापनि दाश्छ दीनता, सवदि कँ सभाः 
| च रेखे विद्धं ` रघुषीरपद, जिय की जरनि न जाई । 


म अरपनी कठिन दौनता को .सयसे समार कहता ह कि धिना रामजी के चरण 
फो देखे मेर जी की जलन न जायगी । ् 
आन उपाय मोदिं नहिं स॒भा # को जियकी रघुवर वितु ब्रू : 
एकटि . अंक यही मनसमार्दी # प्रातकल चासह। अरशुधाह 


युफको श्रौर कोई उपाय नद देख पडता है । रामनौ के विनामे जौ काद कनि. 
जनेगा १ मेर्‌ मनमें यही एक व्रात रै कि पातःकास्त रामजी कं समीप चलुमा। 


यद्यपि म . अनंभल अपराधी # भइ भाहि कारण सल्ल उपाला 

तदपि शरणसम्मख माहे दखा # सव क्षाम कह शषौ वशी 

. मचपि दुरा ग्रौर च्रपराधी ह; क्योकि मेरे ही कारण यह सव उपव ह्यतो मौ 

यभ शरण मे देख रामजी सव त्तमा कर विशेषरूपं से कृपा करम । 

२(लसदछच ्वाहसरल स्वभाङ चपा सर्बह सदन (दुरऊॐ 

रहक अनाहत कन्हिनरामागम अश सवक यद्व स 
क्योकि रामजी शील्ल, संकोच, अन्ञे सीषे स्वभाव तथा देया शौर भम को खानि इं। 


रामजौ.ने शत्रु कामौ कमी दुरा नरीं किया, यदपि मै वाक्तक सेवकं होकर उनसे धिषु 
र| तोभी वदपर परकृषाहीक्रोे। 


तुम ध पचि सरि मलयाना # आसु आशिष दहु उसवाना 
जहि शुनि वनय माह जनजाना # आवहं बहूं राम रयन 


रौर तुम सय पंच भी मेरा भला मानकर अच्छी वाणी से ग्रान नौर आशौीर्घाद ते, 
जिससे मसी विनती सुन श्रौर जानरूरं रामनी फिर नधान मे-लौट आच । 


श ययपि जन्म कुमाद्‌ ते, मे शठ षदा सोश्च! 
9 आपन जानिन स्यामिहैमोहिं शुवीरमसेस) 


(2 
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` १६६. ` -चः ससोथणवेक्लक्षारड स० नई , 


= ----न ~~~ ~ग ^~ 
(1 





[ति 1 


रामं सभाय चले गुरु परी # सिये सनह वरणतं मन साहा 


ˆ " कोला पुन सीताजी सुच गह । तर सन्या उन्दं वर्ध ल्वा ले गई नर्हा सनी 
मुनैना थीं। भौसममी मनम सीतानौ के स्नेहं का वन करते हुए पने सहने स्वम | 
से गुनी फे एप्त चते । 


` रानिनसहित शो्यश सीया # अवं धौं धिधिहि कदा करणीया ` 
भृपवचन धुनि इतउत तकं # लर शमडर बोलि न सकी 


, रानिर्ासरित सीताजी सौचवश हहं कि अव विधाता क्या करनेवाला सचमसज 
राजश क वचन सुन इधर्उधर्‌ दते द, परन्ठुं भ्रिमजा फदर स दति नद सक्रत। 


अरण नयन भृष्टी कुटिल, चितवत चपनस्कोप। 


ध ८ त ‰ 
# मनहु सत्तभनमल निरखि, चिहकिशोर्यहि चीप 


, उनकोर्ग्राघ लाल प्ड ग, गहय सो गह श्रोर्‌ कह क्रोधसन्ति रानां 
देखने हमे, मानो मत्वाह शथिषो के भुरड को दख सि के प्रबे-को उस्ताद द््ास्ने) । 


खर्‌ भर दख विकलं नरनारो # सव माल देहिः सदहीएन मारा 


-तेदि अवसर सुनिरिवधतु सङ्ग आये मृगुङुलकमलपतङ्ा 

रजाश्रां म खलमल्ल मचत रेख यव स-पुरप च्यरवु्ति दा उनके माह्नया दन लगे। 

"सा यरय पिषधटप्‌ कृ दूटं फा गच्छ सुन भगवश्स्पा त्परत् क्रा प्रस्‌ करनाल स्यं 
परशुराम वरद राये ^ 


दस मह्यप एकल सकुचाने # वाज भपट जन लका ल॒कराने 


॥ ९ शर्‌ मरति माल भ्राजा # माल विशाल धिपरड व्रजा 

उनका द सवर राना सिपिटा गये; नसे व्राज पक्ती गी भयेटपरे चे चिप नानि रै। 

परम्पर शरोर स व्रिभूति बहत च्च्छी शोभा देरी णी गौर चौड मस्तक 
व्रिपुणद्‌ धिराजमान भ्रा-- 


“^ शीश जटा. शुशवदन स॒हावा # र्सवशक्टकचपरखदहोर्‌ समाव 


` शट चूटल नयन !रषषराते # सहजहि चितवत मनहूु {साः 
॥ पर्‌ मजला था | चन्द्रमा के समान सुदरवना एधा, जोश्चि क्रोध से क्र लाः 
यावा था | टह भ्‌ प्रर्‌क्रोध सं भरे रतनारं नेत्र -थ, जिनसे साधारण टेः 

पर्‌ भौ क्रुद्ध नान पहने थे | ~ 


। दषभकन्ध् उर [ह विशला > चर जने भासं खग्ग 
काटमुनवसन  . तस ठह ब्ध > धनुशर्‌ कर ठर कल {£ 
ऽन कस कस कन्थे. चौड दापो अर्‌ सम्् एना शा | वह गुन्द्र जनेड) रद्राः 





४ 
त |: हि 


धः परशुरयसन ` , . २३७ 


“ कै. याज्ञा रौर शृगाली .धूरण किये थे तथा कमर में मुनि कं वच्च से दौ तरकस वपि 
। हाथ में धटुषवारा आरं कन्धे पर फसा `रक्खे थे। 
भ 


:: (५ सन्तपेष. करणी करिन्‌; बरकि व जाय स्दष्प्‌ \ ` 
` 9 धरि युनितदु जु वीरश्च, आयौ जरह सव भूष ॥ 


४४॥ 


वेष सन्तं का-सां. सतोगुरी था ओर -काम बीरों के-से केर तमोशुखी.ये । नकां 


स्वरूप वणन . नह क्या जा सकता । मानी नहा रब राना ज्षोग ये) वहा युनि कां दह, 
"ध्र वोररस याया दा । 


देखत श्रगुपतिवेष. कराला # उे सकल भमयविकल सुवाला 
 :पितुमेतकषिकहि निजनामा # लगे करन "सब दरडभरयामा 


„परशुरामो का भभानक वेष देखते ही सव राना लोग इर से व्याङुस ह उठ खड 
` हए.च्रौर्‌ पितासषित अपना-अपना नाम कह-कहकर्‌ उनको दंडभणाम करने रभे | 


जेहि स्वभावनितवहिहितजानीन सो जनि जलु- आयु सुंटानी 
` जनक बहार खाय {शेर नावा # सीय बलाय प्रणमः करता, 
` हतु सममकर भौ . जिसकौ ओर बह सदन हौ देखते थे, वह जानता था किं अब भ 


` मायु समाप्त हो गई --मे अव न वेचूंगा । फिर राजा जनके ने आक्र शिर. नवाया श्र 
, सीता को. वुलाकर उनसे युनि को मणाम्‌ कराया । 


प्रशिषं दीन सखी हरषानी # निज समाज तं सपयानी 


` विश्वामित्र मिते पुनि आह # पदसरोज मेले दौड. भाष 


¦;  प्रशंराभनी न आक्ीधौद्‌ दिया । तव चतुर सख्या प्रसन्न हो अपनी महलां म-साता 
. को लिव ले भर । पिर विश्वामित्रजी आकर परशुरामनी से मिले यर दोना भ्या क। 
- उनके चरणारविन्दं मे.डाज् दिया-- 


` सम लष दशरथ के ठट # दीन्ह अशाश जानं मलत जटा 
शमह चिते रहे थक लोचन > सूपं ` अपार मारस्दमाचरः 


 -च्रौर्‌कहा किये. महाराज दशरथ क. तर शम-लदमण ह| तव प्रशुरामज। ने 
- अच्छी जोडी जानकर इन्दर श्राशीवाद दिया तथां उनके नेत्र अनानत कामदा का ` 
द्मभिमानि भिटानेवाक्े रामनी को देख थके-से रह गये । . 


£ बहुरि विलोकि- विदेह सन, कृद्‌ कटा रति मीर 
2) ६ पूत जानि अजान जिमि, व्यापड कपि सदर 


` {पर 'इथर-उधर्‌ देख धुनिं , ने. लनक से कहा--कदिए्‌, यह बड़ी भारो भाड्‌ क्य! ६ 
, लानकरं भथ रेसा पृष ह, नेसे कोई न लानता हो 1 शरीर मे क्रोध व्याप भया । 


















ददद ` ठः सकायर्वालकाण्ड स द. - 


~~~ ~ .--~~ ~ - ~ -- ~ --* 








५, 


-घनाचार दुहि जनक सुनाये # जहि कारण महाप सव चारय 


[क्प क 
| श | 
पनत वचन षर अनत तहार्‌ > दस च[पर्ड ह श्‌ 
राजा जनक न जिस करण से सव राजा लोम श्राय थ) वह्‌ समाचर्‌ कट्‌ सुनाया । 
दने ही परनि ने पि दसी त्रीर देखा तो पथ्यो म चुप कं दुकड पड दख 1 


उपरति र्वि थोते वचन्‌ कठोरं # कृष्टं जड़ जनक धनुष ॐ तरा 


गे {दिखा शद नद्‌ आजु # उलट साह जट साम तद्र रज 


म व्रडे क्रोध से परशुरामजी केर वचन बोले--रे नद्‌ जनक्र ! कद, करिसन चुप 
तडा रै {उपे शीघ्र दिखल्ला) नदीं दौ चरर मृद, जरौ तक तेरा राज्यं दं पृथ्वीका उलटदरना। 


व्यति उर उतर देत प राह # दुष्त भूप हर्य पन्‌ वटः 


र द्ूनि नाग चमर्‌ खर नर्‌ हि चकत नाक् उर्‌ लाता 
"हत इर्‌ से राजा उत्तर नदीं देते | तैव दुष्ट राना लोग मनप प्रसन्न दए | दवता) 
` पुनि, नाम आर नगर के द्वौ-पुद्प सोच म पड्‌गये) आर सवकं सनम वदा मचा | 


मन पतात समहतारा # गाध सवार्‌ सव त्रच तिमर 

भगुपातकरस्वसाव सुच साता ऋ दध्‌ नर्मष्‌ क्प्ल वदि 

सौताजा कौ साता मन मे पदताती हं कि विधाता ने सव व्रात वनादर्‌ विगाड्‌ इल | 
परशुरामजी कां समाव मुन जानकौ को राधा पत्त एक करप के समान प्रीवा | 


[१५ 1 £> 1 


| (९ 1 समयं (दर्खक्‌ साय सक जात जार्तक्म सदर्‌। 


@&\ ८ 
१ 


ॐ हृदय य दषं विषाद्‌ कष्ट वौते श्रीरषषीर्‌ 


रामचन््रनी फे मन मे तो परशुराम कर भयपरे विपाद्‌ या भरुष नुग दाने कृ कारण 
आनन्द कुच भो न था ; चिन्तुस्र लोकद द्टु्रा रेख रोर जानद्यत्नोमी 
~ व्याकुल जानकर श्रीश्धुनाथजे सहज भाव से वीले-- ` 


, नाथ शम्भुधु यञ्जनदारा # होहि - शोर यकं दास तुष्दार 
“यसु कहा किय केन मोदी # सुनि श्य दोते उनि केही 


हे नाध; शवं के धुप कों तीडनेवाज्ा कोई एक तुम्दास दास दै द्नेमा | क्या च्राह्ञा 
द.! पभस क्या नदी कहते । य सुन क्रोधी पनि परशुरामन्य कोध एने दो्त--~ 


तवक साजा कर्‌ सवकं + अरिकरणा करि रिय शई 


` सुनह राम जदं गिवधतु तोय # सहदश्षवाहृखम सो स्प मोरा 


दाति वह द) ना सेवा करे 1 शत्रु का काम्‌ कर तं लड़ाई करना चादटरिषः क्योकि 
वद दास नदी, शत्रु दं । हे राम, सुनो । निसने भिधनीं 
बहुकं समानमेराशन्रुद) ८ `" 


र 


ए 
॥ 
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धनुष का तोडा रे, रह सदस 
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~ सा वलंगाय वबेहथि समजा नतु मरि जह सव राजां 


सुन मुनत्रचन्‌ लष मुसुकाने > बोले परशुधरहिं अपम्‌ 
` वहं समान्‌ को छोड न्यारा हो नाय ; नही तो उसके साथ सय राजा मारे नाथे । 
` परशुरमन).क बचन सुन लपमणनौ मुस्कराये रीर परशुराम का निरादरं कर बोहे- 


बहु धनुहय ` तारंड लर > चऋवटुनजसरसकान्हगासाद 
याह घड्ु प्र मर्ता कहं हेत्‌ # सुनरेषाय कह भगक्लकेत्‌ . 


, ~. महाराज, लड्काई मं मने बहुरत-सी धंनुहियाँ तोड़ डाली, पर कमी च्रापने पे कध 
नहीं फिया । इसी धटप प्र श्रापकमै क्णो इतनी समता ह १ यह सन भगवंश की पताका 
, परशारामनी ने क्रोध करके कदा-- 


२ खपगालक कालवश,.बोलत तोहि च सारः 


® 


9, धृबुहसम्‌ निटदारषड्‌, [ददत अषदं सार ५ 

८~आअरे राजवुत्र, संसार मे प्रसिद्ध शियजी का धनुष क्या घनुरीं के बरापर रै १ तू संभालक्रर 
नहीं बोलता ! नान पडता है कालल तेरे सिर प्र सवार 

ˆ लषण कहा हास हमर जाना > चहु दव सव धनुष वंलाना 


की क्षति लाभ जीण धतु तीरे # देखा राम नये के भोर. 
,  क्षष्मणजी ने हंसकरं कहा, सुनिये देव) मेरी सम मे तो सब धनुष्‌ बरावर है । फिर पुराने 

, धुष के तोडने से क्था हानि-लामं है! श्रीरामनी ने तो भूल सेउसे नया नानकर देला थाः. 
कवत 22 श्चुपातष् ब दाष > सन [बन कज कार्श्य कृत रषि 


कीले चत परशः चारा + २ शह स॒नद्च लखवकव नच सर. 

--- परन्तु वह धनुष चूते हौ टूट गया । इसमे श्रीखुनाथनौ का कुड दोप नहा हे । मुनिवर, 
द्यापषट्या हयैः क्रोध क्यों करते है १ तब परशु कौ योर देख परशुरामनी वीले- अरं श, ' 
त्ने मेरा प्रभाव नदीं सुना १ --~ 


वालक बोलि बधो नहिं तोही # केवल मुनि जड जानसि माहा. 
वालब्रह्मचारीं समरतिकोही # विश्वविदित . क्षत्रियक्लद्रा्ी 
<~ रे शूखं ! तुभे कालक जानकर नह्‌ सारता । त्‌ पफ कोरा.शनि दही जानता. दे! में षडा 
क्रध, वा्तव्रह्मचारा आर त्तात्रया क्वश्यका श्च .जग-नााट्र हू | $ 

` भजबल भमि मवं विन कीन्ही # विपुलबार साहदैवनं इन्हा 

सहस्रबाहुं भुज बेदनहारा# परशु लाक महपकुनासा 


देने अपने बाहृय्त से अनेक बार राजो को मारकर विना राजा कौ एृथ्वौ बाणा क 
दान कर दीं है} रे राजकुमार ! सदसवाहु राजा क। भुजाच्च का काटनेवा्ते इस पसं कोटैख ! ` 






` = रामायणवालकाणड स ९ & 


~न» ~> ~~~ ~~ -० ण ५ 
---------~-~ ~~ ~ ~~” ° 
[वाव गीं 





. | ॐ वच फ गिरा देमेवाल्ला यह मेरा फसा वडा भरर द । 
विक्षि लषण बोले शहुवानी # आही मुनाशं महाभटमानीं 


पुति पनि मोहि दाय कछार ‰. चहत.उडावन पक प्रहर 
लमल हं सकर कोमल वचन बोले कि यह (नरज) श्प पन काचा बर्‌ माननेह। 
दरवार परे यह फसा दिखाकर शायद श्राप पदादृकोमुकौफु क से उड़ानां चाहते हं!.. 


इदा कुर्हडवातेया कड नाहा ॐ जा तजा दतं मार्‌ जाह 


देखि कठार शरासन बाना # मे कलु कहासहित अभिमाना 
<. थार रथि, य भौ कोः कुम्दडे की बरतिया नरीह जौ उंगली रेखः दी युगम 
 नाय्‌श्रिने नो कुल अभिमानसषिति ्ापतसे कहा, उसका कारण बही था कि ग्रापकरे परास 
` फसा, धूतुप श्रौ बाण मेने देखा | 


धृगक्ल प्षपुमिजनेड षिलीकी # जो कषु कदू सह रिस रो 


` सर महिस॒र हश्जिन खरु गाह #‰ हरे कल इन परर. स शरा 
, „ भुगुवंशी लान श्रौर्‌ जनेड देखकर, मे नौ कुल राप उमे रिम सोकर सर 
रहा ह ; क्थोकि देवता, व्राह्मण, दरिभक्त ध्रार्‌ गवर रे क्रुल के लोग कीरा 


^» ¢ 


। री दिसत दाथ नदय चलति | 
वधे पाप अपकीरति हर# मारतहू प परिय ए 


यिप (क 


" ` कोटिकुलगशसम वचन तुम्हारा # टखथा धरहं धतु काण कुठारा 


५ 


,.  . दैखिषए, इनको मरने से पाप श्रौर्‌ इनसे हारने पर पेश सोता ई, दोना नर 
शरषनी ही हानि ई । इसलिए गर्‌ चाप दम प्र्‌ उहार भी करतो चस ्रापके पसो प्र 
` ही भिरे । फिर श्रापकरा वचन दी क्रोडं वां फे समान हये धनुष, वाश श्नौर परा 


= 


भादा र्त ह| 
ध जा वल[क अदाचत कदर, चसह सदादनिष्रीर। 
छव छटष स्ूणदशमाण्‌ शं गिर गभीर \ 


धीर, ह महनि) आपका वेप देख नो कुच रमे यनुचित कदय से, उसे न्मा कीलिष । 
यह्‌ सुनकर मृगुर्वशियो मं शर परणुरामनौ कोधित द्रकर गम्भीर बाणी से चोक्ञे-- ` 


` काशकरुनहृ मन्दं यह बालक.# कुटिलकालवशनिजकलघालक 
भाुवश.. राकश -कलंकृ # निपट निरंकुश अद्ध अर्श 


9३ - 


( ~. - रैः ल्मण परशुरामसंवाद्‌ _ वैः ल्म परशुरामंसंवाद र =. -. २४१ 


~ रे वरिरवामित्र, एनो, यह रडका वडा लोटा, यदा, काल प बश रौर अपन यंश का नाशु 


8 + 9) + . ५ 6, 
` ह। चन्रमा फे समान निम॑लसूय वशे मे करङ पं समान, निल, निरंश, पृं शरोर निदर है 


` कोलक्वल होइहिकषण माहीं # कहो पुकारि खोरि मोहिं माह 
` त॒म हटकहं जा चहं उबाश # कहि प्रताप बलं रोषं हमारा ` 


" पुकारकर कता हं कि क्षण भर मे यह काल का ग्राहो नायगा ; अवमेरा सो । 
. य ¦ दोष नदीं है 
` यदि.आप्‌ ईको नचाना चाहते हो तो मेरा भताप्‌, बलं आर कोष धताकर इसे हरक दिप 


 लषण कड सुनिसुयश तुम्हारा तुमहिं अदत को बरणे परा. 


व 0 ८ | 
अपने मुख तुम अपने करणी # बार अनेक मति बह बर्णी 
. पमण ने कहा .कि.ुनिवर. भ्रापके रहते आपके सुयश को दूसरा कौन कहकर उसका 

पार पावेगा १ फिर राप तो ्पनौ करनी का बसान अपने हौ पह से बहुत षार बहुत भकार 


से कर इक है । : ` । | | 
नहिं सन्तोष तो पुनि कटु कृद # जनि रिस रोकि दुसददुख प 
वीररति ` तुम धीर अह्ठोभा # गारी देत न॑ पबहु शोभा 
`` गार इतने पर भी सन्तोष न हा 'हो तो पिर ल किए । रिस रोककर कणि दुम्ड 
` मत सिए । चाप बीरों कौ इतिवा, धवान्‌ रौर तोम से ` रदित है । यह गाली देना 
शआरापको शोभा नहीं देता। | | ४ | 
५ शुर समरकरणी कर्हि कहि म जनाबहिं मपु! 


द विद्यमान रण पाई रिष, कायर्‌ करहि प्रलाएु॥ 













पाकर्‌ बवास करना-कायरां का क्राम इ । ध 
तुम तौ काल हाकि जनु लावा # बर्‌ बार भाहि लाभि बुलाबा 


रं लोग अपना बलान नहीं के ¡ युद्ध मे काम र दिखति है । बुद्धये शद को 


-सुनत लंषण के. बचन कठोरा # परशु सुधारि धरेड कर धोरा 


„नान पडता र, तमःजैसे काल को दककर ले आये द, भौर बरारवार ऽते भेर लिप 
लाते हो ! लचमणजौ पे ये कटोर्‌ रचन भुन परशुरामजौ ने घोर परशु को भाखर दाथ 
मे धास्णक्िषा-. ८ “^ ` | | 


बालं विलोकि बहत ` ४ 
। 1 °, , [९ # ष ८१ ति ४ ४ न , * र । चनं वाल्ला 
. नौर कहा--सोगौ,श्रष प. दोष. तं देना.; क्याकि. यह कन भवन ^ 

पालक मारने ह योगय 1 नि, वारकः देस इते डु कुड यथोया, परनहु अब पटं सवच 


मराला रै. : ` ` .-* . क. 


अव जनि देहु दोष मोहि लोम्‌ # कटुवादी बालक वधयम्‌ . 
भँ बचा # अम यह सरणदार्‌ भा सचा 


२४९ . ऋ रासायणवालकार्ड स ०. € 


~~~ = ~~ 














कौशिक कहा क्षिय चपशध्‌ # वलदारद्ुख हं नं क्षाचरू 


करं कलार भै अकरणं की # आगे अपराधा रुहद्रया 


` यह सुन विश्वमित्र ने कहा-शरपराधं त्तमा ौजिष; क्योक्गि साधर राग रद्काकं 
गु ग्नौर दोप नह मिनते । परणुरामनी बोहे--विना कारण दी कोथ करनेवाला पद्ध 
त्‌.फरसा ह्ये खड़ा ह नौर श्रपराध करनेवाला, सो भौ मरे गुर का शष, रगे ई । 


` उतर. देत बड निन ` भरि # केवल क्रौधिक शील तुम्दर 
चत हदि क्ट चृहार ` कठोरे # गुरि उच्छ होते श्रम भेर 


यह बराबर उत्तर देगा परग इये नहीं माश्वा; सो ह विश्वाभि) कय दुम्द्रासय ` 
शील्ञ रमे । नदीं तो ससे इस पर फस से काटकर थोडं ही प्रिथरमसेगुरुकेक्णते. 


हुटकारा परा नाता । 





; असजगवश्वश्डेड उदनि, असहन्‌ बुः अद्मः 


विश्वाभित्र ने पन मेँ हंसफर कहां कि ( सावन.फे श्रये ) मुनिक्रोद्य ङी ठर सूता 
६ । एसे नास्तम्‌ है कि शिष्रनी के प्ररपकोख्ख की नाई तेद गर्ने पर्‌ भो न्ती समभ 
पाति. कि यद सान्त विष्णु ईं । 


कयौ. लष युनि शाल तम्हाय # को नहिं जान (विदित छंसाय 
ब्रताह वरतहि उच्य स्थन > गर्छ रहा शोच ड जाकर 
“दमण ने फिर कहा- ए मृनि, वुम्दारा शीत कौन नदं जानता {. संचार में भसिद्ध 


९ त गाधिष्ठुवन कह हृष्य दधि, शुनिहि दरिशरे सूम । 


प 


दकि मराता-पिता.पे तौ श्रच्छे उकण दुषु । चव गुर क्रा ऋण रह भया ट, निसैन्मै ` 


„को षडा सोचदहै। | 

सी. जघ. हमरे माथे कादा # दिनिसलिगयड घ्या 
ब णन्‌. व्याहुस्वा बरला + तुरत . दै 
व्‌ करण मानोदृमारे ही मथेक्राद़रा था। बहुत दिन कीत नाने से व्थाज ्रधिक्र षद 
मथा होमा । च व्याहरिया को बुला लाई, प शीघ्र धेल सोलवर वह ऋगा ग्रापन्ना चुका | 
सुन कट वचन्‌ खुर सुधार # हाहा कृषि सृप्र लीग पकाय 


^ भ ध परशु व ह! विश्र ।यचारि द्ये -दपषोही 
कंड्य्‌.वचन सुन परशुराम नेः फसां सुधारा, तव सत्र लों 

`“ लदमग ने कदा सत्रियो के प्रोह ्रथीत रु परशुराम, तो 0 
,' वदि संल धर बराह्मण जानकर तुमको नदीं सारता, इसी से यव तक यच हो । 


वहुवादूा 


धां 


4 


९५ 
ग म 


प्ली खोली 


८ 


दिखंलतिदहे। `: 


“ मिले न बहू सुमट रण गहि # हिज देवता रहि कै वाहि 


रैः लददमरपरशुराससंवाद्‌ शू = २४३ 


=---~~-~- ~~~ 








| अनु चत्त कहि षब. लोम्‌ पकारे ‰ र्धुपात्‌ संनाह लवण. चिव 
-> उन्‌ युद्धम आपका श्रच्े योद्धा से कमे सामना नहीं पड़ा, क्योकि घाम 
~ देवता षर दहौीकं बड दै युद्ध म वहीं । सब ल्लोय श्र क ४ । 
. शरौरघुनाथनौ ने. इशारे से ल्म को सना र्‌ं दिया न; 


ही) लष्णरतर आहतिसरिसः शृषपति केष इशोघु ! 
ॐ धदत ख जलशभ्र वचन्‌, बोले शु्कल नाद 

| शुरामज। क कऋध्रूप। अग्नि को पी कौ श्राहुति के समान लक्षण फे उत्तरो से यदत 

` ईए देख रषकुलमुच श्रीरामनी उसे बुफाने के लिए जल फे समान शीतल बचन बोरे-- 

"नाथ करहुं कालकं एर बह # शुद्ध दधुर किय न॑ कहू 
जप ब्रसुत्रमाव कहु जाना # तो कि बराबरि करत अथारा 


हं नाथ बालके प्र दथा. कणोलिए । अमी यह दुधगहा र्था नासमभः है । इसका 
, .माव शुद्धःदे। क्रोध न कौलिए । यह अलान यदि प्रभु प्रभा को कुल भी जानता 
होता तो क्यो वराबरी करता १ 


जो लिका कटु अनुचित करद # गुरु पितु मातु मोद सय भरद 


कृरिय कृपा शिश सेवक जनी # तेम खम शील घौर सनि श्चसी 

यदि बालक कु अ्दुचित कर डालते है, तो' माता, पिता शुर आदि भसन ही हति 
“हँ | इससे बालक व सेवक जान कृषा कीजिए, श्राप तो खयं समदर्शी, स््नशौल, भीर्‌ 
, पुनि श्रौ आसह्तानी है । 


` रामवचनम्‌ सुनि कटुक .जुडनि # कहि कषु लष बहुरि भुसुकनि 
हसत देखि नखशिशखरिसन्यापी # रान्न तोर आता अड़फापी 
` _ श्रीरामनी के वचन सुन परशुराभनौ कृ ठरे पड़े । तम तक कु ककर लमण्‌ ने 


फिर खरा दिषा। न्दं हसते देख एड से चोटी तक परशुराम फ शिर क्रोध व्याप 
गया । तव उन्होने कहा- हे शम, तेरा भाई षडा खोदा 


मौर शरीर श्यामि मन याही # कालक्ृटमख पयद्ख मेषीं 
. . सहज येद अरहर च तीह # नीच पीचस्म लखे न साहं 


` , इसका.शरीर ही मोरा हैमन काला हे1 यह -दुधयुहय नहीं, किन्तु इसक् सुख मे विष 
. & | यह सहन हौ कुटिल रै, इससे तेरा माई नहीं नान पडता । यह नीच मृत्यु के समान भे. 
` समने हेखकर भी नहीं देता । + 


| ध लपृण केर दैवि धुनह धुनि, कोध पाप क शत्‌ 
७ जेहिवश॒जनं अहचितक्रहिः चरहििश्वश्रतिकूल 





॥ श: , ', रः राभायणवालकारड सनई 
` लुम हकर कहा धनर, निष बोध पाप की णद़ १ । इक व ` 
` ह$र सोन अधित कर डालते ६ परर संसार्‌ क विरु चले ६ । . 
` शँ ुम्हार अनुचर मुनियया # परिषरि कोपं दरिय अव दाया 
| ७ व न („४ (0 
दूटं चाए सिं जुरहि रिसनि 7 बेठिय होदि पाथ पिरान 
. इससे हे धरनिरान, अन फरो बो द्यां करिए । म तो श्राप दसू | ४ । 
फे से दरा ह्र धष भी तौ जुड़ नदीं सकता, इसलिए वै नाईए-- पर दुखते दगि । 
[ब्‌ भ, + ४ ४ क) गरस भ 
जो अतिप्रियं तो करिय उपा # जोरि कोठ ` दडगुसी वलां 
 बोलत लषणः जनक उशी % मष्ट करहु अनुचित मल नाहीं 
„ ` . शौर थदि धटुष बहुत प्यारा दै तो हब उपाय कौजिए्-किपी बरे गुनी फो इला 
: इसे लुदवाईये । सद्मण पसे व्यंग्य षचन योरते थे यार्‌ जनक दर रषेथे । उन्दने 
ˆ` कटा-भया; इष रो । अचित भावं कृष्ना यच्छा नदी रै । 
 .. थरथर कपिं पुरनरनारी # छोट कुमारं खोट . अतिभारी 
" श्ुपति सुनि सुनि निर्थयवानी # रिस सहु जर दोय वलहानी ` 
जनकपुर के सी-ुरप थरथर कथते श्रौर कहते थे फि दोरा कुमार बडा धै लोटा ई । - 
` `परशूरांमनी फौ देह सदमण कौ निडर वाणी सुन-घुनकर कोथ से ली लात्ती धी श्चौर 
इना नौ र धट रहा धा । 
बोले रामहिं दद्र निहोरा # वरचे विचारि बनध ` लघुं तोरा . 
` क्म भलीम तसु सुन्दर कैसे # विषरस. भरौ कनकघट -जैसे 
„ ए न को नि्ोरा देकर बह ४ किं तुम्दारा दोय भाई ई, यही मभक 
से नही, मारता) यह श्रव तक धच रहा दै । यद पैसे हौ र दै 
` शद्रे, ते विष केरससेभरा दतरा सोने क षड़ाह्े। ` ५ क 
(1 इनि दच्सण दिैसे इरि, नयन केरे राम। 
` @ समप भने सङि, परिहरि पी वाम ॥ 
` ` यह भुनकरं लत्मणं एर हसे । तव शं विरही से सयक अड 
, पचन भोलना बोदर ब गुरुणी फ पास घले गये । इ ० 
। अतिविनीत ट शीतलं वाणी # बोले, रम जरि घुग पारी 
चुन नाय तुम सहज सुजाना # बालकवचन करिष नहिं काना ` 
:.' * परि भराम दोनों हाथ नोढ बहुत नम्र, कोमल शौर शीतल, चन बोक्े | उन्हनि . 


“ काहे नाथ, सनिपए, श्राप तो समाव ही पे सुला र 
श ८ ् ४ 4 न-- मश्फरार ५ 
"पर पृडष्यान न दिप । इ सं हं । श्ात्तक ऊँ वचनो 
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; "बर्‌ बालक. एक .स्वमाङ # इनि न. सन्त विदूषहिं कड 


2 तिना कषु काज निगारा # अपराधी में नाथ. तश्डाश 
„ ", काकि वरया ओर्‌ बालक एक दौ समाव फे देते रै; साघु पुर हनं को | 
॥ देते । फिर "उसने तो कठ काम भी नहीं परिगाड़ा, है नाथ, र ती 1 ् | 
. “दपा कप. वध इन्व गाई > सप्र करय दि को मद्‌ 


किय वेगि जेहि विधि रिसिजाई# सुनिनायक सोह करिय उपा 
`. ~ नाथ {-कृषा, कोप्‌) वध श्रौर बन्धन-इन चारों दंडो मे सेनो यम सेवर को उवित 
। ह, .वहं दौलिषए । हे शनिरान; जिस भकार से कोध.द्र हो, दही उपाय कीजिए । .. 

` "कह सुति राम जाय रिस केसे # अनहं बन्ध तव चितेव अते ` 


 -य्हिके खर्ट दार न दीन्हा तो मे कहा कोप करि कीन्हा ` 
: युनि नेः कहा- षे राम, कोध कैसे ्ाय्‌, तेरा माई तो अव भौ टेढ़ी ननर से देखा . 
~ है । इसके गले पर यदि परशु न चलाया तो मेने क्रोध करके किया ही क्यौ 


(हि गं सयहिं अवनिपरमणि, युनि डठारगति घोर । ` 
1 परशु अत देखो जिय, वेरी ` . यृषकिशोर॥ ` 


८ निस भयहर परशु. कये घोर गति सुन राना््रों कौ खयां ॐ गभं धिर नाते है, उस ` 
` परशु के होते हए मँ श्रपने बरी राजकुमार को नीता देखता हं । ` 


बैन हाथं दहै रिसं बाती भा कुठार .दुरिठत वपघाती 


| भया वाप वाचकिरड स्वमा # मार हृद्य सषा कस्त, क 
` . क्रोध से हृदय जलता है; प्रसह हाथ नदीं चलता.; नान पड़ता है, रानां को मारने 
वारे फे फी धार कुचित हो.गई रै । विधाता मेरे भतिकृल हो गया है या पेश स्वभाव 
ही पलट गया रै; क्थाकि मेरे हदय भ किसी पर द्या केसी १, 

आज दैव दख दसद सहावा # सुन सामित्रि वातत रिरनवि 


बाड शपा भरते ` अनुकूला # बालत वचन भरत जद दला 
: “हेष -ने भन दुस्सह दुःख संहाय । यष सुन ल्मण ने 'हंसक्र सिर नाया अर्‌ इटा 
वाह, इषा. तो आपकी सूरत.से ही टपकतौ है ! यैचन क्था बोलते .द, सान। ज भरत ै। ॐ 
.-लो पै कृपां -जरे स॒निः गाता # कोध भये ततु रु विधाता 
. देख जनक हटि. बालक . यहु कान्ह चहतं जड चम ९.६ 


हे शनि, जो षा सेने पर देह नती हती क्रोध होने से विधाता हीं शरीर कौ.रत्ा 
करे । यह. न . परशुराम बोे-देखो लन ईस वारक को हटक दो.। यद लं यपर ` 


को पना पर्‌ .वनोना.चादतां है । 





| १ . छर रसारशवालकारडं स ` 
क 
वेगि करट किन अंखिन ओटा # देखत वट खोट पटोया 
निहते लषण कडा नि पाहीं # दिय चख कतरह कोड नाहीं 
ह्मे कयो नहीं ' शोघ्र ओघो कौ मोट करते १ यह्‌ रना का पुत्र देखने यंद्रोरा द; 
श्रन्हु मन का तौ बडा ही लोटा है । यह युन लक्षण दते र सुनि से का मि भगवन्‌, 
इसका तो सदन उपाय दै, ग्रखिं मद सौनिए तो कीं कोई नद । 


| (^ पशशुशभ ठव शम्‌ प्रति, वतते श्चन सध) 








४; शम्धृशरासन तोरि शठ, करति हमार परवोध ॥ 


तवं परशुराम ने श्रीरामनी से क्रोध मे कहा--रे ठ ! शिव, का धुप सोकर पु 
समाता है ! ठ 8 श 
बन्धुं कहे कटु सम्मत तोर # त उंलधिनय करि करजेरे 
कर परितोष सोर संयाना # नार्हित `खँड कहाडव रामा 

तेरा घोटा भा तरौ सम्पति से कड्वे यवचन कहता दै श्र वृ हाथ नोडे दल से भृद- 


९ 


पढ विनय करता है । युद्ध करके मेरा सन्तोपं कर ; नदीं तो राम काना होड दरे । 

वलतनि करसि समर शिवदनोदीनै बन्धुसतहित नतु मासे तोही 
मृशुपति तकि कुढार उठाये # सनमुसुकाहिं शयं शिरनये 
शिव फ द्रीहौ, यह दल्‌ बोकर युद्ध कर, नहीं तो तेरे भाई सित हमे मार उालुःपा | 
परशुराम ने कोधे कर एमां उठाया, प्र श्रीरामचनदरनी सिर मुकाये मन म॑ एसकरात य | 


गुण लषण कर हम पर रष # कतहु धाह ते वड दोष्‌ 
र्द जानि. शङ्का सव॒ काह # वक्र चन्द्रमहिं धते न राहू 
रानी ते कदा- लक्षण व उपर का. क्रोध .हम पर्‌ उतार फे हो । सच है, कीं 


 सीधूषन से भी बडा दोष दता ₹। ठेदरा समभाकर सधको शङ्का रहत ई--द्वितीया सै 
चतुदश तक चन्रमा फे टे रहते राहु उसे नहीं रसता । 


शाम्‌ कदेउ रिस तजिय मुनीशा र कर श्ुटारं अते यह शीशा 
जेहिर्सिजाय करियसोहस्वामी # मोहिं जानि आपन अनतगामी, 
श्रीरामजी ने फिर प्रकट मे कहा-- हे एनीश, कोथ लोटि । आपके दाथ क फसा ई 


रौर यह भेरा सिर भीं राप श्रागे हे। हे स्वामी, इभे अपना दास जानं नसे क्रोध 


जाय्‌) वौ कौनिए। 


` {&; प्रयु सेवकं समर कस, तजहु यिप्रदर सेष्‌। 





द | पैष बिलोकि कदैसि कषट.गालक नहि सेष॥ 


-ॐ शरीरोसं अर परणुसमसंवादं न ` २ ४७ 
॥ स्वामी रौर सेवक का गुद केसा १९३ प्राहं मे श्रेष्ठ, कोध चोदिएु । लख का | सप्मण का 
भौ कुड दोप नहीं है, करयोकि नो कु इतने कहा ह, बह श्रापका वीरो का-सा वेष ही देखकर । 
=, (~ ~ र ब घ ८, ९, = = (~ _@+ (~ __ (~. €, 
` चख ऊुलार बाण धनुधारी # भे लरिकहिं रिस वीर विचार 
नान जान्‌ 4 तुमह न चीन्हा ॐ वशंस्व्रमाव उतर तेह दीन्हा 
~ -आपको फस, बाण ओर षटुप. सिये देख.दीर समभर लढ्के को करोध्‌ हया । 
यच्‌ आपका नाम नानता था ; एन्तु आपको पहचाना नही, इस कारण वंश के सशाच 
"से इसने उत्तर दिथा | । ` "$ 
क 6 (१ [च 5 ® ७ , ७ 
जा तुम्‌ जवतेउ सुनि कौ नाई # पद्रन शिरुशिशु धरतगोसाई 
क्षमहु चूक अनजानत केरी # चिथ विरद छपा पैकी ` 
यदि आप एुनि कौ भति च्राते तो चपि यह लडका था तो मौ जाप चरणों यी 
` धूल श्चपने सिर प्र चट़ाता । इसलिए इस अनजान का अ्प्राप क्तम कौलिए ; कोपि 
ब्रह्मणः के हृदय मे बहुत कषा हनी चादि । न | 
हमि तुमहिं सरवरि कस नाथाकहहु तो ककल चरण करै माथा 
राममात्र लघुं नास हमारा # परशुसदहितं बड़ नाम तुम्हार 
. है.नाभूः मेरी आयके साथ बरारी कैसे हो सकती ह १ किष, कँ दरण यौर षरा 
५ दो अक्तरों का बोटा-सा मेरा राम नाम है ओौरपरशु भिलाकर आपका ` भाम 
व । "अ 
देव एक. गुणं धठुष हमारे # नवं गुण प्रम पुनीत तुम्हार 
सब प्रकार हप्र तुम सन हारे % क्षमह वित्र अपराध्‌ हमरि 
` फिर हेष, मे तो षडप हौ पएक गुण रै भौर आपे बड़ पवित्र नव गुण ( सौधा ९ 
तपस्वी २ सन्तोषी ३. सहनशील .४ ₹च्छारहित . ४ नितिन्धिम ६ दाता ७ ज्ञानी ८ 
दयालु € ) है । पे तो सं तरह से हार ह्राः हँ । हे विभ, मेरे अपराध त्तमा कौलिष्‌। 
¢, भार्‌ वारं धुनि विप्रवरः कहा. रामसनशमे। ` 
@ दले शृषटपति सर्व दोह, ठ बन्धं शस्‌ ॥ 


1 





+ श्रीरामनी ते परशंरामनी से वारबरर्‌ शनि श्रौर' बाक्षण कहा, इसी पर परशुराभनी 
कोधित ह्यो षोले फि तू भौ श्रपुने भाईके समान्‌ शिल दै। 7 
निपटदं हिज करि जानहु मोही # भँ जस विप्र सुनाऊँ तोही 
चाप सुवा शर आहति जानू # कोप भौर अतिघोरं कशा 
फे निस ब्रामण ही नान लिया ! रै चैता ब्राह्मण हूँ, वेशा तुमं सुनाता ' ह धरे 
क फो आहति -प्नौर कोथ को.पचशड प्रणति नानो |.  -: - 


टद . , किः रामोयरवालकाणडं स० € 


समिध वेन . चतर सहाई # स्ासदहीप., सये पशुः आईं `. 


शँ यहि परश कटि दलि दीन्हे # समरयज्ञ जम्‌ कोध्न कन्हे , 
इसमे सुद्यवनी चुर गिणी सेनां हवन की लडकी त्रार बड्‌-वड़ राना वलि क पशु वृने.ई। 
छन्द ने इसी परशु से काटकर वलि दिथा दै । पेषे समरयतन मने संसार मं रोद श्यं ह| 


मरोर प्रभाव विदितः नहिं तोरं # बोलसि निद्रि चिप्र के मेरे 
भश्च चाप दाप षड बाहा # अहयितिसनह जीतिजगठादा 
मेरा भाव तुभे मालुम नही, नो कोर घ्राह्मण सममकर श्रम से मेरा श्रनादर करने , 


वाले वचन बोलता. द । धनुष कों तोद उक्ता, हणी से घडा थभिमान वदृ गया, माना 
संसार भर को जीत लिया दै। ` 


शम्‌ का मुनि कह विचारी # रिस अतिवडि सधुचक हमारी ` 
छवतहि टट "पिनाक पएराना येकेहि हेत क्र अभिमाना 


भरीरामनी ने कदा-हे मुनिवर, विचारकर कटि । मेय चृक थोडी, पर श्रापकी रसि 
पहुत ददी है । यह पुराना धन॒षतो दते द दर मया । पिर मे अभिमान किसक्तिष्‌ करूंगा १ ' 


£ जोम निदरदि विपरि, त्य नह शृषटनाय! 
9 तो चद्व को जगष्ुमर जेहि, सयवश नाहि माथ॥ 


ह भृगुनाथ, पनिए, सच कहता ह! यदि मँ व्राह्मण जानकर निराद्र्‌ कख तो फिर 
ससार म दसा कौन भारी योद्धा ई,“निसे भयभीत होकर माथा नवागा १ 


द्व दनुज सनूपात मट्‌ नाना # पसव धिक हउ वलकाना 
जी रण हम्‌ह भचार कोऊ # लरहिं सुखेन काल किन होऊ 


देवता, दत्य अर्‌ पृथ्वी के राला त्रादि शरवसे म से यदि मेरे समान या परथसे ्रधिकं 


भौ बलवान्‌ दये तो मी, यदि को युद्ध क लिए एमे वुलतवे, चो वह काल दौ क्यो हो, 
म उससे भसन्नतापृवंक लद गा | 


क्षत्रयततनु धर्‌ समर्‌ सकाना # कृलकलङ््‌ तेहि पामर जाना 
कड स्वभाव न कुलीाह व्रशसा # कलह उरहि सरस रधघवसी 


नोत्तत्रिय की देह धर गुद्धःसे दरा, वह बुल-फरंक शौर बरहा नीच दै । तै श्रयते कुल. 
%। कुट परशता नहा करता! सस्य ही कता हं कि रषंशी युद २ सालन से भी नदी उसे] 


विष्र्वश की असि मभुतां # अभय हो जो तमहि उराः 
चन मृदु गूद्व्रचन रघुपति के # उघरे पटल परशुधरमति के 


, भर व्राहमणवश कातो. पेता ममाव दे कि जो तुमसे उरे बह निमयं से नाय । ये कोमल 
भ्र द वचन घन प्रुरामनी कौ द्धिः निवाड सुल मये। . .. 














ध भरम भर प ` < ` भराम ओर परशुरससंभाद = च 

राम रमापति कर धु लेह # सह चाप भिरे . सन्देह 

` देत चाप अदुहि चदि गय॒ङ # परशुराममन विस्मय भयऊ 
` ` बह बे हे राम { इस विष्णु फे षडप फो लीलिए श्नौर खीषिए तो सन्देह दर ले । . 

वह धनुष व अपने आप चद गया । त्व परशुरामनौ के मन म सोच डा पि मैन 

भगवान्‌ को दुर्वचन कहे । - । 

छी जाना रामग्रमाष तक, एुलकि प्रुद्कित गात। ` 


ए 


ह 
. ध 
` 





9. जारि फणि बोले वयकः प्रेम न हदय समाह ५ 
रामजी का ४५७ भान्‌ देह रोमांच से मानो एस उटी । भेम हृदष भ नीं समाता। 
‡ शथ नोड़ दह वोरे-- | | + 
जथ रधुर्व॑शयनजवन्‌ भात्‌ # गहन दुतुजद्लदहनङ्शाघ्न 
जय सुर चिप्र धतु हितकारी # जय मद्‌ सोह कोह अमहादै 
 . - हे कमलवनख्प्‌ रघुवंश फो भसन्न रमेवाले सूये, ्ापक्ी जय हो । सथन घन ठे समान 
. रात्तसों के वंश को संसभ करनेदारे अग्नि, आपे ज्य हयो । हे रेता, जाहण श्रौर्‌ भेष .. 
 -का दित करलेबाजञे, हे सद, मोह, कोध रौर रम.आदि को दूर करनेवाके, जापक जव हो | 
विनय शील करुणा गुणसागर # जयति वचनरचना रतिनार ` 
सेवकसुखद्‌ सुमग सब अह्भा # जय शरीर छवि कोटि अनङ्क 
` नम्रता, शीत्ञ, दथा आदि गुणों के सागर श्मोर वचनरचना मः चतुर श्रीराम, -घ्रापरी 
` जय हो, सुन्दर सेवकं फो भुख देनेवाले ओर करोड़ों काभदेवों कौ शोभा धारण करनेषाते 
राम्‌, आपको जय हा । 0 न ~, 
, करं कषां भख एक प्रशसा # जय महश म॒न भानस हसा 
` अनुचित बहुत केर अज्ञाता # क्षमहु क्षमामन्दिर दोउ भता 
- ` एक धुल से ्रापकौ क्या बदा, करूं । हंस के समान शिष्रनौ फे ृनमानस॒ मँ 
रहनिवाले, ्रापकौ नम हो | अज्ञान से मेनि बहुत अनुचित. वचन कषे । मा फे धर दोनो 
भ मेरा शपराषत्तमाक्रो। ... ` ~ ˆ~" 
. कहि जय जय जय रघुकुलकेत्‌ # भृगुपते ग वनह तष 
` अपभय कुटिलं महीप उराने # जं तहं कायर गब प्रानं 
` ` ह शङुलकेह, आध लयःहो । यह कह परशुरामंजौ तप करने के किए बन को चते 
। भ | फिर तो दष राजा 'लोग इर गगर भौर कायर्‌ जहा तहा भाग ग । | 
क देवन दान्दी इमी, पर सहि ह 
@ हसे एर नर नारि सब, मटा मोह मय शू < " 





। -१५० त्ष रमाणएनालकाणड स० "ईई 
` दता ३ मचा ते नभाडे बनाये । श्रीरामनी प्र एलो कौ भष करने लगे । जनकुर के 
सव तीः शतच हुए । मोह श्र भम से नो क्रोश था, ह्‌ सव नाता ददा । = _ 
` अतिगहगहे : बाजने वाने # सविं मनोहर मङ्गल सानं 
युथ युथ सिलि सुसुखि सुतैनी # कर्हि गान कल ऋ वैनी 
लद गहगहा फे बाज बनने लगे अरर सव लोग मनोहर गस फे घान ,सनने लगे | 
न्दर शख ओर नत्रोवालौ तथा कोकि्ता के समान सीटी पोली बौलनेवालौ शुण्ड कौ 
भण्ड लिया भने गौं । 1 पि 
सुखं विदेहटकर वरणि न जाद # जन्मदरिद्र सनहू निधि पाई 
धिगतप्रास्च भह सीय सुखारी # अदु विधु उद्य चकोरकुमारी 
राभा जनक को इतना सुल हुघ्रा कि भख से नद वणेन. कयि, जाता । मानो जन्म 
छा दश्री को खनाना पा गया हो | सीतानी दुल फे द्र सेने ते पसे दी युखी हई चसे 
प्रमा फ उदय होने से चकोर फौ पिका । | 
` जनक कीन्द कौशिकि प्रणामा % प्रभुप्रलताद्‌ धल भङ्गे रामा 
शोषं छृतरत्य कन दोड माई # अबजो उवितत्तोकहियगोसोरं 
शालाः लनक ने विश्वाभित्र को भरणाय किया गौर्‌ कहा-- स्वामी, श्रापकी कृषा से 
भरीरामनौ ने चप तोड़ दाला श्रौर दोन भादर ने षे करतङस्य किथा । टे नाध, श्रव 





४ 


[^ 


भो करना उचित टो, बह करिए । _ 
` कृष्ट मुनि सुनु नरनाथं भरवीना # रदा विवाह चाप धीना 
र्त ही धु भयो विवाह # भुर नर नाग धिदित सव काहू 


युनि ने कहा-रे चतुर्‌ महाराज, धिवाह तो धञ्ष दने के श्रधीन था । धूप्‌ फ 
` ्ी-विषाह स शया--यहं देवता, महष्य, नाग श्रादि स्वको पिदित ₹ै। 


| | तूप जाइ ठम करहु अक्‌, यथाश व्यषहार्‌। ` | 
भ्‌ विप्र कुलद \ ए पैदविहिति आचार्‌॥ 


 त्वभौ शष श्राप जाकर घपने वंश का तैसा व्यवहार ल शरौ वेद १ 
क्षणो से, कुल के पड-वदर से तथा श्रपने भ्राचायं से व वा दवी 
= . , € ०3 = ५ 5 
दत वन पषठवहुं जाद्‌ # आनं दपए दशरथं उलाईं 
दित राड कहि भलेदि पाला % पठये दुत्त अवध तेहि काला 
जाकर माध्य को दृत मभि; बे राना दशरथ को इला लाप । ९ कृषः ४ 
अच्छा ककर भसम हो उसी .संमय श्रयोध्या को दूत भने । ` लु, बहुत 


बहुरि मंहाननं सकल इुलाये # श्राय सबन सादर 


रते 





(रण 
(4 


शिर नाये. . 


~~ „~ 3 





हाट. बाट. मन्द्र. पुर वापता # नगर -सैवारह चारिहु पातः 
५ फिर सप्र बड़ लोगों या धनियां को इलाया शौर उन स्वनि श्ाक्र आदर्सहित 
सिर नवाया । राना ने कृदा- नगर के चारो अर नितनी पानारे, सके ओर देवमन्दिरं 


है सब सूच सनाय नायँ । , | ॑ | 
हरषि चले निज निज ग अये % पुनि परिचोरक बोल पये 
स्वह विचित्र वितान वनाद # शिरधरि वचन चले सपाह 
` वे सव भरं हो चले, श्रपने-तरपने घर आधे | फिर राना ने धावन इता ने अर 
इन्दर आ्गा दौ कि विषा््मंडप की रचना बड़ौ विचित्र षनाईं जायं । वे लोग इपवाप्‌' 
राना कौ आज्ञा भिरोधाये कर्‌ चल दिये । 7 
पये बरोलि गुणी तिन नाना # जे वितान्िधिक्शल सुजानय 
` विधिषिवन्दि तिन कीन्ह अरम्मा # विरे कन॑क केदली स्मा 
` इन्होन धहुत-सेगुणी इला भने लो मंडप बनाने कौ मिथि अच्छ भृकार नाने । उन्मि 
केर नह्ञा को वन्दना कर मंडपं बनाना आरस्म किया । पहले सोने के केले फे खः्मे दनाये। 
-- (का-ण्ो `  क [५4 ४५१ + 
. ¢>) हारवं माणन क पतर र, पदस्य क ष्रुह्ल। 
(७,९७(८ † = (र @~ भ, कि (र धि 4 
9; रयन देखि विचितं अतिः मन विरति कर भूल. 
` लिन हरौ मणिं के. पतते श्रौर्‌ फल तथा ला मियो क एल बनाये । भिनकौ 
घड़ी विचित्र बनावे देख भक्षा का भौ मन मोहनाय। | ५ 
वेणु हरित मणिमय सव न्द्‌ # सरल संपणं परह नहि चीम्हे 
कनकं कलित अहिविति बनाई # ल ख नह १९ सपश. सुहाई ` 
~ ` पत्तोसदित सीघे बसि भौ हरी मणयो कं बनाये, नो यह नही लान पृते धे, 
असल बसि नद है । सोने की युहावनौ पत्तियों सहित सु्दर नागषेकति.वना, जौ प्रः 
` चान नदी पडतीथीः। ` य 1 क 
: ते्िके रचि पचि बन्ध बनाये # बिच विच ुक्तदान युहयि 
माशिक मरकतं कृलिशपिरोजा # चीरि कोरि पचि श्वे सरोजः 
सौ नागवेली स्वकर गरं दी शौर बीच वीच मोतिया क दिया सवका द । 
मानिक ( क्ालमणि )# मरकत ८ पजा ) दरा ओर फीरोजा की कोरो कौ चीर पदौ | 
किये मङ्ख बहर विह्न # गुञञदिं कूाहः पवन प्रस 
लर श्रतिमा खम्भनःगदि कदी # मङ्लदरन्य लिय सब ठाद, 


दधि मति अनेकः पुरा सिन्धुरमणिमयं सहज सुहा 






„ 
1 


०७५५० 


, १५२; ` ` - ध रमावणवासदारड स €~ ड 
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५ नाका गण £ (श 6 = 0 ह [अक ~ | 
 . उनम भौरे अर व्ुतख के प्तौ गौ इमा लगमे से बोलने मते थे । देव- 
. उनम सौरे र वत ख फे प्तौ भनाये, जी दवा रग ५) | 
ध ष सम प मकर काद्र ग थी, नो सव मेगल कौ वसप सिये खड़ी थी। चौके ५५ | 
: सोहत शी, फिर यं तो गजहा से षटुत अकार्‌ कौ पूरौ गई । उनका कमा कहना ६! 
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वम 





सौरमपल्व घुभग यरि, किये नीलमणि सरि 





` हि हेम बौर मरकत घवरि, लक्षत परमथ हरि । 


` -नौलमसि मे कोसौ से सुद्र माङ्गलिकं शरास के पतनाय, लिने सोने के बौर श्रौर दरी. 


भणि कौ वि पे गुच्े े | उनको रेशमी पाटस्वरक दोर से बोधकर न्द नवार बनाये | 


स्वै रुचिर पर॒ बन्दरनवरि # भवह मनोभव फन्द्‌ वारे 


` -भङ्कल कलशं अनेक बनाये # ध्वज पताक पट चमर सुदाये , 
=. ` रेरेऽत्तम बन्दनवार वनोये भये, मानो कामदेध ने दशेको फे मन पसने फे लिए फनदे दाजे 
"क्षं । कलश, ध्वजा) परताका वह्ध, चवर आदि घुहावनी ङ्त कौ वस्तं सटत-सी बनाई गर । 


` दपं भनहर सशिययं नाना # जाद न बरशि विचित्र विताना 
“= (~ क (> भ, ९ (~, =^ 
` जहि भर्डप इलहिनि रेदैदी # सो वरणे अस मति कवि कदी 


नेक .सणियों के मनोहर दीपक बनाये. । .ेसा विचित्र मंडप देखते दये नता था-- 


` `उशकां बन नहीं किया 1 सक्ता । जिस मंडप पे जानकौनी दुकह्रिन थी, उसे वर्णन 

: “रने कौ वृद्धि क्रिस कवि रै। । । 
दलह ` राभ क्पगुणस्षागर # सो वितान तिहुँलोक उजागर 
: अलकमवन की शौभा जेसी # ह गह प्रति पुर देखिय तैसी 
` :,पिरिख्प ओर पुणो के सागर श्ीरामनी दूलह है । उस मंडप का तीनों सोभ मर 


` उजामर दोना यो दौ दै । चहौ नरह, नैस शोगा राना ननक के रानपल.रौ थौ, वैसी 
. ही जनकपुर फदर परकौ थी। ॥ । 


नेषि तिरति तेदिसमय निहारी # तेहि लघु लगे भुवन दंशचारी 


= (क - न नन------ ` ~ 
“3 


. सोक की शोमा धौर सम्पदा उससे कम दिखलाई पदी । बहो बी कौन के, 
-केपुर म भौ जौ सम्पद थी, उत देसं तीनो लोको फे. सामौ.हन्द भी 


204 
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 .. “ जिसे साक्ात्‌ सदमन शरपनी माया से उतम 
` एती दै उस पूर कौ शोभा दते हुए सरस्वती श्रौर षमी मौ सकरुचते है 


जौ. सम्पदा नीच गह . सोहा # सो धिसोक्षि सुरनायक मोहा 


, स. सम्‌ निने तिरहृत भ्रान्त ( जरह जनक का राज्य था ) ए देखा). उसे चौदह 


नीच जातियों 
नभो मोहितष्ेतेथे। 


भसे नगर जेहि दति करि, कपर नारिर्‌ वेष । . - 


(4 





ॐ तदि एरं की शोभा कषत, सङ शारद शेष ॥ 


ली का वेष्‌ करके ( सीताप स्पे) 
1 


५. ५ धौरा । (१ 
ध व द भोरमविकाहं दू (~~ । २४५३. मे 


पहुचे. दूतं . रामपुर पावन्‌ # हरषे मगर विलोकन सुदादन 
षर तिन स जना # दशरथ नृप सुनि लिये बुलाई 
। ध्याम दत पर्दे शौ हए । 
१1141) 
करि प्रणाम तिन पाती दीन्हीं # सुदित महीप अपु उठि लीनही 
वारि विलोचन बचत पाती # पुलकंगात आदे भरि छती ` 
उन्होने प्रणाम कर त्र दिया श्र मस्र हो शना ने राप उठकर इसे लिया ! पत्र पद्तेहौ ` 
 शजा के नेत्रो म यानंद े आँसू भर राये भौर देह के रोम-खडे हो सये- शारी भर आ । 
राम लंषण उर करं वर चीठी # रहि गये कहत च खादी सीरी ` 
पुनि धरि धीर . पिका बची # हरषी समा बात सुनि सची 
, इदय म शम.ओैर लकमण थे शरीर हाथ मे वह जनक का उत्तम पत्र था महाराज ` 


दशरथ : चित्रलिखे से रह गभे--्ानंद कौ अधिकता से अच्ा या रा इ कषत न 
बन । फिर परीरन धरके पत्र डा तो सी चात सुनकर सारी समा भसन्न हई । | 
सेलतं रहे. तद्य सुधि पाद # आये मरत सहित लघु भह 
प्त अति सनेह संक्ुचाहं # तात कटो ते पाती आई 
` : राम फे टे भाई .शङृप्नसदित भरतनी सेल रहे थे । वह थह समाचार पाकर थये 
ओर सद्धोच के साथ बड़ सनद से पढने लगे मिः र तात, यहं पव कँ से आया द ! 
1 दुःशल प्राणपरिय बन्धुदोउ, अह[६ कहु केहि देश । 
(द पुम. सनहसान वचन्‌, ब्ल बहर. न्रत्॥ 
. "मारे भाणो से प्यारे दोनों भाई कए श्ल सेतौ है १ किए, किस देश मे है¶ ये सेह 
भरे धवन घन राला ने रिरि उ्सप्वकोष्डा। ` ४ 
सुनि पोती पले दोड राता # अधिक सनेह समात न गाता 
` प्रीति पुनीत भरत. की देखी # सकल सभा सुख लहेउ विशेखी 
. दोनो -भाई पत्र. सुन्दर षडे भन्न हुए--इतना अधिक्‌ स्नेह भढ़ा कि बह देह म नीं 
` समाता था । रामचन्द्र से भरतं कौ पवित्र भीति देखकर सारी सभा ने वड़ा सुखं पाया । 
तव नप. दूत निकट : बेठारे # मधुर मनोहरं . वचन उचा 
भैया कह कुशल दो. बारे # तुम नीके निज संयन निहारं 
.. तब राना... दतो को पासं धिगंकरं यं ीटे.मनोढरं घचन कट--भेथा, क). सार 
दोनो कुमार सल से ई न १ हमने.उनको अष्लौ परह अपनी सों से देत त-इ १: 








वरः ,  -कषठ रमायशवालिकाणट त न- 
श्यामल गौर धरे धतु ` साथा # वयकिशोर कौशिक सुनि साथां 
पर्हिचानेड तो .कदह स्वमाऊ # प्रेविवश पुनि पुनि कृह राङं 
दे श्यां धरौर्‌ गोरं रंग के षटुप-वाण सिये, कुमार श्रवस्थावारे, भिरवामित्रनी के 
साथर । पमसे वेुध हो राजा ने बास्वार कहा फि अस्वा, यदि पुम इन्हं पटवानते 
ष्टो.तो उनका स्वभाव पता । | 4 
जा दिन ते शुनि गये लिव # तव ते बाजु . सचि सुधि पैः 
कष्ट विदह कवन विधि जाने. # सुनि दपवचन दूत सुसुकानि 
 लिस दिन से एृनि विश्वाभित्रनी सिवा ले गये है, तव से श्राज उनका सच्चा समाचार 
यने: पामा है. । रहो, राना जनक ने उन्हे फिस मकार जाना क्रि वै रे पत्र है १ राना 
फे-ये वचनं शुभकर दूत शुस्छराने लगे । . | 
+ ए अ (> + 
(1 युन सहपातेधुङूट मशि, वम सम्‌ धन्य न कोउ । 
@ रामलषण जनकं तनय, विश्वविश्पण दोउ ॥ 
`. ` : पिरि बोक्ते-हे. रानाश्नां के शिरोमणि, निए । पके समान धन्य कोई नदी ३ 
` क्योपि संसार को शोमित कसनेवले वरिशुवन-एनदर राम शौर लकमण शरौपते ष दै न 
प्न याग न तनय तुम्हारे # पुरुप्सिंह सिहपुर उजिये 
जिनके यश प्रताप के गे # शशि मलीन ररि शीतल लगे 
` ..: आपके पुव पहने के योग्य नही. है; क्योकि वे तो तीनो लों को अपने यश से उञ्ज्यल. 
॥ि करमेवािपरपि हैः लिने यश क गे चन्रमा रेल घौरभताप के रागे सू ठे लणते है , 
 तिनकहकहियनाथकिंमि चीन्हे %# देखिय रवि कि दीप कर लीन्दे 
सौयस्वयवरं भूप _ अनेका # सिभिटे सुभट एक ते एका 
६ धामी, उनको भाप पढते ह कि कैमे पचाने गये १ य सूर्यनारायण भौ न र 
` हप लेते से -दिखलाई प्ते है १ नानकौनौ के स्वयंवर पक से एक रष ीर थन- 


धि) 


भिनद शना इक हए भे । 

शम्बुशरासन . काह न टरा # हारे सकल सूप वषरिथारा 

१.५ ब सदमानी ५: सबकी शङ्कि शस्मुधनु मानी 
 - षर -क। ऋ! उठा न सूक्रा.। सव सुभः घलवान्‌ रना लाचार होकर : - 
110. 
सकः . यटा सुरासुर मेर # सोऽ. हिव ष्ारि शयो करि फेर 
तुक शव गेल उठावा # सोऽ तेहि सभा पराभव पावा 










व व्य 


शे जिस रावण ने सेल ही सेत मे कैलास को उठा {लिया था, उसने भी उस-सभा्े दार पा 1 
कर्वः । श < ¢> ` „>> ब्रह =: 
ह र ध तह श्म शयु ९9 नय नहत्राहषाह्घ । 
ॐ भञङ्जड चा प्रयास [वनः [जसि अज एड जनद्ध॥ 
“ हे रानराजेश्वर्‌, सुनिएट । उप सभा सें लैसे हाथौ कसल की उश्डौ तोड़ इति, वरे षै 
रडवंशिो भे शिरोमि शरीरामनी ने विना परिश्रम हौ दुष की.रोड़रल्षा। 
सुनि सरोष भुशुनायक चये # बहुतभति तिन आलि दिलय 
देखि रामबल निज धतं दीन्हा # करि बहुविनय गसन वन कीन्ह 
९ फिर धटुष दने का शब्द सुन क्रोधित हो परशुरामली श्राय प्रौर उन्हेनि बहुत बाद -. 
 “ से ओँखं दिखाई । प्रन्हु भ्ीरामनौ र का परल देखकर उन्होने भ हार मानी वसै 
` श्रपनाः धनुष दे बहुत षिनतौ कर इन को चते शभे । + 
| ल, १०,९ ` 
राजत राम अतुलंबल जेसे # तेजनिधान लषण धुनि तैसे 
. कम्पत भूप विलोकत जाके # जिमि गज हरिक्षिशोर के वकि . ` 
` `“ पिर नैसे मती भ्हूल बल्‌ कौ सान है, वैरे हौ क्मणी भौ तेन क निभान 
; है । राना लोगं इनको देखत दौ मे कौप ह, नेसे पिह ९.१ को देखकर द्राथी]. ` 
` देव देखि तव बालकं दोड # अर्वनि खितर आव न कोड 
 दूतवचनरचना ` भ्रिय . लागी # प्रेम भताप वीररसं . पाशी 
हे देष, परकै दोनों पुत्रौ को देख, हमे उनकी बराबरी का पृथ्वी मे को नरी 
चता । दतो फे बचनों कौ रना, लो. ङि भेम, माप श्नौर वीरतो--तीनों रसो से पी , 
ई थी, राजा को बहुत प्यारी लगौ । 0. 


 सभासतमेत. राड ; अदुरागे #दृतन देन लिक्रादरि लभे 
 कहि्भनीति तिनं देर काना-# धमविचारि सबहिं सुख माना 


-समभा सित राजा नदे भम से एतो को म्पोढावर ( इनाम › देने सथे ; परन्तु उन्मि 


श्हुचित' कद कारन मद लिवे-तेना क्या, सुनना भी सीकार न क्रियाः कं सथ लोगो 
तेते उनका प्म सृमेमकर ल माना । ‰ , ~ ५ 
(सि तव 315 वशिष्ट कह, दन्ह पत्र जाय । ` 
, 6५ ( कथा सुनाहं एहि सब, सादर प्त इला ॥ 

, रानाने व को वह पत्र दिया रौर श्ादर से दतो को बुलाक्षर उनके - 
सामने ही गुरुनौ कों सब हाल सुनाया । . ` ` ` ५ 


द 


सुनि बोले भुनि अतिसुख पाई # पुयदुरष क महि पुरं ई 










४५६ ` रमोयशवालकाारड सर ह . _ | 
जिमि सरिता सागर महं जी # यथपि ताहि ` कामना नाही ` 
इसे धुन सुख पाकर बश धुनि, ओते कि पुर्यार्मा पुरुप के लिप एवौ सुख से भरी 

§ । नैस यपि रयु को इच्छा नही दै तो भी नदिर्या उस्म नाती दीद 


९ € 


तिमिसुखस्स्यतिषिनहिंबूलाय # धमंशील परह जाहि सुभाये 
तम गुरु विभ्र धे सुरसेवी # तस पुंनति कोशस्या. दवा ' 


[9 


भते ( उलाये ` ५ 
देसे ही धर्मबान पुर्यो कं पास्‌ विना इ ही यख, सस्पदा श्रादि जाते द । खाप गुरः 









ब्रह्मणः गड अर देवताश कौ सेवा करनेवाे है रौर वैते दी, पित्र देवी कोशल्या भी र 1 
क क < „न ड ४ 
सृती तुमसमान जम्‌ मादी # भयान = # होनेड नारदी. 
मते अधिक धुर्यं बड़ काक # राजतं शमस सुत जाके 
प्रधि पुएय किसके है, लिसके कि राम-नैसे एत्र विराजमान द । 
€ [9] ¢ 
वीर विनीत धमे बतधारौ # युखसतगर्‌ बाल वर चारी 
बुम्हारे चासो म र शरीर, नग्न, धरर सत्य का त धारण करनेवाते ओओौर्‌ गुणों 
ॐ सागर ह । तुमको सब समय कर्पाण है । श्रव वाजे वजवाकर वरात सानो । | 
1 चते ेथि यनि शष्वचत, मदे वाथ {शर्‌ नाइ । . 
(9 भूपति भसने सवन त, दरतन्हं - बसि (दवाः ॥ | 
, शुर फे वचन सुन “बहुत अचा! फ सिर भुकाकर महारान दशरथ वँ से शीघ्र , 
राजा सव रनिवादच बुलाई # जनकयत्रिका ` बोचि - सुनाई | 
 भुनि सन्देश सकल हरपानी # अपर कथा सथ भूप वखानी ` 
सद सद हई । {फर राना ने आओौर सव समाचार्‌ कटे । 
मुदिते शीष दि गुरनारी # अति आनन्दमगन महतारी 
` . भरन्ती भन्न श्वाददेन लगीं ओर माता कौश श्रादि बडे नन्द मगन हह । 
सहि परस्पर अतिभरिय पाती # हृदय लय जुडावहिं छाती 


संसारम ह्डारे समान पूर्ात्मा न. मा है, न रै श्रुर न होनेवाला द । हरुमसे 
तुम कर सव॑ काल कर्याना # सजू वरात्‌ बजाय निशाना 
` चले अर दृत को टिकाकरं धर भये । 
राजा ते सपर शानियों को बुलाया श्रौर जनक का पुत्र पदृकर उन्हे सुनाया ¡ उसे सुन ` 
्ेमप्रफु्धित. शजा शनी # सनं शिखिनः सुनि चारिद्वानी 
राना ओर सनि भेम से ल उठी, जैसे बादल कशब्द सुन मोर धरसच् 8ते दै । गुरपकरी 
~, रामलषण की कीराति' करणी # बरहि ` वार मूपवर . वर्णी 
क ति. कर्णी # बारह ` वार ॒भूपबर . वरी 


¡` ~" ` ` भीरमकिवाह भ६& | १५७. 
` ` हं परम मिय पत्र सेकर्‌ सष रानिया हदय से लमादरं शती को लुढाहीःथौं। रजा 
ने राम-लक्मण का यश ओर इत्य वाराह चरच्छ तरं बन किया | `. ` 

 मुनिम्रसाद्‌ कहि हार सिथाये # रानिन ` तब महदेव बुलाये . 
दिये ` दान ` आनन्दं समेता # चले विप्रयर आशिष देता 
2." ह्‌ सव विश्वामित्र युनि खौ षा £ यह कह राना तो बाहर चले भये रौर 


: रानि ने ब्राहमणो -को इुलाकर आनन्दसदहित दान दिया । वेः उत्तम तराणा `आशौषद 
-दैतेःहुए शपने-अपने.घरगयेः। ` . | 






वि याचक विये ईकार, दीह नि्ावरि कोटि विधि! 
5; चिरजीशु युत चरि, चक्छवति दशरत्य .के॥ 


"` प्रं सानि ने भितुको को इला लि शौर करोदधं तरह की न्थोदावरे उनको दीं । 
बे. असौसमे लगे कि चक्षत महारान दश्थ फे चारो पत्र चिर्ीबीः्े। _ 

कहत. चले पिरे पट नाना # हरषि हने गहगह्‌ नरानां 
समाचार ` सव॒ लोगनं , पाये # लागे धर घर हीन . बधाय 
: ` वे-्नेक मकार के वल, नो पाये भे) पहने हए सानं रते चते । घानेषालों ते प्रस हो 
; सूष.गहगहाकर्‌ वाजे षनाये। जव सवं लोभं नेये समाचार पाये तो घर-घर घधाये होने लमे। 
भुवन. चारिदशं मरेड उचाहू # जनकसुता रघुवीर ववाह 
सुनि शुमकथा लोम. अनुरागे # मंग णह, गलौ रवार लग 
` जनकतुमारी के साथ भौराभली के विषृाह.का.उरंसाह. सौद भुवनो म भ्र.शा | अद 
रुमे कथा चुनकर लोगों को वड़ा भेम इ्ा-- सकः पर्‌ रौर गलियां सनां भाने लगी । 
यद्यपि अवध सदैव, सुदाबनि # रामपुरी , भङ्गलमय १२६ 


“0 [9 । | 1 
तदपि प्रीति-की रोति सुदा # मङ्गल रचना, रचा. बनाई 
` जपि अयोध्या सदः सृहावनी रती शौ तथा भररामनी कौ पुरो होन, 8, कासय 
-अलमयौ अरं पवित्र थीः तो मी अला कौ रमन्तरमण आदि पर भीति अधिक हीने 
कारण वह इस समय श्रौर मौ शोभायमान हलगो ने सरगलमी रचना सेऽसे सूप सनाथा। 
धवरज पताक पटः. चामरः चारू # च्रावा परम विचित्र - मजाक 
कनककलश तोरण मणिमाला. # दरद द ६/५. अक्षतं माला 
~“. -कुनदर ध्वना; पताकां, चं ओर चामरो से बानार दहुतविर्भि् यसे छायो गया! रोने 
‰ द न् रंचितंनारिा, दी दष, ददी, चावल भौर एतं माल = ` 
प ^ क घ ह 
9 -मदसमय निर्जनिल सनस -स्चं दलाय । ` 


@ वीथो सींची चतर सव, चकै चारं एय ॥ 






:रभ्रतः ' किः रासायश्वालकाशड स० नू . 
ये गङ्गलमयी वस्रं सोया ते मूपने-त्पने यँ पं सलार रथा चुर न्ना ने सव शक्या . 
` जर्हतहं यृथयृथ मिलि भामिनि # सजिनयतप्तस्तकलबुतिद(मिनि 

 विधुवदनी खगशादकलचनि # निजस्दष्परतिमान विमोचनि 
` नर्त चन्द्रमा ॐ-ते यख रौर दरिण क यच के-ते नेनोबाली तथा चपने हप सेरति . 

का अभिमान तो़नेवाली भुड कौ; भंड चिरा सोल भृक्रर पिये, वरिलली-सी चमकती. , 

गावहिं सङ्कल मञ्जुल बानी # सुनि कृलरव कलकरट लजानी. 

` भूपमवन किमि जाई षखाना # विंश्वबिमोहन रचेड चिताना 
कोमल बाणौ से गल गने लगी जिनके मनोहर शब्द को चुन कोकिला भी ललित 


हो जातौ था । रानमनिदर कौ बदा फेस कौ भाव, णहा संसार भर शो मोहनेवाला चदोधा ˆ 
तना गथाथाया बनाया यया था| | , , 
सद्गल दन्य सनाहर नाना # राजत.बाजत विपुल निशाना. 
रतं विरद . उन्दी उच्वरही # कतहु बेदध्वनि मृसुर करदं 


भद बहुत भकार कौ नोहर माङि वस्पद' रक्ली थीं भौर हुत-तै बने बन्न री " 
थे पृछ भाट रोग विर्द्‌ष्ली कते भ्र करट ब्रह्मण लोग वेद्‌-ध्वनि कर रटे थे । , 
गह सुन्दर मङ्गल भीकर लेले नाम्‌ राम अररु सीता, 
वहत उठाह भवन चति थारा # मान उ्नेगि चला चहरा 
दिया राम्‌ अर्‌ सीता क्रा नाप ले-तेकर मङ्गल े गीत गा रही शँ } जान पड़ता था 
उत्ताह बहत दै बौर इसके सामे मन्द्र बोय है, इयलिष्‌ सानो उत्साह वमद्कर चार, 
भौं बं चला ₹ै। ति 9. ६ 
ध 2 श्ण ॥ ५ <| ग 6 न क, वरै ध ४ 
(4 राना दशरथमबन की कमे कदि कणे पार। 
५.ॐ जह सकल श्रशीशमणि' रमर लीस्ह अवत।२॥ -- 
_ भह प सव देवता के धिरौमणि शीरागनी ने अर तिया इ तव 
दशरथ फ मन्दिर कौ शोभा को कौन कवि पर्ण॑न इर पारपा क ६ ् ॥ 
ए भरत-पति लिये + व 1 
` धष भरत पुनि सिये दलाई # हव मज स्यन्दन साजह जा 
चल चभि रघुवीर . पराता ॐ सुनतं पुलकं प्रे दो भूता 
1 राना ने भरत शो ला चौर का पि नाक पो, हाथी र थ्‌ साजौ श्रौर 
समक की वरत मे चतो । द ननं मं रान से मिहो | ९: 
मरत सकल. 21 ..वुलाये # ज्रायसु दीन्ह मुदित उदिधाये 
भव ाचरजीन्‌ तुरग तिन साजे # वृर वेश्ण वर गानि पिरान. 








रः भौरमदिवाह म. ` १५६ 
भरत ने संव .सरदारो को इसाकर श्राह दी, पे प्रवं दयो उठ दौडे। फिर उन्दने सुदि 
 -: अनुसार रचकर जीन ्ादि से यड को सनाया. निस रङ्गबिरग दमभ न 
` -सुभगसकल सुठि चञ्चल करणी # अयं इव जरत धरत पशगुधरणी 
: नोना माति न जार्ये बरखाने # नि्दूरि कवन जन्‌ चत उड़ने 


सब च्छे सुन्दर चालत के घोडे जर्दे हुए सोहे की भोति पृथ्वी प्र पैर रख्ते.थे 
रथात्‌ नैसे उनके पब पृथ्वी पर प्ते हीन ये. बे बहुत कार फे थे, जिनका. वणन 
नहीं किया जा सकता । मानौ वायु फो इराकर उना चाहतं ह । 


तिनं पर शैल भये : असवारा.# .सरतसरित सबं राजद्माश 
सवं. सुन्दरः सव . सूषणधारी-:कर शर चापरा कृटि मादी 
- उन पर भरत के समान. चैल राजलुमार सवार्‌ हुए] वे सय धन्द्र आभूपण पहन, 
हाथ तें धतुष-पाण सिए ओर्‌ कमर मै.षड़े तरकसों, क क । 
त ६ दरे . बीते वैल. ..सकःशुरं ` युजान नवीन 
१3; युण पट्चर्‌ असवार त ज शकला प्रान्‌ ॥ 
. सव यैल बरे इए चबीले, नई अवस्था कै, भूरर ओर चहु थे । सयक सवार फे . 
साथ दो पैदल थे, नौ -तत्तवार चत्ञाने कौ कला म चुर थे 

बरे विरद -वीर र्ण गदे क नेकसिं भय पुरबाहरं छदे 
परह चतुर तुरंग गति नाना # हरषि धुनि सुनि पणव निशाना ` 


धद मे पौ न दिखलानेबाले श करता कौ विरद बौधे नगर के बाहर निकल 
लडे इष । चतुर पुरुप .नाना भकार क चालं से घोड़ो को केसे ओर दो चादि बानों 


का शब्दं पुन भसन्न. दोहे थे 1. ` . 
रथं सारथिन . विचित्र बनाये प्वंज पताक स।व ` भूषण लाये 
चभरवारुकिङ्िशिध्वनि करटी # मादुयान - याना पटरी 


` -दारथियो ने स्थो को ध्वना, पताका चर एर के: आभूषणं से ` दाकर चितर्‌-विचितर 
वना दिया, जिन पुन्दर फुल लगे रे आर. बोरी-@ोटी पेटियो बनती था, जौ सूयक -. 


ह हे समान शोभायमाने 1... 
दकामकृं अगणित हय होते # ते तिन शन्‌ सा, जेते 


सन्डर सकस अल्त्‌ सो # जिनं विलाकत्‌ सुननन १६ 
२ च्रनमिनत श्वामकणं घोडे लिन सारथियों नेरथों मे नोता.था । सथ दन्द ध्नर्‌ सने. 
ए शोमायमान थे) जिनको देखते द मुनियो का.मन सी ध्यान से उचट मोदित हौ जाता श्‌। 


ॐ जलं चलि थंलंहिं को नाई #.टप = बड़ ~ वेग ` अधिकृ 
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अख श्च सब साज. सजा # रथी सारथिन लिए बलाद्‌ 

वे मूषिको दी महि जल वे भी चरते है श वेग्‌ कौ तेन. 9 कारण पं नदीं 
दवतं । रथों पर अद्ध ( फक व )) शच .( दाथ से पारनेवलि ) ओर सव, सान. 
सज्ञाकर्‌ साथियों ने रथिय को वृज्ञाया । , । ४ 


८ चदि वदिरय बाहर्‌ नरः लगी करन वरात. 
(> वि जो सहि्ारज जा 
4 होत शङ्ुन घुन्दर सहिः जो जेहि कार जाव ॥ 
योद्धा सोम स्थो पर चदृ-चद्फर नर्‌ के बाहर गये शौर व्रात नुडने रणी । उसं 
समय नौलि काम दो नाता.था,.सवको च्चे समुनः हते धे । त 0 
कलित करिव्शन परी बारी. # कहिन जय जहि माति संवार 
चट पत्त. णज .धर्ट . विराजौ # सनु सुभग सावन घनरजी 
हाधिरयो एर चुन्द शरबारि् पी है । उनो रचना का वणन नदीं क्रिया जा सुकता । गले 

मे जिनके घण्टे वषे रै, रेते सतवे हश चते, मानो सावन के बुन्द बादल के दल धे। 
वाहन अपर अतेक  दिधाना # शिविका सुभग सुखाप्तनयाना 
तिन्ह चदि. चलते विश्रवरछम्दा #‰ जतु तनुधरे सकल .श्चति्न्दा 
न्दर पालकी, खपाल, विमान गौर्‌ दूरी भौ बहुत भकार कौ सवार थ| उन 
प्र इन्त ्ाह्णण चकर ¦ चते, मानो सव वेदों कौ _ऋचाए" घौर दन्द ही व्राह्मणं का 
देप र्क्व हए भ । | ० ४ 
मागध सूते उन्दि गुणगायक # चले यान्‌ चदि जो नेदिलायक्‌ 
व्र ऊट दृषभ बहु जाती # चले वस्तुभरि गणित मोती 
मागध सुत शन्दी श्रादि गुण मनेवाले जो -जिस योग्य थे, वसी ही सवारियोः पर 

, चकर चले । हरत के खर छट ओर वैल अनगिनत भकार कौ वसतु लाद्कर च्छे} 
कोटिन कौवरि चले कहारा # विविध वस्त॒ को बरशै पारा 

> ह "भः क १ 

चरा सकल. संवक्‌ समुदाई-# निज निज साज समाज बनाई 
कार लोग करो रगिर्य ले-रेकर चते; जिने भरौ हुई वहुत.भकार को वसो का 


पने कर्‌ कोन पार एा सकता है १ अयना-ग्रपना सान रौर मंडली - बनाकर वरे गये 
सव वो # १ ४ मेहतती नाक बे म से 
(| ध = (1 5 
1 सवकं उर निभरंहरष, पूरितं एुलक शरीर । 
8 है < २ । 
~ कथि देसि नयनमरि, राम लप दोउ वीर ॥ , 
पक मन पबहु ही सनता थ| शरीर मै आनन्दं फे मार सेमा; भा 

1 | ष ९, “९९ वध व ¢ रपा 

ऋते े कि दोन वीर श्रीराम रौर लद्मणं को इम वव अलि र भि भाया था 






८ 
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 गरजर्हि गज घर्टाध्वनि घोरा # रथरद. बाजिहीक्च ब आश 
 निद्रि घनहिं घूम॑रहिं निशाना # निनपराव कष्ठ खन्यत का 
हधियो - का णरनना, पंग्ं रौ भास ध्वनि, थो का भमथमाना मतर्‌ योहं का 
 हिनहिनाना. चरो . च्रीर नाई देहा शा । बाद पे शब्द्‌ को परास्त करनेबाहे षले ` 
षमयमाते थे, जिससे अरपना-पराभरा शब्द्‌ कुद कानों नहीं सुना द्ेता । 

महासमर मृपात ॐ इर श होड जाय पषाश पद 


चद -अटारिने देखा नारी # लिये आरती भट्भल थारी 

राजा के द्वार पर इतनी अधिक भोड़ शौ कि वहं जड़ हुए पत्थर चल्लने से धिसकफरं 
धूत हुए नाते थे। अटारिथों पर चद हूर चिणं थालियों मे मङ्गलचार कौ आरतिर्यौ 
लिये.धरात कौ शोभा. देखत, । 


गदाहं . गाह मनोहर ` नाना # आतिः जररल्द्‌ च जह्‌ गखान 
तव सुमन्त दुई स्यन्दन साजा > जातिं रावहयायन्दक्‌ _ दाजा 
शौर नानां भकार के मनोहर ौत गाती थीं । रेखा अधिक आनन्द था कि कर्त 
नहीं घनता 1 तब शसन ने दो रथ साजकर तैयार किये शौर उनम सूयं रे घोड़ों को भी. 
शरमानैवाे घोडे जोति । 
दौड रथ रुचिर भूप पं आनि # नहिं शारद प्रति जाहि दखाने 
राजक्चसाज स्क रथं ज्राजा> दूसर तजपुञ्च जात रजा ` 
वह. दोनों य॒न्दर सने हृए रथों कौ राजा के पास साये, लिनक्षा वखान सरस्वती देवी 
भी: नहीं कर सकतीं । एक रथ तो रानसी सान-सामान से शोभायमान था ओर दूसरा 
तेल फा पुल ( दर )-सा जान पड़ता था । ` 


 @ तेदि रय शचिर पशि क हरपि चदय नरे 
4 आएुचहेऽस्यन्दन हमिरि हर रं गोरि गणेश ॥ 


दूसरे स्थ प्रं तो राना ने, भसन हो, बशिष्टनी को चह़ाया ओर फिर पहृले'र्थ प्र ` 
ताप सयं शिव, गुरु, पार्वती-अर गणेशनी क॒ स्मरण करके चद । “` 


क्रित शशु साह चप कसः सुरगुरु. पुरन्दर 


कि दलशेति बेदविधि राऊ # देखि सबहिं सब माति बना. 
- ्रशिष्ठनी सहित राजा कैसे शोभायमान इए, जैसे देवतां के गुरु शहस्यतिनौ के साथ इन्द 
शोभित ह ( राजा.वेद कौ विधि से शरपने कुल कौ रोति कर सवका संव भकार वनाव .देख) 


भिरि शम गारु. आयस पाई% चले मदीपति - शङ्ख बजा: 
हृश्वे.विबुध बिलोकि: वराता # बरषदहिं सुमन . सुमद्गलदाताः 
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` श्रीरामनी का सरण कर ओर गुर-कौ 
देषा भसन हुए शौर सङ्गरो ॐ देनेवाले एल परसाने सगे । 


ना लेकर शंख बनाकर चले । व्रात को देख 


& 


शयो -कोलादहल-हय गज गाजे % व्योम वरत बाज बजे ` 
` ९.९, श । जि हि । | 
सुर नर नारि सुमङ्गल भा # सरस राग वानदिं सहन , 


पो अर हाथियों -ॐ मरणे का शोलादइल हु । अकाश पं मौ दरवत कौ अरात्‌ ` 
द्धे वाजे वनने लगे । देवङ्गनापे आर महृष्यो कौ चि मङगल भाती थँ जर स्वे रगु. 


ठे श्ना बनाती थीं । । 


घरटघरिटध्वति रणि त जाई # सरव करं पायक फदराई . 


` करहि विदूषक कौतुक नाना # हापदुशलल कलगान सुजान ` 


धरय श्नौर्‌ पर्या का शब्द्‌ तो वणेन नदीं किया जाता | पताका मी हवा पे - 
रूढडाती ह फर रही थीं । विदूषक (मोड़ ) लो किं हंसने ग्र श्रच्छा गनि 


चतुर्‌ थे, तरद-तरह के कतु कर रहे ये । 





नभर के लोग देते थे कि पै तात से नटीं चकते । 
९ ` @ = ^ निने 
५) 


शे थे । वराई ओर नीलकण्ठ क्ती वारा लिए मानो यह कदे रदा था कि सव मंसल दी मंगर ई। 


दीन साग सुत दुवा # नङ्ल दरश सवका पावा 
सानुदूल्‌ वह तिविध वयारी # सघट सबल खाद वर नारी. 


दाहिनी ओर खेत भ कोञा वंटा था} नवलते का दर्शन सुव मसी ने पाथा । शीतल, 
भन्द्‌, सुगन्ध, तीना भकार. कौ हना स्रागनेसेच्रारदी थौ तौर वहा क्लिये यपे वालकः 


क॑ साथं सोहाभिन सुन्दरी छी सामने श्रा रही थी | 


लोवा रिरि रि द्रश दिखावा # सुरभी सम्मुख शिशु पियावा | 


खगमाला दाहिन्‌ दिशि आं # सद्भलगस जमु दीन्ह दिख 


जतौ , परैर ४ दशं दिश (र 
_ लोमदौ ने लोटमलीदकर दन दिया । सामने गड. अपने धद को वृथ पिलाती देख 


पदौ । दादिनौ भोर हरिणो के मुण्ड आये, मानो मङ्गल फे गण दिलला पडे । 


मकर कह क्षेमः विशेखी # श्यामां म सुतर पर देसी 


 (& रग नचाव दुवर इ९, अषि म्रदङ््‌ निशान्‌। : 
ध 0. ४. कागदयर चिदशह कर्र, {ईमहे ठ दालपिधान॥ 
श्रेष्ट कुःधर भसत चौर शच पोह को मृदङ्ग की क्षय पर नचाति थे, जिसे चकित होकर . 
बने ठ दर्णत वनी परता # होड शुन चन्द्र शुभदाता. 


चाशा चाख वाम दिशि लेहं # भनहु सश्ल सहल कहि देई , 
देसी प्रात वनी थी कि कहते नहीं बनती । करयाख के देनेवासे सुन्दर सगुन बरावर हौ 


-च््ः.भ्रीरामविवाह्‌ इ ` २६४ 


" संभ्युख आयो दधि अरु मीना ‰ करं पुस्तक इह भर पतीन 


| 
_ चौर ने बोलकर मानो बेत्ताया क्षि सव दरश रै । मा च्छे 
३ च्छ हृते पर्‌ श्यामा 
चिदया देख पदी । सामने से दही श्मौर पलल राई हणा दाथ ते पुस्तक लिथे दो 
विद्वान्‌, ब्राह्मणं देख प्रड्‌ । 
¢ 


श मद्गलमय कल्याणम्‌ अभिष्त फएलदारार। 


मङ्गल र कश्या फे सूचक, मनचाहा पल देनेवाले सब सुन मानो सच्चे हो 
लिए एक भाथ हौ देख पडे 


मद्गल शद्कुन सुगमं सष ताके # सशुख त्र सुन्दर सुतं जके 
रामसरिश्च वर दुलहिनि सीता # समधी दशरथ जनकं पुनीतः 


` संच तो यह है. कि उसके लिए सभी मंगल श्रौर्‌ सगुन सहन सुलभ दै, णिका पुनद्र 
प्र सगुण ब्रहम ही है । जिसपर राम-लैसा दल भौर जानकौ-सी दसहिन तथा दशरथ 
शौर जनकन्तैसे पथित्र-समधौ है 


सुनि असभ्याह श्न घव नोचे # अब कीन्हे विर्चि हस सवि 


यहि विधि कीन्ह बरात-पथाना # हय गज गाजहिं हनदह निशानी 


एेसा व्याह सुनकर सव सगुन भसन्ता. सेः मानो नाचने लभे कि जक्षा ने श्व हमर 
सला किया-- सव लोग हमे सच मानेगे । इस प्रकारं वरात ` चली, निसमे घोडे, हाथी 
भ्रजते ओर बाने नते थे । `: : . 


आवत जानि. . भातुष्धलकेत्‌ # संरितन अनक बैधाये सेत्‌ 
वीच बीच बर बास बनाये # सुरपुरसश्स . सम्पदा . उ 


सूषवंधि्यो मे भेष महाराज दशरथजो को आते नान शजा जनक ने नदियों मं पुल 
वैधवां दिये । शाते म टिके को -उत्तम .स्थान बनवा दिये) जरै इन्र को नगरौ घसरावृत 
के समान सस्पदां से भरथे।. ` 


अक्षन शयन्‌ कर वसन सुहाये # पावहि संब निज निज सननाय 
नित मतन चख लसि अनुकल # सकल बरातिन मन्द्र भला 


इन्त सुदायने भोनन, पलंग आर पच सथ, अपने मनमाये परति चले नाते थे । अपनी 
रचि मे अघ्सार निस्य. नया -सुख देख सब व॑रातिप को श्रपना घर्‌ भूल गमा । 


2 ८ आदत जानि बतं व्र युनि गहगह [नशन्‌ । 
‰ ( सजिरजर्थपदचरहदुरम, सेनः चेले अवान्‌ । 
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= 


वानो का-गहगहयना भुन जनकपुर ॐ लोग उत्तमे धरात्त आता लान धा 
प्नौर रदश को सान श्चगवानी सेने चले । 


< = ज ७ 


१६11811 








भरे वघासम सब पकवाना # भोति 


सोने के मनोहर कलश, कटोरा; भाल छादि मनेक भर्‌ क! ६ 
पति के पकयान श्रत के सगान भरे थे, जिनका वणन नप्र पि 


श 
` छल अनेक वर वस्त॒ युद # हरि भटटेदं {ए यला 
भषण वसन्‌ फदाभाशे सरा # खगदशहयमनं वहदवाना 
तथा वहुत-से एल श्रौर सुद्रावनी उत्तम वसं राला जनश्च ने सन्ने दामन वपन 
, बरहुत-से अभूषल, वद्ठ,बदेवदे र प्त, हरिण, घो दाथ द्द वदन गारक यास्व 
पहल शुन सुगन्ध दुटाये # वहु सति पद पटे 
कि प ज + ४ 3 = 
` दधि ! चरा उपहार आपरा ॐ सर्‌ सर्‌ शकार चल वृषः 
तथा बहुत प्रकार कौ सुदावनी केषा, गु्ताव घ्रादिं युयन्धित पनरे गवल रौर 
के लिए राजाने भरनी । दही यर चूड यादि बहुतता च्येना कमि परं म एयर 
सौस ले चते #। 
चरण दालन अध तीख सराता > उर्‌ चानन्द (लस प यात 
देखि वेनायसहित अगवा # ददित वदातिन हयं निशानां 
, च्रगवृनी लेने को भये हुए ननातिरयो ने जय व्रात देखी सो उनो मय प श्रानन्द 


द्रा त्रीर वेदम रोमांच दौ राया । वरातियं ने जनातिो को चनक्र श्रत दरम भव 
हो वाने पजवये | त 


( ६१५ परस्पर सलनहद, छद चङ भृष्ट ¦ 
9 जु आनन्दशश्ुद्र्‌ ६इ, भक्त दिहा शे ५ 
र असन्न होकर परस्पर मिलने के सिए कुठ भगगरल ( 


हकर चले । उस समयः जान पडा, मानो श्रानन्द 
छोड भिरने जारे है। 


-वरा सुमन सुरसुन्दारे गावहिं # सुदित ठेव दुन्दुरी वजः 


4.3६ ॥ 


५१६ ५ {* 


द्‌ पाया श्रस्तत्यृस्स) 
८ श्प {प्रपर सदा 


^ , 
-थ4, 

4 
(^ 

भं 


४ 


पस्तु सकृल रातौ च जगे # विनय कीन्ह तिन तितः 


= ए प्रि 
अम्राए फूल वरसाकर गाने लमीं रौर ठेवता भसन । 
नन र्‌ ६ 
| 10९ र तन फ लोगों ने सव वसतु राना फ आरै रस दीं रर्‌ बडे म ४४ वन ॥ | 
तगत 


¢ सिपिलम म ददी -चृहधा श्रव भी उत्तम भोजन मोना नाता हं शारि दसा चु यसन ~ 
प दनद | 


८५ ४ 


^ 


ॐ छ 


[न 
न्द 


= भीरामेवि्वाह द ˆ , . - २६५ 


पेम प्रस समत. राड सव लीन्हा # भे बखशीश याचकंन दीन्हा 
क।र२ पजा. मान्यता ` वड़ा. जनवासे कहं चले लिवाई 


"रजो ने सब सामग्रीं पःमसंहित स्वीकार क ओर मगतों को वकसीस-निद्ावर दी । फिर 
राला को पजा, सत्कारं रौर वड्ई कर 'जनवासे को लिवा ज्ञे चके 


वसन  वेचित्र पेड. परीं # देखि धनद घनमद्‌ परिहर 
. अति सुन्दरं दीन्हेड . जनासः # जरं सबके सवे मति सुपासा 


हित 2 - क 


. श्‌ म चित्र-पिचित्र कपड़ा के पवडे पड़ ररे थे; चिन्ह देख कुवेर ने मी श्रपने धनी होने 
का अभिमान होड दिया | जनवासा बहुत सुन्दर दिया गया, जहाँ कि सवक सव प्रकार 


. का युषास था. 


जनी सिय बरात पुरं ओं # कट निजमदहिमा प्रकट जनाईं 


हृदय सुमिरि सब पिद बलाई # भप ॒ पहुनद करन पटा 
. , सीताजी ने-जव जानां किं जनकपुर मे वरात श्रा गई तो कुल अपनी मदिमा भरकट करके 
` जनाई । उन्होने स्र सिद्धिरयो को याद करके बुला किया र इन्दं राजा दशरथ की पटुना 
करने को मेनं .दिया। | 
क्वौ सिययायघु शिर सिदिधरि, गहं जदा जनवास ' 
 & [लय ` सम्पदा सकल सख, घुरप्रमागादलास्‌ ॥ 

` सिद्धियौँ सीताजी कौ आङ्ग सिरां पर रख देवपुरी का-सा भोग-विलास तथा 
सम्पदा अर स तरह का भख लिये जनवासे मे पहुंच भः । 


~ निजनिजं वास विलोकि बरती # सुरसपखसकलसुलमसब मती 
विभव मेद्‌ कृष काहू नं जाना # सकल जनक कर कराह बखाना 
..-. वसतिथो ने अ्रपना-श्रपना स्थान देखा तो उन्होने वहाँ देषलोक कं सव सुख सब भकार 
, सहन सरम पाये । ईस विभव के होने का रहस्य किसी ने नहीं नाना । सव राजा जनक 
कधी हयो बडाई करने समे ; क्थांकि उन्दं यह नदीं मालूम था कि यह सतर सम का त्रवतार 
 -जानकीन्पै कौ ररामात दै । | 
 पिथमहिमा रघुनायकः जानी # हरषे -हृदयं दहतु प्िचानीं 
: पितश्मगमन सनतः दोड माई # 'हंदय. न अति आनन्द समाई 
`` श्रौरनाथनी ने सीतानी कौं महिमा. नानी तो उसका कारण जान सन सं भसन हए । | 
दोन भाद कोः पिता का राना, सुन वड़ा ्ानन्द इुत्ा । बह श्रानन्दः इतना अधिक 
रा-क हदयस. नदी समाता । | 
, स्वत कान सकत गुस्षाहय #‰ पितु दशन लालच ननं बह 





| ` ९६६ ॐ सथायशवाल कस 5० = 


विश्वामित्र वितथ बहि देखी # उपजा उर 


अ ज = न न 


परन्तप पिशेषी 

नङ रो पिताजी को देखने कौ वदी कण्ठा भी, पनु सनु धर मारं गुरुना च 

कुटः दह सीं सक्ते थे ! विश्वाभित्र गी उनफरे-मन का भाव जान श्रद्‌ डी नप्ता देख 

द्थपेब्रहुत सम्ुएट हुए । | 1 8 

एषि घन्ध होड हृद्यं लमायं > एला च्य ल चिप जस दय 

पन, ज [न व ल त्‌ ॥ 

क्ले अष्ट दशस्य जनयां + सरष्ु धरर तङ पिन्रास् 

एनि मे देनो याहे फरो पतन देकर दाक ते सगा, जिससे उवद ददम रोधि 

आया रौर तेत्र मं श्रानन्द्‌ के जसू दा सथे| तत्वह जनवागर स लदा महारनि दयार 
ये वृँ शम ऋौर लद्पण को लेकर चकते, सानो प्यास ने तलधि रीर क्त । 


(4 धूप.लोर जाहु श्रय दुदनद्सत्‌। 


५५/ 


न~~ ~~ ~* ~ 








4 „९ 


८ 


` &@;उदेदहरषि इुखशिन्धु्दैः चते यदी स्तत 


सना दशरथ ने जव देखा फ पुत्रां (समर श्रर्‌ लकमण) -तेदिन दिरवामित्र यनि सान, 


`. तोद प्रसरता सै उव खद हृष्‌ शरीर सुखर्फी सुह म धाष्-सी कते हण धीर-पारे चक्ते। 


(+ 
१५ ५ 


॥ 
कि) 


भुनहि दर दत्‌ दमन्ह सह्या > कर्‌ वर्‌ पदर्ज धर्‌ं शशा 


1 + (> (5 क [१ 
कश्‌ ९ स्य उर्‌ उद > कह शशि प "लाड 
नि के चरणा दौ रन दारथार सिर से लगाकर राला ने देण्टयत्‌ प्रणाम किया] 


[9 


विश्वानित ने रजा को हृदय से सगाया श्रौर्‌ श्रसीम्र देषर कुशल ए१। 

धे दण्डवत्‌ ऋरत दौड मा # देखि च्पतिरर सुख त समाई 

घु हिय साय दुसट दख भेट # भृतक शरीर प्राण जस भरे 
पर दीनां भाषया को दरत्‌ कृते देख राजा पे हृदय स सुख न समाया । उन्मि 

प्रो को यती से णाकर उनके वियोग फा कठिन दुप्ख दर किया, मानो सस इ ठ 


५ 


को एर प्राणे से मेंट इई । 
इम वरृष्टपद्‌ शर्‌ तिन गाये > पेस सादत सायव्र्‌ उर लो 


{च न्न्द्‌ वन्द्‌ दु म > मनतसावात खशाश तिच पाट 
फिर राम-लत्सण ने.बशिषएनी के चरणों मे पिर नायाः प्रार्‌ मृनिधेषट ने प्रेम से प्रसन्न 


६१ उन्द द्रात से लगा लिया । {फिर दोनों भाया ने श्रौर सथ बाह्षसं की परेदूना दे 


समीर उनसे भी मनभावे श्राशीर्वाद पथे । 


भर्त सहजं कन्ह प्रणापा ‰ ज्लिये इ छि साय उर्‌ रामा 
` हश्व लषण्‌ दाख डर माता #ष्षिे गसदूरषरण 


भाता 


भर्त ने लोट भाई शुघ्नस 
भ प्ण इट्‌ 


पत रामनौ को भणाम पिया आर रागनी 


वि ५ रः श्रीरामविवाह द । ` .१६७ 


हृदय से लगा लिया । सर्मण भी-दोनों माह फो देख प्रसन्न हए श्रौर भे मसं हृदय से 
| य.२ 
उनसे भिल्ञे। ९.६५ 


, && । पुरजन परजन जातेजन, याचक मन्व. सीत। 
१ मते यथाविधिक्षभह प्रथु, परम कृषा पनीत ४ 


„ --नगखासी, मजा, जाति के सोम, सेगता, मत्री, भित्र ादि सथको लैसा चारिषए, ˆ 
उसी प्रकार ्रीरास्नी भिस; क्योकि षह बड़ कृपालु ओर्‌ नञ थे । । 


८ 4 


` ` राभाह दख रातं जुडना # रावि क राति न्‌ जाय बद्धान. 


- चरपसमांप संहि पतव चारा जल धनधमादेक तर्हुचारा ` 


श्रोरापनी शले देख वरात के सभी लोगों का हृदय शीतल हुश्रा । स्तेह कौ रौति ही 
एसी है जो कहो चीं जा सकती । चारो पुत्र राजा फे पास रसे सोहे थे) मानी घम्‌, ` 
चरथं, काम भौर मोक देह धारण किये विराजमान हों । 


-सतनसहित दशरथकर्ै . देखी # सुदित नगरनश्नारि विशेखी 
सुमन बरावदुरहनाहं गशाना > रारन नदह केर माना 
नमर्‌ के द्ी-पुस् प्रो सहित पहारान्‌ दशरथ को देख बहुत भसन हुए । देवता सोग एलो 
की वर्पा कर बि बनाने रंगे मर खर्म कौ नटि ( अप्सरा) गा-गाकर्‌ नाचने लभी 
. शतानन्द - विप्रसचिवगन # मागध सृत विदुष बन्दाजन 
सहित वरात. राड सनमाना # यसु साभि चले अगवाना 
श्रगुवानी दवै लिप.घाये हुए सना जनक के पुरोहित शतानन्द ब्राह्मण ओर्‌ मन्धियों 
. कफे. भुड, पुराण वौँचनेवासेः भाट. भाड़) जागा राप्‌ ने पररातसदित राजा का सम्मानं 
किया अरर उनसे श्ाङ्ञा लेकर लौरं ये | 
` प्रथम बरात लगन ते आद्र #ताते पुर भ्रमाद्‌ चविका 
व्रह्मानन्द्‌ लोग सखव लह्य बद दवसाचशावाधन्चनं कहा 
्तग्न मे पसे धरा आई थो, इससे जनकपुर म श्रानन्द्‌ अ. षक था | स्व सोम 
. श्रीरामचन्द्र को देखकर ब्रह्मानन्द कं समान परम चानन्द म मग्न थे अर्‌ विधात्रा से कहते 
1 थे कि र(त-दिन बड़े कर दो लिए । । 
ह रम सीय शोभाच्यवधि, दुहृतवाच दाउ संज 
, (9. जह ठह पुरजनरक् स्‌, विदि नरमारससाज॥ 
-: ` लनकपर के द्ी-पुरषों के भु ड भिलकर' नहता एसा कशतं थेकिशोभाकीषटद तीः 
~ शरीरम श्चैर सीतानौ ह अष पुख्यःका सभा दशरथ ओर जनक दनां रजा ई । 



















४ 
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५ ~~ ~ 
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६८ । समादशवालकाश्ड स० नई 
0 


जनक सुशृतमरति, वैदी # दशरथसुकत रासि ५ दे्ी 


दनम का शिव आराधे # कहू न ददृक्पाचं फलसाध 
[जा जनक के पुय की प्रतिं तो जानकौभी ३ अर दना दून ठ पस्य ने 
श्रीरामजी टौ देह धरी ई। इन राजामा क समान किसी ने पिवजी कौ च्राराधना नदरी 
कीर न किसी ने इतना फल ही पाया। 
हरस कोड च भयां जगमा ‰ ह नहिं कत हन नाह 
यद घकल सुषत काशी ॐ भय जम जना जचक्एरवक्षा 
संसार मे उनके समाननकरह्यारैः नद पर नहा | हमस्वलीगाने मा 
मे पुस्य करिये दँ नो संप्तार्‌ मे जन्म लेकर जनकपुर क [नवास दृप्‌ | 


जिय जायकीरयधदवि दैखो # का दुता हन सरस वशक्धा 


९ 


एदि देखष स्धुवार विवाह # स्व्‌ भला वधि तचनलाह्ू 
दमने श्रीजानकीजी शार श्रीरामनी की शोभा देख इ । हमारे वरत्रर पुएयात्मा {न 
ह१प्ि हम श्रोनाथमी फा विवाह देले योरि अच्छी तह नेत्रा का लाम उटावभे| 


कह्‌ह परस्पर काकलव्रयना # धाह विदह्‌ चड्लाहृ सुनयना 


बडे भाग्‌ धिधि बाह बनाई # नथनं आतिथ होदरं दोर भां 
छोल क-म फीट वाणोतराज्ली चार एन्दर्‌ नेच्बाक्ती चि परस्पर कती धीं क्रि 
स विवाह म वडा साभ ह| दविधताने वड़े भाग्यसे यह त्रात परनाई है ये गोर्न 


भा कुह दिन हमारी ग्रां के आगे रहगे--हम इनको देखकर श्रपने नेत्रा को सफर कग । 


१ १।९।६ भार्‌ पर्नहर्बशः जनक ` बद्खारवं ` श्राय; 
खन अहह बन्धु दाउ, काट कृषि कमाय ॥ 


फर्‌ व्वाद, ऊ राद भी राना जनक स्नेह वे वश दो बरार जानक्रीजी करौ प्रलापे | 
तम्‌ करोड़ कामदेवो क समान बन्दर दोनो भारं वश्य सीताजी फो धिदा कराने थाने । 


कव्व मधत हद्रह पहुनाड्‌ # त्रय चं काह सरस सास्र माई 


तव तव्‌ ‡श्रिलषणद्‌ विहारा ह इ्हह घव प्श्लाग शखर 
भात-भाति कौ पटुना होगी .। मैया) . पेसी त्षठुरास भिमक प्यारी नह 

प्तय श्रौराम-लदमण को देख पुर सव्र लोग युखी सगि । 

सख जस रानरलषणकरूर्‌ जारा # तैय पृस दइ टय 


॥११ 
र सषु बृह सहाय > दव दुह ह दख ज सराय 
1 0 + नोड़ी राम-लक्षण को दै, त्र राजा दशरथ के साथद कमार ग्मौर्‌ द । 
+ जरया तथा स्व श्रं से शुरषने दै। उन नोप अरे दै वेस्प्र पेनाकहने ह| 









सगत; 


-कि ्रीरामविवाह द २६६ , 
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कटा. एक भ - आसु - हार >+ जन. विरञच चिज हाथ संर 
मरत राम पकं -जनुहरां # सहसा सखि च सकि तर्नापी 
एक ने कडा कि मेने-आनं देखा ईै, मानो. ब्रह्मा ने उनको अपने हाथ से बनायां है भरत 
७1२ भ्।रासनो एक हां भकार के हं, इससे एकाएक द्वी<पुरष उन्हे पचान नही सक्ते। ` 
लर. शन्ुस॒दन इक. रूपा # कवखशिख द सव अङ अन्ध. 
-मनभावाह म॒खबराण न. जाह #-उपमाङ्षहे अमदन कोर साह 


ल्मण आर श्न एक स्वरूप कं हे, लिनके एडी से चोटी तक सव अङ्ग ययम है । 
एेसे मनमावने ह कि.-युख से के नद्यं नाते--उनकी ठेपमा के लिए तीनों लोको सेको नही है। 
 इरिगीतिक्षा न्द 


` उपमा न कोउ कह दाश्चदलसी तहु कवि किद्‌ टै । 
पल विनय विद्रा शीस शोमारिन्ध इन क्षम ये अहै॥ 

 पुरनारि संकल्‌ पंसार अक्ल विधिं कचन युनाहीं 

 व्याहिय चारिड भाई यहि एर हम युमदरल गाही ॥ 


तुलसीदासनी क्ते है कि जय इनकी. उपमा का कहीं कोई नदीं है, तव कवि श्रौर 
पाण्ठत कैसे वणन करे, ? ये बल, नघ्रता, विचा, शील आर शोभा के स्रागर दै । इससे : 
इनके समानये ही है जनकपुर की सव चियां आंचल पेलाकर विधाता काये वचन ` 
का थीं करि दसी पुर मँ खुन्दर चारो भाई व्याह नायँ ओर हम सुन्दर मङगल भावं । 


प कहहिं. परस्पर नारि वारि विलोचन पलकतद। 
ॐ सखि सव करव एश्ार एख्यपयानिध्‌ शूष दाउ ॥.. 


. ^ 0 
. निनके नेर मं आनन्द के ओंम मौर देह मे पुलकावलौ हाई दुरं थी, वे दिया परस्पर 
ी थीं किं हे सखी; महदेवनी. सव परा करगे ;. क्योकि दोनों राजा पुण्यकं सागर हं । ` 


0 


यद्दिवि घकलसनांर्थ करहा # नद्‌ उस्ाग उमम उरभ्र 


जे.नृषं सीयं ` स्वर्यवर ` स्मये # देखि बन्धु संब तिन सुख शय 
इस पकार सव पनोगथ करती मौर -आनन्द्‌ से उर्मग-उमंगकर हदय भरदा हे । सीचानौ ` 
के स्वयंवर मे जो राजां लोग अथे.थे, उन स्ने दोनों भायां को देख घुख पाया । । 


कहत यमयश विशद विशाला # निज निज मवन गयं मिपाला , 
गये बीति कट दिन यष्टि मोती # प्रसुदित पुरजन सकल वरता ` 


राजा लोभः आौरामजी का बड़ा निर्मल -यश . कदते हुए श्रयमे-अपने घर यये । ईसौ 
धकार सव पराति यौर जनकपुर ॐ लोगो को नन्द्‌ से कुड दन तर्त - । 
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सुल लगना प्रात्‌ > [दमन गह र ९ ६। ध 
ग्रह तिथिः चषक्त योभ षर्व # दमन श५५१4॥ द ८ | 
पिर हमन्तछहु से चुहान अगन का महीना, निस्य ला ठा मूच सप करी 
“ लग्न का दिन था, आया । वर्या ते अद, तिथि; नचतर सौग परर चर्‌ सस्त सव ऽत 
शोधकर परिचार दिया । . ठ 
ए दन्द सारद सन सोह # गु जनक ॐ गवुकन जीर 


® (५ 
सुनी सकस लोगन यह बाता # कदि स्यातिपी चदाह वघात 
रर सारद फे हासा बही शस मेन दिया जो राजा जनक कर गुणी गित करना न 
मी तलिवारा आर सक किया था) सप्रोने यह बात घुरी तो क्न रमे धिः इसमे च्यीतिषा 
सान्ञात्‌ वरहमादहीहे। 


4 


. , ङ्गा क श्रू (नमक गश 
कफो थी सग्न पत्ता) 


 उपराहताह कड मरना > च्य वलस्न्‌ कर्‌ क्षैर्‌स कृषिं 
शतमिन्द्‌ तदं सचिव दलाय > गह्ूलकलश स्री सह स 
रामा ने परोरदितनी से कडा कि च विलस्य वमे करा ठ्या कारश! त्व परः 

भतानन्दजौनं बन्ति को बजाया छर वे लोग महलसाचार फे लिष स॒धर वलणः 
शृ नन्तान्‌ धव बहु वार्ज # सह्लकृलश पयुनं छव 
सुम सुवासिनि गावहिं मत्त क करहि वेद्वि चिप्र पुनीता 
शख श्र दत्त घाद बरहुत-ते बाजे यजने सगे श्रौर सव लोग सय॒न प लिप्‌ मङ्गल कं 

॥ 


कस पालम लम | सामाग्य्रती सुहागिन गीत गाने समीं यर बह्म पिन परद्र 
करने लभे 


लेन चले साद्र अहि धती # गये जहौ जयम वयादी 
काशलपाते र देख समास # अतिलघ लाग दिनि सश्यज्‌ 

रस कर्‌ दशरथस यएचनो श्न प्रदद्धाहत सने च जष्टं लवर तै 
थे, वरहा गये । महारान दशरथ फे सवान ङौ र उम त ब क ध 
अया सन्य जट धाय पाठ ॐ यह सुति पय चिशषादय चार; 
शर 8 करं कुर विधिराजा # चसे सङ मति सा 


हिप र शरुतं सानि. समजा 
उन्दने कदा--राजन्‌, चव सपय मया, पापं । ट्‌ पुनन है वाजो फर चपर 


र भीरीसविवाह नू . -. -२७१ 
` पड़ने लगीं । राजा ने गुरुनौ से पू अपने बुल कौ 
` व्रशिषट युनि के साथ्‌ चले । 





ब. 





&. ध 9 लग सराहन  शहसद्ुह्ठ, जाति जन्म निजगटि॥ 
, अवधान महाराज दशरथनी का भाग्य ओर देश्वयं देख तह्य आदि देवता अपने 
जन्प कां तुच्छ जान उन्दं ससतो यलो से सराहने जगे । 
. सरन सुमङ्गल अवक्र जाना > ब्रषाहू सभन दजाइ यिशर 
- शिव ब्रह्लमादक ` वदधदर्या >+ चद विमानन सरि यथा 
जव देवतानां ने घुन्दर मङ्गल का समय जाना तो पे वाने वजाकर एल चरघाने ल्षगे । 
` श्रीशिवनी श्रौर ब्रह्मा आदि दैवगश बहुत भकार के विमानों पर दहे-- ` । 
भ्रम पलक ठच्‌ हदय उदू + चलं वलाक्न रामावव्‌हू 
दाख जनशपर श्र नराम्‌ >निजानजताक सद्द लद्लायं 
. तथापरम्‌ से रोपाश्चित देह मौर उस्सादृपएणं हृदय से शरीरामन्यी का विवाह देखने चे। 
जनकपुर देवताश को प्यारा लगा-सवको च्रषने-श्रपने लोक उसके श्रये तुच्छ नान पड 
` वितवरहिं चरित विचित्रविताना # रचना सकल अलोकिक नाना 
नगर नारः नर. स्पनधाना > सुचर्‌ सुधस्च सुराल सुजास 


, देवगण चित्र-विचित्र मंहप को चकित से देखने लगे, निसक्गी सव्र. प्रकार कमी रचना 
` श्रलौकिक थौ । नगर के स्री-पुरष भी रूप की खान, -सुषरः धमारमा, पुन्द्र, शील यौर 
- सनन धे । 


विनं देखि दबः सर नर नारा # भयनखत जह्‌ वधु उाजयारा 


, -विघाह मया आश्चयं वशखी > नजकर स कड कतहु न दस 


उन देख सूत्र खी -पुरुष.आओौरं देवता एसे फोके पड़ यये, जंसे चन्द्रमा के मकाश म नक्त | 
रह्मा को बड़ा च्राश्चय हा ; क्षो कि उन्हे वहो अपना बनाया हा कदीं कुल भो न देखपड़ा | 


| | ¢ शिव सथयुमाये देव सब, जनि आङ्दय शला । 
0 हृद्य विचार धीर धरि, सयश्हुवारार्डहि ५ 


ठ ्रौशिवनी नें सब देवताश को समंफाया कि ईस आश्चय मे मतत मूलो, किन्तु, 
धीरन धर श्रीसीततारामनी के. विवाह पर मन म विचार करो । | 


` जिनकर नम लेत जग माही # सकल अमङ्गल भल नशी 
` करतल दहि पदारथ ` चारी # ते सिय राम केर कामारी. 





` २७२. ~ कैः शमायणवालकारड सण १ 
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शिरी ते कह्--ससार पे लिनक्रा नाम सेद सव अमूत जड़ तेमिः नानि दतर 
' धत, अथ) काम, मोक्त चरो पदाथ.दाथ अनद्‌) य्‌ दे तारण द्‌ | 


य्िविधि शम्य सुश्नसमुम्ाया # पूनि अगि वर वह चलाच। 
देवन देदे दशरथ जाता # सहाभौद प पुलकित गाता 


टस मकारं शिषनी ने देवताओं को समाया, फिर प्रमि उत्तम वत ( नन्द्‌ ) का 
वदाय | देवताश ने महाराज दशरथ को बहुत भसन्नमन अर भएुद्धिव ददं जानं दष देखा ] 


घाधुं सम्राज स्द्घ भाहुदया + उच दद धर एहि धर सवा 
सोहत साथ समम सत चाद # जनु चर्प्रषम्‌ स्कल तुतदा 


स्त्रो श्रीर्‌ बाह्मण की मडस्ती उनके साथ भौ, साना दैवता देह धारण क्रिय उनका 
सेवा मं उपस्थित दै । चसे बन्दर एत्र साथ में एसे सोहतेये) मानो देह धारण क्रिवि च्च 
क्ति ( सालोक्य, सापीप्य, सारूप्य श्रर्‌ सायुस्व ) ६ । 


मरत कनकवरण वर मोर # देखि सर्च भ परीति च श्रथ 
पनि शिं विलोक्षि हिय दरद # दृपहिं परहि समन पिन 


नीलम अर्‌ सोने के इङ्ग कौ उत्तम जोदियाँ देख देवतान को बड़ी परस्ता दु । 
. श्रीरामनी.को देस मन म असन्न होकर्‌ उन देवतायां ने गजाकौ व्रह्म कर दुल वरस्व 


वि (1 रामरूप नखागास घुभग,वाराटिवार्‌ निहार । 
एलकमात सीचन्‌ सजल, उभाष्टधेद पुरारि ॥ 


भ 


८ डी सेवायै कत्कर शुन्दर श्रीराषनौकुखरूप को वारम्वार तख पावनीसषटिति भणि 
 - "फेने मे श्रानन्दकेर्बभू भर्‌ चयि श्रौर देह म पु्कावक्ती द्राग्‌ । 
अ, 0 
 -कककरछद्धातं श्यामल .चल्घा # ताद तविनन्द्क व्व सस्ज्‌ 
५ ५ 


"ठह विभूषण विविध बनाये # मह्लमय सव मति सहाये 


- ` रमचन्दरन। क सवसो ्गमोर्‌ क कठ फ समान चसकतेथ, जिन पिल्ल को तना. 
` बालता. छ्दर्‌ पताम्बर वह्‌ धारण क्रिये । व्याह के श्राभूपत योक भरकर ङ भर जां 
घव मङ्कहपय श्र शुहाधने थे | 


` श्रीर्द(वमल ।वद्ुवहन सुहावन > चयन नवक्ञ ₹जादलजाधम्‌ 
, .. धल तदक सुन्दरता # काहि र जाय वचह्‌ मन्‌ साह 


शरद्‌ छु कं निल चन्द्रमा के समान सुदावना.युख था अरर 
कमलं को 
राह थ । सवर सुन्द एसी अनोखी शौर मनमानी थौ कि कही नहीं ध 


` बु , ननाह सोहि सङ्ग ॐ जात न्वत चपल त्र । 


८ 


न 


1 4. जेठ भीरमविवाहनः ,, ` २५६ 
राजहर ब्र वाजि नचाव # व॑शपरशंसकं विरद सुनावरहि 

मनोहर भाई लत्मण, अरत -ओौर शतरष्न साथ मे शोभायमाने ये, नौः चश्वं यौद को 
`नचाते चके लते थे ।.राजक्रुमार ` उत्तम. घोड़ा की नचापे ये । वंशं के वोर कररनेवलि ^. 





भाट ज्लोग विर्दावल्लौ वनति थे ५ = १ 
जेहि तुरंग,.पर राम्‌ विराजे # गति विलोकिखगनायकलने 
कंहि न जाय सव भोतिसुदहावा # वाजिवेष जनु काम नाती 
` -जिस घोडे पर भीरमंजी धिराजमान थे, उसकी चाज देख गूढं भौ. लंल्नितं होते थे। 
वृह संव भकार से -रेसा सुहात्रनाःथा कि -उसंका बलान नहीं फिंया ज सकेती 1 भोम 
घोडे का वेष षनाग साकतात्‌ कामदेव ही हो । (१ 

॥ , ` इरिमौतिका बन्द का 
। जनु वाजिवष बनाय मनाघ्रूज रमाहत आति ९।हर। | 
पन ुय पल रूप एए गति सकल धुषन विमो ॥ 
-जगमगति जीनजदावभ्योति घमोतिमाणिकतेहिलमे! 
.किञड्किणिललाम लगामलक्तितविलोकि मुर नर्ुनिठमे॥ 
`` भानो घोडे का वेष बनाकर कामदेव हौ शरीरामनौ के लिए अधिक्‌ शोभायमानथा}) ` 
ह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण ओर चाल से सम लोकां को मोदित कर रहा धा] , 
जड़ा जनीन की ज्योति जगमा रहय थौ } क्परकि उस सन्दर मोती अर मणि से धे - 


-तथा सुम्द्र ठंड वे थे । मनोहर रंगाम लगौ थी, णिते देवता, मतुप र नि 
-उग-से देखते रह लाते थे.) | = 


८4 


` ॐ प्रयुमनसि लवलीनमन, चलत वाजि चविपांष 1. 







छ मूषण उडगण तदितघन, जतु दर बहि नचाब॥ ` 

` : श्ररोमनी की इच्छा फे अनुसार. चलतां, हा घोडा देका शोमायमान धा! भानो ` 
. आभूषणरूपी तासे ओर पौता्बररूपौ विजलसदित रामरूपौ ' भादल को देख उततम मेर 
 नादरहाही। ` .“; † (वि 9 
जेषि बर वाजि राम असवारा # तेद शारदह न वरणे पारां 
शङ्कर `: रामरूप . ` अनुरागे # नयन प॑चदश ्नतिभिय लभे. | 
{निस उततम धोद पर अेरामनौ सवार थे, उसका वणन -करके: स्रखतीनी, भ पारं । 

ध ध सवती । भराम के ` स्वरूप पं {दनी कौ रेसी भीति हुई किं ्रपनौ (पाच 

¦ रन पे कारण ) पन अलि इन बहत प्वरी ली । ` - _ - म, 

` हरि. हित सहित.रामः जब जहे # रमासमेत रमापतिः भाट 

` ` ,. 


1 


७. अ रामावयुतरालरड स० "= _ च, सत्राय एण्ड ० १ 


---------------------------- र [ऋ ह 
किरसि राप दिधि हर्षान #‰ अठि नयन क प्रितान 
कते तीप श्रोसाप्यी फो देखा दो सन्मसदत 
। सनि 1 त पन्त श्रएने केवत राटी 
` भत्र जान एदि समे कि तेरे चौर सिक नेत्र क्णानहष । । 
इर्दपः उर बहत उतर विधि कृ इव्रहं सान ल 
श्रष्िं विदद रश सुजना # गौतरश्प परमाहत अनि , 
धता्नोॐ सनाप खापिकात्तिकिजी कमर.म वडा रत्प्दथा दथाप्रि उने 


पफाल सेव्यो. नेत्र ये । श्रीरामनी ,को देखते हुए चतुर दनद नं गामिना क 
(-ष्लार्‌ सेतर ्ेमे इ ) शाप को अपता वड़ा हिति समम | 


| कर्ण कि 

देव सकल सुदपतिहि सहाद # आनु पदर सम कोठ नाहा 
= 

` शष्ट देवश रामहि देखी # रपसा दुह हप विशन्ला 
स्व देवाः को सिहते थे कि प्रान सरसा इर के यरावर्‌कोई नदी ह । दरक्मण 
फरीरप्रनी को देख .असन्न हुए तथा सहारन दशरथ श्रौ जनक दोनो करं समानी घ वडा 


अ(नन्द"ला शा | 


दिणीतिका हन्द । 


^~ ज्रः 


छह सजक्ठमाज हट दिशि इृन्ुमौ राजाह एनी} 
धुरि पुषनयुरहरपिकहि जयजय चयदषुङकसमती ॥ - 
६ भाति जानि वशत शाष््ह गालने श्ट शजष्ठ। 


(ॐ 
शमः दुशश्िति रोस पश्विषे सद्वल क्ाजष्ं ॥ 
होन सङ्समायो म पद्मे मसक्रता थी | शहुत-से नसादे वल र ध्र] गतो सन्ने 
, पस को वपा करते मौर कहते थे फि युर्वीशया मं रत्न श्रीरामनो दये लय ल । इसी 
भर्‌ यटूद-से दाने भ्रलने पे शष्दं से वरात श्राती दरूई वान रानी सुनयना सनोमार्यवतती 
द्विम क बुररर फलन के लिए मंग सान सनते तमीं । 


। “पनि आरती अफनेक दिधि, यङ्ल दकल सय 

|  । ॥ चला दुदित पशन करन, गजगारिनिवसम। 
-: .-पेक प्रकार कौ श्रारती सान. श्रौ 

यु्दर्‌ चिरा प्रसन्न शे परंन रेचो क ॥. ॥ 

, . चिदुवदना सृगशादकलान्ददधि ॐ सृद(मरतनुद्ल 


प्रहरे वरण देश दर 





न्त 
६1 


त = न 


व्रातयदमाचचास 
सा 7 सकस दृष सते ररर 


चैः भीरामविवाह म- / ,. २७५ 


सथ द्या चन्द्रमुखा, एगनयनौ तथा चपनीः देह के शोभा से रतिःको अर्भ 
मिदनेबलौ थी । वे खविरङ्गं चच्ये कपड़े पहने ओर देह म सव श्रामूषण सने धीः। 


सकल ` सुमङ्गल .अह् बनाये # करहि गान कलकरठ लजघरे . 


कङ्कण । कङ्का वपुर्‌ बाजाहं # चलवेलाके काभगज लज 

पे नारिर्बा स चगो को सुन्दर मह्ृलमयविभासे से सेनायेःकोकिलां को तेनादौ 

भान करतौ. चलौ जाती. थीं । उनके .-कमन, करधती; नूपुर आदिः महसे पते शर.तथा 
चालं देखकरं कामदेव के सुन्दर दौ्थी भी सन्नित होते थे । 


बाजहिं ब्ाजन विविध प्रकारा # नम. अरु नगरं सृमह्लचारा 


शुचा शरदां रथा मबन्ा #-ज सरदय शच सहजः संयान 
अनेक. भकारे बाने वरनरहेये १ त्राकाश्च चौर नगर मैःयुन्दर .अङ्गलाचारः छे रहे 

॥। इन्द्राणी, सरखती, समी अमर पावेती तथा सहन ह प्रत्र मार्‌ भी नो चतुर देवतं 
{दिया ₹ 

कृषे नार वरं वृष्‌ बनाद् # {लां सकल्त रनिबाक्षहि व्रा 


करहि गान कल मद्गलबानी # हरषविवश सवे काहू न॑.जनी 

, . षे सव माया. से .उत्तम च्ियों का येष चनाकर श्राकर्‌ जनक के रनिवास मे परिल गई श्रौर 
 -मनोहृर घाणौ से माने लगीं । सब सिया आनन्द मे वेषुध थी, इससे किसी ने इन्दं जीना नहीं । 
| , .. इरिगीतिका छन्द ..“ `: 


--को-जान केहि आ्ानन्द्वश सब व्रह्म वर पारेदन चलौ । 

कल गनि अदर निशान वर्षं यमन घुर शभा भली + 
आनन्दकन्द विलोकि दूह सकल दिय. हषितःमह। 
 ऋअस्मोज अम्बक अम्बु उर्मगि शद्ग एलकादति स^ ॥ 


कौन किसे जानि ? सब श्रानन्द फे वशं दो दूरं परत्रह्च परमात्मा श्रीरसनी कौ 
प्रढनः कसे चरीं + मनोहर गान से र्हा था श्रौर मपूर ध्वनि से वानेःवन रथै देव्ता 
ज्ञोग एल बरसाते जाते थे । रेसी सुन्दर शोभा उस. समय हौ रहौ थौ आनन्दे ऊ मूल 
दुह शरमंनौ. कौ देख सव मनं भसम हुई । उनक कमलः कः समान नेर से भनन्द्‌ 

` ऊ आँसू उमड़ चते तथः सुन्दर अङ्ग म पुलक्ावलतौ बा गर । 


ह जो उल मा सियमातुमन, देखि शम करव । 
सो न सकि कहि कल्पशत, सहस शरस शे९॥ 


४ दसद के येष मे भीराभजी.को.देख सीतानौ .कौ माता कं,मन्‌ म जो सुख ष्यः 
तह संरखतौ रौर रेषनी मी सैकड़ों कसपों तकं नहीं कद सकते । . “ 


, ` नयननीरः हटि म्लः जानी # परिघन केर सुदितमन्‌ स 





त - एष-असदरः तरह उन्हनि श्रिया । 


ध ७६ न च रमाश्शएवालसार्ड.स० & ता 
देदत्रिहितः. अर. कलश्चाचार # कीम्ह सलापेधि सव च्यत्रहयहः 


` , मङ्ृल फा-समयःनान ` नेतो भा" जल ( श्रानन्द्‌ के शासु ) रोककर रानी भृनयनां 
, ्रसदमन-छोःपएरणन-करे ती .। जैसा मेद लिला द यार जसा कुर का व्यवह दसा 








[ ऋ, (५. 


` पकष्दः धुनिः सङ्कलः गाना # पट पवद परषहिं विधि नाना 
. रि खष्ती ष्य तिन दीद्या राम्‌ गमनः प्रर्डप्‌ तयं उगन्हा 
पचि. शष्दा की ध्वतिर्या ( पेद्‌. १. विरदाय्ती २ जयध्वनि ई; शङ ८ प्रान ४) 
कौर मानन्दोनेःसमे तथा राद परे षपडां फे पबिड पद्मे सये । उन्न श्रता नं 
षय दिय तवःश्रीरोयनी स्प को मयेः 
दशस्य. सषितसमाज विराजे # विभव विलोक सोकपाते सजे 
समय समद सुर षषहिं एला # शान्ति पदृहि महिसर नुकता 
, युष अपनेःसमाजसदित महाराज दशरथ पिराचमान हुए । उनकं य्‌ को दख इन्दर 
धादि.सोकपक्ल लसित हुए ! सय-समय पर देयता ए बस्माप्त धप व्रादय उमे के 
छवुपार भाति रौर खस्त्ययन का पार करते थे । 
म-अर्‌ कणर्‌ काराहिल हाद % शापन पर्‌ कृद सृत न कमह 
यहि धिधि शास्‌ मरडपहि आये # चर्यं देह रासन त्रैहाये 


ओ 


राश चरर न्यर्‌ म एसी भा मची किथयनाया राया { णन्दं पृमनां नदरी 
मर स्ता थास मरार भीरासनी मंडप मे श्रते द्रोर्‌ धर्यं ददर प्रासन एर विद्रे मये | 
हरिगीतिका छः 
इ, [ > 


भेला श्राकन याश्ती इरि भिसि स प्रपर्ही । 
` अधि. र्षन्‌ सष भूरि शरि काहि सङ्ल यादय ॥ 
 अह्माह, र वर विपरवेव्‌ पदा. कक्‌ दसं । 
` भवलाकिरघुकुरकमतरवि्पिसप्रल जीर देखी ॥ 


दनी भ्रौ सिया शरासन पर्‌ व्रिराकर श्रा 
सता कर्‌ द भीरायनी का न्पमु 
एय शव च, धाभूपण बहुत-सा नमो? करद अर मस गात र| न ५५ 


भष ग्ण का तेप बनाकर कौतुक शख है 
भ्रौर रंश 
. शोभादलनपते जोवनदौ सपल याने &१ सवशर्य कमल दे तुं श्रीरामो कौ | 


(नारः पं भमा 
1 < नट.रामि्ावरि एर) 





चिः भौरीमविवाह +< ॥ ८ 


क 
ना बारी, भट, चदं आदि. श्रीमन क. न्योबावर पाकर भसन्न स सिरं नवक्षर 
.श्रसीसते हे । उनके हृदय मे आनन्दं नह समाता । . 


९ अ 


(मलं जनक्रदरार्थ आातघ्राती # करि वादकं लाकके सब रीती 


प्रिलत यथा.दोडं राजं विराजे # उपमा खोलि खोनि कवि लजि 

पेदं शौर.सोर्करीति सव कफे रान जनकं भौर दशरथं बडे भेम से मिते पिते समय 
निसं कीर वैःदनां राना शोभायमान हुए; उसंकौ उपमा खोन-खोनकर कविं लनां गये 1. 
सह । न कतहु हार हय मानी + इनस यई उपमा उर ला 


ससध दख दव अचयमे + समच वराद यश गान्‌ तभि 

कर्योकि उसकी उषंमा ` उनको कदी नदय मलये । तव वे मनं महार मानय उपमा 

मन म. लाये कि-इनेके समान-यहीः है । दोनों समधियों को देख देवताश को भरम इभा! 
"वे फल बरसाकरं उनका यश.गाने कगे । 


जगः विरञ्चि. उपजीवा जब ते-# देखे सुन व्याह बहू. तव त 


सकल भाति सब साज समाज सम समधी देखे हम आजू 
देवगण आकाश मेँ कहनें लगे कि संसारं मे जव से ब्रह्मा ने पदा किया, तब से वहत व्या 
 देसे-युने है, परन्तु सब प्रकार से सान-समानसदित बराबरी के समधी हमने आन ही देसे हं | 


9 क 


देवगिरा सुनि सुन्दरि सौ ची ्रतिश्मलोकिकदुहदिशि माची 


देत पावंड्‌ ` अघ्यं. सहाय > सादर जनकं सरडर्फ स्थाय 
देवता की थह न्दर ओर सत्य वाणी सुन दोनों भोर अनोखी मीति छा गई `। सुहावन 
"पावड़ -प्रौरअध्ये' देते हुए जनकनौ- महाराज दशरथ को आदरसदित मंडप मे ले घरे | 
| हरिगीतिका बन्द 


` भर्डषं वितो किः विचित्न रवनौ शवदिरता शुनिमन इर । ` 
` मिंजपाणि ननू पजान दष कहं शाने सिहान धर 

` कुलडष्ट सरिस वशिष्ट प्रजे. विनयकरि आशुष संहं 
` केशिकः पजतः परमप्रीति. कि रीति तोन परं कदी ॥ 


मंडपं कौ वित्रं स्वना श्नौर ` पुन्दरता देल युनिथोँ' के मन भी मोहित हो गये थे। 
भंजन नंनकं ने वयं सबको लाकर चिदासनों प्र बिगथा तथा बरिष्टनी को .कुलदेषता 
: कै संपति लकार .विनेती कीः अर उनसे. आशीवाद पाया । फिर स्नेहं कौ विधिं से विश्वा 
 मित्रनी कौ पूना कौ निसकां षणेन नदय हो सकेता । . ` 


>< वामदेवं आरिक ऋषय, पूजे श्दित महीश, 
ट रिये टिव्य्मासनं पवादः ससन लह मशाश ५ 





¬ ऋः राम्वशदालक्रार्ड ० "ई 
, रज्ञाने त स कमय मादि ऋि्यो क हो बामदेव श्रादि छषिर्यो की एला कौर दिव्य भासन वकर सवे 
घ्राशौर्वाद पाय । 
वृहि कमन्ट क{शलपात्रूना > अय त शद्धस्े भत्र दं द्रूजा 
कीन्ह जोरि कर विनय वडा # कटि निज स्यविभववडइु ता 
,, पिर कोशलरान नाराच दशस्थनी शो परमेव के समान जान दसरा भावन मानकर 
पला ष्ट प्रपुने श्रमस्य करद दाथ जा पिनती फी श्रार्‌उनकर यवय वर्‌ वहते गहि | 
पुर भपति. .-खष्ल वराती # सद्धाम सादर सम चति 


प्रधन उख {द्ये सधक # दा कन्दो श धक उदू 
 शानाने सद धरातियों दा समधी दीकरे समान सव भकार मरे दादि सदधिन पृत्‌ [दवी । 
सको सते उक्ति थे वेते व्नेको श्रामरतद्विमे 1 उस उत्ादणफ्ो पण्क युखच रन कहु 


[# 


[8 
दकल वशत जवक्‌ सनपानी # दानं मानं हिनत कर व 
भः न ६) म ` ~ ९ पभा 
रिधिहरिहर दिशषिर्पत दिनरार # मे जावि श्वर प्रनाउ 


ग्ना लन्‌ ने दान) सम्मान) किनकी श्रार्‌ उत्म कचना सरि वरते क सक्‌ 
शिया । बहा, विष्णु) धिव) इन्द्र चादि दिक्पाल चर्‌ ृयःनों नि श्रीराम क परमात्र 
केरे नाने ह ) 


(+) भ, [१ [} र पद (कन प्र क 
कपट धवव्रवर्‌ दष वनाथ ऋ कतुकं ददाह चति तद्षत 
प्‌ | १1 0 ञ्‌ ९ 21 प 1, ^ ॥ ८ ध्र [नी क 
पमे जनक देवस्स जति.दिये सुश्याद्रन दिन पचाने 

तरियदर्‌ उत्त चरा करावरेप किये इषृचाप तमाणादैच्च रयै | 


॥॥ 
9 


भे | राता जनक ने 
दन्द भा देवताश्च क सग्रास नार विना पर्रचनि श्रास्रन दिया च्यर्‌ उन्म पजा म्‌) 


दरिगोनिका छन्द 
प 


1 क न प्न ^+ 
{हवान्‌ क हि जान्‌ सरह सपन पध 


नन्दकः विलोक दरद उभय रि ६ 
ष [ > व 1 ११ । 1 
९ <€ <न युजाम्‌ पूज सूनिक्‌ चपर दये) 


#1 
ऋ. 


सतक करस युमा ग्रु क ध्म मन्‌ ग्रहि सथ॥ 
कान क्रिसे जानं यार्‌ पटवन ? ग्रन्धं दल ध्रीगापन न ; रख सवक ्रपनी 

श ष भून गई । दोनों जोर आनन्द द्य ्रानन्ध श्रारपक ने दयता प्ने पहचान 
भा अरि उन मानसिक पूलन द्र श्रासन टिया | तवमम श्र) 

वमर श्रद्‌ छना सरतत श्वभाष 


(१ रामचन्द्र लयन ठि, सोत साक चक 
ॐ ररत पान सद्र सक्तम्‌ प्रमोद २ शर 





1८. अः ्ीरामविघाह द `. .. । २७६ 
सब सगां कं सुन्दरं नेत्र चकोर थे। वे चन्प्रमा के समान 

को बड़ प्रेम श्रौर आनन्द से आद्रसहित पी रहे थे । ४. क 

सभ्य वलाकर वाशष्ट बलासं > खादर ` शतानन्द युनि आये 

वामः कुचर क नहु जाह + चरं म॒देत मन जायसु एह. 


विवाह का समय अया देख वशिष्नौ ने शतागन्दनी को बुलाया. भौर पह शुनक 
्राद्रसदिते आथे । वशिनी ने उनसे कहा कि अरव नाकर क श्ररि को शीघ्र लाइए | तव 
शतानन्दनी आज्ञा पा मन मे प्रसन्न होकर चले 


रानी सुनि उपरोहित बानी # प्रमदित सखिनसतेत सयानी 


विन्रवल्च्‌ . कुलद बुलाई + कर कुलरात सुमङ्ल गाद 


पुरोहितेन कौ बाणी सुन महारानी सुनयना चतुर सखिथोसहित मसन्न इई । उन्होने 
५. प्रर कुल कौ बड़ी वृद्ियों को बुलाया; नो कुलाचार कर ॒सुन्द्र मंगल गीतं 
गाने सगीं 


नारिवेष जे सरवरवामा # सकल समाय स॒न्द्री श्याभा ` 


तिन्ह देखि सख पावहि नारी # बिन पहिचान प्राण ते प्यारी 


बह जो उत्तम श्रप्सराए" था इन्द्राणी श्रादि देवतां कयै च्िर्यां चाधारण चिं के 
पेष पे थीं, घे सव साधारण सुन्दरी श्रीर्‌ श्यामा ( सोलह वषवाली ) थीं । उन्दं. देख 
चर्या सख पाती थीं ।.विना पहचान फे भी पे उन्हं आणे से प्यारी लगती थीं । 


~ बार बार ` सनमानाह राना*उमा रमा शारदं सम जना 


सीय रतैवारि ` समाज बनाई # मदित मण्डपं चली लिव 


, रानी; उन्हं पाती, ल्म श्रौर सरस्वती के समान जान वारवार उनका भद्र करतो 
थी | सव देवाङ्गनाषः' अपना समाज बनाकर सीताजी का व्याहके समय का शृ्ार कर ` 
प्रसन दो उन्दं मंडल मँ लिवा-ले चली । | 


`  . इरिगौतिका बन्द | 
चलि स्याह सोताह सखा सादर साज छुमद्गल मासन) 
. नव सप्त सान यन्द - सब मत्त उुङ्खरमामर्ना ॥ 
. कतमान सुनि युन ध्यानत्यागाहकमक्छाकल लाजहा। 
` मञ्जीर बरएर. कालत कड तालगाते वर बजह \ 


सखिर्या रौर देबाह्ृनाएं सन्दर मगल.सान सीताजो को जे चक्तीं | सव सुन्दर लिया 
 . सोरदोःृ्गार-सने सत हाथौ फे समान पौमी चाल से चलं । उनका मनोहर मानास ` 


इद० ` करिः समायरवालकाण्ड स 
पुनि ॐ ध्यान दू भे शौर कामदेव शौ कयत सना गरं । उनके पायवः, कुर चर्‌ 
. कंगन आदि महे गाने की तात पर बन र ये। 


ह सोहति वनिताद्‌ मरः सज युदयाय सीय । 


=> 








-----~- 





[पि 


09 चभिसललनागणमध्यजद, सुषदा अति एृसन।य्‌ ॥ 
सदन घुहावनी सीताजी उन द्विया के भुडमप वसे श सोती थी, नस उविर्षा 
हलनाग्रो फे बीच पर बहुत सुन्दर शोभा शोभित द । 


भिय स॒न्दृस्दा वरणे र जाह # लधुमात वहतं -मसनषहद्ता 


आवतं देखि षरतिन सीता # दपशशि सव सोति पनीत 

शीतानी दी सुन्दरता वणन नदा कौ ना सकती ; क्योकि पुम बुद्धि धादौ दं आर उन 
मनोहरता बहत है | सय प्रकार से पवित्र, तेन कौ रारि सोतानी को वरततिना ने श्रानद्ा। 
सबन पनाहुमनं कल्ह्‌ ¶्रणामा # दख रमि मय पृरसकाम 


हरं दशरथ तनसमता > रहन जाद उर आार्नह्‌ जता 
, समीने मन दी सन सीताजी को प्रणासकरिया | उन्दी फे साथ श्रीरामजी को दख 
सव्रकौ कामनार पूरी हृद । पुत्रोसि राना दशरथ सीताजी फो देख परतन हए । उस 
स॒षय्‌ उनके हृदय पं जितना ग्रान हश्ना) वह्‌ कहा नरी ला सक्ता । 

पुर्‌ अणाम्‌ कार्‌ वषाह एला > साद अगागध््रामे प्रुलमला 


गात विशान कोलाहल मारी > प्रेमप्रसोदसगन यरनारी 
देवता लोम प्रणाम करे फुल वरसाने रगे रौर पनि सोग सतयन आपी दने 
सगरे । शाना-यजाना हो शा था । वजे बज रे ये } शोश्य्त मच र्धा पुरुप सय 
पेम श्रीर्‌ चानन्द म फन होरे । 
याह र्वि मरडपहि स्र # नदद्‌त शान्त्‌ प्रदाह स्वराड्‌. 


` तेहिवसरकरिकधेष्यवहारू# ददं कलग सथ कीन्ह ख चा 
इस भकार सौतागी मएडपमे श्रं | तव एनिराल असन्न होत्र सरिताम्‌ श्रि 


, शान्तिपाठ करने क्तगे । दोनो कुरो ॐ गस्य ने विधि से सथ णि 
सार श्रपैर्‌ पैट 
रीति से श्राचार्‌ भिये ++ | 





दरिगीतिका चन्द 

`` ` अब्र कार्‌ इह गारि गपि यादसं विप्र एजादही। 
छर प्रकृट्‌ प्रजा सादं दहि अशीश अ तुष एारषह ॥ 
 मुषपकं महल द्रव्य जो जहि शशय नं मनं म चह्‌। 
भर कनक कोप्‌ कलश पष्‌ ९९ [सय. एर्दारक २६ ॥ 


-वे्रः.भीरामविवाह युद =, - ` अन. 


"~~~ नप्प 


गुरं ने,पसनन. हो. आचारकर गौरी,. गणेश ओर चाहमणो की पूना व्र-वध. से कराई 
श्रीर्‌ देवतां ने भत्यक्ञ हो पूना ते. आशीवादं देकर बडा सुख पाया । शतानन्द अर वशिष्ठ =` 
नो ुपके आदि मंगलं कौ वसुर मनं मे चाहते है, उन सवको सेवक. सोप फे. कथते 
श्नौर कलशो मे अरे.दाथों मर किये हाजिर रहते है । - 


` कुतरीति प्रीतिसमेतः रवि कहि देत सष सादर यि, 

` यहि माति देव्‌ एनाः ' सीति एमग सिंहासन ' दिये । 

. [सयरामन्मवल् कर्न परस्पर प्रम कहन लाद्धपर्‌ । 

-मन इदि वर वाणी अगोचर प्रकट .कावे केम करै ॥ 
सुथनी अपने वंश कौ रीति स्नेहेसदित कद्‌ देते है रौर सव. लोग ऽसे आद्रसदित 

करते हैः । पुरोदितों ने इसं प्रकार देवतां को पुनवाकर सीतानी को सुन्दर सिदासन पर 

विडय । सीतानो ौर्‌ श्रौरामनी परस्पर देखकर भेम मे मग्न हो रहे थे । उनफे उस 


भेम को को नेद लख पाया ; सिया-राम का भरेम भन, बुद्धि ओर बाणौ से पर है । उषे 
कंमि कसेः परकट-कर संकता-.३ १ 


६ होमसमयतयुधरिभ्नल, अतियुख आहति लेह. 
+ विप्रवेष धरि वेर्‌ - सव, कृहि विवाहविधि दरहि। 


`“ अग्नि भगवान्‌ होम के समय सशरीर भकट होकर बड़े युख से आहुतियाँ लेते थे ओर 
सब बेद ब्राह्मणों का वेष धरर परिवाह कौ विधि कह देते थे | । 


जनकं पाटमहिषीः जग. जानी # सीयमातु क्रिमि जाय. बखानी ` 
सुयश सुकृतं सुख सुन्दरता # सब समेटि बिधि रची बना 


रजा, जनक की पररानी रौर. सीताजी कौ माता संसार में परसिद्ध है | बे कैसे वरान 
क्ये जां सकती है; क्योकि यश, ` पुरय-घुख भौर सुन्दरता; इन संवको संसार. भरः से 
 संमेदकर्‌ विधाता ने उन्दरबाह्े। ,.. , . 


समयं जानि मुनिवरन -बलाई %सुनत सुवाधिनि सादर स्या 
-जनकवामदिशि ~ सोह. सनेना# हिमगिरिसंगं वनी जमु मेनां 
ब्रन्थादान को सभय ` जान पुनीश्वरो ` ने उनको बुलाया तव .घनते दी , सुहाभिनं 
` ्ादरसहित रानी को ले आई: ,रानी सुनयना राजा जनक की. वाः. रोर, शोभायमान 
`, नेसे हिमवान्‌ के साथ उनकी पत्रीमेना ! ~. ` ० ` 

.कनककलंशं मणि कोपर -रूरे # शुचि सुगन्धं मगल - जल पर 
: निर्जकर सुदितःराड अरु. रानी # धरे रामः कं आगे आनं 
सोनः रै कलशः; निन पर्‌ रोः के कयोरे रसे-ये; जो .एिव गन्धिः मंगलमय भसःसै ` 





[न क ^ ५ ५ 
4 (५ ४1 र ब्‌ ८. 
दद , ` प दकषपट्वास्थश् ६ 


+~ ^ - ^" "ज 
००००००० 


सरे ये, राला सर रथौ मे परमे पौ उपने द ते श्वरो ४ प्रात दक प्ख दिय। 
ध दे ति संमलवागी # गमतसुतनम द वशर जानी 
कर विलोक्षि एस्यति ख्रणि # पधं पुलह प्रन साम 


धनि सेर्‌ संगरवाशी स सरपरिति दद प्न तम द. स | 
र क वप हीमे समौ । सला सौर ससी ककारे तपम थ भावन क पचर 
छो शे. पदधा इये । 












५ 9 १ ४ ७ 
छाग पलार एय्‌ पक्रं , ५षरद दवजा । 
 ससनग्णावनिशानलयुनरप९ ६! -यली॥ 
अ पदश्वरुज 11 द्‌ {९९ {लह । 
य धत शम ददत जद ॥ 


ल, पाप्य नरके ययरन्ए्जा ऋ चर्यार्‌पन्दा स परमः चमन तन्मम रः) 
हे ४ सभाय दो माया} उस समय श्राह श्रर्‌ नमर म ग) दतत शर्‌ लयम्य- 
कार्‌ फी. ध्यलि वानो चरा यर रष यही । नो चरणारपिन्य्‌ शराफिदया 5 मनर 
धरोवर प सद्‌ा धिराजतं ई) जिनको णक बर्‌ श स्मरण कतं यन निर्गहे श्म जाता; 
ट ओौर सद कलिमरुम के पाए षाग जातं &-- 


ञे दधि बुनिधनिसा सदी गति र्दी लौ प्तकृसः । 
.सक्रन्द जिनको श॒स्थुश्िरं शुचिता यदध युर दरक ॥ 


^; ऋः 
1 

१ 
[प 

न्न 


-- 
५ # 


कर्‌ सषुपसन्‌ घय यायजन्‌ ज येह सधयत गेति 
तै पट्‌ पारत भाग्यसालनसम जय लय्‌ सथं ३ 
जिनके लगते हो गतिम परनि कौ खी पापिन श्दररया ने व्रच्छी गत्तिपा, लि 

२; [सनद 

पतेरद अथौ ध्न गंगाजौ धीरिवनी के. सिर परे विरानमान &--रेखा दिसते। देष 

तथा छनि चौर योगौनन अपने. मन को भौरा धनान्‌ जिनकी तेवा स ममौ क 
भतिं पाते ई, उन्दी रमृलौ क्रं चरणारविन्द को भ्यशाल्ी जती पलतेः ‡ ५ 

कथं लोग जय-जय कषृते इं | ५ 


[य 


वरुवरि करतत जारि शाखोकचाः दोर इुलश्ं स! 

सया पानगहन पिलोकिविधिषठरसरन युनि तैद श 

शखम्रल दलह दस दम्पातं एलकि ए इषे हिर \ 
पुष्क दिद 


करि सोककेदः विधान -कन्छटय श 


£. 


, नः रीरामविवाह शः =` _ - ___ - चैः भीरमविवाह हु : भन, । 


दोनो कुलो. के गुरू षर्‌ रौर कन्या का हाथ. तले-उपर रखकर । 
(ग्रहृण कौ विधि देख देवता, मनुष्य, शनि आदि श क र ध 
-श्रौर रानी सुनयना आ्रानन्दकन्द दूलह श्रीरामचन को देख इतने आनम्दित्‌ हुए कि उनके 
हदय भं लस ओर शरीर भर“ मे ' रोमांच हो आया । फिर लोक थौर मेदरीतिं कर 
पनाश्रों । रन्‌ लनक ते कन्यादान्‌ किया । .. ध । = 
दिमन्त जिति गिरिज मदेशादिरिि श्री सागर द । 
तिमि जनक सिय रामह समधी विश्वकलकीरति न ५. 
किमि. करे बिनय विदुह्‌. कीन्ह विदेह शरूति सवरौ 
करि दीम विधिवत गरि जोरी होन लागी मेक्षी॥ 
` "चसे हिमवान्‌ ने शिवको ॥ पावती मौर स्र ने त्िष्णु को लकगी दी थी, वेदे ही नक 
म श्रीरामली को सौता सपर । संसार मे यह सुन्दर नई कत्त फल गृई। जनक कैसे विपे 
 , करं ; क्योकि घनश्याम भौरामनी. ने रान उन्हे सचमुच पिटेह (अर्थात्‌ दे कौ सुधदुभ त 
रित ) कर दिया । विधिपूव॑क होम करके गड जोड़ दी ग ओर भौषरं होने लीं । 


कौ जयध्वनि बन्दी वेदध्वनि, मंगलगान निशान} 
; {&§ सुनि हरपि वरषदिं विबुध, ुरतस्छुमन सुजान ॥ 


~ जयध्वनि, मा फे कवित्तौ का शब्द्‌, वेदध्वनि, -ङ्गलाचारो के शाने फा शब्दौ 


॥ 


बालं का शब्द सुन चतुरं देवता मसन्न होकर कस्पषृत्त फे पल बरसात थे । 
 कवरि कवर कल भोँवरि देही # नयनलाम सब साद्र्‌ तेह ` 
„ जान वरि मनोहर ओरी # जो उपमा कटु किय सो थोरी 
` -: कन्या शतैर बर सनोहर भवर दते श्रौर सथ लोग॒ आ्राद्रसहित तेरो का साभ रेते चै 


| तेरो को सफल बनाते थे । सी मनोहर नोड़ी थी फि उसका पणन नही 
९ २ । लो. उपमा कौ नाय, वही थोड़ी या तच्छ है । 

“राम सीय मुद्र . .परदाहीं # जगमगाहिं सणिसमन माहीं 
मनह मदन रति धरि बहुरूपा # देखि रामविवाह अतपा 

$ रीरा छतर सौताजी शी सुम्दर परदाहीं मंणिथां के खंम्भो मे लगमगाती थौ ¦ मानो 
~ कामदेवं रौर रत्ति बहुत-से रूप धरर श्रीरामनी कौ सुन्दर विवाह देख ररे थे । 


दरश लालसा सकुच न धोरी # भरकटत इरत बहयेरि बडीरी 


जये . मगन. सब देखंनहारे# जनकसमान ` अपान धिसर . 
। देखने फौ इछा तो रै, परन्ह सुच (भय › भौ थोड़ी नरी ३६ क्योकि कम्देव फो 





२८४८ ५५ | । -च्ः साधशक्षसङशस्डं ० | 
ललामेराते शिवली मी ते पैः थ); सते बारवार क्ते (पिर छिष जति थे । रजा 
जनक द तमान सव दशक धपनां छापा मृ समन हौ ये। त 
प्रमुदितं नित्‌ मादर प >‰ सैगद्ादहेत सद सात निक 


रम सीयरिर दिन्द्र ईट # शामा च्च्य ५ ष केही 
र पिरव शौर नेश-लोग के साथ सव सोति.का नव्यस 
1 की म त्र संदर भश, भित्तौ शेवा. कषिस भकार नद 
दीनता सक्ौ। ५ द ३ 
 श्प्रशपद्ण . जलज भरे नीक # श्वह्‌ ४ [ह तामशमा 


बहुरि. वशिष्ट दीष असुशास्यं # दर्‌ इलादान १९८ क्‌ राक्षन 


शानौ सष चपेत क सोम ते कपल मे उसका लाल पराग ्रच्टौ तर सकर उससे 
भा. फो भूषित करवा है । पिर शिनौ ने चा दी तो दलह श्रौर दुरदिन प्क दी 
श्ाषठन. पर्‌ दैठे। 


[| 


.वैठे द्शासवं रामजानकि श्दिवमनमं दशरथ भय, 
तदु पलार पुन एन रदश्मपन दकव शरवद्फठनय॥ 
, ५९ ददन रहा उद्वाह राक्र दबाह्‌ भा सक्छ कट 
{8 भ7दिरददरटं चह रखना एकद्ुख अगरह्धं सह । 

` .-श्रीराम त्रौर सीतानी को चच्छे शरासन पर्‌ वैडे देख महाराज दशरथ प्रसत हए श्रौर 
अपने पुंणयहपी कस्पदक्न मे मये फलस देख उनके शरीर भर मे सेमां से श्राया | संसार 


भुर प उत्साह भर गणा; समने कहा क्रि श्रीरामनी का विवाह हमा । पसे एक ही था नौर 
मगल बहुए थे, फिर अफ़ली नीम वरन करके कैसे पार एा ॥ 


दक जनक्‌ षू शिष्ठ आय प्याहान षार्कि। 
माण्डवी शतिकीरति उरभिला दवि स ईकार ॥ 


$शक्ठकन्या प्रथम जौ एण शील दख शोभामः । 
„सष शीति प्रीति समदकरि क्षौ व्याहि दप सरतहिं दई ॥ 


र्‌ वशिष्रलौ कौ चाहा षा राजा जनक विषाहका 
| 5 सान वेनाकर्‌ मार्दवी 
क व को बल्ल छि पते भाई कुशकेतु की पला 
| ४ यख श्म 
विमि श पी, शोभासेभरीथी) सेह रौर सव 


`. 2 भीरामविवाह- भढ `. २८५ 


` जानकीलघुमगिनी सकलुम्दर्शिरोभणि जानि, 
सो जनक दन्दीं व्याहिलपणएटिं सकलविधिसनमानिके ॥ 
` -जोहैनामशरुतिकीरति स॒लोचनि ससि सषशटणमागदी।. 
मां दई रपएसूदनाह भ्पति स्पशीलरउजागरीष 


` : :जानकौनी कौ. ब्ोटी वहन ( उर्मिज्ला) को सब सुन्दरिथो म शिरोमणि नान रपे. 
` जनकः ने सव भकार आद्र करफे-लदमण को व्याह दिया तथा सुस, सुलोचनी, सवर गुणों 
मे शरेष्ठ, रूप आर शीलं मे पवित्र शरुतिकौति को राजा ने शतरृघ्न को स्याहं दिया । ` 


` अुरूप वर इतहिनि परस्पर लसि घडुचि हिय हरषीं 
सब मुदित सुन्दरता सराहदहिं यमन शुशरगण दषं 
: सुन्दरी. सुन्दर. वरन एत सवं एक. मरडप राजष्टी। 
` जनु जवं उरं चारि अवस्था विथुनक्षहित. रिरालष्ट ॥ 


दुलहे रौर दुलहन अपने को प्रस्यर समान देख सङ्कुचकर मन मँ भसन्न होते 

. दृसरे की: पुन्दरता सराहते ओर देवता लोग एूलों कौ वर्षा करते थे घुन्द्री एत 

` सुन्दर षर .एक. ही म'डपं मे एसे विराजमान ये, मानौ चारो अवस्था ( जाग्रत, स्वप्न 
सुषु, तुरीय ) अपने खाभियो (विश्व) तैजस) भाङ्ग, अन्तर्यामी ) सहित शोभायमान्‌ श } 
. &@5५; मुदित अवधपति पकलयुव, बुनसमेत निहार 


` जव. पाये मदिपलमणिःक्रियनसहितपलचाशि ` 
, महाराजशिरोमणि , अवधराज .दशरथजौ सव पुत्रां को बहुत्रोंसदहित देख, भसनन हए, 
` -मानो क्रियां ( श्रद्धा, तपस्या, सेवा) भक्ति )-सहितं चारो फल ( धम, श्रथ, ` काम, 
 .मोक्त.) पये । ` ॥ 
जस रघर्वीर.व्याहविधि वरणी + सकल दवर व्याहे तेहि कश्यी .. 
कहि न.जाय क्क दायज मूरा # रहा कनक मशि सरुडप्‌ पश ` 
 :. जैसे. भौरघुनाथनी -के स्याह कौ विधि वणेन.की. गई, उसौ तिधि से सत्र इर व्याह ` 
गये. नो ` कुर दहेज दिया-गया, वह इतना अधिक था फि वृंणेन नहीं-हो सकता । सोने 
श्रौ रों से मण्डप भर गयो । 


कम्बलं वसन -विचित्र पयोर # मति मेति बहुमोल न भोर 
. गज रथ तुरंग दास.अरु दासी # धनु अलंकृतं . कामदुहा्ी 


र, 


` „ 'रौति-्भाति मे रग-विरगे उनी रौर रेशमी कपडे यडे मूल्य के वहुत-से दिये । हाथी, 
रथ; घोडे, कस, दासी अरः सनौ हरै कामेषेु-सौ सव कामना परौ करनेवाली गरं दीँ | 







॥ 


यि दारिका. परिचारिका करि पाती कष्टासथी। 


। 24९ धः ५६५ 


श. शरव दम सप भकार.पडे हए अरर गटमारसदिद श 


पथ्‌ - किः सवाय चन 
~ 


किभिसेखा # हि च अ अधि जन देखा 
¢ > 4 > दः 
लोकस सवरौ किह # > सुखमाने 
रहत ब्रं थी, - देसे सितौ लाद, दौ णान लिन रा; कथ नदी भा 
श्रद्द इन्दु शौर कवेर आदि दोक्षा ध पन दैषट तिहते ६1 ध सच भरवधराज 
ते श्यीकार फर सिवा श दहु एल पानः । 
व 


म्‌ 
हम्ह याचक जो लेटि साव # उषया सय जनसह आवा 







| | ` कदर अम मदः (ग ऋ ५ वु बरत तमानी 


॥ 


तषो को, -जो जिते प्रच्ा सथ तरर दिखा य म भव्य, धट जयदापे चाया । 
वि्‌ शनः लद शाण जोड़ पीठी रखी सै सव वरतं क शरन्‌ ३८१। । 


>: 
त ति १, १४ श्य कत भ 
1. ५ ६ ५६ 1 (4 व ८ 1 
+ 23 | तज, कज कक दे 
धुः&£ प्ट द्वन्द १९ {ख अन | 


क्विश्याई दव पनाह दन्‌ कद कर ल (कनद । 


` शुर क्ष ददद याकम! उ जङ्श्जासि दिवे 


¦ "स प्रात का दून) परान, धिनती चं वद से सम्मान किया तथा भसन ए गीति 
8. पषष्ुनिौ पे समाज क्षौ बन्दना कर्‌ पूजन किया । फिर सिर नायर देवतां शौ 
कला शवसे इथ जीद कषये लगे--साष् देवता वो भनक सथा सव चाध्मे & । ट 
शुललं ए पानी से सण संह दता ई 


रजी जमक्‌ वदरं अन्धुष्भद अगशसश्ध: 


भ 


जन्‌ यदे दमं वड्‌ ऋ धद श्वि? 


य॒. शज शाजद्येव सेवक जानी चिदु य॑ 
शर भाई इशकेहसषित राना जनक हाथ जोष ोलरान दशर 


५. 
सेह रे द्वित इए मनोहर वचन से मन से पोते" । उन्दने फदा--राजन्‌, प मम्ब 


र एस रण्व फाला > ४ 
रा दम का श्रलाम लानिये । च्वि दद श्र ह 


अपराध्‌ चमिषी बीति. पथ्ये दहह छै र 
पनि माइदूलण्षण सकल सवसार धिधि सखी छ 


४ 


कहमाद . नाहं , वर्ना पटस्पह्‌ प्र्प्‌ 


धैः भीरामविवाह € ` | ७ 


` दया करने योग्य इन कन्प्रा्ों को दासी सर्मफकर पालना । महाराज, ने 

देया कः | कां दासो : तेद. 
दा कौ, नो इतनौ दूर से आपको इला भेजा; यह्‌ श्रपराध चमा करना । पिर सूय- 
शिया मे रत्र महाराज दशरथ ने समधौ का सब भकार से शराद्र किया ।.दोनों राना्नौ ` 
क. हृदय भम से भरे थ, बाणौ गद्गद हो रहौ थी, गला रधा ह्न था, इसते पनती 





-नहीकोौनतीथी। . | 

हन्दारकागण सुमनं बरहि राउ जनास चले । 

दन्दुमि जयध्वनि वेदध्यनि नम नगर कतरहल भले ॥ ` 
` ठव सखी मङ्गलगान करत सनीश _आयघ्ु पके! = 
.. दलह ताहेनिन स्राहेत धन्दरि चली इहवर स्याहइकं ५ 
 फिर्‌ महारान दशरथ जनवासे चले, देषगण पल परसाने लगे तथा नगा, लयनय्‌- 
` कर शौर वेदध्वनिं से आकाश चनौर नगरं मे. च्छा उत्साह हमा । तव भान करती हई 
न्दर सखियां इनिरान शतानन्द कौ आह्वा पा दुलदिनोंसदित इलं को कुहर ( लदकौरि ` 
के स्थानं) मे लिषा ज्ञे चलीं। | | 


(व 


, _@ ¢ क ५, 
क एनिएनिरामर्हि चितवसिय, सङ्चतिमन सङ्कचैन। . 
` 8 हरति मनोहर मीन दरिःप्रेम पिये नेद॥ ` 
` सीताजी बारंबार श्रीरामनी को देती ओर सकुचती रै ; परनहु.मन नहीं सकुचता, ` 
` अर्थाद्‌ रामचन्द्र की .पुख-डभि को. देखना ही चाहता दै । उस समय भेम कौ प्यासी रखे. 
` मनोहर मडल कौ शोमा को हती ईै। ,. च. 
श्यामं शरीर सुभाय- सुहावन # शोभां कोटि मनोजलजावः 
जावक युत पदकमलं सुदाय # सुनिमन मधष रहत जहं छे 
स्वभाव हौ से.घुदावनी सवौ देह कौ शोभा करोड कामदेयां को. लजाती है । पदि ` 
` महावर लगे हृष चरणारविन्दं तो शौर मीः सोहे है, नं मुनियों के मन भौरे फे समान . : 
` चये र ६। ` = ह (> (6 । 
` पीत पुनीत. मनोहर धोती.क# हरत बालरवि दमिनि ज्योती - 
` कुलः किंकिणि कटिसूत्रमनोहर # बाह विशाल विभूषण सोहर 
पवित्र पौली धोतीं रेस मनोहर परि सेर क सू ओर प्रिजलौ कौ चमक-दमक को 
इरे लेती रै} कमर मे. सन्दर तागंदरी ओर मनोहर, कटिसूत्र तथा लम्बी भुना मे गहने 
शोभायमान । ४ # ५ ए 8. (1 टि „(> $> ् =. 
पीत. जनेड: महाव दें # कर  मुदधिका चोरि ।चैतं देह 
सोतं -व्याहं साज संब साज्े.# उर आयत सब भूषण रमे ` 










1 


नि ४ ‡ । न 
। \ थुः ति धश्च +< 
द `, ` ^ राायरताललनमस्ल ^. 
र द * 0 ५ ५ ष 
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श्थ 1 3 [अ 3 कम ॥ 
९. र 4. [त हाथ ४ रगं न नेवा फे मन रं 
पीला जनेडः रदी शोका देता दै शौर हाथ दौ ग्‌ नो देशवनेवासा क मनका 


राये ही सेती दै । व्याह का सव सान सने णोभायमान दं । विणाल वंकधःस्थलम सब 


मे विराजमान है । 


पीत उपरम कला सोती 


` पसे उपरने फो यकठीपवीते कौ सोति करन्धम ष्रि 


(3) 


< चर 


५४ य्‌ ० स व [ज ऋ, (४ 
द्द खावरन्हे सम सश साता 
ग > ४ ५. [ ष र 
तुष्ट धल शार्द्खाचधाना 
| चै, भ के, 99 श पा नौ, 
ग किये, जिसके सोनो दौर म ममि श्रार 
सुन्दर नुःण्ल एने एः श्रार्‌ पु 


) 
तथन समद कल ुडल्लकान > 


¢ 


मोती रगे हए रै । कमल फे गमान नेत्र ह, काना मं 


युष्द्रता फौ खान दै। 


एन्द्र भृकुटि मनोहर नसा # मालतिलकशुचिरुचिरानासा 


सहत सौर पोह पराये # संगलसयं सद्धाम मपरे 


` -खुम्दर मौह मनोहर नाक तथा मस्तक से पवित्र चमा ध्रा तिक, मांगलिक मनि ` 


..'पुरनारि न्दर व्र विलोक निरखि घरि तृए सर 


“ ,.: मौर मे वड़पदे रत्र पिरोये है । सय छं 


, तिनका पौडद्ी रै! वै 


. ` इ्वरहि आने केषर ऊंबरि इशदिमिन 
. . अति प्रीति लौकिक रीरि लाभी 
` "सकर भारि धिषव रामह सीयस 
“  रनेवाष हाप्च विल 


`. -श्रौर षद भीति से मंगलाचार 


| 


; श्नौर मोती लिश गु थे है, पेता सोदर पर मस्तक प्र विरलमान द । 


इन्द्‌ 
गधे महामणि घौर संल य॑म सव चित चोरी 


४4 


९ ६} 
`: अणि कन शष गरि मरति करहि सङ्कल थाव 


# 


युर मन्‌ बरहि सूतं मागप्‌ वन्दि सुयश सुदा ॥ 


व एसे मनोहरषिकि एन षे चरमे क ई। 
जनकयुर क {मा घुन्दर वरो को देखती है शरीर शोभा देख ननः न सम जाद्‌, टना 

१ वता ल ल 9१ अर दनो नयोकावर कर अत गाह ह सारती 
कती द । देवता एर रसते शरीर सूत, नागा, भाट श्रादि य युगात ६ 1' “" 


युश्ठपाके । 

म अमद शाहुकै ॥ 

न. शाश्द्‌ ऊहं । 

रद्य जन्म को एञ्चश्षदलषै 
[1 &/ | ॥ । ४ । 

ऽर्‌ सोमाग्यवती चिरा यख पाकर परो यर कृन्या को र ३ र धे . :: 


४. रौरं णाती रई 1} + + ५ 
भीरामनी को ओरं सरखतीनी सीतानी को प न लगी पवी 


. दिलसगौ ॐ मस होकर नरणनप कां एत पा रहा था | थां! सत्र रनिकास हंसी- ` 


श ्रीरमविधाहः इ. - , २८६ 


4 ० क 


निज णणिमणि म्ह देसि प्रतिभूरति स्वह्पनिधान शं 

चासति न्‌ युजबह्ली दिलोरूति विरहमयवस् जानकी ४ 
कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जइ कडि जानि अली! 
व्र कुंवर ुन्दरि कल संखिन लगाई जनबाद्हि चरीं ॥ 


^ जानकीजी हाय की सियो मे खर्प फी खान श्रीरभनी का परतिविम्य देख विष्के 
मय.सै भुला को नहीं हिलाती थीं; कोक हाथ धिजतानेसे रामचन्द्र कौ मूति न देख पड्ती। 
उस समय सीताजी का कौतुक, विनोद, श्रानन्द्‌ अरर प्रेम कह नद्यं नात्रा-उसं सखि 
हय नानी हे । शसक बाद सुन्दरी सियो वशे रौर क्यार को जनवासे लिवाले चलती । 


हि धर्यय युनिय अशीश जह वह नमरनभ ्ार्गसहा 
चिर्जियह जोर साक चारिउ. दिवमन स्वहा कह 
योगीन्द्र धिड युनीश. टेव विलाकि प्रथ इन्ुभि हनी । 
चत्ते हरपि बेरषि प्रम्‌ निजनिजलोक जयजयजयमनी ॥ 


सं समय नरहं-तहँ ्ाशीवोद सुनाई देता था । नगरं अर्‌ आकाश चै बा -आनन्द्‌ | 
दाया हृखरा था । सर्रोनि मसभुमन होकर कहा कि इन्दर चासे जोदियां चिरजीकी रं 
, योगेषर, सिद्ध; एनीश्वर अर देषताश्चं ने भु श्रौरामनौ को देखे नभाडे वनाये रौर 
` भसन स .फृलं घरसाफर नय हो, जय हो; पते हए श्रपने-यपने लोक फो भये । `." ¦ 


 ( संहित वश्रूटिन इष सव, ठव्‌ आयं [पठपात। 
(9 शोमा. मंगलं मोद भार्‌, उमयड जच जनवति ॥ 
सष सव राजकुमार हुभोसाहत पिताली क पास आये ; सानो शोमा, मंगत शरैर ` 
. आनन्द से जनवासा भरकर ठम चत्ता । | 
.-पति जेवनार भयो चहुं मती # पये जनक बलाय बरात। | 
परत पँवदे वसन अनूपा ॐ सुतन समेत गमन क्य भूषा 
: पिर जनक ने भराति को इला भगा शौर बहुत भकार से जेवनार हरं । रहम ` 
सुन्दर कपड़ा पड़ते जाते थे,.जिने पर पुत्रोसहेत मारान्‌ दर्रय चे! ` ` 
` सादर ` सके -.पेवि ` -पखारं # यथाया्य पदन ` बेहि , 
ये जनक -अवधपति चरणा # शील सहं जाद्‌ "न! वरणा 


जनक ते श्रादरसदिव सपरके पेर-धीये ग्रौर रए फ उरे योग्य पो या आसनं 
.. पर प्ैठाथा" राजा जनक ने श्रवधरान दशरथजी के चरण धोये । उनका शाल श्रौ स्नेह . 


“करते जही वनता । 








„ ३७ ` 
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| महरि रासपदपैकन घेये कजे दर दर्दकरवल्‌ वो | 
दमं माह शसम जानी धाय चस्य कः निजपानी 


पफ श्रीरामजी मे चरणारविन्द धा१/ निनं शीधि्रमौ त्रप चदयुकमल मर दिपायं 


सपे ६ । तीनां अद्या खश्च श्रीरायलौ फ सान्‌ सानं ननदः नं प्रपृनचद्ध स नुक 
भौ य धम | ॥ (५ ` 
प ीत्द वरसि सः १ सत्र तान्ह 

^ <{*६ स्‌ [स ६८८६६ {प्स ४1 4 च 

(४ नण भम अ-मव (न को [, + प्‌] ५ प्श 

श्थदरं लग पर्‌ मृति > कनर्दस्यद। वासपूरख सवरि 
राना > सवका जैसे चाष तेष श्रासनन्िि । पिम शसा वरनानिवाना कनै 
यृ क्लिया । यरातिथा क राथ दरादरसदटित पनवारे ( प्रचल) पने लन) ना कि 


परियों पतते वनायर सोने कौ करत से गाध सय । 

द ` द्रण्ीद् रपि (श्र प्लत प[६। 

६१।। ९. १५६२4, ०५९ ६ इतस! 
(, भ 

सृशश्ह उषे २९ चतुर्‌ इर वना |} 


ह्र रसोई यनानेवाते भुकर्‌ सट्क प्राग स्वाधिष्श्च्त परथित्र दलम 

त्थायोकाधौ मरु भरं परोस गये। नि 

| ग ति्यतुरां 
चष्ि कार्‌ छर जवर साग > सारम पुन 1 प त्रनुरि 

` म्‌ि येक ` धरे एकदाया # सुधा चह अह त्रान 

५, क $ य्‌ 

वरात लोग पंचभाणाहुवि देकर्‌ भोजन करम लग) चार बरदेमूग स यायतः सत 

धुम । बहुत भकार के पक्चयान प्ररोसे गप्र, जो कि खनेम चण़नने समान यः छार भिन- 

की भशंसा नहीं करते बनती । 

पए चभ सञ्रार इजाना ॐ व्यञ्छर्‌ विवधं दपि स जानता 


६4 


खारिभति भाजनविधि गा एफ विधि वर्रसि न जाह 

चतुर रसोई घनानेवासते परोसने रगे । प्रहुत पकार फ मोनगनध, लिने नाम फोन 
लान सक्ता ₹ १ भोजनी सामग्री चार्‌ पकार कश्य भई । उने से णक-पक एतने 
धकार फे.थे फ्रि भिनाये नही जा सक्ते । । 


तरख सीचर प्यञ्जन बहुजाती # एक. एक रस चगखित भती 


मक्त दाह बद्ुरभ्वन गरन सं चाद प्रख्यं सर सार 


छह र ध गुन्द्र बहत ४ क उयजन ह प्र्‌ एक-एक रत्ङ्‌ यनन भी अनिनत्‌ 
यकार के बने धे | भोजन करते समय चिव मधी वाणीते सर्मा 

६ थाने फे पूर्य भौर 
चियां कं नाम सेनलेकर गासिर्या देती शरी ध 


समय सुहावनि गरि विरजा # हसत रां सुनि सहितसमाजा 


3, 





॥, 


रः भीरामविवाह | २६१. | 


याह वाध सवह। माजन कन्हा # अद्रसहित चचमन लीन्हा 
„ समय पाकर शालियां मौ घुदहावनी लगती है, लिन्द सुन राजा दशरथ समाजसरित ` 











' च 


॥ ते । इम प्रकार सोने मोनन चौर ्ादरसदित श्राचमन किया । 
` [व देइ पान पूजे जनक, दशर्य सहितसमाज। 
(2 जनबासं गसन शुददः सकल शुपएजचिर्वाज॥ 


 . तम रान्ना जनक ने पाने देकर समधौ आदि का सम्मान किया | फिर सव रानाश्रों 
: के सिरताज महाराज दशरथ अपने समानसहित प्रसन्न हो जनवासे चकते गये । 
, वित चतन बगल परमाह > नामषतसतारवादनयावानिजाहा 


बृडः भर वपति्रस जाग > याच गुखगख गावस्‌ ज्म 
जनकपुर से नित्य नये मंगल. होते थे, निससे रात-दिन पल के समान गौतते थे। ` 
-राजाधिंरान मंहायान दशरथ घडे सेर जागे । भिक्तक लोग उनके गण गाने लगे 1 


(^ 


. दाख कषर बर्‌ बद्ुन समता # [कात कषहिजात माद्‌ सन्‌ जता 


, म्राताक्रया कर ग सुरु पहा त महघ्रमाद्‌ भभ ` अनमह 
:“ राजकुमार को इलि नांसहित देख महारान के पन मे लितना आनन्द हा; वृह 
कैसे कहा जाय ! भातःकाल की सन्ध्यादि क्रिया करके महाराज दशरथ बडे आनन्द ओर ` 
मेम फे साथ गुरुजी के पास गये । | 
करि प्रणम पजा कर जोरी # बाले गिरा अभिय जनु बीर. 
` तम्हरो कपा सुच्य अुनरजा > मया ज्ञि भम परण कर्जा 
हाथ जोड प्रणाम कर पूजन ` किया, फिर मानो श्रमृत से सनी हुई बाणी ते बोले 
सनिये परनिराज, भाप कूपा से माज मेरा काम पूरा हुत्रा | 
` प्रव सब्र वष्र बलाय गास # दह धनुं सब नातं बनद्क 


"सनि गुरु करि महिपाल बड्ाद्रं # पुनि पवये मुनिडन्द्‌ बलाद 
-'  -नाथ, छव त्राह्मणों को वुल्लाइए । यँ उनको सव भकार से सनी हुईं गरष द्‌ शा | यह 
घुन.गर वशिष्टनी ने राजा.कौ बड़ाई कौ । फिर एनियों कं भुरुड बुला भेजे । 


हः वामदेव अर देदक्रपि, लमीकि जागलि' 
¢, आये सुनिवरनिकर वब, केशिकादितपशाति 


त्र बामदेव, नारद, बाल्मीकि, जाषालि श्रौर विश्वामित्र आदि बड़ तपश्यौ धुनीखरों 
के समूह -आये 
दुशंडं प्रणम साह. चप कान्हा # पूज सन्म वराक्षन दन्ह। 













, १६३९. . ऋः ससारश्वालकोर्डं स € 


त „~~, ----~-~---*-~---- --------~ ------~- -- ~ 
~~~ ~-----~------------- 


चारे सक्च दर धह बग >+ ऋससरमभसणं शल घ्र 
सुजा ते सको दण्ठभराम्‌ किया श्र स्नेदसटित पा करर उचमं त्रासन द्विये ! चार 
लाच ग्रच्छ्ये गौव सगा जो कि स्वभाव से कापु के सणानश्रर्‌ सष्व्रनी 


दषविधि कल न्र्लषूत खन्हा # दयुदतर्सद।५ ट [पच्‌ च्छ्‌ वम्ह्ा 
करते विनय बह्व सरम हे च्ञ जगजीवनलाहू 


परे सव भकार पे ग्रस्त करके पसत्चहो राजा ने छविया पनदरान करर दरी । किर रान 
मे बहुत भकार से धिनी की करि मेने ग्राज संसार मरं जीने का पल पाया | 


धा अशाश पहश अनन्दा # वय॑ बास धुनि वाचन्श्न्दा 
कनकुरेसन मखहय गयस्यन्दम + दय म छर रवृद्रलमनरदन 
भू 


1 


' आशौवाद्‌ पाकर राजा आनन्दित दृष्‌ । फिर मगन के शूएट वला भन | मून 
नम्दन उदर दशरथी ने सवकरी सचि पृत्र-पृद्केर सोना, कपद्ुः मणि, वाटः द्रा 
रथ श्रा दिय। 


चते पढद गायत गुणगाथा # जयजयजय्‌ दिनकरष्तनाधा 
यहि विधि रमविवाहरशाहू # सके न वरशि सहसमुख जाह 


` ' बं लेग विरद पडते आर सयवं शियो के महारान दशरथ को जय सः नवर शुग शते 
चसे गये । स प्रकार श्रीरामनौ के विका का उत्साह हु पिः निते शष भी च्चे 


हजार शंखा पं नहा कद सक्तं | 


5८ यार्‌ गार कौशिकचरणए, शीश वाट दृह राट । 
ध यह्‌ क्ष प्रघ घुनियज तय्‌, कृपाक्शच्त प्रभाञ 


फर राजा दशरथ ने वारबार्‌ विश््राफ्त्रिनी के चर्ण म भिर नाकम इटा 
एानराजः श्रापक हा कृपाकटाक्त. क भमाव सं यह सव्र सुख पुमे भाप्त श्रा) 


` जनक सनह शाल करतूती # कष सव ति सराह विसती 


{ठन उठ वदा अदवपातमाणा ‰ ९¡खाह्‌ जत सहत खन्रागा 
... जनक फे स्मेह; शोत, करतूत योर रेथवर्य 


को म्हाराल देणरथ ने सत्र र से 
रादा | चरवरधरान्‌ देशरधना नित्व उण्कर भिद मौगतेङ, फ 
६२५१ 4 (ब्‌ क (१ 
न ; पान्तु राना जनक स्तेदकै 


नत तन आदर जधकादे # दित प्रति सहस सौति पहना 
| (५५ नत नगर अनन्द उल्राहू # दशरथममन सहाह न काहू | 
स्य. नया प्रार्‌ अधिक अद्र ह्येता है, नासे तरह ते निस पटनाइटती ह| नगरमे 


4 । । ता 


„ -च श्रीरायविवाह 4 ९ व २६६. 





बहत दवस बाते यहि मती # जतु सनेहु बंधे बरती, 


॥ (४ शतानन्द. तव जोह # कहा विदेह पहं समु 
ˆ इस ग्रकार्‌ बहुत.दिन्‌ बौत.गयेः। बराती मानो; स्न 

धिंभित्र ओरौरं शतानन्द ने जाक ध प व 0 
` चब दुशारथ कहं आयस देह # यथपि खोड त सरह सनेहू 


# भलाह माथ काहि सचिव बलये कहि जयजाव शीश तिन याथ 
~; त्रपि. आप स्नेह नही छोड़ सकते; परन्तु रच पहाराज दशरथ को लने कौ आङ्ग 
 दीलिए । तवे बहुत. अद्या" कह जनक ते मन्व्ियों को दुलाथा श्रौर उन्होने 'जयलीवः ` 
 कह.सिर्‌ नवाया । 


(षः -मसप्रमवशय साचव श्मिः म्र समाद रव 

+“ राजा ते कंहा--भीतर जना दो पि अवधरान सहारन दशरथृजौ जाना चाहते ई । 
` नते ही मन्त्री, बाह्मण, समासद्‌ श्र राना, समौ मम के क्श हो शये । 

` परवास्षन सुन चरला बरवा # पत्त विकल परस्पर बता 


, सव्य गमनसनि सब बिलखनि # मनह समः सरक्षिज सकुचाने 
; : शुखियो ने नाकि षरात चलौ तौ व्याङ्ल होकर एक. दूसरे से एने सगे कि. 
“ कथा यह सवर सच दै १ चैसे सम्ध्या को कमल पुरमा जाते है, वसे ही वरात के चने 
| का समाचारं सत्य सुन्‌ सव व्याकुलं हुए । 
. ज जै बावत बसे .बराती # तरह तं सीध चला बहु मती 
- विविध मात सवा पकवान # भाजगसाज सं जाड जखनि 
" :\ " आते समसं ननन बरती दिके ये, वर्ह -वर्ह ब्रहुत भकार का साधा (. भाजन का 
“` सामान ) चला । अनेक भक्रार केबेदा, परूबान आद सजन क सामग्री, नो कटी नदीं ना सकती _ ` 
` मरि मरि बह फार कहास # पंठये जनक आनक दुरा 


` तरं लाख रथ सहस पचता # सकल संवार नख अर , श 
„` , , छनमिनत कंहरों श्र "बला पर लाद्केर्‌ जनक ते भेजी तथा बहुत स र्छाई्‌ भना 
: बाजे साथ कर. दिये । नीचे से उपर तङ समे हए एक लाख पड पचास सहल र" 


- मत्त सदस दश सिन्धुर साजे # जिनहि देष "दशनः साने ` 


, कमकवसन मसि मरिमिरियाना# महिषी धेनु वस्तु विध नानी 
~ :, दशं सहस मतवाजे दाथ, निन्द दख दग्गज सनात्त थे | सोना, कपड़ा त्र मियां 
"सश्रारियं से सरभरकर तथा भोवं मतं योर अनेक एकार क वस्तुए राना जनक ते भनीं। 





६४ चः रामायसवालकारड स० 





0 पः ~+ ~~ ~~ * (न । 
ह वि हीन किह षदोरि 
| ५ ९।यज्‌ अधित नदपिविकहिः दनद 8६ ६६।।९। 
ध ८ न त शो 
ध जो अवलोक लोकते, सोकदस्यदा ५।६॥ 
मनक ते पि बहत दायन दिषा) जो कहा नदीं जा सकता | इमं दृशद्‌ इर कूवद 


ग्राहि जेकपल भी च्रषने सोक को सम्णा को धाद समन्त ८ 


हष समाज यंहि भोति वाड # जनक च्रधपुर दन्ह १९६ 
लिटि वरत सुनत सव यनी # धिकलमानयय्‌ 1 जाद लद्ु्रना 


राला जनक ने इस भकार सव सामान योध्या फो मेत दिवा। सव रजिं बरन 
छते चला सुनते दी पती व्याकुल हदं तमे थोडे जल > यद्रि | 


पवि एथि सीय गोद श्रि सेक श्रेह व्यशरीश विषवन ` दी । 
 दोषदष् सन्ततं पियहि पिफायै # 1 टेवात आशीस्‌ दैयारी 


धारा सौतानी को गोद स लेती ग्रोर्‌ श्रत द निसहात द) पिर इतना क्च 
छपे पत्ति फी प्यारी रटोणी श्रार पुम्स्‌ पद्यम्‌ सद्‌ एना र्व माग श्या 


सास खुर गुरु रेवा करेहू # परतिर्ख लखि चायं अनुसं 
अतिक्तनेहवश सखी सयानी ॐ नासि सिख सटूवानी ` 


` साद, सषु यर गुरुक सेवा करना तथा पति फा स्च दरेख उयते श्रा मानना |` 
चर सखि वहुतस्नहफेदश दी फीधे कणी से दियो क धमं दिखती र) 


९६९ क्षद्ल कुवर्‌ षदुखद् > नारनं वरर वर्‌ उर्‌ स 


मर +, 4 0 क क क स्‌ भृ 

षटू धह्र्‌ {हि वहं तार {ह [व्रश्च्‌ रश्च र्त चद 
च्या ने वारवार्‌ सव सजकुमारिणों फो हृदय से समार श्रादष्मरित सम्या | 
पाता सुनयना सर-फिर्‌ भेव्तो हे अ्रष्र कदत हति विधानानेष्धी द क्या मनया ? 


८ तेहि अपश्‌ पाहइनदहिक, राम सारषलर्केत्‌। 
छ चले जनकसन्दिर्‌ श्वदित, दिद करान्‌ हेतु ॥ 


उरौ सभय सूयव कौ पताका धीरास शादय सहित धिदा शररने के किष राना 
जनकजी के मन्दिर को परसच दोकरर चके । 


चारे भाई ` सुभाय सुपि # वगर नरि वर देखन ध्वे 
उ कह.चलन चहत हं आज्‌ # कन्हं विदद्‌ चिद्य केर घा 
| 


-> सभाव दी से.गुदा्रने चारो माद्यां को नमर फ सौ-पष्य देखे को द्ये । करोह करतो 
दै कि भ्राज ये चक्तना चरं र व 
सना चत ६) इतयु राना जनकने विद्‌ का सामान कियारै। 


सह नयन भर रूप विहारी # पिय पहुने सप्‌ सत चारी 


2.1 


क ध 


नः भीरासविदा २६५; 


को जाने केहि सुत सयान # नयनअतिथि कीन्दे बिधि आनी 
, . चारो राजकुमार प्यारे बर्िथि ह ; आलं भरर हृनकषा सरूप देल लो । कोरी 

कहती दै कि सजनी, कौन जाने, भिस पुण्य से विधाता ने इन्हे हमार आंखों के अगे 
लाकर उपस्थित फिया दै । | 

(9 4 ५. 1 च 
` मरणशील जिमि पाव पिया # सुरतरु लहे जन्मकर भूखा 
` पाव नारको हरिपदं भसे # इन कर दशन हम कँ तै 
, : जैसे जो मदुष्य मर रहा हो, बह शरमूत पा जाय या नुन्म का दद्धि कटपटक्त पे अथवा ` 
जैसे नरक मे रहनेषाला वेकुणठ पावे, वसे ही हमने इनके दशन पये है| ४ 
`निरखि रामशोभा उर धरहू # निजभनफणि मूरति मणि करहू 
` इहि विधि सबहिं नयनफलदेता # गये रवर सब राजनिकेता. 
` श्रीरामनी श शोभा देख हृदय मे धारण कसो श्रौर सपं के समान श्रपने मन तै सशि 
, के समान इनकौ गति को गा लौ | इसी भकार रानकुमार सवक खों का फल देते ए 
, राजमवन कौ भवे । ५ 
५1 ण] न छ (न उ च [क 
ॐ रूपसिन्धु सव बन्धु लखि, हरषि उठउ रनिषाघ 
ॐ ७५८ , ध (क [ॐ [4 [क 

: - {9 करइ (नलाद।२ अता, सषह्यददत मन साड ॥ 
= खय के सागर सव भ्यो को देखकर रनिवास भर भरस्र हो उग श्रौ सास बहुत 
, असन्नमन हयो आरती ओर न्योदावर करने लगीं । 

देखि रामछनि अति अतुरागीं # प्रेमविवश पुनि पुनि पद्‌ लाभी 
` रही न लाज प्रीति उर काह # सहज सनेह बरणि किमि जाद 
: ` श्रीरमनी की. शोभा देख बड़ स्नेह हृश्रा, श्ससेभम मे वेषुध हो वे बरार उनके चरण 
ने लगी । हृदय मे एेसी मति भर गर कि लाज-का संभाल न रहा । ्रीरामनी मे उनका 
, सहन स्नेह कैसे वणन विया जाय ॥ ू । [ 
 . मादन सहित उबटि अन्हवाये # छरस अशन अतिषैतु जयाय 
बोलते राम सुखवस्षर जानी # शील सेह सकुचसय बाली 
, भदस श्रीरामनौ क्र उबटङगर स्नान कराया । पिर वड़े दित से चहो रस के भोनन 
: ~ कराये । रच्च शरवसर्‌ जान श्रौरामनौ शील, स्नेह शौर सक्च से भिलौ हई वाणी वो्े-- 
` -राड अवधपुर चंहत सिधाये # बिदा हीनहितं हमहे पठाय 
मात सदितमन आयस देह > कालक जानं कृरव नत च्छ 

` महाराज ग्रयोध्याजाना चाहते है ौर हसं विदा होने के लिए मेना} इससे हे मातत, ` 
` अ्रस्मन होत्रा दीनिर । हम अपना पुत्र जानकर सदा स्नेह करत रहिएगा । 











ति 1 + ~~न ~ = ~ 


। ६. ` ` ` ऋः शसवरयालकाश्ड ल ०.२ 


व नमी 








लनतं वचन विलखेर रनिवासू # बलि न्‌ सदाह नभवन ह 


हृद्य लगाय दवार सवं सन्दा £ पएिरसेपि विनता खातक 


ये.वचन सुनते ह रा नवास भर पिल उठा सासमय क्‌ वश दू वरील नदा सका | उन्नि 
सवरालङ्घुमाार सष छाती से रणा लिया श्रद्‌ उन्दं नक पातया को सप ब्रह विनतीक्री । ५ 


छन्द 


करि दिनय सिय रामह सम्पा जोरि कर एनि पूनि कूदे! 

बदा दाद हज त्‌ तुभ कृद {41६8 माद सु्बद्। सह ॥ 

एरिर पुर्जलम योषिशजाहं क्षात्र । खयं जारर्दी । 
तरी धुशीस स्नेह तलि निजकिङरै करे मानवी 

तुरसीदासनी कहते है कि रानियां ने विनती करः श्रीरामो को नानक सादः बार्वार । 

` इथ नोदकर कहा-पत्र, भर्ति नाऊ 1 हम्ह सबकी दशा त्नात दै ; करयाकि तुम सुनान्‌ दो । - 


सीता परिवारवाज्ञो को, पुरदासिया क, राजा दोत्थाष््ते प्राणं कर समानप्यारी द| यहं 
, लानदर तथा शील श्रौर स्नेह देख इसे अपनी दासे करर मानना । 


तुम परिषूरएकास,ज्ञनशिरोमणि भावभ्िय, 
9 जनशणग्राहक रास, दोपदलम कषणायतन्‌ ॥ 


` . है राम, हुम पूणकाम दो-तुशटं ई कम नदीं तथा ज्ञानिर्यो म शिरोमणि दो । सन 
कामाद तुम्दं निय दै] अपने भक्षो के गुणो कोकते श्रौर उनके दोषो को मिटते हो । हुम 
करुणानिधान दो । 


स कां रहा श्ण गह्‌ शनी > बरघपङ्क . जनु गर समनाः 


शनि सन॑ह्त्य कर्‌ बरनि ॐ बृह विच सम वाद्ध सयषान 


षा कह सनी घुनयनां चरण पकडकर बुष हो रद्य । मानो पोपरूपी श्च 
चद्‌ म॑ .उनक्ष 
वांणीरूपी गौ समा गई 1 स्नेह से मिरी हर उत्तम वाशी सुन श्रीराम 
भ[नं 
| रामजीने सास का वहत 





सि नह्य जागा करज क कल्ह्‌ म्रसाभं बहोरि दृष्य 


| एह अराग बहुर्‌ शर्‌ चद्‌ > भानं दहत चले र्रर 


फिर भरीरामनी ने हाथ नोडक्र पिद 
| 1 भरगीश्रर्‌ वा 
श्रशौषबाद्‌ पा सिर नवांकर भादर्योसहित चल दिय | परार परणामं किया । पिर 


कु नदर भरत उर जाना. भद सनेहशिथिल सव रानी ध 
पुन चारजघ्‌र दुवर हकार क वार्‌ . वार्‌ - मैट्हिं महतारी `` 


क्च भीसमबिद्‌ न्दु ` २६७ 

रामचन्द्र कौ मनोहर मदर गूति हृदय मे रखकर सव रानियां सेह सेःशिथिल (देदुधनकी) ` 
ही गई । सिर धीरन धर राजकुमा रिथों को बुल्लाकर भाता पारथार मटन मीं । । 
.पहु चावि फिर मिलहि बहेरी # बदी परस्पर प्रीति > -थौरी 
 पुनिपुनिभिलतिषखिनविलगाई # बालवस् जद थेन्‌ लवा 


बार-बार पहवाती अर्‌ फिर लौटकर मिलती है ; एेसे ही परस्पर बड़ मीति बरही \ 
मातार्णं बरवार सियो को हटाक्षरं सीतानी से मिलती रै, जैसे जर्दी को व्या णौ छोटे 
चढडे को ( लोडना नहीं चाहती ) । 





सवं नरनारी श्रौर सखियोंसहित रानि पम मे षेसुध हो भई, मानौ ननकपुरयै ` 
. वि्ुडूने के दुःख ही ने श्राकर बसेरा किया है 


शक सारिका. जानकी ज्याय # कनकर्वीनिरन रखि पदि . 


व्याकुल कृदरं कहँ वेदेही % सुनि धीरज परिहरे न कैदी 
. लानङीजौ ते तोति अर मनाए पाल रक्खी थीं अर उन्हं सोने फ पीनो म रखकर 
„पाया था, वे भ्याकुल होकर कहती रै कि जानकी क है! उनका यह कहना सुन किसकषा 

. धीरन नदीं दूता १` ` “ 

` भये विकल खगमृग यहि मोती # मनुनदशा केसे कहि जती 

 बम्धसमेत जनक तब आये # पेम उ्म॑गि लोचनजल बाधे. 

` .. जव पशु-पतती ईस भकार व्याकुल हुए तो मूहष्यों कौ दशां कैसे की नाय १ फिर भं 

: सहित राजा जनक.श्राये, लिनकौ अखि मे भरम्‌ से उमड़ हुए षू मरं थ । | 

 , सीय पिलोकि धीरता भागी .#.रहे कहावत . परसविरागी 
 लीन्हःराव. उर लाइ जानकी # मिटी महामयोद्‌ ज्ञान कयै 


., उनक्षा भी -धीरन समेतानी को देख भाग गया, नो कि वड़े विरक्त केषटलाते थे । राजा 
, ते नानक को हृदय से लगा लिया । उस समय मोहक कारण ज्ञान कौ मयादा नाती रौ 
, पतलब यह कि महाज्ञानी जनक भौ ममता मोहं के बश हो गये । 


` संममावत सब सचिव सयनि # कीन्ह विचार अनवसर जान 
 बार्हिवार स॒तां -उर ` लाई # सजि सुन्दरि पालकी ग 


| मे 
` ` सष. चतुर सन्तियों फे सममोने पर लनक्‌ ने सोच, यह मोह का समय नहीं ६ । इन्डो 
भरारा पत्री को हृदय से लगाकर सनौ ह घुमदर पालकी ्ैगाई। 








परिकर तो भेष से पेषुथ था, जिररे शसा जनयन दी कच्तं जान {सिद्धि- 
यशेष का सरण कर रनङुमारियो को पावि वृर चछाक | , 
रिध मष. इतं सजुषा # सरेधय दयात (सखा 
की दृद दिये दहुतरे # शुच कठ जं (चयं ।सयक्रर्‌ 
रणात पुत्री को दहत भकार से सम्या तपरा चचियाकरा धय यर अपन नु क 
दति सिरा । ववत दासी रौर दास दिये, नो ईमानदार चोर मीतात्री ख पिव पे। 


न 
सीय चरत स्याद्ल पुश्याला-# दाह दद्युत द्यु सदलरासा 


| 
~> 


पर घथि सषेक् समाजा # संग चसे पहर दाजा 


सीताजी के चलते हू पुरवासौ व्यास दए श्र म्ल की सूचय दनय यन्ते सगुन 
, द्यैने कगे । वराहं मौर गन्वियों के समानसदिदं राजा जनकः याथ पचाने चते । 
द्प्रयु ` दक्लाक काजन वासं उह र्थ शृ वीम वद 

[ऋ = ९ 

दशरथ विम बलि सब्र दीने # दान सार परिपुरु की्हे 
^ स्मय देशव दाने बजने लगे तथा वराततियों ने एथ, दायी अर्‌ परोट्ध साने । महराज 
दृष ने सथ ब्राह्मणो को वुत्ता लिया चौर उन्द्‌ से दन देवर सनतषट करिया । 
चशस्‌ ४९ अश्या + अदद ग्रह्यप्रात पह खश्षोशा 


धुदिरि गजानन कीन्ह परथाना # सहल शक्न से नाना 
भिण के चरणारविन्द कौ रन मस्तक पर धरर द्ाशीरथादं पाकर राजा भसन हए । पठि 
धणेशनौ का स्मरण कर चल दिये । तव मदरलपृ बहुत रे सगुन दुष । 


। ( | दर प्रून वरप हरपि, करहि अप्रा सान । 


(4 


` व वर अवधपात्‌ अवधः सहितिगजाह निशाम 


जवं त्रवधरान दशरथनी भरसच्ं हो वाजे वजयाकर अयोध्यापुरी कौ चते, तत 





( | देवता पल्ल व्रसाने लभे, ग्मप्सराए गाने लगी! #॥. 
छप्‌ करि विनय सहाजन्‌ फेरे # साद्र सकल शते धरर 


सण वसन वाजि गज दीनहे फैपरेम पोषि ठि घव दुहे 


सा ने विनती कर वड़े .॥ को लोग दि भर श्राद्ररधित च 
पया.तथा चानुप्रण). कपड़े, पोडे, हाथी सादि सं: 
सवो सोक वथा अवः कड, पो, हाथी आदि देषर बर भेम त संह कर 


| -च्- बरातपर्यागमन = .. ` ` २६६ 


बार वार विश्दावलिं भाखी # शिरे सकल रमहिं उर रा्ली 
बहर बहुरि कोशलपति कही # जनक प्रेमवश एिरा न चहं. , 
. ये सब श्रीरामनौ कफो देद्य मे रख आर बारा मूर्वे कौ व हुए लौटे 

| महारान दशरथ बार-बार कहते हे; परन्तु राजा जनक ममवशं ह्यन के कारण लौटना नद्यं चोहते। 
पुनि कहं भूपति वचन्‌ सुहये # फिरिय महीप दूरि बडि अये 
राउ बीरि उतरि भये ठाद # प्रेमप्रवाह विलोचन वोदे 
पपिर. महाराज दशरथ सुहावने वचन कदने लगे फि हे राजन्‌) आप्‌ बहुत द्र निकर 

` -धाये;. अव लौटिए । फिर महारान दशरथ .रथ से उतरकर खडे हो शये । नेतर मै भमः 


४ 


श्रासू-भर च्ाये। . " “ 


तब विदेह बोले कर ओरी # वचन सनेहभुधा जजु बोरी 
रें ५ € € + £ क (9 ९, 

करौं कवन विधि विनयं बना # महाराज भोहि दीन्ह बडा 

.. -तव राजा जनक. हाथ जोड़ स्नेह फे अमृत मे वैसे वोरकर भधर वचन बोले कि है 

महाराज, मे किस भकार आपकी विनती करं । यापने स्वयं धमे वड़ा दी ३। 

(भो) ` म „श वि + ७ 4 = 

९ ४. क्‌[शुखपार्त समता सज सनमान मुष्‌ भा[6। 
न 4 6 र य र्र्‌ ग (3); 

ष्क [मलन परस्पसवनय अदि त्रतनह्द्यससाल५ 

` -कोशलराज दशरथ. नेः अपने समधी सज्नन ' राजा जनक का,सेब भकार से सम्बान' 


9 


किया । दोनों समधौ परस्पर मिल-भेटकर अत्यन्त विनय दिखा: रहे थे । गीति इतनी 
बौ कि वह हृदये नहीं समातीथौ।. . , .;6 1 
मुनिमणडलिहि जनकं शिरनावा # आशिवाद्‌ सहि. सन एवा 
„ सादर पुनि भटे जामाता # श्पशीलगुणनिधि संब भीता 
राजा, जनक ने पनि की मंडली को सिर नवाया अर ःसवसे आशौ्ाद्‌ याया ।-पिर ` 
भादुरसहित अपने सवर जामाता से ्िे, नो स्र आर रप, शौलःञ्ौर शणो कौ लान ये। 
` - जरि -पङ्रुहपाणि. सुंहाये # बोले व्रचन प्रमं॑जतु. छाये 
` शम्‌ करं केहि माति -प्रशंसा-# सुनि हेश ` मनमानसं इडा 
राना जनक कमलल फे समान सुन्दर हाथ जोड़मानो परम से भरे हए षचन बोले--हे रामः 
~ ह निथो शौर शरीशिवनी के मनरूपर मानसरोषररे दंसः किस प्रकार वँ आपकी बड़ाई करं ! 


. करहि योग योगी ' जेहि. लागी #.कोह मोहं ममतां सद त्यागी 
व्यापक ब्रह्म अलख अधिनाशी # चिदानन्द्‌ नगुण _ गुदार 

` ` जिसे पाने केः लिए. यौगीनन कोथ, मोह-समता, अकार चादि ड चषठगोम 

। , ( चम, नियम्‌, आसन, प्रणामाम्‌) पत्वाहार धारणा) ध्यान) समाधि.) को करते ह+ बू. 





३.० ` + छ शलादशबाक्राए्ड स न 

` इवन्न ओर श्रानन्दलय. से सवम या बह चप्‌ ही दै, नो निवुंण होने से दिलाई | 
| हप भ्रौरं रण राशिं हमे एं भी नारद दै । र - ^ 
मेलं इत जेहि जान' न बानी कतरकिन सकि सकल चलुमान्‌। 
सिमी निगम नेति करि कदी # जो तिष्काल एकर रह . 
~ छिन्ते मन श्नौर्‌ वाशी न्च जन्‌ सकती दौर मान करनेवाले तका नदीं कर 
` शक्ते, जो तीनों कालों परं एफरस रते है चौर तव भौ चां वेद लिनके साहारम्य को 
भल शेति करके कहते दै साका निरूपण नह! इर पते । 
| । नेयनिषय मोरह यड, सो धमस्त श्ल । 
| 1 छवि खम जमजीरकह, यथं ईश अदल ॥ 
, लनी सप सुखो ॐ पूह ध्रापको श्रान प शरपनौ शख फे रागे देल रहा द्र । स्च ई, ` 
हखर कै श्रजकूल होने पर जगत्‌ मे जी को सभी पह हेता ६, कुद श दुलभ नरी एता | 
सबदि. भाति मोहं दीन्ह बडाई % निजजन जानि लीन्ह अपना 
हिं सहसदश शारद शेखा # करर करपकोटिक भरि लेखा 

पुभे तो श्रापने शत्र तरह से बड़ाई दी--अपना दास जानकर अएना किया ! यदि. 
दश सस भौ सरंखती श्रौर शेष हं मौर करोड़ों कलव्यमर लेखा कर-- | 
शोर भाग्य्‌ राउर. गुखगाथा # कहि निराह सुनिय रघुनाथा ¦ 
कटु कहां एक बल मोरे %# तुम समह सनेह सुटि थोरे 
सौ भौ .हे शधुनाधनी, 'मेरे माम्य भौर श्राप गुणों की कथा ककर जन्त नद पा 
सकते । परन्तु धभ देक बल दै, श्से म॑ कुल कता ह । आप्र थोडे से भी स्मै सेद 
पे सैभः जते है।, । 
आर बार मागो कर जरे # मनं परिहर चरस जनि मेरे 
` शुनि बर वचन्‌ प्रेष जुं पोषे % पुरणकाम रम परितोषे 
सिए वारंवार हाथ नोडक्र मे गही गिता हूं भि मेर मन ब्रा चणो को . 

रस सी, न चो | ननक्षनौ श शने पे पुट मिवे"यये ये उत्तम वचन सुनकर पर्क 
"भौमी सं इए 1, = ` ४ किषे रथ ये वचन छन एकाम 
6 बर विनय सुर सनानि # पत्‌ कोः वष सम्‌ जाने 
वित्‌ स भरत सन कान्हा # मिलि सप्रेम पनिव्याशिषदीन्दी 
.“न्डानि बनती कर सुर को पिता, पिराभितर ओर.यभिषट $ समान जान व 


श्या | फिर त्व ^ ५ ॐ 
` इनको आशीर दि ध 5 पिनतौ ए ववर भौम परम्रिे रौर रजा ने 


नर दश्रथादिञ्चवधप्रासि € ५ २५१ 








॥ चत त्‌ मलेलषणरिपुसूदनरहि दीन्ह -अशीष सही 
 -& | भये परस्पर भमदश, 1फरिफिरि नाबहि शीश ॥ 
1114 

बारं वार्‌ कर विनयं बडा # रघुपति चले संग सष माई 


` जनक गहे कोशिकपद जाई # चरणरेणु शिर नयनन लाई 
-. बारंबार विनती सौर बडाई कर शरीरामनी सव भाश्यों के साथ चल दिये । फिर राजा 
जनक ने जाकर विश्वामित्र के चरण हुए श्रौर परो की रन शिर यौर आंखो मे लसाई। 


, सुसु. स॒नीशवर दश्शन. तोरे # अगम न क्ट प्रतीति मन सोरे 
` जो सुख.सुयश लोकपति चहं # करत मनोरथ सकुचत हषी . 


हे इनीश्वर, निए, मेरे मन भँ विश्वास ई कि आपके दशंन से दुल भौ दुल ती। 
. जिस सुख रौर यश को इन, कुवेर आदि लोकपाल चाहते ई भौर मनोरथ कृते सकुचते है- 


` सीसुखसुयशसुंलममोर्दि स्वामी # सब विधि तव दशन अनुगामी 
, कीन्ह विनय पनिं पनि शिरनाई # फिर महीपति आशिष पाह 


हे स्वामिन्‌, वहम सुख अर सुयश मुफको आपके दशंन से सव पकारं सुलभ ३ ।' राजा 
` मे धारभार सिरं नवाकर विनती कौ अर विरवाभित्र का श्राशीद्‌ पाकर लों 


चली बरात. निशान वजा # दित छोट वड सब समुदा 
रामह . निरखि . भामनरनारी # पाई नयनफल दीर्हिं सुखांी 


` ` : फिर रात षाजे षनाकर चत्ती,. शिसमे ोटे-बडे सभी भसन थे । रास्ते मेनीर्गाि 
 शृड्ते थे, उनके नर-नारी शरीरामनी को देखकर मानो आंखों का फल पाकर सुखी होते थे। 


लिः वीच वीचवर वाघ कारः मगलागन्‌ अखदत 


. & ध + अवधसमीप पएतातादन, पचा राय जनत ॥ 
` चीव म .अच्वे-गरच्डे स्थानों. म टिकते नैर मागे.मे लोगों कौ घुख देते ईए अयोध्या 
के पास अचे दिनि बराह च्ना.पहुची। ` :. ५ 
` हने. निशान परव -वर. वाजे # भेरि शंखध्वनि हय गय गाज ` 
. ममः सदेम डिमडिमी सुहाई # सरस राग बाजे सहमा 
 " “. स्नत्त अर नगाडे ~ षजने लगे, शंखध्वनि. होने लभी तथा घोडे यौर दाथौ विग्याड्ने 
, -रगे "1 सुदावनी मभ, मदग, दिमडिमी श्मौर शहनाश्या रसीत्ते राग से घजने स्षगीं । 


पुरजन आवत. कान बाता मदत सकल पलकाकलगल् 








च (शशबालकषश्टः ५ ,7 
४०९ सशब्दं स० ॐ 
ग~~ - 
[ॐ 


। ॐ - ७, , ब्‌ ६ 
तेजदिम सुन्दर. सदन रववारे # हाट बूट . चोहट पुरदरं 
नेग ठे होम धराद. का आना चनक्र मरसच हुए । सवके शरीर मे रोमांच दो शरया। 
सदं परषने-शरथने परो को अच्छी तरह रे साने लगे तथा बाजार, सट्क, चोरा, नगरके दार 
(५) (व सवि ९, „| „4 „भ € ,. 
भली सकल अरंगज्ञा हिचा # जद तद चोद दार पुराद 
प्रका बजार न जाय शाना # तोश्ण कट्‌ पर्ता विताना 
रैर खम सततां ्स्यना से विडी यरं । नदं सन्दर चौले पूरी गईं । बानार 
सनाया सुया पि प्रशंसा तद कसे रनतौ । सरण, बन्दना, ध्वना, पाक्ष रौर 
रीष ादिन्लववि ग्रे । ह |  . 
सल एगफल कदलि रसाला # रषे वकुलं कदम्ब तमाला 
समे सुम तरं एरसत धरणी कमणिषय अरवल कलकर्णी 
^ एषा, केला, आम्‌) मौलसिरी, कदभ्व श्रौर तमाल पे इतत पलसरित लगाये शथे ) 
रलो फे दोमं से शुक इदं पवी को इतौ धी [ मियो सुमद धारे वने थे |, 


& (-विविधभतिसंगलकलश, शट एह रवे वारि । 





ज, 


२3 


| 
२ 


८८ 


(८. & हरि ~ ष नः त @ £ 
9 घर तहादि शिश सवः रधुषण्ठरी निहारि॥ `. 
- अनेक धरकार्‌ के तश मंगल फे लिए पूर-घर्‌ स्दफर साजे ये । श्रीरामनी का पुरी की 
- शोभ देल ज्या रादि सब देवता श पिहाते ये किसे तो दमारेभी किसी केलोक नरी ह 
भूषमवन तेदि अवस्‌ श्य # रचना देखि मदन मन सोहा 
्भगल शतन ` सतोदरताई # खधिसिधि सुख सम्पदा सुहा 
उः समय राजतन रेसाशोपिन हो रहा था फि उसकी घनावट देख कामदेव सा भौ 
- पुन ्रहित.दोता थाः भगलः सगुन; सुन्दरता, -ठो तसिद्धिर्या,. नवो निधय, शख) 
म्पदू--ये स्‌ पहा विराजमान थे। र | 
जु उवाह सव सहनं गुहाये # ततु धरि धरि दशथय व्ये 
दैखनहेतु “राम त देही # कहु लालसा हो म केही 
> नो इस उतसव मये सव दधर-धररर राला दशरथ ये र र 
ति व  भरराम्‌ भ नानकौलौ को देखने के सिए, कटिय, विसकौ इया नह होती 1 
- ४.३ मिलि चर्लीपुवसिंनि #निजमिनिदरहिसदतयिला नि 
स्सा सुमगलं सजा आरती # गरवहिं उतु बृह येष भार 
< सावी चया सुट कौ रुद मिलकर अपनी शोभा तरति र) तनाती हुई र | 
| सतीन हुत से वेव बनाकर नदर सयत ॐ कतर र श्रिया सने चा्तीई| ` 
, श्रषतमवन-कराललहल हह कह बरशि सपसु सोई । 


इव ही श्रा शोभायमान 


-ः ्रीरामविदाशेव्सव महु 


"त 
क शल्या ` राभवहतार # षेसशिवशः क्तदशाः विद 
रानलमान्दरम्‌ कोलाहल हताशा उम चमयका चहु दख वणेन नहीं {क्या नावकत्ा। 
कोशस्य रादि श्रीरामली.कौ माताए भस ते वेषुध्‌ हुई अर देह.की दशा भूल गर । 


ष्ठी दथ दान वेश्रन्‌ विषु पूजि भशेश एुशरि 


(५ 
9 परयुदित परम्‌ दशि जः पाह पदारथ चारि 

होने गणेश शचीर्‌ शिवजी का एूजन इर घराहमणो को पहुत से दान दिषे अर बे सव रेसे 
भसत हु कि मानौ बड़ा दरि चासे पदार्थं ( धमं, चरथ, काम चौर पोक्त ५ य श | 
प्रेमप्रमोदविवशः स॑ ` भाती वलि न चरसभिथिललषनातां 
रामद्रशाहत अति अद्ध्गा # व्छिनक्चाज सजन सवं लाभ 


सुव माताए भम भीरं श्ानम्द्‌ मे षेयुध्‌ थ उनके सवं छरंग टोले पड़ गये ये, पैर, अगे 
नदीं पड़ते थे । भ्रीरयामनीं का दशन करने फे लिए" बं सेहे के सथं सब परलनेः काः 
सामान सजने लगीं 


विविध. विधान ¦ बाजे बाजे # सगल सदितः पमिणाः साते 


हरद्‌ दूब दधि ¶एस्लवं एला # पानं परगणलं मंगलभृल्ता 
अनेक भकार फे षाजे वनने लगे ओर घुमित्राणी ने भसन्नःहोक्रर सवःमंगल फी वषुएः 
सानीं मंगल-पूल हद्दी द्व, दही, माम ्ादि के पत्त एल, पान, घुपारी, । 
चप्रक्षत अधरं रचन लाजा # भक्ञर्भजार तलाक विराजा 
हहे पररटघट हज सहाये # पदनशकृनि जनु नीड बनाये ` 
अरचत्‌, शंसु निकले नौ; रोती श. गोरोचन, खील चौर इन्दर भनरीसहित इलसी 
दल विराजमान थे । रंगे हुए सोने ₹े अच्छे षड्‌ क्स थे) भानो कामदेवपक्तौ ने लिप 
कं लिए पोंसंले बनाये है । 
शकुन सुगध न्‌ जाह बखन्ध > भगलःसक्रस जाह. चदन 


रची आरती विविध विधाना मुदितः कर्हि कलभंगलमाना 


सगुन फे लिए केसर.कस्त्री भादि घुगन्ध कौ बरसतृए इतनी थू रि नको धसान भ 
हो, सकता । रानिया मंगल कौ .सिग्री सानी ह। बहुत. विधि सेः -आरतिया ` स्वौ: परः 
श्मौर श्रानन्द से मंगलावार इए । 


: कृनकथार भ्‌ मगलन, केमलकरन्‌ 1 सय भराति 


¦ ध चली मुदित परिबिन-कप्नः पुलक पट्लपितसाह ४: 


: सोने ॐ थायो मे मंगत की सामग्री भर भाताएं पने कमलके समान हाथो पं उन्द यै . 












०, , किः रमाथसवादकारेड सण 
। | भरसन्र से. पर्न करने चीं । उन श्रमम्‌ म आनन्द्‌ क शार यैष खदे षे रहं १) 
धष धूम वथ मेन्वक्‌ भयर # दवन छन घृङ्‌ अर इय 


` रतस समनमाल सर वरदं # पनं बलाक्यलि मनकपर्हि 


धृष दे श" ते अकाश क्रा दो सया ! मानो सान के महीने मं प्रेत , छमद्कर 
ह्य भये द| देवता कसयत के श्वेत एलो की मात्ताए वरात थ, ना वगज्तो के पति. 
सी मन को यपनी भोर खीचतौ शीं । 


धल मिमय वदनि # सन्ह पएाकरिपुं चाप सवार 








, श्रङृटं दुर्‌ अटनं एर मलान # चार्‌ च्ल अन्‌ दसन राभिनि 


बच्छ भखियो ॐ र्य-धिरम्‌ वन्दननार धेये, वदै षान इन्द्रषटप पे | श्रारियो पर्‌ 
म्द त्था दौदृ-दोडकर श्राती जाती थीं । उनको चमवःदरमक दी मानो तिजल्ली थी 1 


` इन्ुभिष्वनि घन गरजहि घोरा # याचक वादक दादर मोर ` 


शाच पुग बहु बरबाह वारा # दुधा सकट चस प्ररनरयारा 


` `: घौर बदल के गलेने के समान ताडे वजते थे चर मंगता रपी क भति मोत, 
“ मेको रौ भाँति जय-जयकार्‌ ररते श्रीर्‌ मोतं कौ भति प्रसदधं सोकर नाच्ते थे | एथित्र 

छुगन्धित्र पस्तु फा विद्काव हो रहा था, बही मानो दयां पौ, लत्तते सत क मति 
` यण्‌ फे सव दी-पुरप सुखी होते -थे 


` घपय्‌ जानि गुरु मयपर दीन्हा # पुरप्रवेश रघङ्लमसि कीन्हा 


 दुलर शखम्यु मद्ज गखराजा ऋ मुर्दत महात्‌ सहत समाता 


गुनी ने समय जानकर श्रा्ना दी, त श्टुषंशियो सं रतन राजा दशस्थ ने नमर मे भदेश 
क्रिया । गरेश, पावेी यर श्िथजी का सरण फर समासदत याजा भसन हप ] 


५ होहि शङ्न वषड सुमन, धुर इन्हुभी बजाई । 
9 विहुधवधरः नाचहिं दित, संल समल गाह ॥ 


तुन हीने लंग, देवता नगाड़े बजाकर एस बरतामे समे, ऋ 
गती इद नाचने लगीं । . , , ५ ४ अददता कौ सवर्णा संग्न 


` बरगध सूत्‌ बन्द नट नागर # मावहि थश तिहलोक उजागर 






जयध्वान विलल वेद बर बानी # दरदिशि सुमिय सुम॑गलसानी ` 
मल यश मनेकगे। दशो दिशो ` 


चुर नागां, पौराणिक, भार शौर न्त्री 
मजय-नय की ध्वनि ह| म॑मल सूचक ४ 


। उत्तमं बाण यूनां 
ल . बाजने . बाजन लाने # नम र 


~. 


सुर उगृश्लोभ अप्रन्रमने ` 








क 2 श्रीरामविषराहोसतव इ~ : ` ६०५ 





वंन.-ब्राती -बरणि नं ` जादी # महाुदितपन सुख न समाहीं 
` ` वहृतसे यजे .बजने लगे । आकाशे मं देवता शौर नगरमे रुप्य को बदा उत्साह ` 
हया | रांत लोग एसे पने-ये. कि वन नदीं किया नाता । बड़े प्रसन्नमन थे । युस 
हृदय मं नं समाताथा।. . ` ह त्व 
परवासन तब. राउ.. जुरे # देखत रामह भ्ये सुखरे 
करि निश्ावरि मणिगण. चीशं # वारिविलोचन पुलक शरीरां 
तव पूरवासियो ने.रजा से जुदार्‌ कौ ओर्‌ शरीरामनी को देखकर सव भली हए । मत्र मे 
भनन्दक मु भर थे भौ" दर पलक हो रही थौ । वे मणिरयं रौर कषद न्यौढाषर करने सगे | 
आरति कृरहि मुदित परनारी # हरषि निरि कुंबरवर चरी 
शिविन्न सुभगं उघारि उघारी # देखि दुलदिनिन दाहि सुखारी. ` 
, नगर कौ चया भसन्र हो चरारती करतीं रौर चार्‌ दूलह राजकुमागे को देखकर भानंद 
मनाती धीं । सन्दर पालकरिां सोल-सो्कर ईलदिनों फो देख सुखौ होतौ धीं | 


तः यदि विधि सदी देत ख, याये राजडूवार। . ` 
ॐ यदित माठ परेन करहि, बधुन॑समेत इुमार्‌ ॥ - 


हस भकार समको फल देते हुए दर शौर वधू रानद्वारः पर आथे ।..माताए भसत हो 
बहुभ -सदित.पुत्रो क प्रन करने लगीं । 9 
(9 $ 


किं आरती. बारह बारा कैप्न भरमोद्‌ कदे को पारा, 


भ ष 





= 
# 


मृषा. मणि पटे नाना जाती # करहिनिन्लावरि अगणित ती 
` ` तारे बरवार चारतो करती थीं। भौति्भाति करतो, गहनो नौर वश्रादिको तरद-तरई. 

से.्योदावरं इर्रौ थो ,1 उस समय का भ रौरं आनन्द्‌ ककर कौन पार पा सक्ता है |:: . 
वधुनं समेत देलि सृत चारी # परमानन्दं मगन महतां , 
-पुनि पुनि सीयरामन्रवि देखी # मुदित सफ़ल जगजीवन लखी. 
-: बहुंसहित चारो पत्रं को देख मातारं पढे आनन्दम मग्न हुई । पारवार सीता भ्रं 
रामनौ कौ शोमा देख मरसन्न होकरं वे संसारं मे अपने जीवन को . सफल मानती थीं । 3 
सखी सीयमुख एनि पुनि चादी # गान करहि निज सुकृत सराह 


वरि मुमनश्षरदिक्षण देवा # ना चंहिं गावहिं ` लाव -सेवा 
क्॑सिंया बारंबार जानकीनो फे युख शो देख सपने पणयो की सराहना कर गीत. गराती 
` थीं । देवता कंण-त्ण भरं शूलो कौ वषो परे, नाते, गाते ओर सेवा नताते ६ । क 
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न्य ~~ द ४1 3] 

ल श्रमह्ि निष सपु ला # दक ^ ¡ छप्‌ आनु ग 

(| पः ष (< + # ए \ > र रपा ल प्न पर वरत १ दरी 
सुरस्य मे भमो दू ४ त्स 


२ 
3; = 
व 
न < 


म्य उसष्डषद्‌ दर मानकर शरश चरर सताक स्प 


# ॥ स 
क शः हि प + क श धनि क 
मिगसनीदि इतदि र २ "4 देत। 


। 


वरि दिष्य्तन सदम सृ्े भ महु सनस नज दथ वनाय | 


तिनपरं कवर वरि वेठारे # सादर पायु पुनत प्रखर 
तरातारो. ने सहन द्यी शोभायमान. चार्‌ सिहालना १९ {न मामो कामदेव ने यपे 

हो रे यनाया र, वसं श्र कन्याश को विवा अरि ्रादस्तत पत्‌ चरत धये । ` 

ध्रु दव सदर देहवि # पुज १ ट्साहाच अगसानध 


[कष 


बरहि शार आरती करी # व्यजन चारुचामर्‌ गुर्‌ ६९६ 

, त्रिवेदी विधि से धुप, दीप, नवे यादि से मंगला कौ खान वरु श्रः दुत्तहिन 
छा पूजन्‌ क्रिया । वाररार्‌ आस्त करती थीं । एन्द्र पसे प्रार्‌ चर्‌ वश शारं बहुपरा क 
विर्‌ पर दस श्ट थे। 


एश्य अरैक्‌ विहल्लीबरि दोहा # सरा व्रमादं योद स्व्‌ दाद 


धषु परमतस्व मनु यागा # ष्टे सहयं अर्‌ स्तररगी 
नहत यस्तु स्योद्धवर हो रही थीं | सव, मातां प्रानः र फे फोभाय 
~ द्वात थी जैवे पगौ ने मोक्ता सदाके रोगी ने श्रत पाया द्रे। 


" . उअन्प्र्‌र म॑ पारस पता > शआ्रस्धृह लननदास सुदावा 
व्॒टन- जप शस्द्‌ उद > बन्ह्ुं कवर शुर ज्य प्राह 
अथवा जन्मे दरिद्री ने पारस पायाहो यान्य फोनेत्रोकासाम दुधा; जैसे. 

` ुतेके एवमे बाणौ द्या जायया शूरवीर ने युद्ध य॑ विलय प 


| = यटि सुखते शतकोरिषए, पहि भाट अमन्द । 
छ मान्‌ सहत ववाह दर, आयं स्दुङुसष्चन्द्‌ 


जय रघुकुलचन्र श्रीरामनौ भाश्यौ सरित व्याकर पर शये, तथ स्स सख से कसं, - 
गुना च्रानम्द्‌ मसाज ने पाथा । । करो. ` 
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=" भरीरासविवाहोस्सक (€ : ३०७. 


तकर्‌ ते जननी करहि, व्र दुलंहिन सङवादहि । 
मीद्‌ विनोद्‌ विलोके बड, गय सनि इसका 


` ` मातारं लोकरीति करती थीं अर ्रटलदिनं सकुचती थीं । यह बहुत 
विनोद देखकर ्रीराम॒जी सन से शुसकराते थे । व 
„ देव पितर ` एजे . विधि नीकी # पृजीः सकल वासना जीकी 


` सबाह.- बान्द्‌ प्रागहि वरद्ार्चा > माहन सहित यप कल्यान 

इस भकार सातां ने देवतों ओर पितरों का अस्तमी विधि से पूजन किया श्नौर उनके 
` मन. कौ सुव काषनाए' पूरी हई । मावाए सबकी बन्दना कर वरदान साँगती है षि भाय 
. सहित ीरामनी का कठयाण है | 


न्तराह्त घर्‌ जाराष्‌ दहा # सदत मात अचल भर तंह 


भातं बास बरातन लान्ह # यान्‌ वक्षन ससि भूषण दन्हु 
 -अन्तरित्त मे देदता आशीर्वाद देते है अर माताएं भसन हो आँचल रैलाकर नध 
-लेती है । राजा ने षरातियों को दुलाया अरं उन्हें सवारी, कपडे, रत रीर गहने दिये । 

आयसु पाय राखि उर रामदहिं # मुदित गयेसबनिजनिजघामहिं 


? पुरनरनारि सकलं पहिराये # घर घर बाजर्हि अनद्‌ बधाय 

वै सव श्राज्ञा पाकर श्रीरासजी को हृदय मे रखकर प्रसन्न ही श्रपने-्पने षर गये | 

राजा ने नमर के सम च्ी-पुरषों को महने चीर वख पहनाये । उस समय पर्-घर 
श्नानन्दं की वधाई बनी । < 


याचकर्गण याचाह जाई जाइ # प्रबुदतत राड बाह सद स 
सेवक सकल. बजानेथा चाना > परण `क्व दनः सनतक 


संगता लोग लिभ-जिस वस्तु को माँगते थे, महाराज भसन होकर्‌ नटं बही-वही बु . ` 
हेते थे । सव बनि श्रौर सब सेवको फे भौ मनोरथ दान-सत्कार से पूरे किये । 





&‹ देहि अंशांशं जहार सङ, माकाह शएमएमाय्‌ । 
6 तवर भृयुरसाहैत णः गमनकान्ह नरनाथ ॥ 


£ वते ज॒हाखर अरशीश देने ्ौर राजा फे गुण गाने सगे । तव गुर रौर ब्राहमणो सहित ` 
राजा दशरथ अपने घर गये । 
जो वशिष्ठ अनुशासन दीन्हा # लोक वेद्‌ विधि सादर कान्हा 
भसस्भार दाख सव रना > सादरं उठा माम्य इड्‌ जीय 
, वशिष्ट ने नो-नो आज्ञाए दौ वै सव राजा ने आद्र सहित.लोक श्रार चद की विधि 





, ६०८  - ऋः यमाणशेचादकाण्ड सर ट 
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[क ~~~ प ॥ि ति 
। प्या चा्वो शये भी देख ददे दुरसटि उट खद दद 
पू कौ | स्थ रतिया ब्राह्मणा क भी देख बडे सार्व नान = (सरि उद्‌ सु र ६॥. 


4 -=;512) {~ ९1 (१ जदं 
यं पखारि सकल शन्हवाये # पन १९११. भप जवाय्‌ 
य, ८ ऋ ५ श्रा ष न्यु त 
दर दान प्रेम परितोषे # दत = ^ सन तष 
भजा ने चरण धोङ९ वको स्तवि कराया, अच्छ) पिधि ते पूजन कर्‌ भोजन ब्र्या 
तथा राद दान श्रौर भष रे न्द सन्दष्ट किया) तस्‌ मन म भरसन्न द्रर 
श्माशीक्द देते हुए गवे ¦ ति 
वहुवि धि कीन्ह माधिसुते पूजा # साथ नाह संव धन्य न दूजा 

9 ९५ > (< क र्‌ । 
कीन्ह परसा भूपति भरी # रानिनसदित , सीन्द पगधूरीः 
राजा ने ब्रह प्रक्‌ श पिश्यामिप्रजये क पनन किया श्रद्‌ शद । मेरे . 
समान धन्य दूसरा कोर नक 1 फर्‌ पना ने ठक बहुत भरशंसा शी उर्‌ रानि्योरुहिति 
हके चरणो कौ रज माभ ठे लग६। । । 
। ८ ह) (87 
भीतर भवन दीन्ह्‌ बरवास्‌ # सन जुगवत रह ठप्‌ रानवासुः 
>) 0 ऊ ९, ध 
पने शुरूपदक्रसलं बहरी # कीन्ह विनय उर प्रीतिन थोरी 
पपि घर फे भीतर दिके शो उत्तम स्थान दिया । रात्र्‌ सानिर्थाषटनिद्धा गन 


॥ 


पिये रते भे, श्रथ जबर नो वटे चाहने थे, उसे पूरा क्ति धे | पिर रानाने गु; 


क) 


दशिष्ठनी फ़ चरणारविन्द प प्रर वदी भीति से विनती कौ । । 
¢ धु = । ग भ) हिप भ ॥ 
¢, वृथुनस प्त कुरर धवःरानगनसाहूत हम ' 
४ एनिएनि बन्दत शृश्चरण, दैत अशीर एनी + 
` वृहुसहित सव राजकुमार श्रीर्‌ रानियोसदित राना ने वारंवार गुद्जौ दे चरणे की 
पन्दरना की श्र परनिरसंजने त्रशद्‌ दिये । । ॥ वि 
विनय कीन्ह उर अति श्रुरागे # सुख सस्पद! इखि घव श्रमे 
तेग ममि मुनिनायक लीन्हा # अशिरवाद दटरचिधि दीन्हा 
राजाने सम्म बडा प्रम्‌ करे विनती की रौर प्ोचदित्‌ सव पर्दा घन रख दौ करि 
3 शव अपह की दै। एनिरानने श्रपनानेभरमोगह्िया रौर समं मव थार से घ्ाफवद दिया। ` 
` -उश्धरि शमहिं . सीयतस्तमता # हष न्ट गऽ गसन निकेता 
त्रि 6 , ~ 
विप्रवर सब भूष बुला # चैल यारु भूषण पहिराई 
सौतानौमदहित ध्रीरामनी को हृदय म प्ख गृर्नौ अग्न दो यपे श्राश्रम करो गये. 
. फिरसना ने ब्राह्मणो कौ चतो को दलाय अर रनद रेशमो दच्च शौर गलने पनाये 1 
बरहि बलाद्‌ मुवासिनि लीन्् # साच वि्ारि पिरवनि दीन्हीं : 
` -नगोा गजो श्रं दृष ‰रविष्यरकशू्प सपथ्सि टह. 
4४ ज्य वव सहा क राचश्रहुह्प ` सृपमसि ददी 


प धीरामवधिवाहोत्वं ढः. . ३०६ । 
पफिर्‌ सौमाग्यवती दियो को ना लिया श्रौर उनको रुचि पे उलुसार पटिरावन दि । ` 


नेगौ लोग च्रपना.सष नेगनोग लेते हैँ घौर राजशिरोमणि दशरथी उनकी {स्टार 
धरबुसार उन्हैदेतेहै। ` 


प्रियं .पाहृने प्ञ्य जे जाने # भति भलीमोति सनमनि 


देखि देखि शधुवीरविष्वाहू # वरि प्रसून प्रशंस उक्ठाहू 
, ग्िथिननों, चतिथिषौ, मान्यो रौर नान-एहिचानवालौ का राजा मे ्च्छमे तरह यस्मान 
किया] देवसो भीरष्ठनाथनौ का व्याह देल पुल की वर्षा कर सवके उत्साह क बडा करते है। 


& चते निशान बजाई दुर, निज निज एर सुखेपाई । 
कहत परस्पर शमयन दद न हृदय रमा§ 
फिर संब देवता बाजे पजाकर परस्पर श्रीराभजी -का यश कहते, हुए खी हो अप्त 

` ्मपने लों को चते | उनके हृदय मे दषे नद्यं खमाताःथा | 
 सबविधि.सबहि समदि ननाह # रहा हृदय मरि एर उद्र 
जं रनिवासं- तह पशुधारे # सहित बधृटिन कुवेर निहार 
“ राजा ने सुप्रका सथ प्रकार सम्मान किया । उनके हृदय म उत्साह भराह्ु्राथा 
फिर ज्य निवास था,.षहं गये सौर बहुं सदित कु धर देखे 

लिये नोद्‌ करि ` मोदसमेता # को कहि सक भयो सुख जेता 
बधु ` सत्रेमं गोद -बेठारी # बार बारदहिय दरषि.दलासै 


.. राजा ने आनन्दसहित.उन्है.गोदं मे जे लिमा । उस . समय जितना सुख इश्रा,.उसे 
पैन कह सकत ३ १ प्र मसत बहु्मो को गोद मे वैठाकर राजा ने पारयार्‌ भसम रोकरं 
: उन ुलराया, उनका व्यार क्रिया । , ` ` 


देखि समाज. सुदित रनिवास # सवके. उर आनन्द धिलाप्र 


- कृहट.मप जामे मया-ववाहू # सुन चुन हस्वरहातस्द कहि 
“ शौड रेख रनिधास भसन था । सबके मन मे.्रानन्द कौ लहर उट रदौ थीं जिस भकार ` 
राम श्रादि कना व्याह हु्रा सौ सवं इत्तान्त राजा ने कटा, उसे सुन सरको भसन्नता हुई । 
 जनकराज्ञ गुण. शाल: बडा # प्रात राति म्प चुहद्ि 
-. बहुविधि भप भाट जिमि बरंणो # राना सव प्रसुद्तर पुनि करण 


राजा जनक के गुण, शौक, बड़ाई, भोति कौ.रीति ब्रौर्‌ सम्पदा -आदि का वणन 
` राला ने भार कौ भति. बहुत प्रकार से किया । जनक. के व्यबहर फो सुचकर्‌ प्र 


रानिर्था भरसूर ।` `“ 





[॥ 
1 


, २१० द यथात्थ घ 


॥॥ 
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1 एन समेत नहह शप शति यै त्राति, 
 @ मोजनक्यि च्तफरिथ र फ रट शाति॥ 

फिर.रना ने प्रसहति प्नानकः जाति क व्क ओ अकारा शर्‌ व्रत ्मतिके 
सनन पिये कराये । एस .धमव पौद पी शह कुत । 
` मरलगान कराह परमामिति # पद्‌ दुपृत सन पामि 
` अ . पनि सवकम पथि # संतदगन्धरतः शपि छ्रये 
~ अष्ट सिाँ मगल फे गीत भाती थ, श्यरे क ति एमदारमः धार्‌ ममोदरं द| 
सने शचमन करे परान समि श्राह यमित भसा का क 
रिं देसि रमाथदु प्र # विकि भयत ले किना 
भम्‌ : प्रसोदु विन्‌ बदुद्र्‌ # क्षप समाज श्रनीहपनाषह 

ए स प्रीरमजी कौ देख भाप पार सिर तवाक यपे-ये ध्‌ो 1 एत्र 
तपय फरषष श्राचन्द्‌, उत्साह) पल्य, समय कै प्रचक्रे सषाल ग्र पनोहना म 2 
कहन ‰{हि शतं शारद शश > वद [धर ध सहश गृरश्चः 


सो भ कह यत विधि दर्शी # मृभिताय र्‌ धरे किधरणी 

पफ सरस्वती) शेप, पट्‌, व्हा, गरहारि श्रौ गणश मेषं क धके । पिश र 
कि अकार उसका वरं कर सकता £ {रपवन फासाधारणु च (सपना `^ 
रदः) सिर प्र पृथी र सकता प = 


1 सवमा सबहिं सनमाती % षि टय यल शनी 








4.0 
(++ 


५ 4 


घ साद्‌ ५ श्ष् पथर. ४ 
राणी ने सम्रका सष प्रफार्‌ से श्रा पिषः! पिर्‌ परक दन करालि च 
१ ५५९. ४ \{{६ ११ 


इलाया चार उनसे कदा फि ये आई इ पथे धर अ 
५ र र 3 414; ४ ५ 
श्षनी र पर्ष म्र श्रा रती # 1 # ६ ॥ धु श १ ० | 4 चै , 41 


(व ॥ सर श्रित उरनं द्ध्य, शयम्‌ एथ जः 
: र असि कहि गे विश्राम शप्र वि १। 


स्क भो थक शौर श्ौधाई के वश ह हसे 
[4 (ड) १, नः (६ 
रामजी के चरणों पै मन लगाकर सोने पै कर शटा [पत्रा क राजा 


 पपवचन सुनि सहन. ुष्षये # जर तपकः 
पुभग सुरमिप्रयफेन समान्‌ ‰ छो र 
पजा ऊ सदन सदावृमे वचन सनक रानि म ननि | 


सधलगडसाये 


 भुपेती नाना 
प्सा ६ पतग पर्वायै 


-र्रः भरीरामविवाहीत्सव ३११. 


जिन पर घुन्दर गक दूध.के फेन-सी कोमल ओर मनोहर सेद चादरे-पडौ थौ 
उपव्र्‌हन्‌ बर्‌ रश न जाह + खगसगन्धपमरशि माल्द्र प्राहं 
रतन दीप्‌ सुहि चार चंदोवा # कहत न वनै जानं जेहि जोष। 


तविय का उण वीं ह. सकता । रवरनटित मन्दिर मे मातां मौर छ आदि 
रख थे | र्नो के दौपक ये शरौर्‌ मनोहर चदोवा तना था, जो कि कदत नहीं वनता, 
जिसने देखा ह, बही जान सक्षत ₹ै। ` ` ॑ 


सज रच्र्‌ राच राद उठय ॐ च्म षर्मत ` पएलग. पदि 


आज्ञा पुनि पुनि मादन दीन्हीं # निजनिजसेजशयनतिन कीन्ही | 


सुन्दर सेन रचकर श्रौरामनौ को उठाया जओौर्‌-मं मसदहित पलंग पर लिटा । शौरामनी 
ने भाक्यौ को दार-जर याङ्ग दै, ठव वे अपनी-अपनी सेनो पर जाकर सो रहे | 
देखि श्याम गष सं माता # करहि सप्रेम वचन सव माता 
मारंग जतत भयानि भायै # केहि विधि तात ताडका भारी 
` -सव मातारं ्रौयसन्यी को सुन्दर, सधि घौर कोमत्त अंग के देख भरोमसहित षचन 
कहती है कि हे तात, राह मे लाते हुए हमने भयावनौ ताडका को किस तरह मारा १ 


द ४ घोरनिशाचर विकट भट, समर भन नहिं काहू । 
9 सार पादत्दीय काम्‌, खद मारच सुहु ॥ 


भयान श्रीर्‌ कटिन चैर, नो कि युद्धम अपने समान किसौ को नदं गिनते थे, रसे 
ष्ट मारीच रौर सुबाहु फो उन सद्यामक रा्तसोसहित हमने केसे मारा.१. ` ,. 
मनिप्रसाद्बल.. कतत. दुष्टा ऋ दश जनक - रद्र. टर्‌ 
मखरखवाय करि इट सहि # युरुनसाद तव्‌ (वर्या पह 
प्रा फे र्लं से परमेश्वर ने तुम्हारी बहुत-सौ करर ( सकट या 
व । दोनों भाह्ो ने यज्ञ की स्ता कर गुरु विश्वामित्रनी कौ कृपात 
सच दसम विचाए पा.| \ 
मनितिथ दय सगत पग्र नै कृरातं रहा युवन माररणरा 
कमहरपीठ षिङ्ूट कटय नै खपस्षनाज चह शवववहु तदा ` 


की धृ लगते ह षुनि की खी अहट्या तर्‌ गई, जिसका संसार भरं म . 
यश त ल दै य कधी पीठ आरं वज के समान कठिन ओर कटार महादेवनी 
के-धलुष को हमने राजो कौ शे खमा म तोड.डाल्ा 


विश्वविजययश जानकि पाद # आथे भवन व्याह स्‌ सष 





`, 2. 


शय अ एवायशथाकदः 6६". 


[क षी [वी = 








तकल मालं कम तुभ्रि # सकृ, ५, कपा सुधारे 
संसार्‌ मर क जते द प्‌ श्च लान्‌ तुते षा मद ए भाई विवाद, कर्‌ घर 

दये.। वुम्धारं सपर कमं श्लोक्‌ ६) ६न्द ^ ६ गदप्य नरद र दसो । पसप केवक्ञ 

दिापित्रनी कौ कषा से तमने प्रि ६। 

आस तफस जग जन्म हे # 4 टत िधदन तुम्हारे 


9० न्य) 


~ षित्‌ गथ दपा (म < ५५ धिष, सनि परं सख 

ह दात; चमा के सपान एष (गाय धर पुर्पा-सवुत ) गश्च शख ससार भ 
आर हषास जन्य सपर ईमा । पितम दिम दुषो धिना टद धान इनस वरषा गिनती 
तच क्षाव। 
ध रपर प्रती भु € (यन[६ ६९२१ 

(दि ए 

9 ध मरार्‌ शू ५ वुप्रएट्‌, द्ये नहुस नन्‌ ५ 
 -श्रीरासणी ने उत्तम नन्र वचन कृष्‌ पव्‌ साता मे संटुष्ट किए तथा व, गरदा 


९ 


व्ह्णो क चरणो का ध्यान वर्‌ प्र मद्‌ क तीं यथद्‌ सो गये । | 
नदह बदन सेद सुठि ससा # मने साक शर्ट सेना 
घ्र चर करहि जगस् सार ॐ द्द प्रस्थ मगलमार 


होने पर मी भगवान्‌ का एव वसा दी परम सन्दर समना धाः म भ 
हु कप्रसं का पू ह । दिय परमे नाय अणी प्रर एः ष्वा र 


` श्गसभथ गागं ( समधी समिन शै) देती | 
एर दिशजति रजत स्मन, रानी कष्टं दिसो सजनी 
९८ वधुम्‌ घा खं पदि # य नि सनु दसरिदरगोर 
स ९ ध शौरि द| शियः पपत ‰ कि सजनी) 

. र ५ ना ध । | यै छटा £ रपर एते स) साने नामिनो 
ध व र भि # अहएशड वथ शये सने. 
मु माम गण. गथ एम दर त । 
। ५ ध मज ग्‌ बोले ५ ठप्‌ ५ क ४ † क | त र चराय 
^ शुखं गनि ग श्रौर नगर के लोग शुषतः ठस सर १९ श्र । र जागा लोग ` 
`, वन्दि पप्र सुर गुर वतु रना # ५६ अरस 
: ज्ञननिन सादर वदन .निष्ार क शुपषद्वण दर 


[धित 


` बरा्मणे देवता, गुर पिता, यता ष्फ कौ पदु कर्‌ भर ररक < 






3 > < 
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, चैः राजसभा मे वशिष्ठादि की वातां (द ३१ १ 








ग्रसन्न ` हए " मातारा ` ने ्रादर्सदितं उनके यख देखे । फिर राना के साथ सथ वु वर 
, गजद्रार पर भये | 


कान्ह शाच सव सहजन्याच, सर्त पुनत नहह । 
प्रति क्रया कर्‌ तात प्रहाय चार माइ 


सहल ही पवित्र चारी सायो ने शौच र प्रचित नदीम स्नान किया नौर्‌ स्या 
आदि कर विति के पास अपे) 


.भुप्‌ वलाकि संय उर्‌ लद >रबठ हरषि रजायस् प्र 


देखि.-राम संब समा जञडानी # लोचन लाम अवधि अन॒मानी. 


राना ने देखकर उन्दरं हाती से रमा लिया । तथ आङ्ग पा भसन दोक्रर चाभ भाई 
वै. | श्रीरामजी को देख गख के साभ कौ गही चरम सीमा रै, एेसा अरमान कर सासे 
सभा के सोम परम्‌ प्रसत हए 


पुनि वशिष्ठसनि कोशिक आये # सुभग आसनन सनि वेढे 


: सतन सममत पाज पदं लाम ऋ राख रम दर युर अनुम 


फिरं पुनि वशिष्ठ अर विश्वाभित्रनी आभे तथा सुन्दर आसनो एर विटाये मये । राना ने 
पुत्रोसतित पूनाकर उनके चरण हए रौर दीनो गुरो ने भ्रीरामलौ को देख वद़ामरक्रिया। 


. कहि वशिष्ठ धमं इतिहासा # सुनहि महीप सहित रनिवासा ` 


` मनिमनशखगस माधिसुतकस्या > मुदत करष्वदृलवाचवरणा 


„` .वशिषएनी धमशाद्ध की कथा कहते ओर राजा रनिवाससरित चुनते थे । विश्वाभित्रली 
फ - अदभुत कमं वशिषु परनि के मने येशुमार मरं प३ ये । वशिनी ने मन्न टीकर 
बहुत भकारं से उनका वणेन किया | 


` ब्राजे वासदेव सव सची # कारातिकलितलाक तिहु माचा. ` 
: सति आनन्द मयो सबकाहू # राम लषण उर अधिक उच्रहू 


वामदेवी ते कहा--संथर-सच रै । इनका -हुन्दर यश तीनों लोको म शला ई! प 
~ शुनं सरको आनन्द हृधा तथां भीरामनौ रौर लमण के मन्‌ मे तौ धद दी उत्साह हा | 


` शक मंगल मोद उह नित, जाहि दिवस यहिं भाति। 
॑ ( ५. गी अवध अनदमरि अधिकञ्चधिक्मपिकाति 


1 सी. मकार निस्य मंगल, आनन्द रौर इत्साह मे दिन पतते जाति थे अयौध्या मं 
. श्रानन्द्‌ भरकर मड चला; क्योकि चानम्द्‌ अधिक से अधिक दृता नोता धा। 


, सेदिन शोधि कर कंकण डरे # मंगल मोद्‌ विनोद्‌ च शारं 








| ३१४ -ख शामायकबासकास्ड सण. && 





नित रव सुख सुर देखि पिहादीं # अवध जन्त याचहिं विधिपाहीं 


अच्छा दिन देखकर युनि ने रम-लद्मण शादि क हाथ ॐ कंगन द्ुक्तवाये | क 
` श्रौर आनन्द का उत््राह बहुत हृ्ा । देवता नित्य नया चख दें सिहति ये अौर 
अयोध्या मे हमारा नन्म हो, यद्‌ व्रह्मासे ममते भे। 


विश्वामित्र चलन नित चहं ‰% राम्‌ मेम विनयवश रही 
हेन दिन सद्गुण भपएतिमाउ # ठैखि सराह यदहासनिरास 


विश्वापित्रनी नित्य नाना चाहते ह; परन्तु श्रीमजी के परमसषटित पिनतौ करने पर 
रट जते ह | निरयमरति राजा दशरथ फे भ्रच्छे धुण श्रीर्‌ सर्म का भाव दै मराप्रनिरान 
एवश्यापत्रनाो उन्द्‌ सराष्पे इ । 


गत॒ षिदा रार अलुराभे # सुतम सदेव ठाद मे खमि 
नाथ सकल. सम्पदा तुन्हारी कपे सेवक तेत सत नरी 


विश्वामितरनी के भिदा मगते समय राना भरसे पुत्रोसि रागे खडे दो गये यर कहा -- ` 
हे सामी, यहे सव सम्पदा श्प ही कौ दै । मतौ पुत्रो मौर लिथोसरिति यापक सेवक 


करव सद्‌। लारक्न पर शछोहू # दरशन देत रष्व मुनि मरं 
अस्‌ काह राउ सहतसुत रानी # परेऽ चरण सुख आव द शती 


ह.पुनिवर, लकां पर सदा कृपा फरिषएमा श्रौ परमे भी दर्षन दते रहिएगा। रे कह 
भर ना पूत्रो थर सिगोंसदित एनि फे चरणो प्र भिर पे नौर एच से भल भोल नी सके। 


| , दन्हि शश विप्र बहूभता # च्सेव नतंथातं कष्िजाती 
` रान सनम्‌ सग. सव साहं # यतु प्ट किरे पचा 


„ „ विर्वाभिनरनी ने बहुत मकार से आशौर्वाद्‌ दिया शौर ह दिये! उपसमयकी 
` मीति कौ. रोति नहीं कटी ना सकती । सव भाक को साथ थं शरीरागनी भे मसिति 
पचाने गये प्रौर फिर गुर से आना पाक लौ 


( ९ यर्पंभपात्रमत्तिः स्याह शहञतन्द्‌ । 
जात्‌ परहित सनहिमन्‌, इहि ग धृङ्ुलचन्द्‌ ॥ 


राना, गधि क वंश्‌ को कोतिं से उज्ज्य धनाना 
, श्रीरमिनौ फे खूप गौर राजा कीं 


. मन्‌ सराहते चसे नति है । 
 वामद्व रधुङ्ुलगुर ज्ञानी # 
` पुन्‌.शुनसुयश भनहिमतशस् 


चन्द्रमा विष्वामित्रनी प्रतत सै 
मकि तथाग्या् ष धत्पवे ॐ आनन्द को मन है 
इ गाधिमुतकथा बखानी - 
# वर्णते आपन एुरयं प्रभाङ . 


~` वः श्रीरामभृङ्गिपशंसा द ३११५. 
ज्ञानी वामदेव अर रदशियो गुर शिष्नी ने फिर विश्वामितिनी कौ कथा र | 
` शनि का धन्द्र यश छन राजा मन ही मन च्रपने पुण का परमाव वणन करने लगे । 

५ ० + [+ . 
बहुर्‌ लोग रजायमु . भयर # सुतन समेत पति शह गयं 
जह्‌ तह रामव्याहयश गावा # सुयश पुनीत लोक तिहुँ लागा 
फ ओर.लोगो फो नने कौ आहा हूै। -राजा मौ पुत्रासदित षर्‌ गये । नरश तः 
श्रीरामजी फे व्याह का यश ` भाया गया, निससं तनो लोक पवित्र रौर सुन्दर यश से 


४५ 


पूणं हो गये | | ति ८ 
आये भ्याहि राम धर जंषते # वसे अनम्द्‌ अवध सव तवते 
प्रमुविवाह जस. भयो उछाहा # सकि न बरशि गिरा जदिनाहा 

जय से श्रीरमनी का व्याह कर धर आये, तम से श्रयोध्या म सव आनन्दो का निया 
हा । मयु श्रीरामनौ के. विवाह का नो उत्सव हा, उसे सर्खती शौर शेपनी भौं नही 
वणन कर सकते । | 
कविकुल जीवन पावन जानी # शम सीय यश भगलखानी 

-तेहिते मे कट कहा बखानी 7 करन पुनीत हेतु निज बानी 

मै श्रीरामनौ श्रौर सौत्ाजी मे. प्र को. मंगलो कौ सान) कवि के कु का नीवन 


आई पित्र करनेवाला जानता हू । ईसौ से मेने अपनी बाणौ पचित्र करने फे लिए उसका 
कुद वणेन कियाहै।* ` `ˆ ` | 


छन्द 


` निज गिरं पावन करण कारण रामय॒श तली कष ! 
रधुवीर्चरित अपार वारिधि पार्‌ सवि केन लं ॥ 
उपवीत व्याद उह मद्गल धुनिं सादर गव्ह। ` 
वैदेहि राम प्रघादते जन सवदा यख पारदही॥ 
` तृलसीदासनी कहते है वि मैने अपनी बाणौ पवित्र करने क सिर प्रीरुनाथनी का यथ 
वर्णन क्रिया दै । एेसा कौन कथि है, जिसने स के समान पार्‌ ्रीरामनौ ॐ चरो 
का अन्त पाथार? नो लोग आदरसहित श्रीरामनी फे जनेठः अर विषादे के मृगल 
करमेषाले उत्साह को सुन ओर करे वे श्रीसीतारामनौ कौ परचता स॑ सदा ख मे| 
`नि गाय कहँ गिरीशकन्या धन्य अधिक ही । ` 
नित प्रीति्नदुपमयुनत हरिषु भाङ्ग चुपमतं लद ॥ 
रधुवीरपद शअदराग जलं सोभाग्नि शू इसाष्‌§ । 
यह जानि दलसीदास मन कम द्वन हरिषटण माद्ह ॥ 


६१६ ` च्च रामायशधालकाश्ड सण न , 

` अहारिजी पार्व्यनी से कते रै- ह भिरिरान्क्रुमारी, तम इसके धमने की 
प्रधिकारिणे ह्ये, इसी से म कदाहं । हमको धन्ये, जो पुनते टो मगवान्‌ क 
गुणादषाद म हम्डारौ भीति हई रौर तुमने चलपम क्कि पाई । क्यो न द, शरीरामचरणणा 
का स्नेषहरूपी जल सोभ क्री राग को शीत्रव्रुकादेता ६ । दुलसादासजी करते दकि 
यहं जान पथ ज्लोग भगवान के गुणो को मन) वचन श्र केषं से गाते ई। 


$ कृठिन्‌ काल मलग्रपिव वयुः साधन कषक नं होई । ` 
स यह ववार ।वासक।रः दर्दर ६१ सा६। 


समय कटिन ह मौर देह श्तानरूपी मैल से धिरीदै) इसमे कृ भी साधना नदी 
होती । यह विचार नो विश्वास करे भगान्‌ का स्मरण करे, षी इृद्धिमान्‌ ई । 


८ मन हरिपद्‌ अदुरा्, कृरह तयाम नाना कपट । 
महामोह निशि जा, सोषत दीता कालल इ ॥ 


ह मन; भगवान्‌ क चरणा म स्ह कर्‌ व्रल-क्रपट वरोड द, रर्‌ इत महामोटरूपी राति 
सं जाभः; काकि इसमं सोने हए तुभे बहुत समथ ग्रीत गया | | 


संय ददुवर्‌ र्विकाहः जसप्रम माबा सुन) 
तनक्ह सदा उदछाह, जगद्धायतनं रासयश्च ॥ 


नो लोग भेमसदित श्रीसीतारामनी का विवाह कं र सुगो, उनको सदा उत्ताह ` 
प्त होमा; क्योकि श्रीर्नाथनी का यश॒ म'गलो फा धर ९ । । 








वालकारड समप्त्‌ 


~~ 2ॐ& 7 ~ 
# ५.५ 


, , आयस्य नमः 


दलसदचङद रमाणख रथोध्याश्श्ड 
बा्त्रोधिनी दीकासहित ` | 
ए य र गणप गोरि हर ` हरिं अनल, रेिपद पाय प्रसाद्‌ । 
¢ ईः अर्वधराज . उर धरि कयो, अवधकारुड अनुबाद ॥ 
भयु. प्रता. तजिः-तनगमंन,. उदासीन किय जोन । 
, रभद्रेषछत मलिन. . सन. शान्त करे मम तोन ॥. 
सूयं" , . दीन अतिदीन हे, भभु तव सायाघीन । 
, निज पदाव्जरस -प्यायके, करिय इषा करि पीन ॥ ` 








वामाङ्गे च विमाति भधरदुता देवापणां अस्तक 
, माले बालवत च परल यस्योरसि व्याल । 
सोऽयं _ मूति्िगृषणः. सुरवर " सवधिपः सवदा 
` शर्वः स्ैगतः शिषः शशिनिमः श्रीशंकरः पातु मा९॥ 


जिनकी काई गोद में पावंतीजी, शिर मे गंगाजी, मस्तक मे दितीया का चन्ध्रमा, सजत 
म .दिष्‌, र हृदय मं नागरान पिराजमान है) वहो विभूति रमायै, देवताश्रो मे उत्तम; 
, सरके" स्वामी,. सदा . रहनेवाके माथा ऊ नाशकः सवम व्याप्र, कस्वाखरूप च्रौर्‌ चन्द्रमा 
के समान गोर. कातिक्राले भौमहादेवनी मेरो र्ता करं । 


: प्रसत्रतां य न गतामिषेखतस्तथा व मस्ता कलदसिटुःखतः, 
 युखाम्बुजश्रीरषुनन्दनस्यम सदास्ठ षामन्डलमद्गसप्रहा 


„ `रघसनङकमार भीरामनौ के ` धखारविन्द को शभा, जां [ऊ ने राजातिल्लक सं खि 
` श्रौ वनवास के दुःख से भुरभाई, वह एमे निम ल मङ्गलो कौ 'देनेदाी प 


नीलाम्भजश्यामलकोमलाद्गसीतासमारोपिववाम मागम्‌! 
पाणो महाशायकचास्ापं नमामि रासं रदुवरानाथृष्‌ ॥ 


नीते कमलल ` के ` समान रसौविले शरंगोवाले) वायं भाग मं सोता को शष्ट भकारं 
लये, हाथों मेँ बहुत बडे आ्नौर सुन्दर धसुप-वाण लिये रषटवंशियों रे खामौ श्रीराम 


को प नमस्कार करता हं | 


ही | श्रीशस्चरणसराज , रज, निज मनशुडुर्‌ इषा] । 
ॐ; द्रण रषुवरदिमल यश, जा दयक्‌ प्रलं चा[॥ 





| ११८ र रामाथशश्रयोष्याकाण्ड स ० ‰&& 
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रै सर्जी फे चश्णकमसलोकी रन से अपने मनरषा दप का शद कर श्रीरामजी.कं 
यथित्र यश काचर्णन करता ह, जो धर, थे, काम श्र मोक्तः इन चारा पला का दनव | 


ते राम्‌ ध्याहि घर आये # नितं न्‌ पमल साट्‌ वधि 
भृषम्‌ चारि दशं भधर सारा > सुहत्फलं पह सखवार 

जव से धोरामचन्ध विवाह कर घर चाये, तेव से नित्य नयं मगज्ञः चानन्द यर्‌ वधाय 
हे ह! चौद लोकरूपी पवतो मे पुणयरुपी बदल दुखरूपो ल्त रसात ६ । ॥ 
[घि सधि सम्¶ातनदायदाड ल उयाण आवध्चस्तुधकेह च दि 
मसिगस पुर नर सारि सजाती # शि चसो सुन्दर सत्र संति 

ऋद्धि, सिद्धि रौर सम्पत्ति की घुन्दर मदिरया उमे ग-उमे ग करं प्रयोध्याक्पौ सम 


[न 


को श्राह । निने पुखासी जति-जाति के स्ली-पुरूष ही पित्र मृन्यत्रान्‌ यर्‌ भाति 
मति कौ मियाँ दै । 


कहि त्‌ जाय कष नगरधिभती + 














न 


१५, 


जतु इतनी चिरोच 


प 


~} 

” न 

< -31 
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त 

कार्यत ज । क ककन ^ [५ 1. 1 

सब विधि सष पुरलोग सुखायै ॐ रातचन्द्र॒ भुखचन्छ निहा 

, . चर्‌ का देश्वय नुद के म नदीं आता । मानौ वरहा कौ करल इतनी दी दै । कर 
भकार से पुर्‌ के सव ल्लीग चन्द्रमा के समान श्रीरमजी के यवको देख शृ रहने दहं) 
(+> कक क मम्‌ भ्र ् 

मुदित मातु सव दरखी संहेली # एलित विलोक सनोरथ्‌ वैली 

(| (9. भ्र क $ देसि स 4. 

रामरूप गुण शील सुभा # प्रमुदधिय दहि देखि पुनि र 

ससली-सेलिसदित सव मातारं चयने मनोरथो की प्रेतियो पने पलं देर मम॒नन 

ती ₹ह |. राषच्नर फे सूप) गुण, शल यार्‌ समाव तुन श्र देखकर राजाभी 


धरहेत प्रखन्‌ रहत ह । | 


[ष सरक उर माभलाप्‌ अधः कहहिं सला सदेश । 
=. माप अचत दुवरजषद, रामह रहि रसे ॥ 


सवक मन म एेसी इच्छा है श्रौ पे महदेक्नी को मनाक्‌ कते ई कि महारा 
५ कमत द्‌ कि प्रहर 

दशरथ अपने जीतेनौ रमचनद्रनी फो युवराजण ट ह | नावत्‌ करत द्‌ कर महाराज. 

रक समय सत्र साहतसमाज # रज्या स्थरां 

एक समय मत्रा श्रार्‌ सेनापतिर्वासमेत राया म श 
पुण्या कौ पूति राना को रामचन्द्र का पयस सपे य र 


रेप सवरदर्हि कृपा अभितलाखी # सो 








५ 
मुनि मतिहि उका 
स्नपन थस्‌ 
सात हश्रा। 


पठ सात गारदी 
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| छरैः भ्रीरामाभिषेकविचार < ` ३९६. 
त्रिमुवन तीनि काल जगमा # भूरिभाग दशरथ सम नाहीं 
सब राजा लिन कूपा चाहते है, ओर इनदर, शुवे आदि लोकपाल जिनका रल 
देखकर भसन रहते है, एसे महाराज दशरथ फे समान भाग्यवान्‌ तौनों लोकों र तीनों 
समयो म कोईनहींदहै। 
मंगलम्रल राम सुत जासू # जो कडु किय थोर सब ताध 
शाठ स्वभाव मुकुर करलीन्हा.% बदनविलोकिमुद्ुट सम कीन्हा 
- सब मंगलो के देनेवाले भगवान्‌ राम लिनके. पुत्र है, उनको नो कुल किए, सो सवं 
थोडा ही है । राजा ने सज ही एक दिन दपंण हाथ मे ल्लिया बौर एल देखकर यकु 
वराघ्रर किया । ^> | 4, 
श्रवशप्मीप भये सितकेशा # मनह जरषटपन अक्त उपशा 
चप युवराज शम कहँ देह # जीवने जन्म लाह जग लेह 
फिर कानों फे पास शवेतवातदैसे, मानो उदरापा राजा के कानों मे उपदेश करता हं कि राजन्‌+ 
ञव युबराजपद्‌ राम को दीजिए रौर संसार म जीने ओर जन्म लेने का एकत सीलिषए । 











. 
„ £, 


४ यह विचार उनि दृष, यदिन दुंखवसर्‌ पाय । 


रः व 42 =. क £ ~ = 
©> प्रेम एुलाङ्तड इदतमनः शह इनाय जाय ॥ 
फिर .रोन। ने यह भिचार मन हौ मे रहने दिभा । जर घ्दर दिन ओर अच्छा समय 
पाथा, तयं भम से पुलमरितः भौर भसन्नमन हो गुरु बशिष्रनी को जाकर सव दालु सुनाया। 
. कंहेउ भुवाल सुनियसुनिनायक्‌ # भय राम संव विधि सबला 
सेवक सविषं सकल पुरवा # जे हमार अरि मित्र उदासी 
राना ते कहा--रे शुनिराज, श्रय तो रामचन्द्र सब भकार से सुव योग्य हए । जितने 
हमारे सेवक, मंत्री ओर पुरासौ है ओर जो हमारे शत्र, भित्र मार उदासन व 
सर्वि रामभ्रिथजेहिविधिभोदी # प्रभु खश।शजनु तलु धर साह। 
[कर ` क [*७ क द > €^\ ५ 
विप्र सहित ` परिवार .गोसाद # करहि . छाह राह का नौर 
सवको चह रसे ही प्यारे है लेसे युफको । पुत्र.क्या है, सानो ्रापकौ असीस दी दे 
धारणं पिये सोती रै। आप के समान सव ब्रमण भौ परिवारसदित रामपर कषा करते है । 
, जे गारुचरणरेसु शिर धरं # ते नर सकल [विभव वराकः 
मोहिं समान भयो नहि दूजा # सव पाय पद्‌ प्च्न्‌ ज 
लो शुषदेव के चरणं कौ रन्‌ को सिर्‌ पर धारण करते है पे सव देशवयो को वश मं कर 
तते ह । मेरे समान को नहीं हा ; क्योकि सेने आपक , पथ चर्ण क पूना ९ तत 
` कुह पाया । | ओ न 


ध 
(त 
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“ अव अभिलाष रक मन मोरे # पूनिहि तनाथ चरुर तोरं 
छनि प्रश्न लखि सहज सनहू # क्टंड नश रना दहर. 


६ 


` श्रय एक दये इ््छामेरे मनसे । कमी आणी कृपासे षी रोपी । पिति 
-शुखदेव बरिषटनी को भच दैख आर्‌ अपने उपर्‌ उनका सद जान राना नै ग्रष्ठार्मागी। 









४ राजन्‌ राउर नाम यशु, सद अूमिसत दाता 


| 4 त य 
॥ | = फलश्मदुभासा यूपम्‌, सनश्नदिलाप्‌ दु्हर्‌ ५ 
, , वशिनी ने कद्ा-रानन्‌,) चापका नाम आर ग्रत स्व मनदार दनवन्ना हं । 
फिर हे राजान्न म शिपेमि) तुम्हारे मन करौ यरमिलापा कन फल ग्रतुचर्‌या श्रभिल्लापा 
की सेवा करता दै 
क, ^ ५4 (~+ ¢ . 
सव पिधि शरू प्रघसेन जानी # पालं रार विहास् खु तानी 
नथः रास कश्यं युवराज्‌ # करहि प्रक्रि करिव समाज ` 
` संब प्रकार गुर को प्रस्नमन जानकर राजा भी दंतकर्‌ कोमत्त वणी मे बोरे--नाध्‌, ` 
श्रव रामचन्द्र को गवर काजिपए्‌ । यदि कृपा करकं ग्रह्गादाजिणि ता सव नितेकनत्य 
साज साजा जय । 


` मोहि अछत यह होड उग्राह # तदहि लोग सथ लोचनन्ताह 


` श्रभुप्रताद शिव सवे निवाहीं # यह लालना एक सन माहीं 
„ “मेरे नौति हए यह उत्साह भौ दो जाय शर समर लोग नेतरो का चाम उण तं । श्रापकी 
"` पासे शिवनी ने मेरौ सव निबराहदी हं; केवल य स्क लालसा मन में ग ग्‌६। 


 . पनि न शच तदु रहं फ जरु #‰ जाहच होय परे पएषठिताङ 


' . सुन मुन दशरथतचनसुहाय # सहल सीद्‌ एत मय "माये 
, +. फिर पको सोच नहीदं किशरीररटेयान रे, नि्से पदे पटनावा न धे] 
: : ` रानां के पेते पुनद वचन मगल अरर श्रानन्द गत दनि ते बरिषटनी श बहन शच 
श्रच्छे रगे । फिर वे गेरे-- < 


सुनु नप जापु िभुख पठता % जानु भजन विन जरनि न जाह 
` भयउ दुष्टर तनय सरस्वामीं ऋ राम पनीतम्रेमश्रनगामी 


है'राजन्‌) सुनिए । जिससे विगुख पताति है चर जिस च 
प करौ सेवा 
:नर्दी जद, बहौ सका खामौ राम तुम्हारा पुरहा ई नो शद्धे ॥ 1५ 


लि वेगि िलम्नकरियदप्‌, साजनिय 
.. द, सदर्नपद्नसतबाह पष्ठ, ९ ९ ह य्षेरयज ॥ 





वा चैः शरीरामाभिषेकविचार ~  .. |  :३९१ 

, -ईससे यहं कां शीघ्र कौलिष भि्स्व न से । लाकर सव सान्न , खरे हं कायं शीतर दोपि हश्च न री (जाकर सब साम समा पर| ष इन्दर दिनि 
ओर्‌ म्लः तभी दे, नवे राम्‌ वरान श, | अर्थाव्‌ इसके लिए शत प्रिषारने कौ ९५ नदी ६। 
सुदित महीपति, मन्द्र आये # सेवक सचिव सुमन्त बुलयि 
करिः जयजीव शीश तिनं नाये # मप सुमङ्गल वचन सुना 
`. राना भन्न हो अपने षर श्राय आर अयने सेवको रौर सन्तिरान सुमण्त को इाथा । 
इन सोन “लयजीष ककर सिर नवाया । से राला ने मंगल फे समाघार्‌ घुनये-. 
प्रमुदित मों केऽ गुरु चङ्‌ # रामर राज देहु युवरानू 
जो पवि भत लागि नीका करहु हवि हिय रमि टीक। 
` - कि श्वान खसे सन्न होकर गुर्ली ने कडा ह वि दै रानन्‌, अब्‌ राम फो युधराखपद 
-दौीलिए्‌ 1 यदि यह मत आपं सब पंचं को. अच्छा लगे ततो भरस्न होकर रासचन्द्रका ` 
तिक र कौलि्‌ १ < | 
मन््ी मुदित सुत पवानी # अभिमत विरव परा जलु धानी 
विनती सचिव करहि करजोरी # नियह् जगतपति वषं करीरी ` 
. रजा षे ये वचन सुनते ष्टौ सव न्प्र भसन्न हो गये, मानो उनके मनोस्थके एत भ सल ` 
सीच.दियां गया । हाथः नोड़कर मन्त्रौ कदन लगे कि ॥ भराप कसो वषं लिये 1: 
-जगमंङ्गल मल काज विचारा # वेगि नाथ न लादय बारा 
नपि मोदं सुनिखचिवसुभाखा # बदत विटप जु लक सुशाखा 
“ "यह संसार -को मंगल ` देनेवाला काम्‌ श्रापने अन्डा विचार दे । इते जल्दी हो फर 
डंलिए ; भि्स्ब न कौलिण । मन्त्रं क.ये अच्छे वचन सुन राना फो देसा च्रानेन्द्‌ ` 
इया, मानो षते हए दृष ने शाखां पाई । (न 

` क्षान्त) `" ४ भू [क ८ > | ने 

ॐ केर भूप एुनिरजकरः जोह जोह आयड ६।६। 
, 9 06 4 (" ध 98 = (= 4 
च रमराजच्यभिषेकदित, वेगि करहु ९६ स।६॥ , 
` -राना ने.मन्त्र्ो से कहा--निरान  बशिष्ठनौ क जो-जो आहना दो, रामचनः फ 
-विलक कै लिए बही शौघ करो। ` ,. व भ 
- हरषि सुनौश कदेड मूदुबानी # नहु सकल सुतर पाना. 
-व्मोषधं भल भूल फलः नाना # कठेड नाम्‌ गनि मङ्गल जाना ` 
` बरिष्ठनो ते मस, होकर भीरी, कणौ से का~ स्‌ तौव का र ताभ) 
.उनतेन बहुत भकार क मगलिकं भष. तथा मूल, फल नौर एलो ॐ नाम्‌ क भिनये। 
व्यासर चमर वसन बहुरमोती # रोमपाट पट अगणित जातौ 
 मसिमण -मेगलवस्तु . अनेका # जो जग याग भूपं चन 
, 1 ‹ त 
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व ० 9 र ॐ 

~ - नसे चवर, शृरमदयाला, त , कार्‌, क. उ दौर सेशमी क्छ मश्णिथा क दर्‌ श्र 
सगल की वहत-खी यस्तैः सार भ शचपतलक क गोत्व ।  _ . 

तरदधिषिद कहि सकलविधाना # हः रह पुर्‌ धिके वितान 


रद्धं श्छ सं %‰ {पहु दधीन ५२ च पर्‌ 
, दृष प्रकार वेद्‌ म॑ कही दई सवर विधि कच्कर घान मे कहा--नमर म मतिमति $ 
` र्वदोप्रे नाये जायं श्रर्‌ कट) श्रामः छपा, केला भादि के हृत्त नयर्‌ क चास. 
, ओर की परियों मँ लमाये जायं | 


द्वह पस मसि चाक चङ कृेड - घलादय दाय वजाई 
0. सपात्‌ गुरुङ्सदेका # सव वाच स्ह भामृसुरदछ्व। 


न्दर मणि की चौके पूर जायें रर नमर कं बाजार शाघ्र सनाय्‌ नाद्‌ । गगोशनौ 
गर्जनं श्रौ अने कुलदेव का पूजन करे सन भकार से व्राणा क सवा करो | 


| ध ध्वज एता तोर कलश, रजु दरण श्थ तमं । 
ह शिश्परिथिनिषरव्त सक निजनिज ज ईदा 


ऋ, 


ष्वा, पताका, तोरण, केरशः योद) रथ आर दाधौ सव सनाय साय | यृशिष्ने क 
` रेस वचन सुनकर सवे अपने-पपने कामँ म लग गये । 


ज सुीश जेहि यसु दीन्हा # ताहे सो काज प्रथम जु छन्हा 


दध्र द्वु मुरं प्रूजते रज # खरक श्रित मगक्घ कजा 
` दशि ने जिसको जो चाज्ञा दी) उसको उसने पेश्षौ श्ीप्रता से किया) मानो पदृज्े 


ह्यसेकर लिया था । राजा ब्राह्मणा; सन्तजनां भरं देवदार क पूजन दथा रामकं 
लिप मंगज्ल के काम करने इये । 


पुनत. राभखाभषेक्‌ सुहा > काजाह चरघर्‌ दद वचक्रा , 


राम क तनु शकुनं जनय + ररक न्त अग सुहाय 
` अयोध्या से रामचन्द्र का गज्याभिपेक युन वरघर वधावा बरनत ससा । रामचन्द्र च्रीर 
सीता ङी देह मे सगुन होने ल्गे-- दोनो के दुदवने संमिकं श्रय फड्कने कगे † 


धृकि सप्रेम परस्पर कदी # मदत च्छागमनद्ुदक्‌ ` अही 


0 


४ 


`ये बहुत हिन अति अवसरो # शदुलप्रततति भेट भियकेरी 


पलित श्र॑ण होकर परेम से. दोनों ` कने सगे कि यै समुन भरत 
त भरत के आने 
स्त है | भरत-श्ध्न को ननिदाल्ल गये वहतं लि तङ श्रानेकी सूचन 


सगुनों से परियन .के मिलने-का धिश्वास दौता रै । + 
शूरतसारस.त्रय को जगमा # ण -शदुय एल दूर नाह 


6 


क्र कक = 


_. -ः भीरायाभिवेकविचार भु - ` २२३. । 








------------ 
रमाह बन्धुशाच दिनराती # अंडन कमठ हृदय जेहि भती 


फर संसार मे भरत के बराथ हमको प्यारा कौनः ₹ ? | 
इससं इन सगुनोंः का यही 
फल दै, दूसरा नदीं । राम को दिन्‌-रात भरत हय का ध्यान लगा रहता है, जैसे कदुए ॐ 


हृदय मे, अण्डं का । . 


दो) तदि. अवक्र संगलत प्रस, शुनि दर्षे शनिश्च । 


1, क 





ह शोमितलसिषिषवदेणिमि, वारिधिवीचिषविलास 


उसी समय. यह परम्‌ म गल सुनकर रनिवास रेसे ह भसन्न हो उठा, जैसे चन्द्रमा को 
चदतेःदेख सथुद्र की सदर उम शती है । 


मयस जद जाहरवेचनसुनावा # भषण वसन भरि तेहि फा 


ग्रेमपुलकि ततु मन अनुरागी # मगरलसाज सजन सब लाभी 


सबसे पदक्ञे जिसने जाकर. यह राजतिलक होने की वात रानिथों को सुनी, उसने 
उनसे मेहने; वख आदि बहुत से पाये । उनकं शरीर प्रम से पुलकित हो उटे र मने 
वड़ा स्नेह हु्राः। ये सब मंगत कं साज सजने लभी । , 


चके चारु सुमित्रा परी # मशिमय विविध भोति अतिकं 


आनदमगन ` रममहतारां # दिये" दनि बहुं विप्र हकरी 
सुमित्रा ने वहतं भकार की मियो से सुन्द्र चौके परीं । रामचन्द्र की माता कौशस्था 
ने आनन्दे मग्न होकर ब्राह्मणों को. बुलाया ओर उन्हं बहुत से दान दिये । 


पे प्रामदेव सुर नागा # कहे बहोरि देन बलिमागा 


जेहि विधि होड शमकल्याना # देह द्या करि सौ वरदाना 


गोध के देवता, देवता अर नागों कौ पूना की; उनकी चिनेती करके उन्हं बलिदान देतेकी- ` 


` कहा श्रोर यह मांगा किं जिस पकोर रामचन्द्र का कस्याणहो कपा करके वही वरदान दरिं 


` बार बार गशपति्िं निहोरा # कजं तफल . मनोरथ मोरा 
` गावहिं मङ्ल ` कोकिंलबयनी # विधुवदनी ` शगशावकनयनी . 


[जा | 


वारंधार शणरजी को निहोरा कियाकिहमारे मनोरथसफलकी लिए । कोकिला के सपान , 


बाणी, चन्द्रमा के समान युख ओर हरिण के वच के-से नेत्रोवाक्लो तिर्या मंगल गने लगीं ` 





राम का रानतिलक युन सथर सी-युरष भसन्न हुए, ओमौर विधाता को अयुकूल नान 
मंगल -फे साज सजने 


~~~ ~= 
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1 ९ = ज. 
ठ नरना वशिष्ठ षलाये # रामधाम , (सल देन पटच 
 गुरु्ागमम सुनत रघुनाथा # हार्‌ चार ५४ नाय्ड माथा 


; भैर न्दिर मं + > 
शव गाज ते बिष शनि को वुत्ता अर राम फे मन्दिर मं राजम्‌ 1 ४ 
शष्दाभिपेक फौ सूचना देने कोः मेजा । एमचन ते गुर का ' मान इनत < रार्‌ पर 
। श्राकर्‌ उषे चरणो मे सिर नवादा | । 


` चादर अभ्य देह घर आति ॐ षोडश मति पूजि सनमाने' 


 -शष् चर्ण क्ियसहित बरी # गोले राम कपंलकर्‌ जश्च 
। पिर च देकर आदस्सरित उने स्वन के भत्‌ लिवाले गव श्रर्‌ सोद रकार 
से पूणस फर उनका वडा सम्मान्‌ किया । परि सीतासमेत सण्प्चन्र ने उनके चरण 
एं छरीर कमह फे समान हथ लड्‌ वौले-- | 
. सेदकसृदन स्वाप्खागमन्रू # सद्घलमृल = चअस््गलदम्‌ 
` दुपिरश्चितजनवीलिसप्रीती # पद्य काज नाथं अस ना 
“, सेवक फे घर छागी का आना यपि पग का मृ श्रौर अमंगल क। नाणक सोता ई, 
`सी शौ उचित तो यही ईैकरि खामी सेवक को वुलाकर परतिपूव॑क काम करन की श्राह दे । 
प्रभुता तजि प्रभु कीन्ह सनेहु. # मथड पुनीत आलु यह गहू 
। म ५4 ¢ 4 सहै (0 
श्रायदु षो से सरिय गोद # सेवक .. सहे ` स्वामिसेवकर 
`. सो रपि मुता योढ़कर सेह ही क्या कि खय चले श्राये, निसं भ्राज यद्‌ भरर 
पमिप हुभा। परव नो श्राप दो सो करिया लाय लिसमे सेवके खामी कौ सेवा करने 
पा. छस्‌ पावे | 


ष युति सनेदकाने श्चन, धुनि शदरहिं प्रशंस! 


५] 


द | (01 । त । 
& कश नरामतुम कह, = ददवशश्चवतंस॥ 


ते स्मेहभरे पचन सुनकर पनि ने रामचन्द्र मौ युत वदरं की चौर 


 च्छाशासाद; फिर दुष तो स्स वंश के सिरमौर घे । 
४ शि व + । ^ (~ [+ 
` बराशे समगुणशौलस्वभाङ # वोत प्रेमपुलकरि सुनिराउ 


भूपं कीन्ह अभिषेकसमाञ् # शहद तुमहिं देन युवराज््‌ ` 


` इस भकार राम फे गुण, शीस शरौस्वभाव द} ५३ 
-. श्नि बोक्े पिं राला ने राजतिलक्ष.का साल 


॑ काष्टे राम, ` 
एव शा पथ न कपत ये वन हारे योग्य दी है । सूर्यस ते सदा से गुरभ्ग, दोता 


[8 ) 


द डा उर्‌ मय से पुलकित होकर वशिष्ठ. . 
स सोल द--तुमको युवराजपद देना चाहते ह । ; 


राम्‌ करु सव संयम ` आङ्‌ # मेहि मिथि कुशल निवा काजू ` 


५४ 


[णि 
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 गुरुसख. वेदः राड पह गयऊ # रमहृदय अतिविस्मयं भयऊ 


रसे हे राम, आन संयम ( हकर ) से रहो, निससे धिधाता इस कार्थ को वुशल से 


४ ॥ | यह कद्कर्‌ सशिषटनी तो.राजा के पास गये, पर रायकं भन प वडा विस्मय 
ह्र 1 


जनम . एकं संगं सव माह # भोजन शयन केलि लशिकह 


- करोवेध उपवति विवाहा # संग संग सब मयै उल्राहा 


कि हम चारो भारं एक ही-साथ जन्मे मौर लड़कपन मे साथ द्यौ भोजन क्रिषा, साथ 


। हो खेले'। एक ही साथ हमारे कनघेदेन, जनेः, विवाह चादि मौ इए । 
। - विमलवश यह्‌ ` खचित एका + अतजाबेहाय बडहि अभिषेका 
प्रमु. सप्रेम पठितानि सुदा # हरेड मक्तसमन की कुटिला 


च _ ५ 


इस .निमेलं धश. मे एक यद्टी चात श्रयुचित रै कि खोटे भाष्यं को बोद्क्षर षदे ो 


, राजति हीत है । पमु के भर भपूं इस पठताये ने.श्ों फे हृदय ौ खिलिता को हर ल्तिवा । 


॥ त्‌ तहि अव्र अये षण, मगन प्रेम आनन्द) 





› स्नमाने प्रिय वचन्‌ काह, रदिङलकरचन्द्‌ ॥ 


. ` उसी .समंयः लदमण.यह्‌ संगं समाचार सुनकर भ म अर आनन्द मे मग्न हो रामनी के 


` पासं -आये । कोकानेलौ के-समान सूयैकुल कौ प्रुरिलित करनेवाले चन्द्रमा रामजी ने भिय 
` वचनं से उनका सम्मान. किया । - . ` 


` वाजहिं बजनःविविधं विधाना # पुरपरमोद्‌ नहिं जाय . वानः 


@# ॐ (भ 


-: मरतश्मागमन्‌ सकल पनाह # आवाह वाचयं पाह 
~" बहुत भकार. के बाजे बजने लगे । उस. समेय नगर ये लेसा. आनन्द हुमा, वह कहा 


| ` न्यं जाता) भरतं का रानां सब पुरवासी मनाते है कि शीघ्र आवें तो नेत्रो का फल पाय | 
` हाट ` बाट . घर ` गली अथाहं # कहिं परस्पर लोग लुगाई 
`  कार्हि लगन भलि केतिकवारा # पृजिहि विधि अभिलाष हमारा 


हे, बाय, प्ररो, गलियों. अरं 'त्रथाद्यो.,मं परस्पर सी-पुरुष्‌ जरहातहा यह्‌ चचा . 


: कते थे कि कले, नाने किस समयं लग्न है, जब विधाता हमारा मनौरथं परा करणा | 


व # 


, कनकं ` सहासन ` सीयसमेता # बेठहि रास हाई . चतत 


` ` सकल कर्हि कब हादाह काला तिच नादिं देव. याल ` 
^ ¦ जव सोने ॐ सिहासन एर सीतासमेत रामचन्द्र वेठेगे, तमी हमारे चित्त का चेता दोग । .. 


शवसी तो कहते है कि कल न जाने कथ दोगा, परन्तु कुचा देवता विश्न (मनाते है। . 


` तिनं सुहाय न अवध बधावा # चोर चदनि राति न भावो 
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शरद त्रीि विमेथ दद करटी # शारि एण से परहा 
उनको य पयोध्या का श्रानन्द वधात्रा नी युदा, ससे चोर को चौदिनी रात्त। 
पश्यती को बुहार सव उनकी पिनती कर्‌ बारवार्‌ उनके पसं एर गिर्‌ बोले-- 
(1 (कर्षृद हमादददा खवा, स फ यु ञ्ञ 
राम जाहि बन राज तनि, होइ सकल शरक ॥ 


है माता, सारी एस बड़ी दिपनवि को देखकर प्राप एसा दुद फीलिष्‌ पि सापचन्दर ई 
एण्य कफो जोडकर वन को चरे जाये, जिससे एय सवे देवतासो का सुतर काम वन जाय | 


सन सुरकचन्‌ वादं पलिता सर्‌जदावयाहमराता 
५ ददं द इहाहं वहारा # प्रातु वोद कह णार्ड खोरी 


देषां क वचन पुनकर सरस्यती लड़ी पतात ई कि प फुले हप गलो के घन 
फ सिए एकि की रातं इ । यह दशा देख देवता पिर कदने क्सो कि ए साता, तुभ्दार 
दस्यं कु भी दोप कीं | 


विस्मयहरहितं , . रधुरङ # तुम जानह छव रामस्वभाउ 
जीव कमदश दुखमुखभागी ॐ जाय अवध देवहितलानी 


रमचन्र  घमा्‌-को तो हुम नानती द दौ पि दुःल-षुड से रित ष । पिर नीय 
धप्ेनपने, कर्मो क़ वश सदा दुम्ल-हुव दे भागौ हते है । दते {म वारो 
फे लिप श्रयौध्या को लाई 


२९ अर गहि चर्ण सकोची ‰ चली विदारि विद्ुधसत्तिपोची 
उच्‌. नवास नच करत॒ती # देखि न सष 


9 

९5 यकार बररधर्‌ देकतार््रो के चरण पकडने र सर्त संनो 
नानरर्‌ योध्या को चीं । वह शरयने मन पर षने कधी किये गत 
चे घं य है, परन्तु नकी करतूत मरहानौच ई । ये दूसरे का देवद नर देल सकते । 


आमल काज विदाहि बहरी # करिह चाह ऊशलकषरि मोरी 
६, हय दशरथुर आद # जसु श्ददशा दुह खदा 


एर शारदा मे जगि का करमर तिचा किवनरे तमेके देष चरां कौ -गामे 
से किष चहुर कपि ठेर बाह या श्राराधना रणे ! इसलिए ध हेयम प्रसन्न देकर, 
प्रयोध्या मे श्रई, मानौ ग्रं कौं महा दुः्वदायक दण षी्ं। । 


> भयरापमरी ताहि करि ग गिरा मति द्ेरि॥ 








न ककेयीसथरासवाद्‌ शद  -३२७ 


1 3 
केकयी कौ एक अन्या नाम कौ सहामन्दमत्ति दासौ थी} उसी को इस. पहामप्यश्च 
कौ पिटरी करके सरस्वती उसकी इद्धि को उरय्कर चली ग,। 


वख भन्यर्‌ा नमरबनाग # म्रेगल मजल. बाज. बधाय 


पुञास लयन्ह काह उदठाहू # राषातलक सुनि मा उर्‌ दृह 


मन्थरा ने नगर से सुन्दर मंगल कौ सनावट बधावां आदि वजे देख सुनकर लो 
से षृाकि यह्‌ केसा उत्सव है ? जवर सवके घुख से रामचन्द्र का रानतिलक होने की 
बातं सुनी 'तौ उसके हृदय मे बड़ी ही नकन हुई। 


क्रे विचार कुश्द्धे जाती # होद्‌ अकाज कोन विधि रादी 


दाखलाग बद्ध इष्टल 1 करता > 1 जाय गव तकं लंड कहमाता 


` बद्ध कुमति ओर कुजाति सथर विचारमे ली किञ्चान ही की रात ब्रीच मे ३ । इसी रात 
कौ कैसे श्रकाज हो १ नेसे कोई भिद्धिनी इन्त पर शदद लणा देखकर दवि तफे पि इसको से लू । 


भरतमातपह गई धिलखाना + काखनमान हाच दाक्ष कृह्‌ शना 

उतरनेदेषह.सो से उसा # नारिचरित करि दारि आंस 
फिर सोच-पिचार्कछर वह भरत कमै माता के एस गई मौर -सोने लगी । तव केकेयी ने. 

हंसकर पूला--त्‌ क्यो अनभनी है १ उसने सुनकर कु उत्तर. न दिया ; किन्तु गहरी 

उससे लेने आर तरिंयाचरित्र चकर शसू गिराने लग । 

हसि कह रानि गाल बड तरे # दीम्ह लषण सिंखश्मसमन मोरे 

तबहँन बलि चरि बडिपापिनि # बोडे श्वासः कारि जनु सपनि 


रानी ने हसंमर कहा फि तेरे गाल बडे है (“बड़ पुंहफट दै ), इसौ ते मे समभती. 
ह कि.लक्मण ने हे दण्ड दिया होगा । इसपर मौ पापिनी दासौ नं बोली ओर क्ती. 


नागिन की तरह संसिं दोडने लयौ । 
& समयशनिकट कदसिकिन, कुशल रामं म॑ हपाल 
& , मरत लष रिपुदमन सुनि. भा कुबरी उरशंस 


| तव रानी कैकेयो भयभीत सोकर कहने लगौ रि तू कहती क्वं नदी ! राम्‌, साना, 

भरत, ण श्रौर शश्रुष्न ये स्य कुश तो ई १ रानी के' एेसे वचन सुनकर उस 

कुम्ना-के हृदय मे दुःख इमा । ` 

कत सिखदेड्‌ हम्ह कड साई # गाल करन्‌ कहिकर वल ९३ 

रोमि कडि कुशलकेहिआज्न्‌ # जाहि नरश दत. युवद 
थरा नोती -पैया, हमको कोर किसल्िए दणड देगा ! तरर म फिसके ब्त पर 
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॥ वत रवाणी ( ग्यमी ) १ रमो दौड आज किसको कुशल ६, जिनको राना 

गुष्छज का पद्‌ द ९६६ । त 

भादोशास्यहिविधिच्यतिदादिन # देखत ग्य रहत उर नाहिन 
दै खक र अहि अष्धिशामा जा प्रवल भर्‌ सनन्षाभा 


ग्ाजतो दधाता कौशव्या फे दै बहुत शरघद्ूल्‌ ६ । उप्रको, देखकर्‌ मेरे मन्मनो 
ह्र व्ंड था, वष्ट नहं रह, गा । उतत शोभा को जाकर क्यों नरी देती हो) जिसे 
` देखक्षर मेरे भन भर यह कोम श्रर्‌ दुःख दुखा ६। 


धुत विदेश य शोव्‌ तंस्दार # जानातंहा रश्च नीह हमार 
नीद बहव भिय सज ठुरद्रे # लख वपृद्पटचतर३ 


त्र बिदेश मं पढ़ा रै शौर हमको इका पढ मौ सोच नर | जानती दो करि राजा 
्रेवशमे है। पहं तो नीद श्रथिक प्यारी हें। सेन फोोड हम्ह क मृम्ताद्री 
. नदी ! यजा की कपट-भरी चतुराई रो हम नष देखती दौ, 


सुनि प्रियकवनसालम्सलजारया # म्ला सान अरहू ऋरगाना 


` पुनि कषहात्तकवह घस्र # ता धर्‌ जाहि कठव तार्या 


` राम्‌ का राजतिरूक दोगा, रेते भिय वचन सुन श्रई मंधरा को म्लिनिमन री लानकषर 
“ रानी केकेयी मथरा पर खी उदी श्रौर्‌ मथराभी इय दे.स्दी रानी ने कदा--प्रर्‌कौ 
फोड़नेवारी दुष्टा, यदि एसा फिर कषेमी ते तेरी जोम सिचव नृ गी। 


सनी खोरी वरी, टिल दुवा जानि 
ॐ तेदहिविशेपिषुनिचेरिरहिः मरतमाठ्‌ दशठक्नि 


फिर कानी, लगड, कुड) कुटिल, कुचाती जान अर रस पर्‌ श्रधि चेरी 
कदर मर्द की माता कैकयी ते मुखकरा दिया । फिर कदा- 


(त्रचवादानासददहृन्हड ताद्य # सनेहु तपर षह र्‌ मं 


सदन सुमद्गलदाथक . सोद # तोर कह फर जादिन हो 


` ` ट भिय धचन वोलमेवासी, भने तुमे शिक्ता पने फे लिप 

प ह येष्डुषचन करे 
सिक्या देमि पसा नकहना चाष । क्रोध तो तेरे उप्र षम श्प्न भी भ (॥ 
 गर्ररदाक्के मुदिन वही हया, लिस दिन तेरा कदन सच द्री 


` जट खा सवक. लघु माई # यट ॒दिनररद्ुलरीति सुहाई 
रामतिलक जा सचहु काली # मोग देँ सनभावत आल्ी 
सदा से बडे भाई सामी शरौर ्ोरे भाई सेवक दते श्राय हे । यं इत सूथ॑वंश की उतर 


८ 


£ 
इ 


: ॐ केकेयीमन्धरासंवादं न -. ३२६ 
रीति £ `| -इ्ससे यदि शंसचन्र को सचमुच कल राजतिलक दयेभा , जो तुमे 
प्रच्ा सगे, बहर्मागक्तिमेदृगौ। ` 
काश्टयारकषघ. सब महवारा >+ रयषाह सहज स्वमाव्‌ पियारो 


भोपर. करहि सनेह विशेखी # भं करि प्रीति ` पक्षा देखी 
रामचन्द्रं का यह सदन खभाष दै कि उन्हे स्व माता कौशल्या के समान प्यारी है । 

युमः पर तो. वह कौशल्या .से- भी अधिक सेह करते है- यह भनि उनकी पर्ता 

करे देख लिया रै 

| जी विध जन्प्‌ दई करि. बहि + दहि रम सयं एत पर्व 

बाखतं खविक्‌ राम वथ सार + तिनके तलक क्षभम सष दै 


मे तो विधाता से मनात कि यदि विधाता ङृषा करके मनुष्य का जन्मद तो राम 
भ्रौर्‌ सीता के समान हौ पुत्र अर बृं हं कृरं । राम धे भणे से भौ अधिक ` 
`प्र है । उनको तिलक होने मे तुभे यह कैसा स्तोभ र ? 


4 मरतशपय तों सत्य कटु, परिहरि कपट इरा \ 
छः हषेसमय विस्मय करपि, कारण मोहिं युनादइ॥ ` 


- .तुभकोः भरत कगे सौगन्द्‌ है, कपट ्ोोड़कर सच ही कहना, इस श्ानन्द्‌ के समय में 
जो तू रन करती दै, .इसका कारण भुभको सुना । 


-एकाहबारं श सव पुजा 7 जव कटु कर्व जह्‌ करर दूजा 
' क 


फोर योग ` कपर अमागो # मलंड कहत इख ररह लागा 
मंथरा ने कहा--वस-बस रानीनी, आशातोमेरीएकही वारम पूरी हो गई.) श्रव 
-क्या. म दूसरी  जौभ करके कह .१.मेरा ती यह अभागा कपार फोडुने हौ योग्य दै, काकि 
भलाई करते भीं आपको भ्व सगा । 
कह ` मठं एर बात बना # सो भिय तुमहिं करुद मेँ माह 
-हमहं कव. खव ` टकुरसुहाती # नार्हित मान रहब दिनराती 
मैया, इदे तो जो भूठ को सच षनाकृर कहता है, वटी प्यारा है । फिरने तो 
कमी रेस किया नहा, स्सी से कडवौ ह । तो मेँ मी अव उकुरमुहाती कहा रग, सरी 
तौ दिनरात इषर्हुगी। . ` ~ 
-करिकरूय विधि परवश कीन्हा # ववा सो लुना पाव जो दीन्हा 
कोड नपदोड हमे का हानी चेरी लौँडि न होदव, ररी 
हमको "तौ विधात ने. कुरूप करके पराये श्रथन करं दिया है; हमने नो षौयां था, वह 
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काटा-जो दिया.था) वह पाया | कोर भी रानां दप उप दारौ क्या दानि १ दम 
तो दासी बमोड रानी हो न स्कल । ~ व 
` जरि योम. खभाद ` हमा # अनमल देखि न जाय तुम्हारा 
` तति कक बात चतुसारी # क्षमव देवि वड्‌ चूक हगार 
` हमारा खभाव नलान हौ फे योग्य दै करि इमते इम्दारा, अनस त ५ । 
सपे बु वास निकल गर । ्रपराध तो बहा ६, पर देवी इषा करकं मा ५ 
[क 1 न ध धि क 
ध शू कपट प्रियव्दन्‌ सुनि, ताय अरध्र २॥न । 
७१.९९ ध ग "९ हज [क 
(9 धुदमायार््‌ भूर >[& &&& जीन पत्‌ मम ॥ 
रेते गढ़ श्नौर दपटभरे प्यारे बधन घुनक्र ती स्वभाव कं कारण योी उद्धिवा्ती 
` शनी दवेम ने दत्तां की माया के वश दे दैरिन को सित्र नानकर उरौ व्रातो पर 
पिश्याप्न कर्‌ लिया । २ - ६ ध 
सादर पति पनि पृषत खोदी # शवरागान्‌ खगा जनु माह 
, तस भति फिर अहै जसिभावी # रहती चेरि घात भलि फावां | 
तव आद्र करके कैकेयी वासवार म॑थरा ते पूढने लगौ । उसे च्ल से पसा मोद 
`, हयौ भया, लैस भिरिलिनी के राग को घुनकर हरिणी मोद नाती ह-उसके नालमे फस ` 
`` लारी ६। लैसी हनी भौ, वैसी ही बुद्धिं फिर ग । यह देखकर मधरा मन मे हंसी कि ¦ 
मेरी पा णूव चलत ष्६। ५ ` । 
तुम एह यै कहत उशङं क धरेड- मोर घरफोरनिं ना 
 सजिध्रतीतिबषविधिगदिह्णोली # अवध सादात तव बोली 
` कहं बोक्लौ-हुम तो पतौ समे, पर पे कहते उरती ह; कर्कि मेरा नाम तो हमने षर 
फर पदे ह स्ख दियां है । रेस बहुत भकार से गढ़-बौकरः पने मं पिश्वास कराकर, 
 श्रयोष्या फे उपर शनैश्चर को सादृसातौ.दशा के समान सन्धरा बोली-- , 
 प्भियसियराम का तुम रान # रामह म्नि सो एर वनी 
टै प्रथम अब ते दिनि बीते ॐ समय पिरैर्पु होहि पिरीते 
ध एन तुमने 1 रौर को त यौर हुम भी राम्‌ को सवसे ध्रधिक 
प्यारी दये, यह्‌ सत्य ३ । परन्तु नो दिन पदले थे, वे श्व करत गये, श्रौ 
कि समय फिरनेसेभित्रभीशत्रुदो नति रै। । ५ 
मातु कमलकुल पोषणहारा # वितु जल जारि करै सोह छारा 
: जेर तुम्दारि चहं सवतिउपारी # रह करि उपाय बरवार - 
; “` लो. सूय कमल | पे कुत का वपौचछटु पं पोपक रोता ६, बहौ श्रपण प जलत मिना 
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.. इसे जलाकर भस्म कर देता है । -दस्हारौ जड़ को सौते कौशत्या उखाइना चाहती है । 
` उसको उपायरूपी. उत्तम गाड से हंधो | "` ४ 


[ऋ रमा न शोच सुहाग दल, निज दशान रा । 
ॐ मनमलान्‌ यख मीठ प, शउर सरल द्ुभाउ॥ 


` हमको सुहाग ( पति फे प्यार ) ॐ बल से कुल शोच नदं है । तुम राना कौ श्रपते 
ब्रश जानती हो, पर्‌ राना ही से मौह, मनफे बडे मैते है हृष्टारा रो सीधा 
स्वभाव ह, तुम उनके कपट को नहीं नानतीं | 1 6 
चतुर गभार रममहतारो क बीच पाद निजात संभारी 
पठटये मरत भूप ॒ननिच्योरे # राममातुमत जानब सरै 
चतुर श्र गंभीर तो राम की माता है, जिन्हेने श्रवसर पाकर अपनी घात संभाल 
लो--श्रपना काम बना लिया।भरत को नो राजा ने ननित मेना है, बहस कौगाटथा 
ही का मतश्चाप नानिए व २ ६ ध 
विवह सकल सवतिमीहिनीके # गवित भरतमातु बल पीके 
शाल तुम्हार कोशलहि माद # कपट चतुर नहिं होत लखाई 
` कांशस्या ने विचारा है फि सब सौतं तो मेधी अच्छी मकार सेवा करती है, वल 
कयौ पतिं क बल से उन्मत्त रहती दै । यह कौशल्या को सालता है, परन्तु वे कपट प 
र है, इससे मकर दिखाई नहीं देता । वि 
[जरि तुमपर प्रीति विशेखी # सवति स्वभाव सके नहिं देखी 
चि प्रप॑च मपह. अपना # रामतिलकहित लगन धरा 
` राना कौ नो हमे बहुत गम है, उसे सौत के सभाव से कौशत्या नही देख सकतीं । 
सज्तिए यह भरपश्च रनकर उन्होने राजो "को अपने पेश मँ कर लिया है- राम फे तिलक 
[हि ल उचित राम कह टीका # सबहिं सुहाह मोहि सहि नीक 
त नि => ध = (~ १ स (७ 
रागिलबात समुभिः उर मोदी # दैव द्व फल सो एर ओहः 
राम कौ तिलक होना तो कुल के उचित ही रै अर सवको, भे भी, सुहाता है। परन्तु , 
7 पै श्रमी कह कौ ह) वह समण्कर एुफको वडा उर है । पर उस कपट का फल दैव 
सकर उसी क देमा। ` ` 4 | ॥ ४ 
धः रचिपचिकोरिककुटिक्लपन, कौन्हेसि कपट प्रवो । 
(९५. < = ` „किष = क म = न [ना 
@// कहेसिकथाशतसवतिको, जेहि षिधि शाट विरोध॥ 


इसं भार से करोडां वलं -कयट एचकरं मन्थरा ने कैवेथी को समाया श्रौर सैकडं 
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सौतं कौ एेसी कथाएं कदी, लिससे कौशरया दौर केयी मे समय अर के मर वेर द्‌ ४ १५ ू 
` भावीवश प्रतीति उर आदं # पृच्ि रानि निजशपथ दिवाद्‌ 
का पूह तुम अनं न जाना # निजहित चनहितपुपचाना 
सोनी के वश रानी फे मन मं विर्वा्त चरा गया । वृह दरपन सगन्ध दिला पढने 
लगौ पि तूने ह कैसे नाना १ मन्थरा ने कहा--पूहती क्या दो १ ठुमने शव भौ नदी 
जाना--शत्र अप मित्रकोतो पशु मी पचाने ह। ति 
सये पाख दिन सजत समाज # ठम पयहु पुय हमस्नं अजु 
खादथ पहिध्यि राजं तुम्हरे # सस्यं कहे नदि दीष हमार 
.. इस. समाज को एलते तो प्रह दिन वीत गये, पर सुमने भ्राज युस य समाचारं पाये 
ह । पतो इम्डारे हौ रान मे खाती-पदनती ह, इससे तुमसे सच कटने मे भे कोई दोप नरद 
नी ¢ व (०, [4 
जो अक्तव्य कलु कहब बनाई # तौ विधि देहहि हमदहिं तजाई 
रामहिंतिलक कारिहजोभयडः # तुस कं विपतिवीज विधि वयऊ 
इस प्र भी यदि तुमसै भूढ को सच चनाकर्‌ कंग तो पुमे विधाता दरठ देगा । पेमा 


कह फिर योक्ली फि यदि कल राम्‌ को तिलक हो गया तो मानी हुम्दारे दुःख क मौन 
विधाता ने वो दिमा। | | 


रेखा सेवि कँ बलभाखी क मामिति महड दुध की साखी. 
„जो सुतक्षहित करहु सेवकाई # तो घर रट न आन उपाक 
म तुमसे लफौर्‌ खीचकर जोर्‌ देकर कतौ ह कि हे भामिनी, ठम दूज फी-सी माखी 


निकास दौ ना्रीगौ । हा, यदि अपने पुत्र फे साथ कौशल्या की सेगा करं म 
रहने पाश्रोगी, नदीं तो चौर कोई हयाय न ॥ स श ॥ 
ध (9, „6५ +. ह । 
।  कृटूविगतहिं दन्द दुख, ठुमरि सोशल ठेष। ` ` 
ॐ! भरत बन्द द राम लप क्र ने ॥ 

„ जस-नसे दुः सर्पौ कौ साता कद्रने गरुड़ कौ मतता विनता (पनी सोत) को दिय 
= 6 पन सत्त) को दिये 
| व ए ध १ हमको दग । मरत तो नन्प भर कारागार मं सगि । राम- 
केकयसुता सुनत्‌ कटुबानी # कहि नसकेक् सहमि सखानी 
तन्‌ पथ कदल जिमि कपी # कुबरी दशन जीह तव चौपी 
01111 

ह सकी |: पसीना राया शौर क ७ = भ्‌; 
मम्धरा ने दतो से नीम को दा हिया प भव म्तिको ना सपन सगौ ५११ 
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` काहे कहि कोटिक कपटकहानी # धीरज धरह परगोधेसि शनी 
 कीन्हेसि कटिन्‌ पदाय शपा # जिमि न नके पिरि उरा का 


` . . ओर करोड़ों कपट-कहानि्यां कह-कहकर्‌ समाया कि हे रानी, धीरन धरो । फिर 
` रे पाठ पदाकर रानी को एसा कठिन कर दिथा, जैसे सूखी लकड़ी, जो फिर नहीं मक । 


 फिराकमं प्रिय लामि कुचांली # बकिहिं सराहतं मन मशली 
सुमु. मन्थरा बात एर तोरी # दहिन ओंख फरकत नित मोरी 
केकेयी का भाग्य फिर शया, उसे कुचाल मन्थरा बहुत प्यारी लगी । वह उसको 
, , सराहने लगी, लेसे गली को दंसिनी सराह । कैकेयी ने कदा-- सुन मन्थरा, तेरी वात ` 
| है । मेरी दाहनी ` आंख सदा फड़्का करती है । | 
दिनप्रति देखो यति कृपन # कदो न तोहि सोहवश शपते 
काह: करो खि शड सुमाऊ # दहिनबाभ नहिं जानं कारः 


:.: ` नित्य रात को, बुरे सपने, देखती हं ; परन्तु मोह फे वश ह, इसे कभी तुमसे नदी 
कहा. क्या कर १ हे सखी, मे तो सीधे सभाव कौ हँ । कौन दिव रै चौर कौन शद्रुः 
<: येह नहीं जानतीः । 


ह य ¢ अपे चलन आद लगे, अनभलं काक कीन्द।, 
. ¢ केहि अघ एकिवर मोर्हि, दैव दुषह इख दीन्ह ॥ 
-“ अपने चलते तो धेने . ्ान ` तक.कभी किसी का अनभला नदीं किया, फिर न नाने 
` किस पापु से बह कठिन दुः्छ दैव ने युको एकवारगौ दिया दै । 

- तहर जन्प मरब बर जाई #+जयत न्‌ करब सर्वतस्दक्‌् 


--अरिवश देव जियावत जाही # मरण नीक वहि जीव न चाही 


, . ` मै अपने ननम को मायके म नाकर .भलते ह ' धिता दुग ; परन्हु नौतेनौ सौत की सेवा 
. नहीं करूगी । बरौर फे वंश दैव जिसको लिलाता रै, उस जीने से तो मर जाना चच्डा }. 


` दीनवंचन कह: बहुविधि रानी # सुनि दुवरा तयमाया ठन: 
स कपु कहं मानि मन उना # सुख सुहाग तुमं कहं 1देन दूना 
. जब रान ने एेसे ओय वचन के, तव॒ मन्थरा ने दिया के चलढन्द गनकर्‌ कहा. 

` हे रानी, मन म हीनता मानकर एेसां कयो करती हौ ! तुमको तो युख-सुदहाम दिन-दिन - 
` दूना ही पराप्त होगा। 
` जेहि राउर अक्त अनभल ताका # सोद पाहि यद फएल परिपाक. 


जवते कमति सना तें स्वामिनि मृखन बाक्तर नीदं न यासन 
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भ 
~ 1] [ ९। र षि 
। शरै, दष्ट यतम सक्र रुरा फल पवगा । 
म्हारा रेखा भनभा विचारा ६, द) यतम दक ई ठ 
र 4 4 तने जव से इस कुत को सुनार तव सेनता एफ दिन मे भूख 
जमती भौर न रात प नीद आती ६ 1. ~ त ऋ 
प्रा गुणिनं रेख तिन खौची # मरतं शु्राल ह.{ चह लाच 
र 1 ०, ५९७ है म म मृश [ऊ 
भामिनि कटु तौ कटौ उणाङ # ह तुन््य सवव रार 
ने गणी ज्योतिपियों से जाकर प्म तो इन्धि रेखा खींच कषा कि भरत रजा 
भे, यहं सतय है । हे रानी, यदि तुम करना चातो पणाय | राजा हुम्शरी 
सेवाके वशम रै। व्वा चि ॥ 
ध पै कूप तथ पचन्‌ दभि, सदयं धूर त्याग । 


१ 







( 9 [द त ष्व हरि ८ व 8 | (0 
ददति मोरटुखदेखि बड, कन्‌ क हितक्लगि॥ 
` रानी बोलौ--मम्थरा, यै रेरे कदने से कुर्म भौ गिर रक्तीष्र रप | 
पे ल्मेड सती हू । तू तो मेरा यद डा दुभ्व देखकर देखा क्ती है श्र श्रपने 
हितं के लिष यद मौ न करगौ । क । 

। (५. भ ~+ एह 
कुरी क्री कुबलि केके # षटहुरी उर्पाह 

99 क च्यर्‌ ५ नश ति श 

तद स सनि निकट दुख केच # चत हरिद्र गरि 
यरी ने केकेयी को बुरी माति वलि देने का पृश वना तिषा श्रौर्‌ एते मारने ॐ लिप 
कपट दौ री हृदयर्पौ पत्थर पर पेनी ङौ । प्स श्रये दुख नो रानं शं 
देखत, जैसे हरी घास चरता हा व्ि-पशु खद को नष देना । 


सुनत बात हु अन्त ककरी # देति सपष्ट सघ महुरं घोरी ` 
कटै चेरि सुधि अहे कि नाहीं # स्वापिति के कथामोहि पीं 
, अन्था कौ बात छने पं तो कोमल रै, परु दास्तव मे वमेर है । क हद 
प दि घोरः देती दै । दासी मल्थरा बोलती कि खाभिनौ, ने मो न की 
करी थौ, बह हणं माद्‌ रैणानीं! ४ 
दु वरदान भूप सन थाती # गहं खञ्च जुडाषह छाती 
इति राज रमि वनवा ॐ द लेह सष सषतिहलाप्‌ 
वरदान तुम्हार राना के पास थाती है, उने छान मोशक्रर पनी दयाती 
ठह करो । एक वर से तो शपे एत्र मरत को राज्य ग्रौर सर ह 
_सौत कौ सव भरसद्तता हर सो । । + ध = । ० 
शपति रानशपथ जवे कही # त सगि ञि वचन न टरहीं 
ठाद अकाज आजु नशि बते # वचन भोर त्रिय मानह जीति 
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परन्तु जव राजा 4 पी सौयन्द करे तमी मगना, निस बरचन से टल न स्‌ । 
भेदि प्रान की रातत बीत गरं तो अनथ ह नाय्गं । इससे श्रा दी मांगना अौर इन मेरे 
वचनो को भाण से धी अधिक प्यारे मानना। 


धी, षड छषातकृरिपातकिनि, केति कोपश्‌ जाहु । 
| & ८ काज सशर शजम है, दसा जनि पतियाह ॥ 


महापापिनी सन्थरा रेखी शी कुपात उरके बोली कि अभी कोपमवन मे चली जाश्रो 
श्रीर्‌ त्रपते इस काम्‌ कौ षड चहुरता से करना । एकाएक राजा को पत्तियाना नहीं ] 


~, ई# 


कृबरिदहिं रानि प्रारश्रिय जानी # बार बार बडि बुद्धि षखानीं 
ताहि सम हिक व शोर षार # बहेजात कर भयेसि अधार ` 

कुबरी को शनी ने भाणो के समान प्यार नानकर्‌, बरवार उसकौ इद्धि कौ वदी - 
भररासा की | फिर कहा फि तेरे समान मेरा हितकारी संसार में कोई नदीं । पभ वही 
लातीकोत्‌ ही सहारा हु।. विवि र 
जो विधि पुरव सनोस्थ काली # कर तोहि चषपूतारे आली 
बहुविधि चेरिहि आद्र देयी # कोपभवन गवनौ `. केङेथी 
यदि विधाता कलत मेरा मनोरथ पूरा करेगा, तो हे ससी, तुमको खों की पूत्ती 
` बनाकर खलूगौ । बहुत मकार चेरी को श्रादर्‌ देकर कैकेथौ कोपभवन को चर भई । 


-विपतिवीज . वर्षात. चेरी # सु मद कुमति केकयी केरी 
पाई कपट जल. अंकुर जामा # व्र हय दल फल दुखपारणामा 

इस विपत्तिबीन को अंकुरित करने फे लिए मन्थरा तो वरषा ओर कैकेयी कौ 
 कुयुद्धि धरती ड | कपटरूपी जल पाकर उस वीज का अङ्कुर एग श्रौर उसमे दोनों वरदान 
, पत्ते हए, उसका अत म दुख दी फल हा । हि # 
-कोप समाज साजि सब सों # राज करत्‌ [नज ऊमरि विग 
राडरनगर : कुलादल होई # यहि कुचालि कट जान न का 

पे ने ब कोप का सान सानकर सो रहौ । राज कते हष 
अ भ न । ला के नगर परं आनन्द का कोला्लषहोरहा था ओर 
इस कुवा कौ किसी कौ खषर न थी 1 बा) । ॥ 
क प्रमुदित परनरनारि सव, साज धृग्भलचाः । 

विशहिदकनिकषदीं, मीर भ्पदरशर्‌॥ 

` हुक प्रादशह टका कृषतः, | १ ५ 
`. नगरं द सथर खरप बहुत भसन्र हो छन्द मंगलाचार पाकर रानम'"दर ५ प्क 
| न नते | रानदरारं म भौडदोरदौथी। | 
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` बलससो सुनि. दिय हरषीं # मिलि दर्पोच रा पर जा 
भरम्‌ आदरहिं मेम पहिचानी # पृषं कृशलक्षेम . खटुभानी 
, वात्सखा राम का तिलक सुनकर मस्र होते अर दसाय मिलकर उनकं पास नाते थे। 
शामली भेम पहचानकर उनका षडा आदर्‌ कसे भरर कोमल. बाणौ से ुशलक्तम पढते ध। 
- फिरषिं मवन प्रु आयसु पाई # करत परस्पर राद बड़ 
का रधुवीशसरिसि संसारा # शीलसमेह  . लिदादनहदारा 
: ' फिर रामच की आहा पाकर पे धर को कैरते बरौर राह मँ परस्पर राम कौ. वह 
करते थे कि शील श्रौर सेह का निषाहनेवाला रामचन्द्र क तमान ससार मं दूसरा कन ह ! 
जहि जेहियोनिक्मैवश्‌ परमौ # तह तद दैत देहि यह इमी 
सेवक हंम स्वामी सिथनाहू # होड नाथ यह आर निवाहू 
हे नाथ, इतना श्नौर निवाह हो कि लिस-लिस योनि सँ चपने कर्मो के पृश देम जन्म से, 
पर्ल-वह्यं ह्वर दमको यह दिया करे कि हम सेवक चौर राम वामी दं । 
अघ अभिताप नगर सबकाहू # केकयसुता इदय्‌ अतिदाहू 
"को न कुसंगति पाई नशद करदे न मीच मते गरूखाई 
रेस इच्छा नृग मं सवको थौ ; प्रन कैकेयौ के मन मं वड नलन हो रह थौ | 
` संगति पाकर कोन नहीं भिता १ नीचो कौ सलाह मायते से गम्भीरता नदरी रहती । 
` . (+ सोमः समय सानन्द प, मयडउ _ केकयीगेद्‌ । 
9 भमननिढरतानिकटकिय, जड धरि देह स्मेह ॥ 
सन्ध्या के समय्‌ अानम्दसपेत राजा कैकेयौ के घर गये । सानौ निडरता फे पास देह 
धरकर सेद गया हये । । ४ * 
` -कोपमवन सुनि खङुचेड राङ # सथवश्च अमि परै न पाड 
सुरपति बस बहबल जाके # नरपति रषिं सकल रुखताङे 
रानी को 1 ग्रै चनते हौ ५ सक्च गये | इर पे भारे अगे दर नही 
` पड़ता । जिसकी सुजा के बस से इच्छ वैरियों से निडर सचे वता सव 
` लिसका ए देवा कसे है, ` ५ 
सोसुनि तिय रिस य॒उ सुखा # देख काम प्रताप बड 
` शूल फुलिश असि अगवनहारे # ते रतिनाथ समनशर मारे 
„ अहो राना दशश्थ खौ कृ रिसाना सनते हौ मूख गये । काम के भ्रताप की बड़ा तो 


देखो ! जो त्रिशूल, भज र सङ्ग मे घाव है, उन्धेभी ड । 
पाणो से मार सिव {£ ^ 4 स उन मौ कामदेव ने पुल हौ के 
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सभय नर्स नया वह गयङ क दख दृशा दख दारुण मयर 
भामशयन्‌ पट मार्‌ धरान >+ दर्थ इर पएव्सषस नासा 


इर सहित राजा रानी के पास गये । उसकी दशा देखते ह उन्हँ 
कृ[ठन दुःख हश् । 
रानी पृथ्वी म ज्ञेटी थी, पुराने मोटे कपडे पहने थी) श्रर अनेक प्रकार ऊ शन व 
भूषण उतारकर एक दिये । । 


कृभातहि कास दूववता पावा >+ अनन्ाहवातं सचे जत्‌ सावा ` 


जाई निकट चप. कह दवाना # प्रासाव्रया काह हेत सेदानीं 


` ,उस कुमति को अमगजेष करना एसा फवता था, मानो गे ही से विधवा दछयेना 
ताता था । पास जाकर राजा ने कोमल वाण सेपृद्धाकि भाणप्रिये ! तृ क्यों शिसानी है १ 
छन्द 


केहि हेत रानि रिपसानि परसत पानि पतिहि निषारःई। 
मान सशेष युवद्नमामिनि विषम सति निहार । 
: हय वासनां शना दशनदर भस ठहर देष । 
तुलसी छपति मवितव्यतावश. कामक्ठक लख ॥ 


हे सनी, क्यो रिसानी हा - यह. कह ञ्यों ही राजा ने इसकेदनेको हाथ दाया, 
त्यो उसने दाथ का हटा {द्या श्रौर रिसमरी नागिन कौ तरह दरी तरह से देखने । 
लग ] भरत को राज्य श्नौरराम को वनवास ये दो इच्छाए तो उसकी दोनों जीभ है नर 
दोनों थरदान दति है । उसने कं लिए ममस्थल का दखते। दे; पर राजा भावौ के वश इसे 


कामकौतुक जानता ₹ । 
† त त! वार वार्‌ कद रा, घद।ख इल चान पक्दय्‌।च्‌ । 
पः कार्ण मोहि षुनाङ, गजमा सान [नज क्पर्‌ । 
ब्रर-बार राजञा ने कदा कि हे सुषुलौ, हे सुलोचन, हे कोिलपरयनी, है गजगामिनी ! 
अपने कोप का कारणं तौ युषे छुना । 
-अनहित तोर प्रिया केहि कीन्हा # केटिदयाशिरकेषियसचहदलीम्हा 
कहु केदि कदि करं नरेश # कह हि टपाति निकर देश - 


[1 भ ह, (५ 


, ; ह प्यास, तेय अनदित किसने क्या है, किसके दो सिर हं रौर यमराज किसको ज्िया 
चते हे ! बतला, {किस गौत को रान। करं दू अर [किस राजा क! दश सं {नका ? 


सको -तोर अरि अमरहु मारी # कहा कौट वपुर नरनारी 
[नसि मोर :स्वमाव वरोरू # तवमुख ममटग चन्द्रं चक्रा 
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॥ दशे रेव॑ता-को भी मार्‌ सक्ता बेचारे कीडं के समान यन्य नर-नारिणा , 
| श १ हे सुन्दरी, तू तो मेरा सभाव जानती दकि चन्द्रमा कं सलान तर 
शंख को मेरे नतर चकोर कौ माति देखा करत ६ 1, ` त वि 

त्रिया प्रास संतं स्वस मीरे # परिजय चर्ज सकल वश तर 

नी कड शद कपट ऋ{९ तोदा # सामनि रामृशपथ शत महा 


टे प्यारी, रेरे प्राण, पत्रः मूला) परिजन चरर सवस तवतरेही वश दं । हे मामन 
द रामचद््र कौ सौ सौगन्द्‌ द, यदि प तुमसे कुल कपटं करे कहता ९1३ । 


विसि मश मनसावति बाता # भूषण सजहुं सनाहर गाता 
` . ध्रै कश स्मि जिय देख # वेण नय पए्रिहरह द्वेख 

इससे उमे आर्‌ हसकर भनभाचता बात मागो तथा सन्दर गा म्‌ स्राभृपग्र पनी | 
श्मस्ठो-वुर प्रडा मनम विचारकफर्‌ दसा | परिये र्म चुरा क्रो शत्र त्याग कद | 


क यटपानमन न शपथबदि, विहसृउट। सातपन्द्‌ । 
9 भषण पजति विलाक भ, मन किरिनिषएन्द्‌ ॥ 


राजा के थे वचन सुन श्रीर्‌ मन श्रीरामनी की समन्द कान टत्तना सपम्‌ वद्ध 
कौ बोटी कैकेयी हस उढी । वह आ्ामूषणं करो रेसे सजने समी जेसे हरिण को रखकर 
परिलिनी फर तथार करे । 


` पूनि कह राउ सुृदनिय जानी % प्रेम पुलाक ततु मशल वानो 
मामिति मथर तोर भनभाया # घर घर नगर अनन्द वधावा 


किर राना ने उसे, अच्छे, हृदयवाकलौ जानकर भम्‌ से पुलकित हौ निल वाणी से 
` कहा भामिनी, भ्राज हमारे मन.का माया हा । देखो, नमर्‌ म वरर ्राननद. 
, कृ वथादा बज रहा ६। 


मषिं दे काद्ह युवराज # स्जहं सुलाचाचं भगतं सान्‌ 


 दुलकरि उठेड सुति हृदय कठोरा # जुं छु गयंड पाक वरतोरा 


 . कल मै रामचन्द्र फो युवराज करूंगा । इससे ए सुलोचनीं, तुम. भौ संगलसान सानो । 
‡ , भर बृचन नते हम उसका महाकटोर हम रसे पक उठा) नेसे पका बरतोड फिसी 
चीजं से छूकर दख गया दा । 


एसी ` पीर ` विहास उर गह्‌ # चाना [जानं प्रकट त रहं 
लसा न भूप कपरटच्तुराद # केषाटं द्ुटल गख गरू पटह 


ेसी पीडा भी उसने दंसकर ल्पा, जसचोरकी षी 
| सवके श्रागे नदीं सेतत | 
कपेट कौ चतुरता को राना न जान सक ; क्योकि वह करोड गुना एर गुर शे पदाई यौ 
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यद्यापे नीतिनिपुस . नरन # नारिचरित जलनिधि अवगाह्‌ ` 


कृप्टसनंह . बद बहरी # बोली विहक्चि नयन मख मोरी 


याप राजा नाति मृ चहुर थ). परन्तु सरीचरित्र भीतो अथाह सष है। बरहुत-सा 
कपृट का स्तेह ` बाकर नेत्र अर पुखः मटकाकर फिर कैकेयी गोली- 


0 माए मष्ट पे कहु पिय, कह देह न लेह । 


क्वि देन कृटेउ वरदान टह, तेऽ पावत घन्देहु ॥ 


प्यारे ! सरभि-्मागोः तो तुम्‌ सदा कहा करते हो, परन्तु देते-लेते कमी ङढ नदीं 
ये दो. वरदान देने को कहे थे, उनके पाने मे भी सन्देह है 


जनउ मम राड हास्त कहं # तुमह कहा एरषाभ्रय अह 


थाती -रखि न सगि काऊ # बिक्रि गयो मोहिं मोर सभाऊ 


राजा, ने हंसकर कहा कि भने सब्‌ बात जान लौ-हुमको रूढना वृहत परिय दै । धरो 
हर.रखंकर फिर कमी मोगी नही. मौर युलकड समाव के कारणं भँ भौ उनको भूल गया। 


-शूट1ह हमाह दृष ` जन इह > इड क चार तामि [कनं सह 
रधकुलरातं सदा लस आह + भराय जदह करु वचनन जां 


भूद ही हमको दोषन दो } किन्तुदोके बदरे अव चारव्रर्मांभलो। एुवंशकीतो 
यह रीति हयी सदां से चली आई.हैकि पाणभल्े ही चले नार्थे; परन्तु भूठनदहये। 


नहि जसव्यस्म पातकपंना # गिरिखम होहि कि कोटेकगजा 
सतव्यमल सव स॒शत सहां # वेदपराण विदित सुमि गदं 


मूठ के समान पापों के समूह्‌ भी नहीं होते ; जैसे करोड़ों य इचिया पाड के .वरावृर 
नहीं ` दोतीं । सस्यं ही सध पुरयां की सुहावनी जड है, यह वेद-पुराण मँ भकट ई आए 
-मुनियों नेमी कहा इ । 


-तेहिपर रामशपथ करि आहं # सुरत सेह अबोध रघुरष् 


-बाति हदाई कृमति दास बालां + कृमतक्ावेहमङुलह जद लाला 
इतने पर भी रामचन्द्र की सोगन्द्‌ खाच्ुकाह ; जो, मर स॒वं पणय त्र स्नेद की 
 श्मवपि है शर्तं शो इतना टद करक -कु्ुद्धि केकेयी कसे हंसकर बोल); मान! घुर 
 विचाररूप बान पक्त कौ टेप खोजल दौ हो । | 


9 भूपमनोरथं सुभग वन्‌, इखं घुविहंगद्माज 
1 | भीलिनिनिमिर्ोद्वहति, वदन्‌ भयङ्र गाज 








1 
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, केकेयी सखरूएी पत्चियो से भरे यला के. मनोरथरूपी सुन्दर वन प्रर भिस्लिना कणं 
तरह सहामयंकर वचनरूपी वान को द्मोडना चादतौ 


नषु प्रासपति भावत जीका # देहु एक वृर सदतं संका 


सगृहं दर वर्‌ कर्‌ जीर # पुर्व नध पनार्‌ध भर्‌ 
्े प्रणति, मेरे मन क अच्छी क्षमनवात्लो वतं युनिप्‌ | एफ वर्‌ ततां भरतक्रा 
सजतिलतक दीनिषए श्रीर्‌ दसरा, पदाथ जोढकर्‌ छापे मितो ह्किष्टे नाग) मेरे 
मनोरथ को श्राप पूरा करं-- । 
(> दः ठ्‌ 0. ^ ८ 
सपद वेषं वशष उदासा > चाह वच रास वर्वासा 
शं १ श्रि दः ८ ¢ (~ न 
सुनि सो वचन भूप्ठर शौक # शगिषद्टुवतविकलजिमिकोकृ 
{कं तपस्कर वपम वश्पल्प्‌ मरं उदासा पृनङृर्‌ ने कः व्‌ तक रामवनम्‌ स्ट | यट 
दाति दुनतं हा रजा कमन यसा दुम्वदु्मा; तसु चक्छरमा करणा फ़ दु ह्मे | 
चक{-वकवा व्याकुल हो जाते द । 
गयसषहाम नाहं कदु कहव्ाता + जन शचारवन सपरव्‌ः लावा ` 
ववर यड निपट महिपाल # दासनि मनह हने तरु तालू 
राजा सदम गगर, एष्ट से कु भी न फते वना, मानो वाजने ध्रेर को षट लिवा घे) 
सजा का तेन अत्यन्त पका ह गथा, माना विजल्ली ने ताड का दत्त फाड़ उल्ला नं] 


मय हय ददि दउ साचन > तजघ शाचलागजत्‌ शोचन 


र भमनार्थ पुरतरुप्रला # फ़रत करिणि जत है धयरला 


„ राना मल्लक पर हाथ रख, ग्रसं मरू द्‌ सोच्‌ करने रगे, मानो सोच टी रथैर रखकर 
सच्‌ कर्‌ रदा दं | कन्यसा मेरा मनोरथ कंसा न्द्र एला धा, पर्न एकत समयं 
भानो हथिनी ने जड से उसे उखाइ लिया । 

प ~ 


(व स्कन्‌ वृक्ष का भयर, गड सर्धं व्र्वास। 


१ =+ ~उ 






 योग्षाद्धफत समय जिभि, यतिह स्चवियानास॥ 


१ 
कस समयम क्वाह गया ! इसव्ररनासेखीका पवर्वाप्न उर गया} तसे योग- 


[ननन 


- ` ता क फलक समयया करो साया श्रषटक्रदे, वेतेद् दीने रु कीं करान सकला 
दह वाचराउ मनहिमन फाखा # देखि कर्मोति कृमाति मनमाखा 
भरत कि राउर पत न दोहं ‰ 


ईस भकार राजा म॒नही मन कटे नौर्‌ राना 
. मनम वदा क्रोध हु्रा | बह पोक्ली- क्या भरत शाप 
आप साल्ल वरिसाह लये ह ! 


४ 


¡1 कुट देखकर कुमति कंकेयौ ॐ 
फपुत्र नहा! च्रार क्या पके 


॥ ॥ “ 


कः केकेयीरपंसंवाद्‌ शदः ` = ४ 


[8 





॥ि जा दुन शर चञ्च लाग तुम्हार + काहि च षातहूु कचन संभार 
चट उतर नाह कहं क नाहा # सत्यापेन्ध त्म रधुद्टुलमसा 


_ नो मरत फ राजत्िलक कौ बात सुनते ही त्रापके बाण सा लगा । पहके ही से आप 
विचारकर क्यों न बोजे ! अवमभीदेनेको कहो, नहीत्ये क्हदोकिनदंगे; क्योकि 
: रयुक्कल मे त्राप सत्य के सागर है । ` 

दन केहड वर्‌ जब जानं दहू # तजहू सव्य जग खपयश लह 


सत्य सरां कहंड वर दना. # जानेहू लेइहि साभ चवेना 

देने को कहा था, परन्तु अवन दो ; सत्य को व्योड्कंर संसार मे अ्रपयश जलो । सत्य. 
बड़ प्रशसा करके वेर देनेकोकदाथातो क्या यह समफेथे कि यह चवेना मग ेगी ! 
शाडदधाचबास जा कह भासा > तन धनच तजा वचन्‌ प्रण रखा 


. तं कट्वचन कहात केकया + माचहू लवण जरे पर द्या 

देख), राजा शपि, दधोवचि चर बलि ने जो कह कहा, उस वचन को-मरण कौ तन्‌) ` 
धन श्रौर सवस तजकर भी रक्खा, पूरा किया । एेसे कट वचन कैकेयी ने के, मानो 
जले पर ज्ीन लभाया। . ;, 


` क. धमुरन्धेर धीर धरिः नयन उघरे रउ । 


[ ध ` शिरघुनिलीन्हउसासय्ति, मारि मोहि इड ॥ 

॥ तव तों धमधुरन्यर्‌ रना. धारन धरर नेत्र खात अर एर परकर बड़ा उस्ाप्रः 
लेने सगे । फिर बोले- हाय, एमे इस पापिन ने कुटीर म मारा ! 

न््राग दाख जरात रस मारा >+ महु रषि .तरवार धारा 


मठि कृवा धार ` वटर >+ धरां कूबरा शानं बवन 

नो राजा ने गश सोती तो उसको बड़ी रिस से जलती हई सामने देखा; मानो 
क्रोध से भरी नङ्गी तलवार थी, जिसकी गढ कुबुद्धि अर धार निदुर्ता थी, ब्रौर रसे 
कुब्रड़ी ने सान पर पनी कर.रक्खी थी । 


ल्वी महाप - कराल कठोरा # सत्यं कं जवनं लद्वाह मा 


` बोलेड गड कठिन करि छाती # वाणी विन्य न ताह सुहाता | 


राजा ने उसको बहुत केर आर कराल देखकर सौचा-कि यद्‌ क्या, सचछच भर्‌ 
प्राणोक्णेद्यील्ञे लेगी] तवर राजा ह्यातौ कड. कर नम्रतापू्ेक विनता कर वोले ¦ परन्तु | 
, उसे कढ अच्छा न ज्षगा। वि 


प्रिया वचन कस कहि कुमोती # प्रीति प्रतीति राति. करि हात। 
मोरे भर्त राम इड आंखी # सस्य का कारं शकर सास 
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 ", राजा ने कारे भिये) तु कैसे बुरे भकार से ये वचन ऋहती हम्म भराति 
धि्वास की रोति पने सव भला दी ! पर शिवजी को साक्ता करकं क्वाह ॥ यणम्‌ 
-श्मीर सम; दोनो श्लों के समान दे प्यार ६। ॥ 


अषशि दत भ पउ ब्रात # शग्रद्हाह धाय सनत इड श्रत्तू 
प्रदिव साधि सव साज सजा # दही भर्ताद्‌ भन वृद्द््‌ 


मरातम्काल त दृत को मरत के पास अवश्य भनृगा | घनत हा दाना मार्‌, रा 
जागे तद शुम दिन सा श्रौर्‌ सव सानसमनाकर म राजपद भरत हा ऋ दना । 


( लोमन्‌ शपि शजकर हस भर्त पर ४:६३ 


¢ क ६६ 


क म बड्वाट वचार्‌ करिः कर्व सद ‰ ५. 


1 
„ रामकोराज्यका सोभ नदीं है, बह सरत प्र ष्दो थीतिरषतेह। मरी टप का 
` विचार कर राजनीति फे बरहुसार राम का राजतिरक करना नादा भर । 


` रमृशपथ शत कहौं स्वभार # शममातु मोहिं का त काऊ 
भै सव कीन्ह तर्हि षिरुपृषठे # ताते परेड गनास्यं द्रे 
रामचन् कीसौ सौमन्दं खाकर सवे स्वभाव दकदताद्धिः रषद माना ने पृस 


कभी कठ नदीं कहा । मेने यदस्य तेरविना पलेणिया, सीस दटगैरा मने 
खाली भया । 


- र्वि परिहरि अव प्ङ्घलसान्‌ # एषु दिम शमे भरतं युवराज्‌ 
९ 








इ 


. ण । 

ह बाति प्राह इख लगा > वर्‌ दूर पद ममा 
{ससे क्रोध छोडकर ' खव मसल सान सनाथो ! करु ! ; रौ. तुबरान दमे । 

पफ दु्लतो एक हीःचातका दकि दुसरा यर तुमने कणि पः ६ । 


अजहू हदव्‌ दहत व्यादे चाचा # धस पश्य 9 चहु सोवा 


4 
` कहु तनि रोष राम अपराध्‌ # सम कोर कहै र्ट सृहि साध 
=, , 
श्च भम्र हदय उस्दणश्राचमस नता जाता (॥ ¡ खा शर) 3 दुष 1.1 मे फट ग्ध 
हायादसाकर र दा, अथवा सवथा सत्यहम ॐ ६१ £? भः रसि फो दोदन्राम 


-.-का-चपराध तोवताश्रो | राम को तो समी वहत ग्रच्छा र रै। 

एह सराहासं करात्त सनं # अव. सदि योहि परम सण्दहू 
जाप स्वमत चऋ्रहू अरसुकूला कषः [कनकह नातषरातक्ला 
~ . तुभो उनको सराष्ी श्रौरं बड़ा सेद्‌ करती श | श्रा तेरो ये वातं सुनक्रर परभ 


` व्ास्ब्देदहो रहार | लिन.राम का स्वभाय प 
श्पिकमाोश्र 
विरुद करसे कोई बात करेगे £ ` भा अनुकल दै, पे मक्ता सता कृ ¦ 


रिः केकेयीचृपसंबाद्‌ श ` ३४६ 


५, ~ 4 ५ 
-------------~-- 4 
ू र --~--------------~-~---~---~~-~-~-~-~---~--~-~-------~- ~~~ ~ ---- ~ ----- ~+. 

५ ~ 


` ल, भ्या हासरिसि परिहर, मां विचारि विवेक, 
. 






जाहदला अव नयनम, सद्तराजन्मासषक्‌ ॥ 


क्ससे हे भिये, नोस रतो उसे बोडो, मौर नो रिसिरैतो उक्षे मी दोजेश्रौर ` 
समभ-वू मकर वर मागो, जिससे नयन भरकर श्व मँ भरत का राजतिलक देषः । . 


, जिय. मीन ` वर. वारिविदीना # मणिबिनुफशिक जिये दुखदीना 


. कृ. स्वभाव न छल मनमाही # जीवन मोर राम चिनु नादी 
. ` ` मछली नल.बिना भले हो जिये श्रौर सप भी मणि विना दुखी होकर भले ही भिये, परन्त 


, - मनम दल न रखकर स्वाभावक सूप स सच कता ह्‌ [क मरा जावन रामक व्रिनानहोगा। 


सश्चसि देख चितं ग्रियाप्रवीना # जीवन रमद्रश आधीना 
- सनिषटुव चनद्ुमात आतेजरदं # मनहु खनल खाहृतिघृत परह 

,. . हे चतुर पिये, अपने चित्त हीमे समभ कि मेरा जीवन तो रामके दर्शन दही श्रथन ` 

: है | राजा के एसे कोमल-वचन सुनकर कुमति केकयो आर भो नल उटौ, प्रानो आगमे 
। घौ को आहुति पड गई | 

` कटहु करहु किन कोटे उपाया # इदा न लागि राउरि माया 


देहु क लेह खयश करि नाहा # मोहि न बहुत प्रपच सुहा 
वेह बोल्ती कि पुम करोड़ों उपाय क्यां न करो, तुम्हारी साथा याँ न चक्तेगी । यातो 

` वरदान दो या नाहीं करके अपयश सो । पुभे ये षहुत्‌-सेः पपच नहीं युहाते । 

` रामं साध तवम साधु सयान > रामसातं हस भल पहिचान 


जसं कोशला मोर मल ताका # तस्त फल दहु उनाहं कारेशाकां 
: रामर साघु ३, हमः सा हो, रौर राम की माता साहे । मेने तीनों साधुच्रांको 
 श्नच््थै "तरह पहचान. ल्तिया .है । -कोशस्ा ने नसा मेरा भका ताक है, वसा टी फल 
 : उनको दग, यह मै भण करके कहती ह । =, 
क होत प्रात मुनिवेष परिः जो न रम षन जाहि! 
१.८ मरोर मरण राउर अयश, दपसमभेउ मनमाहि॥ 

हे रानन्‌, यह सम रखना कि सवरा होते ही युनि का वेष धरक लोरामवनकोन ि 
` लागे ले मेरौ शलु.खौर आपका अपय निरिचत हे 


अख कहि कृटिल मद उठि खदा > मानह रषतर जास ` ददि! 


प 


पापहारं प्रकट मद सोई # भरी कोधजंल जाद न जौ 
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रेसा कर कुटिल केकेयी ऽयकर खड़ी हा गई, भान रपं क। नदीं वही हे। जो पाप- 
रूप पदाड्‌ से उत्पन्न दै र कोधरूप जक से एस भगरकर भर टर फिदरेखी नदीं जातत । 


दले घर ऊत कठिन दधार ॐ भद्र कूबरा वचन चचार 
दाषटति भूपस्य दरु शला # चसा (वदादवान्न रुरा 
त वरदान लिसके किनारे है कटिन हट दर्‌ थास ह ररि प्रवृह्य कृ 
सवर टै । रेस क्रोधरूपी नदी दशसथरूपी हत्त की जड़ 1 ददाते 
स्र श्रोर चलत | ~ ६. श 
लखी सेश सात सथ. सौव # तिय सीद शीश प्र नाची 
प्रहि पद्‌ विनय कीन्ह वैखरी # जनि दिनकददुल हसि 


५ 


र 4 > ~~ ध च 


| 


। 
ह पेरीष्यु सिर ए नाच्‌रषी दह्‌। पत्र उन्दनि उस वेगवा श्रौर्‌ पव 
` पष्धड िनदी करके कदा फि इसे सूय॑वभ फो याटद्राक्ञी कं गत्‌ सन | 


ग मश दढ सं ता + शवावरह्‌ जनि सारस मार्ह 
शसु सपर्क मैहि वेषि सती # नहिं जहि जन्मभरि छाती 


भने सेमे दुमे चमन सिर मौ दै सया हः परन्तु रागक वियोग से तृ मुभे मत 
२ ।यैे-तैते किर भवार तुरास को प्र म रहे दे, नदीं तो नन्ममर तेस द्रात जरेगय | 


भ (५ 


(२ रली व्याधि श्रसाध्य दए परैर प्रणि घुनिमाय। 
(9 टत परम छादन, राम्‌ राम रुना ॥ 


\ 2 ˆ ६ 
नवर राजाने इस व्याधिकेो च्रसाध्य देखा) तव “दाराम) दारागर! हा र्नाथ 1" 
पसे श्रातं पचन ककर भिर पीते हए पृथ्यी पर गिर पडे । 


स्थुल राडाशिथेल सव गाता # करिणि कल्पदह सतह निपाता 
श्ठश्रख मुख खव न वानी # जिमि पाठय द्ौत विन पानी 


रजा. व्याकुल यथे) उनके सव श्रंग शिथिल दो गये पे, शमो थिन > 


कष प्राया । कट सख गया, एत से बो्ा नदी जाता, सेते ग 
विक्त छ्षमरी हो जती रै। | ॥ 


` म कहं कटु कठोर केकेयी # ससह दध्‌ 4ह सहर दयो 


जा अन्तह्‌ अस करत रदेड # मग मशु तुभ केहिवल के 


स्स पर .भा कडार देके ने कटु वचन करे, भाने घा 


। स (चष ज्षगाया | उक्षने 
फ अचिर नोवुम्हे एे्ा ही करल ५८ ससन का 
` प्रक्हाथा! ता थतो पूते (सोय-मग त्रमने किस चिमे 


मर्‌ [६ 


चैर पशोक नू. `. ` ३४५ ` 


दइ 1क हाद यकसमय मुबालू # हंसव ठट एलाऽव गाच 
दानि कहाउव्‌ अरु कृपणा # चाहिय कृशल क्षेम रोता 


ष 0 दना ओर गातो का फुलाना, दोनों धाते एक साथ कसे ह 
सकत। € {कमूसा करा आर दानौ काना चाह, शूर भी वना चाहो शौर दुशक्त-चेम 
चाहो, यह नहीं हो सकता । ध १ 


छोड वचन कि धीरज धरहू # जनि अबलाजिमि कारनकरह 
तन तिय तनय धाम धनं धरणी # सस्यस्तन्ध कहं तरसम्‌ करणी 








„ ` इससे या तो सदय ब्येडो, नध ती धीरज धरो । चयो की भाति विललाप मत कसे । 
सत्यवादी पुरुषों के लिए ती देह, दी, एत्र, पर, धन, पृथ्वी समी तिनके के समान कहै] 


८ ममेवचम्‌ सनि रार कह, कष्टक दोष नहि वोर । 





५; लागेउतोिपिशाचनिमि, काल कहादत भोर॥ . 


। र हृदय को चोट पहु बानेवाले वचन सुनकर राजा ने कदा--तेरा कर भी दोष नदीं 
. है। यह .तो.मेरा क्न ठे पिशाच कौ तरह सगा ₹ै, वहम हुमसे एेसा कहला रहा ६ । 
` चहत न मरत मपपद्‌ मोरे # विधिवश कमति बसी उर सरे 

सौः सबं मोर एप परिणाम्‌ # कहु न बसा मथड विधि वासं 


` .भरत तौ शजपद को सपने मे भौ नहीं चाहते । तेरे हये हृदय मे यह इुुद्धि विधात्ता 
 ऋौ भरणा. ्या बसी है। यह सेर पायोंकादी फल ई । जब विधाता रतिषरुल 
` (-चिाफ़ ) होता है, तबे वु .मी वशा नहीं चलता । 


 मवसबधिहि फिरिन्वधसुहाईं # सब गुखधामं रामप्रमुताद 


करि भाद सकल सेवकाईं # दोदहि तिष्व पर रामदडष् 


." (किरि मी अध्या अच्छी तरह सुहावनी होकर वसेगो श्रार्‌ सव गुणा.कघाम रामहीका 


पि । 


राज्य हेमा, तनो माई रम. कौ सेत्राकरे त्रौर तीनों लोको मेरामही को बड़ाई होगौ। 


तोर कलंङ्‌ मार पताङ # गुवहन वाटहिन जाईहिक 


पव तोहि नीक्‌ लाग कर साह. # लाचन अट वहु यख गाह 
परन्ु तेरा कल अर मेरा पद्चतावा भरने प्र भौ न मिदेगा शौर न, कमी नायमा । 


अव भः नो स्वैः वही कर ।.ना, छह िपराकर मेरौ जसो कौ श्रम्‌ वैठ। 
. ज्ञबलमि जिय कौ करजोरी # तबल गजान कडु कह सवद।९। 


> 


किरिपदितेहसि अन्त ्यमामी # मदिति गायं नाहर -लाभी 
अर पसे हाथ लोडकषर कहता ह {कि ज.क म जीता र, तथ तक पिर कु ; 


१४६ . ` . नै समायण्रयोध्याकार्ड स० ई& 
कहना) ह अभायिनी ! अन्त तू फिर पतवेगो | तूने तप्त क सिं मय्‌ क्र मादय) 
8 एरर कृहि शटि पिषि, कहं करादान । 
८ देपटतुरनहिंकदति कष, जायति नहु सश्ान ॥ 


करो्ञं रह से राजा ने सषफाकर कहा कि क्या दस परने क्न नागं क्व दता 
परन्तु कपट मे चतुर केकेयी कुढ भी नहीं कती, मानो सस्ान जमति इ । 


. र शप सट विकल भगाल # जनु विन वख वहग वद्यसा 
` - हृदय भनाव भोर जनि होड # रामाहं जाद्रं छट जान कड् 


विना पंख फे पचे कौ मति व्याकुल को राजा “रामराम रयत इ अर्‌ हृदय 
शह मनात्िहंकिपेरान दो त्नौ कोई रम से जाक्रर परय समाचार न कष्टे । 


उदुयकरह जनदार्वरदुकुलगुर्‌ # खवध दला शल हद्ह उर्‌ 
[ [91 है 
भष श्रदि केकयं कहर # उभयं चाध विधवा कनाड्‌ 


भूय ते कते है नि ट खकु फे गुर, श्राप निगल पर नरी; ककि ्रयोप्या को 
देख श्राप हृदय म शुक दोगा | विधाता ने राजा कौ पीति गोर्‌ कवयी की कणेर 
` दोनों को स्वकर वनाया रै, अयाद्‌ दोनों नटी मिट सकती । 


विलप दणहं सथर भिनसारा # कदौणा वेयु शंखध्वनि हारा 
पदि माट गुखगावर्हि गायक # सुते नपि लागहिजसु शायक 
राना को विहाय करते-करते सवेश ह गया । ठार पर भण, गुरो श्र शंस यजने 


छे, भाट विद्व पठने लगे श्र गवये यश गने तमै, जो राजा देव्य मे चागसे 
क्सने समे. 


म॑गस सकल सुहा न केसे # सहमाभिनिहि धिमषय जसे 
देष निशि नदि प्री नहिं काहू # रासदरश लालसा उह 


राना ओ सव मंगल वसे ही नै" सुते, नेसे तपति 9 साध जनेवालौ सही कौ गे 
नी म॒ति। उस रात कौ राम रे दशन कौ लाता पे उत्साह सकस को नीद्‌ भौ नहीं श्र। 


९/1 
्् (न 
ट 


त हार्म।र सवक दाचि, हरहि उदयदि रेखि। 
9 अजन्‌ अदध्व, कारस्‌ कवन दश्चो ॥ 


राजा क सवक चर मन्रादार्‌ पर दी भीडश्रौर मूरयोढयको दं 
खकर्‌ फषटनै 
भान किंस विशेष कारण .से राला अभी तफ नं जगे ? ५ 


` पिले पहर भूप नित जागा # मजु हमहि यड श्रचरज लागा 
जाह सुमन्तं जगाबह जाई # रीजिय काज रायस पाई 


त कवक 











रः व्रपलमीपमुनन्तगमन € ` ३४७ 


. शना तो रात के पिले पहर सदा लागते थे । ्ाजठनमे न नामने से हमं वड़ा आचर्य ई! 
इते ह मन्त, आप्‌ नाकर राजा को नगाहृए ओर्‌ आज्ञा मागर सव काम करिए । 
भ सुनन्त पमन्दिर माहीं # देखि भयानक जात इरां 
धाद खाद जनु जातन हेय # मानहू विपति विषाद्‌ वेशं 
तब युमन्त राजमहल से मये, प्र॒ उसमे भयानक सन्नाटा देख जाते हुए डरने लमे । 
' रानभषन्‌ देखा नहीं जाता, मानो दौड़कर खाये लेता रै । क्लेश तथा दुम्लों ने तो मानौ 
उस वसेरा ही कषर लिया है! 
प्त कोड न उत्तर देयी गे जेहि भवनं मृष केकेयी 
= र > ४ ८. [$ (@* 
देखि भूपति गयडउ सुखाद्वं # कहि ` नयजीव बेड शिन 
. .पूषठने पर कोई कु्.उत्तर नहीं देता । ततर मन्त उस षर मे गये, निस सनासहिति 
केकेयी थी । .राना की दशा देखते ही शुभन्त सूख-से गये, मौर 'जयजीष' फह सिर ` 
नवार दैड गये । | | 
-शोकविकल विवरण महिपरेड # मानहू कमल मल परि हरेऊ 
(‰ (५ "५ (9 [9 ५९ 
सचिव सभीत सके नहि पुठी # बोली अशुभ भरी शुभ बरही 
` दुभ से व्याकुल उदास राना पृथ्यौ पर पड़ ये, मानो कमल नड से उखड़ा पड़ा हे ! मत्री 
डर के भारे कुल पू भी नदं सकते । तव अमंगल से भरी मंगल से साली केकेयी बोली-- 
ध ^ ॥  @@= ®$, = @ कि च न्‌ (9 । 
ह परा नराजाहे नीद नरा, टत्‌ जानं जगदा 
(ॐ शाम राम रटि मोर किय, कृैउ न मम महीश # 
श्ल रात भर' राजा को नीद नहीं आई ; इसका कारण भगवान्‌ जाने, क्या ₹ै 1 
इ्दोने रामराम रवर सवेरा क्या है, प्र अपने मन करा हाल कुड नदीं कहा । 
पआआनह रामह वेगि बुलाई # समाचार तब पले आष 
चले सुमन्तं राड रुख -जानी # लखी कुचाल कीन्ह कषु रल 
रम को शीघ्र बुक्ता लाग्नो, त्र आकर हान्त पूना । समन्त यहं जानकर चते कि राजा 
की भौ यही इ्च्डा है परन्तु यह तो जान ही गये कि इसमे रानी हौ कौ कुच कुचाल हे । 
शोचविवश मगु पर न पाङ # रामृहिं बोलि कहहिं का रा 
उर धरि धीरन गयड दुरं # पहि ` सकल देखि मनसरि 
>` श्युमन्त सोच से व्पाङ्कल हो रहँ थे । राह मे आगे उनके पैर नदीं पडते कि न जाने 
राम करो बुलाकर राला क्या करेगे । सन मे धीरज धर दवार पर शये, त्र उनको मनमार 
देखकर सव पूत्रने कगे | च ^ 
समाधान मन करि सबही का # गयडउ. जहा दिनकरदुलसाक 





९८. । अः रामायण्योष्याकारड स० & | 
राम सुभन्ति आव॑त देखा # आद्र कान्ह धतावम सखा 
मन्त इनं सवके सन सावधान कर वृँ गये, लौ सूेषश फे तिलक भ्रौरामजौ थे । 
रामच सुमन को भते देस श्ाद्र विया शर पिक समान नाना । = „ 
निरस वदनं कि भूप रजादर # रधुकुलदीपि, चलेड लिव ` 
-राम्‌ कुमति सचिव संग जादौ # देखि लोग अहं तहं १ 
` ुमनत मे राम का शृ देख राज कौ ब्रहम कही भौररार को साथ सिवाकर ज चे। 
ह 3 के साथ उदास नाते देखकर लोग जर तहं वरिलखते ई । .. 


9.८ 


( जाइ .दीख रषुष॑ंशमति, दपतिहिनिपरकुक्चाज। 
॥ सहभिप्रेडलसिसिंहिनिहि' मन इट गजरज ॥ . 


| " रव॑शमणि ामचनद्र ने नाकर राना को वहुते ही इुरे वेश मे देखा, मानो. सिहिनी को 
` देखकर बढा हाथियों का राजा सम शया द्ये । । । 


-घूखे अधर जरे सव अगां # सनहु दीन सरिहीन सुगा 
 क्षरुष संमीप देखि केकेयी # मानु मीच घरी, गनि लेयीः 


ओव. मूस शे थे ौर सव भंग नल ररे थे, मानो मशि के धिना सर दसी द्यं शा 
दै। पस हौ क्रोध से मसौ कैकेयी फो देखा, मानो शृसयु यै षड गिन रही है। 


करुणामयं ` रघुनाथ सुभाड # प्रथम दीख दुख सुना न काठ 
तदपि धीर धरि समय विचारी # पृष्ठा मधर वचन महतारी 
रामचन्द्र को स्वभाव हौ दयावान्‌ है । पिर उन्न पलेपहत्त यही दुःख देखा, पहले 


कमी ५५ कानाम्‌ भौ नै षुनाथा। तो मी समय को विचार धीरणे धर्‌ उन्होने भरे 
 .प्चनी से मता से पू्ा-- । | . 


मोहिं कटु मातु तात इखकारण # करिय यतन जेहि हो६ निवारण 
` नह राम्‌ सब कारण येह # राजहं तुम प्र बहुत सनेह 


` माताजी, पिता के दुम्त का क्षार पमसे किए । निस उपाय से षह द्र से 
¡लाय \ षह पुने केकयौ ते कानी राम, कारण यही है किराजाका तुम 





एर. बड़ा. मभ है। | | 
न कदे मोहि इद बरदाना # मेड नो कट मोहि सुहाना 
। न क भप उर गोच # डि नसि तुम्हार सकोच 
"अ पजा > द्‌ वरदान देने को के .थेः नो शुभे च्चे सिव ) च. 
इकर रजी कों बड़ा सोच हो गेया है ¡वह दुमा संकोष सुतपा ० 





चः केकेयीरामसंवाद्‌ शू. =, ३४६ 
(क एतसनहं ` इत वचन उत, सट परेड केश । ` 
छक तो आयद् धर शिर मेह कठिन कलेश ॥ 

. इधर तौ पुत्र. का भम ओर उधर सस्यषचन्‌ आ निर्वाह-ससौ संकटमे राना पडे है। 
र तुमसे हो सक तो उनकी आङ्ग को सिर प्र धूर उनका यहं कषिन क्लेश दूर करो । 
निधरक बेठि कटति कटुबानी # सुनत कटिनताञ्तिकुलारी . 
जाह्‌ कमान वचन शर नाना # मनहू मुप. ल्य समाना 


, कैकेयी वरौ हई निष्क एसे टु वचन कंदृतौ ह, लिनको सुनकर कूटितता भौ 
बहत व्याकु होती दे । उसकी जीस तो धुष्‌ ह, कठोर वचन भिभाति के बाणं रै 













ओरं 


र राजा कोमल निशाना रै । 

जु कटोरपन धरे श्रीश # सिसे धसुषविव्या वर॒ वीश 

सबं प्रसंद् रघुपतिहि सुनाई # बेटि मनहं तदु धरि निटराई 
` ` कयोरपन हौ मानो वड़ा वीर. &, नो देह धरे धलुषविदया सीखता रै | कैकेयी ने सव 


हाले (भनि भरत को राज्य श्रौर तुमको वनवास रनासेर्मागारै) श्रीरामनी को रसे 
सुनाया, मानौ देह धरे निरा ह वैमी हो) 


मन -मुसुकाह . भातुकुलमान्न # राम सहन आनन्दनिधात्‌ 
बोले वचन विगत सब दूषण # खदुमञ्ुल जतु वागविभूषण 


सुय क सूर्यं ( रामचन्द्र ) सभाव हौ से आनन्द्-निधान ये । वह मन्‌ मे पुसकराकर 
सय दोषौ से रदित बहुतं कोमल वचन बोले, मानौ बाणौ" के आमूषण ही ६ । 


सुसु जननी सोद सुत बडभागी # जो. पिदुमातुचर्ण अनुरागी 
तनय..मात पितु पोषणद्ाश # दुलेभ जननि सकल संसारा 


`. माता, सुनि, वही पुत्र बड़ा भाग्यवान्‌.) नो माता-पिता के चरणां रं अजुशम्‌ 
रखता हो । माता-पिता कौ सेवा करनेवाला पुत्र तो सारे संसार भे भौ इलेम ६ । 


$^ सुनिगणमिलन विशेष वन, साहि माति मल सोर) 
@; तेहिमर्दे पित्ायष्यु बहुरि, सम्मति जननी तोर 

यते तँ पुनियों का मिलन होगा, वडा मेरा सव भति से भला होमा । उस प्र पित 
की ब्रा्ञा रै, फिर मातानी, तुम्हारी भी तो सलाद दै । 


भरव  प्राणप्रिय पावहि राज्ञ # सबहिर्मोति विधिसम्सुख ङ्ग 
जो न जाडं वन रेह काजा # प्रथम गने मोह सूदसंमाजा 
मरे भाणण्यारे भरत भाई राज्य परावेगे । युफको तो विधात्ता अज सभी तरह श्रलुकृत 





व ५ 
~ ˆ (4१) 


१५० ` क रासादणस्योध्याकाणड स "= 
ऊ ततम क न चं लो ल खो फे समान म पहले 








` है| स्ते कामकेलिएमा नोते वन कौ न ल 
मेरा नाम लिणा जायगा । 


तवेव ` अरएडं कल्पतरु व्याग # परहार अमियतेहि विषरोग ` 


` कैद पय खक्ष यदभयं चका # दु देन्य बात पनमादय 
जो गद्‌ करपदत्त को दीद रद क वेद कौ सेवा कसते. अर यनृत्‌ # व्र्ृस धिपर्मोम्‌ 
कते £ वै ष्रल भौ तो एसा समय पाकर नहा चकत | है माता, तुम श्रपने मन 
तिकरकर तो देखो । 

एकाहं इख वाष्ह मात विशेखी # निपट ।क्क्ल नरतयकः देखी 


रिषि बात पिति इखमादी # हीति न माह प्रतीत बहतारा 
हे माता, शाना को बहुत व्याङल देख पुम त। एक ६। दात काव्डादश् दकि यष 


बात पं बहुत हय थोड़ी है, पर पितता कौ भार दुख ६। इससे हे माता, तुम्हरो यत्त पर्‌ 
प्रे विश्वास नदीं होता । 


शड धार शंखडदीर्ध पाध सा मीत कष्टं वड अपरत्र 


जति मोहि न कषत क्छ शङ # पोरिशपथ तोहि कहसति भा 
राजा तो बडे घीर्‌ ओौर गणो े अगाध सयुर है । वश्य हौ यभस कोई वड़ा यपर 

हा ३, जो धुफसे, कुड नशी कहते । तुमं मेरौ सौग हं, सत्य कटो । । क 

4 पहल चर्ख शषुव्रयन, सात इद कृ{रजान ॥ 


। र संजाकूजाभदकूशति, यदाप बद्व इमान्‌ ॥ 
रामचन्द्र फे साधारण सीधे वचनो को मी कुमति केकेयी नेटेढादौ जाना, जसे कि 
अयपि जल यरावर शता रै; पएरनमु उसमें मी नोक तिरी ही चत्तती । 


रक्षी रानि शमस रख पाई # बोली अधिक सेह जना 


शपथ ठुम्हार सर्तका जचाकहतु न दुसर्‌ सः णहचाना 
तव तो केकेयी राम का षन जने मे स्ख पा पसन्‌ हुई रार वड़ा स्नेह नताकर वोली- 
ह रास, तुम्हारी शौर मरत कौ सौगन्द है, दसरा कारण मेने नीं जान पाथा | 






त्प प्रधि याय चाह त्ता कर जचना जनक कन्ध सखदाता 


. रभ घ्व्यकस्षबवजः रट कटष् > तुम पित मात व्चनश्त च्रहहटू 
क श ध माता, पिता रौर मारयो को ्रानन्द दरनेषराज्ते है, अपराध 
1 ) म नो कु कहते हौ, सव सत्य है । तुम सदैव माता-पिता 


पिति वुमाद कहु बलि सोद # चोथेपन जेहि अयश न हे 


[1 


9 
<+ शदथ ५ 


ग 
त॒भमसम सुवन सुङ्कत जिन दीन्हे # उचित न तासु निरादर सेने 


| ससे भे दुम्दप्यी चि जाः पिता को सममकर कटो, जिससे चौथेपन मे इनका ऋषयश 
न हो । निन्दनि हुम-सरोचसे पुए्यात्ा पतर ह दिये ईँ, उनका निराद्र करना चित नही दै। 


लार कुसुखि वचन शुभ कैसे # मगह गयादिक तीरथ जसे 
रामह मातुवचन सब भाये # जिभिभुरसरिगतसल्िल सुद्यये 


. ` उके करुयुख मे ये शुभ॒षचन कैसे समते रै, जैसे मगहर (देश ) ये गया चादि' 


. शुम तीर्थं । रामचनद्रनी को मरता के समौ वचन अच्छे लगे, नसे गंगान पे मिरने ते 


चिव समारि राड वेढे क चरण परत चप शस निहार 


, जव नप अकनिः राम परग धारे # धरि धीरज तब नयन उचा 


` लिये सनेह विकल उर लाई # गभा 


अपवित्र जल भी पवित्र स्यो जाता दै । 







क 


` ध ६ गः मृच्छौ राहि भिरि, प फिर कशवटलीम् ¦ 
6 एचिव रामञ्ागमन कटिःविनय समयसस कीन्ह ॥ 


इतन मे राना की पच्या जागी तो फिरकर रामराम कते हए उन्दनि करट रौ । 
तव मुमन्त ने राम फे श्रनि कौ सूचना देकर समयानुसार्‌ विनतो का) 


व 


वि 


-. जब्र राजञा ने म्‌ का ्राना घना, तो धरन्‌ परकर नतर सोते । मन्त ने संभालकर 
राजा को वैगया भ्र राजा ते पैरों पडते राम को देखा . 


४9 [9 


ति एशिक बहुरि जनु पई 


` रामह चितै ` रदे नरना # चला विलोचन वारिभवाहू 


; स्ह व्यु राना ने राम्‌ को बाती से लगा लिया, मानो सं ने खोई मणि कष 
. पाई । राना राम को एकटक देखते दी रह शये । उनकं दीना नेत्रो से जज्ञ की धाय बह चली 1 


 शोकविकलःकल् के न पारा # हदयं लगावत बारहिवास 
. विधिहि मनाव राड मना # जेहि रघुनाथ न कानन ह 


वह शोक .से रसे व्यष्ठुल थे कि कु कदा नही नाता । वारंवार हदम से सगत मौर 


विधाता को राजा सन ह्यो मन मनाते थे कि रामचन्द्र बन को न लाय | 


सुमिरि महेशि कहिं निहोरी # विनती सुनु सदाशिव मोरी 


आशतोष ` तुम आओघड दानी # आरति हरु दीनजनजासी 


राजा ते महदिवलौ का भी स्मरण कर निहोर कर का कि आप शीघ्र पसम दोनेवले . 
रौर सव दुक देनेवाले है । ह सदाशिव, भेरौ विनतौ सुनो, पे अपना गरी पङ नान" 


करर पैर दुःख दर करिए 


३५९. | -्धः यभायखयोध्याकाण्ड स° श 


ध ¢ तम भररक्‌ एकक हदयस २(त - {साह ६6 । 
(9 वचन मोरतजिरददिं शदः परिहरि शीलकनेह ॥ 
. नेवाले है । फेस वृद्धि राम कौ दीलिए कि वह मेरे 
॥ वी लद भाक क र क्‌ ् कोन नाये] 


अथश हो$ बर श्वयश नशा # नरक परद्र घर्‌ सुरपर जाँ 
सव दुख दुसह सदावहुं मोदी # लोचन ओट राम जनि होदी 


भक्ते द्यी अ्रपयश दो श्रीर्‌ युयश मिट नाय; चाष्ेनफम्‌ पदः यागं भी मेरा जता 
रहे हे विधाता, ये सव कठिन दुःख परमे भले सदए परन्तु राममेरे नेव कौ योरनन्ने। 


अस सनगुणत रार" वहि बोला # पीपरपात सरिस मन डोला 
रघुपति पितहिं प्रेसवश जाना # प्रति कष केऽ मातन्यन्‌माना 


इस भकार राजा मन दी म गुनते है, ए२ बोलते ऊद नदी । एौपत के पत्त के समानमन 
- चंचल दो रदा दै । रामचनरं पिता कोभ सके वश जान शरोर माता कीवात शरा श्रटमान कर- 


देश काल अवसर अनुसारी # वले वचन व्रिनीत विचारी 


तात कु कष करं ठिठाईं # अतुचित क्षमे जानि लरिकाई 


` ` स्थान, समय्‌ शरोर अवुसर्‌ के अ्रङुसार विचारकर नम्र पचन ब्रोले-> पिताजी, 
, कूद दिगई करके कता ह मेरे इस थनुचित कौ डकपन जान पमा करना । 


आतलष्ुवात लागि दुखपावा # काहे न कहि मोहि पथम जनावां 
दख गासादहि एषे माता 7 सुति प्रसङ् मां शीतल गाता 


 - बहत छरति ॐ लिए आपने इतना दुःख क्या पाया १ पतते ही ऋद्कर एमन 
कयां न जता दिया १ सवान की यह दृशा देख माता सपृ श्रर्‌ द्राह्त युननेसे्ग 
` शीतल छे गय-प्रससता हई | 


| ॥ गङ्खन्लसमय सनंहवश, शोर परह्य दात । 
५ यदु दय्‌ हाप हिय, कहि पुल प्रसगात ५ 


हे तात, मंगल पे समय स्नेह से उः 
। पन्‌ साच को दोदर = 
"द नए । यद्‌ ककर रामचन्द्र देह से पुलकित हने डे  भसन्नमन टकर मुभे थाञ्ा 


- धन्य जन्म जगतीतल तास # [पताह नरमाद्‌. चरेत सुमन जास 
वार पदारथ करतल ताके # श्रिय पित मातु प्राणसषम जाके 
फ्रि रामजी से १ पत्त पर्व तल भं उसी पुत्र क्ता जप धन्य है जिसके चिं ` 





| रिः पुरवासियों का विषाद नू ` ३५३ , 


को नकर पिता को नन्द्‌ हो । चारो पदाथे उस पत्र फे हाथ दी मे दँ, जिसे माता-पिता 
भारो के समान प्यारे हं । ` | | 
आयस पालि ` जन्मफ़ल पां # दें वेगि दोह रजा 
` बिद्‌ मातुस्न आवहं भोगी # चलिहों वनहि बहुरि पग लागी 
.-द्रापकौ रहा को पूं कर ओर्‌ जन्म का फल पा शौघ्र हौ पवन से सौट यार्डेगा, मज्ञा 
दौलिए । श्व भँ माता से विदा हो आ, फिर आपके चरणः चकर बन को नागा । 
असं किराम गमन तव कीन्हा # भूप शोकवश उतर न दीन्हा 
नगर व्यापि गह बात सुतीली # हुवत चदे जिमि सव तन बली 
यह कहकर भरीरामनौ माता ङे पास गये ; शौक वश राजान कुल ततर न दिया । नग 
मे यह बी कठोर बात दुरन्त एेसे फैल गई, जैसे विच्छ का उक लगते हौ विप सत्र अङग 
म चद्‌ जाता हे । । 
सुनि मये विकल संकलनशनार। # बेलि विटप जिमि लागि देवार 
= ५ =, „=, वे “ £ (~+ ^, 
जो जँ सुनै धुन शिर सो # बड़ विषाद नहिं धीरज हो 
पुनते ह नगर र सब ्वी-पुरुष रेस व्याकुल हो गये, वैसे वन म दाबानल्‌ रगने से त्त गनौर 


[= 


बेलि जलने लगते है । नो नहँ नता दै वहीं सिर पौठता है, मारे दुःख के धीरज होता ही नदी। 
एत ष्‌ (> ब्‌ (~ 

ह इल खाहि लोचन खवर्हि, शोक न हृदय समाई । 
9 मरानह शकशूणारसकटकः उतर॑उ अद्ध पजाई ॥ 
` सकरा धुख सूख गया ग्रौर खों से नल बरहने लगा । दुःख हृदयं मं नी समाता ५ 
सानो कर्णारस की सेना अयोध्या मे डंका बनाकर उतरी हे। 

भलि बनाई विधि गात विगायी # जहं तहं देह कंका 
यहि पापिनि सुमि का परेड # छाय भवन पर पिक ध 

~ लोग कहते है देखो, विधाता ने केसी मसौ वास बनाकर भगा दै । हाता सव 

लोम कैकेयी को गलियां देते मौर कहते है कि अरे देखो, शस पापिन क क्या सूरा ९ 

जो छाये हुए घर्‌ पर आराग रख दी । ग 

निजकर तयन कादि चह दीखा # डारि सुधा चप चाहत चलि 


[ व [ [8 ॐ =, । ५ | 
कुटिल कठोरं. कुडुद्धि अभागी # मद॒ रघुवशाकवन मरी 
पने हार्थो प्रि निकालकर देखा चाहती त समृत खणड चप खाया चादतां ह | 
यह तो वड़ी हौ रगे, कुडुद्धि, दय की रेदी, अमाणिन ई | र्ठवशरूपौ वास क वन को 
-जक्ञाने के लिए आग घन गई। 


वृह्लव वैठि पेड चह काटा # सुखम शोकठाट यदि. छाल 
। 1 14 
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, ३५४ - ` - कैः धसायसत्रयोष्याकारड स० 
` सदा रामर यहि प्राणएसमाना # कारण कवन दुटिल प्रण ठाना 
` अद पई प्र दैद पेड़ दो काटा चादती दै । इसने श्ानेद मे दुःखक्ा टार ठा दं । ऽप 
 . हीराम सदा माणो के समान प्यारं थे । क्था कारण दै, नो इसने यह वुटितत परण टाना द १ 
, सस्य कहिं कथि नारिस्वमाङं # सष विधिच्रगम अगाध दुरा 
 निजप्रतिविस्ब मुकुर गहिजाई # जानि न जाद्‌ नारमत सार 
 . कविहोग्तिणों के स्वभाव फो सव तरह से चगस्य (न जानने याम्य 9) ्रधराह्‌ यार ! 
` छ्िषाहृ्ा कते है, सो सत्वही ई । शीर मं चनी दयाय पकट्ा जा सकता ६ ; परन्तु 
डी की मति किसी भक्षार जानी नरी जती । 
द 0 + ज (न क 
& का नहिं पवक जरिसफेका न सुद्र समाय। 
&। १ ल 1 ज ग कम्मण 
कान कर अदला प्रवल, केदि जगकालमखाय॥ 
„` भ्रच रै, आगम क्था नदं जज्ञ सकता 1 सुर मृ क्या नद्यं सरमा सकता ? वृ्तयती 
चरथ॑ट्‌ सतन्व ही क्ष्या नदीं कर सकरी १ छर काल किसको नदी सा सस्ता १ 
का सुनाय विधि काष्ट सुनाया # का दिखाय चह काह दिखावा 
` एफ कहिं यल भप न इन्दा 7 वरव्रिचारि नर्द कुमतिहि दीन्दा 
क्या सुनाकर विधाता ने क्या धुना दिया) क्या दिखाया चता था र्‌ क्यार 
, दिखाया १ कोर कते दे कि राना नेश्रच्छा नहींक्षिया, जो इत कूवर केकेयी को धिना 
. विचार बर दै दिक, “ 
जो दठिभय्उलकलढुखमाजन # अवलाविवश ज्ञान गुण गाजन 
एक धमपराताति _ प्िचने # नृपं दोष नर्हिं देहि सयनि 
भो जानवर सप दुः्लो फे पातर हे गये । लिन राला का ञान घर गुर संसार्‌ मर 
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मे छाया था, वह सरी रअधोनदो गये कोई लोग धमद्यी फो शष्ठ जाननेवाले साने 
ना.को दोष्‌ नदीं देते । - । । 
-रिवि दधावचि हरिचन्द्‌ कहानी # एकएकसन कहहिं वखानी 
` एक भूरतकर सम्मत कही # एक. उदासमाह ` सुति रही 
`. राना रिषि, दथौचि भौर राजा दरसन कौ कथा पर्पयर वर्णन करे ह । वो कदने हेपि 
| ५ भरतौ स्ताह है । यद सुनकर कोई वेचारे उदासं से रते ह, कुच भी नदरी कट सते | , 
कन्‌ द कर रद्‌ गहि जीहा # एक कहहिं यह वात अलहा 
डत जह चलकृहत तुम्हारे # रम मरत कर प्रारपरियरे ` 
। ५ हाथों से कानो.को पद र सतिं से ष्मीभको दवाकर इस वातं निरा | 
भूठ कहत ॥ कि भरत कौ सलाह से ण्ह शरनं इथादै। येके हे किश्रग, रेखा कहते 











` -चै्रः फेकेयीप्रतिउपदेश्‌ नद ३५५ 








: | ही हे स ए मिट ने; को मरतो ो रामच भो से भी प्यारं है । 
६ (२) चन्दर उवै बर अनलकण, सुधा होऽ दिषतूख। 
9 सपन नह न्‌ करहि.कष्ु मरत राभर््रतिङल ॥ 


“ च्धरूषा अगारे भते ही _ बरसा भौर ञ्रमृत विप फे समान भे द्यी दो जावे, परन्तु 
: भरत तौ खप्न मै मौ राम के विरुद कमी कुद काम नहीं कर सके । 


एक विधातं दूषण देही # सुधा दिलाई दीनह बिष जेही 
` खरमर नगर शोच सवकाहू # दुसह दाह उर भि उक्षहू 


`. `को विधाता को दोष देते है, भिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया 1 इस भकार नय 
ध ए मे हलचल है । सरको सोच ईं । सवके हृदय मे किन दाह द रहा दै । सवका उत्साह 
“ भि भया। 


. विप्रवर कुलमान्य जठरी # जे भिव परम केकयी केरी 
. लगी देन सिख शील सराह # वचन वाणसम लागते ताष्टी 


५, .नगर्‌ कौ घपराहट सुन ब्राहमणी ओर कुलपल्य पैमेथौ कौ प्मारौ वू दिया उतरे 
` शीक्त.कौ भशंसा कर शिक्ता देने लगीं । पर यै वचन उपे बाणो के समान कगे दै । 
-म॒रत न मेष्िप्रियरामं समाना # सदा कह यह सवं जया जाना 
. करहु. राम पर सहज सनेहू# कहि अपराध चाज वन ठ 
` “तुम, तो सदा. कती थीं कि भरत मेः राम के समान प्यारे नहीं है, यह सव संसार्‌ 
` लानता दै । हेष सदैव राम प्र सत्य रूह करती थीं । फिर आल किस श्राप से रनद 
वनवास देतीषे { ` 


: कहं न कीन्ह सयति अवरे # प्रीति प्रतीति जान सव देय 
` कौशल्या अव्र. काह बिगारा # तुम्‌ जदिलागि वज पर पं 
', हसने कमी सतिथाडाह' नही किया ] हम्दारी उनकी. भौति पौर विश्वास को 
 , देश ` नानताः दै। अवं कोशस्य ने ु्हारा रेखा क्या भिगाड़ा रै, जिससे दमने नगर पर 
षञगिरादिषा{ < . ` व = 
` इष सीयक्िपियर्तेगपरिहरिदहि, लए [र २।६९ धाम्‌ । 
¢ मरत कि-मूजब राजपद, खपकिजियाहावनराम 
. . `` सीता क्या राम के साथ को दोडेगी, ओर लदमण क्या फिर धरं रहे, तथा मरतक्मा 
` ` रामे" विना. इस राज्य को भोगेगे {राना क्या राम ए वियोग म जियेगे १ कभी नद 


स्त विचारिनियः लो इह कोह # शोककलङ्क्तोटः जनि टर 
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क्वत्‌ शधष्धर काज्‌ 


त वना | अच्छ) भरन 


भरतहि अधश दह युदसाजू # [नुन 
देषां नी म विचार रसि लोड दख परि करक का कटर 
करो युबराल का पद्‌ वस्य दो; परनहु राम का चन म कान काम च| 


कहन राथ रजिं > मदे # धपधुरं वप््यरद्च ह 


शुर्गृष् वद्धि सत तजिगष् # रप्सन चअस व्र इय लहु 
सम तो राज्य फे मूचे नद दै । वे धरमुटर यार विषव्‌-भाय सं पिरक द | सम क 

दस कर रना मासो कि रास घर को ोड्कर गुरुनीके रमर! , 

रमद्स्दि सत कातरं फोग्‌ # कष्टा कटि सुर तुम्रकट लान्‌ 


जो त मानिष कटै हमारे # नहिं लागिहि कष्टा तुम्हार 


रम-सा इृश्ीर, सुन्दर, सुकभार पुथ भल्ला बनके योग्य ई १ मस्र पसा सुनक्रनः 
तुमको क्या करेणा १ यदि तुम हमारा कना न ानीगी ता तुम्हारे द्राध कृ न रगगा ।. 


ओ पारहाष दणब्ह कृष इ + ता कृषं बकट जनाव सह 


उष्ट्र वेणि सोद कर उष्टं # जहवाध शकक्लङ्क नश्राद्‌ 
ओर्‌ जो परिस ( मस्य ) किय घो तो इते भरकः करो | उरफं एत्र षह 
उपाय करो, लिससे इस दुःख श्रर कलंक का नाश स । 
हन्द 
[क 


` जहि भरि शोक-कसङ्‌ साय उणाय्‌ करि एत पट । 


हटि एरि रामह जाह परभ जपि, वात द्रमरि चाल 


 जत्निभाडविनदिनप्राषिवितटुचन्द्रविनजिसियाभिनी 
` तिसञ्जर्षठलक्ीदास प्रषु षिनसद्षि घों सतसासिनी" 


(जस भकार दुःख चार्‌ कसक दर्‌ हा) वह उपाय कृरफे ग्रपने अज्ञ का पालन करसे चर 
, शम को वन जाने से नवरदस्ती रोको । दृससे बातत मत को । तसे सर्वं तिना दिन, भाग 


` भिना दैह श्नर चन्द्र धिना रत दती रै, पसे हौ ठलसीदास फ खासी राम तर धिना 
' ययोध्या को नानो । 


९न्‌ संलाद्न दा।न्ह, दुलदसश्ुरपारणा महद्‌ । 
०5 कष कान्‌ न कान्ह, करल प्षाधी ङूषरी ॥ 


सचियां ने एसा घुन्दर सि्ावन दिया, जौ सुनने सं सीरा र 
४ 1 ग्रौर्‌ अन्तमे तकर था 
परन्तु उसने कुतर न सुना; कवोकि ध षद कुटल दवरो की पाई हई धी । । 


उतर नदद दसद रसि सूखी # खगिषहिषितवजतवाधनि मखी 
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नरैः भ्रौराम का कोशुल्या के समीप गलन श ३५७ . 











स्याव जसाधिजानातनत्यायी # चली हति सतिसन्द्‌ चसा 


स्वा उनक। वात का कुव त्तर नही देती, कठिन रसिमे सूखी वैरी रै गौर 
नकर! एसे काप से देखती हे, मानो हिरिनियों को मूस बाधिन देखती हौ । उन्धने 


असाध्यं राग जान उसे लोड दिया चौर “मतिमन्द श्रभागीः कती इट अपने 
. अपने घरों को चक्तौ गई । 


राज करत यहि देव बिगोदे # कन्हे्धि खस जस करेन को 
यह ववि वलपाह्‌ षृरनरनार > देहि क्‌ चासलाह्‌ क{{टक गीरा 
राज्य करते हए दैव ने इसे सिरा दिया । इसने एेसा बुस किया, सैसा कोई मीच 
करता । इस प्रकार नगर के ची-पुरप रोते है ओर कुचालिन कैकेयी को गालयं देते है । 
जरह विषमन्वर्‌ लाह उसाप्ा # श्वन्‌ राम विनं जवन खक्ष 


विकल वयाम्‌ रजा जदलार्नी + [जापजलचरगण सखत पाना 
„ राना धिषमञ्वर ( सन्ताप ) से जले जाते है, उससिं सेते है, अरर कहते हँ कि राम 
के विनामेरे जीने की कौन भ्राशादै १ राम के पियो से मना रेसी व्याकुल इई, जेसे 
नंजतनीव पानी के सूखने से विकल-होते है । 

ब्रातं विषादबश लग ल॒गाह # गय पात॒पह राम्‌ ग्ड. 
मुखं प्रसन्न चत चागुन चङ # यहं सच जानं रखहि र 


छी-पुरूष बहुत ही दुम के वश हो रे है । उसी समय रामचन्द्र साता काशस्या ऊ 
पास गये । उनका यख प्रसन्न था शौर चित्तम चौगुना उत्साह था । कवलत यहां सो 
था कि राजा वन जानेस कदी रोकनन्ञं। 


(६ नय गयन्द्‌ रषुवंशमि, राज अलान समानं 
र रजनि वन गमन सुनि, उर च्ारनेद अधिष्धन॥ 


जवान हाथी के समान रघुवंशमणि श्रीरामजी भे ब्रौर राज्य पैर को जजार कं समान्‌ 
था । बन जाने की आ्ना सुनकर उस बन्धन को दुरा जानकर रामचन्द्र के दद्य य 
द्रधिक आनन्द हुश्ा । 


-रघकलतिलक जीरं दाउ हाथा # सादत मातुपद्‌ नाय लाया 


दीन्ह अशीश लाइ उर .लान्हं # भूष वनं नद्वाद्र्‌ चऋन्ह 
इथुकुलत्िलक श्रीरामचन्द्र ने दोनों हाथ नाड प्रसन्न ह माता के चरणा मे प्रणाम किया। 
माता ते असीस देकर हृदय से लगा ल्लिया तथा गहने .्रोर कपड़ं उन पर योच्धाचर किये.। 


बारबारं मख चमति माता # नयन नेह जल पुलकित गाता 
गोद्‌ राखि पनि हृदय लगाय # खवत प्रपर पयद्‌ सुदाय - 
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म न „~~ == भज 
॥ 


~< +न -~ -~ "~~~ ~ 
,--------+--------- ~------~- ---~- 


ररा रं श्रीर्‌ र पृ्तकित दयं २।६। 


माता बास्थार्‌.उनका भख चुत द, मैवा १९ 
तरद मेमकर कारणा उन्क 


" उन्हे सप को पेद निकर फिर दिय पै ला टपा 1 
, स्तनं ते दृध कहने या । 


€ € | मर दृद्व ¢ 
तरेम प्रमोद च कष छषटिजा # ४ ध्रतदप्ह्यी जत परर 
, सादर सन्दर पदन निष्ट # षसौ परधुर वचन सदतस 
; कौशा का षम श्ररि त्रानन्द्‌ कृ कद हो नर्न पता. ; माना ऋपा न कुवर्‌ करा 
पद प्रथा । बडे श्रादरं क साथ रषचन्द्र का अन्ध्र वदेम कपा्याजा दव मरकर 


मधुर वचन योरी- 
कह ताप्त अनी दलिष्टायी # कहि लगन युद मृद्गल काग | 
सुषतशील मुख्य शुद्र # जन्यलाम्‌ सा खवा चदन 


 हैतातः वत्ति ज, यदतो की मि श्रानन्द्‌ अल्‌ केरनेयाक्ती लम्न सि 
समह, लो मेः सिष पुश्य का फलः मुख की ' सुन्दर समीपा श्रार जन्म लन १ लाभ 
होमे कय शरवपि है, शरथाति पेरे जीधन करा सत्रे वड़ा छाव ई। 


( र जेहि चाहत नरना सक सतिद्नारत यहि म्ि। 
छ जिमियाहतवातक्तुपित, एषि शशदछत्‌ स्वाति । 


दिष्ट क्तन को श्रनि तारत तथ दयौ-पसप एसे चाहत ६ जैसे शरदऋतु (कार कात्तिक) 
पर प्यासा चातक स्वाती चक्तत्रकी वर्प को। 


तति अर दल वरग रहाहू # जा मनमावं मधुर कहु हू 
` धु हापि जय सय्या क प्रेमवचिवश्‌ सादर कह मस्या 


त है ताद) दसि जाऊ) शत्र स्नानक्रो श्रौ जोमनमभषेसो कद भौरा भाजन 

4 

ली! भच्या, ततर पित के पास जाना 1 माता कौशस्याजी परेम के वण दहो वार्‌-पार 
द्र रेग्रा षती दै । 


` भाठुबचम्‌ सुनि अति अनुकूला # जत सनेह सुरठऽ ॐ एूला 


सुख मकरन्द भरे श्राभिला # निरखिरम पत श्रमरन यला 
| त ५. पचन, भो मागो सन्यत जिगी नद्‌ ई, उस सेदहपी करप- 
व र 1 पराये मेभरर ई, चुनकर उनकी शरोर देख रामचन्द्र का | 
धमधुराण  धर्मगति जारी ॐ देर सात सन ्तिमृदबानी ` 


पता दीन्ह मोहिं कालन गा ‰ जह सव मति मोर वड काञ्ज 
प्ह्देर भम्‌ पूयं कौ शति वानम्‌ रादा २ दुत मह नाणी बोते कि मारानी, 







1 


` रः भीरासकोशल्यासंवाद्‌ नह =, ६५६ ` 





.पितानेतो एमे बन का राज्य दिथा दै, नँ सव भकार से मेरा बरदा काम हेषा । 


आयसु देह मुदितं .मन माता ## जेहि मुद मद्कल कानन जाता 


` जनि सनेहवश उपसि मेरे # अर्द अस्व अतुयह तेरे 


हे माता, भसन्नमन से पुभेः घाङ्ञा दीजिए, जिसमें बन नाने से यमे आनन्दङ्गल पाष 


हो । स्नेहे वश मूल से भी न डरना । माता, तुम्हारी कृषा से एृफको वन मै आनन्द 
ही प्र दने । | 


(6 ्पचारिदिशविपिनवि, करि ` पिदवचप्रमान ¦ 
92 प्रह पाय प्रन दश्द्ा, मन जान करक मसान्‌॥ 
“पिता फे वचन के असार चौदह वपं वन में रह, फिर आकर तुम्हार चरणो के दक्षन 


धि 


कररंगा । तुम अपने मन को उदास मत करो । 





` वचन विनीत मधुर रघुवर के # शरसम लगे मातु उर करके 


, सहमि सृखि सुनि शीतलबानी. # जिमि जवासपर पायस पानी 


नी 


., श्रीरामचन्द्रनी के ये म्र अर नम्र वचन भाता के हृदय भ बाण के समान लगे । य॒ह 
शौतल् बाणौ सुनते-ही कौशा सदहमकर सूख ग, लैसे जवास। वपां फे नल से सूल नाता ईै। 


कहिन जाई कलु हद्यविषादू # जमु सहमेड करि केहरिनादू 


, नयनमलिल तत थरथर की # माना मनह्‌ मौनकह अया 


` कौशल्यां फे हदय का दुभ्ठ कुद कडा. नदीं जाता, भानो सिह फे गनेने से हयथिनौ 


सहेम १ हो। नेत्रम असू भर आये, देह थरथर कोपने लगौ । मानो म्ली का 


-: मजा ( पे वुतैर का नल ) रगा हो । .. 


“धरि धीरज सुतवद्न निद्यारी # गदगद वचन कहति महतारी 


` तात पिति तम भ्रारपियरि # देखि मुदित नित चरित तुम्हरे 


॥ र | १ क क 
तात. सुनावहु मों निदान्‌ # को दिनकरकुल भयंड इशत 
उन्न हर्दा राज्य देते का शुम दिन विचास था | श्रव ठुमको किस अपराध से न 


3 न 


- १९ न 


क + भ 


तब शौशद्यानी धौरनधर ओौरं राम का रख देखकर ¶द्‌गद वचन बोली तात, . पिता 


को तम माण के समान प्यारे हो । हम्हारे चरि को देख-घुनकर वे सद्‌ भस रहते दै । - 


राज दनक शभ दिनः साधा.# कंहेड जान वन केहि अपराधा 


जाने को कने है? हे तात, युभेः इसका कारण सुनाश्रो कि सु्वंश को लक्लाने के लिए 


कनं छ्रम्नि त्रा १. 


हः निरखि रामह सचिवयुत, करिण कृहेड इुमा६। 
ह; सुनि प्रग रहि मृकूगति, दशा बरणि नहिं जाइ 






६६० त रसाधसष्ययोध्या कार्ड ° 
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____-------_- 


` _.------- ~ ~~ 


{दयं कः ~ 
युधि ने राम का सलं दल तव कार्ण सरयमाक्र कं पद्या । सुनते द 


सन्त $ पु धं जाती । 


कतशस्या मुनयस दी मई | उन दयः यदी नदी ० | 
राखिच दकिन कहिसक आहू # दुष्टर ५९ <. दारुण दाह 
लित इ लिश्िगा खट # ५ धमति बास सदा सवका 


नते शम के सोक शकती ६। द्रौ जामे को कहं सकत है । दौर्नो तरद से दय 
न व र चन्द्रमा लिखते रट्‌ लर गथा दतर लिधाता की गत्ति सदा सथर 


धर सनेह उभय घि च # मर्‌ गति सप. ऋर्दरि कदं 
शख संति होड चुर # धन जाद आर . बन्धुचराधू 
| > दोन ने कौशरया की बुद्धि को पेर (सय | उनकी गति उद कौ 
पषडे दृष्‌ सपर कौ-सो ह १ । पिष्दास कि देट कर्‌ श्तं दत! ` 
भहरयो दै धिये दोता 

क जान वन तो बडि दा # सङ्क श्च विकलं भइ राना 


वष्र सञ्च तेयधम दयान रषु रह ६२ सत घमं जाना 
र यदि वन जनि को रदत तो ब्दी दानि ई, चरधात्‌ गजाक भाण न्‌ यवे 
इ संक्रट के सोच म कणस्या व्याकुल हा दनो यई्‌ | पिरि घमेमे चतुर्‌ रान सम श्रार्‌ भरत 
लेन एत्र को समान समकर - 
(५ 


हरल स्वमादं शस शहतारा # वसा द्वन घरीर्‌ धरि भारी 
तात जाद बलि कीन्हे नीका # पितु जयतु सव धतरा 


. योप्रे छमवराक्णो रम की साता वहा धारन पृर्क्‌ चला, किट तात, बलि जाउ 
तुमने वहत श्रच्छा {किया । पित्ता का ङ्न सव धर्याम शष | 
प 


६ राजदेन कदि दीन्ह वन, सहन्‌ शच 
4 तुसविन सश्वहि शपति, प्रजहि प्रचर्ड कलेश 


ध राज्य वरेन फो कहकर राजा ने तुमको वनवास दिया) दृसकरा मुभे हिक भी .सोच नही 
परन्तु ह्रे विना मसत को, मना को त्रार्‌ राजा क्म वड़ा कथन क्ता दया त 


क 


यी केवह पिट यसु ताता # ता जीन जाहु जाय बालं मता 


| ओ पितु माद कटेड वन जाना # तौ कानन शत अवध समाना 
ष तात) जा कवते पिता ट) फन आह्ारद तम्‌ ब्रह्च जल, तुम्‌ चन क्ूर्न जाश्रो } अर 


+ साप चख्ररष्ो पकड देता दे चो निगलनेसे यर जानां श्रार द्द्‌ देने सने श्रन्चा दर जाता 
दस्र दद न उसे निगन्ञ सकता ह चरर न दधोद्‌ सकता दै । 


छ 


42: | 
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रः श्रीरामकोशर्यासंवाद्‌ ई २६१ 











साद्‌ मात्ता-पतादाना ने वन जाये क्का ह ता तमह वन द्सा अचाघ्या क दध्मान ह ॥ 
पितु वनदैव मातु बनदेवी #खग मृग चरणएसरोरुहयेवी 


| .ऋन्तृहु उचत पाह वनवास > वय विला(के हेय होत दशस 


वनम वन के देवता तुम्हारे पिता ओर वन की देवी माता होमौ | पएक्ती ओओौर हरिण 
सब तुम्हारे सेवक होगे । राला को अन्त मे वनवास उचित भो हैः परन्तु ुर्हरी अस्था ,. 
देख मेरे हृदय को धीरन गही हता | 


बडु भमा कन चर्वध्‌ जनगाऋजा शृचुवश्चारतलक तम व्यम 


` जो सुत कौं सङ्क मोदिं लेह्‌ # तुम्हरे हृदय होई सन्देह 
` वन बड़भागौ है श्रौर अयोध्या ्रभागी रै, जिसे हे रघुवंशतिलक्, तुमने बोड दिया | 
हेषुत्र, जोम कहं फि यमे मी साथ लेच्तो, तो वुम््रारे हृदय में सन्देह द्येगा । 


पन्न परस प्रिय तम सबही के # प्राण प्राण के जीवन्‌ जी ऊ 
` वे तम कह भातं वन जार # भं सुनि वचनं बेटे पष्ठिताङ 


हे पत्र, हुम सबको बहुत प्यारे हो, भाणो के भाण ओर सव जीवो के जीवन हो | एसे 
तुम वन जाने को कहते हौ ओर मे तुम्हारे ये वचन सुनकर जौती हई वै पताती. टँ 


„ > 0 यह [वचार नाह कह ६८, %< चनह ' बट । 
। ध 9, मानं माद्‌ क नात बालः चुराताकस्षरजर्बजाई॥ 


` यह्‌ सोचकर, भूठा स्नेह दाकर, मे. चरने का हठ नदीं करती; किन्तु हुम माता के 
नाते मेरी -घुध न भुलाना । 


` देव पितर्‌ सब . तमाह मासाद्‌ # राखाह नयनपलक क नृ 
पवाधेश्स्ब त्रिय परिजन माना # करुणंच््र धमतुरावा 


सव देवता खोर पितर तुम्हारो वसे हो.रत्ता कर जसे पलक आखा कां वरचात्ती ६। 
` चौदह वषे कौ अर्वाध नल ह सव्र परार मव्लिर्या है, ओर धमे-धुरधरं तुम कर्णा 
क सागर हं। 


 -चअस् विचारि सोद करहु उपाई # सबर्हिं जियत जेहि भटहु आष 
, जाह सुखेन वन्हिं बलि जाऊं ॐ करि अनाथ जन परिजन गाङ 


` रेसा.धिश्ार4र वही उपाय करो, जिससे सथकं जीते हुए दो आ मित्त । हे तात 
लल नाद, तुम सब खलजनः, कुडभ्वी मौर नगर कौ मना को ्रनाथ कर सुख से वन कां जाद्मा | 


` ` वकर ज्ञ सुकतफल -बीता # भयो कराल काल विपरात्‌। 
, बहुविधि विलपि चरण लपटानी ॐ परम अमागिनि खाप जान। 





, - राायश्षययोध्याकःर्ड स ‰<& 
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मराल सवक रयो का कल यौत. थया, कराल पात धमार भतिद दम गया । इ ` 


तरह ्रनेक भकार से विसाप कर प्रर अपने को ग्रभािनं जान कशस्याजौ रामचन्द्र. कं 
५ इ ५९ ५ 
चरणौ भं लिपट भ६। 


दार दुख दाह उर व्याण्‌ # दरणि न जाय विलापकलप्‌ा | 


£ | ८ ८ भः £ 
शष उछयं सातु उर्‌ साद्‌ # कष घुदुव चन मृडत सयु" 
„ कौशा ॐ हृदय प रेसी पीड़ा श्र मलन व्याप गद जिते सदना वड़ा कटिन भा 1 
उस समय न्होने नो विलाप किथा, वह कडा नही जाता । रामच ने पाताको उदटाफर 
हृदय से लभा स्तिया श्रीर कोमलं वचन कहकर वहटुत समाया । 

4 म । 2 ९। य्‌ >> भ ५००४ मु | 
| (८ एमाचार तेहि घमय दनः सय उता चह्कला३ । 

०4१८५ , 7 च यु ¢ (~ 

ध जा सद्ुपनं कमसयुग इन्दि ठ शिरनाई + 
- -सीता इस समाचार को सुनकर व्याकु ह उठी शर उछी समू जाकर साप्त फे 
होमो चरणारविन्दं कौ वन्दना कर्‌ सिर शुका उनके पास वट मई । 


 दीन्ड अशीश सासु मृहुवानी अति मुकुमारि देखि खकुलानी 


~> 


बेहि नमितशुख सोचति सीता # रूथराशि पतित्रेम पएनीता 


सास नेकोमल्‌ बाणौ से सौदा को श्रौवौद द्विया रौर उसे बहुत सुकुमारी देख 
वे व्याकुल दो मई ! रूप कौ राशि, परति पे पयिव्र भेम रखनेवाली सीत्ता नीचा परख 
किचे व्रेशी सोचतीहं-- । 
चलन चहतं वन जीवननाथा ॐ कवन सुकृतसन होहि साथा 
ऋ ततु प्रा क केवल प्राना # विधिकरतव कलु जात र जाना 
 किमेर जीवनके स्वामी वन नाना धाते दै; कसि पुण्य से परं उन्म ं 
संक शौ? मेरा शरीर्‌ आर पराण दोनों साथ ला्येगेया व प्रण दही जा्येगे ! पि 
क्ता करना चाहता ३) कुड नाना नहीं जादा |, | 

चर चरण नख लेखति धरणी # तपुर मधुर मुखर कवि बरसी 
भह भेमवश विनती करर्ही # हहं सीयपद जनि परिरं 
,. सा सोचती इई सीता चरणां फे नखो से धरती कुरेदने लगीं । कथि कता $ 
समय नू पुरो का बनना मानौ.यह नता 0 


ध यह जताता थाक नूपुर सीतानी से विनय क्र ह प 
हमं अपने, चरणा से अम न करना | धनय क्रते ह कि 


भसु . विलोचन मोचि वारी #वोली 
तात सुनह सियश्ति सुकुमारी # सास समर प्ररिजतहि प 
(1 हिं पियारी 


` देखि राममहतारी 


बहते दैसकर्‌ कौगव्यानी रामचन्द्र से बोक्ता कि 


र श्रीरामकौशुल्यासंवाद्‌ न ३६६ 
; ह तात) छन, सीता बड़ सुषुमारी है अर सास, सुर, परिवार सको प्यारी ६ । 
८ । 0 1! जनक श्रूषालमाण सद्युर माडङडकमान्‌ । 
(4 पति रविकुलकरवावापनार्वष् एषह्पादेधान्‌ ॥ 


हि दरृपत्िशिरोभणि राजा जनक इसके पिता ह अर्‌ सूयज्ुल के सूथं श्रीमहारान समुर 
` ६ । फिर कोकावज्ली के समान इस सूयवंश को भफुरिलत करनेवा्ते गण नौर सूप क 
निधान चन्द्रमा के समान तुम इसके यंति ह्ये। ` | 


ण न॑ तृत्वद््‌ चय पाह > श्पराश गुण शाल स॒ह 


` नथनपुतारं इवं ब्रत बदद्टे # राखहू प्राणं जानकि लाई 


फिर ने रूप कौ राशि, गुणवत, सुशील, घुन्दरी, प्यारी सीता को बहू फे स्ये 

पाकर नेत्रां की पुती की. नाई रखकर प्रीति वदरा है मौर जानकी मे शपते प्रण 
जलगे रहती | 

कृस्पनेलिजिभिबहुविधि लाली # सीचि सनैदसतिल ग्रतिपाली 
फलत एलत मयडउवधि कमा # जान नं जाय कहि पर्णासां 
 \ -फरपवेलि कौ नाई मेने इसको बहुत तरह से दुलराया है रीर भम के जल से सीचकर 
` "पाज्ला रै । पर. इसफे एूलने-फरमे के समय विधाता पिसेधी.षन या । जान नहीं पडता 
दिः इसका फल क्या होगा । 
` पलंग पठ ताज. गाद्‌ डरा # [सय नदन्ह पग जवान्‌ कलर 
` जिवाचपार जामजगवातर्हङ# दापनातं नाह दरन कृहड 
परल, सियो कौ गोद ओ्रौर हिंडोले.को मोड सीता ने कभी कठोर प्थ्वौ पर पर 
“, नद्य दिया । जोवनभूरि कौ तरह गँ हसे लुगोततो रही षट ; कमी दिया कौ घाती दहने 
कोःमी इससे.नहीं कहा) . 

-सो पिय चलनचह ति वनसराथागर जायसु कहा हय रद्ुनाया 
 चन्द्रकिरणरसरसिकं चकोरी # रविरुख नयन सके किमि जरी 


वह्यै सीताः राज तुम्हारे साथ वन को चला चाहती. है । हे राम, सको क्या अज्ञा ` 
१ चन्द्रमा की ठंडी किरणो के रस की रसिक चकोरी सूथं फ सामने रख 


. कैसे मिडा सक्तौ है! 
` ५ करि केहरि निशिचर्‌ चरा, इष्टजन्तु उन शर।र। 
>; विषवारिका कि सोह पत. यमम सजीकनमूरई ॥ 


, : ह पुत्र, बन मँ हाथी, सिह अर रात्तस आदि दुष्ट नोव अधिक फर ह । क्या धप 
` की फुलवारी म सजीवनमूरि शोमा देगा { . 








~~ 
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भ ५ ष =< ~ 
रो 


हि ते कोर-भिद्ल को कस्यर्प्‌ विषाताने श्वी 


लहर कृमि जिभिकूटिनस्यमाड % तिनि कलेश = कानन कड 
{ विधर है, जो विपय-मोस्‌ कै श्म 
दरे मदी जानती । पत्थर र कौट के सपान सिने इठिन स्वभाव हे) उन्द द्रा वन म्‌ 

पपर सलेम नदी चते, अथात ष ट्र यरना्याद्र सहं हेत द । ॥ . 
मै तपतिय काननयोय # जिन तपतु तजे सव भोय 
(~~ 60 १ (~ (~ = (~ ५ 


"पप "~~ 


(| 
(५ ४। 
9 
४ म 
य = 
[4 
2, 


, अथवा तर्प्श्वयों कौर यन्‌ कँ योर सेती ६, लिन्दनि तप कर लि हो 
| तात, सीता वनसे करप रेणे, जो चित्र मे ददिषे बन्दर को मी देखकर इतो द| 
| वृर्‌ [ज ० ऋ [क 4. 9) 
सुर्खर्‌ सुषम वससथनचाद ॐ इधिर्‌ काम्‌" क हत्त्ुललार 
~ च, स+ १ षं त ५९४ जा क, (+ क 
अस धिचारि जघ यायु द्& # दै दिख दद जानकिहि सीर 
देवानो के सरोवरं प कमलो 7 वनो शी गठनेदात्ती ह सङ्रुमारी पोखर करं योग्यं करसे 


श 


रे स्तै है? पेता विचातकर जसी आह से, चेसी शिका ्मस्मेताक्रो द| 


ऊ धिय सतन रहं छह वस्वा # भह ६६ अारुच्यदलम्बा 
र, अ [9] 
पतं रदति वातु व्रयव्राना # श्र चरन सुरा जनु साना 
शता कनी ह क्तो यदी चाहती द्र कि परीता प्रदी य रः क्योकि वदि सीता 
वरर ो एमे पाणो का सद्या दो) श्ररामनी नै सीत ग्र स्नेहमेभरीमाताङक्री 
शरण स फलम्‌ बाणौ सनक्स-- 
(& {६ [अय्‌ दन्ता वणन्ह अठि परदाध्‌। 
& वः (कि (1 एटि (4० क 9 ४ धू 
(2 दध प्रवानुन्‌ जानाहि, व्रक्ट (दपतद्युएदटोषएम 
, शविक स सरे परिय वचन कटदर्‌ साता को समाया । पिर गारचनद्रनी यन के गुण 
दोष यतंलाने दुष सीता को समाने समे | 


८ 


6 ¢, धि १, „> 
पुमा कहत सङा # षोले सभय समु. सनम 
् च्‌ 


द्र  #9१ 1 2 र 
।नऊुनार्‌  लखावन्‌ सुनहु # व्यातभोति कु जियजनिगुनह 
साता के सामने कटने मकुखन ठह, परन्तु भन मे यमथ िचाग्र यौत क. 
च ¶ श 
दपा (पलप यनो छमा पकार त अक्रुमार) 


चार्‌ मनम मत करसे । 
चभ परर बहना चह चतरहृलार्‌ माचि चर रह 
चनु मार सासुसवकरादं #-सवविधि माधिनिमवन भला 
मो दुम प्रषनाच्रर्‌ मरा भला चाव टौ नौ द्रमारे बचन को मानकर धर हीमं 


क 
4१, 
ह 


(4 
४ 


1 > 1 


५ 
नृ 


1 ५ 04 
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रह । हे सामिन ुन्हारा घर स ह रहना भैक हे; वर्योकि इससे मेरी आज्ञा का पालन 
होगा अर तुम सासकी सेवा भी कर सकोमौ। सव माति घर हीमं रहने ठम्दरासी 
मलाई है । 

वाहत जचक्‌ धम्‌ नहे दूजा # सादर सासुससुरपद्‌ पएजां 


जब जड भात कहे घाध मारा + ह[दाह ग्रमाव्र्ल वात चरा 
` ` इससे श्रधिक श्रौर दृषरा कोई धरम नहीं है फि आद्रसमेत सास-ससुर क सेवा करो । 
नध-जव माता मेरी याद्‌ क्ियाक्सेणीतो पम फे कारण उनकी बुद्धि व्याज दोग । 

तव्‌ तव टसं कहि कथा पराचीं सुन्दार्‌ समुम्णयह खट बाना 


कह स्वमाव शदथ शत माहा + स॒मसखि माताहव राखह्ं सह्या 

तच-तव्र हे सुन्दरा, तुम पुरानो कथाएं कहकर उनको कोमल वाण से सममफाना 
धरन देना । मै सौ सौगन्दर करके तुमसे सत्य कहता टू कि हे सुखी, हम्ह मेवल माता 
ही फे लिए घर्‌ म रखना चाहता हट | 


+ शुस्श्वातेखम्मत धमफल, पाह्य विनि कलश 


¢, हटवश सब सकट सहै, गालव नहुष नरेश १ 


गुरुजन श्रौर षेदों के मतसेनो धम होता ६, उसका फल विना क्लेश फे भिरता ई । 
परन्तु हठ से भालव ऋषि श्रौ राजा नहुष ने सभी पंकट सहै दै । 


= (~ 


` मेँ पुनि करि प्रमाण पितु बानी # वेमि कफिरब सु सुधुखि सयानी 


दिबस्ष जातं नहिं लागहि बाश # सन्दरि सिखवनं सुनहु हमारा 
. ` हे पुथ्खी, सानी, युनो । म पितता का वचन पूरा कर फिर शीघ्र लीदरगा | दिन बौतते ` 
` देर नीं लगती । सुन्दरी, हमारा सिखावन सुना । 

जा हढ करहु ` ्रेमवश वामा #ता तुम दख वहं पारखान्‌ 


कानन कठिन भयङ्र भारा # घोर्‌ घास हसं जर्‌ व्यद 
, भिये, जो भरमवश हठकरोणीतो अन्तम कष्ट पाश्मोगी ; क्योकि वन कटिन च्रार 
वडा भयावना रै, लिसमें घोर षाम, नाडा, पानी अर इवा का सामना करना पड्गा । 

कश्‌ कटक मम काक्र नाना + चलब पयाद विन्‌ पदन्न 


चरणकमस मृदु मज ॒तम्हारं >+ मारम अगस लावचर्‌ यर 
राह से कुश, कटि योर अनेक प्रकार के कड्डः हे । धिना पनदियां क पदल चलना 

ह्येगा । तम्हार च॑रण कमल के समान कोमल आर युन्द्र हं आर्‌ वन कौ राह म भार 

भासे पहारो. पर चदना पड़गा, जिन पर चदना बहुत कायन हे | ति 


कन्दर खोह नदी नद्‌ नारे # अगम अगाध नं जां निह 
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भाल बाघ केहरि दक नागा # कराह दृट्‌ द्वि वरज भमा 

कन्दरा, पहाड़ की गुफार् नदिय, नद घ्रौर्‌ नाले अगमं आ यहः श जिनकी, 
छर देखने की भी हिम्मत किसी की नदीं होती । रीड) राधः सिद भाड़ चर्‌ दथा 
नाद करते है, जिसे युनकर धीरन भाग्‌ नाता ६। 


भूमिश्चयन रलकलवसन, अश्र कन्दं परल श्ल । 
(1 तकि सराशषमदिनमित्िः घसय धमय खुदत ॥. 


धूरदी प सौना, पेड की दयाल फे कपडे, खामि के लिषए इन्दर गर्‌ फक्त भिलंगे--. 
प्रीरदेमीक्यासदा सद्वि भिरसंगे ! नही कभी-कम विद जायेय) । 


नर हार रनीचर दर # केपहयेद विधि कोटिक धरहा 
लाभे अति पहार कर पाती # धिपिनधियति महिं इ वखानी 


रा्तस मसुप्यां को भक्तण कसे दै अर कयो भकार ॐ फपट-स्प रे द | प्द्यड का 
पानी वृहत लगता है! पन के कष्ट करे नहीं जात | 


व्याल कराल विहग वन घोरा # निशिचरनिकर नारिनश्चोर 
इरपहिं धीर गहन सुधि चये # मृगलोचनि ठसं मीक सुभाये ` 


मयद्रर वृन पं भयानकसोप श्र पतती हे तथा द्रौ-पुरप को युरमेवलि स्ततो के .. 
कुण्ड है । हे ृगनयनी, बन की युध अने प्र थर्‌ एरप भी इर लात ह! पिर तम तो 
स्थभाषही से दरपक द्ी। 


हखगमान तुम नाहं वनयोगू # सुर पयश्च मोहिं दहदह सग 
भन्साललच्रुधा ब्रातपाला # ययं क लदशप्याधि परली 


हे रंसगमनी, हम्‌ बन जाने वोग्य नहीं दो । हुनकर लोग पुमे त्रपय मे | मानससेव्र 
क ग्रह्त-सदशा जल स पला हुई दप्िना क्या सरो सथृद्रम नो सक्रती रहं? नतनं। 


नव . रससिवन्वहरननश्राला # सीह ङ कोकिल पिपिन कृरीला 


९६ भवन जप हद्यावचार! # चन्द्रवद्नि. कानन टल मारा 


नथ आभा कृ वन र विहार करनेवाली क्रोयज्त. क्या कस्त मे वनम सोष्म १ 
चन्ध्रषली, देसा सन मे विचार षर ह स रहे । वनपरं जनक दृध्वहे) `“ ` ` “ 


( ¦ पटजयृहदथरस्वामिशिख, जो म करै हितमाति! 
ॐ सा पाचृताऽ अघा उ२, अवशिहोः दिपहाति ॥ 


` सहन भित्र, गुर योर स्वामी का सिखावन नजो दिति मान 
अच्छात्‌ पडतात द श्र उसके दित की.हानि दरोती ३ । 





५ 


कर नह कता, वह्‌ पौषे 


४ 
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` सुनिखहु दचन मनोहर पियके # लोचननलिन भरे जल सियक्े ` 


शीतल सिख दाहक. मह केसे # चकइहि शरदचन्द निशि जरै 
पातक्यं कोमक्ल मनह्‌ वचन सून भरति क कपल समान नेत्रो म॒ पानु सर्‌ 


` आया 1 यह शोतक्त साख ( उपदेश ) जानकौनी को किस भकार जलानेवाली इई, नसे 


कि. शरद्ऋहु क चाँदनीः चकवा को पीडा पहचाती है । 
भ 


उतर न द. वकल वदहय # तजन चहत शाचस्वाम सना .. 
घृरबस शक विलाचन वारा > धर्‌ धारजं उर अवानक्माशं 


~ पवित्र स्नेह स्वामी होडा चाहते है, इसमे जानकीनी को कृद उत्तर नं राता वे ` 


दुःखित हो गई [ इसक बाद पृथ्वी कौ कन्या सीताजी ने बरत्रस आंखो मे ओं को 
रोकः धीरन धरकर-- ` 


लागि  साप्रपग कह करजोरी # क्षभव देवि बहि अविनय सोथ 
दीन्ह प्राणपति भोहि धिख सोह # जेहि विधि सोर पश्यहित होक 


पले सास फे पौव दुष, फिर हाथ जोड़कर बोली ङि है देवी, परी भारी दिगई को 
त्तमा करना 1. भाणपति ने युम वही सिखावन दिया हे, जिससे मेरा भलास्चे। ` 


` पन पुनि खमुभिः देखि मनसाहं # पियवियोगसम दुख नग साह 
` -य्हिविधिसियसापुहिं सममा # कहति पतिहिं बर विनय सुना - 


फिर मैने सन मे सममकर देखा कि पति फे धियोग के समान संसार मे दुःख नदीं रै। 
हसे.परकषार नानकौनी सास को समाकरं पति से विनयपूवक कदने लभी-- 


८ प्राणनाथ करणायतन, न्दरं धखद युजान | 
ह ‡ त॒म चिन रघुकुलकुयुदविष्ठ, सुरएर . नरकससान्‌ ॥ 


ह भाणनाथ, करुणानिधान, सुन्दर, सुख देनेवाले, युनान आर हे रुवंशस्ूपी कोका 





बेली को चन्रमा.के समान, बुम्हारे धिना'स्वगं भो नरक कं समान ६। 


` मात षिता मागेना. भय माई # निय प्रारवार्‌ सुहृद्‌ सथाद 


न~. 


साच सस्वर गशरु पजन सहाई + सुत सुन्दर शशल चुखदश्र 


साता, पिता, बहन; प्थारे भार भियं कुटुम्ब, मिघँ के समूद, सास, सुर, युर युदावने 


स्न, सुन्दर मौर सुशील लड़का, ये सथ सुखदायक होने प्र भी-- 


जहँलगि नाथः नेह अरु नाते # पिय बेन तयाहं तररिते साते 


[ क कजा 9.१ 


` तन -घन धास धरशं पुरराञ्च # पातावहनि सव शा{र्क्र््ाज्‌ 
 . हेनाथ, म समतौ ह कि नरश तंक नेहे अर नाते हः वे पति कं धरना खी केलिए 


र । 














2.६८ विः [ककगकाकाक 7 
(त = > ) धारीर, धन, प्रर, समि तर्‌ नमो करा मव्य, सवर, 
सूर पे शरी {प्रग्र नदन्प्रद ईइ 1 भ्र भ) र्‌, भृमि प्रर नमर फ ) शत्र 
पति फ़ विचा शकं # समरग्रा ६। | संस 
क छ ८ ;ु [ष 
सौम रोग सष भूषण माङ्‌ # यमय्‌[तनाद्स्स _ ससरं 
द्‌ 0; न > घ्र श्‌ 
विय विद्‌ दृह्‌ चटा दिन चैर + ताह न्‌] ६ < ् ४ नार 
पदिक भिना छी क लिप भग्‌ ग्ण क समान १ +. ५ प न 
स्र श्रुपचा-पा येद (| \ (| नाकः चप नद्ध ५) { [२ २ ~ {र १३ ¢ 1 ( 
दोघी द) रते द वनिक्‌ पिना द्धा ६ ति ४ 
ई, (४१३११, श्वः प्रा ठ ~~ = ~ ५ न ह 
प्राससथ तुषं विन अगमाह्‌। # माङ पुदधद्‌ सतह कोड नाही 
॥ (५ [र 
च 72 ~, द 15 भत्‌ (धु {निह 
माथ सक्रल सुख साथ दुष्हार # शष्ट (वमल विध्रुवदून नहा 
रे पण्दाय, दुमद्रर्‌ विना संसररम पुमे करटी कारु दनव नहं । ट नायुः 
रर्ट्-कहु के चन्द्रमा ्े समान अतर विस एव द्र दय पृथ समर सुख मिलने. 
स्तिष्‌ दरे श मुख ्रपफे प्रधद द। 


शभ 

<2, :ॐ 
9, (1 
५1 


@ साथ साथ एुसदछसमः पश्छल प्रगृल॥ 


४ ५ ~ (1 श्भा न > [न (य श नि 
2 नाथ्‌ अद्र सनि वन्‌ क्‌ पाच हर्‌ के तुद्भ्वा सनिः प्रन नमर्‌ न्नः 
भ ४८ >» ५ १, 4 लगे [9 ० [1 
दफल ( पड़ा का दल ) दौ रंशमौ कपट दने: पवर मूषो शौ ज एफंगाला प्रयाया 
(स भ क क 
कपर सकन होगा| 
५ म विवे) (1 उद 1 0 गन +) गु ण्न 
धनधा चद्व उदर्‌ > करिह घ [सु "4५ सय सारा 
हि 1 


(पि 
[प घ्र (का 1 क 01 व ६] य क र १ 
&< ' तसय साथर सुह भ्रमु सय संद परोज तराई 


¶ क्र १ प्रत्ता - [५ [1 १ च्म अ. त न 
हरयो ! पुश आर्‌, कोमल पनां की उत्तम चराई जापते तैम द्रामनेय च 
श 


> 
१ 


(५ गः ध्न ~, ५५ कन छवि त 

< एल =अ। आहार्‌ # वध सधरते सरिस पहर ` 
पु नग) {९2 (>, ०9 ( ¶५ प (5 

द नरयुपदक्मलवल क # रिहा पदिद दिमलिमिकोकः 


2५. , 
० ष 
{2 
८11 

। 8; 
ॐ 
^ 


ख 

भमृट्खं सथ कह नृहुतर्‌ भ 

नब्युदयारं दशल समाता स | 
हे नाथ, श्रपने वृनेवरहटुगरे भव, धिषा यौः कृष्ट 
भृतक आपके वियोग कर दरोटे ते मंन दे बराः 


4 नरं 


चैः भीराससीतासंवाद ~ ` -३६६ 


। ~~~ 
जप्ा्जयजाय सुजनाशरामान.# संहय संग साहि शोहि जयि 


बनता बहुत करो. का स्वामी # करुणामय उर अन्तसयाभ 


| रे चहुरशिरोमणि, पेमा जी मं जानकर मे न ोडिषए; अपने हम साथ क्ते चलिए | 
हे स्वाभी; आप. दथानिधान र मन कौ बातः - नाननेवासे ह । श्रापते श्नौर' बहत 
विनती क्याःकर'. 





(ली) रसय अवप ज) अवधिलभि, रहत जानिये प्रान) 
ह दोनबन्छु. न्दर. इषद,शीलक्षनेहतिधान ॥ 
-" ह सुन्दर शख नेवा, शील श्रौर स्नेहं कं निधान, दीनगन्धु, ने आप ' यह सममे 
हों कि अवधि ( चौदह षं ) तक मेरे.भाण रह सके तो इभे श्रथोध्या म रखिए । 


भाहि मम चलत नहाद्ाहे दारा # क्षण क्षण चरख्संरोञ निहा 


4 ("= ` 


सबहिं माति प्य सवा करिह #मारगजानेत सक्लश्रमहारदया 


तै त्षण-क्तण पर्‌ आपके च्रणकमल देखती शृंगी, इसलिप्र चने से मेरी दिम्पत न 
हारेण 1 हे भिय) मे सव भोति सेवा करूंगी नौर राह चलने से हुई श्रापकी सारी 
-यकावट को द्र करू गौ, 


पार्य. पार. 15 तरुखाहा # करदह कायु सादत सनाय 


श्रमकनसदहित श्याम तलु देखे # कं दुखसमथं प्राणपति पछ 


टच की चाया मे वैठ, पैर धोकर, मन मे भसन्न हो आपके हवा करूंगी । हे. भराणपत्ति, 
` परिभम के कारण निकली हुदै पसीने की वृदो से शोभित भापका शयाम शरीर देखू भी । 
दुःख के शरनुसव के लिए समय हौ करटा रहेगा ! 

ॐ (+ $. 


सममा कण तइ पल्लव डस ॐ पाय परलादटद ह्‌ घब नास इक्ला 
बार-बार ण्ढ सुरति जोदी # लागिहि ताति यारि नमाह 
समत धरती पर तिनके ओर कोमलं पत्ते भिद्ाकर यह. दासी सारौ रातत पर्‌ 
, दविगौ । बार-भार कोमल मूति को देसने से ए ( दुम्ल कष्टः कौ कौन करे १) रमे 
`वा थी नहींल 4 
को प्रभ॒र्दग मोहिं चितवनहाश #सिहवध्रहिजिनिशशक।सियारा 
"मै. सकुमारे ` नाथ -वनयाय्‌ > तमहं उचत तप्‌ साक्ृह्‌ साय 
, श्रापठ साथ रहने परः पुमे कौन श्ल उटाक्र देख सकता दै १ -िठिनी कौ, अरर 
ञसे खश्पयेश श्नैर सियार नद्यं देख सक्ते । हे नाध, मं सुकुमारी हं भोर राप घनं पै 
: योग्यं {आपको रप रौर शुभे घुख मोगना उवित दै {† =. | 







~ ~~-----~+----------- 


‰ 


5 रावौश्रथीव्यीकरड ६० 


५८८ । 





[1 


भ 
८ येष वचन कटर इनिः ज त हदय वि्तगान्‌। 
2 
(श तो प्रयु दिषपदियोभ दख, ९।हह धमर. नन्‌ ॥ 
एद केर यथन सुनकर शी सो शेरा हदय वही थ चो मान पदता ६, ६ भभौ, 
पपौ पाश भाप दिनि विष्ट का टुश्ठ भ। सद खय । ग्रत 
घ कहि सीयदिक्ल य्‌ सारी # यचच वयोग न्‌ घर्मं हमार 
ॐ क [ (र ध 
देखि दशा श्युएति निय जाना # इष्टराखे राखे चाहं आना 
सा शद स्यैताजी बहुत व्यषु ह उं अप कवल लयास्प वियोगको शी न्धी. 
- दंगा रक्षी । ससचनना ने गद दृशा देख जी म जाना नवस्ती दद्‌ जगार 
लाठक्ये शणं को तदी सवदा । । 
उ दपा भनुदुदना्था # पाह सद चचह वन्‌ साया 
सहि विषादकरं वसरं आर्‌ # वेनि करट वनगमने समाज 
त्र सृयवशके खाय दगलु श्रोरमनौ ते उदा साच छोडकर मेर्‌ साथ रत्ती । 
प्रा "टुत मनाते का असर्‌ नीं हं ; शीतर वन को चलने कँ तैयारी इरो । | 
हि प्रथुदचन नया सदु # तगं मरतुष्द्‌ ाशष पड); 


= ५ „+ 

सभं भज मरह जर्‌ # जनना नद्दवस्ार्‌ जच जाह 
शमसी ने इस त पिय वचनां से भिया को सप्भाकर्‌ माताङ़पर्‌ हुए रौर उनसे 

` श्रशौत्रद पाया । उशस्याना न कदा तवय, नस्दी यक्रर परजाका दभ्च द्र करना 
धरौ निहुर सहि दमे भूल त नाना । । 
किरिहेदशाविधिश्यड किसोये # देखि सथन मनोहर ओरी 
सुदि सुध तात कवं होद् # जननी जियत वद्नविध जोर 
ह विधाता, क्या पभौभेरी दशाक्तेगी (फिरै शिं से यद मनोर नोरी 
प क्थ होगी, नव नीती हई पाता 


६ 


त्त्‌ 


? 
गी १६ पत्र पह अच्छा दिन श्र अच्छी 
एरमा-से प्रु रो देखेग 


देख 
| बहुरे वच्छ कहि साल कहि, पति श्षुषर तात। 
ध फृषहि श्रूलाय समाय रर हरपि निरशिहये मात॥ : 


अ पिर कषमा! लाल, -रदुवर, सुपति 
। पुत्र शादि फर, पास घ . 
"हदय रेलमा २ सन्न द) वुम्हार्‌ दन्द्र शरीर को देलौ ] | 9 साकरः) | 


लसि सनहद्छहर  उहताये कदनदय अविविक्ल भइ भारी 
राम चद्व द्मन्ह [वाध सान्ता समय दह न्‌ जाय वैखान 





नरः भ्रीरम-की.साता से बिदाई "€ ३७१ 


एम ने देखा, माता सेह से अधीर शौर धिकल-हो रहो दै, मुह से बोल नदी. निकलता, 


| दष उन्हेनि अनेक भकार से माता को समाया | उस. समय का स्नेह कहा नद्यं जा सकता । 
तव जानकी सासुषग लाभी # सुनिय मातु मेँ परमच्चभागी 
धवासमथ देव॒ दुख दीन्हा # मोर मनेरथं सफल न कान्हा ` 
`. तव जानकीनी ने सासके पैरो म मरामकर कटा फ पुनिए,मातानी) पै वदे चरमामिन 
टं भ्ापकौ सेषका के समय श्िधात्ा ने यह दूभ्ख दिया, मेरा मनोरथ सफल न पिया | 
तभव छोभ जनि वबोद्य वेहू # कमं कठिन कटु दोष नमह ` 
सुनिसियवचनसामु अदुलानी # दृशा कवनं विधि कहौं वेखारी 
मोह बोडए, पर दथा न्‌: बोडिएगा । क्म ( होनहार ) कठिन दै ; शसम धेर बुं 
दोप न॒ही दै ।. सीताजी के देसे वचन धुन सास च्रङुला उदीं । उनकौ उस दशा का 
खान मेँ कैसे कर । | | 
बारहा? लाय उर लीन्दी # धरिधीरनधिख अशिषदीन्दी 
प्रचलं होड अषहिवात तुर्हारा # जबलगः ग॑गयमुन जलधार 
स्नैशस्या ने ार-वार जानकौनौ को हदय मेःलणा धीरन धरकर सीख दी । फिर 
पराशषद दिया क्रि जब. तक गंगा-जगुना. मे. पानी है) तव तक तुम्हारा सुहाग. चज ररे। 


( 9 (>, (9 (ग (क [कण ह्‌ फन 
(८ ( 4 सात्‌।ह सा अश रल, दन्ह अनक अद्र । 
@: चता नाइ पटपद्य पिर, अतिहित शर्हिषार्‌ ४ 
सास ते सीताजी को श्रनेकर भकार के मिखावन श्र आशो्वाद्‌ दिये.। सीताजी वद 
मेह से उनके चरणकमलं मे बार्‌-वार सिर नवाक्र्‌ चरली । 
समाचार जब लद्धसण पये # व्यादुल्रिलखिषरदन उटिधाये 
क्प पृलकतनु नयनः सनीरा # गहे वरण अतिप्रम अधीरा 
- जवं लमणएजी ने यह. समाचारः पाया तो व्याकुल हो उठ दौड; उनका भह सू 
गया; देहं कोपने लगौ, रों खे हो गये रौर श्रौलो प जलः भर आयाः त्यनद भेम 
से अधीर हौ. रहे सदेमण ने.आकर रामचन्द्र के पर पकंड्‌ किए । 4 
कहिन सकत कल चितवत ठाद # मीन दीन जनु जल दै दादे 
शोच हृदय विधि का. होनहारा # सव्र सुख सुकृतं सिरान हमा 
कुल कह नहीं स्ते, खडे देख रे है । नैते जल मे निकाली महली व्याहर होः । सन 
मे सौते रकि हे पिधाता, क्या होनहार है। हमारा सप सुल श्रौर पय नात रहा । 
मो कँ कहा कड रघुनाथा # रखिहाहिं सवना किनि साथा 
सपर विरोकि. बन्धु कर जारं # दह गह सन्‌ दणप्त्ग तार्‌ 


` - हितमतननपकात --- `. , ऋः रंमावशंभयोध्याकार्ट ० न्ध. 


 सक्मणनी शपे सन पर सोचतेथेषि रामचन््रनी एणसे क्या के १ पर म सा, ` 
या स्राथ-के चरने ।.रम ने दाथ जोडे हए भाई को देषा लिन्द देह शरीर घर सव दृः - . 
समान समकर उनका गोह रोडदसादईै। `` _ श 
रोते बचन सम्‌ नयनागर # श्रील सनेह सश्ल एुललारर 
तात प्रेभवशष जनि कदर # ससुभिः हदय प्रिणास उदू 
. . शीरं, स्नेह श्रौर सुख ॐ सागरः सौभे खभाववले द्रौ नौति प चतुर यमचन््ररो 


वोते--भा ! स्नेह रे वश दो डरो मत इत वनवासि # पए्रिणमर्मे हना इत्वा 
को हृदय पे समसो । 


1 मात्पिताशस्वामिषिखः शिश्परि किय द्ुषाय \. 
` ¦ सह्यो लाम तिन जन्पकर नत न्थ जग जाथ ५. 


; लिन माता, पिता, गुट भौर सवम कौ सील को सदन दी पिर स्व प ५. 
उन्होने नप लेने का लाम पाया ह । इसमे विना संसार मं जन्य था ६। 


खघ्मियजानिसुनहू सिख मष # करहु सातुपितृपदं सेवका 
भेदन -मरतं रिपुसूदन नाहीं # राड द मम दुख मन्‌ साह, 
“द, मन म एेसा जानकर सेस सीख सुनो श्रौर माता-पिता ॐ चरणो की सेवा 
करो - 1, देखो, ष्‌ प भरत शौर शचरधन नदीं ह चनौर राना एक रो वृढ है, दुसरे मनम ` 
परे वियोग का दुल ६ै। । । । 
न वन जाद तुमि ले साथा # दो सवे विधि अवध अनाथा 
गरु पितु मातु प्रजा परिवार # पवक प्र दसद इख भार्‌ 
यदि दमक साथ लेक्र मै वन को जां तो सव भकार द्मयोध्या प्ननाथ॒ हो लायगी । 
गुद, माषा, पिता भरना आर परिवार, सवके डर दुस्पद टुभ्ख का गोः पदेगा । 
रह करहु सबकर्‌ परतप ‰ नवर तात दोइहि .वड दोषु 
` जातु राज्यश्रियं भरमा दुलाश # सो दप अवसि तरकन्छधिकारी 
ससे भाई, धर भ॑रो आर सवको समाति रो, नदी तो चदा दोप होगा } शिसके 
लय ये प्यारी भना दल होती ई, व रानां वश्य नरक का भागौ टोतादे। 


 रःतात अस्‌ नीति विचारी # सुनत लवण म व्वा भारी 
सिये. वचन्‌ सखि गय कंस # प्रत तुहिन तामरस जैसे 





द्वैया, रेसी नीति प्िचारकर तम थीं रो । यह सुनते ८. | 

व ४ [कर तुम यहा रह! । यह्‌ छुनत ही ल्मंणजनी बहुत व्याकुः 
५ र इ, ञे शः ऋ [प किस = = ९१ स ए ष पठने #। पे ५ कुलं 
१ तल वचनो सेवे सूल गये, लेसे पाला पद्ने से कमल सूख जाता ३1 


५. 


चैः श्रीरामलच्छणएलंबाद्‌ & . ३७३ 


ध उतर न अआआवतप्रेमवश, महे दर्श अलाइ! 
# नोथदासमे स्वामि ठम, वजह तो कहा ग्ट ॥ 


लेह फे बश है, इससे उत्तरं नद आता । उन्शने विकल होकर रास के पैर पकड लिप्‌ 
र ह नाथ, पँ सेवक श्रौर तुम सामी हो । अगर चोड दीनिषएया तो पेरा वश 
` ६। कया । † 


दीन्ह मोहिं सिख नीकिं गोषद # अगम लागि पनि कद 


“ नरवर ` धीर ` धर्मधुरधारी # निगम नीति कं. ते अधिका 


, हे खामी, श्राप शुफको श्रच्छी सीख दी ; परन्तु अपने हौ कायुरपन से बह 
` कटिन.जान पड़ती द । जो शष्ठ मरुष्य-धमं की धुरीको उरनेवले है,वेदीवे 
, नीति.क प्रधिर्कारी ह। 


शशु .प्रमुसनह प्रात्पा क अन्दर सर 1 लड्‌ रला 


- गुरु पितु मातु न जानें ` काहू # कहां स्वभावं नाथ पतिया 


“ ` तै तो पके स्नेह से पाला हुश्ा बालक हं । क्या दंस मन्द्राचल या सुमेर पेत क 
.डा सकता रै १८ ये २ चौपाई सिदद है ) हे नाथ, गुर, पिता, साता, पिस को मे ` 
`` सही जानता) ह समाव से क्ता ह, विश्वास कौनिए । 


" है लगि नाथं सनेह . सगाई # प्रीति प्रतीति निगम निज गाद 
` मेरे संम एक तम स्वामी # दीनबन्धु उर जन्त्यासी 


हे नाथ, जलँ तक येदों ने स्नेह, सगाई श्रौर भीति कौ भतौति कह ६, वहा तक हे 
सामी, मेरे हो सवं तुम्हीं हो । हे दौनबन्धु! तुम हृदय क भीतर कौ चात जाननेवाते हये | 


धनीति ` उप्देशिय ` तादी # कोरति भूति सुगति त्रय्‌ जाह 


धन्‌ कम वचन चरणरति होई # कृपासिन्धु पारदार्यं 1 सोह 


 "" धर्मुनीति.उसको सिखानौ चा्िए, लिसफो यश, रेवं चार्‌ अच्चो गति (माक्तश्रादि) 
प्यारी द्यो । हे दयासिन्धु, लिसकी रत्ति मन वचन ग्रौर कमं से आपकं चरणो मं दो 
, कमा उसको डना वार्दिए । 
पि [8 


+ (च ¢ करणासिन्धु संबन्ध के, छन्‌ शट वचन (वनति । 
- 4 सघुमाये उर लाई प्रु, जानि संवह ससत 


दया ॐ सिन्धु स्वामौ रामचन्द्रनौ ने उत्तम्‌ भाई क कोमल्ल ओर नञ्तायुक्र व क 


च, भन, 





1. 





„. प्रेम ङ कारण दरे हुए ( जैसे सातौ का वियोग पीहा को ब जल का मौन को पुत्रे च 


अक्षा वियोगं सेवक करो असह ६ ) जान हृद्य से लगाकर समाया । . 


॥ ऋचः यमादशयोष्याकारड स० && ` 


ध 
 संगिह विदा मातु खन. जाद # आव वेमि चसह वन भाद 
: मदित भये सुनि रघवरवोनै # सयो साम वड गड बहु हाना 


कदा वि हेम, जाकर माता से बिदा मांगो त्रौर वरनकरो चने फ लिए शीतर ्राश्रो रामचन्द्र ,. 
की बाणौ षुनकर्‌ जप्मणजी मस्‌ इए, मानौ ब्रत लाम हुता अ हानि जाती रही । 


ह्षिदहृद्य मात्‌ पह चार्थ > मनहु अन्ध फर सलाचन प्रय 
य्‌ जननिपद नया मर्था ऋ मन रधुनन्दूनजानार्साया 


मनप भ्र्च् होकर पादा ऊे पस आये) सानो अन्धे ने पिरि श्रालं एई । जाकर माता 
ठे चरणो मं सिर मुफाया, पनु मन राप्चसु श्रौ लानकौगी के साथ या। 


एदे मदति माललसन द > लघ कह छव्‌ सथा ।वश्लाः 
ई सहामि सुति वचन कूठत्‌ # मुमा सख द्वाज चहु जसः 


्ा्ता चे उदास देखकर कारण एटा तो लमणएजी मे सय कथा पिस्तार से कहौ । वै कठोर 
दन सुनकर पुभित्रागे सृषठ यई, जैसे बन पे चारो चोर धाय देखकर हरिणी इर नाती ईं 1: 


सषणलख्यो मा समरथजाज्ञ्‌ # यह्‌ सनेहवश कर अकच 
योगत द्य समय सकुचाहीं # जानस्षग विधि कहहिं कि नाह 


पणजी मे देखा करि प्रान प्रनथं हृत्रा ; क्योकि पृथित्राजी प्म केवशस्ेे से 
रका करी श्रथीद्‌ नने से येक रंग । बिदा मागत इसे शरौर सकते है मिः ६ 
धिधाता, साथ जनि को कगौ या नदीं । 


(4 सथुभिः धुमित्रा शमक्ियरूप्‌ युशौल धमाउ। 
9) गपएनेह सखि घुने शिर णिनि कीन्ह कुटाउ ॥ 


युपिघ्रानी रामचन्द्र रौर नानकीनी का खर्प, शील अर खभाव सममकर तथा 
राजा का भेम देखकर सिर पटने रगीं फि पापिन केकेयी ने कुरदवि करिया । 


{ज चत्ठ कुरच्‌ जाना > सहज शहद बाली नृटुबाता 


तति तुन्हार सातु बदा # पता राम सव माति सनेही 


एर्‌ श्रथसर्‌ न भानकर्‌ सदन दी शुद्ध हृदय्ालौ सुमित्राजी ने धीरन खला अमर इस 


भकार कोमन्त चन षोलीं फि हे पुत्र; सथ प्रकार स्नेह करनेवासे रामच 
ा ए । 
द्रौ जानक्रीजौ माता रै । 1 1 


अवध तह जरह. राम निवाप्‌ # तर्द दिवस जहे भानप्रकासर ` 
ज परास ताय वन्‌ जाहा ऋ अप्‌ तष्हार्‌ काज कृ वहम 
“ नहा सभचनरनौ रहै व अयोध्या दै, व्योमि नं सर् काः ठमेला ई, बह दिनिहै।. : 








_ . ` ॐ" सद्तशतुमितांसंवाद नड ` ˆ २७५ 
यदि नानकौ शरौर रापचन्द्नी बन को भति दै णे योध्या मे वुम्दारा कु काम नव 
` शुरु धितु मतु बन्धु सुर साई # सेद्य सङ्ल प्राण ढी ना 
राम भरारश्रियं जीवन जीके कै स्वारधरहित सखा सबही 
गुर, पिता, माता, भार) देवता चर्‌ स्मौ, इन सकी सेवा पाणो कै ` समानं करना 
चाहिए । रामचन्द्रो भाणम्रय ओर जोष फे जीवन है । बह सवके घार्थरटित मित्र ह । 
पूजनीय प्रिय परम जर्होति # सव मन्यि रम के नति. 
अम जिय्‌जानि संग वन जाह # लेहं तात जग ` जीवनलाह 
` जितने भ चड़ प्यारे शौर पूनने योग्य. वे सच राम हये के नाते से मानने वाहि । ह तात 
सा मन पे लौनकर राम के साथ बन को नानो शौर संसार म नीनि का लाम इरान्नौ ' 
् भूरिमाग्यभाजन्‌ . मयो, मोहिसमेत वलि जारं । 
४ जो तुष्टर्‌ मन बाडेदल, कीन्ह रामपद्‌ ठर्य।॥ 
म तुम्हारी लिंहासौ' नाऊं+'यदि ह्रे मन ने ल-कपट ददक्‌ रामनी फे चरणं 
म स्थान माह किया तो ञुफसमेत तुम बड़े भाग्यशालो हुए । 
पुत्रवती . युवती. जग_ सो # रघुपरतिभ् नासु सृत होई 
तरु बोमः भलि बादि ियानी # रामविगुख सतते हितहानी 
संसार भे पत्रगली दी बहौ दै, {जिसका पत्र रास का शग होः, नहीं तो बभ 
दच्खयै । निसकः पुत्र राम्‌ काक्र नही).उसल्ली ने थाह पुत्र को पेदा किया) व्योकि 
-रामविष्टव पुत्र से हिति कौ हानि होती है। ष 
तम्हरेहि भाग राम वन जाहीं कैदरूसर हेतु तात कहु नाहीं 
सकल सुत कर बड एल येहू # रामसीयपद्‌ सहज सने 
` - पुत्र! तुम्हारे माश्य से राम घन को जाते £, दूसरा कारण शब नहीं रै ।-सव 
परयो का यहौ बड़ा फल दै कि सीता र राम क चरणं मे सहन स्नेह ही । 
सभ रोष हषो मदु मोह # जनि सपनेह्रं इनके वश हो 
सकल प्रकार विक्रार बिहाद # भन केम वंदन करहु सेवका 
सेह, कध, डा षम ध्रौर मोह फे वृश सपने भी न होना । समौ भकार के 
परिकरो कौ जोडकर मन, कमं आर वचन से उनकी सेवा करना । ॥ 
तमक वन सब मति सुपास्‌# संग पितु मात्‌ राम सथ जासू 
सहि न राम वन लह कलेश # सुत सोद रेह यही उपदेषू 
घन मे तुमको समर तरह चख श्रौर पास ह, जिनके साथ राम चौर जानकी पिताः 


111 
मोजो का ००५००७०३००९२०० ६०५० 
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पतः है {देषु ब्दी र क जिससे रमय कसना, लिससे रामचन्द्र 
सिखादन दै। ,, 





ब्रह दुष्लन पाव । यी मेरा 


| अन्द 
उपदेश ह जेहि तात इयते सर्माय युखं पाव । 
पिति साट्‌ श्रिय एरिबार एर एखयुरतिव्न पिपरा ॥ 
तुलसी तहि शिख देः चायु दीन्दं एन्‌ मारिष दई। 
रति होहु अविरल त्रमल सिय्णुदीरयद्‌ मद नित नइ ॥ 

हे पत्र, यही मेश सिखाघन है कि दु्दारी सेयर सेराम श्र नानकौ सुख पां 
र इन्द पिता, साता, भिय परिवार शौर नमर के खो की पुथ वन मं मूल जावर। 
तुरसीदासजौ कहत है कि इस भकार पुत्र भौ सिखाक्र सुमिता ने वरन जनि की श्राह. 
दौ} फिर आशीर्वाद दिया करि तुम्दं राम-जानकी फ चरणो मं दिन-दिन निम भक्ति ' 
अष्षद्ये) . 


ध | = 78 | ज 
ह घाठ्चरए शिरमाइ, चते एरत श्त हिय । 
ध उदर्‌ 1 ६९, मरन भासि दम सायेदश्य 
` माता ॐ चरणों म माथा गुकाकर मन मर णद्धित सो (कं मन्व माताकौ सति 
परल न जाथ ) रेमे शोघ्र चले) नसे भाग्यवश कठिन जाल को तोढुकर हरिण भे । 
 सथे लष जह जानकिनाथा # भे मन मुदित पाय प्रिय साधा 
वन्दि रमक्षियचरण युहाये # चले संग ॒दप्रमन्दिरि श्ये 
, लह्य नानकीनाध रामचन्द्र थ, वहाँ ल्मणणनौ रमे नौर भिय राम को साथ पाकर 
मन म पसनन हुए । पिरि एम-नानकौ के सुदराषने चरणो कौ प्रणाम कर उनते चाथ 
` ही रानमन्दिर मर राये | ८ 
` कहहिं परस्पर पुरनश्नारी # सलि वनाद्‌ विधि वातत धिगारी 
तवश्‌ मनडुख वदनमलीने # विकल मनहु साखी सधु कनि 
` नगर ॐ.छी-परय परसपर कहते ह पि विधाता ने श्च्डौ बात धनाकर्‌ बिगाड़ दी ] 
. सतक शरीर बले दय र है, सन भ दुःख दै, षुल उदास रै, शौर सै ष्याङ्ल ई, नेसे 
,शदं छीन सेने ते मशुमक्छी। | 
करमन शिरधुनि पिताहं # जल्‌ विनहः विरैग अङ्लाही 
` भ बहि क भूपदरबारा # वरसि न जाई विषाद्‌ अपारा 
दाथ मलकर अप माथा पीटर पहताते ई, जैसे पं फे धिना पदी निल छेते ई । 
राकौ सभा डौ पीड ह । उस समय का मारी परिपा कहा नदी ना सक्ता । ` 


५ "--~------ 


| -%ः ्रीरामदशस्थसंवाद्‌ = ३७७ 


सचवं. उठलयं राड बेठारे # चरण प्रतं ष्प्‌ रात्‌ [दहरं 

पयसषमते होड तनय निहारी # व्याकृल मये भमिपत्ि शासै 
यन्त्री समन्त ने राजा को उठाकर चिटाया । तव राला ते यैर सप्ते हप रापलौ 

ष दसा । नानकप्षमेत दोना सड़कों को देखकर राजा वहुत व्याकुल हुए । 

= र[यक्हत्‌ इतवद्ुभग दार, रोखदेशि 4 दुलखाई। 

ब्[रहबार्‌ सर्नह्‌ वश, राउ कह उर खाह॥ 


नानकीसमेत दोनों पुत्रों को देख-देख राना व्याकर शेते श्रौर स्नेह से पार-वार 
उन्ह हृदय सं गात ६ । 


संन बालं 'वक्रलसं नरनाहू # शाकवेवश उर दृक्ण इह 
नाद्‌ शीश पद्‌ अति अनुरामा # उहि रघुबीर बिदा तव सोभः 
` राना से विकल है फं बोल नहीं सक्ते । शोक से अधीर हे रहे है । उनका हृदय 


बेधो के कारण जल रहा है । तव रामचन्द्रनी ने उठकर बहे भेम से सरणो म माथा 
काया श्रौ बिदा भोगी । 


पितं आयसु अशाोश मोहिं दीजे # हषसमय विस्मय कृत. कीजे 


तात [यं नय व्रत व्र्माद्‌ > यशं जगं जाय हाय चघकदू 

बोले--पिताजी, भे ` श्रङ्ञा ` ओर श्राशौबांद दौलिए । आनन्द फे समय त्रप शोक 
कथँ करते ह १ पिताजी, पुत्रस्नेह मे फसकर अगर आप श्रपने वचन का पाल्लन न करभे 
ता यश्च नाता रहेगा ओौर संसार ह निन्दा घ्येगी । 


सुनि सचेहवश उठि नरनाहा # बैढरे रघुपति गहि रब 
सुनहु तात तुम क सुनि कहीं # रास चराचरनायक अहरद 


यह छन स्नेह फे बश राजा ने उठकर बह पकड़कर रमचन्द्रनी रो विगया अर 
कहा--पुत्रः पुनि सौम हुमको कहते हँ कि राम चराचर जगत्‌ के खामी हे । 


शथं अरु अशम कमश्नुहारो # इश देइ फल हृद्यं धिचार। 
क्रे जो कमं पाव फल सोदे #. निगमं नौति असं कहू वकद 


वर हृदय मे विचारकर म्प्य को उसके अच्छे अर बुरे करम के चवुसार एल कां 
हेता ‡ ¦ येद, नति अौर सथ कोई सा फते है कि जो कमं करता है, वौ फल पाता ६। 


श्योर करे अपराध कोउ, ओर्‌ पाव फएसमोभ ¦ 
9 अतिविचित्रसगकन्तगात्‌, खो जग जाननं यायं 


` . अपराध कोई करे जर फल कोई सोगे । भगवान्‌ की इच्छा वदी विचर ६ । जमद्‌ 
म कान उस्चं जानं सकता 
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| रा रष राखनहितं लागी # बहत उपाय ये बल त्यागा ` 
सखा शमह रहत त अनि क ध्धुरन्धर धीर = सवान 
`, रनानेराममे रोक स्खने रे. लिए चल. बोदृकर्‌ सहत उपा पिये ; परन्ड उन्दने ` 


५५ 


देखा कि थमं कौ धुरी को धरेवलि धीर शौर चतुर श्रीरामनौ श्रव रह नदी सकते । 


तब दप सीय लाय उर लीन # अतिहितवह तभतित्िखरदन्डा - 


किं वन के दुख दुसद सुनये # सासु ससुर पत॒ सुल समु खाय 

तव राजा ते भानकीनौ को दम से लगा लिया यर बडे मम से बहुत प्रकार फौ 
सी दी । फिर न सह जाने के योग्य षन फं दुःख सनाये तथा सास, सपर श्र पिता कर 
यहं के घुस समाये । | 


सियम्न यसचरण अनुरागा # घर त सुगम वन अगमन लगा 


पररह सबन शीय सममा # किक पिपिनधिपतिाधिकाद 


` प्र्‌ णानकीजी का सन रामजी फ शरणो मे रमा हा शा, इससे उन्दरं घर्‌ स्न ` 


शरीरं बन कठिन नहीं त्तमा । श्रौर भी सवक्लेभांने वन म पिपत्तियों का वहुत देना 
कवर जानकौनौ को समभाषा । 


सविवनारि गुरुनारि सयानी # सषहितसनेह कदि मृहुानी , 


दुम कष्ट तो न दन्द वनवास # करहु जो कदि समुर गुरुसासू 
: अन्तरो यौर गुरु की चतुर चया ते सनेदसषटित कोमल वचन करे कि ठुमको तो 


पल्स दिया नी गया ई, सक्तिए सुर, सास श्रौर गुरु जो कदे द, बे करो । 


| ( सिख शीतल हितमशरमृढु, घि सीति न शुहानि 
4 शरदचम्द्धोदनि लभत, जदु चक अङ्धलानि॥ 
. यह शीतल, हितकारी, मधुर यौर कोमल सौख सीता ने सुनो. पर ' उनको श्रच्छी 


` मह सगौ । भते शरदऋतु के चन्द द चोदन लयते हौ चभ रुला उम्तौ ३, च 
ए वह व्याल दो ष्ठी । ` ९१) लते हौ च हुता उम्तौ द, व 


भीय सकुचवश उतर न दयी # सो सुनि. तमकि उदी केकेयी 


पुनिपट भूषण भाजन आनी # अगे धरि गोली मृदुवानी 
; ,नानृकौनौ सुफोच के षग दोर उत्तर नहीं देती, यह देख-मनकरर `कैकेथौ तमक्रकर 


| ध धो फे योग्य क्प गहने, प्रतन श्रादि लाकर श्रागे रखकर कोमल वाणी 


मूषि आरभ्रिय तुम रघुवीर # शीलसनेह न छँडदि भीरा 
हत सुयश परलोक नशारः # तुमहिं जात वन कहि न राङ 


| ` रिः श्रीरामवनमगमन श्य ३७६ 
"~~~ ~~~ =-= ~ 
हे एयुवौर { राजा को तुम भणे से प्यारे हो . इसलिए शील श्रीर्‌ स्नेद उनको नदीं 
चोदते । पुय यश श्रौ परलोक भले हय मिट जाये, पर राज! हुमसे वन जाने को न फे । 


असपचारिसोद्वकरहट जो मावा # राम जननिसिख सुनि सुखपाया 
भूपाहे. वचन्‌ .बाणसंम लगे # करहि न प्रार पथान असि 


, एसा धिचारकर नो अच्छा लगे सो करो । रामचन्द्र ने कैसेणी ङी सौख सुनकर सुख 


पाया | पर राजा को ये वचन वांणसे लगे। मन म कहते है फि अभागे भाण शव्पं 
नहीं निकरते । 


 शोकविकल मृच्छितं नरनाहू # काह करिय कछु सूमन कहू 
राम तुरत. मुनिवेष बना # चले जनकजननी शिरनईे 


, शोक से विकल राजा गरूच्छित हो गिर पड़ । फिसी को कु नहीं सूमता फ क्या करं } 

तव रामचन्द्र श्र शुनियां का-सा वेष वनाकर माता-पिता को सिर नवाकर्‌ वकं से च्ल दिये । 

ए ८५ [4० (+ मं 0 
5 ^ सजि वनसाज समाज क्ष्‌, वनिता बन्धु दमत । 


9 उर्दि रिप्र श्वरण प्रथु, चते करिब चेत ॥ 


`. वनवास का सव सान-सामान सनकर श्री श्रौर माई सरित भष रामचनदरूनौ ने ब्राह्मणों 


(ज 


. ओर गुरुभं के चरणो को भणाम कया, श्रौर सबको अचेत करके चल दिये । 
- निकसि वशिष्ठ हयार भे ठदि #देखे लोग विर्हद्वडादे 
कदि ग्रियवचन सकल समुमये # विप्रन्द्‌ रथधुवीर बुलाये 
' ` निकक्षकर वशिष्ठनी के द्वार पर खड़े हुए सो क्था देखा कि सथ लोग वियोग कौ अग 
: से.लल ररे है । तम रामचन्द्र ने भिय वचन कहकर सबको समाया श्रौरं ब्राहमणो को 
` षुत्तया । ह ती 
` गुरुषन कहिं ` वषांसनं दीन्हे ॐ आद्श्दान विनयवश कीन्ह 
याचक दान. मान सन्तोषो # मीत पुनीत ग्रेम परितीषा 
शुर से.कदकर सवो चौदह वषै के लिए भोजन दिया तथा आद्र, दान श्र नम्रता 
ड. रो वश किया । मागनेषाल को दान श्चौर सम्मान से तथा मिनी को पवित भेम से 
| ए | | | । छ " । ~+ । ७9 क ७ = 
. दाप्ती. दास बुलाई बहरी # गुरुं साप बास करार 
सकी सार वभार भोस्दं # करव जनक्जननी कय नादि 
फिर दासि चैः दासों फो दुल्ाकर गुरु को सौपा श्रौर हाथ नोढृकर क्टा-- - 
, स्वामी, इन सबकी रक्ता शौर सेसाल माता-पिता कौ माति कौनिषएना। ` ॥ 
धरहि वार जेरि युगं पानी % कहत राम सवन ष्टुना 
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[1 


दोह सब भि भोर हितकारी # जहित - रहं कना दसवां 
छ सोनो हाथ लोड़कर बार-बार सत्रसे इस अकारं कमर वचन क क्रि व्ही रष 
प्रकार पशा हिकासी ‰, लिससे मदयन दुख रह | 
श सतु शकल शरे विरह, जं सं दाह टृखद्‌त्‌। 
४ ¦ शो उणाय ठुसकफरव सथ, एृरजन परय प्रकत ५ 
ए भवर पुरधासियो, जिस भकार सब मातारं मेर वियोग 
कस न ह, यही उपाय श्राप स्वरक्षां करना चाणु । 
यष्िविथिरासक्षषहिं सु श्छावा ॐ गुरूपदपद्म हरषे शर नावा 
- श्शपति भर णिराश मसह # च्ल चराश कह रद्युररि 


एत भार्‌ रासचन््रनये ने सथको समफप्ा श्र भसन्न दोकर गुर फे चरणम्‌ सनि 
दादा । "परि भेण, पार्वती श्रौर शिवजी को सनाकर श्रौर उने श्राणीवादरे पा 
राभन््नी चे) 


सथ चलत अति भयउ पिषाद # सुनि न जाइ पर्‌ रतना 
सुशद्ुन लङ्क खदध अतिशोकू # हपेविषादंविवश रसाय 
शभचम्ध्नी के चक्तते समय क्तम को वडा दूभ्व हृश्रा । नगरध्रासियो का सयना-चिद्ठाना 


घुमान जाता । छंका भं असुन्‌ श्रौ योध्या म वडा शोक द्रा | देवग को 
(-राधगवध को समाना से ) इषं श्रौ ( दशरथ कौ गर्यु की सभावनात्े ) शोक द्रया | 


मष्ट मृच्छ तव भपति जगे # मोलि सुमन्तं कहन खस लागे 
म चस ठन व्रण न जहा # कहसुख लागि रहे तनया 


रच्च नात र चर राना जागे । ठव समन्त को बुलार वह कृष्ने ने करि राम 
तौ वनकौ चते पररेरे भाण नदीं जाते; न जाने किस सुखे लिए पररमर है! 


शेते कवि व्यथा वलवाना # जो इख पष्क तहि तन प्राना 
पुन धर्‌ धर्‌ कष्ट नरन कले र्थ संम सद्धा तम जाह 


इससे अधिक कान ्वज्त व्यथा दोची किं जिसे पाकर भाया एरर फो द्रोडमे ? पिर 
धीरन धरर राजा कदरे दै कि हे मिव तुम गूथ लेकर राम फे साथ जाग्र 
|| प 


दि यङ्कार मारदऽ, अनकनदटुता दुडुमाररि। | 
९ अद्ा§ ।दखदह्‌ दन्‌, पिरह भये हिन खर॥ 


धन्द्र अर्‌ सुकुथर्‌ दोना कमस श्रीर जनक्गन्टिनी केर 
अर्‌ तरन्‌ पएखद्वाकरर. चार्‌ दिन म जट जरान य पर्‌ चदृक्ररल जाश्रो 
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जा नाह रहं धीर दोड माह # सत्यसन्ध दृद्त्रत रघुराई 
` ते तुम विनय करहु करजोरी # फेरि पमु सिथिदेशकिशोश 
. जो दोनों भाई न सौरे, क्योकि रामचन्द्रं सतमनिष्ट मौर धिचार के पष है, ठो हाथ 
जोड़कर्‌ तुम विनती करना, जिससे स्वामी रामचन्द्र जनक्कुमारी को ध सेर ६। 
[4 © (१५ " च ¢ हि ७, 4 
जवं सिय कानन दखि डराद्रं # कहेहु सोरि सिख अवल पा 
सातु समुर अप्त कहेड संदेश # पुत्रि फिरिये वन बृहत कलेश ` 
जवः जानकौ वन को देखकर उर, तो श्रवसर पाकर मेरा सिखावन कहना कि सास- 
सथुर ने एसा संदेशा कहा दं फि है पुत्री, वन भे ब्रत कलेश रै, लौट चलौ । [ि 
पितुगरह कबहु कबहु ससुरारी # रेड जहौ रुचि होय 'तु्दारी 
यहि विधि करेह उणायकदृम्बा 7 फिरै तो होड प्राणश्वलम्या 
कभौ पिता के धर्‌, कभी सुरा मे, नहं तुम्हारी इच्छा हे, रहना । इस पक्तारं रनक 
उपाय करना । अभर किसी तरह सीता दी लौट आवें तो मेरे प्राणो को सहारा हो । 


सहित मोर सरण परिणामा # कलु न बसाई मथो विधिवामा 
अस कहि मूच्छ परेड मिराञ # रामलषरसिय आनि दिखाङ 

नीं तो मेस मरण ह शका परिणाम होगा । विधाता भतिकषल्‌ है, उनसे कु वस नदीं । 
एेसा क मूच्छित होकर राला पृथ्वी प्र गिर पड़ कि राम, समण श्रौर नानक को दिसाश्चो । 


त ध पाइ रजायष्ठु नाई शिर, रथ अतिवेभि बनाय । 





भाई थे, वहाँ समन्त गये । , ति _ _ 
तव सुमन्त चषवचन सुनाये # करि तिनती रथ राम चदय 
चदि रथ सियसमेत दोडभाई % चले हरषि अवधिं शिरनाईं ` 
तव सुमन्त ने राजा के वचन र सचन्द्र को सुनाये भरर चिनती करके उन्हं रथ प्र चदाया । 
सौतासमेत दोनों माई रथ पर चरे श्र भसन हो अयोध्या को सिर नवार चते । 
चलत रासलखि अवध अनाथा # विकल लोग सव लाग साथा 
छपा बहुविधि समुमावहिं ॐ फिरहिमरमवशपुनिफिरि्ावहं 
राभचन को चलते देख शअरयोध्या अनाथ हो गरं श्रौ सव लोग भिकल हो$र संग 
सग॒ गये । दया के सागर रामचन्दरनौ उम बहुत मकार से सममाते ६ । जोग पर को 
प्ति. & परन्तु स्नेह से राम के पास पिर लौट अति है | - 


क | ज्रः ससायणयोध्याक्ाण्डं त° नई 
४, 


लागि वध सयानरः भारौ > माहु कृलसात त | 
छर्‌ जन्तु सम परनरनारा # उरपहि एकाह एत {नहयस 


थोः एर्षु 

अथोष्या ३९। अृथावना दगता 2 प्राना अधस साल-राप्र | नभर ऋ चछा-एरष 
द्र द्ध 

भर्द्क श्रिया कं सथान तगत २ जों एव सरे क्त देकर उगत द 


छर मशाय्‌ परेजन जरु मता # सुत हित मात मन यसदूता 
बागचविध्प्‌ बेलि दुष्टलहा सरितं सरोषर्‌ दाख = जाह 


यर मर्ान फे समान श्रौर म्बौ सानो. मूतमत ६ । लद्के, दवत्‌ अप्‌ (५ श 
मदत है । धमीर्चौ म इृत्त चार सतापषुरा रही ह तथा नदिरथौ त्रा तालच दं 


हय भय कोटिन केलिगः एर पु चातक स।९। 
८ ५4 पिक रथां शुक सारिच्छा धार दप चक्रो ॥ 


करो घोडे, हाथी, लेलने के हरिण शादि, नगर क पशु, पपा मोर, कोकिलाः 
चद-चकवा, तोता, मैना, सारस, दं ब्रौरं चकोर-- 
-शाद्रवियोमदिकद सबं उदं # अहं वह ननहू चित्रा्ताख कदं 
नगर सकल वन्‌ खरमर भारो # खग्ग विकल सश्ल सरतारा 

ये सवर रपचन्नौ फे पियो से दुरित हो जदहा-तदी व्याकुल खड ह, मानों चित्र 
धिर हो । नगरपी वन मे खरभर दो दा है; क्योकि छी-पुरप, यत्तौ यार पशु सव 
मू ४ 
विधि केकयी किरातिनिकीन्दीं # जेहेदयदुसददशहु दारा दन्द 


सषि र संक रघुवर पविरहागा # चलं लागं स्व व्यद्धुल भामा 
उस वन मे धिधाता ने कैकेयी को भीह्लनी बनाया ह, विसने दशो दिशा मे न सदने 

योय. दावानल लमा दी ईै। रामचन्द्र के वियोग की रग्नि को सवर रोग न सह सकं 
रौर व्याकुल होकर भाग चते । 


परवह विचार कान्ह सन साहा > रापलघयाछयावच सख नाहा 


उषा रस वह सकल सतज क बन रघुवर अवध कह काज 


न भ सवने परिचार . कि रामचन्द्र, लमण श्र जानकी के विना युख न । जँ 
राम्‌ है, वहीं सव शुखं का समान है । रामनी फे बिना अयोध्या मे हमारा क्या काम ! 


चले साथ अस सन्त्र. हदाई # सुरदलभ सुखसदन विदाई ` 
 रामचरणप्ङ्ज . त्रिय निनर्दः विषयं मोगवशक्रर्हिकितिनरदी 
देखा विचार इद्‌ . कर देवताश शरो भी दसैभं ववाहे धरे फो दोडकर ख पुखास्री 
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भभ क सं चसे] जिनको ॥ रामदन्द्रली से चरणकमह ग ह ~ व 
नका स्या 
` वश कर सकते ३ ४ है, उनको क्या भिषयमोग 


( भालङ द हाय एह, चते लोम हव साथ। 
2 तमसातार्‌ गवास कय, प्रथम 1 देवस्‌ शषुना॥ 


. लडका ओर हो शो षर मे ्योढ़कर सथर लोग साथ चते । पले दिन रामचन््रनी ने 
तमस्ना नदौ से किनारे निवासन किया । 


रधु व्रजा नरमवश देखी # सद्य हृदय इख भय 
करुणामय रधुवार्‌ मोक्षद # वेगि पाव्‌ यहि पीर पराई 
... रामवन्द्रलौ दयाल ह । पजार्थो फो पम के वश देखकर उनके हृदयम वडा दुःख 
दुध्रा । खामी रामचन््रनौ दयामय है, इससे श्रौं कौ पीदा को शीप्र जान सेते है-उसका 
, अभव करते है । 

कहि सेम थह उचन सुदटये # बहुविधि राम लोग सक्रमये 
कि धमउपदेश्‌ धघनेरे # लोग प्रेमवश .फिरहिं न केरे 


“ , . राभचन्द्रनौ ते भेमसहित कोमल चौर सुघने वचन ककर बहुत भरकरार , से समाया 

शौर अनेकं धम फे उपदेश किये; परन्तु मम फे वश रोप लौटाये न समरते । | 
शल सनेह .शाडि नहि जाई # अक्षसञ्जस्वश मे रघ॒रह 
लाम श्वश्च ग सचत सद्र > कटक दवमाया भरतं मह 


` शीकत्त आर .समेह मोड! नद्यं जाता, इससे रमचन्द्रनी असम लस मे पडे । शोक के दश 
, समरक्तोग रो गये भौर कु देवताश की मायानेमी उनकी ईद को मोहित कर दिया । 


जब यामयुम यामेन बीती # शम साचव सन हेड घप्रीदी 
` खोज मारि. रथ होहु ताता # आन उपाय बनि हिं बाता 


जत दो पर रात कौत, तव॒ रामचन्प्र ने प्रमसमेत यन्त्री से कहा-ै तात, स्थ एस 
तरह हाकि कि रादमेक्लीकन सरोजे मिले । दूसरे उपाय से वात न नेश । 


| 4 रामं्पशसिय यान चदि, शम्धुचरण शिरना३। 
सचिव चलायउ तुरत रथ, इत उत खोज इरा ॥ 


शाम, लपमण अौर जानकी शिवजी ठे चरणो मे सिर नबाकर रथ पर सवार इष्‌ तो 
मन्त्री सुमन्त ने इधर-उधर चिह लिपाकर शत्र स्थ को चन्ताया । 


` अभि सकल लीग या माङ्‌ # ग रघुदार्‌ जय जतं श 
र्थङ्र खीज कतहु नहि पागाहे # रावराम काह चह दद चनताह्‌ ` 
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= सत म पर सथ लोग जाये ओर ` र रसचन्द्रनी चरे गये; यद्‌ बदा शर इश 
पुरषासी कदी रथ का चिह नदीं पते आर शम-राम्‌ ककर चासं शरीर ददते ह । 

` परह कीरनाधं इड जह ऋ ध्यडावेकल अङ्‌ खसखस! 

एकि एक देहं उष्दैशु # तजे शम हस जाति कलेश 
पानो. सण म जहाज दूष नाने के कार्ण सौदागरों का गुड विक्लहो 1 पकक 

- दरे सीख देते है कि शमनी ने क्लेश जानकर इम लोगों को दोड्‌ दिया | 

निन्द आदु सराहा ॐ धिग जवल रवारावहनि 

ओधैग्रियवियोम विधि कान्हा # तौ कक्च सश्ण न मेमि दीन्ह 

` अनी लिन्दा अर मिथो की पशसा करते है कि वे विना जल नदीं ज सकतीं 


प्ट दम रमचन्द्र दे विना जी रे है| दमारे जीते को धिकार ₹। अमर्‌ विधाताने भिर 
सम का विथोम किया तो सरना क्यो नद्य सगे दिया । 


@* (५ 


यहि िधिकरतं प्रलापकलापा # अये अव्धं मरे परिताप 


विषमं वियोग च जाई बखाना # खक्थिन्प्ाश सव राखि प्रान! 
„ ईस भकार बहुत परल्लाप करते दए सव लीय पद्ताते दए श्रथोध्वा मे. श्रावये | कटिः 
विग कटां नहीं ना सकता | सव अवधि ( चौद वपं ) शी श्राशा से लीते है । 


त ध रामदत्त नेत्रतः लगे द्र्न करनारि 
मन कककमक्मकश्रल, रीत विहीन मारि ॥ 


` लिया धर पुस्ष रामनौ के दशन फे लिए नियम शौर बत करने समे । भे 
धियग्‌ से केसे 
दुली हुए, जैत सूये ॐ पिना चकवा-चक दल हेते ई भौर कमल रुरफा जाते है । 


सातसाचवस्ाहह दइर मह्‌ ‰ दद्गवरषुर्‌ चे जद 


उतर राम दैवत देखी # दीह दरडवत हष विशेखी 


नानक भौर मन्म सुमन्तसमेत दोनों भा 
मृ मेरु जा प छ 
को देखकर उतरे अर वड सन्नता से प्रणाम किणा 8 भ पट) रमच्नी गंगानी 


संवरसाचवकिय कीन्ह प्रणामा # सवराह साहे सुख दायड रामा 


ग्‌ 

` शु" क्ल  सुदमहलमला ॐ सवसुखकरानि हरनिसव शला 
त रजानकी ने भी मणा किया अरं सवदे साथ रामं ने 

| सथ आनन्दो, मगल कौ देनेवालौ, सथ सुस फो दर ने सुख पाया। 


भे श्र ट्ख ङ 
, कहिकहि. कार्ष कथात्रसह्म ‰ राम्‌ र दुखा को दरनेवाक्ती रे) 


कलो सहु गह्तर 
१ (1 वाह खनुजाहप्रर्याहिसुनाह + विवधनदपरहिसा अधिक 
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सभचन्ध्रनी करोड़ों कथाश्ों के पसङ्ग कद-कहकर गंगाजी की लद्रः देखते दह ।. गंमाजी 
कौ महामहिमा को रामजी ने. मन्त्री, माई यर प्यासी जानकी को सुनाया | 


पमजन कृन्हि पन्थश्रसम गयङ कऋशुचजल (धयत सदत मनसयङः ` 


पागररत जाहामट ह मव सार> . तह श्रम यह ला कक्‌ व्यवहार 


पकिर्‌ स्नान किया । तव्‌ राह फी थकावट जाती रहौ अर पवित्र पानी एने पे.मन 
असन्न इुशरा । जिसका स्मरण करने से संसार्‌ का भार यथात्‌ भय मिट जाता है, उसको 
थकावट होना केवल लोक का ` व्यवहार अथात्‌ नरशरीर कौ लीला द। 


‹ शुर संचदानन्दमुय, शाम भाबुङलकरदु। 
9 रत चारेत नरअवदारत, सशव सागर शद्‌ ॥ 


विकराररहित, सदा आनन्दमयः सूयव्रंश की ध्वना चीर संसाररूपी सथर के पार जाने 
के लिए सेतुखरूप रासचन्द्रनी मटुष्यों के-से चरित कसे हं । . 


ह सधि गहनिषाद्‌ जब पाद # सुदित लिए प्रियबन्धु बलाई 
से फए़लमल भट भरि माश # मिलन चलेउ हियदषे अपार 


जव यह समाचार गुह नाम फे निषाद्रान ने पाया; त्र मसन्र हो प्यारे भाश्दो को ` 
बुला लिया अरर फलमूल आदि कौ भेर बहंगिों मे भरकर मिलने को चक्ता । उसके 
हृदय म अपार आनन्द था । . 


करि दर्डवतं मैट धरि आगे # प्रभुदिं विलोकत अति अनुरागे 


सहज सगेह विवश रघुराद्‌ # पला कुष्शस [नकट बंद 
` वह्‌ परणामं कर श्रौर पट आगे धर मेस्‌ से खामी रोमचन््रनी को निहारते सा| 
` सहज स्नेह के वश रामचन्द्रन ने निकट विगकर उससे कुश पूषणं । 

चाथ कशल पदपङ्कज दस # नय नास्वभीजनं जनं संख 


देव धरणिधंनधाम तुम्हारा # म॒ जन नीचं साहतप्रिवारा 


निषाद ने कहा--हे नाथ, चरणकसस। के दशन पाने सही मेरा कल्याण दही गया 
श्नौर्‌ राप पुभेः जो अपना नन--सेवक-माना, इस सम वड़ा भाग्वशाला ग्राह 
हैष, मेरी भूमि, धन घौर घर का सव दुम्डारा हं है। मतो उुटुम्समेत नीच सेवक हं । 


कृपा करिथ पुर शास्य पाङ + थापय जनं सर्व लाक [सहाङ 


हेड सत्य सब सखा सुजना > माह दान्ह पतं यदु आना 


ट्यां करे नमर से पथारिए आर पुम सेवक को धापिए रथात्‌ परतिषटठा दौजिप 
ससे सव लोग पुमकों सिंहाय । रामजी ने कदा भिव, ठुमने सव सच का ; पर 
 पिताने'युमको मौर दी आङ्ग दी ईै। 
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हद - ` कः रव्यछ्योष्यकारड स० = 
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^ वध यारिदश गोश कूम इनि व्रतं दथ भरहर! 
| प्रसवा महि उचित शुनि, यदीह भयर इमा ॥ 


दुमे दद घ्राङ्गा के यदुसार चौदह दपं घन भ र्ना थर्‌ पुलि. कासा यत्‌, चप, 
स्वना अर भोजन करना है । इससे वि मं रका उचत चह । दे चनक्र निपाद को 
पदा. दुष्ड हया । 


राध लषण सिय रूपय निष्ठा # कटिं सप्रेम सगर नरना 
पि्माप्त कह सखि कैये # जिन पष्य वन वालक्‌ एं 


राथ, लद्मण गनौर नारकी फे रूप को देखकर्‌ स्नेहसमेत गावि के परप आर द्रया 
फदपी है कि ए सखी ! कटो, पे पिता-माता कैसे € जिन्हे एसे सडको कोपन भेजा । 


एङ्‌ कृषिं भद भपर्वि क म्ह # साचनसाहू हषा जय दनन्हा 
तष मिषाहपाते भेन आलुमाना तरह सशण व्नाहर्‌ जर 
करं कहता हई पि राना ने श्रस्वया किया) इन्दं वन भेजकर दमं नेत्रो का लाभ द्विया। 


तव निषादो फे राजाने मनते विवार भगवान्‌ कं टद्टरने के लिप िरिपा ( णीशम ) 
के दृत के नीचे फा स्यान ग्रच्छ जाना। 


सै श्यवीरष्िं ठं दिखाया # कहेड रास सव मति यद्वा 
प्रजन करि जहार शष्ट अधि % शघुपयि सन्ध्या करन सिधये 


रा्रचन्परूनी कफो लेकर स्थान दिशया । तथ रणशीने कटा फणि यट सव प्रकार से 
शृ्ावन ३ । पुरासी लोग शुद्र के घर्‌ श्रये परैर राचन्द्रली सभ्या करने के लिषे चज्े। 


9६ सर्व वाथा दप ६ £ श छद्चलय श्ट प्रम्‌ हाड 
शु फलशल मधुर टु जानी # दीया भरि भरि रखे आनी 
निषाद ने.रएनी क किष कृशो मैर्‌ कषक पतो से वडी सोहा 
धृनाया । फिर पवित्र फल-पृ्त शे रौर कोप जानकर होते 1 
(| य इषन्ह भ्रालाश्घादु्, इन्ट्श्रद्घ प्रज सइ ।. 
स्यन्‌ कगन्ह शृषुदशशाछि, णाय पए स्व माह ॥ 


नानक सुमन्त ग्रार्‌ मारईसमेत रदुवश-गसि रमचन्ट्रली ते 
खाकर शयन किया । त्वर रादमण इनके पैर दृते ले । 

8 सष ग्रु सारद जानी + ह्‌ स्चवाह्‌ साप 'वटुताना । 
च्ष्कष् ६९ साजवाश शश्र अगन लगे ब वरास्न 


रामचन्द्रनी को सोते नानक लषणनी ४ शौ । 
# र मोढो वागी से मन्त्री ्‌ 
का । फिर धरुष एर धरण चदृकर वीरान ्षभा कु दर्‌ धर्‌ टकर | | 







5 
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द 





कन्द, गरल श्रीर्‌ फल 


न गुहश्तशीरामसत्कार = ६८७ 





----~-~---~-~ „~~. 


1 
€ दृद पाह प्रतीती छं ठडं श च्रात्‌ ब्रत 
अपि पस पहं बेठेड जाद # कटि माथा शर चाप्‌ चदाई 


नाद्‌ > विश्वासृवाजञे चोकदारा को बुलांकर बडे प्रम से टौर-ढैर पर विग [दया 
भप राप्‌ कमर्‌ म्‌ तर्कस वाधि धुप पर बाख चद्राकर लक्मणएनी के समीप ना वेट, 


सवत्‌ प्रमु निहारि निषादा # मय प्रेमवश विकल विषाद! 
तसु पलाकेच लोचन जल वहं # वचन सप्रेम लपणसनः कष्ई 


रामचन्द्रनी को सोते देखकर भभ के वश निपाद्‌ पिपाद्‌ से व्याकु स्यो ऽग} उशत् 
शरीर म रोमांच दो श्राया श्रौर श्रँखों से जलल पहने लगा। तथ निपाद प्रेमे 
कदषणनी से कहने सगा- । 


शवातक्लदन समय सुहावा # सरपातसद्न च पएव्तर आचा. 


मसमयराच्त चरु चवार्‌ # जनु रातपातं नजहाथं सभर 


पहारान दशरथं क्रा परल स्न ही एेसा सुहाधना ई कि इन्द्र का भे मवन सक्षी 
धराधरौ नहीं कर सकता । निसमे. मणियां के षने युन्दर हार मानो कामदेव ने अपने 
हथ से. नये हें | 


0 यच दु काच्च दुभागमय, दुन इगन्ध दुबाद्ध। 
0 पलग संमणि दीप जह सवव खकलदुपास ॥ 


जो शुद्ध, विषिघ्र-युखमय श्रौर एलो की सुगन्ध से घुमन्धिति रता दं । जरह पग 
तथा सुन्दर सियो के दीपक है ओर सव भ्रकार का सुपास श्रीर्‌ युख है । 


-विविघ वस्षन उपधान तुर्व # क्षीर फेन मृदु `विशाद्‌ - सुह 
तह सिराम्‌ शयन नित करद # निजदठविरतिभनोजमद्‌ हरीं 


प्रनेक मकार के कपडे, तकिं ओर्‌ हदं दुध क फन से उञ्ज्यल, -कोमस श्र सुन्दर ट । 
उन्हीं फ उपर सीतारामजौ नित शयन करते आर शोभा से रति कामदेव का यदेद्‌ नाशते इं | 


ते सियरासं साथर सय # न्रमत्‌ वक्वा जाह त जपि 


मातं पितवा परिजनं एरवाकस्ता # सख घुरल दसि जरू दक्षा 


डस राजमवन मे रनेवाले सीता श्रौर राम यीँ कुशा कौ चटाई पर सते ह । श्राह } 
यष थक ञ्ौर विना कयहं ऊ देखे नही लाते । माता, पिता, कुटुम्बी, नगखसीः मित्र ,. 


„ भ्र तुश दास-दासी- ह 
जगवाहि.जनह प्राण का नाई # सहं सवेत तद्‌ रम युदा 
पिता जनक जगाबदादत व्राज ‰ सद्र सुरशसखा शधद 








ह~ 


` सिथरघवीर्‌ चि फानतलयोम्‌ # कस्‌ प्रधान ससय २/द लाम्‌ 


त ३८८ ऋ ससायसणच्रयोध्याकारुः भण & 


'', ` जिनका फणा का मातरा कर्त भ्र) 
` भरं प्रकट प्रभाया जनकजी नित पता तथा ईन्द्रक 
, दशरथं जिन्क ससुर ६ ५ 








.-.-----~~ ~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ^^ 
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वक्ष सामी समयन पृथ्वी परसाते दं { सक्तार्‌ 
भित्र श्रो शुधश के महारान 


अ ५, ८ 


शमचन्दर पति सो वेदेद्ी # सोबत महि विधे कामन के 


3.४ 


रौर रामचनद्रली लिने पति है, वह जानकीनी एथ्वी मं सती हं । दिधाना फिसक 


` प्रतिकृ नदीं होता १ क्या जानकौ श्रौ रामचन्द्र वन के वार्य द) परन्तु काम सच 


` कहते है कि कमे दी बल्य दै । 





५ केकयुनन्द्‌(नं बन्दुसात क 


53 


-. ह ९९ < ५ < 
धि जह रघुनन्दन्‌ जाना, इखश्दसर्‌ इख दान्ह्‌॥. 

४ | । । कु्ुद्धि केकेयी य कदनं कुटटिसत्ता क्री कर मुख वर सपय गत-जः सवी 

, ` मद दतकरढलावरद. कुठ # कमात कन्द छत 


& 


ह 


भयंड. विषाद्‌ निषादं भारी > राप्यं यदहिशयन निहारी. 
॥ 


41 


ककय सूयदशर्णा इत्र # ए कुर्‌ टु उसका कृमतिनक्रार्‌ समार करो 


|^ 


' ` किया रात चौर जानकी का पृष्दी पर्‌ सोना देख निपाद को वदा दभ हरा | 


धल लंघय सल्‌ दुं वानी > न्नात निरय सक्र रसं सानां 


 कौउन काह खसु दाता # निज कृतकर्म भोग सुत्‌ भाता 


देखिए, इनिषएच्रोर मने विचारिप्‌ तौ सप्रकौ जड 


तव ल्मणनौ ज्ञान, वेराग्य श्रौर भक्किरस से सनी हुई मोटी रोर कोमत्त वाली बरोह 
माई चुनो, कोर किंस रने.दुप या सुख का दैनेवाहा नदी ६ । महुष्य श्रषने द्री छवि 
हए कर्म फा फस भोगता ई। । 


यागं वियोग भोग सल्ल मन्दा # हित नष्तं सभ्यम्‌ खमफन्दा 


जन्म मर जह लनि जगजाद्‌ # सम्पति दिपति क अरु काल्‌ 


मिलना, विषडना, भके-वुरे का मगना, भि, चर प्रर उ मनये सव श्रम के 
फ६ ट । जन्म, मरण, सम्पत्ति, विपत्ति, क्पे शर्‌ फाल जौ तक संसार का प्रपच ट 


श्राय घास घन्‌ पृरपारवार्‌ # स्वम्‌ नरक नह्‌ लाभ व्यवहार 


द्खय सुनियुगुनिय रनम # सोहं . सल परसारथ नाही 

। त्था पथ्य, धुर्‌ धन, ग्ध कुटस्य, स्वगञ्ा मृश अदा र्हा पवः द्द्रचृषट र दह तो 
3 

माहे या ज्ञान ह् हे, सत्य कृद नदीं रै । 







-{ की) <. ६ भार दप, रंक वाक्पति ह] । 


श्र ( 
= ~ ¢ 
9. 


<, 


ॐ जाग हानिन्‌ सामक तिमि प्रवद जग जो ॥ ` 


` -च्ः भीलदमणथुहसंबाद्‌ न& ` ` ३८६ 








स्वप्न म्‌ राजा सखारः च्रार्‌ कमाल इन्द्र दहो नाता ह; परन्तु जामने पर दानियाचाम 
कु नहं होता । एसे ६{ ससारम जा प्रपच ह) वह्‌ मा सव प्या ह। 


असन विचारे नहिं कीजिय रोष # बादि न काहिं दीजिय दोष 
म्रोहनिशा सब सोवनहाय # देखि स्वप्न अते बकार 


एसा व्चारकर रप न क्याज्ररश्रथा किसी कदपन दः) महकार मय सच 
ज्व सौते र्‌ अनेक प्रकर क स्वप्न दखते ९-यख-दःख सरद असत्य भावनागस्माक्ों 
सत्य मानते ह। । 


` याह जम यासीन जामाह यागा + परसाररथा अपच वियोगं | 


 जानिय तहिं जीव जग जागा # जब सव विषय विलाक्षविद्यगा ` 


. \ इस ससार कौ राति मयोगो जागते ह,जो परमाथ क चादहनेवले ग्रौर संसारके प्रपंचसे 
` स्यार है । जव संब विपथ के विलास सेवराभ्यदहो, तभी जानिए कि संसार म नीव जागा हे । 


हाद वेवं मह अरम सगा >तव रवुर्वदर्चिर्ण अहूराणा 


सखा पसम परमारथ यू > साय रम पद्‌ प्रम सनहू 


जव ज्ञान होता च्रौर्‌ मोहय श्रम भागतारै) तव समनी के चरणोंमेमेमदहोतारै। 
, हे भिघ्र, सीतारोमनी के चरणों म परम स्नेह होना ही परम परमाथ दै 


राम. ब्रह्म ` परमास्थस्पा > र्वगत लख अनद्‌ चनप 


सकत विकाररहत गतभदा > कह नत सातं नखू्पाह बदा 


रामचन्नी परब्क्ष, परमाथरूप, सव दीं परिपणे, अलख, अनादि, शनुपम; सव धिक्षारों 
से रहित ओर मेदहीन (अद्वैत ) है, जिनका निरूपण वेद नित्य व नेति ककर करते है । 


ङ्कः वि ङ यमि भूषुर परमि, रदित सागि इषा! 
न कृरतं चरित धरिमलुजत्व युनतभिटहिं जगजाल ॥ 


दयालु रामचन्द्रनी भङ् पृथ्वी, त्राक्मण, गौ आर देवतानां के लिए मलुप्य का शरीर 
` धरारणकर लीला कसे है, जिनको सुनने से ससार के फन्दे मिर जातं हं । 


.-सखा घमरभि अख परिहर ोहू # सय रवार चरसर्त हू 
कहत रामग॒ख भा सिनक्षा् # जाग जगलगलदातर 


हे भित्र, रेसा समकर सोह चोड सीतारामनी क चरणा म्‌ यक्ते करा | रामचन्द्रन्‌ । 
` फे गण कहते-कहते सेरा हयो गया । तव सप्रार का कल्याण, करनवास रामचन्द्रन्‌ जाये ] 


सकल शौचकरि `राम नावा # शुचि सुजान वटक्षीर मंगावा 
- अनजसहित शिर जटा बनये # देखि सुमन्तनयन जल ये 





प 


| १ ६ ^| | | -् पश्{यश्य 4 {ध्य १५१६१. द =-= 
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~~~ द्म 


{= {दन अर वरग कद्ध 
ट्र द्र र्‌ द्भूम्त च श्राम्‌ 


„~ ० "त ००० 





ठ 

फिर वं शौच एक एवत्र भर चुर गार्धचन्या 
मशाक्षर धद प्रिर फ़ षा का लग्र वर्म । 
प्रसू श्राग्य। त ति 
हस्य दाह अति दम वही # सदं कसार वचनत जअतिदाना 





॥ ^ हि 
घ दोशलसया कड थ आद एषि के थ 
वाथ करैर चक्ष फशलसया ट धथ लद दथ क साथा 


र परल शा पथद षा सतित युकम > शध निद्र कट 
दय भ सलन (र पल २६1 एस्‌ ध 1 सतम भुम {टकर क 
~> £~ “क 2.7 (ध 
द नाथ) कोशलरान च कषा ४ > [दम क पः द्‌ द्वय साद्य | 
८५ 1 =, + ‰ (५. ॥ 
1. १५। ति कन्य ० ० ब, {१५१५१५ ह ८८ द्र 1, 1. (4 य 
वन ददा दरार दाद ह 4४ प्रद मार्‌ 


द 4 । + >| = 4 ५ > ०१ दं 7 की ^ म ५५ < 
भ दषु {४ अरर {२९१ ^ 1 ५1 ~ ५ रला ९ चम {नवरा 
मेर वन दिखाकर तथा नंमा्नी ठ ददन चरर ददानाय स्न्तार जाना | 
लट क्षाना। 


1 
१६६।। ५ = न्ना % 3 14 ड १ धश दग वि 
ह स्वाम] बृद्धि जार रामा पलार दद्द नापया कृष त्त कद्मा 1 एप 
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दद्द न+ र्‌ [ह 41-72 {, € 91 ४ ६". =, = 

{(*€&= वस ६ ५५ ५ दः ५९२ सह चक््ट नामा 
रला शिवि, दधीनि भ ददिव ने थम किष करं कलेशा से | रन्तिदेव 

मरोर्‌ चुर राजा बलि ने यनेक गकार कर प्ठ शच्छर सौ चमको धारण किवादर। ` 

भस्‌ तं दुत्तर्‌ सदल्यसमासा # आण्‌ निगय परास वखाना 


श सह्‌ घत सुलभकरि पाथा ट्य दिषैुर अपय द्वाव 
शा, वेद शौर पुराणो (६ दे विः सय दे बरावर दुसरा धमं नद & 1 उका धम 
सदनकर्‌ पाया दं । उसे ध्रोदने से तीन सौरो म मेस गवा द्वा जायगा | 
प्ति अपयशः ‰ शरण चो | 
सम्भावित कहं अप्चंशलषटर # परण कोटि सस दारुण दाह 


नर प्राच प्रात्र त्नद्रर 


# ¢ 


६. 


नः करीरासमुमन्तसंदाद्‌ ई . 


„५४ 


= म = 


प्मौर्‌ पतित पुरूष को अपयश भित्तना मरने से करोडशुना दारुण दुःख दरेनेरार। 
होता दै} हे तात, हमसे क्या कं १ उत्त देने से पाप होगा । 


4 पिठपदगदिकःर कोटिदिषि, विनय कव क्रजोरि 
ॐ चन्त कृवारतह शतं ॐ तात ङ्षर्यजवसमार५ 


. इससेमेरीत्रोर से पिताके पैर पकड़कर करोड़ प्रकार से हाथ जोड़कर विनती करना 
, किष तात; मेरी किसी बति कौ चिन्ता सत करना। 


तम पनि पितसमश्नतिदितमोरे # विनती रुरो तात करैर 


सव विधि सोई कतव्य तुम्हारे # दुख न लहे पितु शोच हमरे . 
, फिरहेतात,ठुमभी पिता दही के समान मेर हिरा; इससे हाथ नोडकर्‌ पिनताकरताह 
कि हुमको सथ प्रकार से वही करना चाहिए, जसे मरे शोक से पिताजी दुःख न पार्ये । 
मनि रघनाथ अविकं सवाद्‌ # म्यउ सपारजच विकल न॑षाट्‌ 
पति कल लषण कहा कटबाना # त्रं बरजउ वड अनु चत जान 
रामचन्द्र श्नौर दुमन्त कौ बातचीत सुनकर `परवारसमत निषाद दुखी हु । एर 
-लमणजी ने कुड कदुए वचन करे । त्व उसे बहुत अहुचित सममकर रामचन्द्रनी ने 
# मन.किया । 
सचि रास निजशपय दिवाईं # लषणसंदश कहव जान जं 
हं समन्त - पुर्न भूपसदश # साहनकसष कद सय वापनच्लन्र 


रामचन्द्र ने सकुचफर अपनी सोगन्द दिलाकर कहा 15 स्पा का सदश जाकर ` 
 पिताज्ञी ते न कना | तव [फर्‌ -घुसन्त ते रानाका सेदेशा कद कि सीताजी घन के दुख 


कोन सह सकगा-- 

तेहिविधिव्वृधस्चावफिरि सीया# सोद रघुनाथ तुमह करनय 

चतर निपट अवसम्बावेहानी नैम त॑ नियवलिभिजलविनभीना 
इससे हे खुनाथनौ, जिस मकार जान्‌कन। ञ्रयोध्या को लौट श्रावं, वही त्रापरको 

करना च्राहिए ; नी तो निपट केसहार मे नहा जगु, जत पान धिना मदत्ती | 


श कै सुरे सकल सुख, जहि जहा संनमा । 
{तव तह रव सुखेन धिय, जला [गत रदन्‌ ॥ 


, जवते पिर्पतरूपी रात्रि का सवेश न ह], तवतक भर्‌ छनौर सरे मे सव युस है, 
जब्र जह मन चाहे तव वहाँ सीता इख से ए । नि 
विनती भप कह नेहि माता # जरत प्रतिस सा कहनता. 








र ति 


-२६३ . , ` ऋः रोमाथर्त्रयोष्याकारठ स° द 
~ = । 
-पितैदेशं सुनि शपािधना # पिथ दीन्दसिखकीटि विधाना . 
रना ने लिप.धरकार्‌ धिनत। की हैष दम्य ्रौर्‌मम नदीम ना यकत | पिताक 
। | प्रशा धुनक दयान रपना ते सौचं का करद भृखार्‌ घ सिखत्रस द्विया 1 
पास सपर गु भय ५९५९ #% पिर र ककर मटाहखनाहः 


: सति पृरतिवचन कहति वैदेही # सुह माए धरमन 
 . दिह लौः जारो तो साष्ट सष्र भुर चा प्या परिवार सवभा टर मिः जाय । 
“पत पे बचन सुनकर जानकौनी तै कहा द मर) प्रणो ते खामी गुनिषु 

` श्रम करुणामय परमविवेकी # तनतज रहत व्र कमक. 


(४ व 
प्रभा जाइ क भाव विहा # कट वन्दि चन्द्र ताञ्‌ जाद्‌ 
` र? दयालु, ्रापतो बे बानी हे । मा दद्‌ को दोद्वर्‌ पराः पवन प 
द रती र एमं को बोढकर माण श्र चन्रमा क ठो ढकर्‌ वादन कतना पकत। ह? 


(५, 


. परिह प्रेमभय विनय सुनाई # कति सचिवत्तर भिरा सहाद ` 


 तमपितत्तस॒रसरिस हितकारी # उतर देडं परि श्नुचित भारी 
पति को रेसी परममी विनय सुनाकर नानकौनी मन्दरो त सुद्रायनी गाणी त्रो करि 


११४ ॥ 


: आपं पहा रौर तुर $ समान तव्‌ ६ वदि उन्‌ टं तो ग्रुविनि देगा । 
: दि आरीतवर्‌ा दम्ब म६<, (खय न्‌ सन तात। 
„ | चअरजश्ुतपद्कम्ल पिनि, गद जहम नात॥ 


#२॥ 


~, ष तात, दुख क्‌ कारण सामने होकर जराव दे री द, उपे गो ग्रार्‌ कद न मानिष्मा | 
विना अविप्र ( रामचन्द्र ) के चरणकमर दषे जरा च्‌ नति र्‌, वृधा द| 


पितवैमवविलस भै दीठा# चपपशियकययलित पदपील 


सखमि्धान अस पितगरह मोरे # पतिविदीत मन भाव न भोरे 


पितता के रेशवयं कौ शोमा मृने देखी हे फ राला शौ मरणियो श्रर एवमे से उनके : 
चरणों का आसन विस जाता दं । पे पितो काप्रर टल का स्थान ई; पनु पति, 
विता भूलकर शी मेरो पन नदी भाता । । 


सथर . चक्रडं कशलसलंङ # मदन्‌ चार दश पकः प्रभासः 


 आगि.होदं सुरपति नेहि ले ‡# अधर चिह्न आसन देः 


ग्रौर कोशलरान सम्राद्‌ दधरथनी सथर ह, लिना प्रभ ध 
{ व चदा 
है । भिनको इन्र ्रगि दोक्रर मिलते श्ररं राथ सिसन पर वक परौ त म विवि, 


समुर एतादश . अध निवाप # प्रियपरिवार मातम साच 
` विन. रघुपतिपदपदापरागा क मोहि कोऽस्थेह खदनलामा 





रचः सातासुमन्तसवाद्‌ < - ६६१ 


एेसे.मेरे सयुर, अर अयोध्या मे रहना तथा प्यारा कुटुम्ब श्रौर माता फे समान सास] 
परन्तु रामजी केः चरणकमल की रन विना पुमे सखप्न म भी कोई हखदायक नदौ लगा । 


अगमपन्य वन्‌ सूति पहरा > कार कहर सर्‌ सरत पा 


कल 1केरात द्ृरङ्ग 1वहट् # मक सुखदं बनाणपात चङ्ग । 
प्रगम्‌ राह, वन कौ मुमि, पहाड़, हाथी, सिह, ताल्लाव आर्‌ अथा नदिया तथा कालि 
भिन्न ग्ग श्रीर्‌ पकती भाणपत्ति रामजौ के साथ भुभको सुख देते 


ह साय सशर भरन सोर हित, विनय करव परि पय । 
=, मोर्‌शोदजनिक्श्यिकष्टु, मे वन दुखी यभाय 


मेरी ओर से पैर पकडकर सास-समुर से धिनती करना कि मेरे लिए कु सोच न कर । 
पै सदन ही बनं भ युखी हं । 


प्रासनाथ भिय देवर साथा वीर्‌ धरण धरे धतु साथा 


नहिमगश्चम पानि जम्‌ पर्‌ सोर # माहं लगज्ञाचकास्यजा भोरे. 
धूलुषृ-तरफस धारण क्ये वीरो रशे प्यारे भराणएपति ओर देवर मेरे साथ द । ईसलिप 

न तो इमे यह की थकषावर होगी ओर न मन मे श्रम होगा । इससे मूलकर भौ मैरे लिष 

सोच न करं 

(न घ्रमन्त किय शीतलबानी # सयाविकलाजतफारमासहार्ना 


समक्‌ च. स्यन्‌ सनं नाह काना > कहिन सक कहू जरात द्ूलाना 
“ लानकौजौ कौ .शौतल बाणे सुनकर सुमन्त्‌ एसे व्याङरल हुए जैसे मणि खो ननेसे 
सपं । रेसे व्याकुल हां गये कन तो मखो से देख प्रडता था, न काना से सुन पडता था 
श्रीर्‌ न कुड कह शक्ते थे । 

राम प्रबोध न्द बहु बरत > तंदषि हदय चाह शतत अता 


-यतन अनेक साथ्दिव कऋष्ह > उचत उतर रदकचन्दन दन्ह्‌ 
राजी ने बहुत भकार से समाया ; परन्तु ता १। छाति । शीरल्त नदीं होती । सुमन्तने सथं 
लाने क लिए अनेक उपाय किये ; परन्तु रामचन्प्रन | ने सव वातां का उचित दौ उत्तर दिया। 


मेरि जाय नीह सम रजाद्‌ # ठन कमात कट च बर्ह 


सम लषण {सय पद शिरां # एरंड बाखक्ाजा्य लं वह 

रामचन्द्र की आज्ञा मेदौ नदय नातो अर्‌ कम्‌ कभी गति कठिन दै इत्तसे कुड वश नदी 
चलना ¦ राम, लस्पण ओर सीता के चरणा स (सर नवाकर इत तनी स्लेटे, नेसे वतिया 
पूली खोकर चले । ` 


रथ हौड हथ शामतन, हेरि _दैरि दिदिना! 


ऋ ^ 


६, रसि निषाद विषादवश, नदिं शीश पक्ता 
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द सकि, स पोदेरम कौ जद दसं दिननिननै रमे ; यट 
` देख दुःख के वश हकर निषाद स्र पीता श्रार एलतात्ा ई। छं ध 
. जाप विथोग विकल परशु पेदे # प्रजा साहु (तु जाच्‌। 
बरस. राप. पुमन्त पठये # दरस तार चपि त्द्‌ च्य 
निनक विदधोह से पश. मकार खी द. उनको भना! माता चर पिता कसं लियन ! 
-रामनी नै सुमन्तं शो जब्दस्ती गेना ओर्‌ खयं संगी के विनार्‌ माच ? 
मभ चावस केवट आना कह दद्दर मत्रं त जाना 
चरण कंमलरजकँ सव कदे # सातुपकरणि मरि कृष ह 
केवट से. चाव भगी, परन्तु वह न लाया । कटने लगा, तषमा दास म नानत हं । 
 संथ.फसते है. कि पुम्दार चरणकमलं की रन मदुप्य बना देनेबसतौ कई गदु द । 


वर्त शला भह नार सह्‌ + पहन तं च कह ऋटच 
याह व्रातपालहु सव पवार # नाह जनह कृद जान्‌ कवि 


शिला.तो उस रन को दते दय बुन्दरी ची दो ग्‌ । काट प्त्यरसेक्ट्त्ते स्ेता नदीं! 
स्स नाव से सवर कृटुम्च का पालन करतार ; यर्‌ कोरे षन्धा नही जानता। 


 तरशिहु पनि धरणी होई जाई # बाट परे सोरि माच उड 
जोःप्रभु खवशि पार गा चहहू # सोहि पदपदय परलारन कट 


नाव भनि की ची ( अव्ट्वा ) दौ जायतो नाव के उड्‌ जानेसे श्रन्थ टो जायगा, 
मेरी जौधिका नाती रहेगी | हेमो | यदि अवश्य दही पार जाना चाहते तो प्रते ष 
धोने कोको । 


पटवद्य धाय चट नर्द च नाथ रतया चय, 
भट राम रार मन्‌ दशरथ रापथदद साची क्षी 
१९१९ भ्ीराह लपण प जव जगन्‌ पि पारदं) 
१ सार न उतक्द्सि नाथ इपाद्ध पार उतार ॥ 


नाथ} आपके चरणकमल धोकर नाव पर्‌ चाकर मँ उतराई नही चादता ह ट रामजी, 
इम आपको चर महाराज दशरथ कौ सगन्ध है, सथ सच कता हः पि चाहे. लद्मरानी 
चाण मार; पृरन्तु जव कपर न धो लगा, तव तक द नाथ, ए कृपालु, पार्‌ न उतारा । 


(0 


290 नि कदट के षत्‌, प्रेमसपेटे  अटपरे। 
9 वहसे ` करूएएेन, चिते जानकौीलपणएतन्‌ ॥ 


, केवटे मसे 
शरौर देख रहैस.दिये 






सने श्र अ्रटपटे वचन सन.दयानिधि सम लच्मण सर नार्भे की 
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` वात्न ....बाल ` . सुसु # सो$ करट जहे नाव्‌ नं जह 
.. वाग जान जलं प्रय पखाश ‰ हो. . विल्व उतार प्र 
“, कृपासिन्धु रानी इसकराकर्‌ प्रोरे कि वही करो, 

` -शीध पानौ लाकर पेर .धोओो अर पारं उसो दरो 0 1 
जासु. नीभ्‌ःशुाभरत इकवारा # उदरषिं नर .सदसिन्थ अपार 


` साद्‌ इपलु कवटा गहरा # जेहि जग कन्हं (निपदतं शरा 

`“; लिका नाम एश षार स्मरण करने से मधघुष्य अपार भवसागर को तर जाते ई, जिनमे 

` वामन ` श्वतार अं तौन पग से भी क्ममें सारे संसारो नाप लिया, दक्षै दयाल 
`भीरामनी केवट से पार जाने कौ प्रार्थना कते है| 


: पुदनख निरास देवसरि हर्षी # सुनि प्रभुवचन मोह सतिकरषी 
केवट शंस ` श्जायस्ु पावा # पानि कलोता भरि तै आदा 
शाम ;क . चरणों. के नख देखकर गंगाजी प्रसन्न हई शौर प्र फ चन पुनकर्‌ बुद्धिमे 


; मोह ( एेसा.न हो फि.केवट .पर्‌ अ्भरसन्र दरोकर रामनी उपर से नाध जाथे ग्नौ चरण दूने 
"को न भिलंः) को खीच लिया । केवट रामौ की द्मा पाते दही कठौता भर पानी ले राया 


अति.आानन्द्‌ उरमेमिं अनुरागा # चरणसरोज पखारन लागा 
. बरषि सुमन्‌ सुरसकल सिहादीं # यहिसम पुए्यपुज कोड नाहं 
; ˆ फिर पडे आनन्दः श्रौर भेम कौ उमंग के साथ केवट चरणकमल धौने लगा | संब देवता 
एल बरसाकर सिहाते है फि इसके संमान पुर्या कोई नदीं है । ` 
7 पदपलारि जल पान करि, आपु सहित प्रिदर । 
ॐ पितर्‌ पार शर यदत एन प्रञ्ुह य्यर्‌ स पर्‌ 
"` केवट ने चरण धोकर वुुभ्बसमेत चरणागृत पिया भौर पितरो का उद्धार कर भसन्न दो 
. रामजी को पार ज्ते गया | 
उति. खदम्‌ सपरघरिरिता ॐ प्य रम शह लंषस क्षमता 
केवट उतरि दरुडघत कीन्हा # प्रभुसद्धुचे यहि कं रिं दन्दा 
` जानषै, कषण ओौर फेवटसमेत रामजी उतरकर गंगान ङौ रेत मं खद्‌ हृष । कषः 
"ने उतरकर प्रणाम किथा । तव रानी को संफोच हत्रा कि इसको कुड नदीं दिया । 
-पियहिय्‌ कछ धय जानानहारा > पाणयुदरा . मतन्दत उता 
कहेड -पालु लेह उतराईं # केवट चरण गहे. अकुल ई 
भियवम : फे हृदय -कौ वात्‌ जाननेवालौ नानकाज। ने मन मे प्रसन्न टोकर प्रियो स 
जडी  शरंगूदी|टतारक्र ` रामृनी को दे दौ । दयालु रामना ने कटा धह उतराई ले ॥ त्व 
दुखी होकर केवट ने पर्‌ पकड़ लिये । 




















२६९ ` . ` -ःरमायस्वोषयकाण्ड त° 
नाथ आनु यँ काह. न पावा #मिटे दोष दुख दारिदे दावा 
बहुत काल मँ कीन्द सूरी # खलु ठीन्द विधि सव मपू 

. श्र कडा किर नाथ, मनि च्चानक्या नही पाया! दोप, दुल श्रौर ददित करौ श्रि 
धुम गई । मेने षहूतं दिनो तक मेरी कौ, विधातानेच्रानटी सव भदे दिया). ध 

अघ कलु नाथ न चाहिय मोरे # दीनदयाल , चअदु्रह तर 
क्विरतीः बार नाथ मोहिं देवा # सो प्रस्रादम शिर धर सच्‌ 

हे दीनदथालु, खासी की छपा से अव मुभे कृ न चाष । ए नाय, लती करार नी 
कुड श्राप गे, वह भाद मँ माथे पर धखर लूगा। 

स कृहैउ हि ध॒ न 
^ हुत्‌ कहे हाट कषण प्रु नाह कष्टं कपट स । 
(1 [५ ~ ^ }। 

(9 (वद्य कन्हं कृश्णायतन, मा् विमल ध९ ९३ ॥ 
, रम श्र दमनी ने हट से बहुत कृ का; परन्तु केवट नेन लिया त्थदयाफे 
सागर रामजी ने निभ भक्ति का वरदान देकर रसे विदा किया | । 
तव्‌ सजन करि रषुदुलनाथ। # पूनि पररधिष्िं नाय माधा 
सिय सुरसरिहि रिट नोरी # सातु मनारथ प्व मोरी 
तव रषुष॑श के स्वामी श्रीरामनौ ने स्नान श्रौर्‌ पार्थिव पूननकरः मिक अगाम रिया 

| पि सौतानी ने गंगाजी से दाथ नोदुकर्‌ कदा-- माता, मरौ अभिलाषा पूरी करना । ए 
त द्वर संग कुशल वहारा # आह्‌ करी जहि प्रना तरी 

सुनि सियविनय प्रेमरलसानी ॐ मह तव विमलवारि वरथानी 

`. म पर्ति शौर दूवर्‌ के साथ कुशलपूवक श्राफर फिर तुम्हा पूना करं । तय जानङीनी 

कौ विनय थौ भस से सनी ५ सुनकर निल जलत से उत्तम वाणीं निका | 
पतु ` रघुवीरभ्िया वैदेही # तव प्रमाव जग विदित न केदी 
लौकप हीं विलोकत तरे # पोषि सेवत नघ सिधि करजेरे 
ष. शषुवीरः कौ प्यारी नानकी, तुम्डारा प्रभाव संत्ार म अन न नानता ध 

देसे. टी लोग लोकपाल होति दै श्र सव सिद्धय हाथ नो वी क एर 

ठुषजोहमहिंवडिविनय सुनाई % कृपा कीन्ह 6 रो ६ 
दुर दे प ठेव अरौोशा # सच २११३. बदा 

„हमने नो शुको दी व श स निज वागीशा 

८ ध 1 पाणौ सफल होने रक्तप मेँ आशो ती ह । +. 

5 र | | ॥ भ 
४ च ढवर सहत, कुशक् कशता आाह्‌। 


ॐ प्रजिदि सव मनकामना, सुयश रदिहि जग दाह॥ - 


नि 
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भाणयति रामचन्द्र र देवर लक्मणसपेत कुशलपू्॑ अयोध्या भ्॑राने प्र ठम्धारी 
संब मनकासंना पूनेगौ चौर संसार मे हुम्हारा उत्तम यश हा रगा । 


 गङ्खवचनं सुनि सहला # सुदित सीय सुरसरि अनक्ला 

, तव बरस युहाह कड गृह जह # सनत -सख प्ख सा ₹ द 
मगल्ञ देनवालते गगा के वचन नकर जानक्णेनो प्रसन्न हर कि गगाजी मेर गरल 
। रामल ने केवट से कहा, घर जाच्रो । यह सुनते हम ठसका यख भूख गया र 

हृद मे जलन हई । 

दानवचन गृह कह करजोरी # विनय सुनिय रधुकृलमशि सोशे 


£ 


नाय स्थि राह पन्थ खाई # केर दन चारे ररशसेवकाई 
केवट ने हाथ जोड़कर घों दीन वचन कषै-ह रडुवंशमणि, मेरी विनय सुनि | ६ 
नाथ्‌) चापकर साथ रहकर राह दिखाकर रौर चार दिन चरणो कौ सेधा कसूगा। 


[ॐ 


जहि वन जाइ रहब रशघ॒राई # पणेकटी यै करव दहा 


-तव साक जक्ष दव गजा # सदे करहा रधघधारदोहाह 
ह रपुराज, निस वन रे जाकर आप रहैगे, वहा मेँ सुहावन पर्णङटी वनास्मा। 

` आपकौ सौगन्धं खाकर कहता हँ कि तप युफको जैसी आज्ञा दौजिपएगा, बही कररंगा। 

सहजं स्ह राम लख तक्ष > सङ्ग लान्ह गुहं हृद्य हुलस 


तब युहज्ञात बास सब ल्ह # कर्‌ पारतषि बदा सव कान्ह 
उसका सहन स्नेह देखकर भराम ने उसे साथ लिया भौर केवट फे हृदय मे प्रसन्नता 
हई । तथ केवट ने सब कुटुभि्वियों को बुला किया गौर समा-वुाकर सव्रको धिदा किया । 


(| तव गणप्ति शिवषठमिशिरधु, नाइ पुरतरिरिमाय । 
र सखा अहज दिथसरहिद दन, गमनकीन्दरघुनाथ ॥ 


. < तब भरु ते शेश श्रौर शिव का स्मरण किया तथा गंगा को प्रणाम कर भिर, भाई 
ओर जानकीसमेत बन को चले । 

ताहे दन मयडउ ।वटपतर्‌ गस # लषण संखा सव कन्हं सुपाचु 
प्रात प्रातषति- करि :रघरदं # तीस्थराज दख प्रभु जाह 


उस दिन इत्त फे नीचे निषास हृ्रा । लदमण रर मित्रे केवटे ने सवर तरह का 
सुपास किया--फल-पृल रादि लाये । सवेर घ्वामौ रामच ने स्वरे क कामासे 


` ` निबरकर तीथेराज भरयाग को देखा । ॥ . 
सचिवं घत्यः श्रद्धा पयनारा # साचधदे चारन सात हतक्र 
ति 


चारि पदारथ. भरा अँड # एरय प्रदेशं देश अति चार्‌ 
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„इद ` चरर रामायश्योध्याकारि स० =£ 


(० ०० ०० 








` जिसका सत्य मंत्री, शरदा प्यारी खौ यर्‌ मादनी मित्र फ ममान चिन, ६। म, 
शथे, काम, भोक्त चासो पदार्थो से जिसका भंडार भरा ई तथा पृण्यस्थान ६ जिसका 
न्दर देश ६। | सि 
क्षेत्र अगम गढ गाद्‌ सुहावा # सपन जाह प्रतप्त च पवा 
सेर घकल तीरथगर वीरा # कलुष अनीके दलन रणधारा 
.. . लिसका सत्र गम श्रौर बनुवृत गद्‌ दै! लिसे खम्न मेँ भी शत्र नर्त पा सकन | सप 
, सेना भौर वीर तीर्थो फे समह है, लौ पापां कौ सेना को नए कने स्भरीर £ | 
` संणपर सिंहासन सुठि सोहा # छत्र अछययट सुनिन सोहा 
चमर यमुन खरु गंगतरगा # देखि होहि इख दारदि भंगा 
गंगा, युना -मोर सरघती का संगम सन्दर धिहासन्‌ शोभित्‌ दर] एनि्ो के मन करो 
। भोहनेवाला चक्तययट चत्र तथा गंगा श्रौरं युना कौ लहर रवर ह, तिनको देख व 
श्रौ दसि मिट लाते ह । 
, भप ह [4 [> श॒ € ५1 + सुप 4 म 
 @  रेवहि दङ्ती सा शर, पावहि सव मनक्नाम्‌। 
छः उन्दा वद्‌ पराण, कहि पलं एणप्रास्‌॥ 
~ परयाता श्चौर पवित्र सा लोग उसकी सेवा फरो शौर स्थ मन छ्य कामना पृ 
है तथा वेद ब्र पुराण वन्दीननों की भति उसके निम गृणा को कने | 
१३ भा ति 
. को कहि सके .भयागध्रमाङ # कलुपपून कुवर्‌ मगराङ 
अश तीरथपति दीख सुदहावा # सुखसागर रघवर सख पाव 
। = ५ ७ ‡५९« << धनरा 
 . भगागराज के प्रताप्‌ फो कौन कह सकता दै, जो गजरूपी पातकं का नाया वे ॐ कत 
सिह मै समान दै। रसे दावने री्ैरन को देखकर सुख के सागर रामजी ने सख पाया ' 
कदिसियश्ुनर्हिसखहिसुनाईैक श्रीसुख तीरथरान वडा 
` करि प्रणाम्‌ देखत वन वामा # कहत सहातम्‌ अति्नतरामा 
` - शमनी ने धने भ्रीयूल से तीथ॑राल कौ अंसा सीता, दरे भा प्रर भिव को तना 
` एद्‌ रणां रके बन धरोर वगो को दैसते इ पड़े परेम ते उमका माहरालमव व %। 
यहिविधि पष् विलोष्ेद ते ९ ९ (न ( ९ व 1 
(त स 18. इरत सकस सुमगल दनी 
शष नहाई कान्ह [रावसवा # पृञि यथादिधि तीरथदेधा ` 
| वि ~ क ट्व 
इ मकार आकर विणो को देखा, नो सरण करते दी सव कर्यागां को > ~ 
, पि भस होकर स्नान क्या ओर विधिपूवक तीथा को पूनकर रिवगी प व नौ ं 
ठव भम मर ये # करत दरड्वत्‌ भति उरलाये 
“करो, (~, ¢ शा ९ 
| ५ भन माद्‌ न कहु करहेजादं # ब्रह्मानन्दं राशि नुं पृह् 
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चः भीसस्रयागगमन मई ५ 


| 





तव भन भराजघरूनि के समीप श्रये । भरणाम कते ही एनि ने-रामचन्ध्र को हदय से 
सगा शिया । इनि फे मन कौ दुक कटी नहीं जाती, मानो ब्रहानन्द्‌ कौ रारि परा गये.] 









ए) ह | [+ = ष र [९ प तदअ ज १ 
-& : दान्दअशीश युनीश उर, अति आार्वेद्‌ च जानि। 


(4 १८२ „> - कप (~ = &@ (~ ८. 
% लोचनगोचर सुकृतफल, मनहस्धियि विपि आमि 


यनीश भरद्वाज के हृदय मे रसा नानकर बदा ्रानन्द्‌ ई कि मानो व्हा ते पर्थौ 


"द 






का फल शख फे सामने.लाकर्‌ रख दिया । उन्दने राम को आशोर्वाद्‌ दिया । 


` कुशलभरश्न करि आसन दीन्हे # पजि प्रेमपरिपृस्ण "कीन्ह 
..कैदमल पल - आअकुर ` नीके # दिये आनिसुति मनहु खसीके 


 फुशल पृष्फर शासन दिया श्नीर पूण प्रम से पूना की । फिर मानो अगत फे समान 


` कम्दः मूल, फल अर घुन्दर अरं नि ने लाकर दिये । 


सीयलषणजनसहित , सुदाय # अतिरुचि राम्‌ मूलफल खाये. 
मये. विगतश्रम शमं सुखारे # भरद्वाज सूदं वचन उन्वारे 


. . . सरौता, लमा ओर लिपाद्समेत रामनी ने बड़ी रत्नि से सुन्दर कम्दगूल-एल्त सामे । 
: थ॒काब्रट द्र होने पर रामचन्द्रनी सुखी हए । तव भरदाजनी ने यो कोमल.वचन कटै-- 


¦ आजु सफल तप तीरथ त्याग # आसु सफल जपयोग विरासू 


मि 


सफल सकल शमं साधन साजू # राम्‌ तुमहिं अवलोकत्‌ आजू 


घ्रान पैर तप, तीथ-वास, संन्यास, नप, योग अर वैराग्य सफल हया दै । षे रामजी, ` 
‡ म 1 


आन तुमको देखते ही. सब पुरुथ-साधन सफल हो गये । 


` लामशखवधिसुख्यवधि न दूजी # तुम्हरे दरश आश सव पूजी 


अव्‌. करिष्ेपा देह वर येहू # निजपदसरसिज सहजं सनेह 


स्ससे बकर ओर कोर लाभ रौर सुख की अवधि नदीं है। ठम्दरेद्शेनदी से मेरी सव 


` -श्राशा पूणं हो गई । अव दया करे यह वरदान दौ कि चरणकमलों मे सहन स्नेह टो । 


कृ्मवचनमन बोँदि बल, जबलगि जन न ुम्दार्‌ । 





„, ९ 


` @ तवलगि ख सपनेह नही, किये कोटि उपचार्‌ ॥ 


कुम ब वचन अर मन से कपट दोडकर यह जीय जव तङ तुम्दारा सेवक नदीं दता, 


` तवृ तक कोड उपाय करने से भी उसे खप्न म भी सुख नदीं दता । 


युति सुनिवचन राम सकुचनि %# भावमङ्कि श्नानन्द्‌ _. अघाने 


तव रघुवर सुनिसुयश सुदहावा # कोटि मति कहि सवहि सुनाया 
नि पै बचन अर्था अपनी वड़ा सुनकर राभनौ सकद गये चौर भावभङ्नि क त्रानन्द 


से अघा मये। तव रामचनद्रनी ने सुनि का सुम्दरं यश करोड मकार से ककर सवक सुनाया । 


४०६... क्रि रमायणत्रयीष्याक्षारड त० १६ 
ˆ ___------------------ र 

प्घो घव भति सकलगुणएगेह्‌ # जेहि गतीर तुम अद्र द 
पुदिरघबीर . प्रस्यर गव # पचनस्ा। वर सुख अनुभवी 
, . ह एनीश, बहौ सव पकार सेरगणा कापर ई जिसको श्राप श्रादरर द| पनि. 
रौर रामच नी परस्प विनय दिघतं भरर एत यखद्ाभपतद्नोषणीमे ना ॥ 
नं जा सकता । 
यह सुधि परह्‌ प्रयोगव # वटु ताप सुन सिद्द उदासी 


भर्दत्याश्रमं सव आये # देखन दुशरथसुवन सुह 


मयाग के एनेवासे व्हचारी। तपस्ती, एनि, पिद भौर पेन्यासी यट समाचार प 
स महारान दशरथ कं नदर परर क देखने फे लिए माननी फे प्राशरम म अ) 


शमर भराम नहं सव कहू # यदित भये लि लोचनलाह 
9६ अरग परम पुल पारं # पिरि पराहत सुन्दताईं 

रानी ने प्र प्रणाम क्रिया प्रार्‌ वक्रा करा हभ पकर रमन्न्‌ हप | ब्रूत 
दुख एकर श्रि से यार हन्द छ श्रता क्सने ललन ई | 


<य्‌ नह्‌ विश्राम निचि, प्रात प्रयाग नहह 
२९ सहितस तषशजन्‌, शुदि मिहि शरनाह्‌॥ 


रत क रामचन्द्र ने भिश्रम्‌ कियो कि पराता मागं म म्नान करके सीता, ` 
स्मरण, श्रा तिपादसदित रामे मि का मणाम्‌ श्रिया ग्रार मन्न दक्र श्र चे । ` 
` ० पथम्‌ हा सुति पी # नाय किव हमकेदि मगनाही 


पुनमनवेहामि राम सन्‌ फहह[ ‰ दुगमनकदसमतमरकं मही 
_ रामना गभस्ति ते का~ नाथ्‌, कटर द्म किसर रासे नर्यं! रे 
, नषि ने षन हैक रासन से कटा क यफ्कोसी सरं सहन ह। 

साथलाभि सुनि शिष्य वलयं # सुमि सन (ठत पचपसिक धायं 


९१६ रमि ए प्रेम अपार # तकत हिं मग दीख हमारा 


पर्‌ साध्‌ नमे $ सिए 
| यन ५ 
: ` ।रष्यदोड प । स्वका रामनीमे पिष्‌ गो लाया सुनते द मने मन्न हो पवां - 


| पा र वकते ये कि मार्ममारा सा रै। 
शनि {५ ६ मारा 
तष म ने चार ता -पततहृदय चले रघुराई 
| 4। मि थापा भराम तेजो म पके 
निकः निरि नव नाई म ५, 








1 ष 


(| 22 ८ ~ --- ~- १ १.८८ ॥ 
ॐ भीरामदनगमन वद ८5 4५१ 


` होहि सनाथ जन्मफ़ल पाईं ॐ फिर दुखित मन संग पठं 
ल्व किसौ मवि के स्मीप्‌ होकृर निकले है, तव दी-पुरुप दौडकर्‌ उनफे दशन करत तश 
लन्पर कौ फल्‌ पाकर पसनन होते दँ । फिर अपने मन को रामचन्द्र के साथ ही मेन दुः 
होकर लौसे है। 
ध क [+ ¢ ~ ए कन 
^ 1 बद्यकय व्‌ वनय कार ।प्वर्‌ पइ अनस्श। 
४ उतार नहाय यद्ुनजल, जा रर{रसवश्यास 
फिर विनती करे रामचन्द्र ने ब्रह्मचारि को विदा किया । पे सन कौ कामना पाकर 
रटे । तथ राम ने उतरकर यमुना के ज्ञ मे स्नान किया, नो उनकी देह दी के समान 
४ ॥ । ५ [ # ~ (४) = (५ (५ #\ 
 सुनत॒तीरवासी नरनारी # धाये निज निज काज विसार 
लषण रम सिय सुन्दरता # देखि करहि निजभाप्य्‌ षड! 
` य॒घुना फे किनारे रहनेषा्त दछी-पुरष रामचन्द्र का श्राना सुनते ही अपना-छपना काम 
छोडकर दयडे । लद्मण, रासवनद्र शौर समेता की सुन्दरता देखकर सथ शयने भाग्य क 
सराहना केह | = =, ५ 
अति लालसा सबहिं मना # नवि गोव पठत सङुचाही 
† जे तिन मह वयद संयाते # तिन करि युक्ति राम रपहिचि 
~ ` सफ मन म लालसा तो बड़ी ह, पर नाम्‌ चनौर ग्राम पूते सकुचते है । उनमें नो 
` श्रवस्था मे वृह अर चतुर थे, उन्होने उपाय करके रामजी को पहचान लिया । ` 


[न [५ ° १ 


` सकल कथा तिन सबहिं सुना # वनिं चले पितुखायसु प 
सुनि सविषाद्‌ सकल पिताहं # रानीशड कीन्ह भल नाह। 
इन्हनि सारी कथा सव लोगो को सुनाई कि ये पिता कौ चाहा पाकर बन को भराय ६। 

“ थह सुनकर सब विषाद के साथ पढताते मौर कहते है कि रानी तरर रजा ते यच्छा नरी क्रिया| 
मेहि अवसर तापस इक आवा # तेजपुन लघु वयस सुद्ाय्‌। 
कविञ्लखित गतिवेष विरागी # मन्‌ क्रम वचन रातच्यनुरागा 

` उसी समय एक तपसौ श्राया, नो तेल कौ रानि, थोड़ी अवस्था का आ चुनदर्‌ भा। 
निसकलो.मतति कयि भी नहीं नानते । वह बेराथी कासा वेष किये, मन, कयं श्रद्‌ वचन 

५ से रामनी क्षामी था। . 


8 धजठनयन तदुषएुलकनिज, इष्टदैव = पर्दिचानि । 


पु ः ९ १/2 # घ [कष ट्‌ श्‌ ल ज 

£ ¦ पेर दंड जिमि धरणितल, दशा त जाय वला ॥ 

उसकी अंस म जल अर शरीर मे रोमांच था] वह शपते ईष्टे को हान 
दर्डयद्‌ एथ्मौ पर गिर पड़ । उसफौ दृशा की नहीं जातत 

॥ | । ठ 








॥ ¢ ०१ | चः रामायश्श्योध्याकाण्डं ० ॐ 


~~~ 
ही ~ 








शमर सप्रेमं धलकि उर संवा # परम रंक जतु परर पव्‌ 
-मनह प्रेष परमार्थ दोः # सिल धरे पतु कह तव्‌ क्रोड 
रभनीने य से पेयसरित उसे हृदय 'से ` लभा । तवर वदं तपस्व, प्सु नशर 
हुश्रा, पानम कोह कणाद पार पलट्थर प मवा ¡ सवृ क्षाम कदन लरा--मानो परद्ुं श्रा 

` प्रमाथं दोन शरीर धरे भिस्ते ईं । वि 


बहुरि लषन पयन्‌ सी लागा # लीन्ह उटाय्‌ उतम चुरा 
पनि सिथन्दद्णथरि धरि शीश्चा # जननिजानिगशुदन्हं च रा! 
ष्या 


1. 


फिर उसने लक्षणय पै चरणो म भरणाम्‌ किया । उन्दने सेह से उममकर उं 

~ प्र्‌ हृदय से सया सिया । फिर उसने सीताजी क चरणा का रज माधनं सय 
भाता मे पुत्र जायकर्‌ आरशषोद दिये । ५ ध कति 
क{न्ह्‌ [वषाद ष्वव तदी > { प्रदतव लश्च रमखर्नह्‌ 


पियत नैनपुट स्पपियुखा # बुदित सुखशन पाच जिपमि मुखा 

निषाद ने ठसक प्रणम्‌ पिया श्रौर्‌ युनि उसे गमका भ्रमी रख ग्रसन्‌ पकर भित्ता। 
, पह नेत्ररूपी दोने से चमररूपी स्प को वसे दी एीने गा; जपे भूखा च्छ भोजन पायं । 
शमलषणसियस्प निहारी + शोचसनेदविक्ल सरनारी 
ते पितुमातु कह पसि केत # जिन प्रये यन कलक सै 
, ,. राम) स्य श्रद्‌ सताकारूपदेख सव स्ी-पसप प्रोक व्रर्‌ स्ने म व्याक्तरे र 

है । सि श्राप म कती दकि सखी) कटो, पे पाता-पिता कसे ष, निन्धनि रेमे 
डका शो .वन भेजा ई! 


तव रषटुवार अनख्मदाध्‌, यशा यिश्वाध्य रीनस्ह। 
ध रापरजायद्ु शशधर मष्त्‌ सवृनते कीन्ह ॥ 


; ` पि रासनौ ने बहुत मकार से भित्र केवर को सिलायनं दिया | तर गम 
ध नं [द्या | तय समनी के श्राह 
“; माथे प्र स्खक्षर वह धर फो चला | 


` पन्‌ सियराभलषण करजोदी % यतरुनहिं कीन्ह प्रणाम धहोरी 

॥ ग सीध स दाउ भाई # रवेतनया की क्रत वड़ाई 
४ ता) रामचन्द्र रर्‌ सत्षण ने दाथ जोडकर यषएनाजौ 

( पर सौतासदित दोनो भाई भसत होकर सूर्य्या मी नी ५ 
„ वक जनकानलाह मगजाता # कहहिं सप्रेम देखि देऽ भात 


`. रटषुलुक्षस दह अग ठभ्हर # दां 
| = दि पन्ति व्म्रूवि 4 
. मरा म जते हृए बहुत से यारो भि धारं दोनों माद्य को त । 8५९ 


श्रा 


+ 


चैः भ्रीरसवनममन ४०६ 





हमारे हृदय मे बड़ा शोक हे । सण ९१ एर भौ मादी प दशा देकर 
सारग चल पयादेषटिं पये # भ्योतिर सुट हमारे धये 
आगम्‌ पन्थं गर कानन मारौ # तेहिमहं साथ नारि सुद्ुषासी ` 
-नगे परो से मागे चरते हो, इससे दमारी सेः मँ तो ज्योतिम भूटा ई । एक ठौ कटिन 
मा, ७ १ वड्-वड़्‌ पराड्‌ आर्‌ बन दं! उस पर तुम्दारे साथ शकुमारी दी मीर) ` 
 करकह।९ वन जाष्ट न्‌ जोह # हम संग चलहि जो आयसो 
जाब नर्हालगि तहं पहं चाई # फिरव हरि तुमहिं शिर साई 
 “ हाथियों नौर पिं से एणं होने फे कारण वनो कौ शरोर देसने का भौ सास नीं 
होता यदि चाज्ञा हो तो इम पाथ चलं । नहँ तक जाएगा, वस तक हस पहु चा्वेगे श्रौर 
आपको पणामकर्‌ {एर लौट पडे । ` ` | 
म्‌ 14 (न, (न (.क्का्‌ क क क (क [9 ५ 
& यहिविधृकहिकहिषचनभ्रिय, लेहं नीर भरि नेन । 

, 34 $ [५ {~ (9 ~ €, भ 
9; कपा्सि्च॑पेरहिं -तिनरहि, रि विनती सृहुषैन 
इस भकार भिय वचन कह-करकर ओं मँ ओंम भर लेते है । तथ दयासिन्धु रामजी 

; कोमल वचनों से विनती करके उनके सौरा हे । । 
जे पुर भ्राम बसहिं मगमाहीं # तिनि नागसुरनगर सिह 
 केषि सुङृती केष घरी बसये # धम्य पुरयमय्‌ परम सुहाये 
मा मजो नगर र प्राम वसे है, उनको नारो ओर देवताश फे भौ नगर सित 
` है1 इहं किस पुण्यास्मा ने किस घड़ी म साया दै । ये धुहायने ओ्रौर पुस्यमय नमर्‌ श्रौर 
गो धनय है 1, ` न ध त 
जँ जह रामचरण चलिजाहदी # तेहि समान अमरावति साहं 
 पुण्यपुञ्च मगनिकटनिवासी # तिनि सराह सुरपुरवाप्ती 
जरह -जरहौ; रामजौ के चरण चक्र जाते दै, रस स्थान फे समान श्रुमरावतौपरी भौ 
` ` नही रै । माभ के निकट रहनेषले लोग पुए्य की राशि है, उनकी सखग॑वासयै भी षद 
कते है ; कथोकि-- ` ऋ ि 
¦ जे भरि नयन बिलोकि रामहिं # सीतालषणसद्ित घरश्यामदहिं 
जेहि सरसरित राम अवगाहदिं # तिन्ह देवसरसरित सरहद 
` , -वे जानकी ओर ल्सणसमेत धनर्याम रागनी को ४६ ओँल भरकर देखते । जितत 
तालावं अर नदय मे रामनी नहते रै, उनको देव्ताग अर गंगानी तरादौ हं । ध 
ऋ, ४ € (क अ. 
जेहि तरुवर भमु बैठ जाई # करष्ट कल्पतरु तादु वड 





9० ` रः रामायस्योध्याकोरड सर ^ 
त 
परक्षि रपणद्पद् पलो # सात मदि मार्‌ तिज षामा 
(लि रष फ सवे शमनी घपिर्‌ वत , उसकी वदई कु्द्रतत करता द । रमनी 
४ वरणदमलो दौ स्न को क्र पृष्ली शपा यडा भाय भानत द । 

0 


(बह कहिन विुपमण, वपि युत सिकषि 
(देत भिदिवममिराषण, शप चल पम जाहि 


पल चाया वते, देवता एस बरसति श्रौ सिते ई तथा शप्रली पथेत) वन) पर्त 
धै हरिणो फो देखत इए र पं चले नति &। | 
सला लष सहित र्वराई # धामनिकट निषर्शहि जव जा 
दनि दं शल द्ध वर्‌ मारी # धाथ निज निन काज वित्तं 
~ जव सीता श्रौ रच्मएसमेत समच््रनी किसी भव के समीप होकर निर्वसते ह, त 
पार्य, वृह ग्रौर हवी-वुरप श्रपना-अपना कम दयोडकर्‌ द पते & । 
ष सपण धिष शिद्यये # एह सथतसल दोषहिं सृखारी 


एजसलयत सिपसषशगीश # सद भे.प्गन देखि दोर वीरा 
। पिर राम्‌ कख शौर जाली का स देखकर) भे फ़ प पाक्‌ बर एस दोते दै । 
धमकी अह जत ण ददे पर सोद ई सथ दोनो वीरको देखकर मुखी हर 


(५ वि 8 


बृरथि ३ ॐ दशा दिवसै # ददी रक जह सृसमशिटेरी 

ध ८ व 14 8. हाकि ४ हि १ अ२। 

किं एक वोलि धिष दीं # लोयनलाह लेह श्वस येद 
एतकौ दशा कु कष चीं जतत ; पानौ कथाज्च दिव्य मख्य की दी ग्रायया। 

पक को सायर सीस देदे दै 9 च्छा मौका ३, इस षष्टी नेतो कालामो) 


(वह द स्क न (्यतद्द्‌ चदय अह दगलामे 
रु स्यनपग्‌ क्व उर गी # होहि शिथिल तत्‌ दाम वानी 


र्‌ 
श्‌ ध से शमनी को देखकर वथ तौ दषु रेत चते जपे द। प्रनेत्रो ॐ 

॥ फो दय र साक्र कसते ह पौर रेते तमय से नते दकि उन तन 

६ बवन शिथिल ए जते द । ५ र 


(रकः ददि षटघौह भसि, खचि शुखं तृण पात। 





@ 


(4 


द, = 


॥" निषि 9५) 


(£ म £ 1) ( १ त ् 
4 पदै वाह्य चण प्रः, स्तदपि कात ॥ 


प लशमार आमहि पानी # अचय नाथ्‌ कहा मृदुवानी 


-च्रः श्रीरासवनमगसन ९० 





पी 





मुनिप्रिथवचन प्रीति्तिदेखी # रास कृपालु सुशील विभेखी 
एक घड़ामृर्‌ पानी लते त्रौर कोमल बाणी से कहते ह-- नाथ, थोड़ा जलतो फी तीष | 
तव दयालु ओर घुशौल रामचन्द्रनी ते बे प्यारे वचन सुनकर गौर वदी श्रोति दरेखमन्‌-- 
जानी श्रमितं सीय मनमाहीं # घरिक विल्व कीम्ह वटदाह 
, भदित नाशिनिर देखि शोभा # शूप अरप देखि सन लोमा 
` मने जानाकि जानकी थकी दहै, इससे घडी भर षरगद्‌ की द्याया मं पितम भये । 
, भसत होकर द्ीःधुर्प शोमा देसते हे । अनूप स्प देखकर उनका मन लुभा गया । ` 
` इकटक सव सोहि चहुं खरा # रामचन्द्र सुखचन्छ चकोरा 
तरुश तमाल बरण तन सोहा # देखत कोटि सदनं घन सोहा 
तो चारो श्चोर से सव रामचनप्र के शुखरूपी चन्द्रमा मे रकटकी लगाये चकोर कौ रोति 
मित होते है । तरुण तमाल के रंग का शरीर सोहता दहै, लिसे देखते ही करोड़ काम- 
देवो के मन मोह जति है । ॥ 
 दाभिनि बश्ख लषण सुहि नीके # नखशिख सुभग सावते जीके 
-.सुनिपट कटिन्ह कपे तरणीरा # सोहत करकसलन धतुतीरा 
बिजलौ के-से सुन्दर रंगवाज्ञे अर नख से चोरी तक सुहावने लदमणजौ. सके मन करं 
भाते है । दोनों भाई एनिों के वख ( वर्कल आदि ) कमर मे पहने श्र तरस फो 
कसकर बोधे है तथा करकमलों मे धडुषवाण लिये ह । । 
 जटायुङुट शीशन घुमग्‌, उश्छुजनयन विशाल । 
( ५ { र ¢ + ० १ छ॒ज | 
४ शर्ट एवं रवश्च बदन षर कद्वत सवदृङृषजाल ॥ 
. मारे प्र जगन्न फे म॒न्द्र शकु रै । लाती, सृनाए श्रौर लि घड़ी दं । एरद्ऋह 
की पूेमासी के चम्रमा-नैस सुद्र घुल प्र पसौने के बहुत-से कण शोभित हं । वि 
व्रणि न जाय मनोहर जोरी # शोभा बहत भौरि नति धार 
म लषण सिय सुन्द्रताईं # सव चितवहिं मनसतिचितलाई 
खुन्दर जोडी का वर्णन नही किया जाता ; क्योकि शोभा हुत ईं रोर मेरी वुद्धि 
धरौ । राम्‌, लद्मण भौर नानकीनी कौ घुन्दरता को सव मनः इद्धि च्रार वित्त लमा- 
कर देखते द । | ५ द << [9 = (थ, 
थके नारिनर . ब्रेमपियासे # मनहं गीष देखि ह्यास 
सीय समीप भ्राम तिय जादी # पठत अति सनह सदुचाहीं 
` भरेषकेप्यासे स्ी-परप्‌ एसे थक गे, ८ रसिया -यौर इरि भृगजल कन टकर 
गवि की चिरा सीतानी के समीप जातीं भौर ड़ नेद से पढना चादती द; पर्‌ सङुचाता ४ । 






न 


ध रामायश्मयीध्या काठ स ० ,ई& 





` बार हि प + कदि वचनम बार सब लागि एय # काह वचन शरद पस्य सहाये 


 सजद्धुमारि वन हम कर्द. # प्वयस्वनाव कुष्ठ पचतं इरर्ह 
बार-बार सव पैर दूती है तथा कोमल. यर्‌ इस मक यदे एुदाधने कटनी दं 


5 
वि रे राजकुमारी, हम विनय करती है -प्रौर दी-स्यमाध से कुय पूत इरत ९ 


स्वामिनि खविनयक्षमियहमार # (वलम ^ पानियं जारि मवार 


(क ५ 

राजक्वेर दौड क्हजं ससान + प्रनत लह दुत परक दात 
हेखामिनी) हमारी करता करो त्तमा फीलिषएगा चर्‌ गेवारिन नानकर्‌ुरा न मालियेगा | 
दोनो रज्कुमार स्वभाव ही से एन्द्र हं । नाम व्र सान च न्दा से शोभा पाद द) 


ध ष्यामद गारकृशारवर दन्द ष्रपसा ष्टन्‌) 
शरद शर्वरीनाथ इख, शरदं सरोद , वन ॥ 


य सबले, भोरे, किशोर अवृस्थावाते, उत्तमः चुन्द गाभा की शवान द] णद्‌ कफे 
चन्रमा के समान इनका एुख तौर शरद्‌ दी फे कमरा की भति नकौ यस ह । 


कोटि मनोज लजावनष्टरे # सुमुखि कटं को हदं ठुस्दर 
सुधि सनेहमय म॑सुल धानी # सद्वि सौय सनम युसुकानी 


श 


है शष्ली, करो कामदेव क रजानेबाते ये दोनों नर तम्हारे कानदं!क्डो 
त) यहं स्नेहमयी कोमल वाणी चुनकर सौताली सङुचीं रार मन म दसी । 


1; 


विह वलाक्वचाकदहयरस > ह सक्च सद्वचस्‌ द्रवस्य 

` सकि सप्रेम बाल सनयनी # बोली सश्ुर कचन पिकवयनी 
उत्तम .रंगवाती नानीन उनकी देखकर पृथ्वी की चयोर देखती $ तथा उत्तर ठेने 

थान देने, दोनों म सकुचती ई; फिर वालमृग की-सी खोया पिकवयनां 

लानकीनी भमसमेत सषटुर वचन यौती-- 

सहज सुभाव सुभग तदु गोरे # नास लष लघु देवरं मेरे 


बहुरि वदनविधु अश्वल एकी #-पियतन चिते भोहकरि वोकी 


सदन ही भुम्द्र पतेर शरीरवासे यद लकमण मेरे वरे परषर दै । पिर न- 
| फिर चनद 
शरश्वल दंकवर्‌ वकी मौह करके भियतम की शोर देला- र चन्द्ररूपी मुख पर 


` खज्ञन भजु तिरे नयननि कविनपतिकहेरतिनहिसियक्षयननि 
मई सुदित सव ्रामवधूटौ # रकन रतनराशि जतु लूटी 


गनौर खज्ञन कौ-सी तिरी गख से 
सौतानी ने इशारे से उन 
, मोपरि कौ सिया सन्न इरः भानो कगार्ला नेर कादटेर लट लिया 1 





-र्रः श्रीरासवनगमन {ॐ . ९०७ . 





(८ अतिसपेम तिय र्पायपरिः केहुविधि देहि चशीश ! 
ॐ. सदा श्ाहाभिनि रहय इय, जदलगिलहिनमहिशीश्च+ 
` वैवडेषम से सीताजी के पैर पकड्कर बहुत भकार से ्शीवाद 
| शेपनी के मस्तके एर पृथ्वी रहे, तैव तक हुम सुहागिन रहो । 
पवित सम पति „ प्रिय ` हह # देवि न्‌ हमपर डव दू 
. पनि पुनि विनय कर्हि कूरजोरी # जो यहि सारग करब वहोरी 
`, शे देवी, परावतीनी ॐ समान पूति को भिय दोच्रो । टस पर दथा न दोना । धं 
जोडकर पिरपिरं विनती करती दै मिः यदि इस मागं से पिर लौदना-- 
दशन देव जानि निज दुसी # लखी सीय सव भेम वियासी 
सुर कचन कहि कहि परितोष # जतु कुसृदिनी केरृदी पोषी 
* तो श्रपनीं दासी जानकर दर्शन अवश्य देना । सीताजी ने सवको भम कौ प्यासी देखा । 
;' मीठे बचन ककर समफायः नस दनी कोकावरेली को रषुललिर करती द। ॥ 
तबाह सपय रदुवर्‌ रुख जाना नैः एड. मय लगन रुं वाना 
` 'सुनतं `नारिनर भये दुखारी # पुलकित अंग विलोचनः वारी 
. .. तव लदमणलनौ ने रामनी.का रुख ( मन कौ बूत ) लानकर्‌ कोमल वाणी से लोगो से 
शह ल्य । युनते दही स्री-पुरुष दुखौ हए । उनके अगो मे रोमांच भौर रशखों मं जज्ञ 
। र भाया न ९१ = (~ (~ (५, 1 [ज (१ 
मिटा मोद भन भये मलीन # विधिनिधिदीन्ह लीन्हजदु दीनि 
समुमिः क्मगति धीरज कीन्हा # शोधिसुगममगतिनकदिदीन्हा 
` भसन्नता लाती रही, मन. मलीन हो गये । मानो ब्रह्मा ने खनाना दिया श्रीर्‌ चीन 
शिया । कर्म की गति संम धीरन धरर धगम ( सदन ) मागं द टकर उन्दने स्मण 
र क दिया क ॥ ॥ 
~ तपणजानकीसहित वैन, गमनं क्मन्ह रषनाथ्‌। : 
1; देरव श्रिय वचन कटि, लिये लाह सन सथ ॥ 
लम अर लानकीसमेत रामजी ने बन कौ यात्रा कौ भर प्यारे चन कटकरं सयक 
` हौदा दिया; प्र उनका मन साथकेलिवा। , , 
` फिरत नारिनर अति पिताहं # देवि दीष देहि -सनमाही 
सित विषादं परस्पर की # विधिकरत्‌व सव्‌ उलट महर 
लौटने मे दी-पुरुप बहत पदताते हैँ अर मन मेदेव को दोप दते ६। विषाद कं ताप 
` आपस सै कहते है कि विधातां फे सव काम उलटे हे । 






७ ह = 


देती र कि जव तक 






~~" 


रः ससारसमयोष्याकारड त ^€ 





४ श्ट 

. - । कात ॥ 

` तिष्ट निरंश ` निहर निश्‌ # नेहि शशिकछीन्द सरन सक्लकू 
ख कट्पततर सागर खरा # तेष्व परह्य _ वनं राजकुमार 

क निष्ट ही निरु निद्र अर निडर । लिने चन्द्रमा को रोगौ र करंकसरदित, 

` दरद को पेड मौर सुप्र को सास विवा, उशी ने रालकुार्य को बन पं भिजवाया ६। 
" स भ्र, 9 8 वु ~> {+ >¬ 
जौ पै इमहिं दीन्ह वनवाधू # देन्ह कादि वधि भाम बल 
ञे धिच सहि धिन पदत्रान। # रचे राहि "विधि वाहन सान 

¬ घो बिधाताने हृं वतवूस दिया तो भोगवता व्यथं ही वनाय! जो विना पन्वा. 

वे षैरयै थयौ रमते हो विदातानेविविष भति कौ सारिवां व्यं व्रनाई ६ । 
य प्रहि एहिं उ्िं कुशपाता # सुमग सेज ऋत छन विधाता 
तततरवास इनहिं विधि दीन्डा # धवलधाम रवि कतश्चम कीन्हा 
_ नोवे ङश चर प्ते विक थयौ मे पृदृ है तो विधातानेघुन्दर सेन क्य नानो 
दिता मे नको त फे नीचे वास दिया तो उज्ज्वल घर वनाकर क्या परिथम किया ? 
श जो ये धनिषटष्रनि रुः 

न 1 6 ४ &।५९५९ ज{ट& ६.९ &5 ईदुमार्‌। 

1 [ ् ~, ४ र ह 4 

द शर्ध रारि दुष दव श्रद्‌ (छ्य शृदतार्‌ ५ 
` धद ये दुन्दरु सदाबने) सुकुमार पतिया ॐ वकं धारण किये श्र न रचा ६ 

` बरहा ने च्रतेकं भकार के मनो मर्‌ दप को व्यथं ही इनाया रै । "4 र 

# 1 प त ¢+ ,९/ (>^ | रत्व रत [५ 
ञो ये कनद परल एल खां # दादि पुथादि परश जगमा 
गदि ये न्द्‌, मूल, एल खाते हं तो यमूृत-समान भोजन संतार रे व्व्थं ट 
द्वे कि प सन हौ सुद्र राप ही भक हए ६ गाने ए सा ६ | ॥ 
हस न्मे म + त. श्च ट » 
जहलगि भेदक विधिकरणी वण सयत सन गोचर व्रणी ` 
वैसह सजि भुवन दशचारी # कँ अल पुरुष कं असि नारी 
न चक पेद भिधारा वी व्रनौ कते ई शौर कानः, पासि गनौर मन रौ प्लव व 

8 वा तक चौद सुनो मेदं वर दलो तो कं पेता पदप श्र कहं ल सी 7 
ट + क» + > ध अ ध ६ ९ + ६ 
८५५ ले विधि मन अतुराग्‌ प्टतर योग नेन्मबन लागा 
ण्ह. सल त्‌ /, "म 4, 

५ सम व ५ पनं ति दुराये ` 
४ १६ (कवा अर्‌ इनको उपमा क़ यं ४ 
भव्‌ वटुत पिथिम करने इसी य्‌ दूसरा येनाने लगे ! परं 

ह सव परमा न वना, तव्‌ उसी हा से नमे लार्‌ शँ हविपाया है । ॥ 


` ९ षद हम बहुत न जानि # आहि परम धन्य करिमानषटि 






नः श्रीरामवनगभम शु - ६ 





"~ न भ अ, 


त पन -पुण्यपुन हमं सेखे # ञे देखि देखत जिन देखे 
एक कहत हे कि इम वहत्‌ नदीं जानते, अपने को बडा धन्य मानते ह} एकि घ्मासं 
समम्‌ मवे पुण्य कौ राशि है, नो इन्दं देखेगे, नो देखते दै चौर जिन्न देखा रै} 


८ य॒हिविधिकषिकृष्धिवचनप्रिय, लेह नैनः मरि नीर। 

॥ स्मयं चादह सारम अगस, इुष्युडमशशरीर॥ 
वै याँ प्यारे वचन कह नेत्रं म॑ जल भरकतेते रकि इनका शारीर सुन्दर दुकसार ई; ये 

कठिन मामे केसे चग 

नारि सनेहविकल सव दोही # चकह सोम्‌ समय निभि पोर 


शद्‌ पदकसल काननम जानी गहर हृद्य कृ सु 
स्यां स्नेह से भ्याक्ुल होती है जैसे सन्ध्या-समय चकर सोती दै । कोमल्त चरणकमलं 
र्‌ कठिन मागं नानकर गद्गद कण्ठ हो हदय से यह कोमत्त वाणी कती रै- 


प्रसत भृदल चश्ण अरुणरे # सकुचहू महि जिि हृदय हमारे 


जा मग गहय वाध बृह > य राखय घाख आ्रास्चन नाह 
क्रि है पृथ्वी, कोसल शौर लाल चर्ण छते हयै सक्च नामो, जैसे कि दमारं हय दै । 
हे सखी, जो विधाता से ममे मिल जाये तो हृदं हम खों मे ख्खं । 


जो जगदीश इमहि न दीन्हा # कस तं स॒मनसय सारग कौम्हा 
जे नरसारि च अव्र अये ते सियराम च देखन पये 


` यदि जगदीश्वर ने इनको वन दिया था तो फूलों का रास्ता कयां नदीं वनाया १ नोस 
परुष उस समय नहीं आये, बे सौता अर रामजी को न देख पाये । 


सति घश्य पदहि अकलाई # अव लगि गये कहौ लमि माहं 
लमश्थ धाह बिलोकि जा # प्रमुदित पिरि जन्भफल पा 


ध केवल स्वरूप का वर्णन घुनक्र विकर शो पृहे है कि षे मायो, रमौ कहूं तक भये 
` होगे १ समर्थ पुरुष दौड़कर देखते हे ओर भसन हरे जन्म का फल पादर सतते 






> यः 





सथा, बालक श्रौ ददे पुरुप हाथ मीजते अर पताति हं । इस प्रकार मदा-जद्रा 

रामनी जाते ३, वर्हौ-वहत लोग भेम के वश होते ईं । श । 
गवि गौव अद हेहि अनन्द क देखि मानुद्धल = करवचन्दु 
ते क़ सर्माचार सुनि पावहि # ते पराह दृष लगावष्ह 


६१० चः राभायश्ययोध्याकारड स° म , . 
पोकापेीरूप सूर्व रजौ क दै 6 
दह्येते ६ । जी क्रु ध सु पाति र, प राजा भीर रानी को दोष गाते ह । 


एक्‌ कहिं अति भद करनाहू # दैन्दं हंमहिं जिन लोचनलाहू 


९. 


- च+ - ^ न £. 
कहि परस्पर लोग लुगाई # बति ` सश्सं॒समट. सुह 


एक कहे दै मि राण दहत्‌ अर्ये ह, जिन्न इ सोचनक्ाज्ञाम दिया। न्नी भ्र 
परप परस्पर रसमलौ सहमय चन्द्र बात करे ६ । 


व 
--------------------- „र (4 ^ = ' &/ = भ १ । 
शर फ लिए दन्रमारपी रामजी को देस गव-गविम देसे आनन्द 6 


नर 


तेपितपातु धन्य जिन जाये # धन्य सो नगर जरह ते आये . 


= 1 ८) „4 स ५ ५ 
` धम्य सो देश शैल वन गाङ # जह जँ जायं धन्य्‌ सो ठाङ 
, कि जिन्त उत्पन्न पिया वे पितता-माता धन्य है । जहाँ से पे आये, कै नगर प्रन्म ६ । 
: पे देश, पतत्‌, बनं शरौर माव धन्य है । नहाँ-न नाये, वे स्थान भी धन्थ दे । 


` सुख पायउ धिवि रचि तेही # ये जेहिके सव भति . सनेदी 


` रामलषण पिय क्था सुहाई # रदी सकल मग कानन दाहं ` 


रह्मा ने उसी को वनाकर्‌ भुख पाया ई, लिसफे सथ प्रकार सेय स्ने है । राम, लर्पण 


, श्रौर जानकीनी की सुदावनी कथा धन के सव मार्गपपे्ा री ६।. . । 

व्क ~^. ^ (= ५१ त 

ह य।६[वधृरषुङ्लंख्मसर्‌ पे, ममर गन यख देत 

(त ज (9 = 0 क [क ०0 (0 १ 

| [६ उल दखद (चदन | घयसायनचमत॥ 

` . इस भकार शुवशरूपौ कमल के सूमरूप रामी सीता रौर ल्मणसमेत मार्य के लोगों 

, को शूल दते भ्र वन कौ देखते हुए चे नति ह । | 

अगि राप सपण पुनि पि # तापस पेष विरनंत कष्ठे 

५ र न >~ 2 ८. - १, क 
उ भयमच्य्‌ सथ सहति कसा ॐ ब्रह्मनागवच प्राया जसी 

अमां रामलौ अर पीडे तपौ का वरव वाये लक्षणजी सोते & । दोनो के वीच म 


भ 


` . पौतानौ केषी सोती है, चसे ब्रह्न भौर जीव फे वीच म माया। 


+ श 
2 
^ 


बहुरि कं ठवि जस मन वस # जनु मधुमदनमध्य रति लसई 


` उपमा बहुरि कहो निय . जोही #जनुवुधविधुदिव रोहिरि सोही 
7 क्षोभ ध ५ ६ ५ फिर कहता ह प मानो वृन्त श्रौर कामदेव के वीच 
` मच रोदियौ समतौ है ` ५ समा त च रि गनो इभ ओरं समाक 
भमु पद.ख वाचन सीता # धरत चरण मगं चलति सभीता 
व राम पद्‌ कं वराये #लप्रण चलत मग दहिन वपि 
ह पमन ॐ चसा को रला ॐ पौजौचहते-उरो पैर धरती इई सीतानी रास स नाती 


, „2 ल (॥ ५ 
, ९ । सरना सौतारमनौ मे चरो क निहो को बोदर दाहय मरम पर चते है। 


> 


चरै भीरासवास्सीकिसंवाद शद ९११ 





रम लषण सिय प्रीति सुहाई # वचन अगोचरकिमि कटि जा 

" स, (५ [ क ऋ, (५१ [ को क (५ [ षव च, ६४ 
खुमष्टम मगन दाख दकव हाहा + लय चारि चद राम राह 
`. शम, रत्पण शरोर जानकौनौ कौ सोहा भोति की तरी जाती । पद्ये श्रय एन 
देखकर प्रसन्न होते हे । बटौ सामने चित्त दुरा किया । 


{क जिन जिन दषे पथिक प्रिय, सीयपहित दोर पाह । 
द मवमज अगस अनन्द्ते, विनश्रम रहे सिह ॥ 

= प्यारे पथिक सीतासमेत दौनों माश को जिन-निन्‌ ने देखा, वे सथ संसार पे श्रमम्‌ 

मागं को भिना परिश्रम पार करं गमे । लि 


अजह नापु उर सपनेहं काङ # बसहिं राम सिय लषण वटार 
रामधामपरथ पावहि. सोई # जो पथ पाव कबं मुनि को 
श्न भौ जित क्स्‌ के हृदयम ख्समे भी राम्‌, जानकी भौर लमग को फे 
। ५५ है, व्ह रामजी के स्थान का मागं पाता रै) लिसमागंको कभी ही कौ यनि 
` प्ारहै। 

तब रघुवीर श्रमितं सिय जानी # देखि निकट्वट शातलपानी 


` तह बसि कन्द मृल फल खाई # प्रात नहाय चते रघुराई 
` तप्र रामजी ने जानकौनी को थकी हुई जाना शर्‌ घरगद के निकट ठर्ठा लल ठखकर 
` षह उरे । फिर उन्दः मूल, फल खाकर सत्रा होन पर रामचन््रनी स्नान वर चते । 
` देखत वन संर शेल सृहाये # वाद्मीकि्ाश्चम प्रभु अयि 
` राम दीख मुनिवास सुहावन # सुन्दर गिरिः कानन जल पावन 
ˆ बन, तालाय अरर सुन्दर पर्वतां फो देखते हुए रामजी वाल्मीकि एति दे ध्राश्रमे घ्राचे] 
रामजी ने पुनि का घुन्दर निवासस्थान देखा) नहं पुन्दर पदाद्‌, बन श्रार पितर जलत ध] 
` संरनि सरोज विटप वन षूले # गुंनत मंजु सशरुप रस भल 
` खग्ग विपुल शोलाहल करदह # विरहित वर सूदतमन्‌ चरा 
` “ तालाब म कमल श्रौर बनो मे इतत फरो दै, जिनमे रस गर ूले भोगे गु ज र ६ । पततो 
` श्मौर फृग वंडा शब्द करते तथा परस्पर वेर ब्योढे हुए भस्मन होकर फर्‌ रट ६ । 
= ध, शुचि बन्दर आश्रम निरखि, हर्दे सलजिवनन। 
9; दुनि स्पुवरमागमन छनि, जाग त्राय लन्‌॥ 
 . पृषि्रं रौर छुन्दर राभस देखकर कमलनयन श्रीरमजी प्रसत हुए । पुनि कालपीकिनी 
` खघुनायक राभृनी का भान, सुनकर त्राय सेने यये । 





` -् सदायश्षसयोध्यषछारड त° 


१ 


न्ट. ` 
९५ 


त न जन त ० 





ज 








<&# । १ | (व (नि [9 क 
नि कं राम द्डयत कीन्हा # याशषिद = विप्रवर _देन्डा 
[क्‌ न ध्र {र (क ञ्य 
खि रावि नयन इडा #£ कटि सनम्राने परि सान. 
ससज ने पुनि कौ प्रणाम कतिया | हिनोत्तम वास्पीकिते आाशोवदि दिया | रभ्जी की 
वि देख एति कौ बालि जुड़ा सई । वह्‌ आदर कै साथ श्रीरामनी क्रो याश्रममलश्रायं। 
ष सुति सन दियं सुहाये # सुनिचर अर्ति प्राष्य एत 
कन्द युत फस मधुर मैगाये # दिय सोलितरि रातं एल खाये 
। गुनि ते न्द्र आसन दिया; क्योकि इन्दनि भाणो से परिय पष्टने पाये ! मी 
, ४य्द/ शू, फल शेगाये, जिन््रं सीता, लकमण आर रागी ने खाया । ` | 
तेम ज 
दरस कथर्‌ आनद्ध मदा > मभगदपरात वयन्‌ निदा 
व करकमल जरि रघ॒रष्ं # शोल्े वचन्‌ श्रवराकसुखद्ाडह 
करयाश-पूति क ओखां से देख बवाद्पीक्िनी फे मनर्मवडा यानन द्रा) तप 
कपत-पसौसे दाथ फो जोड़ रानी कानों शन घु देनेवाले वचन वरहे =`. 
युप (नकलद्रशा कुनताथा # विध्व बद्रनिपि तम्हरे हाथा 
स क युव कथा दखान। # अहि अहि भाति दीन्ह वत रानी 
रे पनिनाथ, चप तीनां वाक्त क दाल जानमेवाले रै शौर श्राप शध म संसार परर 
कौ सति दै, रथाद्‌ संसार दौ कोई वात आपसे लिपी नदरी ई । रेता कर रामृनीने -. 
सवं कथा कह कि सिस प्रकार रानी केकेयी मे बनधास्च दविवा | 


(| 0 दातत 1 भ्रति ६५, भ्‌ सुरद द शुर) 
ध ९५ कह दरश त्यर्‌ प्र, षं ग्रस एरयश्रश्रार॥ 


पिता का वचन, भाताफादि 
४ ।। ६ ट घः भरतस गराई 21 राजा ग्ना, ददि म घ्र ये 
दशनः यह्‌ सव मेरे र का माप | ° ९९ ४ भम) प्रापक 


१५ युनेराय्‌ तुस्हार्‌ # भये सफल सुव करत हमारे 
| ४ जह्‌ शार स्रा ६ > सदि ऽ ` भ्ुनरहु काद्र 


रहा गय श्रयं जद स्मा श 
माह हे, रौर कोर घति एष न पाँ » वर्मे] पि । अव जहा पकी 


(नतत मनते इख लृ # ते नरेश वितं पारु दही 


। त व्रषृताषा 3 तट कृशि दल नधरराषा 
व ५ ग जिनसे दुःख पपे ६ १ राजा वरिना प्राग टी ज्ञ जनि ह| 
1 गमत्स परल दै जर ब्राहमण का क्रोध करोड वशो को जला देता ई | ` 


स्ानयजादि कृषिध्‌ साहटङ् सयस्तानश्र सहित जह जाऊ 


म ५ 


| 


© 
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` तहँ रचि रुचिर्पणे दणशाला # वाख करो कष काल एपाद। 
जी मरं एेसा जानकर उसी ठिकाने को कषिषए, न्द सीता यार्‌ सत्मण-समेत नाद्धं ! 
= है दयालु, पतो ओौर तिनको से सुन्दर षर वनाकर कुद समय निधास करं । 

परहज श्ल श्नि स्छवरषानी # साध साधर वोत सनिज्ञारी 


कसं न्‌ कृहू अस रचुकुलकतर > तम पलशू स्तत श्रत 
रामजी कौ समाव ही से सीधी बाणौ पुन्‌ ज्ञानी यृनि ने साषु-सा (वाट-वाद ) कदा 
९ रघुवंशकेतु, इम एेता क्यो न करौ } तुम तो सदैव वेदां कौ मयादा को पाकपे घे] 
छन्द्‌ 
श्ुतिषेदुपालक शम उम जगदाश माया जानद्ं। 
जी छलाते जग पालाव हत सला रपालकार्मङ््‌। 
जो हश्च शशं अरहाश महिषर्‌ सबद सचराचरषत्‌ । 
पुरक धृरिविरशधजदडइं च्ल टसतससान। य चरमा । 
& जगदीश्वर रामनी, श्राप वेदों कौ मयादा फे परालक्‌ है चौर जानकीनौ माया दै 
जौ कि दयानिधि आपके सन की इच्छा पाकर संसार क रचत, पालती "धार तष्ट करती 


है । पृथ्वी फो धरनेवाले हलार सस्तको के शेषन हौ चराचर के धनौ लमा हे । राप्‌ 
दवतां के काम फे सिए नरेश कौ देह धारण करके दुष्ट राततसो कौ सेना का सरार 


करने चते हं । 
3 रास स्वर्यं दुष्टरः वचन्‌ वाचस ६८५६ 
। 


) (= 
५ 
जानी 






[८९ ४९ 10९ 
। अविगत कथ्‌ अपार, नेतितेतिजेहि। 
हे रामजी, आपका सहपर वाणी अर्‌ इद्ध से परे रै, जिसकी विभ ति ऊ 
जाती, जो श्रथाह भौर न कहने योग दै, तथा जिसको वेद्‌ नेति हतैई। 
जग पेखनं तम दखनहार "£ विधि इर शस्स् नचविचहाः 
ते न जानाह मस वुस्ास > स्परार्‌ द्याह कां जाचनहार्‌ा 
संसार्‌ देखने के योग्य चौर हम ठेखमेषात्ते तथा ब्रह्मा, विष्णु अर मेश फो. नचामे 
, बलति हये । बे भी हुम्दारा भेद नदीं जानते । तव अर त्रापको लाननेवला कान इ! ॥ 
` सोद जाहि जेहि देह जनाई # जानत तुमाह ठुमाट हई जा 
तम्हरी एण कुसा र्छुनन्दन न जाल्ाहं भक भाङ्कजर च 
परनहु जिस तुम बतला देते हो, वह जानता ९ तथा दकः जानने दी तुदा स्यदो 
जाता है । हे रामजी, तुस्हारी दया से तमको एेसे भ्न जानते हे; जिनक देद्यंम 


भक्षिरूपी चन्दन ६ । 








(न एक व [काका "गी 


२ ` चः ससायशकचौष्यावनस ० 
॥ - “ _ .----------- 


विद्धानन्दुमय ५९ तस्र # वगता सर जाय श्रावक 
अर्‌दम। धर छन्द प्रक्मजा 75 त ह £ {^ ६६ 1 भ्र त रजा 
` च्राप्की देह पिवद्ानन्द्भय ६, {लिसदो लिकारसित श्र [री श्य लायन ह) ऋ 
साधुप्रो चौर देवताच क त्िए यह मनुप्य का णररधीार्ण कया दई त्रारसापरादय मासान्न 
ङी सहि वचन करते श्रौर्‌ काम कर दे । हि ्ि ध 
एम दाख सुन्‌ रिद्‌ वम्हार # अड साहा रध होहि सखारं 
तमं जो कष करट सवसा चा # जस काशव तत नाश्चिय्‌ नाच 


है रामजी, दुम्दारे चरित देख-एनय पूख मा मो धप द्रते श्वर पदिद स्माद 
है । हुम जो फते रौ, बद स्र सच केशो; क्योकि रेता वैषयः वराद नात 
नाचना चार्दिए । 
५२॥ ५३८ = त 6 


४ पुदह्‌ माद्‌ २ ९६६ कः भ पद्ध पश्युद। 
॥ र जह त हृ तर्द देह कहि, एहि ।देखाऊ २।३ ॥ 


4 


तमने पला, कहँ रहं; यै परते पकुचतता द । जदा भाप न ता स्वान १६ लिण्। 
प ्रापको वही गौर दिसाद्‌। 


सुनि मुनिवचन प्रेमरसं सानि # सङाच रासं मनप पुमुकान 
वास्मि सि कहहिं बहरी # गार भुः च्राभय जतु 


मरमरस से सते पनि के यचन सुनकर रास्णी व्पुच सन एरर 
{कर सारपीकिजी दसकर सानौ श्रगृत से सनी सटी पार से नटे--- 


सुनहु राम अव कदय निकेता ॐ परषटुजह सिथ रुपया समता 
जिनके रवर समुद्र समाना # कथा तुम्हार सुभग सरि नाना 


ह रपन सुनिए, श्रतु स्था एटता ह नर समेता {ग लदग-द मप९६। {निम ति 
कौनसू्पी सथर मे च्रापकी श्न धकार को उत्तम फथाप्‌ नदिया सौ भरि - 
भृरयहं {चरन्तर हाहं २ पर # {तनक उर त॒म ट्‌ महस्य 
` सी चत खातक जन्‌ कार्‌ राख > शहाह्‌ ९१९ जलधर शरामत्साख 
ˆ सदा भरती है श्रौ षे पूण नटी सेते, उनम हय हम्धरे लिप्‌ श्रच्ये भरर & । हिनो 
` श्मपनी श्रं पपीहा कर खली ह, ज श्रापके देशनर्पी मेम गे चाहतं £~ ह 


, धनद्राह सीरत सन्छु सर वाय ऋ सृप न्दु जल हाहं सारा 


` (तनक हृद्य सदन सुखदायक > व्ह वन्ध सि 
| पयश्वर रन्लाय 
. अर जो नदौ, त्लाब्‌, सधु श्रादि फे पानी काध्राद्र न 4: स 





र 


° € 1 


क] 


= कः शीरासवाल्मीकिसंगाद ९१५ 


5 
केपानोकेषुद्‌ को पाकः सुखी सेते है, है रुनाथनी, उनके ह्दयरूप युखदायक प्रर 
: में ल्मण श्र सीता-समेत याप रह 


(च ६ यसु ठब्हार्‌ मानद बिमल, दक्र जोष्य जु । 
ॐ अक्का यएगण इग ९।अ वसह उ ताद्धु। 

, “ टै रामजी, हम्हारे यशरूपी मानसरोवर्‌ फे कहने मे जिनके नीम दिन-तपे से, नो 
तुम्हारे शुणगणरूपी सोती गती ई, उनके हृदय मे रदो । । 
 -प्रमु प्रसाद शुचसुमगसुवासा # सादर जास लहे पित तासा 
तुमहिं 1नेवेदन माजन करीं # भ्रमुप्रसाद. पट भषण धरषीं 


“ अपृ पवित्र आर दुन्द्र एुगल्धित भूसाद्‌ को लिसकौ नासिका श्राद्र से नित्य पात ई 
- तथा जो तुमको भोग जमाकर भोनन करते ओर प्रसादवाले कपडे व गहने धारण करते है 


शीश नवर्हिषुर गुरु ज देखी # भीति सहित करि विनयिशेखीः 
 -कर्‌ {नत कराह रम्पदपजा > राम सर्प हृद्य चह दना 
तथा देवता, गुरु ओर ब क्षणो क देख बडी धिनय दिखाकर परीति-समेत जिनक माधे 


` -भूकते है, जिनके हाथ नित्य रामनौ के चरणां का पूजन करते हें तथा हृदय मे राम हीका 
भरोसा है, दृसरा नही । ` 


चरण शमतीरथ चलि आहा # राम वस्षह तिनके मनसाहं 
मन्त्रराज. (नत जपाह तुम्हार # पजाह तुषाह सहत पवार 


` जिनके प रसनीकेतीर्थो रे चलकर जाते, ह है रामजी) उनके मन मं श्राप 
- बततिए । जो नित्य तुम्हारा मन्त्र जयते है यौर कटुम्ब-समेत दुम्हारी पना इरते ई-- 


तपण होम करहि विधि नाना # विप्र जवा दह वहं दाना 


` _तमते अधिक गुरुं जिय जानी # सकल भोति सविं सनमानी 
जो श्रे प्रकार से तपण, होमे चादि करते मौर बाक्षणों को भोजन कराकर वहतत दान - 
हेते है, जो हमसे धिक गुरु को नौ में नानक्ृर सव भकार से आाद्रपूवक सेवते द॑ - 


ध ध तिनके मनमन्दिरं बह, सिय रघठनन्द्न दोर 








ष्की च 


# श्रौ सथ कर्मक एक यदी फर मांगते हे फ रानी के चरणाय भ 
- हे रुनन्दनजी, उनके मनरूपी म॑न्दिर मे सीता-तमेत दोना. भाई वसौ | 


काम को सद्‌ मानन साहा # लि सक्षयवचं रागे दहा 
\ जिनके कपट 'दुर्पं चाहं साया ऋ ।तनक हृदयं वसह रदधुराया 


र 


~), च+ ड {९ ॐ, 1 
६ ९ ६ च दा 1.01 प 14 -91{6 ह (4 


.-----० ०-0-०4 ०० 


न [क 1 ह 7, 


लिव काथ, रोध, शरव, मान) भो, सारय, यःये ऋ यर नदीं ई} जिनके व्ल 
पाण्ट शौर अया नदं र दै शयु) उनके हृदेव भं धर्मि 

व 2; 4 १। ४५ 

पषण धियं सवक ददस्यस + इ& धष लार्य वशद्ा मारा 

कूद घ्य नययन्‌ वचा ४ सश द्यत शर्ण तन्द्र 

, लो षरे प्यारं ग्नौ सके हितकारक र, पष्य प्ररि युख) प्रशमा श्र माना लिन 

प्राद्र रै ; नो विचारकर सत्य श्रीर्‌ प्यारे बचन कते ४, नथा सोमे-नाम तम्‌ प्म 


=-= ~~~ ~~~ + ~ 








रे ई- [र 
` दछथाहे इ गत ददर सहा # सम ग्रु तर सच पाहा 


जनौ सप जानाह प्रनारा # धरन पशणु हलिषते विप यामी 
तुको व्येडकर लिन एृसरी मति नदी दै, रे रामजी > 


[भ 


न 
घ्वी को साता के बराक जानते दै; दथा पराये थन न्नै विपसे प्रथि पाने ‰-- 
धह प्रसस्पृर् धा ग {६ हह धट र विशी 


५५ 
५. 2 „५; 


जिन म तम प्रारपिथरि ‰ तिपकेयन श तम्प 
ध ५ 3; 1 ॥। 
दनां 


नो पराई सम्पत्ति को देख भसचर दते अर परा पिपन्ति द ठेठ एन्य 


ष एमनी, जिनको हम णे के समान प्यारे त, उनम यन म्यं आन्यं ; 
[जि 


(॥ स्वाभि सलाषिठ याहु इरः जिनके शद तथ तात ¦ 
॥ | प श्‌ न 
ॐ तिनके सनन्दिः ` वशु, सीरत घात 


ट तात, जिनक्‌ सामी! वि, पिता, माता च्मर्‌ गुर, त त, रनः मनमण) 
मन्दिर भ सीतासमेत दैन भा रसे +. 
111 > धि कः, 9 । 

र ख ताञ्‌ सवरूगुण गहहा ‰ धिम ४ 4 हिन सहयः पहर्ही 
सनदुर जनका जगस्तीक् शर छर तर 2 ~ 
दे = 9६. तिमद पन्‌ नीका 

= ध । ह सत्रकं गुणा सो ग्रहण करत 

श्त.६.। लः नाति पचतु दै श्र ससार 
च्र्छाधर्‌ दै। + 
£ एुम्हारसमृमाह निज शषसा ‰ जेहि ६१ भे्ति त्र्‌ भरे 

न्ध्म ८५ 1 

रमिभङ्क गथ लाभि जही # पहि दुर श्यत ह ५ 

६, शरीर रामनौ फे भक्त जिनको प्यारे हमरे रै =” ननो | तुम्टाराभरोश्म 

ल्‌ ९; उनतत पर मतत मद-मत्‌ घा करो 

ति पात धच श्र डा 3 हय (६ मर स 
| एमं ८. २.१९ दनु 
सव तमि हप रहै सवना ‰ हिरन हय नन सुवा 

० दद्ध 
„+ चसह रध्ुरार | 
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2 
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= ह (५ 
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तया याका दरयद ठे ज्लिष्‌ द्ृन्ड 
दन मष्टा, उन्म अन वुन्हारा 


५ 


< 


नि 


` चः भ्रीरासचित्रकररगमन 2 ५७ 


~~ -~~~-~--~---------*-- 


जाति) पाति, धन, धरम, वडा तथा कुटुम्ब श्रौर' र यादि सवक्ो द्येदकर जो नमसे 
लगाये रहते है, हे रयुनाथजी उनके हदय परं वरिष । 


रक्रा नरक पवग समाता # जहं तहं दीख धरे धनदास। 
कल चव्न सन रर्‌ चेश ‰ राम करटं तिनष्े उर ड 


` जनका स्वभ) नरक अर मक्त} सव परावर द, तथा जर्तं धपय धर तमके 
देखते हे, कमे, दचने, मन ते एके दास ह, हे रामनौ, उनके हदय से ठेरा दालिण ! 


| (८ जाहि न दाहय बहु खदु, तमसन द्वहन पु 
ॐ पहु निरन्तर ताश्च उर सो राउर निज सेह । 


जिसे कभी कुढ न चाहिए, जो केवल तुमसे सहन भोम करता दो, उसके हदय मे तदा 


क 


घस । वही रुम्हाया अपना धर है] 


यिः विधिशुनिवरणरँ दिखाये # वचन सप्रेम रामस सये 
कहं नइ भहदलनायक््‌ + खाश्रम कहा समय सखद यकः 
इस भकार पुनिशरष्ट ने स्थान दिखाया । उनके ये म म-समेत वचन रामजी को घरच्ये गे । 
शून नै कदा- ह सूयेव॑श क स्वामी, समय के अरेसार शख देनेवाला श्राध्रस कटता हं ¦ 
चन्रकूट [गदर करू नवा > तह ठम्हार सव सातप 


शेल सुदादन काननं चारू # करि केहरि खर वि्दँग विहार 
` च्चित्र पकेतपर बास कौलिए ) वहां तुमको सवर भकरार का सुपास द । वह पदाद्‌ 
सुहावना ओर वन सुन्दर ह, जहाँ हाथी, सिह, मृग, पक्ती आदि फिरे "हं । 


सदी पएतीव पुराण वंखानी > अत्निप्रिया चिज तपवल खानी 


` उरद्ारधार्‌ कसि मन्दव्छन जा सव पतकपतकडाछछातं 

लह पुराण मे बखानी पथित्र मन्दाकिनी नदी दै, जिसे अरति. कौ प्यारी द्रनचुफासी 
श्रपने तपोबल से सार है! उस सुरसरि कौं धाराका नाम मन्दाक्रिनी ह+ स्म 
, पापरूपी बालकों के लिए डान रै 


मतिर्‌ खानदर तहं बहा > कराह यागजपतप्‌ तत्‌ कद्यद् 


पलहुसफल अ्रमसवकर करट # राम दह गरव गरव 
वँ ्रतरि श्रादि सनिश्ष् रते है जो योग-जप करते आर -देद कोक्सतेर्द) 
रामजी चलिपए, सव्रका परिश्रम सफल कीलिप श्रौर चित्रकूट को बद्ाई दीजिष्‌ 1 


ध चित्दूट सहिभा अभित, कटा महनि गा३। 


(33. इ नहाये असरितवर, एियस्भत दाउ भाः॥ 
महानि बाद्पीकिजी ते चित्रकूट कौ श्रपार महिमा माकर कदा । साता-समत्त दप्न 
आयो ने आकर मन्दाकिनी म नद्या । 










४१ त र रश्यसच्योध्याकार्डं प° 


~~~ 


का 











ल्य कषे सदर भद घाद # करहु शसं अव्‌ लहर एद 
"यद हस एथ उदर करारा % चषुढिशि फिरेड धतुपद्रव नारा 
यमी ते कदा--र रस). पट सच्छा ६ । ऋ क्य ठ्स सा प्रबन्ध करो । 
र्मम मे लल फ उत पार धरे को देखा, जिसके चरो ग्रोर्‌ भ्रट्रप की भति 'नाल्ला 
दश] 


` नदी शश शमह ` दना # सकल कल्क कलद्ाउजनाना 


} 


` 
सिध अन्न दसं सहेर # चृ न घाते मार्‌ सुट 
ए इद्य--खाशी, उश धतुप की नदौ रोदा; शम, दरम श्रा दान वाण 
पथा दशिय फ सय एप अनेक अकार्‌ के जीव दै । वित्रकूट सानो अचल रिकारौ ६ 


लो एमे सर दे साग्त रै; प्राह मे चुकता नी। 

द्ध कटि ष्ण षरे दिखशया # थल विलोकि श्वर युखपवा 

रभे . शस सन देवत ` जाना # चदल्ते सहित सरपति परथाना 
ठेसा पकर सदपणनी रे स्थान दिखाया" उस नग को देख रमजीने मख पएया। 


रमणी का भने द रम यथा, प दैक्ताश्रा ने जर जनाना) ववे श्रपने चगुश्रा इनध्रके 
साथ प्रवच्ते। . 


कोल किशत वेष सक आये # रचे पण्तरयदन ये 


` बरशि त जहि मञ्ज इद शाला # एक लकल्लित लघ एक विशाला 
सव देवता शोरमिघलो क वेषे श्रये श्रौर इन्धने पत्तं शौर तिनको फे सन्दर घर 


ध 


श्व दिदे । दो सुन्द्र घर वे, जिनका वंन न्ट किया ना सकता । पक तो धुन्दर ` 


टो श्रौर्‌ एक बरदा ¦ 
#। रषणएलानस्पेशराहेत श्रु, राजक्त प्शविकेत। 
ष <1ह मदन्‌ द्रुतपद जु, रतश घयेष॥ 


` कमण शौर लानकी-सूषेत रामजी परंराला भ रेपे 
शोभित ? 
सन्त्येव नि का रूप धरे कामदेव | भत £ नेसे रति ओर 


अमर नाण किन्नर दिगपाल # चिच्रकृट्‌ आये तेषि काला 


रम्‌ ब्रख्ाभर कन्हं सष काहू # पुद्त देव्‌ लाह लाचनलाहू 
घस सभम दैवता, नाग, किर श्रौर्‌ . दिक्पा चित्रकूट म च्राये } राभनी ने सवको ,. 


भाम्‌ कया आर्‌ देवता नेत्रो क साम एकर भसन हम 


| पराध सुमन कह देवसमा # नाथ सनाथ मये हमं आज्ञ । 
नत दुख दुसहं घुनाये # हरपित निनमिन्न सदन तिधायं 


रै कोलादिष्ृतश्नौराससत्कार ६ 


[1 








० 
फस प्रसार देव-मंडसौ ने कहा- नाथ ! श्रा हम सनाथ हृद्‌ } पपिर विनय करे 


उन्होने अपने (रए दुःख सुनाए । पिर रावण के म 
र जाने द्राशा क 
अपने-द्पमे घर भये | की आशासे प्रसनष्चे 


चित्रकूट रघुनन्दन छाये # समाचार सुनि सनि सनि खये 


. आवत दख श्ुद्टत सनन्दया # कान्ह दृश्डवत्‌ ९दङस न्दा 


रामना {चत्रकूट म चाकर र हं, यह हाल सुन-युनकर पनि रोग च्राये ] भरसमनित 
यनिषटन्द को राते देख शधु्रुल-चन््र रामजी ने प्रणाम किया । | 


मुन रघुवर लाद उर ला # सफल होनाहद आशि 

` सिय सानानररामदावे देखा्ह #% साधनसकलसषल करिलेखहिं ` 
` एनिलोग शमजौ को हृदय से लगा लेते शरैर सफल हान फे सिए आशी्ाद देते) 
सीता, लद्॑मण मौर रामनी की छपि देखते है श्रौर्‌ अपनी सव साधना सफल भानठेर। 
आ, यथायो सन्सानि प्रु, विदा किये इुनिश्द ' 
# करहि योग जप यज्ञ तप, निज आश्रसन्‌ स्वि्न्ट्‌ ॥ 


लेसा चाहिए वेसा हौ श्रादर करफे रामजी ने भुनियों को चिद्‌ किया । तव वे राधस 
से निडर होकर अपने आश्रमों मे योग, जप, यन्न भौर तप करने लगे । । 
यह सुधि कोलकफिरातन पाई # हरषे जनु नवनिधि घर ऋ 


कन्देस्ल एल मारम।र्‌ दना # चलं ₹क जनु लटन साचा 
यह समाचार कोलयिल्लो ने पाया तो एसे भसन्न हए मानो नवी निधया परमेश 

गर । कन्दल रौर एल दोनो मँ भर-भरकर रेस प्रसन्नता से चे, लेमे कंगात्त सोना 

लूटने नते द । 

तिन जिन देखे दोउ भ्राता # ओर तिन्ह एहिं घस जा 


४ 


कहत सनद रघ॒बीर निकाई # खाई स्वह दख. दार य 


भ५ 


~£ 
अ 
६२. 


स 


ठ 


६ 









भना 


उनम से जिन्हँने दोनों भाईयों को देखा, उनसे ओर लोग राद-चलते प्ते रं । राजं 
दे सुन्दरता को कहते-युनते सवने श्राकर दोनों भाक्षयां को देखा । 
करहि जार भट धरि आगे ऋ प्रमुहिं विलोकत चति ऋहुखमे 
चिन्रलिदखे ज्न जँ तहँ ठादे # पलक शरीर नयन जल बाद 
सट ( नज्र ) अगे धरकर लुहार करते ओर वड़े रम से रमजनी को देखते दं । नि 


हुए चित्र कौ भाँति नरं तदा खड़े हे । उनके शरीर मँ रोमांच श्रौर आँखों मेँ जल मदा 


५ 


राम सनेहमगन संव जाने # कटि प्रियवचन सकल सगमानि 
-श्रमुहिं जुहारि बहोरि बहोरी # वचन विनीतं कहिं कर स 


#*6 १, | णा (2 


४ 


"४९०. कैः समायसयोष्याकायड स ० "5 


० 














समनी.ने सतक स्मेह मे मगन जाना शट भिय वचन कदक्र सथक्रा आ्ादेरं किया । 


, तरे वार-वार शमनी कौ जुहारकरर हाथ .नोद्‌ विनय ते यीं कहते ई-- 








„¢ 


(| शपरषे यं साथ दनवाथ घर यय दख प्रषु एय्‌ । 
9) साम हमारे आगमन्‌, रार कोशसशय ॥ 

` `. साथ, हम यापक चरण देख सनाथ हुए । ट कोशललशज) हमारे ह भाग्य से तराप 
५ अधा श्रमिद् ॥ 


` ल्यं भृषि वय पन्थ हारा # जहं जह गाथ पव तय धरा 


न्यं धंश फम्‌ काननचारा # सफल जन्य भ तमाह नह 


नाथ, व पृथ्वी, वन, राह शौर पहाड़ धन्य द, जदं ्रापने चर्ण घरे दै । घन 
४.फिसेधाले पतौ रर शृ भरस्य हँ | उनका जन्म च्ापको देखकर सफल हरा । 


ह्म सष धन्यं सहतपृर्वारा # दख दर्श मारलयन्‌ तम्दार 


च्णन्ह्‌ वस भल छ दवारा # इहा पक छत रहय सखा 
भर अछा भर्‌ हुम्हारा दशन कर्‌ हयं सप कुटुम्बसमेतत धन्य ट । प्रापने त्रच्छी जमद 


` िनाखर सिस किया ई । यसम सथ ऋतो मँ राप सुखी र । 


हम ब यौति करव सेवका # करि केहरि अहि वाघ बरा 


. कलं वह्‌ गरि कानन खोहा # सष हमार ब्रु एम्‌ पम जाह 
„षास हाथी, सिह, सपि चोर वाथो से वचाकर सव प्रकार श्रापकी सेवा इरे ) गन 
, विकि दै रै.खामी, पवत, वन ओर कन्दरा, सव स्थान पय-पय दरार देखे पड़ हं | 


“ तह वह्‌ तमाह अहर खिलाउव # सर निभ सदव ठर [दखाउव 
2. श्वे ` परिवारसमेता # नाथ त सष्चव खाय दता 


~. उन स्थान्‌। म.आपको दम सोग शिकार चित्तापेगे तथा ताज्तावा श्रं फरन्यं के सव 
स्थान दिखारगे। हे नाथ, कटम्य-समेत हम लोग सेवक ६ श्राह देते आपन सक्चिपगा। 


| ॥ ¦ | श्दवचन्‌ अुनिमन्‌ अगस, ते प्रय करूणाएन। 
ॐ श्चन करातन कृ शुमत, जिभिषि १सक््मेत्‌ ॥ 


वेद्‌ कौ शरुत्यं नोर युचयां के मन लिन 
ॐ! नह्य जान सक्ते, वदी दया ङे धाम्‌, पम 
रमन करिरतं के वचन इस भकार सनते हे, जैसे पिता लडकों ४1 | 


शमर्ट केवल. प्रमं पियारा > जां संद जो जान॑नहारा 


रम सकल ममयर परितोषे # कृषि. ।प्रयवन्वन प्रसं परपाष 


4 कं स्वल प्रेमी प्यारा है| जौ गाननेवाजत दौ, कह यदं नान ्े। रामजी ने 
भसन (कया ररि प्यारे वचन कटृशरभ से सन्तुष्ट-कर-- 





ए क) 


` यहिविधिद्वीयसहितदोऽ साई # वसह विपिन स्र सनि सुखदा 
त-न 


चरः भीरासचिच्रकृटवाश्च य्‌ 


-~--------~--- 
--~---*--~--- <~ ---- 
------ =° ~~ ~ ~ ~~ ^~ =+ = = ०» 





[क 


[4 


विद्‌ कये शिर नाइ धये # प्रमुरुण कहत सनत धर आये 


" €~ ~ 


र्म 
ई 
उनको. विदा किया । वे सिर नवथाकर चक्ते तथ! रामजी क गणो को ङग न 


पमे 
अपने घर श्राये । इस भकार देषताश्रों नौर युनियों के एखदायक दोनों भाई सौता-त 


. वन म्‌ वसते ह। 


जवते आई रहे रघुनायक # तवते भो- वन संगलद।येक्‌ 


फूलहि एलाह विद्पएविधि चाना # मज ललित वर वेलिवितारो 


` जव से रुनाथनी अकर र, तव से बन कल्याणदायक्‌ हथ । श्रनेक भकार के र्त 
पुलते-फलते £ रौर. अति सुन्दर वेल फे धितान तने है । 


- सुरतरुसरेस सुभाय सहाये # मनहुं विवुघवन परिहरि राये 


युञ्ज नञ्जुतर सर्धुकरश्रनी > तिविध वयारं दृह संखदना 


ट कस्पटक्तां फे समान सदन हौ सुन्दर है, मानो देषताश्चों का यागर द्धोड्कर यः 
आये ह । उन एर सुन्दर भोरों कौ पति गुज रही हे तथा तीनों मकार कौ ( शीतल, मन्द्र 


: सुगन्ध › सुखदं वारं चती रै । 


& ^ नीलकरटं कृलकृर्टं शुक, चातक चक्‌ चकोर । 


| 


% भोति साते गारलाहि वहम, श्रवणदुखदाचतचार्‌ ५ 





. . नीलकण्ठ ( मोर, कवूतर्‌ ), कोकिला, तोता! पपा, चकथा, चकोर दादि पकती भाति 


, भाति की बो्ि्यं बोकते ह नो कि कानों को एुखदायक ओर चित्त को इुरानेषालती द । 
. करि कहर कर्प कल दुर्गां > विगत्वर्‌ विचरहि सव सगा 
, पिरत अहर शमहाव दखा > दाह यदत श्टगद्न्द्‌ विरला 


हाथी, सिह, बन्दर, मर श्रौर हरिण वर लोड सथ साथ टौ धमते द] सव मृग रमरजौ 
शकार के समय निभय होकर धमते हे श्र राम कौ डवि देख अधिक प्रसन्न दते इ । 


 दिबधगेपनजहलाग जग साहा # दख रामसवन सकल दहदह 


, सुरसार सरस्वात दनकरकन्या > सकलसुता गादवार्‌ धन्वा 


संसार म जहा तक देवताओं के बन है ये समी रामनी फे वन को देखकर सिदत द । 


~ गंगा, सरखती, युना, नमेदा श्रौर धन्या गोदावरी-- 
सब छर सन्ध नदौ चद्‌ नाना # सन्दाकूनं कर्‌ करत दाना 


| उद्य अस्त गिरि खर्‌ केला # मन्दर सरु संकुलं सर्‌ ५ श 


कर भ कान अ 


तथा सव ताज्लाव, सुद्र अनेक भकार्‌ कं नदी-नद मन्दाकिनी, कू] बदा कर्‌ रर 
उदयाचल,- ्रस्ताचल, कैलासः; मन्द्र श्र पेरु, लिनम देवता वर्तत ह । 


र . | + रामायसयोभ्याकार्ड स ° = 


1 
1 
॥1 


भ 
पं 
५. 


च्रवृष गाह तत्‌ 
शैल ह्वार आदिक जेते #ध्च्रदूट यश्च गाद्वद 


५४ 
देश्य सदितथयं दख च स्मद्ध # विन शरस विल नड १ 
टि द टि £ वभे पट्ट द) व (चरक कायश गाति ह । प्रिन्ध्याचले । | 


४ श्र डा एई ई। 
दै, उ यन त धुल नदीं समाता ; क्योफि इसने पिना परिधं वदु ब्रह्ा प 


एठन्ध्यातल्चं द क एक्‌ भाग (चव्रहूट ६ । 2 | 
( (न) न्व्‌] 31 ५ 
( विनकट के विहमपृशः देलिविरपदृषनाि 








४८ 
५ १1 


रशि, धन्य हं । , 


शरयनवन्त रघुपतिं धिरक # पएष्र चथनफस ह हि विशोक 
परसि चरणन अचर भुखार #% सये परसयदं के अधिकारी 
गोपाले नीद रषरायक रामजी को देखकर मानो तेवो का प्ल एादरर्‌ पोः रद्रि 
हते दै! त्रच ( एत्र छादि ) जीव रामयन के चरणौ पयि धह कने दर भन्न द मोक्त 

अभिष्य हृष 
छ, दस्‌ शक द्खायं दषहादयं ॐ पयलसय श्रत पाठर पावन 
[९ 


यहिभा कृष्ट कदम विधि ताम्‌ ‰ सुखलागर जरह कीन्ह निषाम्‌ 


८ 
पह.वन चार्‌ पदा स्वभाव टी से सुन्दर, करप्रारमये शौर पित्र 


क 


(दत्र द्रनेदाे ६ जहा दुक साभ समती > नि वार ि्ा ६ उयन्ध महिमा 

किस भ्रकार्‌ क ह 

पवयतध तजि अवध विदा # उह दि्राभलपक्‌ रदे खाई 

२18 स्‌ सद्हखमाजयसायद ॐ ज शठ सहस दष सहसानन 
२९ स्थान काक्या कहना ३ नहो सीता, राम शौर लदमन्ये = }रसामर तैर 

भयोष्य को चोडकर र द! तैसा सुल वन प टुया, उसको = क सदत देष दती 

भरी नद्यं इहं सक्ते | 


साम वराणा सन्म वृधि कीं # दाप्ररनठ कि मन्दर सेहं 
सवदि संषण कममननानी ‰ जाह न सीलसतेह बखानी । 

फिर यं उसका सि पकरि वणन कर्‌ सत्ता प्या पदशः कृष्ट मन्ट्र{चह दशा ` । 
सकते ६ { रत्मशनी कम, मन शौर वाशी से रमन [क सवा करत दर} उनका शोज्न श्रौर 


नेह कहा नष्ट जाता | 


ह तण चण सखि सियशमषद, नाति आप पर नेह । 
 %्त न्‌ तपनं तप चिद, दनभ सातु पितु मेद 
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~~~ ( 0 
त्ण-तण सीता अर रामजी के चरण देख नीर अपने ऊपर उनका सेद जानकर 
सच्मणएजी सपने म भी भाई, माता, पिता र षर की बुध नद्यं कसते । 


रासक्षग संय रहति सुखारी # परर परिजन गहस्रति विघस 


सण क्षण प्रमुवि्ुबद्नानहारो # प्रमुदित मनहं चकोर्कुसासी 
नगर्‌ क, वुदुभ्वियां डौ आर पर कौ सुध सूलकर नानकीनी रामजी के साथ दख रदी 
। वह तण-क्तण रामजी फे चन्द्रयुख को देखकर चकोरी की ्मात्ति भसन रती ह । 

नाहनेह नेतं वदत विलोकी # हरषितरहतिदिवस मिगिकेकी 


सियसनं राम्रचरण अन॒रागा # अवध सहससम वन भियलागा 


पह सदा पति का रनेह बढ़ते देख कैसे भसन रहती है, जसे दिन मे चवई । सीताजी 
केमन मं रामनौ के चरणों के प्रति स्नेद रै, इसी आरण उनको हजार च्रयोध्याश्रो फ 
समान वन प्यारा लगता र । 


पणदुटा भिय पीतम संगा #भ्रिय परिवार दूरग दिह 


सक्षिसद्रकस्तभक नात्य दनचर्‌ ॐ अशन सधासय्‌ कद मल पु 
पति फे साथ पशैशाला भिय क्तगतो थी । गृग-प्ती आदि पुुम्ब की भोति प्यारे 

थे । युनि-पस्नि्या आर एनिगण सास-समुर ॐ समान तथा कन्द-गृल-फल रादि भोजन 

` छ्रमृत के समान समते थे । 

नाथप्ाथ काथर खहा >+ मयनशयन शतसम सखद 


लोकप होदि षिलोकत जासु # तेहि किमोहिसक धिषयविलस 
स्वामी के साथ कुश का सुन्ध्र बिद्यौना उनको सौ कामदेव की सैका सेनं के समान 
सुखदायक था । लिनक ृपादृष्टि डाहते हय साधारण जन लोकपाल ( इन्द्र यादि ) दो 
नाते है, उन सीता को क्या विषय का सुख मोह सक्ता है ? 
¦ स भरद रामह वजह नर्‌, दृखदस विपयाददाद् । 
(4 शसप्रियाजगजनानासिय, नाहकष्टुअ्रचरजताद 
रानी का स्मरण करते ही मनुष्य तिनके के समान विपयसुख को व्योट्‌ देते द । इसी 
लिए रामजी की प्यारी शौर संसार की माता जानकी के जिए यह कुद आरचयं नरी द । 
सोयलषरणजोदह वाच सखलहदह्ा # साड रघुनाय कराह चइ क्ट 


कहहिं परतन कथा वखोनी #सुनहिलषणसियन्रतिसुखमानीं 
सीता श्नौर ल्षप्मणजनी जिस मकार सुख पति हे, सछनाथजी वदरी करते श्रार क्टन द । 
रामजी पुरानी कथार्णँ कहते हे, तथा जानकी रर लपंमणनौ उन्द्‌ सुनकर वड़ा सुख पाद} 


जव जव राम खवध सुधि करदा ऋ तंव तव वार व्िलाचन सर 
समिरि मात पित पारजन साईं # मरत सनह शल लय 


[0 1 





- को भिकर.देखर्‌ निषाद नेसा दुःसित हृ, 
.:. शम राम श्िय लषर पुकारी # परेड धरणितल व्याकूल भारी ` 


५ + 


-४ २४ | छः रालायश्खयोध्याकांश्ड ० € 


[का 


+~ 
„ „~~~ 
-------~" 


रामजी नव-जव श्रयोध्या. का करण ररते है, तवतव ओखां भं जल यर लेत र| 
साता, पिता, बुटम्बी, मार भरत क सेद, शल ओर सेवा का स्मरण करक 


कुपारिन्धु रयु हाट दुखारां # ध।९अ धरहि इसखपय ्चार्य 


४ नुह परारी 
सेयलवषश धिकल हज ऋ {जापि एष्व ध 
मे साभर राग्रनी दुख सोते है आर कुसमय विचारकर.थीरल धरते द । य 


` देखकर सीता श्रौर सत्मणनौ वसे दौ दुली हौ नति ई ससे सतुप्य की परदारी मनुप 
` ऋ पीं चलती रै। ` 
 प्रियाबन्धुगति लखि रघुनन्दन # धीर॒ पसु भक्तरस्चन्डन्‌ 
. "लने कहन कह कथा एनीता # सुनिसुख लं लप अरु सीता 


भरिया श्नौर्‌ भोई शी गति देखकर धीर) कृपानिषान, भक कं हृदय म चन्दन कातर 


४ वसनेवासे ' रमनी फु पवित्र कथा कदने सगे, जिन्हे पुन जानकीनो शौर लद्पगनी | 


4 प्रतिथे। , 


{८ राय सषल सावा सहत आर्त एएनिङेत्‌ । 





जिमि गद गछ अमरः श्चा जयन्तु ततं ५ 


, " लकमण शौर सीता-कमेत रमनौ परण॑शाला म करसे शोभित दते ह, चस इन्द्राणी 
` आर नयन्त-समेत इन्द्र स्व में रहते ईै। 


सुगवह प्रमुसियलषणएहिं केरे # पलक विलोचनगोलकः जैसे. 


` सेबहि लषणसीय रघुवीर # जपि खविवेष पुरूष शरोरदि 


रामलानक्रौनौ श्र समगली कौ केसे र्ता कप्त हं, नैसे श्लो के गोलक की प्रलवे . 


` श्वा करती दं । संरमण गौर जानकरीनी राजो फी सेवा करसे करो ह, जैसे शरान ` 
, पुरषशरीर की सेवरा क्से) 


याहवाधनयुवननसाह सुखदा # खम मुम सुर्‌ तापसच हितकर 


, कषद -.राम .वनममन सहावा > सुकहुसुमन्तश्चध जाम्या 
-.: ३6 भकार पत्ती? मृगः देवतां (र्‌ तपस्तियो के हितकारक रामजी सुखपूरव्र घन में रहने 

` :8  रापृजी का न्दर इनगमन कहा । श्व जिस पकार सुमन्द श्रोध्या को राच सो पुनो । 
.फरठ नवद्र अमुद पहुचाह्‌ # सचवसाहेव र्थ देर आहं 

` मन्त्राहं विकलविलाी शे निषाद # 


कह च्‌ जीर जस मयर विषादू . 
} समेत रथ को श्राकरं देखा | युपन्त मत्री `. 
सोक नही जा सकता | 


निषाद रम्रनी.करो पहचाकर लोटा तो पन्च 


& 


-- _ _ वैः सुभन्ः चः सुमन्तयोध्वाभत्यागसन {= ९९५ 
खि सलिल, त 
। ति नदिय (६18 न्ह # जमि षिनपख विहग अकुला 
स ६।९२्‌ सुमन्तं शम्‌, सरमय च्रार सीता को पुकासत दृष्‌ पृथ्वी एर हिर पटे | 
९ श्र दख बो दिनि ह चते पसो फ चिना पती विकलं) 
त ॥ ।९ ए २९ ने पिथं जल, सोच्त लोचतवारि। 
। ्याङल भय । पाद्म रषुवर्ानि विहारि॥ 

न बास चरते भौर न पानौ पीते ह ; किन्त सिं से मभू दाते । रामजी 
धोड़ं कौ यह दशा देख सत्‌ निषाद दमित हए । | हाते दं रामौ ३ 
धरि धीरज त्‌ छह।६ निषा # अव सुमन्त परिहरहु विषाद्‌ 
ठम १।५३त्‌ परमारथज्ञाता # धर धीर लखि वाम धिधात। 
. तव धीरन धरकर नपाद्शन्‌ ने कहा--हे एुमन्त, चत्र शोक फो द्यो । परमार्थं मे 
भाननेवाले श्राप परित होदर्‌ विधाता को श समय अपने परतिद्ल नान धीरन धरौ । 

[ थं (५ न (५ (३१ स श (९ 
` विविधक्था सदकहिखहुदाना # रथ बैटठरिसि वरबत आनी 
` गोकाशयलं रथ स्कैन होक # श्थुवरविरहपीर उर रकी 

कोमल. वाणी से अनेक भकार कौ कथां कट्-कह एफ तरह से लवरदस्ती शमन्त प) 
लाकर निषाद्‌ ने रथ्‌ गे विला । शोक से शिथिक् रोने के कारण घुमन्तं रथ नश ह 
सकते । रानी के विदो से उनमे दय म सी दारण पौड़ द। ` ॥ 
` तरफराहिं मग चलि २.घौरे # वनम मनं खानि रथ जरे 
अटि पएरहिं किरि हरहि पीठे # रमवियोगविकल दुख तन 
प।डे तडफडाते है, रा एर नहीं उलते; मानो वन के मृग लाकर स्थरे जोत विये गचेह। 
षै रक जाते ओर फिर पीडे देखरं है । राम के वियोग म व्याकुल टोकर १३ दुखी ई । 
वाजिषिरहगतिषिमिकूहिजातीश्रमरिविनफणिकविकलनेहि मोती 
जो कह राभ -लपषरर वेदेह # हिकरि हिकरि हेरत हय तेही 
राम्‌ के चियोग मं षोड शौ पेसौ दशा हो रही है! जेसे मणि के वरना समि व्याकुल 
हो । नो राम, लक्षण अर जानकी का नाम लेता रै, उसी की ्रोर घोडे हिनटिनारर 
0 
` & भये निषाद विषादवश, देखत सचिवं तुरम । 

8); रोलि प्रेषक चार तक, (द्य द्वारिया स्व्‌॥ 
- सुमन्तं रौर घोड़ों थ दशा देख निषाद दुखी हुता । उसने अपने उर्‌ सेवक इुसाङर 
 सुभन्त के साथ कर दिये । 7 0 

गृह सारथिं फिरेड पहचादं # विरहविषाद्‌ रणि नदिं ज 








“३६: ` चर रासायशयोध्याकारड सण. 
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= ङ्ख कत व त > पर 
चले अवध लै रथिं निषादा # हीह क्षणदक्षण संगनं विषाद्‌ 
. निषाद सारथौ को पहचाकर लटा । उसका रम द्‌ वियोग स दनव दुःख कदा 
` कीना सकता । चास निषादं र्थ रेकर ययोध्याकरो चते । वे कण-क्णमे दुःखम 
: ^, सनदी नातेरै। , | 
॥ ५५ $ प , [१ ८ [ऋ १०८४ = घ्र्ीर्‌ पि टीना 
` छोच चुघ्र॑त धिकल दुखदीना # धिक जीवन रघुषीरविहं 
~ ध 6 (भगण [+ त ष ५ 
एहि न चतह अधम शरीरा # यग्‌ न सीन्ह्‌ विरत रघुबीर 
. दुःख से दीन चरर व्याकुल होकर ुम्न्त सोचते द § रामनौ कँ विना जीने को धिकार 
`. दै अस्त को नीच शरीररटेमा दी नद, फिर रमनौ के पृते दगया लिया । 
भये अद्ध अधमाजन ब्राना # कवन हेतु नहिं करत प्रथाना 
अहह कन्दसति अवसर चका # अजु न हदय हह इह दरक 
रण श्रपयकश्‌ ओर एाप के पत्रहुष्‌ । ये पिम्‌ यवा नदरी करत ! श्रद्‌ 


, 


शन्दपहि ह । समय प्र च गया | प्ररे छ भी दटुय दरो इकडे नरी सौ जना। 

(> $ (= €> {> ~. ९१ + ( ग्य धरत ननू ८. ~ £ 
भाज हाय (द्रन्‌ पताह ऋ सतह छप धरराश्च भवां 
4 ५२ ५ ९९ ५ प 1. ₹ 
बिर्द्‌ वधि वर वीर कदा # चलेड सपर जनु सुभट पराई 
_ हाथ मीन श्रौर्‌ साथा पीटकर पच्ताते ईँ मानो क्रते पनं काडर खी दिया; नसे 


1 ५.१ 


` विष्‌ ( वाना ) ध श्रत्‌ उत्तम वीर वहाकर योद्धा गुद् द्ोड़कर भायने क कारणा पराये] 


¢ , चिप्र (> स, (५, म 77 ^~ का ३ 
कपि विवेकी वेदविद्‌, सम्मत साधर ठजाप्घि। 
[~ क धह सचिष्टशोश्च = 1 
४ जिमि धसे वदपानक्ृत सनिविशावरिमाति॥ 
भते पानी, येद का ताता श्रौर सन्ना से शरा पमे 1] मेते 
५, | “1५ नवतः कलन त्राह्मगा 
मदिरा पौकर पतिताय, उसी प्रकार सुमन्त शोक करते ट । 1. 
> १ (न, र ६ ६ १ 
` (अभ दलानि सष सयानी # पतिदेवता कर्म॑ सन वानी 
। “ ध । क = घ प १ ५ 
४ क | परि नाह # सचिवहद्य तिमि दारण दाह 
<. कृतवती सी, भो पि सतो, यहु र्‌ मन-वमृ-वपन द पिको यता याभ 
` द कर्मश परति को घोड्कर इख र, वेसा दौ दुस्‌ दुःख अ 9 
लवन चनव षि गुद दग 5 णह 
सजल दष्ट भद्‌ थारा क सुनेन श्रवस विकलमतिभोसी ` 
. र, अधर लग ख लाटी # जिय न जाय उर अवधि कपी - 
"आलो त लट शा ने ओ कार # भिय न नाय उर्‌ अवधि कपादी ` 
इदः चकरा ग६। दोर धूल गये, यस र 21 ग. । पारो से छने नकः । दुखसे 
9 ६।2.सूस गय, यख म स्याद्न-सी सड ग्‌ । हदय म वधि ( चट 
भप) क गवा लग गये, इसे नौ नहीं नाता ` ˆ “ ' दष्व म भवथ ( चोद त 


विवर्ण भयो न जाय निहारी # सरसि: सनह पितामहतारी 





ट 
1 ५ ˆ 


` वचन न॑ जाद हदय पहिताई.# अवध काह भै टेखन जाई 


वः सुमन्तशोक - _ ६९७ 


न ५०० द; 





विवे 


हानगलानाकपुल सन व्यापा # यमपरपंथ शोच जत प्रपर 
रग उड़ यया । दख नुद जाते, मानो पिता-माता की एत्या की हो । दानि कौ भासी 
ग्लान मन म मर गई यार वसा ही शाक हु नेसा यमपुर की राह मं पापी को सता ई। 


धु 


९ ह न. 


। रनराहत रथ दाखाहं जाह + सकचिह माहि विलो सरि 


भुख से वचन नदी निकलता । मन मे पठताते है कि श्रयोध्या पै जाकर पक्वा 
देखू भा । रामनौ के विना रथ को नौ देखेगा, वै युभको देखते सदूपेगा । 





¢ घाः पृथि सोहि, जव, विकल नमर्‌ नरनारि । . 


6 9 उतर देव द विनि तव, हृदय पज कैडारि। 
जय नमर्‌ के दुःखित ची-पुरुष दौंडकर युफसे पूगे, तथ मेँ हदय पर' धज रखकर उन् 
उत्तर दूगा। 


पुलिहहि दीन्‌ दुखित सब पाता # कव काह सै तिर्नहि विधाता 


(० 


पहरि जबहिं लष पहतारी # किहं कवन संदेश दुखारी 


उदास ओर दुःखित सय सात जव पूगी) तव ए विधाता, मँ उनसे क्या कटरमा 


~. ` लव लत्मण कौ माता सुमित्रा पूगी, तव्‌ क्नौन-सा सुख का सदेशा करहंगा ! 


सपजनान जव चआराहाह धाद्व > चभर्‌ कच्छ जात च्च लद 


` पृष्ठत उतर देव मै तेदीकगे वन राम. लषण वेदेही 


नय रामनी की मावा दौडकर आवंगी, लेसे बहडे को याद्‌ करफे नस्दी शी व्यार माय 


` दौडती है, तव तँ पूषठने पर उनो यह उत्तर शमा कि राम, लघ्मण श्र जानशीजी 
- . बन कौ. गये । 


` जो पश्चिषि तेहि उत्तर देवा # जाइ वध खव यह सुखल। 


+ + 


दगा ! सिनका लाना रास के श्रथन दै, देसे राना दुः से उदास दो.ज पठने -- 
देहौ उतर कवन मुख लां # आयऊ कुशल वर्‌ पट च 
` सनतं लषणदययशस सदश्‌ # दणसय तन परहासह्‌ नरम 


पुं जबाहं गड दुखदाना ऋ जविन जाद रसिज्यिसा 


हाय, जो. को पेमा, उसका यही उत्तर . दृ गा श्रयोध्या को लाकर चरन यदी सुख 


१ 


1/1 1५५ 


तम्‌ शै कौन मुह लेकर उनको उत्तर दभा कि रजुमारों को पंचाकर स. कुगल 
अआ गया १ लष्मण, जानकी शौर रामजी का सेदेसा सुनकर राजा दुष्खक मार वणक 


समान दह को रोड दमे] 
| ५८ 


पः हृदय न्‌ विदरेव पक जिमि, विदधत प्रीतम नीर) 
जानत हे पोह दीन्दविधि, यसयातना श्री 





र ॥ 
7 


. ४१ [ पः शसायसश्त्रयोष्याकार्ड स० 








लैसे पानी म पिडमे से शौचड़ फट लाता ६, वसे मेरा सह हृदय भिद राम के वियोग मं 
नदीं फटता, इसद्विए धं जानता रं कि बह्म ते यम की. पीडा दहनवाक्ती द पएमेदीद। 


 यहिविधि करत पन्थ पएद्ठिताया %# ठसस्षीर तस्त रथ आवा 


{बदु सये कर दनय वादा # पर पचपार्‌ विदद वषाद 
 - एसं रकार धमन्त शष्ट ग शोक कसे चे । दसा नदी के किमरे रीर स्यश्राया। त्व 
विपती करके सुमन ते निषादो को चिदा किया । मरे पव पदक शेक से धिक शीतर । 
पठत्‌ नगर साच्वं दद्व # जनु नरपति आस्त्राक्णमारं 
© ध्वट्पतद्‌ [दवद गदरव ‰ सार प्रयय्‌ एद खवर पवा 
तुर भर पठते युमन्त सकुचते दै, मानः गुर वराघ्रण शरोर गख ए स्या छी च । सत्तर 
सचे वेऽकर रम्मे दिन धिताया | संध्या दनि पर चिपक पुरी पर पंथ्मे का श्रय्तर पाया । 
अवध प्रवेशं कीन्ह चअंधियारे % पेठ भवन स्थ राशि उवरि 
जन्‌ मन्‌ सन्नल्दर्‌ चाच पयं # सपद्यर गथ देखत रय 
पुमन्त ने धरंधेरा होन प्र अयोध्या प्रं पे किया श्रीर्‌ स को हार पर द्तोरक रान. 
भवन भ पटे । लिन-जिन ने हाल सुन पाया, ये सला $ तरार पर स्थ॒ दखने श्राय | 
स्थ पहचान विक्ललखि घोरे # गरि गात ज्ञिधि आतप चेरे 
मगरनारनर्‌ व्याकुल केसे # निषटत गीर सीनगस जे 
. पथ्‌ को दवान श्र वोद को दुःखि देर भरुप्य ने र रेमे गतप लगे, चसे 


, षाम्‌ से शनो । श्रयोध्या ४ खी-पर्प पैसे दलो ६, नसे पानो चट जाने से मद्रि] 


6 स 


(4 साचवागसन यतत सव विक्स सर रतिशस। 
| " भवन मर्यकर्‌ साग. तेहि दानु प्रेतदिदास्‌ ॥ 


मन्धो दुमन्त का आना सुनते ह्म सथ शतिबरास् त्क्ल हंग श्रीर्‌ उनको धर्‌ रसा 
इरावना सथा, मानी भरतो के रहने का स्थान मसान धे। 






अति खारत्‌ सव पहि सती * उतम्‌ अव विकल भइ वाती 
दन न्‌ शवर नयन नहिं सूषा # कह कह दपं महि तेहि घमा 


‡£ "क 


भूषत दःस हो सथ रानि वती £ ; परन्तु तमन को कुठ चर नदरी अता-- 
उनव। पाणौ विकल हो गई । कानों से सुन नही पड़ता श्रा ग्रसः से सूमत्ता नीं | 
' प्ता; उसस्‌ पृल्या कि कटो, रना कं ह! 


दीस दृक्ति सचिवविकसाई # कशस्यगृह गङ् जिव 
` जाई सुमन्त दीख कक्ष राजा अभियरहित जल्‌ चन्द विराजा 


दातियां मन्त्री की स्याकुलता देख उम कौशस्या के पर 
ह र्‌ क्लिवा स्ते गुर 
ने राना को दस दुली देखा, नेसे यमृत से रहितं न्मा हे 1. ४ 


धः श्री दशुरथद्धुसन्तसं वा < ९६ 





मा ०० ० ५ ~ 
~~~ ~~ न 


रासन शयन विभृषशहीना # परेड भपितल निपट संलीना 


॥*,९ 


लेदर उ्ासं शोच यदहिमती # सुरपुर ते जसु खसे यंयाती 

राजा विद्धौना, सेन अर गहनं से रहित ब्रहुत ही उदास दो पृथ्वी पडे टै। 
"भकार शोक से सोसि रेते , लेसे खगं से पिरे महाराज ययाति । त ॥ 
` लेत शोचथरि क्षण क्षण उती # जद जरि पंख परेड सस्पाती 
रम शाण कह सम स्नेही # पनि कह. लषण रामर वैदेही 

त्ण-चण म राना शोक से याती भर रेते है, मानो पं जल जाने से सम्पाति ( लिद्ध, 
नटाय का भाई-- इसका हाल रगे सु दरकाण्ड मे दं ) प्डेहे) रामः षराम, हे सेद ` 
राम्‌, कहते है अर फिर हे लक्मणः है राम, हे नानक एेसा कते ६ । 


देखि चिदं जयजीष्‌ कृहि, कोन्हधे दश्टप्रणामर । 
षुगत उठेड व्याङ्ल दपि, क युमन्त कहं रस ॥ 


` मन्त्री ते देखकर 'जयजीवः कटा ओ्रौर दण्डप्रणाम किया | सुनते दी विक्त होदरं 
` राना टे ओर कहा समन्त, कदो, गरम करदा हँ 
` . भप सषन्ह लीम्ह उरलाइं # बृडतं कड अधार अनु पद् 


, सहितसनेष्ट निकट बेढारी # पत राड नयनमरि ररी 
राजा ने सुमन्त को हृदय से ज्षगा लिया, मान इूवते मं कुद सदारा पा गय | स्नेहसमे 
समीप ही विया श्नौर ओँल मं मौमू भरकर पून सगे-- 
मक्शल कट सखा सनेहा # कष र्युनाथ सपण देदह 
` आनहु फेरि कि नहिं सिधाये # सनत सच्विलाचनजल छाय 
ह भित्र, हे स्नेही, राम कौ कुशल कहो । राम, लरमण अर जानक क! ६.१ फिर 
लौट लाये था बन फो गये १ यहं सुनते ही दुमन्त री मखो मे प भर ग्रामे । 
शोचविकल पनि पृ नरेश # कद राससियलपणतदेगर 
रामं शूप शण शील सुभा # सुभिरि सुरि उर शाचत राऊ 
शोक से दुःखित राला 1फरं पचते ६ कि यम, जानकी आर्‌ सतम न क्या स्देणा 
{द्या है १ कही 1 रामजी का रूप गुण, शील ऋ्रौर स्वभाव वार-वार्‌ स्मरण करकः राजा 
सन म सोचते ह-- ध 
, राज सनाद दीम्ह - वनवास # सुनि स यड मन हर हराम 
सो सत चिह्श्त गये त माना कको पाप वड माठ समाना 
{जै राज्य देने की वात सुनाकर मेने बनास दिया चरर उस छक, पत सनम 
हृ^ या पीड उदासी नहीं हई, से पुत्र फे विढते मेरे भाण न गथ तो फें समान क्रान 
बडा पापौ होभा ! 





ससाथखयौध्याकार्ड स '& 


म म न ७ १ ०५ 
---~---~------- “~ 











& शला शसधियलपण जरै उद्यं गोहं पहंवाउ। 
ध नादितं चाहत चलनं अक, प्र ददौ स॒तिभाउ ॥ 


हे पति, नद्यं राम, जानकी शौर लद्मण दं, वा एफ पटमा्रौः नीतो श्वर 
` . राण चज्ञना चात दं | यह प॑ सत्य कदता ह| र | 
एल पुनि दृत अन्त्रा रऊि > भरातर्वदुदनददर्‌ सुलाङ 
त्‌ द्र क. 
छशा याभे सीद करय उपाऊ # यसन्रसतचददद्धयन्ानि दिखा 
.. सना वारप्रार्‌ सन््रीसे पृत्‌ ददि प्वार्‌ पुत्र का स्दुला पुनान | ट मित्र, शीघ्र 
~ वषट उयाय करौ -रम, लक्मण ग्रौर जानकी को साकर यृ दविखरलाग्रो । 
साव धधा चह शदटुवाचा ऋ यहम तमं परागत न्नानां 
दर दधर्‌ धुरन्धर्‌ दवा > साध्वयं सदा तप मेवा 
पुमन्त -धेथे धरर कोम वचन्‌ कहते द कि महाराज, तुम परतिठ्न यर्‌ दानी नै) है 
देव, तुम वीस मौर षौरोमंशरष्टदो तभ सदय साधरुश्रो श्यस्षामे सन्न) 
जन्म्मरण जगहुखद्ुखभीगा # हानित्तमि प्रियद्िलयवियोगा 
“ ऋलक्छणवगा होहि गासं > वर्वस्‌ र विद्ययं ख चान्न 
ससार म नन्ममरण, दुःल-पुख क। भोगः द्‌नि-लाम्‌, यौर धिय का मिलना -धिनडना 


यसम 2 स्वाम) काल्‌ कमक वश दोता दः नेसे दिन शोर रान बरराद््‌ बरस 

ते ई। वि 

, इख हवी जड दुखागलखाहा # दरम धीर ध्र भनसा 

- ५(९ज्‌ धरु विवेक विचारी ॐ ड्य शोद सद्ल हितकरं । 
मूख घुल , से पसन्‌ होते श्रा दुभ्चमे गने ह 


, -स 


कल ठत ६; परन्तु धीर एन्य मन मे दनो 
¦ भराव मानते ६ । ए सयक दित करनेवाले महाराज, रेच ४ = 


{ पिषेः स (वार्य ४ 
धरिए, शोक करना डोड दीलिपए । बिधारकर धीरन | 


4 “चस नास तमत्त मयर, दूर्‌ दुरसरि तीर। 
“ॐ माह ईइ जलपान क्रि, सीयसहित दोऽ 
1 


समक पहला उरा तमसा नदी पर चर्‌ दसरा गभानां 





` नलपानक्या र्‌ सीतासमेत दोनों वीर बरहा र | ? किनारे दुर करर 
` कृवट. कान्ह बृहत सन्काइ सा यदिधि मगर मवा 


ईत ब्रातं वरटक्चीर संगावा ‰ जटामुद्ट पि श 
केवट ने षड सेवाको, वह रातरामरमे  गवेरपुर मं विता । ^. श॒ वनवा 
च माचा च्रार्‌ अपने माये प्रं नोक युकः बनाया । दते दी गद्‌ | 


< 6९1 मृल्द ध प 
भ्रीदशुरथसुभन्तसंवद <. ९२६ 


~~~ ~~~ -~~ न~~ = = ~ म 


 रामसखां तव नाव गाह कैश्रिया वदा चदे रघराई 
लष धरे धलु्बाण वनां # चापु चदे प्रमुखाय पाई 


तव्‌ राभ फे सखा निषाद ने नाव गाई अर्‌ श्रीरामनी नानक्धीजी फो प्त उस पर्‌ 
 चदृाकर्‌ फिर आप चट । भररुष-वाण धारण किये रभ्मण फिर रामनी प ग्राह 
पाकर स्वयं चह । . : 


वकल विला क माह रवारा # बार मधुर्कचनं धरि. धीरा 
तात जरणाम्र तातसन कड वार बा पृदुपुकूलं गहे 


` -राषनी ने एको दुरखत देख. धीरन.धरकर यँ ` मीठे वचन कषे कि ए तात, पि 
से मेरा भ्रणाम्‌ कहना श्रौरग्रेसै मोर से धार-वारं उनके चरणकमल् पकडना | 


करब पय परि गिन बहोर # तातं क्रिय जति चिन्ता सोरी 
व्रनमग गगलदशल हमरे # कृपा अङ्चयह पष्य दष्टे 
1 


५ ५० 


भ [१ 


५ १ 
क्कि मापी छपा, घटग्रह चर्‌ पुर्व से वन योर मागे ये मेरी सव कुशल-स्ेम सी रै । 
ठन्द्‌ 


` तम्र अह द ऋगन जति सव दख पह 
. प्रातपाद आय॑द् इदस दलन पायस्‌ इन्‌ टद ॥ 
जनन संकल पस्वच्कर्‌ वर्प कहर वनता वला 
तला कर ध्यन जद ल९६ € रालधर्या 


, ह पिताजी, तुम्हारे चुश्रद से वनम लाते दौ सव युख पाञ्गा यर्‌ श्रत्ता पाल्लनक्रर 
, कुशल से.फिर चरण देखने आड गा । सव माताश्ं को समभाते हए पावि पकद्कूर बही 
विनती करना । वु्सीदाश्षली कत्ते दं कि वही उपायं करना ; जिससे राजा कुशक्षपूवक रं । 


9 शुत कषहवरदेश, बार वार्‌ पद्पड महि 
५ करव योह उपदेश, जहित शोचमोदहिं चवते ! 


-चारब-र चरणकसल पकडकर गुर से संदेसा कहना कि वहो उपदेश करिएमा; जिससे 
श्रयोध्या के सहाराज मेरा सोच न्‌ कर्‌ । 

पुरजन परिजस्‌ सकद निद्या # ताद सुच लनता क्र 
सोई संब माति सार हतका #& जात रह वरनह यख 
पिर कलहा वि है तात, पुर्वासियों ज्नौर पु्प्वियो+ सयको मेरा निरा . कृच्छं भरी 
पिनरी सुनाना पि बही सव भ्र मेरा हितकरो है, जिससे राजा खी र। | 
कृहब. सदशं भरत ॐ स्रा 7 नच द तज्‌ राजपद ५ 





४६६. ५ रास्यर्यौष्यकःरड स^ प€ 


(थि ज कनक 
= 





------------- 
ट प्व 
1 प्रजहि कमना + सथेष्र धृ श्ल ई त्र जाना 
भरत क्षे ने पर द सदसा कहना कि राज्यषदं पाकर चप्‌ न र मम मन 
रौर यद से मना को पाले शरैर सष मियां को ववर्‌ जानन्न्‌ उना सा कर-- 


सौर विवाहव भाणयं माड # क धतुररणमव्रकृद्ि 


लात भति तेहि सखव शङ # शोच पार रहि उरि न्‌ काऊ 


नौर वना कि ए भारैः विता ठे चरणो का सवा करके भासन निषादना ह तति; 
इक्षो मरार राजा को स्ना, जिलसे वह पणौ पैर साद न ¶ः 
, लष कडेर कष्ट कचन कटोर्‌ # बराच रम दुर साहं पहार 
द्वार्‌ गर पिज शपथ दिह # एय > दात दपणतारेक 

सप्एखी ते कु केर वन वहे दे, पर रगजी ते शृकव लिदोरा करे मना 
दिश धर दकार गषत सधन्द्‌ दिलाकर कटा @ ए तठ) समपय र ददद्रयन क 
व्राद स कृष्मः | 






स्प ग ध्र ध द्‌ छु ह<द्धिय धियः शिल्प र 
(५ ९९ ] 1 & / { { ५१ 24 < ४ १५ {| ९९ | त ९.१ = 9 ९ ५ 4 ५:१६ € 
ने , 


9 कितिविचने रोचनः एस क त 


तद्र भर्‌ ! वराणा प्िचिज्ञ 
रे गया] 


य) 

1 

+~-4 न 
(५ च 
† 5 £ 


(५ ¢ न 
तेहि खर दधद पड र केव्‌ 
एपुङकुसतेलरः चले सि स ॐ दष्टे 


भ 
|) 


५१८६ 
४ 


¦ ८ कुतस्‌ फ द्रात 


५ 


। १५) 3 
स समय समनी शत फी इच्छा पोर केवृष्ये नध क्ते मार्‌ तनि फ दिप्‌ चल्लाया। 
रदश-शिरोरखि रमी इत मति च्रे, रीर भनि शद्रे वड कथे दाता कन देखा । 


५ षन कं कहु कलेश # जिय फिर 


असकहितचिववचनरद्विययसकहानिगन्तानिय्वयशच भयर 
प अपना दुःख दिस गकार कटं! समनी का सदसा तेकर जत त 


धृचन कह स्रौ इष रह गये तथा दानि कौ लानि ओर सोर फ ४... 1. 
नत इभन्तवदन नर्न # परर धरणि उर दृश दाह 
तलत वषम साह मन्‌ माप # साजा सहु सनकं व्यापा 


घुन्तं के वचन सुनते ही राना पृष्ट प्र शिर पडे | उनके 


द्य म दास्ण- दा 

हुआ, मन भ.वड़ा मो मर गया । वह रेपे पद्पमे रपे दय 
भसे 

जलत का फेनाःव्यापा हय | सदौ को मयम्‌ वपा के 


रि विलाप सष रोषि राश्ची # महायिपति किमि जाय बखानी 


4 


१ ^ 


~~ = ~~~, ~~. 


-च््ः श्रीदशर्थससन्पसंवाद <© ६६ 


=> ~~~ =---~ अ 


ने विलाप दुखहू दुख लागा # धीरजहू कर धीरज भाग 
बड़ा विललाप कर सव रानि रोती है । वड विपत्ति फैसे कध जाय ? विह्न 
दुभ को मी दुख लसा श्रौर्‌ धीरन का धीरन भाग सया । 


9 भयर कालाहतं अद्ध मतेः इरे दए राउर रोर 
& छ (44 ।वंहगदन्‌ पर्‌ एड, मावह इ सन्चङूढर्‌ । 


राजभवेन का शर चुन अवध मे कोलाहल होने लगा; सान पक्षियों के वन दयौर 
वज्र भिरा हो | 


[1 






थ ६1 


म्राण करठगत भयर भुवाल्ञ #मखिविहीन निभिन्यङलन्यास 
इन्द्रिय संकल विकलं समार # जिमि सयेजश्रेखी धिन वारी 
राजा भ्रण कृएठमे रा णये । नेसे मणिके चिना सापो वसे दी. खना दृखी दै 
उनकी सव इन्दिथां व्याकुल दी गई, तैसे जल्ल विना कमलो कौ पाति सूख जाती र। 
| ऋ(शटथा नरव ईशं सलाना > रवकसरव्‌ खथवतसथजातः 
उर धरि धीर शषसहतारी > बोली वचनं ससथन्टुहविः 
कौशल्या ते राना को उदासदेखातोजीमे नाना कि यव सुयंवंशा का फ सूयं र्त 


होनेवाला दै । रामो की माता दृदय मे धीरन धर समय फे अनुसार वचन योरी-- 

नथ सन्न बन्‌ काश्यवचीद् > रासवर्यय वया आषुङ्‌ः 

कशधष् तप अदाधं जहाज > चदडउसख्लावयकाणखङू्सयान्र 
वह राना से बोलली-- है नाथ) यह सममकर मन मे विचार कीजिप्‌ किराम का विर 


अथाह समुद्र ई । तुम खेनेधा्ते हो, चौदह वषं कौ अवधि जहाज ई, अर्‌ सर परियन 
सौदागये का-काफिला उस पर सवार है । 


-धारज धस्य ता पादय पार्‌ # नहत चडत कव ६९९९ 
जी जय धरय दवय य॑ह सारा > रास लषण [पय वचह्‌ वह 


` यद्वि धीरन धरिष तो पार पाइएणा, नही तो परिवार दूव. नाया | यदि ट मरौ 
चिनती जी मे भरिए. तो फिर राम, लकमण श्रौर जानक पि्तगो । 


( प्रिथाद्चनभरहु सनत दप. चितयउ अखि उधार 
, तलए ङ्ध मार भदानजड, साच श तङ भर 


{रिया के कोमक्ल वचन युनते टी राजा ने खं सीत्तकर पसं देखा जसे तृ फतह 
व्याकुल महली ठंडे जल से सींच द॑ ¡ गई हो| 
धरि धीरज उठि 25 सुवा > क संसन्त चह राम ९ ल 


कहा लषण कहं रामं सनहय क क्ट तय्‌ पुत्रवद्र चद 





ऋक रासायशयोष्याकाण्ड स० 


४ ३९ 
धीरन परकर. राना उठ दै श्र योते हुमन्त, को, दयालु रमक ई! ल्म 
प्रौर ले रम क्य है? प्यासी पुत्रवधू नानक कर्द हं! 
धिलपद राड वकत ब्रह माता # मड युगसर्ति सर्राति न रता 
तापस अन्धं शाप सुधि आह # कौरस्वहि सष कथा मुनाईं 
वारु रान बहुत प्रकार से विलाप कते ६1 रात गम क समानद्र यई व्रीतती नदीं । 
शला फो एत समय रन्धं तपस्वी का शाप यदश्रागया त्य उन्न वृह सत्र कथा 
कौशल्या को घुनाई। 
यर विकल दरयतहतह्श्चा # शमदहत 145 जववनश्चामसा 
सी ततु राखि करव मेँ काहा # जेषि नत्रेसप्रस पोर निवह 
व तिष्ठस एषते समय राना बहुत पिक हृष श्रर्‌ गो-रमकफेधिना नीनिक्ी 
आशा को विकार द! मं उस दे को शकर क्या करटंगा, जिसने मेर भेम फेभरया करो 


` सरह निवाहा ! 

हा रथुन्दुनं प्राणफिरीते # तयधिन नियत दत दिनवीति 

ह। जनिका दषस हा रदुवर्‌ # ह पतदिताचतवातङ्नलधरं 
हा प्राणप्यारे सुनष्दन ! पुभ्यर्‌ धिना ज बहत दिन शत भय) रा गानकी ! षर 

लकमण { हा राम ! दा पिताक चिता | हा चिचस्प्ये चातन ॐ गव 


व शम शम कहे सय एहि, रय रास एहि राम। 
तव्‌ १२६९ रुपतिषिरहः रर गये पधरास॥ 


रामक र कदे दुष्‌ गमा गीर 
त १ म दासम{दारम्‌ [त्राम्‌ {कहे दृप्‌ राना ममर्‌ दद्‌ स्म 
.ज्ियनमरण एल दशर पावा # अशड नेक यमल यशृदावा 
जियत शव विधुवरदन निहारा # रामदिरह र्मा मरय सभाग 

भीन शर मरने का एल दशरथ ने पाया, जिनका निरत ण चत कर व्रप्मास्टदद्धा 


५ भा ¢ क्या {क्‌ ति रकन चेचछ्रमा 
= * र पा प % र्‌ 1 
| मौत 1 भ्र मा-सागरतन्खाग्र पराम्‌ पिकाम गर्‌ 


शवव्रकल सव रावि रानी ‰ स्प शल वल तञ वखाना 


। शह विलाप रक नक्रा परह २ मतत नर्‌ 
११ | स-148 
महाराज क स्प, शाल, वज्ञ श्र नज का केखान कर्ती 4 ड शा मे ८. 
(1 ५ 


| रानियां र्‌ पी ष भ्र बटु ग्रक्ना स व्रह्लाप ष हु 
त भिर त प ङ्रता। वरार्त्रार प््मह प्रा-माक्रर पश्य 


` विपि विकल दास चर दासी # घर धरर सन करहि पुरवासी ` 








५. 
2 
८) 
' ~ 


च भरोभरत्रागसन्‌ छद २५ 








अथयद चाज भादुक्ुलभात््‌ # घ्मयवधि ररूप 
दसि श्र दास्या कत्ल दोकर रोती रहं । वस्व्रमें पखासोमेर> 

सूयंवश का सूयं अस्त दो गया । महाराज दशरथ धर्म कौ यधि यथात्‌ परम पर्मातमा 

प्रर गण तथारप कं निधान थे। 

गर ` क्ल कृद््यह ठह > चयनावृहानं कान्ह जग ॐ ॥ 


यादह्ावाव वपत रस 1बह्यना # जायं ससल सहाद्राने ज्ञानी 


सवर केकय का शालियां देते हे, जिसने राम शो बन भेजकर संसारदी शओरदि ह्न 
₹{। ईस भकार (वलाप करते-करते रात बीत गर्‌ । तव सव बडे बानी पनि श्रये। 


श ० रश दान्‌ उपयम, काह अनक इतिहा । 
९ (नदार्ड सवनं कर्‌, गज [पृ्ञाद्‌ प्रक्नश्च॥ 


तव वशिष्ट युनि ने समयानुसार बहुत-सी पराचीन कथा कहकर श्रपने तान क परह्य 
से सवका शोक दूर किया । 
तल नाव सर्‌ दृपतन्ु रखा # दत बलाद्‌ बहुरि ख पाख 
 धावेहु वेगि भरत पहं जाहू #मृपसुधि कतहु केदेड जनि कहू 


`. नाव्य तेल भरकर राजा की देह उसे धरी । फिर दृत को बुलकर कदा 0 शीघ्र 
` दौडी । भरत फे पास जाथो ; परन्तु राजा का समाचार कहीं किसी से न करना । 


दता कषटड सरत सनं जाद # गुरु वालाईइ्‌ परह्य दार माह 
सान अुनच्चायसुं धवन धरय # चल बाग वृर्‌ वार लसय 


सरत से उतना ही कहना ङि गुरु ने दोनां भाश्यों को दुला मेना ई । पुनि की श्रष्ट 
` सुन धावन दौड रौर उत्तम पोड़ं को सजाते हुए तेजी से चले । 


चप्रन्‌र्‌थं अवध चरस्मड -जवतं > जशरद्धुनं हह सरत कष तवत्‌ 
दखाह ˆ रन भयानक सपना >+ जाय सराह मन कट क्लपत्‌। 


.. श्रयोध्यामें जवसे एस अनथ का पारम्भ हु्रा, त्वचे भरत को श्रसगुन. दोन लगे। 
. वृह शात को उरायतने सखप्न देखते तथा जागने पर पन मे करोढो तरह की कत्पनार्गे करते ये | 


विप्र जवाद्‌ रष्हिं दिनं दारा #शिद अभिषेक क्रहिंविधिनान 
[गाह इद्य पहशं याद्‌ # कशल माद्‌ पतह पारजन सा 
दिन मे ब्राहमणो को भोजन कराकर दान देते श्रौ ग्रनेक रीति से शिष को स्नान 
कराते थे | महेश को हृदय से सनाकर माता, पिता) ङुटभ्वियं त्रार भाष्या दौ पुश 
का वरदान उनसे सांगते भे । 


६ यदिविधिशोचर्हिसरत सत, धावनं एच जाई । 
1 एत्मदशसन श्रवणं छन, चस सह्य मना 


1 


3, त 
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धरती मन रेता सोचते होये किदे नाप | तव गुरं 
द दयार्दर्‌ चं । ५ 1 
क श श ९६ ध शल्य प्र्‌ प्रत त्र स्‌ घ कृ 
श्त श्ुभरवागा ५ ६1 ल्त 0 
हदय शौच वड्‌ कषु = वरसद # अस्‌ चलीहू ज ० 


ट ॐ 


दनी पवने फे समात वेम तैरथ को द्ककर पवत नदा आर यम्‌ वर्ना का साधन 


त य - न 


२ पठ्‌ का परसय यपे फ़ भपान्‌ मीतता इ । द्म । ध्या 
पे । नगर र पैम गुदर दर यर कति क्से षट रणुत स्थाना वरात 


1, [8 {५ 


ग श्रगाल बीलहि प्रतिकूला # सुनिसुतिदौ दे मरत उर गरूला 


 श्रीहऽ यर दरिता ठ्ठ वाया ॐ सग विशय सयानक लाना 
र 


पद ग्रह पणार सामे शृ इर उलट वरल द, जिपर ुन भरद त दय मे पी 
टती ६. तालाय, नदी, यर ग्रह वयीच णोभादीन से सव श्रीदे नगरं नि दावन 

८ क चि न सृ र क 

र्ति दविाम्‌ दनि पमो 

` सगर्‌ सिरर निपट दुखारी ॐ गृह वशित सस्पति हारी 

| ९{ ॐ वृहू स (६ न> पस्वत हार 


ग सग हथ गस जरम 


रमणी के दिषल्यी कृराग से से पर्त, गग; णे नौर य्व दें नदरी जते 


धयोव्या के द्वी-पुरय ग्रसयन्द दी हं, माने स्वने सद सस्पनि दर दं ई] 


द (दः वता ५. ~ ५६ [भ । *४ 
7} ६ ध [न ट क कनद 1 ॐ क कणि ककन 9 + 
( एश्लव पिसाहय करहि कष्ट, गहि उद्र दिजाहि। 


त त र 
स प्रद्द्‌ यहि. धयायं 
अ मरह कुशस प्रह्ठ न सह, धयष्विपाटसनयाहि ॥ 

+, भ, भः [+ | «८ 
नगररनिवापती मिलते द द एते नीं; किन जुहर चने मार ई । भरती युर 
नू सकते ; स्यकि इर्‌ के कारण मन पर णोर ६। ॥ 


हिः शट कह जि चह्रा # अर्‌ पर दुर्ध | सागिदवारी 


आदत एत सुनि केयनन्दति % हरी रविकुलजलतहयन्दति 

कलार अ भगं देखे नदीं जात्‌, मानो नगर कप दशो दिला ४ दाषार तग य 
हो । पष को अत सुन सूगेवंशरुपौ कमत दे लिप्‌ योनी करो भरान् =६_ 
स आरती बुददित उठ घाद # इरि मेरि धवन सै आई 


ह 


. मरत्‌ इद्धि परिवार निहार # सात 


र यारत प्राणकर्‌ परषद् ही इर दहं ददे । ; 
चद र्‌ पर मित्रम्‌ प्रपंचे श्रा! भरतम 
कषयो खत देषा, मानो प्रे पे मारा हा कमतो ऋ वरन |` ^ १. 


र्वः 
२५१ 
«५ 
<| 
- „40 

6 । 
41 
[कयो 
[क 
अनग्नं 


धि [ज्‌] व, > 


१ + (~ १ 
कका हराषतं याहे यती नह सद्द इदलाईइ कमाता 
सुताहं सशाच दाख सरमार्‌ # एति ण॑टर्‌ दुद्र हमार 


 . इस भाति केकयौ प्रसन्न ह चसे वन मे दावानक्त लगाकर भीलिने सवद) प्रन्ने 
शौच-सूमत मनमार देख पढतौ दै फि मे नैहर स॑ कुशल तो रई ! 


सकृल दश्चल कहिखरत सुनद्र # पहा नजद्त दशत भसा 
टु कृषं तातं का खव साता # कहं विय रासलषस पिथ आत 
भरत ते सव कुशल कद भुनाई मौर अपने वंश की कुशत्त-भलाः पा कि कल्म, पिता 
र सव माताए कदा हं ? जानकी अर प्यारे भाई राम, लदसण कलँ ह ? 
( । इनि ईइदद्वनं सर्नहसय, कृपट नीदमार्‌ नत 
सरत हृदयं जड शुलसमः पापान अद्धा व॑ 


प्र र स्नेहमय वचन सुनर्ग्रालिं मे कटके शौधू भरकर भरत ङे हृदयम 
समान ञुभनेषाज्ञे वचन वह पापिन वोली- 
तात बतं च सरङू्लं सवार + सह्‌ मन्थरां संहाय पचार 


कृ कृ काज [बाधबच्‌ गारा > सपति सरपातपुर्‌ परय धरा 
हे पुत्र, मेने सब बात समाकल ती । सन्थरा पेचारी मेरी सायक हुई । परन्तु शरीच मे 

भक्षा ने कु काम विगाड्‌ दिया) वह यह कि राजा स्वगलोक को चले स । 

सनत.मरत मं र्वकल विषाद > जक सह्य कःह्‌{र₹ नद्ध 


तातं वात इहां ततत एकरा > परड मूमतल व्याद्भुल र| 


यह्‌ सुनते ही भरतनी शोक से रसे दुखी हुए नेसे सिद फे दहाडने से द्धी सत्म जाव | 
व्ह हा पिता! हा पिता ¡ कहते हुए व्याक्कुल होकर धरती प्र भिर पदे} 


चलत न देखन पाथर तोर # तात च शमहिं सोषु 
बहरि धीर धरि उषठेड भंभारी # केह पिदुमरखहेतु सहता 


हे पिता! चलते मं मेनि तुमको नदीं देख णया श्रौर मापने पे श्रीरामजी को न॒दी 
सौपा । फिर धीरन धर संभलकर उठे रौर बोले-साता, पिता के परने फा कारग कः] । 


सां सुतवचन कति ककवा > समसं पात्र जद यद्र द्रा 
चप्रादिहिते सबं खापानि करणा # टल कृढर्‌ द तमन वर) 


पुत्र फे वचन सुन्‌ कैकेयौ कहती हे, मानो घाव पोदकर उसम त्रप मरता ट । पश्र 
छन्त तक्र कटिल अरं कठोर कैकेयी ने परसत्रपन से सय अपनी ऊरवृत कट । 


एति भरतहि शिषरेड पितुसरण, सुरत राय ठन याः 


भव 


| । हठ आएल जानि जय, शाक्त ९३ ह ^ 
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= > + मे ि त मया । जी में श्रपने क 
`; रागनी का वन नाना सुनते ही मरत रो पिता का मरना भ भया । # मृ प्रषन का 


“घे उसका कारण नान बह कित हौ इप रई ग । 


विकलविलोकिहुत्िसमुम््यतिक मन जरपर लन लगाता 


न 


| 


(* 


तर वो दुःखित देख माता स्रफातौ दै, मानो जे प्र्‌ नमक समान .८. २६ पुत्र 


५ भं ४ 
` तातं राड सदिं शोदन योग # वद्‌ सुदेव तैस्‌ कन्व म्‌ 


~ राजा शोच करने के योग्य नश हँ । लिते चे पृर्य-फल ६) वे "समां उन्न भाम्‌ | 


(4 


विधि न नारि हद्यगसि जानी # कलक 


 जब्ह सकल अन्मफल पाये #चखन्तच्सरपति सदत विधाय 


£ हित यपा रात्‌ प्रर कृ 
अस अतुभाति शोत परिहर # सित समाज रान्‌ पुर करट 
जीति मजा का सव फल पाया गौर घ्न्त म दन्रलोक कौ चत्त गयः पेमा विचारक 


.. शाच दोदर भौर श्रपने समाजसमेत नगर मं राज्य दर्‌ । 


सुनि सहमेड सुषि राजकुमारा # पके क्षत जु लग अंगारा 
धीरज धरि भरि लीन्ह उसा # पापिनि सवदि भानि कुलनाम 
` यहं सुन पुन्द्र राजकुमार भरत इर गगः मानो पके धाव मे मिमीते पमार रख द्विया। 


, धीरज धर सौमि भरकर कदा--पापिनी | वने सव विधि दुर क खवनान कर दक्ञा। 


नेपै कुरुचि रदी असि तोद # जनयत कस नर्द मरिसि मोदी 
म (५ , $ [4 [१ न क (क 41 
पड खट तं पल्लव साचा + मानं जयनाहदं वर उताचा 

` ` यदि तेय एस कुरति थी तो जन्म लेते ही एमे मार्‌ क्यो नदर इला नून श्त करि 
कर प्रत्ता को सींचा श्रौ मसी के नीने के लि्‌ .जत्त उच एमा ई । 


् ( हंसष॑श दशश्थ जवक, राम लप्रष दे साह । 
( जननी तू जननी शै, दिथिते कहा वाह ॥ 


कर्त तो सूरः दशरथ पिता, रामलसण भाई ! अर करौ न मेयं माता द ! जहर 
वश ही क्या! न । 
जबते द्ुमति मति जियः # होइ हृद | 
ते सुमति कुमति जियठयऊ # लड लएड हो हृद्य न गयङ 
ष्‌ (र रि 0, 0, म (+ 
५९ मागत सल द त प्रद्‌ गह्‌ चं जह्‌ यह्‌ परन कारा 
ह शुषुद्धिनी, ज्य तेरेनी मेँ यह कुमति गाई श, तेरा ह 


तेर्‌ मु दय एरय क्वो महीं 
हो मया { वरदान गते सय मन्न पीडा नं ह ली, र 


कोडा दुई, नौभ नदीं नती, ग्रौर षह 
भूप भतीति तारि किमि कीन्ही # मररकालविधिमतिहरिलीन्ही : 
पटयघश्रवगुरखानी : 


„शना ने केरा पिश्वासकेते किया! क्या.मे फे सथ्य भिथाता मे नद उदि इर. 


नाः . चनः सरतशोक ~ ८ 












~ ~क ५ 


री थौ { सच दै, वदरा भ सब कपटः पाप र ्रबगुणो को खान हौ दे हवन क गि 
नदीं जानते, रजा तो मनुप्यद्यीभे। । 


सरल दशुशल धमरत रार सामि जानहिं तीय सम 


` चक्क जावं चह जमाह > जाह सेय रम प्राणपिय नाः 
„ राना ती सी, चुशील ओर घमेपरायण थे ; वे द्धी का खभाव क्या नाने १ संमा ५, 
हसा कौन-सा नीव हे, निसो राम श्रौर जानकी प्राणो के समान प्यारे नीं | 

भत हत्य त दाह >+ष्मत्‌ खहास श्रव्य 5 स्‌ 


जोष्टिसो हसि सहसक्षिलाङ # ओंँखि खोट उटिकैठयि 


वराम तुभे बड़ेवरी होग्ये। एुभसे सच कः तू कौन ई! न्दा, तृ जो 
है, युं म स्याही लगा उठकर खं की श्रोट'जा वैठ। 


8 रासाविरोषाहदय रे. प्रकर कीन्ह पिधिं सोर, 
। मौक्चमान्‌ का पएाठद्णे, गाद्‌ षह षद तीहि ॥ 


बरह्मामे रामविरोधी हृदय से भे पदा किया, इससे मेरे परराथर कोर पापी नरी 
तसे श्रव कुल कना व्यथं ही है 


सनि शल्रहनं माहं कटका > जर गात स्स कृष्व वसह 


तेहि अवसर कुबरी तहँ आड # पसन विभृषण विविधं वना 
. माता की कुटिलता घुनकर शतुध्न के रग रिस से जरते हें ; परन्तु ङु वरस नरद 
चक्षत । उसी समय बहुत भकार के कपड़े श्रीर्‌ गहने सजकर वरहो वुर्डी (मन्थरा) गाई । 


[+ 


लखि रश्सिभरेड लष्णलघुमादे # जरत सहानल जिमि घ्रतपराई 


हमक लाच ताक षर्‌ बरा क पर शहभरम रत्‌ परार 
लद्मणजी फे छोटे भाई शतरुध्नजी उसको देखकर रिसि रे एसे भर गगर, नते जलत 

ह राग घी की आहुति पाकर वहती है । उन्दने हुमककर कूवर ताककर्‌ पेपी लात मारी 

किं हमरा पृथ्वी मे गिरकर वह दोहाई खीं चने समी । 

"कुर ष्ट्य एट कपर > दइतसतदश्न यसध नचाङ््‌ 


पप्रहुह्‌ द्वं च कहि नशारा ऋ चरतं ना प्ल वहस ब्रा 
संथरा का दूबर दरूट गया, खौपड़ी एूट गई, दत दर गये, रह से खन घहनैलमा; श्रर 
कहने लगी पि हाय विधाता ! मेने क्या नसाया इ कि च्च्य काम करने छरा फल पाया | 
सपिरिपहनलखिचखाशखणखाद # सग चस्नाटन धरधर महा 
भरत दयानिधि दीन्ह इुृडाई # कोशस्य पहं य दार म 
शत्रुघ्न नश से चोटी तक उसरी खटाई सुनकर चाट पकरर उसे प्रसीदन्‌ लं | त्य 
द्योनिधान भरतनी ने उसे छा दिया । पिर दाना भाई क्पस्वाज क पान्न भच 


2, # लि #। न र 


~ 
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धः रमायण्रयोध्याकारड स० भ 
[८ | परसित्सत विषरए पिल, इ शशरीर दृखमार । 








ह्‌ पैसे फष्टे पने थीं । उनके चेरे सा रथ उड द्रा था। चह वृ ग्रार्‌ दृलली 
दश्यारी शी । उने ऊपर वडा दुःख पडा &ै, सान सोने कसी रमवराल उत्तम वलि कं 
रम्‌ म एाज्ला षड गथ द्। 

ध = >+ सि उ्रघतधि पस ह्र = 
श्तं ६।ख ग्राह उ! धाह > सूषच्छत सवाय पररा महरा 


# 


दख भरत विकल भये माश # षर दर तनशा धिसारी 


त के देख माता उट दौड शरीर परहित होकर चकर खार्‌ पृथ्यी पर गिर्‌ पडी) 
भर्ती देखते दी व्यकुर हर प्रर देद दौ दशा भुलाकर चरणां प भिर पहु-- 


सतु दयत कँ देह दिं # कै क्षिय रास प्रस दो भा 
ककं त्‌ अ्धाजमशाग् जा जयः सद्र काहि र्‌ वाभा 
रर्‌ बोले माताजी, पिागी को दिखा रौनि च्नौर यता, सीताजी व दोनो माई 


४, १ 


रम, स्मरण कह है १ रौ कफेवी ! कते संस्र मं क्यों जस कतिया श्रयर्‌ चदि जन्पी भौ 
तौ वौफिक्योन ह! 


ऊुलर्कदके से जन्म सोहा # अषयश्‌ भाजन भियजनद्रोषची 


, कानि रुवननाहतारदश्माया # गति स्क्तितोरि भातुजादहलामा 
लिसते अप्यंश ॐे.याघ्, प्यारे वन फे दरौ छोर कुपपः एश पदा किया 


0 + ४६ 


भाता) तीनो लक मर रेरे समान क्मैन अमामौ ९. लिते कारण तुम्दारा णश दशा हई। 
पतु य्यर्‌ वन्‌ रश्कलश्ट्‌ भं वसु स्नर्‌थ दर्‌ दत 
चकं व्रहयदयड नेशुदन्माग। # दस दहि दस दृपरणभागौ 

पिता `का खगगास ओर र्यंशकेतु रामो ' ा वन जाना र्न दोना श्रन्थ करा 


करणमहं पुमे धिकार, लोग 
‡ [कदनम्‌ श्राम्‌ # 
दुम अर दोप का सारी वरना | गिप्नाङ््या था घरतद्च दाह; 
। 


माठ मरत के वचन षू. घुनि एनि उदींक॑मारि। 
(सय 3९३ लगाई एर, सोच मोत वरि ॥ 


माता कौशस्या भरत प य कोमल वचन घ 
य षि 
मात्ताने भरत को उटाकर हृदय से ला ज्लिषा। # 


सरल सुमाय्‌ माति उर्‌ लाये ‰ अतिहितं मनं राम फरन्रार्य 


भट्उ बहर लष लघु भाई # शो 
क सनेह स 
भात्‌ च स समाव े कड पार ते मस पो हृदय मे लगा 





7 ग्रौर था वहात हू 


¢ रसं ध 
चद भरतकशुल्यां ई १ 


[ 





~~~ ~ 
-- ~~~ ~~~ ~~~. 
017. 
01 
॥ 


लाट अयं । फिर सत््षण के छोटे माई शष्न दो भिली । उस समय सा पोर श्ल 
हृदय म नही समाता । 


दाख सुभाव कहत स्रव कों # राभमातु अद कह 
माता भरत गोद्‌ वेढे # आँद पोषि खद्र क्चन इ 

काश्या का स्वभाव टेख सन्‌ कोई फते दै कि राम दी मत्ता पसीस्पेनष्। 
ने भरत को गोदौ मँ पिया चौर उनम शभू पोच्छर यो कोमल वदन एट-- 
अजह बच्छ बाल धीरजधरहू # सुघसय सखस रोकः परिष 

नि मानहू [हयदह्ात गलानां # कोल कस गात सखधध्तिञः 

हे षर, श्व भी धरन धरो श्रौर इुरा समय सममकर शोक फरना व्रोहो । काल श्रौ 
कमं को मति भ्रट जानकर हृदय ् राम-वियोग दानि श्रौर उसक्छो ग्लानि रतत सानी । 
काहि दोष . देहं जनि दाता # भा सोहि पव दिधि दादिधा 


जा एषह इख बह ` जवार ॐ जह क जार कह्‌ ताद शः 
हे पुत्र, किसी को दोप भत दो। विधात्रा सव पकार सेपरे परतिकर ई, तिने 
एसे दुश्ख म भी पुरे निराया । रष भ कन जानें उसकी क्या इच्छा दै ! 


पतुश्मायद्ु शुष्शदद्न, दाद दयं १७९६ । 


(८ भ 
 @ वस्म ईष न्‌ हृदय कद्ध, पहर पर्कृर ९१ 

हे पुत्रः परिता कौ ज्ञा से रमौ ने सहनो अर कपड़ो को दोह दिवा } उनके देद्य 
मे हष या विस्मय कुल नदीं हुशरा । उन्होने वकक्ल-वसन पहन लिये । 
मख परसंन्र पन हष च्‌ रपि > सवक्र्‌ सव वाधस्ारष 


वलं विपिनसानाक्षयर्थगा तागा + रहा च राप चर्य र 
उनक्षा ए उस समय भी भसन्न था । मनसे दपं आर कोधनश्राया। सव 
सवका परितोष करफे वह षन फो चले । यह सुनकर सीताजी मी सग तयी श्रार रम 

चरणां की श्रदुराभिरी देने के कारण वे यद्यं न शटी । 


सनतं लषण चले उडि साथा % रहे न यतन द्यि रघन 
तद रषात्‌ सवह्य सरः नाद्र > चस घर्‌ दय आर लघु (1 


यह सुनते . ही लष्मणजौ उठकर साथ चले } रदनाथं ने उन रोकने का उपाव क्था) 
परन्तु बह रहे नहीं । तव राम ने सवकं सिर नवाया त्था सता न्र्‌ छट मा 


को साथ से चते गये । . ू 
राम्‌ लषख धय वनाहं दवाय ऋग्‌ च स्यत प्ख {ल 


£ 
यह सव मा इन अओँदिन जागे # तहं र तना तसु जाव अमः 


र 


# 
2 4१ 
न 


‡ 


1 + 


४ 
॥ 


| 








~+ ० ~ = 


 9४९.; ` चः समायत्रयोष्याकोर स० शह 
शम्‌, रमण रार्‌ नानक चन को गये । पर यैन वो माथ गर भोर न प्राणो को दी 
धीता फे चा हृ्रातो मी ्रभगे शरीर ते प्राणो शे नदो 
= सरोहिं च लान निजनेह निहारी # शमहरिस सुत वैँ सहतारी 
` निकर मरण मल सूपतिनाना # मोर हदय शत इुलिशृसमाना 
, . घ्रपृना से वरस भे पसकी सान नहीं ई फि राम फे समान पुत्र र्‌ प मातरा ट| 


अच्छा जीना श्रीर्‌ मरना सो रानाने नाना। पैरा हृदय तो सौ वर्जो मान वोर लौ गया। 
( न घुरि ध्‌ ० 1 (1 
। करालया कं पचन इनि, भरत पहितरूनिषास। 
( भङ्ग [रर्लपह जग्रह, मान शच्रत्षामि ॥ 
 फौशरया दे वचन धुन रमिवासतमेत भरतनी पिक दोर पिप करने समे । रान- 
स्न मानो शक का निवास हौ णया | ५/६ वि ॥ 
विलप विकल भरतदौर साई # कौशस्या लिथ हृदय लगाई 
" , ् भः भरो +! ~> (=: आ श न 
भोति अनेक भरत समुमाये # कहि चिवेकमय वचन सुनाये 
` विकल कर, भरत शौर श्य विला करने ले । तद पशृरवा नं उन टय से ज्मा 
लिया । उन्हेनि बहुत भकार से भरत की सपमाया शाप विवेक से भरे बन पनाय | 
॥ 3 40 4 [ भर 9 
भरत माठ्‌ सकल समुम्‌ # कटि पुराण शति कथा सुना 
ह कैः य # ध ञं ८, गं 
छलबिहीन शुचि धरल सुधाणी # दोतते सह् जोरि युग प्रासी 
मर .> भौ सव मतां फो समाया गौर वेद, पुराण क कथां कह युनाई। द 


भर्ती दनो हाथ मोड बल से रदित, पवित्र रर सरत उत्तम वाणी ग्रोन । ` 
नो अघ. मातपिता गुरु मरि ‰# ग्र मोट महि मुरपुर जरि ` 
जो अघ तियं बालकवधकीन्हं ‰ मी महीपदि माहुर दीने ` 
, अरत नै. पातक मृता, पिता श्न गृ क मरारनेपने तधा गोशाजञा, पृथ्वी) ^ 





देवमन्दिर फे ५ नाने पे होता रै, घरी प्रर वाक प मार ताभिर . 
11 नतेतथा मित्र च्रर्‌ राजाकरो . 
ज. पातक | „पातर अही ‰ कमं वचतमन मव कवि कही 
> क हि (व [१ 
ते शत माहि ९६ वाता # जौ यह होय मोर मत माता 
` कवियों ने मन; पेचन, क्म्‌ से उन्न जिन व्रहमत्या श्रि त्रौ | 
11111 
` हृ पाष ॐ प्पे मिले । 1 


ज परिदरि दरिहए्चरण, मजदि मूतभण धोर्‌। 
ॐ दनक्भगति मोहि देहिभि, जो जननी मत मोर्‌ ॥ ` 





॥ भर = । ध 


(>) 








क व 
हे माता, नो पिष्णु अर्‌ महादेव फे चरणों को द्योद्कर मयंक मतव न 
> ~ ५ \\ उ्यद्कृर्‌ सयकर भृतगगा क संय 
करते है, विषाता ठनकौ मति दृ द, यदि मेर रेता मत ले । ` ^ ` ५ 
न £ ऋ „९ ७९, (४ [द्‌ 4 
ववाह चद धतं दहे लहो # पिशुन प्राय एाप्‌ कहि दै 
4 प्रथ = व (~ {~ + (^ 
%१८।कु।८ल कलहनिय्‌ कराध ॐ वेदं व्रिदूएक. विश्व विरोधी 
लो वेद्‌ बचे है र धम्‌ इ हानि करत दै, थवा धरम ररे ठसका पतल गिक 
उसे दुह सेते है, नो इगुल है, नो क पाप रद देते दं, नो कपटी, कुर, कलदभिय, 
क्रोधी, वेदनिन्दक ब्र संसार के वैरी है, 
४ ^, ह ध क ~ $ 
लाभा लस्पट लालुपए चरा # जे ताकह परधनं परदार 
० "8 (^ [+ नर व जन ८ = 
 पावह म तनक गत्‌ घारानर्जा ना यह्‌ स्स्पत मर 
नो सोमौ) कामी या ठम श्रौर च्ननिनेन्छिय दै तथानो पराये धन द्यौर्‌ परा द्धौ गो 
ताकते दै, उनकी ह भयानक गति मै पाड, नां हे माता, यद पेरा मत दो। 
व ०। ॐ थ 4 १८५ ५५ 
जे नहि साधुरघ॑म अतुराभे #% परमाश्थपद्‌ विमुख आभार 
क 4 (५ (र „0 ®= = (५५ > £ 
जे न भजि हरि नरततु पं # जिनहिं न हरिहर सुयश सुहा 
नो साषुःसंग के रमी नहीं हैः नो ज्रभागे परमाथ के द्‌ से विष्टल हं, नो महुप्य ही 
देह पाकर हरि को नहीं भजते, जिनको विष्णु श्रोर शिव कौ कथा नीं सुदाती, 
९ « [५ ४4 क क इ 
तजि श्रुतिपन्थ वामपथ चलदीं # व॑ चक्‌ विरचि पेष जग व्रलर्ही 
¢ ७, (+ _% च 1 + यह 4 
तिनकी गति मोहिं शंकर देऊ # जननी जो जान. यह मेङः 
जो वेदभागं लोड़ वाममागे पर्‌ चते दै नौर ठगो कावेष्‌ बनाकर संसार फो टले रै 
हे माता, जो मै यह मेद्‌ नानता दोऽ तो शिवजी उनकी रति भको दे | 


८ मातु मर्त के पचन सति, साचे सरल माय ! 
{ कृहति रामग्रियं तातं ठम, सदा कचन मन काय ॥ 


(ॐ 


ज > # न ("4 
रतनी के सत्य श्रौर सरल स्वभाव के वचन्‌ सुनकर माता काश्या कती ४ पि 
पुत्र, तुम सदा मन, वचन श्रौर कमे से राम को प्यारे | 


नि 


राम. प्राणते प्राण तुम्हारे # तुम रघुपतिहिं प्राणते प्यारे 
, विध विष चे खवे हिम खामी # होहि वारिचर यारिचिरायी 

राम हमको गणो से प्यारे हे ओौर तुम रामको प्राणों से प्यार हो । यदि चन्द्रमा 
बिष रे, पाले से आग उह ओरौर नल फे नीव नल से स्नेद द्रु | ह 
भये ज्ञान वरु मिटै न मोहू # तुम शामहिं प्रतिङ्ल न हीह 
- मत तम्हार यह जे जड कही % ते सथनेह सुखमुयश न लद 
. चाह उत्तम क्ञान होने पर मौ श्ह्नान निटि, ए तुम्‌ राम ॐ शच न होगे । श्रषनं 


जन्म र 





(4 ऋ रसायरत्योध्याकारुड स° < 


४ ~~~ ------ ~~ 


वनवास फे परे मं तुष्टाय मत & एसा ना पर कः ४ स्वम 





शता व्क श्रू टव 8 
शी दुख रौर सुय को नरी पारदे । | 


कट पट चर यद्ग्छय्‌ ‰ थच प स्वका सद्‌ जलदान्‌ 
+ 1 व >} 
वश छ 1८ दए याहं सत्त 7 28 तर त ६ पुत्र गत्ता 
सेवा ककर भस्त को साता ने समाया | उनकर सतना न र गा ग्रार रखा 
ह पर्त छा श्या | इस अकार वहत विह्ताप करते-कररत ठी रात यौत गई। 
लाभटध शष्ट प्रायं ॐ याचेव्‌ भरहाजरः दकल इला 
नि ष्मो भर उपदे + दाहि करर्बारथनय सृ सुदभा 
` दामेव श्रौर्‌ दिषु धुनि माता आये । उन्दने मन्त्र त्र्‌ सवर्र स्मार, 
दसस ! एवि मे पएरसाथं के सुन्दर बचन ककर प्रहुत प्द्रार्‌ से भरत्‌ धं उयदेग दिग्रा- 
£ तात हृद्य पीरज एरु, करहु जो अधद्टर माज । 
क क 
1 32 ९९ श्वचय्‌ दवः सूष्व कृ ६ ज ॥ 
. हे दात्त द्य म थीरन धरो चौर चैसर त्रान श्रवसर्‌ दै, उयपं ्रनुसार्‌ काम उसो | 
गु फ वचनं छुंनफर्‌ भरतने ने सद काम्‌ करने कों कटा ) 
र (कः | 
सषदत्‌ वदशत अन्हुदावा £ प्रं (व्यन्र विमानच वताषा 


गह्‌ एद्‌ मर्त धष दढ सधा रहा सश्दमनं सभसासखा 

येदं फो विधि सै रानाफे शय को नघ्लाया श्र यहा धित विमान वनाया। 
भरतजौ ते श्ण पकड्दो सव मावात्रों को रोक रक्ला-ततौ न दोन लिया । प्र सी राम 
के दशना करी चाह से रद भर। 


न्दत्ट्द रर्‌ #॥8. {९ धट सपरा > न्ब ५] त चर सेक्ष श्र त्ध्‌ पहि 
सरयु तीर रच्च चिका वनाद जतु सुरपुर सोपान सहाई 
चन्दने अमर्‌ क वषत भार्‌ ( ब्रा ) ्राये) लिने बहुत प्रकार समै सा मयन्ध भ 

सरयू क किनारे रचकर खये इ सुदा सौद फे खमा धाः | क 
च दानाधदहाकया सव कान्हा # दिधिवतन्हाह तिक्ताजलि दीन्दी 
. वान वदत्‌ सव कद्‌ पएृरना # सन्ह भरत्‌ दशरात्र विधाना 


॥ भतन र भकार राजा का स्व दाट्क्मेकया चनौर विभिरफ नदद तिल्लाञ्नलि 
। सष स्ति, ेद श्रौर पुराण भं देखकर, 1 वचारङर भरतमीं 


दृश्रघ् 
६) 
> 
‰ १३ 


< 


त 
। 


प्रि्रान श्यि। + 
जह जस इन्र ऋयसुदान्हा # तहे तस्‌ सहस भति सष कमेन्हा 
भच दुद वद्र सुव दानात्‌ याजि मज वाहन ताना 


~> भदान ध 0, 1 
ज्र "रतवददुष्रसद(द 2 ८१५ 
नुक अ १ ॥;) 





~~~ ----~--~ ~ 
[शि 711) 


क सक जः कक ~ ^~ ~ = अ 
पुनश्रषट वशिष्ट ने नह तेसी घरङ्ञा दी, वन्न सव रसा स्पे उरला तरर नदिया] 
भतन सवर दान देकर पवित्र हृष चरर गडः; पो रर्‌ हाथी यादि चत भाः 
कौ सवारिर्ा.दीं। कः 


् । सहासने भष सदत, अद्र प्रि घत घाम । 


9 1दय भरत साहं श्रुरः भ पशप्रिहकास्‌ ॥ 
ल ८ कपट, श्रघ्च, पृथ्वी, धन श्रार्‌ धाम भरतजी ने दिवि शौर व्रा्मण 
णकामनावाल्ञे हुए । 
[ [%। 


पठुहत सरत्‌ कान्हजस्कस्णं # सो सरखलाख जाय सहि व्रणी 


सुदन शाधि मुनिवर तहं खाये # सचिव महाजन सकल दलाय 
भरतजी ने पिता के जिए तैसा कायं किया, वह लाख पोते नी कटा 1 जा सक्रना। 
युनिशरेए वशिनी अच्छा दिन शोधफ़र वरहा आये श्रौर सव मन्त्रय खोर चदे लोम 
को दुज्ञाया | 
४8 


मेहे राजक्षभां सम जाई # पठे वोलि सरत दोड यः 
भरत वशिष्ट निकट - वेढे # नीति धर्ममय वचनं उचा 


५९. 


सव राना कौ सभाम जाकर .वेठे | वशिषएनीने भरत श्रार शत्रप्न दोनों सायो के दल 
भेजा । वशिनी ने मरत को पास विटाकर नीति यर धमं के बचन के | 





य =) 


~ > 404. 


` प्रथ कथा सुलवर्‌ स्व वरण > ककार कुटल कन्हजसघकर खा 


हानि, लाभ, जीना, मरन) यश; ्रपयश सथ पिधाना क वाथ 


सूप धष उत्‌ स्त्य सराह्य > जहि तन परिहर भस चाह 


ष 9, ह च [१ 


पहले वशि्मुनि ने वह सव कथा की) नेसा किः कृटिल्ल कैकेयी ने काम किया । फिर 


४ 


राजा के धमं, वत भौर सत्य कौ प्रशसा की, निन्दने देद द्योढ्कर भम करो निवारा) 


क 


कृतं रायण शाल संमाङ # सजल नयनं एलकच युचर्‌[ङ 
बहुरि लपरणस्तय मात बखानी ऋ शाकर्नहसंगन्‌ शातं ज्ञाना 


रामजी के गण, शील, खभाव का वखान "कले हुए पुनिराज कम अरणिं मं यानन्दर 
के शसू रा गये रौर शरीर मे रोमांच्‌.दो याया । पिर रपम धरार जानकी की भीति 
का वणन कर ज्ञानी भी भनि शोक श्रौर स्नेह मेद्य गये) 
क 
3; युन मरत यावी प्रवल, विलि कैद निनाध 


.; हानिलास जीवनसरण, यशश्चपयशच विषिह्यध॥ 


पुनिनाथ ने विल्लखक्षर कहा--एे भरत, सुनो । भावा ( दानदार ) 


दं 







ट 


अस विचारि कहि दीजय दास्‌ # इया काह पर्‌ का 


(नाज ७१०७७०० ककन 
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" तात विचार करट मनम # शोचयोष्यं दशरथ दष नाद 
ठेसा विचारकर किसको दोष पिया जाय अर्‌ क्रिस परव्रथः ध क्रिया जाय 
तात, सन मे विचार करो तो सहाराज दकद्थ शच करने के योग्य न्द । 


शोचि कत्र जा दर्दवह ति निजघमे वपयलव्रलति 


शोवियन्पतिजो नीति न जाना # मेहे न त्रना नरन व्रखस्नमाना 
बहं ब्राह्मण शोच के योगय रै, जो वेदन प्रादे र्‌ श्रपना धम्‌ दद्व धिपयभोग 

दं रवलमेन र । जो स्थाय को नदीं जानता चरर निसं मना राणा कर समान प्यार नर्हा 

व्ह राजा शोच के योग्य दे । ० 

शोविय वैश्य कृपण धनवा # जो च आताथासवमक्र दनात्‌ 

शोविय श्र विमखपमानी # एुखर पाताप्रय क्ञनमुमाना 
जो धदान्‌ देश्य पण हो, अतिथि चयोर पिव का चतुर्‌ शक्र नद्ध) उट शचनयद। 


ब्राह्मंण का श्रपमान करनेवाला, बृहन बोक्तनेधाज्ला चद प्रान क्रा द्रभिशनी, प्रमंट रखने- 
वलति शृ शोचनीय ६। 


शोचिय परनि पातवचके वारो # क्च कुलदह।चय्‌ इनच्छाचार। 


शौव वट निजत्रत पररहर #जा सहि शर सर्द 

पति को दस्नेषाी, कुटिल्त, ककशा श्रार्‌ श्रपनौ इच्छा फ़ श्नृमार्‌ चलनवाक्ती ची 
भी शोचनीय है । चह व्रहचरी भी शोचनीय दैः जो च्रपने त ओोदोटृद प्रर गुरकी 
श्राङ्गा के चनुसार्‌ न चक्तता ह । 


[ शावचथ्हय जा सहवस्तः ऋर्‌ धयपदुं त्याय। 
ॐ लताचय यता व्रप्ड्धु दत, वसत्‌ [वदक्‌ः {रराम 
वह अन्नान के वश गृहस्थ भी शोचनीय, जो धमं के मा्भङफने होडते । नो यत्ती 


[र 


( संन्यासी ) जान-वराग्य को दयोड़कर सरार के पपंचमें पडा दो, वह भी शोचनीय ३ । 
दलनस॒ सइ शाचनयग्‌ # तप वहाय जाह भावहि भाग 


शाचयादन्ुन जकरस क्राधा > जनाय जदक्‌ युर यन्ध विरोधी 


तपस्या छोडकर जिसको भोग अच्छा लगे, वह वानप्रस्थी शोचनयेय ६ । सुगत्तखोर, विना 
कारण क्रथ करनेवाला श्र माता, पिता गरू मौर भाई का विरोधी मी शोचनीय ₹। 


सचय समरतं जातक्ामा # सुरश्चतिनिन्दक्‌ प्रधनस्वामी 


` सव वध्‌ लाचय प्रच्पकारा # निजतनपोषक्‌ चदव मरा 


लोमी, अत्यन्त कामी, देवता (र्‌ वेद सा (नन्दह श्रं 
| न्द्र श्र प्राये धन पर हाव सफा 
करनेवाला शोचनीय ई । पराया श्रपकरार करनेवाला स्र 


व प्रकार से रोदनी र। 
श्रपनौ देह को पा्नेवाला चौर सारी निर्दयी भौ शोचनीय है! ` , >. 





(| 
12 
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शोचनीय सवही विधि सोदे जो नषि दल हरिज हो 
[चता साह । क्वमलरङऊ > सुदन चार्द्रं ब्रक्थ्परभास 
वद ते रभा मदर्‌ शाचनोगदटः नो दल द्टृकर हरि का नन नदी करता | परन्तु 

1 


कोपल्तएन द्रार्थनी ती त फाचनीय नदीं है ।उनका भयाव चदं भुवनो म मकटहै। 


मयट न ऋ > निवारा # ‡ 
५ 2 | १० हर > भ्‌ सृत जस {पत छस्टर 


(वरधदारटगसुरपताद्ाशनाथा ॐ परणह सद दशर्थगखगाथा 
ए भरत, तुम्ट पितिलयष्टु्‌ ई, वस्रान कई हुता ई) न कोई इस समय रै, रौर 


म्नः सथा द्या । मद्रा, पिष्णु, पिप, इछ श्रार्‌ दिक्पाल ये सव दशरथ रे गणोंकी 
गधा मान ई । 


(~ , “^ 


8 फटह तात देहि्योति कौउ, करे वड तायु! 
८ राप लप तुम शुहन,सरिसषठवनशुषिजाघु। 


ह तलि, क शोर किस भरक्रार्‌ उनकी यड्र करके पार पा सकता ह) लिनफे राम 


५. 


सरमगः, तम प्र शत्रम्न-सरो्र पवित्र पुत्रदह 


सवं प्रकार मपति वडमागी # वादि विषाद्‌ करह तेहिलमा 
व््रस् सारनसमुनताचप्रार हरहर + रधार रउरमायष्ु खर्ट 
पद्मराज तु सव प्रक्रार्‌ यड भाग्पवान. ६ । उनके लिए था शौच मत कयो । एसा सुन 
द्यौर्‌ समपकर शोच श्योर दरौ | राजा स्मै क्षा सिरमाथे पर रखकर उसका 
पालनं इर | 
राद राजपद तस कँ दीन्हा # पितावचन फुर चाहिय कीन्हा 
तने गम जहि वचन लागी # तदु पारहरंड रास विरहागा 
सनाते तमको राजपद दिया ई। पिता का वचन तुमह सत्य करना चाहिए; क्योकि 
-न्यति मरचनल्तिएद्यी समको दोद़ा शौर रामक वियोग की -श्रभ्ति मे देह को 
भ्यर्‌ द्विया। 
नपाद वृचरताप्रयनदहात्रयन्रण > करदह तति पतवृन्वचब्रश्मख 
करट ओाशधार्‌ सपरज # हं तमर्ह सव मातत सल 
राजा यो श्रपे चन प्यारे भे, माण नं | हे तात, पिताक बचन दी तुम्दारे रिष 
भरमार ई । उवे मानो | राना की चाप्ना के पालन करने मे ही तुम्दागे सब तरह से भलाई है 


प्रणराम पित श्ाज्ञा साखी # सारा सातु लाक सव लाल 


तनय यय तिहि यौवन दयङ # पितु खराज्ञा्रघन्मयशर न सय 
परशरामनी मे पिता की श्राक्ञा मानकर माताकी मार्‌ उल्ला; इसे सारा संसार जानता 


 # ४८ ` ` कक रमावशमयोध्याकाशड स ० + 


2) व य 


-----------*---- ~ ~~~ 





है । पुत्र ने ययाति को शौवन दिया; एर पितिकोश्रक्ना सि उस्न पराप लगाश्रोर्‌ न 


` कौशस्या आदि सव मातां भी प्रन पे पु भे सुखी यी 


कामकोभलादी मार्ज | तम रामकं श्राने प्र्‌ उनको र 


पयश्‌ दी हश्रा | 


५ अलुचितराचितकरिवारताज, जं सहं विठुदन । 





यौग्य, प्रयोग्य क्षा विचार अदशर नी पिति फा कचन पाह्ल 1 कि सुख प्रपर 
` एय फ़ पञ दर इन्ध र साक मर वस्त इ। ~) । ॥ 

वशि नशशंद्चन पुर करट # पालं पजा शशो पएरिदरहू 
[ ++; 
यश दद्र (+ 

भुरदुर ष्प्‌ पह प्तप ऋ तुरम सथर मु त्‌ हिद्।पू 


राजा का वचन श्रवश्य सत्य करो, मजा क पालो, शोक फो दौड दो।टनसे राजा 
स्वयं म असत्ता पामे श्रौर तुमको सुयश तथा एुस्व होगा; दोप नदीं लया । 


साहसं सन्यत स्वह # जह हु द्इ सा परह दीका | 
करट धज सरह प्लान > सानह्ं वीर्‌ पदन हित जानी 
दद्‌ न यट कहा ६ अर्‌ पका यह) सम्पति ह, जिसको पित्रा राज्ये, वय तित 


परता ई { इसि हित लानकर मेया षचन मानो जोर म्लानि दौड गरो नत 
सनम सुख सहष् <{भददृह। > आदत पष्ट तर डत कृषा 
कशल्यादि सकल प्रतार % तेड प्रजाप होहि सुखारी 


भ भ 


पट्‌ इनक राम्‌, नानके। धरु पायन रर्‌ इते कोई परिहत शी रहनिन नी कग । 


९८८ 


{ह ॐ = 
भम्‌ तुम्हार रामकर जातहिं # तो स 
५ ९८ ५६ घु नः क च न क 
र सज रम 5 आयि # सवा रेह सदेह सृदये 
> पाए त्कार अर राव का परसपर प्रे जानती है सो स्त्र मकार से ठम्हारे इस 


पूेक उनकी सेवा करना ¦ 
(2 २ जयदुरुञय्॒ दशि, कहहिं सचिवक्रजोरि | 
। ९इपात आर्य उचित स, तथ तस कर्षं वहि ॥ 


तेष हाथ जोड़कर न्त्री मे भरत सै दा--ाप फ श्राङ्गा कै 
ज्ञा के श्रतस्नार 
फाम्‌ कौलिए । फिर रामनौ क माने पर्‌ मैस्ा उचित द, वमा कीलिपएया) ५ 





[+ 


५ 


 कधशल्या धरि धीरज कही % प पय्‌ गुरुखायसु यहीं 
भा चाद्य क्रिय हिवसानी त्‌ धिषाद्‌ कालगति जानी 


द भरतर्तन्मशुस्यारप्देश्‌ | ४४६ 








[त 


फांस्वा धीर धरङर वदने गीर पत्र, गुरु की शङ्गा रितकारी सेत ६ । हितं सान- 
कर पदर ठ नाथ उपनयो प्तन करो शरोर कराल फौ गति जानकर पिपाद्‌ कौ कड दौ। 


वन्‌ रुपात सुरपुर नरनाहू # तुम यहि भोति तात कशह 


प्रजन त्रजासाचवदसव्‌ चरस्व # तपदं सुत सद्‌ कह अदलेभ्थां 

टे तति, रीम्‌ वने परि राजा स्र्ममें इ श्रौर हुम इस भकार हिम्मत च्येद्‌ श्रे दो। 
पुनः नुदट्र्वाः भजा; मन्त्रा प्रार्‌ सत माताणु) टन सये एक ठुस्दीं अवलम्प (सदर) हो 
राख वधि बरस कलकलचाह्‌ > धारज धर सादु गलजह्ट 
{गारचर्‌ सुर््ाचद्नु चदुसरह # नरजा पात षारजन ट्ख हरहू 
„ क्ली कट्िनना शरार्‌ विधाता क्तो मतिकूल दैखकर धीरन धरो । माता बलिष्टारी जातौ 
ह ! शिति छद्‌ फ मुन न प्राज्ञा मानो, प्रार्‌ मरना का पालन कर वुडुभ्वियों का इश्च प्रर 
रर क च चन सलाचवल्यायचन्द्‌न ॐ सनत भरताहयाहत जद्वदन्दन 


ये 


मनी वदहोरि सात अदयानी # शील सरह सरल रस घाती 


~ मुयने पर मन्तरयो कनो उना सपथन करना सुनकर भरत के हदय में लेते किंस 
न लगा दिया-- उननै हदयं का दाद इन वचनो से ठंडा पट्‌ गया 1 फ्रि शील, 
र सगतस्य से साने मातादङ्ी याणी सुनी। 
छन्द | 
पापी परत रम साठुवानी एति सरत व्याड सये । 
9 + [ ५ न क 
सचत गद्रह्‌ इवत साच पिह उर्‌ भ मय्‌ #. 
र य्‌ न (4 क, 4 अ ^ 
प दश्वा खद सयय तदिवस्षर पबाह्‌ दाष दह २) 
ततय मराहत सकद प्रादर्‌ पराञ हज सतह्‌ ठग ॥ 
तरल ग्नम सानी माता की वागी सुनकर भरतनी व्याकुल दो उ2े ] उनके नयनकमल्तं 
म रमि कम लम | मानो वर उसी नयनजल से हृदय मेँ वियोग के नये श्रसुषों को सीं चते 


र ठम चमय टस दशा फो दन दौ सवक्रो देह री. सुधि मूल ग्‌६। हृलसोदासनी कते 

दतिः प्रादरमानि सव सदन दी भरत के स्ने कौ सीमा को सराहते ६। 

(2 सरत कमलकम्‌ जीर, पमधुरन्धर धार्‌ ध्‌ 

र वचन च्रभिय जु बोरि, देत उचित उत्तर साह ॥. , 
परधरन्धर्‌ भाजी मे फमल-तल्य दाथ को नो धीरन धरकेर अपृत मे बोरे हए से ` 

गुनो कै द्रास इस प्रकार सघक्रो उचित उत्तर दिया-- 

माहि उपद्श दान्ह युर नाका ऋ वरजा च्व सम्मत सबहश 


मातउचितपतिव्मायपु दीन्हा # खवाशशीशारचाष्ियं कन्हं | 
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, ` - शुसणी ने शको श्रच्ला -लिायन दिया, ना कि भजा, अन्ती श्न की सम्मति कश्चन 
- सार ‰ । हर मादा ने.योग्य शाका दी, जो कि अवश्य ही सिर पर सक्‌ ऋ नी बार । 


गृ पिष सात स्वामे हिद शनी # बुनमनद्दत ५२ लासजाया 


उचिहङि्मतवित्पियि विचार # धमं जाइ शिर पातक र 
; ` शु पि, माता ओर सामी कौ हितकारी बाणौ सुन मन से श्रन्‌ रावन्‌ तच्छ 
-खनर उसका पाज्तन करना चादिए । एसमे 8चित, शुविति का विचार करन स धमं 
सदा दैवं सिरिएर पापका योक होत र। 

ठम्‌ छा दषु. खलं सङ साद > जा चाचरतं सर्‌ [हिव इद 
लपि थह आनतं हौं नीके # तदपि होत परिताप च जाके 
` छषदो टी सीधी सौखदैते घे, जिसके करते स तेरा भका द्रोणा | यपि यद अच्छी 
मकार से नागदा हू, ते थी लौ को सन्तोद नदीं होता । 

(५. 
प्‌ तुषं फीरि विनय सनि लह # मोहिं यदुर त यिखायन देह 


इष्ट दुखं क्षथषु अृदाध > हखत दाप्य गखदहुन साध 
\ श्वं परेरो विनती सुन सीजिए श्रीर पुमो योग्य शिता दीजिण्‌ 1 प उरे राह 
यष छपरा दमा परमा ; कर्याणि दखिया फ दोप-गणं एमे सजन नदी गिनते 


८ ४ पितु सुरण क्ियरागन, करन कड सहि राज । 
# यहद जानहु भौर हिः के आपन्‌ षड काज 


पपताजा सगं (र साता-सदिति रामजी वन को गवं । परृणसे रस्य फरमेका कतेन ५ 
` ठो हत्ये श्राप सेरा हिति समभे है या पना वडा क्षास १ 


हद दमार्‌. दयपात्‌ तवक सा हरि लाद्हु सातुकुटि लाई 
शँ मनुरन्नि दाख्ख पतप + समात्‌ उपायं 


स 
[| 
` द्ताप्ति कौ सेवापरमरेरा दित था; उसको मातत की कुटिलता ने हर्‌ निवा £ । पने 
\सन द अतुमान करके देखा ई कि श्रौर किसी उपाय से मेरा हित मी । 


[म 
. शक्मा सस्य कह लखे + स पर्रारतियपदं नि त देखे 


बाद वतन. वनुं भूषण भार # शदहि धरति धिर 
सम! राम्‌ शरा भानकीनौ के चरणो को निनादे शोक 1 


प्ररुज शार वादि यहु भोगा # धिनु हरिभङ्कि परादि जपयोगा 
क तव न दह तुद्‌ # वादि मोर सव वितु रघुराई 





^= = 











1 


॥ 


# 


-शक+ भरतउनत्तवणेन शू ^ 4 

| भ 

रोग) क लिप्‌ सवच विषयनभोग यार, र पिप्यु की भक्ति फे प्रिना नप र योय 

व्यथ्‌ | नसे जीच फ भिना युन्दर शरीर, वैसे दी रामजी केबिनामेरास्वकामहथारै। .. 
< रासपह चायु दहू # एकह अकि मोर्‌ हिते ` 


माहि देपकरि आपनभलचहदर # सो सनेह जडतावश अष्ट 
भे श्राज्ञादो, मे रम के समीप नां । यदौ एक मेरा ठित ई तुम रोग पे राजा 
नार्‌ जो अपना भता चाहते दो, सी इका कारण तुस्ारा सनै अरं जडा रे . 
श्र टना रा ६ | 


[भ 


८ केकेयीयुत इटिलमति, रामवियुल्ठ॒ भतलाज 
$ ठम चाह यु मोखश, सोहि से अध्य ई रज ॥ 


मृ वेकेयो करा पूतः बुल मति एवं राम से पिल टकर लना से रहित ह । सो 
युभमे नीच के राज्य मे मोहवशत तुम लोग सुख चाप्त ष्च 


हं सत्य सुनि सव पातयाह # चाहिय धमशील सरस. 


राजं हठ ददृहु जवह >र्सा रसातल जरह ददद 

मच करता ह्र, सुनकर सथ विश्यास मानो कि राना धरम॑शीक्त दोना चाषिए । इ से 
य मरभम र।ञ्व दमे, नव पृध्यी पाताल को च्ती जायगी | 

मोहि समान को पपतनिवासी # जेहिलमि सीय राप यनवाक्षी ` 


राउ रासकं कानन दीन्हा # विह्ुरत गसन अमरपुर कीन्हा 

परं वरात्‌ कना धापी हं, निस्के कारण सोता आर्‌ राम वनवासी इए † राजां मे 
म्‌ परे वन दिवा शर्‌ उनफे विहुडन रौ सगे सिधार गये । 

१ ठ सव तरप्‌ कर्‌ त वाठ कात सखव लुन संच्द्‌ 


[क 


{दरद्‌ रध्युबर वलाकः खवान् रह घण सहं जग उकर्हद्ल 
मम शरनं सा काण श्र गूम होकर जीवित, सोशदवास् मे वेढा हा ये सच घातं 
सना | रमन करे धिना चर देखकर प्राण रे तथा उन्दने पार म उपहास सृह लिया) 


सप पुनीत विषयरस रूख # लोलुप भूप भोग कं भुखे 
रद लमि कौं हृदय कठिनाई # निदरि कुलिश जहि लदी बड 
मदौ पथित्र श्रीर्‌ सव विष्यो फे भोग से उदासीन है । लोभी सना लोग भोग- 


विनासे भृषरे रोते £ हदय की कठिनता करल तक कहू, जिसने चज से मी कोर बन ` ` 
{न ्र्मा पाई द माजी मार्ली ह 


दी करण ते कारज काठन, हाई द्षि नाह .मारई। 


(>; सश्च च्ास्यत उपरलत. लाह करद कटर 
दारणा मे कार्यं कटिन देता ई। इसमे कुल मेरा दोष नदीं है । नेसे कायं नौ वज 
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बह श्रपने कषण दधीचिकौ द्या सक्डा रोता ई गार यप ऋरण ५ । 
उसका -कार्थं लोहा कडा होता दै, वसे ही द्रपने कासा ककवेा छ पटा प्रा कायस्थ 


चै क्यो न समोर हेः त 
 ्ै्यीमव ततु आतुरागे # पामर प्राण घ्र अनाग 
जो भिशबिरह परार श्रिय लागे # देखव सुन बहुत व्र ग्‌ 


यी से उत्पनच्च शरीर मे रमनेगराले यं नीच माण वरदं ज्रमाग र प्यार रामी 
क्षा विसोष प्रणो को भिय लमा तो ये यव च्रामे बहुत कुद दसुन । 


दषस शान्‌ सिथ्‌ कं वमदीन्हा # १९ चयसरपुर परतिहित च्टीन्ह 
लीर्ह विधवपन पयश्‌ च्राप्‌ # दीन्हेर प्रजहि गाक द्वन्त 


कय ने लकमण, राम श्र जानक्रीजी को वन दिवा; प्रति का स्वगं प॑मननः 
पिति किया; श्राप विधवा ष्रौ यपयरा लिया; मरना कर सक्र व सन्ताप दिवा| 


परि दीन्द सुख यश सुरा # कन्द कंक्यी सत्र छर कल 
यित भोर खाह अव नीका # वेहिपर देन कृ तुम दक्र 


१; 


[1 


शौर युको सुख, दुयश श्रौर युन्दर राज्य द्विया । उस पकर कवेर्यो ने सत्रद्मे राम 
दना दिया । ससे श्रधिक भेरी श्नौर्‌ कौन भलाई वाकी ह १ उस पर तुम राजति देनं 


को हो [क ५ (१4 [9४ 
केकयिजहरजस्सि जग माही ॐ यदमोहिकरद कश्य चित नार्ह 


सार कात सुतर वाध्‌(हि वनां >€ भ्रा पच कत्‌ करट साईं 
संसार मं क्केयौ के पेट "से उत्पन्न होकर युफको कुटः यनि नरी द) तरता 
हयी पैरी सय घातं वनादौ है! श्रव प्रनाश्रौर्‌ तुम मव पंच १ ॥ 


ह हहत दुनि कात्थशवहप ्‌ 
0; ताहि पयाय वारी, कदु कवन उपचार ॥ 

निसकरो ग्रह पकडे दो, फिर सतिपातकरेवण ले, पिर दीनी मार कर ठ्मान्ने 
सदिरा पिला तो कदो, उसकी क्या ठया ई १ कृच नदी । परतनीं दपर के चारे व्रतत 
अपने उयर यां घटित करते द कि कृकेयी मे पेरमं र्ना गरक पट्‌ ई. राम, 


जानकी, सरमण क्रा वनगमन सननिएात द; राना का मरना प्रीद्यी का माना द| तो 
} ॥, 1 
हो इ, शन नो धे राज्यरूपौ मद्धिरा पिलाते दो तो मेरे वचने दा सया उपाय ‡ ९ 


ककयिसुवनयोग जग जोड # चतुर विरज दीन्ह मोहि सोई 


ईशर्‌यतनव राम लधु माई > दन्हमो 
, केकेयी के “पुत्र फे योग्य संसारमे जो था, 
दर्थे पुरश्चर रामक ह्यद माई भरत 


| 
~ 
= 
~. 


१ < 
> ~> 


[, 1 स नै 


रवि वाह बडाई 
चतुर व्रह्मा ने गृफको वद्य गा } पर्त 
य प्रशसा पुभकोतरछानेट्थादीदी 


# 


£ 
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तुस सव कहं कदाचन टका # राय राज सष्ही कहँ नीका. 


उतर देउ कहि विधि केहि केदीं # कहु सुखेन यथारुचि जीं 

तुम स्र ल्षोग तिलफ़ करना कटने दो ग्रौर यना सेना तथा सज्य सयो अच्छा 
लगता हं । पिस्‌ प्रकार किस फिसको पँ उत्तर द्‌ । जिसकी नो इच्चासे, सो सतं 
त्तोग सूख से कमे | 


मोहिं कुमातुषमेच विहाई # कहु काहि केहि कीष्डि भलाई 

माह वहु क सचराचर सा # जहे सियरास प्खभरिय रा 
कुमातासमेतत एकको च्ोदकर कहो तिसन श्रस्ताई कयै ई, निस कलेगे ! मारे चसचर, 

जगत्‌ प पको एतेर्‌ कोन एसा ई, जिसको सोता चरर राम भाणो ते प्यारे नरी है? 


परस हान सवं कह वड साहू # श्प्रार्देन मार नाहे दूषण काहू 


समय गरल प्रपवश् चह > सवाह उचत सघवजा कडकृहहू 
जित राञ्य सै मेरौ बहो दानि दई, वरी सधको बडालाम दै । यह मेरे दुरे दिन ह, 
देयम्‌ दिखी ख द्रोव नदीं | तैम लोग संशय) शल शरोर भेम के वश हो सको सथ कु 


[न 


चितर। नो चे, कृभे। 
£ रामसात्‌ ठ सरलवित, मपर प्रेम विशेखि । 
9 टह स्वथाव सनेहवश, मारि दीनता रेख 


मलीन माता मृन्द्रर, समीपे लित्तयाली द ग्नौ पम परउनका विशेष प्यार है| इससे 
मरी दौनना दख स्वभाव प्रर स्नेह के वा होकर एसे राजतिक्ञक कराने को कहती हे । . 
रर [वन क्सगिर्‌ जम जानी ऋ नाहं वरवे करवदरसमाना 


च 


मोक नितकमाम सञ्च सोऊ # भाविधि विभ्मख विद्खसगकऊ 
गम्नी सान क खागर्‌ ६। यट ससार जानत्ता दं क्रि संसार्‌ उनकं लिषएु दाथ सं स्खं 
दए येर्‌ के ममान प्रितिति ६। परे भौ मेरे लिए तिलक का सामान सुते हं । इसका यहां 
कगसा द ति विधाना मे विप्रवदने पर सत्र कोई पिषुल होता रई ॥ 
परिहरि रसप्रायं जगमाह्य # कड च कृहाह मार्‌ सत न्य ` 


सामं सनदे सहव सुंखसाना > अन्तहुं कच तह्य जह पाना 
संवार म रम-जानफौ को द्येद्‌ कोई न करेगा फि राम फे वन जानेमे मेरी सम्मति 

न्म र। सो मं सृख मानकर सघ सुकमा--स्ंमा ; क्वो जहौ पानौ दोता ह, वर्ह 
तम नमचदू भा दति ४॥ 

इर स सोद्धिसग काह पाच >+ परलाकषहं कर वाहन शच 

एकद्वि हि उर दुह द्वारी # सोहि लगि भे सिय्‌ राम दुखाग। . 


ममे यद्र नही कि संमरार बुरा कया अ प्रतीक का भौ शोक सह ६। 


४५४: जः रामायरान्रयोध्याकाण्ड सण 
र्ण राम श्र 
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ह्य. मे पकं ही नसते योगय षद्रौ दावानल रगौ हमि मे का 
जानकी दुत्री हष] 


जीवन लाह लषण भल. पावा # सत्र तजि रामच सरला 


मोर जन्म रघुवर वन लागा # भूर ह ५ दिर 4 
` ज्षदमणजी ते जीधन का लाम श्रच्छा पाया त्वि सत्र दयक ५ ५ ध 


मत लपाया । रेरा तो रमनौ के वनवास फे लिए टी जन दख द६। 
व्रं क्यों पता. 


ध ध ग्रापनि रारण दीनता. सहि कष संदा । 
9; रेते कित्र  रषुवीरपद, लिय शी जरान १ जाई 


र पने कटिन सीनता को सदसे समकर कहता द प्रि विना रामना क चरा 
को देखे परं नी शी जलन न जायगी । 


मान उपाय मोहिं नहि सभा # कोजियकीं रपरुव धः 


एकंटि ओक यदी मनमादी # प्रात्ल_ चलि प्रभुं 
युफको श्रौर को उपाय नदीं देल पदता ई । रामनी के विनामजी का त्रक्न 

जानेगा ? मेरे मने यही एक व्रात ह पि भातकास गामली के सप्‌ जलु.गा। 

यद्यपि मे अनंमल स्पराधी # यह माहि कारण सकत उपर 


तदपि शरणसम्पख मोहिं देखी # सव क्षमि करटं द्रप विभेखा 
` बद्रपि तै वुराश्रौर श्रपराधी ह; कथोकिरेरेही कार पट दय दुत्त म] 
धभ शरण म देख समनी सवं षमा कर विरशेषरूप से कृपा कस्म । 

-.श्।लसकु च सहिसस्ल स्वभाङ # ष्फ दखचह शरदवे शश्रगरः 


, अरिहुक अनहित कीन्ह नरामा मे शिश सेव श्र्पि 
क्योकि रामनौ शील) संकोच, यन्ते सपे समाव दथा दरया ग्रारमेममेप खान $ 

रामनी.ने.श् कामी कमी बुरा नदीं किया, यपि पे वालक सेवक दोहर उने धि 
तोभौ व्ह प्रम परक्पाहीक्री। 


पुष ५ एच मर भलमाना # सायतन शरािष देह पवानी 


जहिमुनि विनय मो्िजनजानी ॐ आवहिं बहुरि राम रजधानी 
भोर तुम सवर पंच भो परेरा भक्ता मानकर श्रौ पाणी से प्राह श्रौर वशोर्द द्रो 

चिपक .मेरी विनी सुन ग्रौर नानृकर रामजी फिर रानधानी मे. अदि 

५ त 

(ययि जन्म मातु तेम शट सदा सदस । 


` @& अपन जानिन त्यागि, मोहं खुपीरसरो 
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नन 


यपि पै कुमाता से उत्पन्न हरा हैँ तथा शठ श्र सदैवं दोषयुक्त ह, तो सी इद 
एः श्रपना जन जानकर नरी ह्मेटमे | एकको रथुवीर--रामनी पर भरोसा ६। 


. भरतवचन सव कँ भिय लागे # रामसनेहसधा जन॒ पे 


साम {वथम्‌ [विषम विष दाग ॐ मन्त्र सत्रज सनत जल जम 

भरत फे वचन सवो प्वारे लगे, मानो पे रामजौ क भरमरूपी अमृत से पगे हुए थे । 
- शामजी > तधरिफेगसूपी कठिन विप से पृस्छित ज्तोग मानो (भरत के वचनरूपौ) वोनसहिवि 
मन्त्र फो सनते टौ जाग पहे। 


म्‌तसविवगरु परनरनारी % सकल सनेह पिक्ल भथसारी 


भरतहि करद सराह सराहा कराम चरम प्रातं जनु जहि 
मता, मन्त्री) गुर श्रार्‌ नगर क दापुर) सव स्नेह के पारं वहत व्याकृत हए । पै 

बार-बार बदाई क भसत कं लिए कवे ईं क्र मानो रामजी केमरमफी परतिदीहे। 

तत सरत खस कहन कृहहू # परारखस्षमान रामप्रर्य = 


जो पामर आपनि जडताई # तुमहिं सुगाद्र मातु कुटिल 
ट तात भर, तुम रेस क्वौ न कटो ? तमतो रामनी को प्रणो के समान प्यारे घे) 
जो प्यं श्रपनते दृता से माना कौ कुटिलता कं (ए तुम्‌ प्र्‌ सदह कराः 


शह कोटिक परुष सतता # १९ कृरपर्त नरक नक्ता 


£ 


स्प्रहिन् चश्यरनरगशससिवादगहरम हर गरलः इख दरद्‌ दह्‌ . 


& 


वह पर यौ परसो -सषित सैकदा कसय तक नरक म भास कणा । सशि सार 
धिप यर वरुण क नरी गिनती; वद विष्‌ दुःख भ्र दिको दर लेवौ दे। पस 
श्य पाना क प्रव्युग तुम्‌ नद्य सगम । 


2; च्रवासुचस युना भरत सन्त्र भ्ल ऋ 
(>; शो ख्यन्छ तरूटतं गहः ठम अवसंस्यन ९1 


(श) 
द्माप्‌ श्चद्यय दौ वन को चलि, नदरा पामलो ई 1 मरतजी) श्रापने घच्ये सस्पति ङौ 
‡: णोकस्पो सपु मे टूवते दष सरक्‌ तमने सदारा दिया । 
सा यतक पर माद्‌ च धोरा # जत घनन सुन चातक सास 
व्लर्‌ प्रात तख पिरय नीक # भरत म्राणप्रियं म सबरह ` 
समरो भन ४ वरुन मसन्नताह ६, सते सेतर क, शब्द्‌ सुनके पपौहा श्नौर मीर्‌ भरन्‌ हीति 
दं | रा पयर निन का निश्यय श्रच्छरी तरद दख सस्त सवो प्राणो ठे समान 
ध्यार तमे) व 
1218 | य १८ सै ग 
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र ताह # चते सकल घर विद्ध कद 


4 


४५६. ४ चः रामायण्योध्याकार्ड च ° "& [म 

, धन्य ` मरतजांवन जगना >+ शील स्नेह शराहत जा 
मनि शो रणाम कर शर भरतनौ को सिर्‌ नवा कर सव विदा सोकर धरर गये । भरत का 

जीन संसार मे धन्य है; इस यकार कदत च्रार श्ल स्नेह सराहन चतं नात ६। 











कृद परस्पर भा बड़ काजू # सकल चलनकर साजाह सानु. 


ह राङ्धाह्‌ धर्‌ का र्खघारा षो जच जनु सरद सारा 
तव चलने की तैयारी के दै र्‌ च्रापसम रटत दुं कि यद वकम्‌ द्मा 


, जिसको कोई थर कौ र्तदाली के लिए चयो नाना चादृता द वह जानतो दक्र मान 


उसकी गदेन सारी गई । ध ध । । ति 
कोष्ट रहन किय नहिं काहू को न चे जम जीवना 
देष न माव सिय लदमण रम # सव कट परिय हेय सदा सकृ 
को कता रै कि किसी को रहने के लिन्‌ कटो ; क्योकि संसार म कान जीवन- 


" ज्ञाम नदीं चादता १ सत्ता, राम ब्रौर ल्रेमण्‌ (कसक न च्रच्छ सगतं वतो सयक 
दय ते प्यारे ह रौर सवक सर्व उनके दशन की चादं रदत इ । 





यह सम्पदा, वर, सुख, मित्र; मतता, पिता शार भाई जह नाय; नाद्धि रामजी 
चरणो फ सामने हयने म सभाव दरी से सद्ायता नां करता | 


चर्‌ घर साजहं वाहन नाना # हरषदह्‌ दद्य प्रभात प्रताना 
भरत जाई घर कऋन्ह [वराङ्‌ > नमर्‌ व्राज गज सव्रत्‌ नड्‌ 


यर-पर अतेक प्रकार क्ये स्वार्थ तानी. जाती! सवसनम्‌ पसन्नदद््कि 


सपर चलना दोगा । मरतजौ ने घर मे जकेर्‌ विचार किया कि यर्वीध्या, पोट, द्ाथौ, घर 
आर कोप- 
[क 


सम्पति सव र्पति की आदी # जो धित यतन्‌ चली तनि तादी 


क, 
† 


तो परिणाम न मोरि मला # पापशिरोमणि स्वमिदोहाई ` 


1 


अन्तर्मे मरी मलाई न दोगी ; किन्तु पापिचों का ररम हकर यामाका श्रदीरया। 


` करहि स्वामिदहित सेवक सोई ॐ दूषर कोटि देइ किन कोई 


.-अस विवारि गुचिसवक वाले # ज सपे ति 
जो.खामौ का हितकरे वही सेवक ई, चेः कोई क्यं ठं 


| 
| दं दष 
संस्तवे पूर्वत्र सेकं को बुलाया, नो कि स्वप्न प मी चने धर्म से. हे चे। 


५ न डाय 
द| पसा विचारकर. + 
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1 


शरैः भरतादि चित्रहूटममन &- ` . ४ ५७ 
कहि सत्र धमं ममं सव्र भाखा # जो जेहि लायक सो तहं रखा ` 
ऊर सत्र यतन राखि रखव्ररि ॐ रममातु पँ मरत श्विधारे 

उनपे सव धम ककर मम (मद्‌ कौ घात ) कटा, शौर जो जिस योग्य था, उसको 
ददा रका । सव्र उपाय करके रनक को रखकर भरतनी रामनी की माता के पास सये । 


> आरत जननी जानि सव, भरत सेह सुजान। 


अ 





"४; कहैउ पजावन पालकी, सुखद सुलाश्चन यान्‌ ॥ 


„भरेम के जाननेवाज्ञे मरतनी ने सध मातारं को दुः्तित जानकर भुखदायक पालकी 
ध्र युलपाल्‌ तथा रथो करो सनाने के लिए कदा । 
चकचकदर्जोभि पुरनरनारी # चहत प्रात उर आर्नद्‌ भारीं 
जागत सवर निशि मउ विहाना# भरत बुलये सचिव सुजना 
योध्या करं त्रीःपुर्प चकया-चकृद की तरह सवेरा चाहते दै। सवके मन म॑ बड़ा 


` परानन्द ६। सव रात नागते दी सेरा हु्रा 1 तव भरत ने चतुर मेत्रि्यो को बुलाया- 


कहैड लेट सव तिलकसमालरू # वनद देव सुनि रामह शू 


वेगि चलद मुनि सचिव जोहार # तुरत तुरंग रथ नाग सवरि 


~ श्रौ(क्लाशिमत रान्य फे तिलक का सामानले चलो | वन मं वशिषएनी शमनी 


को राज्य देशे, इसननिण जल्दी चलतो । यद मुन मन्ति ने नुदारछर हरन्त घोड़े, रथं 
प्र श्री तेगा किवि। ध । ० निः 
्रन्धती सरह अआग्निपमाज््‌ # रथचदि चले प्रथम सुनिरज् 
ॐ 4 4१. ना क = 
विप्रद्रन्द्‌ चदि वाहन नाना # चले सकल ठपतेजनिधाना 
श्रस्न्धनी प्रोर श्रभ्निहोत्र का सामान साथंलेकर पिले एुनिराज यशिष्नी रथपर चदे । 
तपस्या तथा मेज फे निधान व्रा्णो फे समूह श्रनेक प्रकार की सवारियों परं चढ़कर चले । 
[१ „ (५ [0 र (५ ५ [98 ध 
तगरलाम स्रव साजसजि याना > 1चत्रक्ृट कह कान्ह पयाना. 
(५ न ४. [न [प ४ ¢ [नीं 
शिका सभग स जारं बखानी # चदि चादि चलत सदं सवर 
परसनध्या फ सप्र जलो्मो ने सवार सज-सजकर चित्रकूट को परयान क्रिया | जिन न्द्र 
पालि के साज क्रा व्रखान नहीं किया जा सकता, उन पर चदु-चदृकर सव रानियां चती। 


5 सपि नगर शुचि सेवकन्द, सादर सबहिं चला । ` 


(म ध 
(+~: ८ 


(2 सुमिरि रामसियचरण तव, चके मरत दोउभाऽ ॥ 


उत सपय पथित्र सेवको को श्रयोध्या संपि श्रौर्‌ शादर-समेत सबको . चलाकर, राम 
पौर जानकी नम क चरणो को समरणकर्‌ दोनो माई ( भरत, शवुष्न ) चले। „. 
राम दर्शित सव नर नारी # जतुकरिकरिशि चले तकिकरी. 
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छ रासायस््यीध्याकार्ठ <° ~~ 
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वम सिययम सा शसन सह । > क्रां भरत ५४९1६ जाह 


रानी फे दशनो के लिए सव खी-पुरप) जल दकः थिनी शद दाम क समान 
चते । लानकीजी रीर रामनी का वनम समकर भाट णतुध्न-सत भतन पल धा जान ई। 


हशि ससेह लोग अहुशागं # उद्रि चलत हयमजर्थ त्वागे 
1 समीप राखि निज उसा > ईनम सृटूुकाणां वरात्‌, 


यह स्नेह देख लोग भरेम म ममन हुए श्र पीडाः दाथ रथा का ट उनरकर चरने 
हमे । अपनी पारक भरनी के पास रखकर कं शन्यान कनल बाग म बान । 


दाक्चि चद्हू श्थ बासं पहता > हद।हे (प्रय परारतार्‌ खारा 
तु्द्रं चलत चासि सद लोग # सरस श श्नश चाद सगक्ाभर 


ह पव, माता दलिदहारी नाती रै, स्थ प्र. च| म्टार पदूल चलन्‌ न, प्यारा 
एरिवार्‌ दुखी होगा । तुम्हरे पंदल चसुते सव जोग ष्दलदयी चमे | मम णोकन दर्द 
‰, पेद शस्ता चलने फे सायक नहा हे | 


, शिरधरि बवन चश्ल शिरनादै # रथचदि चलत सथ दार याट 
ह्ला प्रथय दिव्य करि यास्‌ # दूर गोमातेतीर यवाश्च 


इनमे वचन शाथे पर धर श्रौर उनके चरणों म णीम नवाकररथपर्‌ चद दनां भार 
चसे | पहले दिन तमसा नदी के तीर निवास किया य दृसरदिनयोमनी तंन पएर रे] 


( £ एय॒द्महार्‌ फएलशम इक" न शसाोजनहकलाम । 
क| करत रासदहित रेसप्रत, परिहरि गपणमोग ॥ 


को दृधं का श्राहार श्रीर्‌ कोई फकरभोजन कस ये! दोर रोग रान कर शने पै 
शरौर भूपण-वस् प्रवं सुख-मोग छोडकर राम फे लिण्‌ नियम-जत करते थे । 


. सदैतीर बसि चले बिहान # श्रहवेरपुः सव नियराने 
साकार सब सुने निषादा # हृदय विचार करै सविषाद्‌ा 


,, स नदी. के किनारे दसवर्‌ सवर चले ध्यौर सव लोग मृगवेरपुर के समीप ना पचे । 
कह सव दार निषाद ने सुना, तच दुः्ख-सपेत हृदय मे विचार रन लगा- 


, कारण कवन भरत बन जादी # हे द्र कपटमाव मनमाष्टी 
जेपे जिय न होति कृटिलाई # तो छते लीन्ह संग दटकाई 


क्मा कारण दै, जो.भरत बन को जाते दै १ कुहः तत्त 
का भाव मन ? 
ल्मे कुटिलता न सोती तो साथ सेना क्यों रेत परै क्या? यदि 


 जीनहिं सानूज `राम मारी # करट सकंटक राजल सखारी 
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भरत्‌ च राजनाात्‌ उर आता > तव कर्खक्र ब जतिन ह्यना 


वे जानते ह करि माई-समेत रामजी को मारं सुखी सोकर निष्क्टक राज्य कंभा । सरत 
नै ध राजनीति छो नी विचारा ; क्योकि त्व ती फलक हुया था, श्रव जीवन फी 
दानि सगो । 


स्स परासर अराह्‌ जुरा > रमाह सयर्‌ न अतिवहस 


न्‌ ्णचये यरत खस करहया > नाहार्वषवास जलयषलफरद 
जो युद करनेवाले सप्र द्वतता दैत्य इकट्रा ह, तो मौ रामनी कौ युद्ध मे मीतनेवासा 


के नदी ६} द्या श्राश्च्यं ई, जो भरतनी एेसा कर ; क्योकि विप की वलि पे श्रमूव कं 
प्ल नरा प्त | 


शः त विचारि ह्ातिसन, केऽ सजग कषवं हौ! 
ॐ दवो सह वरह तरि, कीजे घाटा रह" 


सेना धियारदर लिपाद मे मुदभ्वियो से कहा कि सव लोग सचेत दो जायो । दथवा 
धत दह-पतवार समेत नावे दुवा दो घौर दरएक पार रोक दो। 
ह्यह मजग सिति शकह घाटा #‰ उद्र सकल सरण कर ठध्ध 


प्रप्पख सहं भरत चतह # [जयत च सरसा उतरत दष 
> नव [लक चयेन चो नागरो, घाय् रोफो घौर सव मरने का गट गय लो | भरद से 
नामने सकर सोद ले--णा से युद्ध कसे, परन्तु जौतिनी उन्हे मगापार नं हने से) 

समर मरण पति सुरसरितीरा # रासकाज क्षण्भग शरी 


भरत यह ठप्‌ म जन चच + वडमाग च्प्र्ं पादय भच 
ण्क्रतो गृद्ध मे मरना, फिर गंमाजी फे किनार्‌श्रार्‌ रामनी के काय क ज्तिए यह सण- 
भ॑गुर धमर चक्ञा जाय तो श्रच्छा दरी द| भरती रामक भाई योर राजा रै, श्रौर मै तीच 
नन द्र¦ टे शाम्य मे एसी मृत्यु भित ६ं। 
सच्रापिक्राज रही रय सया # यशां धरल सवन दशर 


तसौ प्राण रध्रनाथ तिहरे # इ दध सुद्‌ स/दकं म 

स्वस्य क कामत हिणः युद्ध की रार करया श्रार चदय पवना म्‌ निर्मल यश-पाक्र्‌ 
रमो पर तिरर मामा च्रदैमा । मेरे दोनों हाथो मे आनन्द कं ई ¦ क्योकि जीतने 
म समजो शती प्रतता चर समतथा मरने से परमपद प्रा रमा) 


प्राध्रद्रमाजन च जाखर सेखा ॐ रामभङ्क उर जच रसा 
जाय जियन जम सा महमा ऋ ञ्रतती योक्त वटप इश्‌ 


माध्र-सथा म जिसकी मिनती नरी तरार निस हृदय म रामजी कौ भङ्कि नहा} ददु पृथ्वी, 
द तलिण मापि दोकर्‌ वरषा हमै संसार २ लता द| व्र मता की जवानीरूषं त के लि 


नृन्टाद च६। 


रः राावणसयोष्याकराणड सर. - 


[२ 
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4 ध विगदविषाद निषदषति, शर्मा ददा उचाई। 
¢ सुमिरि राम गे दुरः वश्कष्ं धृडप सनाई ॥ 
निपाद ऊ राजा ने शरिषादरदित्‌ है स्थका उत्साह बदर रामजी का स्मरण कर, 
शप्रो से. चपला तरकस, धडय प्रर क्वच मा 4 1 
देशिदि भाद सनहु संजर # सुनि रज करदा नं २८१ 
यष्टि साथ सब कहिं सहषां # एकि एकं वदायाह कषा 
` लिषादं कलने लया-माहयो, शौर स युद्ध का सान तयार दे) यहा पा को$ द्रो 
तदी । ९ स्वामी, वहत अच्छः देसा सव्‌ हषं से फटे हैँ छर एष दपर का.रत्प्रद दमत ह| 
लेड तवाद सुहारि जुहारी # शर सख्ल रए च, सुरार 
` शुभरिहि रामपद्पकजं पनदीं # भाथहिं वीध चदाह धतु 
-“ सद.निपाद को धुशरर्‌ चले । सव शूर द, जिनको द्ध रार ग्रच्छी लगती हं, वे 
लोभ रयनौ कै चरखकम्तो की परियो का स्मरण कर तर्कस दधि धहुप चद्ति हं! | 
अँगुरी पिरि दंड शिर धद # फरसा बोक्ष शलसप करर 
एक कुशल अतिश्मोडन खोड # कृद गगन यनू द्ितिषटौडे 
मोजा, दस्ताना अर पिम्‌ पदनफर माथे पर टोष धरे ह छर परसा भंप ल्ल" 
भादि सव शबर धारे ई । को ा्त-तलवार चलाने मे बे चर ईँ, मानो पृथ्वी कौ 
चीदृषर धाकाश को उव्लते दै । | 
। निज निज साज समाज यना # गुह शतिं जहार जाई 
देखि सुमट सव लायक ननि कसे लं नाम सकल सनम 
सवे निपाद अपना-अप्नः सान-सामान सानङकर निषादं के राजा ठो लुहार कमे है | 
| 1 करो देख लने फे सायक जाना अर नाम लै-तेकर, 
। (1) ध र (~ न) > जि ३ 
माह लाद धष जनि, आज काज कड मोह । 
॥: दन सरोष बोले दुसट वीर अधीर न दये ॥ 
श्र कहा भाङयो, घोषे मँ मन्‌ रघन । राज पुमे वडा काम करना र । यह तुन-^ 
करं सव त करध रे सरथं बो कि ह म, ओर, अर न रोको | धु 
` गनत नथ वेल तारं # करहि क्टकवितु मट चिनु घोरे 
: त पाथ पशा #रड सुरडमय मेदिनि करीं 
हे नाथः रामी फ पतां शरीर हण्ारे वल से इम लोग भरत की सेना मे एक भी 
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का मुन ० ० 


योद्धायाण्कभौ वोदा न रने देगे | जीवेनी पैर पीये न खसगे अर पृथ्वी को दशड- ` 
एहा से भर दगे। 


दख नवादनाय मल टयु # कहे बजार जाड दोतल 


इत्वा कहत इक मह्‌ वाये > हउ शंकानयचं खत सहाये 
निप्र के स्मि ने सिषा का गोकल अच्छा देखकर कदा सि लड़ाई के टो 

वजाश्ना | इतना कठतं टा वई यर्‌ हक हुई । तवर सगुन विचारनेवालो ते कहा कि यह 

तक्र श्स्दे टिक्रानि ६ ₹। 

यद्र पक् कह शखनं वचार >+ भरता पाद्य व ह द्वह सरा 


र{म्ह भरत मनाकन जाह + शन कह अस एविद्ह सरह 
एववा सगुन विचार कटने लगा फि भरत से मिलो, युद्ध न दोगा । सगुन एेसा 
कर्तां फिलदाई्न रोगी ; भस्तजी रामजी को मनाने नाते 


सुनि युह कहा नाक कट्‌ ब्दा # सहस्रा कार्‌ पार्छताहं ।वधृदां 


मए्त स्वमत्र शृल तिनु वृमः > बाड्हतदहाति जान बनज्भः 
य्‌ गनकर्‌ निषद्‌ ने कटा कि वुदे ने रद्द कहा । सहसा कमं करके पूं लोग प- " 
ताने हं । मरत का णौल्त, स्वमाव विनः जानेन युद्ध करने से हिति की वरद हानिह्येमी) ` 


क गहु घाट मट समिरटि सय, लें ममं भें जाइ, 
(ॐ वमि मित्र अरि मध्यगति, तव तसं कर उपाह ॥ 


म्र योद्धा दृकट्टे होेफर पार्‌ परवेटो ; म जाकर पदिले सवमेदलेलु | मित्रश्च ` | 
प्रवं सम क्म गति जानकर तव वसा उपाय करूगा। 
लखव स्वभाव सतह सुहाये # वैर प्रीति नहिं दुरतं हरये 
स्प्रध् कह भट सजावयं लाम # कन्द्‌ घत फल खम द्धम्‌ माम 

प भस काराम पर्‌ स्वभाव ते सुन्दर सेह द्वेखगा- परखुगा । बर श्रार भौति 
नियाम नही लिप्ती ! रेस कदयर निषादं मेर इद्धा कराने लगा ; कद्‌) गृ्त) फकः पत्ती 
प्रर मृग मगाच। ॥ 
मीन पीन पाटीन परनि भरि भरि भार कहाश्न अनि. 
सक्लसाजमाजमिलनसिधायं # सदलपूल शर्दुन शुभ पाय 

मोरो शर प्रानो मदिरया वहमियों म भरभरकर कहार ले साये । सव सामान सन- ` 
फर मिलने यत्ते । उपर सपय मगलमूल उत्तम सगरन देख पड । ॥ 
देखि दूरत काहि निजनाम # कान्ह सुनाशाह दस्डन्रखन्रू ` 


जाति रमप्रिय दन्ह्शाशरा # भरताह कट्ञ वु भाद्‌ युना 











सभ (६1 12 
४६२ ऋचः रामायर्कयोष्याकागड ८ ^ 
दूरही से देल ्रपृना काम ककर निषाद नै व्शिष्टनी रौ दण्ट शरणाम्‌ ६) । पुनी 
ते उत राम का प्याया जानकर श्राशीगीद दिया श्रौर भरनी स सवाक का 
ट दद च 
शमदा सुनि स्यन्दन व्याभा # चले उतर उन्गह चतुराम्‌ 
[| ५ व | (+ क ॥ €. ५ 
गवं जाति गुह नापर सुनाई # कीन्ह जुद्‌ाद साथ पाह लाद 
चे! उनफे हृदय से परेम उरमेम रहा था । निद चे श्रपना र्व, जदि धह नम्‌ एुनाचः; 
एडी त साथा नवाकर गुहार किया । 


& करत्‌ दण्डवत दैवि वेषि, सरद लीम्द उश्लाह । 
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¢ 4 सन सपण सन सेट थ परेम २ हृदय समाद्‌ ॥ 
1 


दण्ठवत्‌ कते हए उस. लिषाद को देखकर मरतनौः नं दस सै समा लिया, मानो 
रमण से मैट हुई ई । हदय मे भेम नदीं समाता । 
म ~, (क >+ मे द, 68 र दी £ 
ध्त्‌ भरत ताहि खात ब्रता # लाम सहाहं प्रस क्न रत 
नि न 
धुन्थं धन्य शुनं सहल शूला > सुर्‌ सराह ताह ववाह दला 
मर्तनी उसको बड़ दषं से मिते थोर लोग्‌ प्रम कौ रौति देखकर सदान रय । ददता 
लोग मेगल-पूल ५धन्य-धन्यः श्द कद उसको सरादकर फूल धरसने लम्‌ | 


लोक वेद्‌ सव भाति नीचा # जासु दह ह॒ तेदय्‌ सींचा 
तेहि भरि अंक रामलघु्राता # मिलत्‌ पुलक परिपूरित गाता 
नो.फि लोक श्रीर्‌ वेद म सव्र अकार से नौचरै््रार जिसकी दाया चछर क्तोग 
नहते दे, उस निपाद से रामनौ के होट भाई भरत गोद सरकर मिलने द । उनके शरीर 
म खनद के मार रों खड़ दो यये । 
राम रम कहि जे जमुहार # तिनहिं न पापंन समसुहार्ही 
यहि तो राम लाइ उर लीन्हा # चुल समेत जग परावत कीन्हा 
नो लोग नम्ह कते समय राम-गाम कद उठते है, उने सामने पाप फे समृह नदीं ग्रति । 
फिर, निपाद को तौ रामनी ने हृदय से लगाया रौर वंश-समेत जगत्‌ मे पित्र धिया ईं ] 


क्मनाश जल सुरसरि परं # तेहि को कह शीश नहिं धरई 
उलटा नामं जपत जग जाना # वाल्मीकि मे ब्रह्मस्माना 
 , जोक्मनाशा नदी का पानी गंगा मे पड़ता ट, कटो उसे कौन नष्टौ मे पर चदाता १ यह्‌ 
संसार्‌ नानता द फि उल्ला नाम ( सरा-मरा ) जपकर बारमीकिनी तरह समानष्टे गवे 


स पवपच शवर खस यवन जद, पामर कोल किरात! 
ॐ राम कहत प्राद्न प्रभ, होत युवनदि्यात ॥ 
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चाण्डा, नट, सस श्रथ पवेत पर रनेषारे, म्लेच्छ ओर जड़ , नातिषले कोल, | 
भात शाद्‌ नीरल्लोयमी राषक्दी प्रम पवित्र हो जाते है--यद्‌ संसार म भसिदध रै। 
तहि अग्रज यभथमग चलति ८. 6 ६ 
नाट चचरजयुगग चलच्राद्‌ # कहि न दन्द रघुवीर वड़रि 
चा रपा व ५ (^ ,_ (~ च्‌ स 

रासनाममहिमा सुर कदी कसमुनिपुनित्यधलोगसुखलद। 

खर्चेय कौ व्रात नदी &, बुगयुय से यट चलौ र है कि रामजी ने किसको बडाई 
नीद | दत्‌ भकार दववत्ता सग रामनाम कौ महिमा कहते दै | उसे कुन-घुनकर 
ध्रयोध्या ॐ जलाय युखपानंदं। । 

तदि ($ क ६ ,९ [+ ध $ फ 

रामसश्वदहिं भिलि भरतसत्रेता # पी कुशल सुर्मगस केम 
= 3 स न व ( 
दसि भरतकर्‌ शील सेह # भा निषाद्‌ तेहि समय विदेह 

भरलमी नै राम फे मित्र निपाद से मेमसमेत मिलकर उसका कुशल-ततम ्ौर गंगल 
पा | उप समय भरतजी का णीत श्र स्नेह दैखकर निपाद विदेह ही भया, अधाद्‌ इसे 
रह्म मुध्रनम्री। 

५ क मोदं ् {+ 4 १ 

सकुच सनेह माद्‌ सन वाद्‌ # भरतहि चतव्‌त इकटक्‌ ठट 

[॥) (कि > &५ (५९ ८ ५५ (५ 
धरि धीरज पद व्रन्दि बरहोरी # विनय सप्रेम क्रतं केरजौरा 

सुन प्रग्‌ नट से मनम शरानन्द बदरा भ्रा वह्‌ खडा दोकर भरत को पएकरक निदारने 
लय । पि धीरज धर चरणो को मरणास कर हाथ जोड़ भोमसमेत विनती करने तभा 
- 9 ५ (५ 9८४ (^ ९२ [+ र, 
दुशस्मृल पृदधधक्न दला > प्र तेहकाल कुशल ।नजलखय 
न (ङ्प {~ (~ + = 
अध प्रमु परम अनुग्रह तरे # सहित कोटिदुल गलं मरि 

वह बलाल की जद द्रापे चरमाफमल देखकर मं तीनों कालो मे अपना कशल 
मममना ह| र परमो, इस समय तुम्दरी प्रमदृपासेमेरा श्रौ मेरी करोदौ पीदां 
का मंगत द्री मगल ईइ। 
~: परमि; मोरि करतरतिङल, प्र्ुमहिमा जिय जोह । 
(2: राभ सा ९ १९त्‌ ९१.४१५८१ ~ ९ ९ ४ 


भै १ 2) ॥ ष (8 


४ 
[भि "व 79 ०५८० 








(&; जो न भज रषटीरपद, जग विधिषशचित सोऽ ॥ 


मेय करतत, वंश सममा तथा मनौ कौ महिमा ग्रपने जौ म धिचारकर नो मचुष्य 
रवनाथस्ये क चरा को नदीं भजता, उसे संसारम्‌ तरवा ने लक्ता है। धि 
ॐ व. क % ¦ 
कपरी कायर कुमति दुजाती # लोक वेद बाहर सव मत - 
# ५९ ५4 @९१ 
राम कन्द आरापन जवहीं ते # भयदं सुवनभुषर तनय त 
र शषौ, कायर, कुद्ि सौर फुजाति होकर सव भकार लोक अर वेद से वाहर-- अद्यत 
हं | प्सन्‌ जते समनी ने भे ग्रपना लिया, तमी से सै ससार का भूष हे शया। 


षभः 


देखि प्रीति सुनि विनय सुषा # िलेड बहोरि लषण लघुमष 


, ६४ धः रफायस्योष्याकार्ड स” € 


। 
[का + त त 117; 


री रानी 


निषाद कौ भीति देख श्रौ उसक्री पिनवदेख-सुनदम्‌ फिर लत्ममनी कं द्रो भई 
` श्रषरुष्ननी रस्ते भिले | पि निषाद ने च्रपना नम कृटकर धुर वाणा य श्रादधर-ममेत 
शष शनि को पृणाम्‌ किया । 


जाकिलदखपम दन्द शश्च # जव सुखा गत लाशववरानना 


निरिखि निषाद वगर्‌ चरनाथ # भय सश्वी जल लष िदहाश 


| 


 शतिर्या निषाद को सदमण के बरावर जानकर श्यावा देनीर्‌ पितम मद्‌ दरम 
तक सुखी होकर जियो । अयोध्या के छौ-पुन्प निषाद को देखकर पेत सुखी दए, मानो 
, क््मणनी को देखा । 


कदाहं लहैउ यहि जीवनलाहू #भव्ट राम माह मरि ग्रह 
सुनि नषाद्‌ निज भाग्य वड # प्रपदितमन लं चलद लिव 
वेके कि इपने जीवनक लाभपा हिया; क्योतरिरामनाकम भ 


नु 
. शना मर इतस पले । निषद्‌ श्रपने भागय फी बहमन श्रर्‌ मनम रसच्र दनरं 
, भर्तनौीको ह्विवात्ते चा 


( (2 पनकमर्‌॑सविक्‌ म्रक्ल चतं स्वामि सृ एह्‌। 
५९ तल्तर्‌ कर्‌ कमि वन गरम बनायों जाई॥ 


लिषदिने नौकर फो इग फिया | वे खामी का स्ख पाकर चले । उन्टनि परस श्रा 
रो फे नीचे तथा ताला, वगचे शार दन मे रहने फ निग धान पनाद | 


श्द्वदरपर सरतत दाख जव मे सनेहवश्च यड सब्रिल तव 
९५/8८ सयं नादि लग जनत ष [वन्ध चदगग 


जन्‌ भूरत्ज ने भृपवेरपुर को दला, तव सन म कारणा उनके गृष्रश्रग लष सरे) 


भर्त) [नपाद्‌ को पास लिये पेते शोमितद्, नैसे धिनथ श्रा श्रनरा द्र 
= श दोनों देह 
धर.प्स्थित दै । ॥॥ 


यहि विधि भ्रत सन सव सङ्घा # जाई दीख जगप्रायति गहा 
 शप्रधाट कहं कन्ह प्रसामा यासन मृदित मिलेर सतरामा 


इस भाति भरतनी ने भव सेना फ सध नक्र पप्रा को पवित्र करनेवासा गना 


ट्खा आ रोमा को.अणाम क्रिया | मन रेस ४ 
दीदी गः। एमा पसन द्श्रा) मानोरामरीसे 


रहि प्रणाम नगर सर्नारी # मुदित व्ह्मय वारि तिह 
क्र प्रजन मागं कर जो रमरचन््रपदप्रीति न थोरी 


५ मा न ~ ज भ 
~ ^ ज ०9० 


कहि निषादं निज ताम सुवानी # सादर सकल जु 


4 


» (२१५ 


<} 


मव 
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1 
| १ 1 १7, 


नगर ॐ सीय रणाम्‌ कते ई, ्रहसर्प जल देखकर सत्र होते-द अर उसे 
स्नानकवर्‌ हय्‌ जोड़ यद मारुते कि समस्पैक चरणो मं उनकी-मीतिकमीक्मनने 
$ न 1४० किर 
भरत्‌ कृष्टे सुरक्षरे तव रत्‌ # संकल सुखदं संवक्‌ ` सुरघदू 
= [र १४ "र (क । न 
जरि पाणि सोभ बर येहू # सीयरामपद्‌ सहज `. सनेहू 
त्ब भूतनी ने का--ग्गानौ, सय सुखो इ देनेवाल तुम्दारो रेणुका सेवको फे लि 
कामधे दे समान स दमूना पुरौ करनेधाली ई । मँ हाथ जोड़कर यह वरदान र्माता 
ह फिसीता दयौर रामनौ के चरणो स खमावदोसेमम हय । | 


& > चिथिश्च ज्ञ कृरि पाय 
$| ५1६ दिधि यजन परत कार्‌ युर अदुशासुनं पाच! , 
५ ६५८ रा < नतद ठ) ए] ९. > " क „(0 
४ मातु तहरी जान सकठ्या चस सदाय ५ 
सच प्रार्‌ भरनी स्नान करः गुर की घ्रान पाकर सतर मातारं का स्नान दौ पया 
लामकर उन ठेरो सो हिधा चले। 
८9 „५ छ ५ > [व ९१, नि क, 9 
ह तै लोगन्ह उरा कौन्दा # भरत शु सवहाकर लान्ह। 
= (^, ध. = 9 = £ 
गुरुपेवा करि यसु पादं # राममातुपह ग 2⁄८ माहं 
त्तमो ने अर्हत डण्‌ दाला सौर मरतनी ने सवक सर ली) गुरु कौ सेवा क 
दोनो मा साता पाकर दशस्यन क पृस मच | | 


) चरण चापि कटि कदि मृदुवानी # जनयी सकल भरतं सनमानी 
म्हि सोपि मातु सेवकाई # आप्‌ निषदि लीन्ह बुला ` 
भरतजी ने चरण चापे पौर .रोमलत वचन कह-कदटकर सुच मताध्रा क प्राद्र किया । 


क 


हकर साता की सेवा भाई एवुप्न ने सपकर मरत ने निषाद को बुललाया-- 


चै सखा करसों कर जारे # शिथिलशरीर सने स॒ थेरे 
पद्त सखि सो ठं दिखाङ # नेक नयन्‌ मन ज त जुडाङ. . 
> वृह यदे मने से प्िधिरशरीर ह पित्र से दाथ मिलाये हुए चते 1 भरत सखा 'स पूत ` 


१५ 


{कि बद श्थान दिखाश्री-जिसपं नेत्रो की सौर मन को ज्वाज्ञ कुढ तो पिर ' 


जरी्तयसम लषण निभि सेये % कहत मरे जल लोचन च. 
भरतव चन सुनि मयर विषाद्‌ # तुरत तह! ले गयउ निषा 

लम सात के समय सीताराम तथा लदमणजी सोये हैँ । यह रहते समय भरत क नेत्रो 
प लल घर श्राया । भरत्तजी के वचन युनकर्‌ निषाद दुखौ हृश्रा भर्‌ हिरत ही वरहाःले गया। 


< लर शिशिपा एतीव तरु रघुवर किय ववश्राम । 
( ग्रति सप्रेम सादर मरत, कीन्देउदण्डप्रणाम्‌॥ 
न पित्र फीशम ( रतत ).8 नीचे श्रीरामनी ने विश्राम वियु था.। एस.स्थान 
रतनी ने घे सनद चर प्ादर-समेत भरणाम किया । | | 













६६ ,. चः सन्तयसयोच्याकण्ड स° € , . . ` 








५ ¢ ५.५६ | -- 

„ ५ । क 4 [५ + व हु (भ @. 
दश एथ निह इ 7 {रह ध्र म्रहुक्षख सई. 
4“ १५ १: ट ६५.५१  - <^ ६ ध 


> 1 | मठं ह ^> ष्ठा 
एरेखरम खिन सद # धनै न हत्‌ प्रात्‌ जाधकार्‌, 
, ब शौ एद चं देल मरह ते एव दिशा कौ, उपे मणाम्‌ 4 
 गह् श्रीससव पे चरण पट थे, ऽस चदि कौ धृ जि भ समा । उनकी ॥ 
अधि्ता कहते नह बनती । न धि ८ ४ 
दमकषिन्दु हह चारिकः देख # राखे शश सयम , जख 
9 ९" नि । न्नः ट ल्‌ [~ 44 
हुल िलोष्दन हृद्य मलाल # कदत रखादन्‌ कचनं ददन 
“ उत स्थानं त दौ-चार सोने के कण पडेदैखे । उनको सोतताला क समान्‌ नान मरत ने 
पिर ट रसं पिमा । आलं मै नल भर हृदय मे उदास दोकर्‌ भरना पत्र सं चा र 
2\ (त घि [म ५११ [न्क 1 श्य (९1 1 च6। 
किति द्वयादरह्‌ इतन नै यथा अवृल्नीर पदाना 
५. © अ { 4 ठ्‌ + रः ण्‌ {3 
पितवा जनकं नहि पतर कें # करदल मोस याग जम्‌ जहा 
. ७ ~ क म, ~. स्न (4 १ = ॐ > 
भानकीनी कै विवौग सेये सोने के कण शोभारदित ब्र मकाशदीन द यव द; जसे 
शरमौष्या फे द्ी-फरप मलीन हे । जानकीनी के पिता राला जनक कौ उपमा क्रिसते दू. ! 


॥. 9९, _## क 


सर म थोब श्रौर पुख-योम दोन लिन्द षद = . , 
"सुर बटुकुलमार्‌ भुवाल # जेहि सिदारं चमरावतिपाल 
शा =< .5/ प ^ च 
मराणनाथ रघुनाथ गोद # जो वड होत सो रान वडा 
 - सीताजी के सष मू्ेवंश के सूयं राज्‌ दशरथ थे । ` जिनको अमरावतीपुरी ॐ भति- 
पालक इनः भी सिहते थे | इन सीताजी के माणनाथं भीरापचन्धनी द । लो कोई संसार 
. यैवा दरोता रै वह रफ के बड़ाई देने पे दी हता ६। 
, [2 वु (4 [* र्‌ त्ति †य॒ तः श ॥ 
। (६ एदि देव्ता छरीयमरिः सीय साथर ` देसि । 
॥ ध ट्र 7 ट्‌ क 0 न _ ८ 
9) विदरत हृदय र्‌ दहरिमम, पिते रुठिन विशेखि ॥ 
¦ प्रिदता दधवा कौ शिरोम्रि सीताजी फे शयन्‌ शी परग देखकर भी जो मेरा व्य 
चेदं फटता निश्वय ही वह्‌ वज्रसे भी कमेर ईै। ` व 
खालनग लश लशु लोने # भेन भाइ अस अहिं न होने 
` दुर्जन त्य्‌ पितु माहु लटि # लिय स्षुवीरहिं गार पिय 
( प्यार करने योग्य, छन्दं रक्षणनौ-नैसे कोटे भान हुए, न द, श्र न होगे व्र प९- 
राति्यो को प्यरेप्राता-पितत के दुलार व्र सीता व रामनौ कने मारो फे समाज वरह । 
ड. भरति घुकुमार, सुमाड # तति दाय तन लागि न काऊ 
ते ६६ स६।९।१९त सव सती # निद्रे कोटि कुलिशयहि्ाती 
। भैर भ तासे = ५ ^ ह, ५ 
| मल शरीर मार लनाकचाले सन्म दे है कि जिनके शरीर पर कमी गरम 
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-2;:> २१२६ शाद = 3 ४६७ 





~ 


ष्वा भी नदी लगी । 2 उने सय मकार ते दुः सहते है । परी यह्‌ बाती करो 
{£ 


ब्जा सभ वह्र ददः द्र 
राम जन्मि जय कीन्टं उजागर # द्य शील सुख सव गरसागरं 


शौ 

म्‌ 91 & ० वि न = न्म 
पुरजन <न चर (ए मत्ता क रापस्वमाव सहि सुखदाता 
भीरामजी ने जनश पकर संपार्‌ को उजागर करिया । बहे रूप, शीक्त थर सव सुखो फ 
2 सागर ह| पुशवःन); उष्य, सर 





छ 
गुरु पिता रौर साता- सको समनी का सभाव 


युग्ये {ननाद ट। 
वैरि रान कडा करद # बोलनिमिलनिविनय मर हरदी 


1164 ६ त्रः 

मव सी श्ीरागजौ को वरङ़ाई कुरते ह| उनकी बलवाल, भिर्लना-ललना, या सिलन-. 
सास योर यिदव सनको दस्ती हं। करो सरस्वती छार से कसेद शेप भी श्रौरामनी 
ते गग्णाक्रा हाला नरी लगा समने। 


ध यधुरषृरुप रशुदशसणि सगलसोरनिषदं । 


(¢ ९२“ 


भ त सखाच्त छुचि वाहः वीरधयति्मववदकारत्‌॥ 


~ कस्यागा श्र श्रानन्द क धाम, सुख के स्वरूप, रटवंशमणि श्रीरामनी पृथ्वी मे कुश 
पिद्ार सोन दं | सचमुच पिधातां की गदति वड पल्ल 


राम सुना इख कात नं क्रङ ऋ जाविनतर्‌ [जाम्‌ दुगवते. र 


 प्रलकनथनपणिमणि जेहि मोती # जुगवहिं जननिसकल दिनराती. 

ध्ररपता तक्मा कनात दुःख नरी सनाथा | राजा दशरथ उनकी जीवन्त कशी 

तर रन्ता कते भर । मातार्णे दिनरात उनकी पसे स्ता करती थी) जेषे पक नेत्रां कौ 
प्रौर्‌ मप श्रपनो परशि क| 

ते घर फिरत्त विपिन पदचरी # कन्दमूल फल पूल अहारी 

धिक केकयी शआसङ्घलमृला # भया प्राण प्रीतम भरतिकूला. 


> य यनम पल्ल भ्रमते हं श्नोर कन्द-मृल-फल खाति हं । श्रमद्ृल की जड 
दयो क पिपर ई, जो मराण्यारे श्रौरामनौ के भतिद दो गई । - 


तथिकथिकव्यचउदधि अभागी # सव उतपात भये. जेहि लाम 


कलकलंककःरि सजे विधाता # स्वामिद्रोद मोदिं कीन्ह कुमाता 


पापं गे सण, पृण श्रभगे को धिकार है जिसके कारणा यह सव उत्पात दुग्रा । रहने 
मको कुलयलंक बनाकर पदा किया रौर कुमाता ने युभे स्वामी रामनौी का रोही बना दिगा). 


सति सप्रेम समुम्माव निषादू # नाथ कारेयं कत्‌ वादि विषाद 
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| (>+ ब (= धे >. 
, शम तुमि ्रियतुमभियरमहिं # यह निदो दाप धव वामर 


यह चन्‌ निपाद सहसत समानि रणा कि हे नाथ, प्‌. दथा (पाद चा 


` दते ह? शरीसमनी आप्यो प्यारे है, चनौर घाप श्रीरामनी क प्वार्‌ ६ । दस बत को 


को$ दुलख नदीं सकता । सारा दष परतिकूल विधाता का हीदं। 


<. , । „छन्द प । श 
` विधिवाभकी कणौ कठिन जेहि मदि श्न्ही कवर । , 
. वहि राहि नि पुनि कर प्रषु सादर धुरादान्‌ २१९।॥ 


छ द्यी 1. र म्‌ ८ दतः हं । > {व्य्‌ । 
इं २ दसा धम प्रात दृट्वं ह ह (4 


 धृरिछाम्‌ भद्रल जानि अपने आतिये धीन दिये॥ 


कुलि विधाता की करनी कठिन है, जिने माता को वाली घना दिया । जव यष 
थ, उस शार को रामनी वृ-वार श्राद्‌र्‌ से श्रापकौ यशसा ५ ये । तु्तीदास इते 


फ कि शरीरामनी को हुम्दारे वरावर कोई प्यारा नहीं ई यर कम खाकर कटृदा हू । 


प्रन्तको कस्थाण लामकर अपरे हूय म धीरन घरिए । 


ह अन्तरयामी. _ राम्‌दङ्च पपर छपायतन 


(£ ५ ‰. ८) र्य > य्‌ ( भन च्प् [६ 

द चालय छरय (दश्रास, यह्‌ [दचर्‌ दृट्‌ सार्सत्‌ । + 
` अंतर्यामी धीरामनो संकोय) स्नेह चौर दया फे सागर है, पट पिवार्‌ मन्म छक्र 
पङिणए विश्राप जिर । 


 . हाकचम्‌ सुनि उर धरि धीरा # वास चले दुधिरत रघुवीर 


न @ श्‌ =. र] 1 गा ॐ 
सह य बद्र सगरनरनारा # चल विसाक्ं रतं भारी 

, केवट के ये वतरन चुनकर हृदय मँ धरन पूर, श्रीरामजौ का ्मग्ठा करने देषु भरतजी 
पने इर पर चले । यह समाचार पाकर पुर के द्वी-पुरुप परिकर नं उं रखने चते । 


-. परदक्षिश करि करहि भणामा # देहि केकयिहिं खोरि निकामा 
` भरि भरे वारि विलोचन्‌ लेहं # वाम विधातं दूषण ददी 


4 भर | 9 भ्र भ, १ > ॐ + = ह ते 
५, ४ सष भरत को परिक्रमा करके उनको प्रणाम करे खर्‌ नृकयी को वृहुत दष देते 


` ६.मखिं म नल भर्‌ सेते है शनौ फिर भिधा को दौ दन दै । 


एकः सराह भरत सनेह # कोट कद दृपति निवाहेड नेह 4 


` यहि विधिरातिलोग सवजागा # भा भिरा गुदारा लागा 


भ रः मै (~+ ५ न ' + 
निवा शोर भरत $" फो सराहता र ओर शो त १६ राना दशर ने सेह को सुब 


` ` प्रवाहा | इस भकार्‌ सर मनुष्य रात भर जागते षी र । चेरा दुखा) तव उतारा ज्मा । 


` गुरि सुनाव चदं पृहे # नद ताद सव ' मातु चदा 


५ 
श्पद्् उ ~ 
आ, 


7 ५ 


र सरतरयागगसंन | ध , ४६६ | 
2 


द्र्ड चारि प्रदं मे सब परा # उतरि भरत पनि सबहिं संथाशं 


भमी ने युर रणटिषटली को उत्तम नाव पर्‌ दाकर सव माता को नई नाव प्र, 


चटाया" चार्‌ धद म सद उतर सय करर पार्‌ जाकर भरत ने फिर सयक संभाक्ला | 


24 अ 


7त॑तर्या करि सात्पद, वन्दि एद्ठहि शिरनाह। ` 


ध नि 


4: आये [किय निषादूमए, दीन्देउ कटण्‌ चलाई ॥ . 


भरतजी न धद्व कँ सत्र काम्‌ कर माता के चरणो को मणाम्‌ पिया योर गरु शो 


सिर्‌ नवाया । (एर्‌ विपा फो भ्रमे कर सारी सेना को च्ञाया। 
यद (नदादुनाय्‌ चगुश्ाद्‌ # सातु प्लक्षं सकल चक्लाह 
` सधि साद्‌ भई सद सान्हा > ।वध्त्‌ सहत मयय गरु कान्हा 


मरनने निफादा क स्वामी को त्राय कर मानायां की पारक्यां चल्लार्‌ | साथमे व्रि 
भा शद्रम्न श्छ यसा ल्तिया। पिर गुरुजी ने वराह्मण-समेत गमन किया) .. 


पप सरसि कीस्ट प्रणान्‌ # सभिरे लषरसष्टितं सिय रास 


गमनं भरत पच्ाद्‌ाह पाय > कतल संग जाहि डारायं 


यरतजी ने गानी क्रे {प्रणाम कर्‌ ल्य सहित सोतारामनौ का स्मरण किया 1 मरली 


एदल नमे पसं चले । सेव चाथ मेँ कोतज्ञ ( विना सवार बाहन ) डरिये नारे है । . 


कह! युवक वराह गारा # हाड चाथ व्‌ अकषवा्य 


राम प्रथादेहिं पयं सिधाये # हस क रथ गज वानि न भोये 
नोन व्रारप्रार कएने रकि नाय, प्रो पर सवार दो लीलिए। भरत ने कदा- 
श्रोरमजी कदलस्य न॑म प गवे ; इससे पभो रथ, हाथी श्रौर थोडे श्रच्चे नदी लगते । 


भिरमर जार उत्वि ससमोरा # घवतत सवक धसं कृले 


देखि सरत्तगति मुनि मृवानी # संव सेवकगण रहि गलानी ` 
परमः यह चावि रि माथे के वत्त नायँ, क्योकि सेवक का धमं ससे कठिन होत्रा है । ` 


भरत क गति दख श्रौ कोमल वचन सुनकर सथ सेयक ग्लानि से जैसे गलने लग 


(व ८ भरत दीघर पहर कट, कन्ह. भदस, अवाच! 
कृत्‌ यमाय शमादय, उमाय उनम चहृराभ 


स्नेह से उरवग-उमैगकर सीताराम सीतारामः कहते. भरतनी ने तीसरे पर्‌ प्रयागरान , 


य भरव {शिया 


ल्प लकते व्यन्‌ कसं # पकजं कासं ज्तकसः जस्‌ | 
भ्रत परादेहि आयं आञ्ज # मयरडखत दुष्य सक्त समाज 


8७० | तैः रामायण्रयोध्याका्ड ल नू 


क 
शरत क पशे २ बाले कते कलपते रै, जैसे कमल कौ करौ पर अ मे कण । ५६ 
, भरौ पद आये, यह चुनकर सव समान दुःखित हः । व 
| षु लीन्हू ब्‌ लोग बहाये # कान्ह अख निचि अदि 
दिधि ह्विताित नीर नहाने # देह दान स्सूर सलमान 
भरत मे सवक सुध लौ । सने स्नान किथा । फिर भरतौ विवशौ प्र्‌ आय प्रर 
उनको अणा किया । श्वेत ( शंया ) तथा श्याम ( यना ) न म्‌ वि व-सम्त स्नान कर्‌ 
त्राह के दान दै उनका सम्मान किया । ५ 
देखत श्यामल धवल हिलेरे # पुलक शदीर भरतं कर ज 
सकलं कामप्रदं तीरथशर # बेद्‌ विदित जग ब्रकट प्रसा 
मसत फे शरीर मे सेमांच हो आया । श्याम, शेत हिलोरं देख हाथ नोदक भरनी 
बोले कि, भयागरान सव मनोरथ को दैते दै यहं वेद मँ विदित ६ । ईनका मभाव जमद 
म क्र है । | 
१ 4 „(4 " € € ~ 
माग सख त्याग नज ध # जरत -कहि त कराह दुरु 
अक जिय जानि सुजान सुदानी # सफल करह जग याचका 
शयना ( सय का ) भगे दोड, भ भीख गता ह । सच द, विपति मं पे हए ही 
: जन कौनसा कमे नदं कसे १ रेषा जौ मे जानकर हे लान, उत्तम -दानी भयागरान, 
` , सपार मं एक भिखारी कौ घाणौ सफल कौनिए । ˆ व 
| स ध € [0९ [क ५२ 
| अथन पृस न कामहचि, यति न्‌ चहं निन. 
। - 1१ जन्म रात रासष्ट्‌ः यह . दरदान्‌ ठ्न ` 
 - अर्थ, धम जर कामे मेरौ रचि नदी है । मै शकि फो भौ नद्यौ चाहता । केयर यहा 
. वरदान गँगता दँ कि लन्म-नन्म मँ मेरौ श्रीरामनी फे चरणो स मङ्कि से । दूसरा धरान 
पुमे; नदीं .चाटिए । | 
जानं राम कुटिल करि मोही # लोग के शुरु सादि द्रोही 
पीता शम चरण रति भोरे # अनुदिन वेदे अतह दोर 
„ शीरामनौ यमे भले शौ कृषि नानं श्नौर लोग्‌ रुर तथा सामी का परोरी फर ; बिनु 


५ 


दारी छा से .अतिदिन मेरो भक्ति सीतारामनी के चरण म॑ सै । 


जलद जन्म मरि सुरति विसारि # पचत जल पवि पाटन डि 
` चातक रटनि घटत घटि नाहं # बदे प्रेम स्व मति मलाई 
-मेष नन्मभर्‌ पपी. की सुपि धुलाे रहता .है मोर इसमे पनी सँगने पर वज्र तथा. 


पर्थर डालता दै। पपा शौ रन भके ही वर नाय, प्र भ्र 
९, ” ॥ 
म्व तरह उसको मसाईदै। .. - . ".` % पर भरम दृता रह्ताहे। इसीर्गे. 
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कनकृहिं वान चदे जिमि दाहे # तिमि प्रीतम पद्‌ म्रेम रिवः 


भरतं वचन सुति माम्छनिवेना # भर्‌ ष्टु वाख सुमह््ल 

नेसे सोना ज्ताने से उसकी शोभा बदृत्मे ई देसे स्वामी के चरणो म 
निवाहने मे सेवक कौ शोभा दै । भरत के वचन सुनकर त्रिवेणी के भीतर उत्तमं मृगज्ञ 
देनेवा्तय कोमल वाणी इई-- 


तात रतं तुम सव वधि साच्‌ # रासचरण अराग गाध 


माद गल्ला करहु मन माह # तुमतस्तस रामह खंड प्रयनाद्दी 
कि ह तात भरतः तुम सव थकार से सधु घय श्रार्‌ रामजी के वरणो मं तुम्हारा श्रथा 
भमटं।मनरमे दथा टौ ज्लानि कते हो| ्रौरमनी को हमारे समान कोई प्यारा न है + 


ण, 


६ ६ ठन एलकः दिय हाप छन, वैण कचन अदुष्कस । 
1 भरत धन्य कहं धन्य पुर्‌, हाषत्‌ षह एह 


्रििणीनौ के श्रषने श्रसुकरल धृचने सुनकर भरतजी के अंगों मे रोमांच दये श्राया गौर 
हृदय म भ्रस्ता हु । भरतजी को घन्य-धन्य कद पसनन होकर देवता एूल बरसाने गे । 
प्रसुदित तीरथराज निवासी # वैखानस वह श्रदी उदासी 


द्नहह प्रस्प्रर्‌ बस दृश्चपा्चा 7 मरतघनह श्ल शच सका 
भयाय करे निधासौ बानमस्थ, व्रहचारौ, स्थ श्रीर्‌ संन्यासी सव मन्र हृए । दस 

पचि मरुप्य मिलकर क्ते ह कि भरतजी का स्तद्‌ तथा शौज्ञ पएचित्र यौर सचा ई । 

युत रम सुखनाम छहा्य > मरहज भुविद्र्‌ पह अथि 


दश्डप्रणाम करत -स॒नि देखे # म॒र्तिवन्त भाग्यं निज लेखे 
श्रीरामनी के सुन्दर गुणो को सुनते हए भरतनी निभ भरद्राननी कं पासं चाये। 
परनि ने भरतनी को दण्डप्रणाम करते देखकर सममा, चह सान्ञाप सशरीर उनका भाग्य 
धृढ उटइ्‌ लाड उर लन्ह # दान्ह अश सृतस्थ कन्हे 
यप्रसन बान्ह नाड [श्र 28 # चहत सद्धुच शृरह जनु माज १६ 
युनि ने दौडकर भरत को उटाकर हृद्य से सगा लिया श्रौर आशीर्वाद देकर उनके 


कृतार्थं किया । फिर श्रासन दिया } तध भरतनी सिर नवाकर पे, मानो भागकर संकोच 
फे मरम पटना चाहते द। 


मुनि पृद्धव कु यहं षड शोच # बोले षि लखि शीलसकोष्‌ 
सुनहु भरत हम सव सुधि पादं # विधिकरतव प्र कलु न बसा 


पनि कृद पृधगे) यह बड़ा पौच र । भरत का शील-सकोच देखकर भरदरंजं पनि योल्त-- 
भरत) ममे सय समाचार पाये ह| विधाता के काममे किसी का कुल बश नष्टं चरता । 
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7 
ह तुम गला जिय जनिकरई' स+ % मादुकरतत। 
 । तात कैकयिहि दोष्‌ नटि, गिरा मति धरति॥ 


५ की करतूत समकर हुम ज) म्‌ ग्लानि मत करो । ह तात; केकया का धी .उसमं 
कुव दोप नदीं दै | सरत ने उन उदधि बिगड़ दी थी । 

यह कहत भस कष्ट न कोरः # सांक येद्‌ इध्‌ सम्मत दाङ 
तात तम्हार विमल यश्च भ नै पृद्ाद लद्द कद्‌ वड 


धह कहते म भी को भूला न केशा; कया पण्डिता म लाक श्र वेद दोनों का 
भान है । हे वात, दुम्हास निभे .यंश॒ माकर मचुष्य लोक थोर वेद) दन म दद्र पा्वगे। 


लोक वेद सम्मतं शवदहीका # जेहि पितु देइ सौ पावहि टका 
रद क्व्यत्रत तशं दलाई # दतं -राज शंख च्च चृड्इ्क 
लोक श्रौर' वेद तथा सय लो की भौ यदी सस्मति द कि जिसको पिता राजतित्कू 
है, ययी शस्य पवि | सत्यत्रतवाले राजा तुमको बुलाकर राज्य देते तो मौ सुख) धमं 
शर बडाई दत । ध 
शभगधवं ठव अद्रय सला > जा सान्‌ सकल वर्दमह्‌ शला 
स मावीवश रानि अथानी # करि चाल अन्तु परितानी 
; , प्रम्तु श्रीरामनी का वन जाना अवरय अनथं की जट हुत्रा, लिसको सुनकर सथ संसार्‌ 
को पीड़ा हू । दौनदार के वश वह्‌ त्रमान रानी मी करुचा्न करके अन्त म पडतानी द । 
तह्य दृश्हार अस्प ज्पराधु # कृह्‌ सा सधम खयात सरघा 
 करतेहु राज तुमं नहिं दोष्‌ # रामष्टिं होत सनत सन्तोष 
उसमे नो. कोई ठम्हारा उच मो अपराध फट, बह नीच, शर्नान अर दुष्ट ६। नौ 
हेम. राज्य करते तौ भी हमको दोप न था ग्र युनकर श्रीरामजौ को भी भसन्नता नेती । 


ध १ अनन्ारकन्हिड धरतयल, उपह उचत मत यहु । 
० सकल धुमङ्लपरू जग, रुष चरण सेह ॥ 


„`. मरत्‌) भव तुमने वहत अच्छा क्रिया | तुमको यद 
श्रीरमनौ $ चरणो भ सेह हौना सव गी न दै । त 
सा तुष्हार्‌ धन जवन भराना ऋ भारिमाम्य को तुमाह समाना 


यह तुम्हार आश्चयं न ताता # दृशस्थतनय राम श्रय 
वही सवेद हम्हारा धन, नौवन शरोर पराण रै । इषे तश्दारे समान वडा न 


नˆ६.१ ६. तत्त), सममे यदम दोना अचरन नहीं 
श्रीर्‌ श्रीरामनी के.प्मारे भाई से। 1. 


(जक 
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सुनहु भरत रघुपति मन माहीं # प्रेमपा् तुम सम को ना 
राम लष सीतहि अति प्रीती # निशि सष तुमहिं सहत बीती 

. सुनो भरत, रामजी के मन मे हुग्दारे समान कोई मम का पात्र नद ई। राम, सरम 
श्रार नानकरीजी को चड़ भेम से सारौ रातत हुम्दासै बड़ाई कसे दीत गई | | 
जाना मग नहात प्रयागा # मगन होत दुम्हरे असुराना ` 


प क. (४) हिक 

तुमपर स्त । सनह्‌ रघुवर का > सुखजनावन जम जय जंडन्रको 
 „ अवाग्‌ मं नहनिं समय ( सकय म ) रपरा नाम कत्ते दी श्रीरामचन्द्र सेद मे.दूव भये 
थे | तवर्मने यमम जनाथा करि श्रोरामृनी का स्नेह तुमे रेता दयी ३, जैसा मिज 
महप्य कास्नेद संसारमे सुघसे जौनेपरदोतारई। ` व 


तश्र पि (^. ४ | घु € 
यह च्‌ धक रघुवर बड़ > प्रतं शुटुभ्वण़लः रुख 
न क न कि = ५ छ 9 
तुमता भर्त मार्‌ मत्‌ हू #धर्‌ . दह्‌ जसु रामसगेहू 
य कुष श्रीरामनी के लिप्‌ यधि धड़ाई नष्टी दं । ब तो णत मतुप्य के कुटस्य के 
पालक हं | टेभरतः मेरा यद मन हश्रि तुम तो मानो श्रौरामनी क सेह को साक्तात्‌ मृति से| 


१५५. 


(८ तमक मरत कलंक यह, हम सव फ उपदेश । 


= 


(ॐ रामभक्किससिदटि हित, मा यहं घमय गशेश्च ॥ . - 


~ 
१ (र 


ह मरली तुमको नौ कलव हरा, वही हम सतररे लिषु उपदेश इया । हस समय 
प्रापक वित्र जाना रासनी कौ भक्ति ॐ रस की सिद्धि के लिएगरेश ( आरम्भ ) हु्रा। 
[9९ ् {+ य ग 
नवविध तात धिमल यश तोरा # रघुवरर्किकर कुमुद्‌ चकोरा 
[द [9 [> ठु (~ ध॒ ॐ 
घटे च जग नम दिन दिन. दूना # उदित सद्‌ा अथवत क्र 
त तान; दुम्दारा निमृल वश नया (दूनका) चन्रमा है र श्रीरामजी के दास 
थोकावरे्ती मरोर चकोर ॐ समान दं | संसारल्पौ याकाश पं तुम्हारा चन्रमारूपी यश नं 
ध्रेमा ; बद दिन दना चमकेगा श्नार सैव उदय रटेमा-कमी च्रस्त न होगा । 
भ ^ (~, 4 4, „^ न + ` 
कोक त्रिल्लोक प्रीति नित करद # प्रभुप्रतापरवि छविहि न हरदी. 
र च [भप < 
निशिदिन सखद संदा सव काहू # यतते न केकयि करतवशहू 
ह ल पि =. भ न 
निक के कोकवेलीरूप रामभ इस .यशरूपी चन्द्रमा स नित्यम म करगे श्र खामी 
वा -पतापर्पी सूं उस चन्द की शोभा न दरेणा। यह यशशूप चन्द्रमा सदा रात-दिन 
सवके सुखदायक दोगा ¦ ककेयी का कम्पी राहु उसको नदीं ग्रस सकेगा । ष 
क =. (~ =) (9 " 
परश राम सुग्रेम पिृषा # गुरु अपमानं दोष नर्हि-दषा 
© घ „५, भं 
राममक्धिरघ अमिय धाह # कन्हेड सुलम -सुधा वधू 
भ, ` ५ ^ ९, 
वह चन्रमा श्रीरामनी के भमरूपी मृत सै भसा रहेगा शौर गुर फे अपमान के दोप से 


2० 


0 


८४. ` कः रमायण्योध्वाकाण्ड स नूई& . 


&/ 





~~. 


न च्=-------- ए पठ । च 
 दुषिह स दोगा । रणभक्ति ४ रर, अत ई. ससम अपरमैगे। स चनमा ने पृथ्वी 


ठ भी त्रत सो सुतम इर्‌ दिया । ॥ 
भद भ्मीरथ सुरार आना # दुल सकृ सुरुरसान्‌। | 
दरर्थगणगण बररि न जादी # अधिक रह्‌ जहस उनादय 
रना अभीर भंभानौ को क्षये है, नो. स्मरण कर सं री श्व उत्तस मृगर्ताकी 
लान है। दशरथ के गुणो का तो चखान श नदी से सकता). लिन वसवर कार नहा ह, 
पिः अविक कैते हौ सकत है! . ` ि । 
 &> ^ जाद खनद सक्च वशा, ष ख य्‌! 
जे हर वियनयनन कषठ नरे स्च असय ॥ 
निक स्नेह ओर संकोच से विष्णुरूए ध्रीरासनी प्रकट ए -लिनरो महादेवजी हृदय, 
के सेतर से देखकर कभी नदीं यधाते। | 
करतवेधु तुम कन्द जज्पा # अह नेसे सस्र दगस्पा 


तात गला करहु जख जायं # इरहु दरद परति पाय 
तुमने अनप यशरूप चन्द्रमा वनाथा दै, जिसमे हरिणस्य श्रीराम का प्रम रसता ई | 
र घात, भन म ग्लानि मत करो । पारस को.पाफर मी दद््रिसे वसेय! 


शमह मरत हम्‌ ट न कदी # उदासीन तापस , वन रहीं 
सब साधनकर सुफल सुवा # लष रास सिय दरशन प्‌ 


` है भरत) भुनो, हम भूठ नदीं कहते ; क्योकि हम उदासीन तपसी यनवासी है । सव 
`. साधनो ` का सुन्दर एल मेने सपण, शम अौर जानकीनी के दर्शन से पाया | 


॥ ` तेहि एल कर एलद्रश तुम्हारा # सित प्रयाग सभाग हसा 
मरतं धन्य तुम सगयश लयर # कहि स प्रेममगनसनि भयरः 


दु्शारा दशन्‌ उसी फल का भृरततिफल हे । भयागवासिर्योसमेत हमारा भाग्य श्रच्डा ६ 1 
` भरत हेम धम्य हो । तुमने ससार मे श पाथा । एेसा ककर मद्रान युनि भम समन हते गये। 


, सुनि सुनित्रचन समासद्‌ हरषे # साघु सराहि सुमन सुर वरे 


, घन्य्‌ धन्य बन गमन ऋ्यगा # सुनिद्धनि सरत पग खद्रागा 


धुनि वचन घुनकर सव समा के वैरनेषाहे सन हए यौर साघुमएडल कथ 
| सराहना 
केर देषा ने एूल परसा । आकाश गौर्‌ भयागरान ये पन्प्‌-धन्य ` शः द दने लभा, 
निशे पुन भरतनी राम के. असुराय म. मग्न द गये ! | 


@ एगत हय रामधिय, सजल सोरे 
8, परे प्रणामभुनिमरडलि्हि' गोते गदगद वैन ॥. ` 
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उनके छग मे रोमांच दो श्राया । हदय मे सीताराम को वसाकर शौर कमल-सरीदेने्घो ` 
म शोप मर्‌ भरतो यृनियों की मंडत्ती.को भणासकर गद बचन बोरे- 


इनसमाज आरू तार्‌थरान्‌ # साचहू शपथ खघ्राय अका 


यहि थलं जो कहु किय बनाई ॐ तेहितेश्धिकनं अघ्‌ अधमा 
यदा पूनियां की सप्ता यर मयागरान ई, इसक्तिए स्य सगन्ध खानेसेमी षडा. 


श्रकान हता दं । इस स्थान पर नो कुत्र वनाकर भर करै तौ उससे अधिक पाप ओर 
नचा नद्य 


तुम ` सधज्ञ कदा सत्तिमाऊ # उर अन्तर्यामी रधुराडः 


मोहिं न सात करतव कर शोच # नहिं दइखनियनगजारिष्िपो 


एनिवर, तुम सय जानते दो श्राए श्रीरामजी हृदय की वात जानते है प सच कहता ट, 
प्रभाये माना ककेयी कयै करनी का सोचनद्यं रे श्रौर मनतेयहमभीदभ्ब नीट कि 
सरार प्रभे वुरा जनिमा । 


वाहि उर वगर परलक्‌ > [पतह मरसङ्र नाहनं शाक 


पुटरतं सुखन्त मार्‌ मुवन सुदह्यय > लन्दमस रामस।रस चृत षाय 
यटभौ दर नहीं ई छि परलोक धिगड जायगा | पताके मरनेकाभी शोक नहीं 

निना परय प्रार्‌ यतत संसार म रला द श्रि जिन्होने रास, लक्षण-नेसे शरेष्ठ पत्र एाये। 

र[सचरह्‌ ताज तच क्षेससग + मप शच र्‌ कवन वर्ग, 


दम्‌ सपण धथ वच पम पचर # कार सुन्‌ ववाफराह्‌ दनं दरहा 
उन्न तो गापजी कर धियोम मे त्तणभमुर शरीर को दही दोडं दिया । इससे राना के 
सोच न्धा कौन प्रसंग ई? परन्तु शाम, लन्मण तथा जानकीनी धिना पनरहियों के पुनियों 
कासा वम यनाफ़र्‌ वरन-वन मे पंदल फिसे ई। 
१०५९ 


की माजनवस्नफलस्शनय्‌ ह, सयनडाएङ्न्तपीत। 
६ 1 पसि तस्तर्‌ नत सहत दस, आतप रषी कहि ॥ 


उनका मृगयच्थं ॐ य, फलों का भोजन, कुश-पत्तो को विदाकर पृथ्वी प्रसोनश्मर्‌ 
वरन फे नीचै रर लिख जाड, गर्मी, वषा श्रीर्‌ वायु सहना) ` 


यह दख दाह दै नित छाती # भुखन वातरं नीद राती ; 
ग्रहि करोग की षधि सार्ही # शोषेट सरल विश्व मनसाहं 


श की ललन से ¶नस्य मेरी हाती जलती रै। न दिन को भू दै, न र्त कोः 
नीद मती ई। पने मनम सवर संसार दुद, पर इस कुरोग री दवा नी 


मात कमति वदद अचमला # तहि हमार (हत कन्हं बदला : 


1 र ५ ॥ 
३५ ~+ अ | 1 १ पुन 4 2 
ट १144. प्रधा ९१९ ङस 
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व ग र 9) कलश्यिन 9 नवन्न्व भ [अः 744 प! 9 [६ क्रम न्त्र 
लकु कीन्ह कुचन्ध # अद ५4६ त ) को 
४ "< ४ १ भ 
ॐ वलिलप पष श्यै नद दृह उदे ६१८ {६; र{ञय्स्प, क 
सत की दुह इदमा पाषा क न 


॥ 9०१ १) [की (00 4. 
ह सः र । प) (8 ८1९ दरव को दु ख 
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भ्रव फे ये वचन शुनक माया अर्‌ स्ने ददु भकार सै श्‌ ६ तृदाईकरी।' 
हे सात, बहुत सोर भत कसे । शीरागनी के चरणां को देश हय पए दिर स्थने | 
पिठ > लः ~> 2 स 
(करिव धृ शुमिदर्‌ कषे, अति 
त्त्‌ |, ठै 
कट ख ख हः ५6 
पनिशरेष्ठ भरह्मजनी ने सपफाकर कहा पवि तुम प धरर चट्‌, मू 
फ़ल, एल नो कुल. दम. देँ, उसे मेम करके ल । । 


प्वरनष्ानठचन -मरताहय शच # यड सखवसर कदिन सशनोच 
जानि गरुह गुर गिरा बहरी # चरण यनि प्रौज्ते कर जोरी 
यनि के वचन धुनकृर भरत के हृद्य मे यह सोच हया फि कु्यवसर ( राम से मिलने 


कौ जस्दौ ) मृं यह्‌ आर्‌ कठिन सृकौच ( देर ) हा । फिर गुरु की वाणी को गर्द जान 
उनङं चरणं प परणम-कर हथ नड वोले- 


1९4१२ आयन कार्य तुष्हारया परम धमं यह माध हमारा 


{द्दचन ` युनवर्‌ .मनमाय + शच संवक्‌ सव निकट बुसाय 
हे नाथ, आपकर यज्ञा माथे प्र परकर कौ नावे--यद हमारा बद्धा, धर्मं ई । मरतनी 
` ॐ वचन पुनिताथ्‌ भद्रान को अच्छे लगे । तव उन्द्रनि सवर पथित्र सेवको को पास बलाया- 
{4 .चछन्ह मरत _ पहना > कन्दु मरल एत नाह जाई 


भले च कहि तन शरनायं > हाषत [सज यिन छाज भिधाय 
अर्‌ उनसे का फ मे भरत क पहुनई किया चाहता हैं । हुम लोम नार्‌ कन्द, मल, 


१ व ॥ नाथ, बहुत. अच्छा कटकर वै साधा नवाङेर्‌ भसन्न द्ये ्रपनेःपने. ` ~ 
4 


3 
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1 


५ ९1 & | | 
६ ४) कीज ) 
४ ८‡ १ भु १५२ लः (भरद (६! र्‌ न ४५७५७ 
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8 {ह्‌ ५ 4 8 वहन वड्‌ नदतो > तास पज चाहिय जक्ष देवता 


4. भ, ई 


हो | यट विचारर एुनिने दियो को यादे क्रिया | कषिकौ अन्ना सुनते ही अरणिः 
रर वोसीक्रिनो भङ्गाश्च, सो हस फर। 


&ि ¢ ९९६ "इद्ध भरत्‌, साड सकृद श्र्राज। 


वे, एटि र्‌ हर श्रम, केऽ एदि इनिशज 


चऋधििधिभिरधारेमुनिवर वासी # वडमागिनि खापुहि अतुमानी 
कहहिं परस्पर धिधि समदं # अतलितच्तिथिरायलष्ठभ् 
भरद्ाजजीं छा वचन माभ पर धरर कद्धि-सिद्धियोने ग्रपने को वड्भायिने साका । 
सिद्धि के गग श्राप क्ते दहं कि. थीपतमजी क छोटे माई भरत श्सुपम पारे हं) 


सुचपद्‌ वन्द्‌ क्सय साई जाञ्च > इह्‌ सुखा सद रजरक्ाङ् | 
प्रसक्ाह स्चर रच गह नाना >जावलाखदतखाह्‌वसाना 


परनि के चरणो को प्रणामकर राज वृरी कीलिषए) जिससे सवराजाफा समान सुखी 
णमा ठह गिद्धियों ने श्रनेक मति म सुन्दर प्रर वनाय, जिनके देख देवत फे विमान 


` श] तजन ६ । 


भीय विमति भरि भरि राख देखत जिमहि अमर खाभलाखे 


दासा दास खाज सव लान्ह + अगवत्तरहाहसनाह पचद्र्हु 
सग प्रर श्रनक णेदयये भर रक्से, जिनं देखते द देवता चाहते द । दासौ-दास्) सव 
ज लिय मन क्ञयायं पन को सचि का देखते र्ते द। 


सवस्मानसनजि सिधिपलमादीं # जौ सुख सपनेह सुश्पुर नारदी 
प्रथमहि वाघ दिये सव केटी # सुन्दर सुखद यथारुचि जही 


नो सख म्वप्न मं भो श्वम म नर्द ६, उसे समे सामान कौःसिद्धियों मे प्ल भरमें 
श्च दिया । पद लिसक्रौ जेसी रवि श्रौ, यसा ही सथ्रको रहने फे लिए न्द्र सुख दैनेवासा | 


स्थान द्विया, 
९ ष्रि सपरिजिन मस्तकः ऋषि माय्टअस दीन्द। 
@ विधिविस्ययदायकविभव, सुनिवर तपवल कन्हं ॥ , 


पपिर प्राथ क लामा-मादत मत फो भरन मुनि नेन स्थानां रहने कौ आङ्ग 
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५ 
दौ । एुनिनाथ नै तपसा फ वरदे शहदो श रशवं पार दनव एय 
कट कर दिये । ४, 
पा प्रमावजव मर्त दाका क दन स्ख क्त 1 


प्दसाज साह मद.दयात # दद धराद वाराह ज्ञाना 
भष परती ने भद्राल नि का पम देखा, कर ध ॥ ष म 
` भान एड । भुख क! सामानं कते उद बन्स "नि ह्र क्न लेग 

भृत्त जत्ते ई । 


आसन शयर्‌ युदय पदाना ॐ चन दादि विहग पगना 
` सुराम पलस्य सताचा # विरस जङ्श्स द दुश्रविधाना 


: श्चासरन) सेन) उत्ता बद्ध, नेँदोकः वस, गुरवार, जनै प्रकार पी जोर ८ 
सु पित एल तथा अपरत र तमन स्वा 2 पल्‌ पने माति निम ताल्त्र भ्र 


 अकनपाय शुचि तमलब्चगरीसे ॐ देखि तोग सकृत यमीसे 
पुरसुरमी शर्त सवहीकं # लखि खथिलाप सुरेशा शयीके 
पित्रः निम्‌, अमृत के समान खनि-पीने कौ वसुर्थो फो देच ्रयोव्यायाप्ष संयमी 


. . क समान सङरुचतं ६ ।. सके पास कामधन योर्‌ कस ह, {जनक दख इनदर श्रोर 
इन्द्र्म भौ लय इम्पै है| 


नदठुवत्तन्त इह निविध्‌ दचर्‌ ॐ शं सहं ससम वद थचवार्‌ 


लक चन्दन्‌ वनतादिक मोगा ॐ देखि हृष्‌ विस्प्रयवश्च लागा 


ऽस समय वहा वसन्तु 8 भर ओर शतत, म्द, सुगन्ध धयु व््ने लगी | सथ 
, को चारो पथं पुलम द्ये श्रे | भाला चन्दन अ्रर्‌ छौ प्रादि भोगो कौ देस सोम 
दष मर धिस्य के वश हौ.गरे। 


सम्पति चक भरत चक्‌, युति आयन तलवार । 
| । | तह निशिन्नाश्रमं पजर, रासे मा - मिटुसार॥ 


` शुनि फे तपोधन से भकः सम्पदा चेर अर्‌ भरनो चकवा के समान्‌ | उन दोना 
क! पुन क] आह़ाह्प प्टे्िये ने श्रीरामनी # वेनगम्रन के रतिम्‌ चाश्रमस्य पिजंडेफे 
स्तर र टिया । इस अकार्‌ सवेरा से भया 


ऋन्ह [नमज्ननं. तारथराज्‌ ‰ नादयुनिहि शर सहित समाज 


ऋध व अयन अशाशशरराखी # र दण्डतेत विनय वहभाखी 


भरतजो ने प्रयागरानमें स्वान [कया मर समानसमेतं यनि क भाथा नकाक्र उनकी 
श्श्ि श्र प्राशीवाद-शे माथेषर्‌ धरा तथाः दरढवत्‌ प्रणाम खं वहत विनती की। 


पथर्मातद्भुशल साथ सम लन्हि ‰ चलं विकर {चत डान्ह. 





रः भरतमागनिरीच्ण न =, ४७६ . ` 


मतखा कर दन्द लागू # चलत देहधरि जतु अतुरागू - 
फिर राह को अच्छ तरह जाननेवाह्े मरुप्मों को साथ क्लिया श्नौर राम मे मन लगाये “ 


चित्रकूट को चले । निपाद्‌ के दाथ में हाध्‌ दिये चले है, भानो सशर ाप्नाद्‌ 
प्रपथजारहा ह। 


नहिं पदघ्रषण शीश नहिं छायाक्र्म्रेम तेम चत धर्मं अमाया 


सष रत सय पन्य काना > पत सखाह कृत्‌ भूटानी 
नप॑रोमंपनदरीर, नत्तिरपर द्याया ह} उनका परेम, नेम) त्रत मौर धमं हलक 
रति द| माग म्‌ लक्षण, राम गोर नानकीनी की बातें मरतनी भित्र निपाद से पृषते 

ह श्रार प्रह ऊोमत्तधागणी से कहता ₹े। 

रपृध्राद्धल न्रहप {वलताक > उर स्तरा रहत काहिं रक 


देखि दशा सुर वरध पफूत्ता # मद मुहु भमि सुभङ््लप्ला 

श्रीरा के वत्तने का स्थान प्ररि एत्त देखकर भरत फे हृदय मं भरम सेके नदी सकता) .. 
य द्रण देखकर वरेदता एल प्ररसति ह| उस समय पृथ्वी भरत के लिए कोम्त र : ` 
मंगत कौ खान दे य| | 


18८ कन्ये जाहि बाया जलदु,युलद कहै बर्‌ दात 
(9४ तपर सग सय न समक, जस भा सरति जात॥ 


मेय भरत फ उपर दाद करते नाते दं रौर सुख देनेवाली उत्तम इया चलती दँ । मागे वंसा 
यलद्रायक रमन केल्िषएमीनदीं दुश्रा था, जसा कि जाते समय भरतनी के लिष हु्रा। 
जड चतवं जग जीद धमर्‌ # ज चतय बरस्रजन ज्रयु हर 


ते उवं . थथे परमपद योग ॐ भरत दर्श मेटेड भवशेग्‌ 

संसार के जितने जड श्र चैतन्य जीवां ने रासनीं को देखा श्रौर लिन जीं को रामजी ` 
ने देखा, वरे सव परमपद के योग्य द्रो गवे। अव्र सरत के दशन ने उनका नन्मपरणरूप 
संसार फा रोग प्रा दिया। 


यह बहि वातं भरत की नादी # सुमिरत जिनहिं राम सनां 


नररिकः राप कहत सर अऊ # हात. तर्णतारण कर तङ 
` भरत प लिण यद कोर ब्दी यात नदीं दं, जिनको रामजी सदा मनम सरण कते . 
| जो को म्प्य एक्‌ बार भौ रामकृ नाम लेता दै; वह भी तरण-तारण हौ जाता दै, 
रथात्‌ श्राप नाता हं तथा शको भी तार देता ह । ` 
भरत रासप्रिय पनि लधुघ्ाता # कस न दोय मग मह्लदता ` 


ई 


सिद्ध साधु म॒ननिवर ससकहहा > भरत।ह ।नराख हव हदयरयहदा | 





ह 
धरे८० 9 एमायशुषययशकष्ड -& 
† १ व 

अर इनिना टः 1 ही रास पै प्यारे भक्त आर 
श श्रीर्‌ उलिनाय णखा ककं दः 8 धव सरे शरद्नां 
पद, दद 9९९ अति 68 


(न २ क्यौ 
एकि दरे मष द ¦ नुक सद सार यष्वद्यरथः चान 





द्द प आामन्द्‌ कदे ई्‌। 4. 4 
५, 01 घु ५ धः १ क शष ५ „१ 0 [> + शद ५,५॥ द्र्य गृ 9] [ भ 1 
ददि प्रभाव दुरेशहिं शैचरू # अमल यल प्राचकहप्‌ चू 
ध = अनू १, ति ६ (^ <. = ए 
एरुद्धय कषद शण भथ स # शप्राह भ्दतह श्ट न हद 
` उवा भद देल उने सोषा किक शष रको ह मज्ञे जाये ; कवि 
रंशा भे कौ सला छर दुरे फो दुरः देक पवतः दै | श्रषसछति सेद क्करिपेता 
पीलिष कि रवसे मर्दङ्नीर्वटप्नौ चद । ५ 
19 => श ध्‌ श 4५ ५) ध र 
राम्‌ एका भ, 6 श्रध) 
। हि दाष्ठ दिशश शुहुष् उः शददद्वद सश्र | 
9; १६ त द्धरन्‌ चहल 4६७ 1: 
2 [4 ५ १ [> न 2 „4 १ ५ मि ५४४ ह क 
शमचन््रनी दंकोवी चौर मेम के षश द अ भरनी भौ पसक सुर्‌ इ | छवःवनी- 
धरना वरात विगङ़ः चादरी ३, इव्तिए के छल खोज उसका उपाय कमिप } ू 
11 ५ र्‌ 1 गु क क | ञ्ज 
, वचन दुन चुरण शुदुखमन > सह्रचयच ।वहु वाच्‌ जर्तं 
श 9 ५ वक 0 „0 ५ 
कृष्‌ शुरु षाह क्म छल श पृ 


~. थर बचने सुनते हो गषस्पतिन 
र का नाना । दृप्तौ ने कहा-षरथा दरं रप्‌ वलको बोट दौ । यक्लं कपट 
क्समे से काम्‌ रिग जाश्णा) ` । | 


मायापत्ितिवक सन स्वा % करिथ्‌ त उलटि परै सुरराया 


तथ कहु कीन्ह समरुख यासी # अ कुचालिकरि होदि दानीं 
ह घुरराज, पाया & स्वामी शम॒चन्र फे पवक से माया ( बल ) करने पर षह उलय्कर 
पने हौ उपर आ पड़गौ ।-तव तो कुड गुनौ की इचा जानकर फिया धा, कैकेय का 


[9 


माति. पियोड़ा थो ; पर चव कुचाज्ञ करने से हानि रोगी | 
< सुर्य रदुनाय स्वमाङ # चिञ्‌ खपशध {सलाह च काऊ 


दमे 


जी अपराध भङ्क छर करदं ‰ रामसेषपावक यो जर 


इ ते एवः रदुनायक श्रीरारनी के खभावं को सुनो । वहं अपने श्पराध से क्रिस पर 
- रोष नदी करते ; परन्दु जो कोई उनके सङ का श्रपतध करता ई, वह ्रवश्य ही शरं 
के क्रोधकौ अण से नलं लता १1 + 


` लोकं वद्‌ वेदित इतिष्स्य # यदह महिमा ` जपि उर्वासा 


भरत सरस को रालसनेही # जग जप राष रम जयपु जेदयी 


लोक ओर्‌ षेद भी रदक्थाप्र ६! अ द्द भह्को महिमा को दुर्वाताक्रपि 
नानत 8 । मर्‌त.क भराव कान-हा शरीरमनी का भ्रमी ई; क्योकि ससार जिन रामनी 
को र्ता रै, पे श्रीरामनौ भरतमी द्ध) पते हृदय भं ध्यान कसे है | 


११ 


~य इन्दरदृहस्पदितंवाद न =. यय 

(@ मनन निय भ्रमति, अञ्नज, 
| मन न च्रानिय अमरपति, एषुदरसङ्न अश्म. 
9 अयश लोक परलोक दुख, दिमहिनशोकययाज + 


हे दैवराज, दछुनाधजी के रका श्रकाज करने का प्याह म भनततेन लाएए, क्योकि 





(ल 






उक्तम समार मे अ्रषयज्ञ दोगा, परलोक सं दुत मितेमा श्र दिन-दिन शोक बरभ्‌(1 


\ 
| 
स्न 


सुरु सुरेश उपदेश हमारा ॐ रामं सेवकं प्रन पिसिश 


सानतं यख सेवक सेवका # सेवक कैर वैरं अथि 

हे पुरेशा, हमारा उपदेश चुनो । रामजो को परयना सेवक भ्ठ बडा प्यारा रै प शमन 
से फे तेदा कने स मुख श्रौ सेक से शल्रुता इरे से अधिक दर भानतै दै । 
यद्यपि सम वहि राग नं रौद # गहि च पए शस्य सहि दीष 


नोपरभ्रधान्‌ विश्व करि राखा # जोजवषरहि्ोदद एलष्ाला 

यपि दे समदर्शी ट, उनके स्नेद श्रौ कोषनही है श्रौरन वद्‌ विकी ङा सर, एष्य 
ग्र देए ग्रहण करते ह परन्यु उन्दानि सरार को कप-यृध्रान उना रक्त रै, पथमो 
जगना करता ह) चह वमा दी उसका फल चखता ष { । 
तदपि क्रहिं सम विषम विहारा श भ्त भक्त हृदय ` अह्व ` 


गख चष्लेष असमान रकस # रास स्रु स्ये मक्ठपेसदश्च 

त शे वद मन्त णर्‌ गमक ददथ ङे ध्युषार्‌ उनम सिए सथ-विषम सीहा कृषते रै 
रषात्‌ दह स > लिए यप घ एुटिलतमे.तिएष्ड है| नितु ग त्ररेख, अभित श्त 
एकस समयन भक्त ठे मंम सगुण दृष्‌ ह। 


रास सद्‌ा वेवक स्वि राखी # येद्‌ पुर . स्ाघ्रु पष साद 


- रस जियजानितजहु इटिसाह # करट मरत पद्‌ प्रीति शुद्ह्ै 


गमलतीने सदा सेवर शी रवि रवली ई; उससे वद्‌, पुरा रौर सा चपर वाह्‌ है । . 
तो भन म जानयर्‌ कटि्तना शये भरतजी 7 चरणो मे चन्दर पग ररौ। 


(&) रामक परहित निरतःपर इख दसी द्याह, 
(9 मङ्कशिरोमणि यद्व ते, जनि रषं दरण ४ 


अपे 
2 मुरपारक इन्र, रामली पे मह पराये दित प ले रहते ह । ३ परा दु मे एसी ` 
रोने ई 1 दस्ति दुम दयालु अर मकरं मँ सिरमौर मरतजौ से मत दरो । 


` सत्यसन्ध भ्रमु .मुर हितकारी कै मरत राम सायतु अरुसखारी ` 


` सवारथ विवश विकल तुम दोहू # मरत दोष निं राउर मौह ` 


सत्यसाम रामचन्द्रगी देवताया क हितकारी ई श्रीर्‌ भर्तनी राषनी ङी -प्रप्ना. केः 
मानमेव द । सार्थ पै करा हुम व्याकु ने हो । यह भरव का दष नरत-ह्सा दौः ,. 


ग्राहि या तोन क्रा ६। 


द दर ` र रासायल्सयीष्णाक 5० शु : 


र ८ 





०। 
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#) 


सुनि सुरथर एुरशुर दर चनी ॐ सं गरद्ी धरं भटी मल्लानीः 


वषि: च्रसृन हवि ` सुरराऊ-क लर दहनं भगत स्वभाङ्‌ 
रस्ति के मे उचचम येचन युनकर्‌ इ कः सन्तोष दनक सनं की उदासी 
"भिः य | वह मस्र हो एकत दरसाक्र मरत क स्वमान की मर्दना सून लगे ८ ही 
 यहिषिधि मरत चले मगु जादी # दशा रे सुनि सिद्ध हाद 
` समहं सम कटि लैहि उथाक्चा # उसमत्‌ त्रम सतुं चहु पसा 
.. “एर मदि भरनी साद्‌ मे चले जके ह | उनकी दशा ( अङ्निमवि को दरैखकर्‌ मनि. 
धरर सिद्ध लोग सिहते ई । वह नव !राम' कहकर उर्साम तेते ४, तम मनोतरा नोर 

- भम्‌ उरक ह। ~ 
धव(हिद्‌ वमपनिकुदिश एखन ॐ एलन धमे = ऊख इउसवाना 
तीच.वासकरि मुनिं आये # चिरष्ठि रीर लानचद्जलं दये 


` मरत के आति थनं सुनकर वज श्रौर पत्थर भौ पिघल 4 प्गवासिणे काप्रेम कहा 
: नही नादया । भीतं तं एक जट वसप्रर्‌ भरसनी यथना कै सपीप ग्य । नदी पे जलौ 
, देखकर इमौ आंखों २ बसु छा गे । 


@ रदुधरदरण दिलोकि थ वरि समेत दभ्ाल। 
च) होत विरह बरिंधि्गम, चदे किति जहाज ॥ 


रामी के शरीर के रगवाले श्याभदणां जस को परम्व एरएटली-गमुत भेरनमी रामज्पी 


फ -वियोसस्पौ स्र पे दूषेने लये ‡ परन्तु विवेक ( सप्रभा ) ग नदान ` नुरन्त चद गये 
सथत्‌ धीरन धरा । 


अशरनतीर तेहि दिन करि वासु-क.मथड ससयसुम सतहि सुपाम्‌ 
-शतिहि घाट घाटः की. तरी अगणित जाय न बस्णी 


उसदिन युना क किनारे पर रहकर सवौ समये ङे श्रनसारः सुपा हुश्च । रात 
फ ारन्ाट कौ श्रनगिसत ना अ गई). जिनका वसन नदी हे सक्ता} 


आहि. पार -म. एका . खक क तेते रस॑म सखा की चेव 


` शलं अन्हाद नदिहिं शिरां ऋः ताथ . निदादनाथ लघु . भाई 
„सेर्‌ र दी सर सवःवार उतरःगये चर रानी. = - मगा निषाद छ सवास - 


सुतर हुण्‌। फिर मरत जे सहार पकरि नंसश्षे 
प्णामि किया 
भार शवृ्ननौ को साथ रेकेर प्रमि वके । क्थ अर्‌ निषादरन ब दे 


आशि -सुनिवर वाहन ब्र ॐ रज्जं जाय सब पदनि 
तेहि. पे दौड बन्धु षयदवः% भुषण: धेसन वेष. सनि. नकत 


९२१6 








परेभमार् से दियो का सवाद्‌ ` तड 
"अने श्रच्छी सवारी पर पृनिकर वशिष्नी रं, राजा करा स समनिप 

उसके पदे दोनो भाई फेल गा र है, जिनके गहे, एष्‌ रौर ४ न ह 

सेवक सचिव सुहृद्‌ सठ साथा # सुमिरत लपषर सीय शकथा 

जह जह गमवर लभ्रमा ॐ वह्‌ तह कराह पपे प्रखाभा 
सेषः; भनप्री रौर सिरस भरत बर साथ रै । ब लक्पण, जानी नौर सौताली को 


स्मरण करते नाते ई । राह मर जर्तँ-नकतं गुयनी ने लिवौत. तरार विश्राम कियो "प महँ 
वहा पट चथ कौ प्रभरे उम स्थानक अगाम रेरे 


( र ४ सगकसी नर नारि ठनि, धा काम्‌ हनि श्रई! 
छ दसि स्वल्प सतेदछश दित जनत प: 


रा६ क पस्नेवाते स्री-पुरय सुनते ही पर्‌ 7 गाम बोड दह्र भरन-शतध्न के खस्य ` 
सा देशत अर्‌ लेदर ष्रश पे नन्मद् पल पाकर प्रह हते | ॥ 
कहहिं मप्रयं एक इक पा # रामलषण सखिदोष्टिकि राही. 


वरय दए चरं स्प सोइ आसी # शील समेहस्रिस दध साली 
सियाम मपरपति णकरणक्र सकती ईति है स्री, य रामतत्पणरैत्रा नहीं! सी; 
उनी श्रवस्था, शरीर, सण श्रौ सपनो वरीः वसा ही श्त, परम सौर चाले शी रै; 


वेपन सो सखि सीयन सङ्घा खगि शनी चली चु 

सहि प्रस्मुख सानस खदा # संचि सन्देह होत ग्रहि मेद 
परन्त्‌ टे सी) वह पनिकादवेप्‌ नहीदं यैर्‌ जानकौनीसी साशनही है। ्रप्रै ` 
नरेमिणा सना भी क्ली जाती र। इनका पसप्रयवनदही दै) मनम योचरै। हमसी, : 

द्म भरद मे मन्दर दरो है। ४ कि ह तिल 

तासु तकं तियगण सन मानी # कदष्िसकलतोहिषमनलयानी , 

हेहि रहि गी एर पनी # पोली मधुर वन तिश दूज: 


उपदा तवः त्विषो को कीक चा श्रौर वैके तमी करिररे वरद चुद्‌ दूमरी दीन 
| उको सराहकर उसमे मत्य प्रन की मथने भरसाकी। तच दमरी प्री तीरे वचन बोली | `` 


कहि सप्रेम सव कथा प्रसंग # मेहि धधि राराञ्यरसग्‌ 
मरति बहुरि सराहन लागी # शील सनेह्‌ श्वमाव सुभागी 


उसने प्र पमस पयकथा-पसय कषा पि लितमक्र्‌ रानी के रज्यलार्‌ ए समम रमय । | 
हणा । फिर मतम गे मील स्ते, समा ब्र समास्य कौ सहने रगौ कि ह्‌ ` 


यसत्‌ प्यार शष पस, पिता दीश इलि शंस । 
( ४ जाह मनाम शुषिः ससतर्षाछ स - धमि 4 








हि च | उशन्यं [दपष्र ¢ (८ 
एम - = समादसयोषयायायड ० 











सक 


व = 1 ~ ४ = पनी 
वता > दलि राच्छ को छोदकर वैदल चलते. श्रः फं समैः खि हुए शमनं पने 


सतति पे पये णह दै । यान भरत के चराव्र मार्या कथन्‌ ६ । 
तयप अक्षि सदह आवरण # कष सुमत दख दपर हरू 
दृष्‌ 4 दद ५६ न ५६४ ५ €^ दु, „3, 


+ 


भ्‌ ` 


9128 
जी (+ श श्रो सि [| ष £ उदन्य ष्यं 3 सि 
ओ खु किय शर्‌ खख श्व ऋ दनव (न, 12 न॑ ह| 
द्रत का मस्मे, सदि पौर आदरणः सने-युनः चै दुम्‌ चद्‌ दर सचा 
ट ८ ज > ~, श 
संल, जो कुष्ट किए, दह धोडा ₹ । रामजी क बादलान। 

, ए) क, सपे धन्यं (२9 
हद सव दातुज, यरद वैय # भथ धन्यं युता अन 
१,९ 


ष, + ( छ (1 पि  जविदनये (3 # 01 पि ॥ ध क ष्क ५1 १११ भू #;, ॥ 
मि शर देखि इश पिदा # ककाये जनानथाग भुतं नहः 
हम सथते समेत सतली को देता श्रीर्‌ ह्यष्ट ल्ीनन्म धस्य दौ , गया । मदूतनी 


[क 


र. गुलो को शुन ओर दशा देखकर चिणौ पदाती ह किमह सिक्यी माना के 
युरय्‌ःपुत्र च ये । 


“4 


9 


1. 


क श रास्व स्ह शिधि्धनक्छीन्हहयरहि जो दाहि 
द्रे कषर दुख रान स हिन # विये्रवमन्दहमहिजो दहिन 
क धमे „९ * | ई <~ ~ = 9, प्रस्त 
कै थ दीष येदुदिधिददीती सं ष्युःत्व्यं चुल रद्र श्रलच 
कर वीः दख रानी दोष नेह; उव जाते कियारईनो ति दम्‌ लोर्मोदे 
) „+ १ ( ५ [क (क > ४५ नि प ०५ 
दामे ( ऋष } ६! रघ तौ सोक आर गेदवरिधि मे सहित; दुल श्रि श्रमं से मलिन, 


विं ददेश. शुपाद दुरापा > करद यष दरश परय परिसा 
ल ननधु ध्रजं प्रहाय # जदु भरुमूयि कस्पत्तर जास 
इदे बरौर कुवा ग चतेवाली ध्र भिन्दत दम दुर्द सिया ओर कँ ये दर्शन । 
यह्‌. स पृर्षी का पल्‌ ६ ।.भरृत-शतुष्न को देखकर एसा तान्द्‌ पौर आश्चयं इरप्क 
गमे रीता हः एन परयति प कस्पतरद्त उना हे। 
| 6 ध्र तः दशा ष्ठ अ ८ 
| ह दशा दखतं -खले, सम गनं करं भाम । 
ध य अघ धि ~ 1 मे प्य व ® । । 
@) जयुिहलशधिने सयउ, विधिवश सदम प्रयास ॥ 
 भरतजौ की दृशः देखते दौ पास द वसनेवाले लोभो फे भाग्य खु पडे, सैर भिदल 
दीप > गहनेवालों को विधात्रा कीं कृषा से प्रयाग सललम हयो गया । +. 
निज शख सिद रामगुरगाथा # सुनत जाहि सुमिरत र्नाथ 
तीरथ. मनिसाश्रम -सुरथामा ॐ निरश्िनिमलि करहि प्रणान 
वपन ुणासपरेव सामनी के गुणा कौ माथा हनने इए भरवजी ससनौ का स्मर 
२६ ष ह ॐ. ^ 4 , ,& ५ र (प्रर द्रत 
द ४ । दती नियो ॐ च्म मौर देवमन्दिरं को देख स्नान बर प्रणाद कले ह" 
, ध गग हि च # ॐ । र ` षद क $ ८ 
| 1 १ येहू # सीयं रासि . पदयद्य सच 
"वस रात्‌ कल वनवासी # वैखानस वट यती उदासी 


४ 


ज, षु ररि श्ट श र री 
श अरतेवि्नरूटदशन नई - ४८५ 





ज 


मन हा सन बह वरदान ममते हं कि सौहारमृनी रे चरको ते भरम्‌ ही 1 चिरत, , 
कोल वनंवात्ती, केखानर, नलचारी, सन्यासी गौर उदासपैन गलत धिर ई | 


करि प्रणाम एृखहं नेहि सेद # देहि षठ कषर शम वैदेही 


ते भ्रमु समाचार सय कदी # अरतिं देखि जण्पफएल सदष्ी 
पा उन सदय प्रणाम कर पून्‌ रै परि रत्मणा, रार व्यौ जानकीमी सिरदनमे &! 


६ 
तर पद मजी शो नान्त छते दै यौर्‌ भर्त को परेखदर श्रए्ने जमः का ए पपे 


(५ 
९ 
जे जर कदि कुशल हस दख #% तेश्रिय र शश सभवे 


[1 हिप [५ तकि ७ त कन (91 
दाह दत यवहि इदानी ॐ सुन संय धमदष्द हासीः 
जो शोग सते न्ति दमने इशलपूवक गम-लच्छण षै दला रै) पतं उनको सम 
[न भ 
तनम दे खपान पिप दन्ते द । भरतजी इत पकार सपमे श्मेषटह धार्मी पे पते त्रौ 
उसे दाम्‌ 5 दवतं > रुपा पुनह्‌ ६ 
(कवा 4१९ 


| ६1६ शषः शद प्रादश्, द्रे समर सदनाद 
() रामदरथ शम दादा, ररि उड आशय 


उद्धिनि रा डो दष्ट पसर भसतजी पवर री रामजी का स्मर करते इए उति दये 
च्छ सादि शमे फते स्न रै सभी फ दृश्तन सी वाह हं। 








मजस शद दोषं शन दाह # एरक दुह विरोचन बटू 
मरि सदत असज उद्व ‰ विलिष्टं शण पिरह दख 


[५ 


मलौ एम रग्न तरे £; पि करौः भयाद फषरदी है, जिषे सुधिद हदा है 


उन सददणमं (न य भिहयेराट रई | पडकीरति भरद कौ यह ऋगष्द्‌ हे फिरामनी 
गिमि ग्र पददा जवना । | 
कददाः ५५ दध्‌ भि ख 2 सह अनह इका दर अः 


‰ तोरि § 
रिधिल्यङषसदगदयसैलदिं र चिडल दचम प्रेदष गोल । 
निप सीप सतारे) वह गरेकी द हापना दरा रै । सेह फ थमूद चक्रुर्‌ सवं 
जात है| सवम श्रेय शिनि ह, एणउयसमति हुए पड़ते है 1 पे प्रथ पे षर होकर विह्ल 


( दुमद ) यदन रोहते दै । ल र 
रम्‌ खष्ड तेहि घम दिष्वदा # शेलशिरोषलि दशम सुहा ` 


क. 

तर ¢ {द ६ | १९१६ 
श अश्धीप्‌ सरिदण्य श्वी # सीय कये ग्य सर दीश 
1 १४ ^ ५४५ ¢ 4 ६ ५५ $ ह । 
† म चिप्र 
[ 


अन्नु 


~ 


उप्र सप्‌ शपमी पे चि तिदद द सुथनी) वहन 21 इन्द पद 


धः) ॥ # 


एन दाय, निके पाच पी पतनम पदी के किम मानसात्‌ दस धीर शष, . 
मर क्षनमजी यक्षो 
देशि करहि सथ दस्ठभराला ‰ कि अव , जनिय शाक 


॥ | ॥ १ | ध | ॥ | ध # | र ध न | । ष 
६६८६ ` धधि रोसायस््नशध्याकतयर्‌ क्ष ०८८ 





ज का जम ०५००-० 





अतु (न्व चते रघ्युराजू 
र नभर शद्ध सथर # अदु शिरि ऋतथ चते गघुराजू 
र-- 
देखमर सवने द्रणम किया श्नौर कटा-- मानकजीव्रन रामी की जप 
1 हुं जसः -प्रष्टनती पथ एसी पतर कि पानो रमलो फर शरवाध्या 
री क्षी २ चर र 3 
1 मृत परेद दहि दम लद, दद्ध कहि एकै न शेषु । 
¢ । ॥ 

ध कदहगमाजपिन्वद्ुख, जहसयसद्िनिजनेु ॥ 
उद स्य भरतौ का जसा दः उधर वणन रेयमी मौ नद कर सकने | करि 
यहो तव उसी तख वदी पु सकता जि तरह मैः ग्रर भैर कौ आवना व्छनेदाते 
गिन ( ग्र्नाजी ) सोभ तलानन्द्‌ का ग्रदुभव वदं कर सक्ते) 

सने्शिधिर श्युवर के # गये को दष्ट दिनकर दरक 


घरीते 
जल धट दलि कत निरि णीते ॐ कीन्ह गमन रघुनाथ पिसते 
रमिथी क रेद्‌ ३ पथिक श्व दुष पूं के वने के दाददो कोम दर शाने सये 
तथा जह शरीर धस दैदकषर इदे ! रत वदने पर रामनीकेभमे ते पिर चमे! 


वह। श रमन अ्यौता %जागीं सीय सप्र अददरेखा 
हिं शमा रह्‌ उ सषि क साथ व्रियोम ताप ततु तये 


€ रा( रात क एने ए नाये 1 जान्नीनी जामी तो उननि रसकं र्त प्वपरैसा 
पि परानसणरयलयह मर्त श्राय रै त्रौ रनौ के परियोग-ताप से उनक्ना शेर जल 


दहः य 

` सत्‌ धष्नमतं रीन दुल्लरी # देखी सातु आन अतुहारी 

दक्िय श्व ध्रैजल लोचन ‰ भदे शोचवश शोकविमोचन 
पव सि फो पिनमन, दीन, दुखी ग्रह स प्रसार कौ रथात्‌ विषवः देखा । सीताजी 


की श्पन दुर रप्गी दी त्रसं गरतराभर मर त्राय ऋ शोके दुडानेदात्ते रामनी भी 
भुथक श्श्यु हर, 


स सप्र यह नीक न होई ४ किन्‌ कुचाद्नि सुनाई छो 


अ शटि वत्थु समेत -अन्हाने ‰ एमि पुरारि सा दरषते 
९ रामच धले-रे स्मार, ग्र सघ अथा नती ह--कोरकटिन, गरपिप वात श्ुनादेमा। 
। कहे गाहसमेत स्नान परिया आरं शिवजी कौ पनकर मुत्रं का सस्यन किया | 


ॐ 


नमानि उुरधुनि दन्द दते उत हिलि हैत भये, 
नमधूरि खमे एम भूरि मानै चिक पथु छश्रत्‌ उदे॥ 


वः मग्तविरक्रटागमन ग ४७ 
अ 0 
१4 0 
दुलसी 2 द कारण काह चित चकित हेः 
पव मसाचार क्त्‌ कौलन्ह मय तेहि अदृष्र्‌ के ४ 
रामचन्द्र सम्मान के साध देवतानां बर पन्यो फो मणाम्‌ फे । उन्होने उचरदिश्षा 
भृ देखा ङि ग्रान गै पृ टा ट । बहुतमं परीव मृग दिद्रल.लेकर मागहररामनीम 
श्रानरममे श्रा मुय । वृनतादासनी कत # कि यद देखकर रामचन्द्र उढ खड इए . योर 
मनेमेचर्तिद सर्य साचने नग) चते कोलभिल्लो ने आर सन हाज्ञ कहा। 


यनन धुम वैन, मन प्रमोद तद तेकर , 
90; शः? सरोष्ट नैन, तुली भरं शतेष जक्घ॥ 


भलर ग्मानयः नमल भक्त वचन सुनते ही रामजी के मनम भस्मा हरं अर शरीर 
मरामाचद्रा श्राग्रा ! ुत्तमादामसपै दुत है कि शर्ट फे कमरों फे समान नेये 
स्नह्‌ मन्मदी भरं या) 

उद्धुर शाद्व न सयरसतन्‌ >+ करण कवत्‌ सरत्‌ सआ्रगम्न 


एक्‌ पह यम कहा वोर सेन संग चपश्म न धीरी 
पपिर रामनौ सायन लने कि क्या क्रारण दह, जो भरत वर्धो आय? नवपएक ने श्राकषर्‌ 

पसा कदा द्वि उन समव चतुरंगिणीसेनामी है। | 

से सुनि रामहिं भा अरनिशोचू # इत पितु वचं उस बन्धु ष 


भरतस्वभाप्र स्रः सनमाहीं # प्रभुचितहित थि्तिणादत नादी 

सुनकर रायो फो वडा माची । टेथर पिता का तेचन, उधर भाई क्रा सरच। 

मरतनौ का स्वमान मनम मफफकर्‌ प्रभुका चित्त दिति स्थानको नीं पतां कि 
पा करने भ भन) 


सुपाघान तव खा कह जने # मरत कहे र्हं साधु सयान 
लष्रंण लखेठ प्रम हृदय.खंभारू # कहत समय सम नीति विषह 


तस यद नानद्रर सन्दर द्र दुखा कि सज्नन, चतुर भरतनी मेरे करे मे हे । तर्पणी 
गजः रो हदव म तयार देख समयातुसार नीति पिचारपवेक कषठने हेगे-- ` | 


नपु क कटहर गुसेदि # मेवक समय न दीठ षठ 
त॒म सवष गि स्वामी # पनि सुखि कौ खदुरामी 
ट स्वाभा, श्रिनः ४ कः कता हू ; श्रपरयथ कम्रा छीजिषएया ; क्यङि. समयः प्र 


स्का कौ दिल ददार नीं भिनी जात्ती । भाप सेज्ननों प सिरमौर रै भै सेषक्‌, 
श्रपनी सेदाका कम्य सममकर करतार । 


6 ता टि सरलचितः सालतनहनयाः 
एः ५ परसाति जिय, जानिय आर्‌ समाम 





दय ` चिः शमाय्योष्याकश्ड स० ई 

~~ व न र ५ ट क 

` नाथ, जराप सित, जच्ये! इर वित्ताद्‌ वु शीर प्रर स्नेह क (नधन है। अप | 

हद प मीति की भीति अपने ही समान्‌ रख हे। | र | 

वथो जीव पद प्रसुता # दं पोदवश, होहि जनाद 

विषयी जीव पद्रः परमुताह षदं बाहव, <. 
मरत नीदिरत काष्ठ सुनामा # प्रभुपदध्रेम सकलं जग जाना 

 . सव दर जानता रै ए विक्यौ जीव्‌ ठयं कौ दर मोहद मूष खीर अभिमानी , 

हौ चति ६ । यह्‌ ठीक र पि सरत न्याय रभे दुं प्रद सन रै अर स्वामी : 

` , दरशकमलो द पभ रसते है-- । ॥ ६ | र 

तेठ आजु राजपद शै चले धम नया भिः 

` कुटिल कुबम्धु कुश्यधशर ताके # जानि रासं वनवाह्च द्काकी 
पर ल बह मौ रालषद्‌ को पाकर धपे की मवोदा गिक चे ह । ह कुटिल ओर 

ुबनतु £ ; करयो कुसगय देख वनवास मे प्रापो अकला जान्‌. ह, 

$ ( म दण्ट ८ 

` करि कुतर मन सानि समाज # जाये करन चरक्टेदः रा 
भ कध १८ ४.९ र 4, ^ 

कोष प्रकार कसवि कुटिला # आये दल बररोरि दोउ सा 


४८ 


अन्‌ २ -कुदिषार कर दल यष्वर, देना साथ हकर पते राज्य को निष्ठद्टक करने 
| ४५ है । करदो भकार से दुटिच्ता कौ कल्पना करदे दोनो भा य्ह श्रये हं। 
ओ निय होत न पट कुषौ # वेदि सुदा र्थ वाजि गजाली ` 
सर्वि दोष देह कौ जयि # जभ राय शव्यपदं ये 
जो मनम कपट जर कुचल न रोता तो ग्थ, घोडे अर धियो कौ सेना. किसको 
ष सथ्य सुदती १ भ्र मरको लो दथा दो कौन दे १ राजपद प्राकर ससार क समी ` 
. सोथ होश जाते है 1. | । | 
ध शशि दुहतियमायी नहुष, चदे भूमिषुर यान! 
६) =. ५ तै १ ६ ~ श =, क ६ “५ 

। लोक षद्‌ ठ विद्युष्ठ मा, अधम कार्त समान्‌ 
चनद ने गुरु कौली रो रल लिया, राजा नषटष ब्रह्मणो की. सवारी पर्‌ दै । 

सना वु के मषानं कौन अधम होमा, जौ लोक धीर वेदं दोनो से विल सया. 
सदसदा सुरनाथ तरिश # कदि न राज्यपद्‌ दीन्‌ सरलकू 
भरत्‌ कीन्ह यह उचित उपाड # रिपुच्छंण ईच म श्वौ -काङः 
श्मश्रु न, इनदर शरीर विश्‌ आदि क्रिस, राज्य के षद्‌ ने रकी नही 
किया १ भरतनेयष्‌ सनि ही रएाय द्विया ङि शष्रुर्पी ऋण का ष सनक गी 

कीः ५ हि १, - [च 5 जक्षि & . ट 
एक कीन्ह नहि. मरत मला # निदरेड राम जनि असहा 
ससुभिःपरिहि सो आुविरेखी समर सशेष -रामपुख देखी. 





[9 


दरि सर्तागयनप्रतिलद्सरवियार $& ४८६ 
0 
परशु मर्तमी >े यी एश क्षम च्रच्छ नी क्रिया कि रामनौीक्ने पिना सहाय जानकर 
उनका तुच्छ पा कमजोर समफा। प्रज युद्धम क्रोध सैभग रापजी का शु देर्‌ 
उन्दे विरषरप से अपनी गती मात पड़ जायगी । 


तना कहन मीतिरप्त भूला # रशरसविटप पुलकभिप एूला 


प्रपद्‌ उन्द्‌ शीश रम राखी # वोसे सत्य छहज बत खी 


इतना फन दौ सच को नीति का रतत भृते गणा शौर कीर का एतत सर्पा फ 
वदान जैसे एत उ । सामनीके चरणोंकये प्रणाय्‌ कर पाये पर्‌ उनकी रन लमक 
श्रपन्य सत्य श्रीर्‌ सदज मस कर्ते एए पह फिर ते। 


प्रसुवितं साथ च सारद मोर % सरत हह उदार 3 शाश 
कर्टुटनि दहियरहिय रिसिमर कथ साथ धल ह हय 


माध, मेरा उदटुना दु ग्रसुदिति न भानिष्गा । भस्त ने इषयरा भोड़ा तित्क्तार्‌ मदी 
निया । तष तक सरण कौर स्सिको मारे रटिए १६ नाथ, पकती सय दै भाप 
सार दरे मेर्‌ टाथ पर धनुर द। | 
(स ९2; 


चूपिजाति श्ुङक जनस, रसदन जग सन 





। (4 ©{द& २ दर शिर स ङ्थ भूरि स्श्षात्‌ ५ 


फिर हमारी जाति तथिय रै, र्शम्‌ जन्म डतरा र श्रीर्‌ शसजी रे रोर भारं ६ 
यद संसार लानपा ई । देखिपे, पूत्त दे म्रधान कौन नीचरै) पर्‌ द गीता मारने 
दता लेने कै हिर चिर पर च्दरतीरं) 


उठि करजरि स्जायनु मगा # सनेहु वीररस स्मेवत जाणा | 
ध जटाशिरकणिकरिश्छयथा क साजि शर्नं शायक्‌ ह 


उदर दथ नो स्थरा परे प्रज मी, भानो सीता हा गीस नग प्ते 
नसो दो सिर पठसि श्रौर कमम वरस कसकर धवृप-वाण दाश चै सुदारकर्‌ परै 


रा राससेरक यशं लिङं # भरति समर किवम < 
राम निराढर कर फल पृषं # सविं समरसेज ` दौर पाह 
प्रान रामय ठौ सेवादा यथ. समा आर मर को चुद्‌ ३ शिका दुगा । रपी कै 


, निरादर ला पल दाकर दोनी भाः युद समी कव्या पए सतरैये। 


पय वना मल सकल दवणा # शकट कथं हिसि शशल -खनू, 
निमिकरिनिकर्‌ दसै मृगराज ‰ सेह सेटि संदा जिधि बाड 


मव हनाव आकर श्रच्या मना द । श्राय पितौ रिक को यैक करूंभा। रौ&. 8 
द्धर्योकफटका मासा रै. मोर्‌ शराय श्टेसं पो फएतिताहैः -.: 


 '६६० क सभागण्हदन्दाण्याष्ाएड ० € 





० ज ० 





~~~ > [न 





। > । 


न छप {$ मन नी # व {> दतै # र ५ 

हि शरदि पय सदा # सादु पवद नेपा छता 

व) कि 2 4 ख न 0 

जौ सह छर श्‌ तद्धि दत रख रानु 
[| 


रर ही सेनाध्येत शरैर योरे माई णत्रध्नसणिति यरतको पं पपरष ये में 


प्रकर द्विव मी भरत कशी सहाया. क्सातौ मी यद्ध म मारदलुना। वर्म, 
रमन की सगन्ध खाकर कहता हं । 
[ज [ज 


¢ अिश्यें भाद्‌ रपण सखिषु सुप व्रसन्‌) 





-> पभरि 
( सुषयलाक सव लोकपति, काष्र अरि पमाम्‌ ॥ 
वं क्रोध सेये पाते लनमगजीने करं । क देखव-मुगक्र शरीर सौगन्ध्य भरमार 
सनकः सव लोक रीर रकष भयस्रतेन भरसदायेर भागना चाकन दै । 
जन्‌ पय पशन गगरं नै बाली # लष्‌ राहुभल विपुल चंद 
दति भरद मभाव ठण्हाय कक कह दरे फ जातनटारा 
ससर भ्रद्र्‌ ४ दुत्ररहा धा । न तुछणनां क बादल को हुन घखानक्रर्‌ याक्नण-' 


बारी हु मिरे तात, मदर प्रताप श्रौर यमाव को कौन रद्‌ मतता ई ग्र पूरी ददद 
, कौम जामेनेवाह्या ह १ 


अनुष्ित उचित काज कट हीर सयुशिकर्िय भलकद सत कोई 


#। 


(क~ ५०4 ति रे छन 0 
सहसा कर पाय भनितोही # कदि वे वधते दुध नाह 


र 1 ५ 
करणा 1 ५ ४ ५ न व 
ट 1 {दना {वि र्‌ सरह फार क्ष नयति पकं पर्ता न घट्‌ तथा परिषद शते 


है किवेत्रानी नी। 
दुन्‌ सुरद्वन लए पङुचामे शस सीय सादर सनम 
कृष्टी तातं टस रीति सहाई # संव्रहे कहिन राजमद्‌ भ्‌ 


देवदासी सुनकर लक्धफनी सद्र गते श्यै ~ 
# च गयं आर रम-जानकौनीने ग्ाद्रसप्रेन ठन 
रस्मान कल हर्‌ रुहा कि है तात, त दिरसमनन उनम 


अर्धौ नीति ऋत्‌ 4 द य 
से बरद कंिन रै. री ननि कदी । माद दन्य का षद्‌ यद दो 


म नचद्त बाति दप तेद # निन साध्रसशां सिन दर 


` अनह लश भल मरत सरीखा # विधिप्रपेचसहं सका = दीखा 
पर राव्य को. एकर वे ही राजा मतवानि हति है, नो सनरन 

8 लपमणः मरत्‌ फ समान्‌ सज्ञन ब्दा कौ सुटि प दने नही दखा-युनः | 

- | भर्व हेय म राजम्‌, विधिहिहश्यह काय । . 

` ५ कबं कि कोजीशीकरटिद, सीरशवः इदिद्शार 


| सभाम्‌ महू वे | 









ष्ट 


नेशः श्रीरामलद्मशसंकाद्‌ = ४६१ 





भ भयक 
भ 


1 
रता, विष्णु मर शिवजी के पदको पकरभौ परतकनो राज्य श्रा सदन होभा 
क्या समी छटा हौ वृदं से त्तीरसामर एठ सकता ६ 


तिमिर तससतरसिष्िदकगिलदर ऋ गगनमगन मक मेघं भिलङ . 
गाप्ह्‌ जल इटं चटयाती # सहज क्षमा वर दोँडदह्‌ सलोरी 


२५ दोपहर प" सू 3 अन्धकः (नगकतत्त, चाटे शाकाश ददे मेषतें धिक नाय 
थद श्यामा स. राम्ता न भिज चाहे मद रे पगभर जलल मे अगरत्यनौ इव जाये, चाहे ` 
ष्व प्रपनो सामाति समाक्तो सोडुदे) 


मशक एक भह यरु उडाहे # हो न उपसद्‌ भरतहि स 
लप तुसा शपथ पेतु # शुचि खुबन्धु कहि परतस्दागा 
गरसः 


, 
~ 
५ 

4 


१ 


यट मच्खट कौ पदा सेपुर प्रवत उडुजाय) पर मैषा, भरत कों राज्य का मद 
कथ तह संमता दृम्परी शीर फितिकी सौयन्द्‌ दै, भरन फे परावर चररहिते 
अष्ट्रा भेटि कमह सभा । 
मग क्षीर खवगृखं जद ताता # सिलले रच परपंच विधाल्ल 
मरतं सं रतरिव॑श तडया # जनमि कीन्ह गुखदषदिभागा 


माह प्रत्रा मुग्पस्यं दृधं र्‌ अकगृगस्य जल फो मिलारर इषि रचते है) रतनी 
दसद सोर पूण ताल रै । उरते जन्म रेकर भसत ने गुरं शरीर दोप श्रसम- | 
श्रम दर लिय र| 

र ताल जयश जगत €... उक्ञिखु स 

गहि गुखवय्‌ तलि ऋवणुरयारी ‰ निजयश जगह दीन्हं उलियार 
कहत यद्व गण शील स्वसार # प्रंरपणो्षे समन रदुराङ 

दपु य मानसो करो लेकर उन्होने श्रदगुणस्प जलका द्रोद्‌ दिया है| भरतनी ने 
श्रपने यणे संसार्‌ फो उज्ख्यक्त कर दिया है । भरतम के जु, शीत्त शै स्वभप्र को 
क्रते एय रामनी प्रकर समुद्र मे दूब गये" 


| द छने रबरदाणी वड्‌, दहन बुद्स पट्‌ द, 
(4 घकल सराह रय शं रु -को कृषमिकेत ॥ 


रामजी क दचन सुन रौर भग्न प्रं उनका स्मे देल सवे दक्वा साते रै कि रमि 
क समानं सयामरायर करन र 


जौ न होत जग जन्म भरत को # सकल धर्मषुर धरणि धरत को . 
कथिक्ल अगमसरतसणनगाथा # को जनि दुम षिन रघुलाथा . 


साम्ये जो मरली का जन्मन रोता तो पृष्व मे सव धूरमोको धर्ण-कौत्‌ करता! 
धर्मी कौ भर्याद्‌ा द पालन कनि करवा ? कतय भौ भृरत के शंणों कौ याथा रो जच्छी. 
तरद नहा नान सकते । ह शधुनाथनी, तुम्हारे किना उसको कौन जान सक्ता है ! 


६६ ` ऋध रश्ययसद्मशष्दछाण्ड ९० म 
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लषण राम्‌ सिंथ सुनि सुरषानी #अतिपुख सहर न जाय कखन ` 


यु मर्त छव सहित सहयः पन्दाशिना पनतः अन्हार 

सद्छण, सप आर सीता ने.देवताध प्ःवाणी धुन न्दा सुल पराया, नो प्रोन 
नक दिया ना सकता } यह सव सों ४ टय भरवयौ ने उत्त उर पवित्र मन्दाकिनी 
द्‌ ज्ये स्वान कियो | 


रित षीय राखि सव सो # सभि मातु गुह सचि लिकोगा 
चले भरद अद लिय रपुरद ‰# साथ. निषादनाथ लघ्रुलाह 


कवलो को र्दी रे किनारे देक माता, गुर्री मद्धियां से श्रा मगिदर्‌ भरतजी 
` मिपो केम्वामी चौर सरे गाईैको साधर लवे वही कौ चले, भर्त सीता यर रामजी | . 


मधुभिः पातु करतव सकचा # करत कुतकं कोटि ` मनम 
शष लष धिय शनिमप्‌ मीं # उदि जनिन्रयचमाह्ि तिदस : 
पाता का करम सममकर भरतगी प्रकुचे दहै अर मनम कर. पतेकं रस्ते है कि 
कहीं रथच, सप्मण छोर सीताली देर नापे सुन सारे पृणादे स्थान दछोडुकर्‌ श्रन्य 
स्थात रू न ऽं नाये । 
¢ र प्राहु यते णहं नानि. धोहि, सो क कशहिष्ठे परा ` 
ध अद अधथना एषुमिः खामी श्रीर्‌ 


रः तत कौ मता पर चमेल जानकर वह जो यच करे घो थोडा टै । पमु 
` रमयन मेरे पाप अर च्रवशुण फो त्रो त्रषनी योर्‌ देखकरपिरा आद्र एरगे | ,. 


„ जो धरिहरहिं पलिववन जानी # जो उतयष्वहि सेवक ` म्ली ` 


मोरे शरण रासि. शी द राम सस्वाधि दोष दष अनष्ट 


. मदि होडद्‌ ठ मेश मन्तन मन समपकर श्रौर 'नो आदर करे तो सेवक मानकर ` 
रावकौ एनदि्यौ परी शकक है) रमतो बुन्द स्वाभी, दोष सव दापो रै। 


. जत शमानम्‌ चतक सीन % नेस प्रेम निज निप सदीन 


रत्‌ मन गतत चले णन्‌ जाता # दकवि सतषट शिथिल सथल 


9. सारय परप परर गलसी पथ फेनैः जोकि ग्रपने नेत्‌ आर श्रम पै दर्‌ 
दै । भवनो रेखा. पर विवासे श व चते भि £ । संयो श्र मेद न पए दने , 
` शरदे य शिधिल्तहो रह्‌ ह) । | 


त मनु नातु त ` लारी 7 चलल्‌ गकि धीशड सै 


भब सगु रनायस्वमाऊ # तव पथ परत उतावल ङ । 
पा फा क्ता किथा हुता अपराध्‌ मरको के सौमस है-फु सक्ति रे बूल ` 





द" मरतदिप्रष्टणातति श. , ४६३ 





धर रहर पर अमि दते ६) जव रपि श सभा समयते) याद करौ है, तव 
साह गे एदितनी से पडत ह। 
क, ९, 


य्रतदशा तेष षर केषी # जलप्रवाहजलश्लिगतति सै्ी 
देशि भरत कर श्तौर सनेहु % भा निका तेहि समय षिदेहू 


~ पत्त मपय मर्दं दी दशा सेस, £, नेसे जस से मदा पै जलर्भर कौ चा हो । भस 
। सोच प्रर परम दखयर उम स्मय निदाद दिह हो भया, शवात्‌ देह की सुध भूरे भया ) 
प र श्य " प 


त रं दत धम्‌, इ्ुनिने एषठ निशाद 
(2 पिटिषहि शौय हदि ह्य एति पएश्णाम्‌ दिश्‌ 


५ 


उम सभय भु कने एद्छ सथन होने हे 1 उनको सुन ग्रौर्‌ विचारक निषाद कनेः 
गा--सेन मिरेया, पयता सगौ, श्रीर्‌ पिरि रन्त मे विप्र दगा । 


सेवक्यचन पत्य सथ जाते # आश्रमं विकेट जोय्‌ नियर 
भरत दख दयं मैल समल # गदित क्षुशठित जनु एय सुक 
मरत च ददन ( निषाद ) स चभ सव सष जानि श्रीर्‌ आश्रम्‌ ॐ पास पहुचे । भरत 
तन श्रीर्‌ पद क्रो देखा तो दते ही रस्तु जैये भूवा उत्तम अनर पार अत्र हो । 
ति मीति जद प्रज दखारी # त्रिविध सप्‌ पीडिते थह मासी 


जाद सरा पदेश सुखारी % देह भश्तं गति तेहि अहारी 
ध तियो शमसीर पीर तीनो भकार फते पो श्रः शनैश्चर भादि ग्रहे सै 
सता ग्र मना गरले राच्यं ्ौर उत्तम देश म भाक्र वली ग, देसे ही ष्टी दशा 
भरती सीद सीषी । | 
राम वाप वन सर्पा : सुखी प्रजा जतु पह सुरा 
सविव विराग विरेक नरेश # दिपिनं सुहावन पावन" देश 
गये रने पे वम मसौ सौ सम्पत्ति शोशि थौ) चं रना अच्छा रला पर 
मवी द्ये | विके शला श्रौ विराम मन्त्री ह; सुनदत्‌ वनं पावन देष ह `~. 
लयम्‌ तिणस रोद रयकली # शान्ति सुसतिशचिुन्दर शनी. 


सकल तण सम्प मुशाऊ # रामचरण भाश्रित चिष् न | 

-नियम योद्धा र, विदः पव रानथानी ६ ररर शनत, सुब्ति एथा एवितनरताः : 
} न सिय । सव श्रमो से एं विये राजा ईै\-सो रम के 
वरय से विद प्रसश्र ई 


[क किण ^ 
९ 
- सनिन्द सलमाप गुदः । स्वचक्रं द समतता दः स्ताः ॥ बहत इट 
नि नका वदा, कौ-दत क शाय, तोन णसा, पने राव्य फी सेय कौर एतु की से, 
#, \ ग 


खान प्ण की ग्द! 


४६४ ` च्छ शायरत्त्रोष्याकोरड सर म | 

अष जीति भोदमहिषाददलः धहिद तिदिष् 

५ जीति मोहमहियालदलः संहित किक द्ुबल। 
@) १९६ अङटक दज र दुख दश्थद्य <कत॥ 


विवेक राणा ने सेनासपेत शक्नानरूपी सना कौ जतत लिया ईः शरोर जिसमे सुख, 
, भुस्पद्‌ा तथा मुका रै, उस नगः म निष्ट राज्य करता ६। 

भ पररि 9 ^ नि > त्र ण रि ध खरे 
घन प्रदेशः मुनिता -घनेरे # जतु परं नगर गदं गमु 
` चिषंसधिचित्र विहग छनन क प्रजा समान स जय वना ^ 

वन्‌ स्थानो ये जो हुत-ते शनि के स्थान ‰ वेदी मानो पुरः नग, मवि अदि 
ठहुत से चेरे है । बहते 8 रंग-विरणे पती यर्‌ तरनेक मति क गरग परनापग्टली ई, निस , 
त्त वखान न क्रिया जा सकता । 

ध [कष (६4 इ श (५. ५ की † 
खगहा करि हरि बोध चदाहा # दलि महिष टदकदाजं सराहा 
म 9 (य # # ५ ॐ इ: से चतुरं [| 

वैर विहाय चरहिं इक संगा # जह तह सनहू सेन चतुरंग 

गडा, हाथी) वि्‌. ब्र, चहेते, पृश्रर, भतो ऋनौर मेदिग.कं ममान दो दैखक्षर- ' 
मरत ने सराई्ना की । वैर रो ब्रोदुकर ये सव एक पाथ नहता चसौ द मानो बही 
चहुसभिणी सेना र । | ॥ 
खरता रहि मत्त मज गाजष्ि # पिविधरिधिनाजहनि 
` फरना मरह मत्त गज माजि > सनहूनिशानरिविधदिधिनारजां 


क, 


चक चकोर चासकशुकपिकगन # कृनत संज्ञ सरल कदितमनः 










1 


॥ [५ भ भ ५ दै 1१ = ४ 

क भते है। व दाधौ लो गजे दै बही मानो अनक श्रकार ढे दढ ने. 
वगते ६ | चक्वा, चकोर, पीहा. तोति श्रो कोषो से भूद दथा युन्दग स्स परत्मन - 
रोर नर्हा बोत्त रहे है । ॥ +. 
अलिगश गं मोरा ‰+ ऋ) 
अलनद् गावत नयेतं पररा # जय सुरज मगल चहुं छरा 


वेति धिषण सफ़ल सफला # सव॒ समाज मुद्मगलमला 
` ~ शते क सघ माति आर सोर नाचे है, वही मानो उतम राव्य प वार आर म ही 
रहे है एर एलासप्रत रता, एतत श्र एग ही आनन्द्-मंगत-ग्र्त समान है| = ` 
| (| ष भा निरि, भस्तं ^ 
२ मशेल शोमा निचि, मर वि टटूयं अति प्रेम। 
ॐ तापततप्फदवाहनिमि' दुखी दिरिते मेम 
„ रामौ के पए ५ ) क) शोमा देखकर भर्दनी फे मन पर महा भेष दतरा, तै 
नित्‌ समा होन पर त्सवा का फल्‌ पाक्त तपसी मस्र से| “ 
` तव केवट ऽचे' चदि धां # कहेड मरन्‌ भुजा उठाई 
नाथ देखियतः व्रिटप॒ विशाला % परद्र जभ्र रसस तमाला 
द{डकर ऊंचे पर चट्‌ फेय ञ शुना ` उदारं धरत से कहा--नाथ लो तरे पकरिया 
॥ > ५६ ‡ 


` जान; भम श्र तमाल ॐ ददर माये इपर दै पप रै, 


व श्रीसमाथरमवशेन म ~` ४६५ 


1 
तिन तस्वरन स्य वट सोहा क भजन विशाल देखि -सनमोष् 
नील सधन परज्ञव फल लाला # अविचल छौदसुखद्‌ सवका 


उन्दी उत्तम दटृन्नी ॐ शौच वे शोभित मनमोदनप्डे भासो सुन्दर प्यद कै हतत शे. 
दण, निथये नीज्े ने पन तथा फल लाल १ श्रर करभौ न नेषाही युखदाग्क छाया है। 


मवि तभर रसमय रागी # विर्ची विधि वङेति शुषमाक्षी 


नेदि ठत९.पंशिति समीप मौस् # रघुवर पर्यटी नहँ द्षट 

मानो सन्धक्तार्‌ तौर सस्णाकेष को च्रष्नाने प्र स्थानम वरौर्कर्‌ पक शौभा-सी रची 
ह! उसो श्ल के नीचे नदौ फे पसरीः नद्यं रमन ने पङगुरी ( प्तं को पर) वनाई दै, 
तुलसी तस्यर पिचिटं सहाये # कहं कहूं सिय कं लदख्लंमाये 


व्ररछ्ाया रेदिखा वनई्‌ # सिय निज पाणि सरे शष्ट 
धरनेक फ़र्‌ फ उनम ठृसी के एते शोभिते है, जिनको कक सीता चौर री 


सस्यम्‌ सेगाशरा द| वरणं कौ यं सीताजी चे अपने दी उम्-स्ससे दधद 
यावन यदी ( चच्नरा ) वना है) 


द ५१/ %५\ ९९, ५ 


(ष जई 2 एृनिगण सदत, नित सिय्राम दुनाद। 
सुनहि कथा दतिद्यस सव, आगस्‌ निगम एरान ॥ 


जद पर पुनिम दिते युनान रामजी नित्य वेने हे रौर सष शार, ददौ 
दवारि पुराणी ही कथा्रा तथा इतिद्मसां को पुनते 
सलामचन सुमि विटप विहारी # उर्मेगेर भरत विलाचन वाश 


करत प्रणाम चले दौर माई ॐ कहत रीति शारद्‌ सद्वा 
मिद्ध क यनन सुन गरौ उच रक्तक देखकर भरतनौ कौ अखि म समू. श्रा ये। 
दोनो भाई मत श्‌ शुतर्न प्रणाम करते हुए चसे, जिनकी भीति का वेने फरने मे 
रथ्यती भी सकुच्ती हं। . 
हरषि निरगि रासपद्‌ अकातरः मानहु परस पायउ र्दा 
रनशिर धरि हिय नैवनिलावदहि # रघुबर मलन्॑तारस इखपावाह 
रमी द चरण-निदधो को देखकर भगतन रेसे मनन होते है) भानो कमात. परस 
पत्थर धा गया हो । पिर उय लि को माभ पर धर शय ररि नभर्नो ग, सगत है तथा 
तयजी मित्ते कासा मुख पात्‌ ६। । 
दश्च युरतगपति सकेशं अदाता # त्रमममनं खग शग जड जीय 
यख सने विवश मथु भला # कटि पुपन्थ सुर बरषहिं एला 
लिक पणेन मिलतु पी नत लिमाना सकता; पौ मरतं कौ दृशा" द पत्ती 


` ४६१ `. ' ऋः राायर्खयोश्याकाण्ड स० € 


= कण 





॥ 





रौर मृग शादि ण्‌ जीव-मी पेष दष यवे । मषक कास निषद्‌ को सामं भू 
वा । तद दष षमि' मद्रावर एल दरसाने समे । | | 

| २ २ > न 
निरश्ि भिद साधक खरार ॐ सहज खण सराह - लार 

होत न भृत्ल-माव मरत द # अचरसरचदचरच्यचर्‌ क्रतं का 
` सिः ओर साधक यह देल मन्‌ हप, तथा उस सहन स्मद्‌ की सराटा कमे रमे । 
 पृण्यीर्येजो भरतका मलयादिनरोता चो प्रदर ( एल, चादि) फो सये श्रौ चर्‌ 
` मूनु्गो को जड्‌ ( घराननद्‌ फे कारए विप्रलिखित-मा ) एन दना्ता १ 

५ 


ध त प्रेय मधिश घन्दर दिरहः सश्द पयोधि अभीर । 


। (0 ९ ध | [4 प क [ऋ प) 
9 रथ प्रकट दुख दद षान २६२१४ 
कपामिम्ु रमन ने देशा थर चाषं के ९ पियोगर्पौ मन्दरादट ते मसत 
खरी ममर सुद्र का मथेउर्‌ भस्मी श्रणृते उतपन्न किया । 
क्स समेत सनोहर आटा % ल्खेड न सष यधनदन््यो 


भरत दीख प्रयु आश्रय पायन # संकल सुमह्लस्दन सुद्दन 
 सरषणलौ ने सन षन कमै ओट होने से सद्वा ( निषाद्‌ )-समत भरत-्रष्न द 
दन्द नोद ची देसी । परन्तु भसत ने सव मतो का स्यान, सौहवना श्रौरं पादन 
रामनौ फा आश्रम देर सिया । | वमौ । 
करत प्रदेश बि इख दावा # जनु योगी परमार्थं परवा 
दैखे भरत लष भ्रमु आरामे % प्तं वचन कहत अनुरागे 
^ श्रम ते भ्रमे ठरते दी दुल का दादानल पफ मया, नैते बोगी परमार्थ ( मोन ) 
कू पायया हो । भर्व ने देखा, लक्षण रामनी के श्रगि सदे कु पृथ श्रौर रामी 
(0 1 
शीश जटा कटि निपट बधि # तृण कसे कर शर धतु कमे 
वेदी एर सुनि सा समान # सीय सहित राजत रघुराद् 
` दधस छि मे जटा शरीर कमर मे धनि कपे वल ( पत ) शोषे, तस क ते 
हाय भै वार ओर ऊन्धे पर धु एक्स दै, पदौ पर ्नियों भौर सापुश्नों का समान रै; 


= 


षै ०५ राणी विराधमान दै । 

बस्कल्वेसन जटिल ततु श्यामा # जतु पुनिवेष कीन्ह रतिकामा 
कर यः धु शायक फेरत # जी की अरनि हरत हि हेरत 
“ रामचनद पे को चाल.3 वल पहने, जरा धारण सिये, पयात्‌ शरीर देसे शोभित रै, - 
ामो.पनिपेष मे रति श्रौर.काय हो । क-रे दाथ भ ५ र त त ५ 
देरूतेःरी नी ५ लकषम द) हर त है।२ स दथा भर धद पाशु करम्‌ ह च्ः टकर | 





व शा रादभरतकनिक्धापि & ४६५ 









् =) र क ॥ न 
4 सदर मधं दनशस्टलः, ध्य दीद शदुखल्ट्‌। 


९९, 

[नो रस वर ध्‌ (3 |^ 
(अ २ +€ < ५९, ~ . शशाद 
सुहावनी मनसश मे स्मैता सौद यथ परे सोदपे र, मानो ज्ञान के सकनद, 
स्तात्‌ स गरी मद्धि पद्‌ सलिदानन्दं दिगजफान हं] 


सारम सलाम यथद्‌ #‰ विसे हषे शोर सशव दमम ` 


पाहि नि कहि पाहि गोष्ट + भरल एर ल्ट शी र 


4 [3 । (तीन 9. (4 
 रामजीस्मदेरः णण स्स लिददयपेत भरतजी संगनमन से सये--उनकमे दषः 
न क | ~ भ ०. ~ य = म्र 
पोकः पुवटुःत मेम मूल मेवे] वहे नाध है णौ, -पाहिः फर पृष्वी 
ददम न भुन (निर्‌ एडू। 
0 1 र + क | ॥ म कषये ॐ क शम्‌ [+ ¢ श [ + 41 (न 1.0 
सतत सत्रम्‌ दलक्से ब दावे शः कर्द भरश्ाभं मर्दं भिषजे 


४ 


तुर ७- 9 (दि फ का १ व न [41 [ श्ड नत 
बन्धु सेदं सस्यं इहि व्यार श्रै उत ददिव गोदा देर्जीसं 
॥ ५4 भ 11 
ने प्रयु मयने ( नाणपै ) पचान तिमे रौर बन म जना कि मृर्तनी 


111 
वरणाम कस दै | सप्‌ तो मह सनका सेद पिक हं तर उधर स्वमी समनी की, 
समारा भाते प्रय ४ । 


, 2 


| 


त ५ # | अप , ५००० क प्स 29 व द न 9 ५अ-१्‌.९ 
मिलि न साव नहि दहत प #सुकदि सष सन की गहि भुत 
सहे राखि येदा पट कूम चद चम्‌ जनन कच सख 

ष्म नना मरन मे धिज्त जाहा र सौमन सेवा करते वनता, रेसी सन्पसनी के 
मनकी मनि तपि पव्या । एकि सनाद मो कही समक नदी खे ्ौीर जैसे ची 
पग दो पवना लचकः पसंद मख पे तिद्धते कौ मोद पे वय 5 दी पलक । 


~ टत्‌ ग्य 1 {£ १। सरत भग कर| घु एमा 
क + शन ध § 
उठ राम सनि चद ~ रा ‰ प्ट < ५& घ धरता 
प्र मृ्पत पश्यम्‌ शिर न वु 15९ रप बाल--द्‌ २८२१थ्‌, शाट शुपतनी रू 
भे | यह युनममने श्रीर्‌ टकर रापनी उे तो दर सही, सरकं कं आर्‌ 
ध्रनप्-दाण दरहा निर पटु । 


च, 


किण | 
ट ~ दरव लिये उदय उर लाय भत षधि धीस्‌ 


५ पदै |] १ 


किच त्‌ 
८; मरतसयकीमिखनिसंसि, विषंस्‌ ववाह अपान 

दयानिधान शमजी ने भरतं को रसम उडफर्‌ हदय भे गा लिया | उस्‌ ससव 
प्रत शौर रामत्यी का मिलना देख सवको अपने शरीग कौ मी युध स्र #] 


त्निसन प्रीदि किमि जायद्खानी # छथ्र्ुल अगमं कुम यन वानी 


परम परेम प्रण दोड भदै # मनवुधिचित्महधिति दिश 
६४ 






| [त 
ध्य. ऋः रथदस्थोध्यकाण्ड 5० € 


| मिलने काशम्‌ दषे दहा जाय ? सतियो के तिरु हवम षन चन त र 
छे अयम ई ! धेनो मार मन, वुद्धि, धिन जीर चद्मवर को मुलाकरक्रिमि पे र भ 1 
त 
फट युपद प्रकट को कद्र # कहि सथ कविमिति अनु 
# ~ 9. ॥ि ४ र = 
सविं अथं ठर बस सोचा ॐ अनुहए तलभतिषहि चट कचा 
~ काटो, उद उत्तमङेय फो यैन प्रकट डर सकता र छर ्मि कौ इदि 1 
( शाधार } १ अचुन्तार चहे १ कमि को त्र्र रीर अथं का इल स्काह्रा द, जैसे नद. 


तत्त की भति पर सक््ह। त तथिह 
५ द (=) अंह स] द द न ^ शण 
चरि सन्हं भरत रुदर कां अहुर जय मस 'दधहहरफो 


द, शि =$ भ व र्भ्‌ + पर ५, ती 
सौभे वरसि कटौ केहि सोती # गाज पुण छ गाह्‌ तती 
पर्‌ मत अ रानी दा स्मेह त्रयस दै, जँ तक ग्ठ, धिष्णु प्रहश्त्िका भीः 
फन तक्ष पर्न पातत, उसे दै कैमे वनि स १ श द्र तिनफे का रहि मे श्न्छा 
र निका है ? । । | 
प्रेस 3 तुरग + > 1 ४ ध ॥ द 
मिलनिषिलोकि मरतरघुवर ऋ % तुरग सभय धुक्षु धरकी 
सषु माय धुरणुरु जड़ जोगे ‰ बरदि प्रुत भशलने सगे 
भरर श्र रामी सा निहना देशव इश्च इर म देवताश्च न दूटय प्रड्कने तभे मि 
ऽत सेह $ एश हो रामच तैर न जायं अर पवि गवर का वथ नदे कि 
स्ति # समाने से जड़ देवता समभा गये रर फुल दरशाकर्‌ सगहने कमे । 


[र] ॥ 


(4) 


र| 
(च 












स ^> १ प ट्‌ क व नू प्र 
(द, (स सप्रम (रपपूदनहिः केवट सटेठ रम! 
। ८२.8६. एच ० त्‌ | श॒ > (+ 
< म्यं भटे मरत, लत्मरल मिथि प्रषास्‌॥ 
पम्‌ समत शत्रुर फो मिलकर रामजी निक्ष को भि । तव वड़े भाग्यदाले लम्पणजौ 
मत फा मिहे शरैर्‌ गणम क्रिया ! । 


[अ ९ [9 स्‌ # > १) लीन् उर 
८उ लप लकि लघु साईं # बहुरि निषाद लीम्ह उर्ल (= 
न [ष्क्‌ [क ५ क क त (+) न 
€< ब्ग दोर मादन बन्दे # अभिसत्‌ चाशिष एद सनन्द 
„ र्मानी रसश्‌ ध योरे माई श से पिते ; पिर निपाद्‌ को हृदय भे लगा 
सया । पिर दोनों मायो मेनिया को प्रणाम परिया ऋ बनि आशताद्‌ 
` शक पक्त्र हुए ८ 1 
लुम भरत उरमेभि अनरागा + छनि अ > | 
सत उनान अतुरागा # धरि शिर सियपद्‌ पदपरागा 
ध ५ [गदु 211 {य शर वत श्त न । 

०७ नकत्‌ परशाम्‌ उठये # शिर करकपल परसि वैठयि , 
ह शतष्न-सभैव ५५९ मम त व पतान ठे चरणकमले कौ रलं माये प्र्‌ ` 
५१९ भदवार माम किया । सीतानौ ने मी कत सरीखा हथ उनके माथे एर धरर ` 
प्च पिदा हषा । | 4 # 


त श्रीरामकशि्ठभिलन "€ ४६६... 








$ 


सीय अशीश दीन्ह तनसा ॐ मगन सवरं देह सुधि स 
सव विधि साटुकृल लखि सीता # मे अश्तेव उर अपडर बीता 
सीतानेमन्ौ मं ्राशीर्दाद्‌ दिया भौर सह मे इतना समनो मरकिदेहकी सैः 


पुष उन्दं न रतत । सन परङार सीताजी को प्रसन्न देख भरतनी सोचमे रिति हो गवे शनैर 
म॒न ङा चहदर्‌ जानार््या फिराम गौर सीता भसे षणा करमे-- नक्ष भिरे | ` 


म 9५ [क न न्न्‌ म) प्रेम 
कार कु कट न काउ कष्ट पृष्ठा # प्रेसगश सन निजं गति दृ 
(क न्प कन्ये श्वर र ध ज्‌ ५६ (| ॐ सा 9.५4 । 
तेहि खवसर सेद धीरज धरि # जोरिपाणि विनत प्रसास करि 
नको वु कार न कर कुद पूताः कयोकिपरेमसे भरन्‌ अपनी गितन हे 
गय्राद्। उम यगु सवर ने धीरज धरर दध जोड प्रणाम विया श्रीर्‌ दिनय करने सगा-- 
र; ~प ष ह स 9 ल 1 
{द नाय दाय पुनि्ाथ के. माति सकलं एुद्लेष 
9 ह. र न त पिद [1 अ ८ 1 क सौ 
(यः ददुः नप्‌ पचर इद त्रयं रकद्ध (वाम ध. 
ट नाथः मषूनी सं साध सुपर माता, नमर्‌ कं लोग, सेक, सेनापति शीर सव्रशनक्रौ 
श्रादि प्रापक पिणोगसे दुखी देकर य्ह श्रपेरह। निः 
सिथिन्ध् मरि गस्म्रगमन्‌ # सीय मीपं रादि रिपुम 
शासास्न्ध्ु तुच गुर्ख्गसदु > सीय समाप राख हद्पुद्स्न 
कि > | + [1 ४ र ७ उ ~. दर य्‌ ४) कवभ) 
चले येग सम तेहि कलाक्रधीर धुरन्धरं दीददेयसि 
गुद का स्ना पून द सीना के धृ शूदुघ्न को दोदर उप्र समय शह पे सनाग्‌ 
धमरन दौननयानु रापजी जस्दरी से उनप्रे भिल्लनं चले! । न 
गुहि दैखि सादज अमुरगे # दर्डप्रणाम करन धरधर ल 
~ द य [क ¢ ष उ 49, , * ७ द, 
मुनिवर धाय लिये उरला # प्रेस उर्भगि भटे दौर माई 
गुर दो देखकर भाई-समेत रामजी प्रम्‌ से दरुडभरणाम करते लगे । पुनिनायक बशिषटनी - 
म दकम्‌ उनओो हदय से लया लिमराशरौरमम से उरदगकर दानो ५५ द पिजञे। 
"व ध रि अ [9५ ~ 1 श पू 
प्रेम एलक्रि केक्ट्‌ कटि नघ # कीन्ह दरि ठ देर्डत्रणापू 
नै. ~+ र = हि लुट + ~+ 
रासा ऋषिं बरवत टे # जतु सहि सुहं क्वन्ह समः 
रम मे पलित कर्‌ केवट ने अपना नाम कहकर दूर ही स पनि कौ दर्डणाम किया । 
सागचटर फे मित्र ( निपाद ) से मुनिवरं वर्स मित्ते, मानो पृ्वी मे लुरते इए ॐ 
उन्न वोर लिव | . = 
रघुपति क्रि सुर्मगल मूला ॐ नम सराहि सुर्‌ वषि शूलः 
¢, क ८९ ९9 & ड शिं 5 1 पस) + 
वहितम्‌ निपट तीच कोउ नादी # बड़ वशिष्ठं संन को जगषा 
रामी की मक्नि उत्तम्‌ मङ्गलो को गूल है, इस तरह सराहना कर देवता माकाश से न | 
रसति दै देवता वने द---इस ( निषाद ) के परावर कों निष्ठ नीच नहीं ह रीर 
वसिष्ठ फे समान कौन पंयार पव्डारै! । 


ट ५ 3१ शरः 
० ~ अ रासादणश्रयान्याकशड < +न 














। (म भ) (4 मै | मनेः त, ह 77 ६। 
1 जेषि {& अर्श {५ । ध्र द्वग 
प ^ न्न्य न्न 
षी ददद लज 
ल निषादं को दे दाषनिराज पिन सरसमत्र 
श्म यह स्मीति द मलन षे पाप सु री पृथट प्रभात ६। 
रतं सीय यद य जाक ‰ कलश पुनं भ्‌ 
| छ त 0 न्थः 
ऊ अहि तिर्य खभथिदाश्ची # तषे तदेक । 
` दया खान पजान भववान्‌ रागे ने सर लोेपो इ 
धिन जिच भकारकी दच्च स्मै, उसकी केसी द्री 
 छाञुज विलि पलमरदं खदकष्टर % कन्द ददि दख दारु दाह 


शह डि सत्ति र्न कै राद # निदि चटकोटि पक रव्रद्ठादीं 
रणसमेत रानी गे पलभर ओ सवप धिचदर दुष्ट कौ कठिन जल्तन दूर्‌ कर छै। 


1 भूत यह करि ्दी नात नष; क्णोकिक्ररोह पो ष्टौ मप क्रा परतिषिम्न 
श्त ह | 


भिजि केवट उर्मेगि खरामा % एषजन सक्त पराह भामा 


` देखी राम दुखित महता # जसु सुतेलिखवली हिममारी 


`` स्नेह की उमङ्ग से निषाद रो मिल्लकर सच एरदासी उस माम्य दे सराहना करत ष्‌ । 


क दुः मातारं को देसी देखा १ माना ग्रच्छौ रला क परह क्षे पाला सार 
, मर्याद) 


.प्रथस शम टी कैकेयी # सरल स्वभाव भद्विः मत्तिमेवी 


पम प कान्ह प्रबोध बहरी क कालक्म पिधिशिर्‌ धरि खोरी 
राम्रनी पहले माता कैकेयी को भिजञे तथा सये स्वभावं त्र्‌ भक्तिसे उनको 


भिसो दिणा । फिरकाल, कथः अनर 
नद्या के सिर पर श्रपने पनत्रास श्रौ ररा 
का दोप धरर पद पदकर उनको समभाया | + 


भल रषद वाठ सद, श्रि प्रकोप परितोष । 
ववशा अधीनः जद, कहि त दद्द दोष॥ 


रामजी समफाते श्रौर प्रसन्न करप हए सप भि 
| मातां को भिज्ञ 
सता रर्वर कं वशं ह; फिसीषको दोप न दीभिर। ॥ 


| गुरुततिथ -पद्‌ .बन्दे-दौड भाई # सादेत विभ्रतिय ऊ चग ई 


गण्‌. गोरसम्‌ सय सनमानी # देहि असी मुदित मदट्गनी 
ोनों भ्यो ने संग आई हई त्रहमणियो समेत गं कौद्रीको मरणाय कियारी. 
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ग मा-ाते के समान दयन्त श्र रर्‌ य| पनन्न १ 
0 उन्होने भी भर होकर कोमलं बाणौ से 
गहि पग दमे भुधि्रा काज मती सम्पति अतिक 
पुनि जनन चरणन दोर श्रता # एर प्रेम व्याकुल सव माता 
पिर पादि पृदृ द ना सा -ष्(सत्राक्तौ गोद मे कटे, सुरित्राङी खी दृशा ह 
मानो बहदु निधनने नक्णी गाहे! फिर दोनों भाई माता के चरणौ प पटे, जिनके 
सप शगेषरम्‌ सेठ्पानुन | 
अति टुराय स्य उर लाये ॐ नयनं सनेह्लिल अन्हवाये 
तेहि अवसर कर हरं विषाद्‌ # किनि कथि कदे मूृकनिभिस्वादू 


॥ पसे मना प्त्ास्या ने उनका हदय सें लगा लिया श्रीर्‌ नेत्रं से सहमय जह 
नरला पिमा | उमये दृष श्र वितद कोङति वैष द्यी नहीं कट सकता, लेषे 
युगा थ तगत तम स्वद्‌ नहा उतद्ा सरता। 


 ्निह्लिजननिहि सानन रपरा # गरुसन कषेद छि धारिय एङ 
प्रजन पाच मुनीश नियोग # जल थल ठकितकितरे लेश 

क रषशापपरेत रापजी माता से मितङर गुरु म बलिज्जि पधारिष्‌ | परनिनायकं वशिष्ट 
मरन याष प्राकर पमासी ज्सेण जनश देख-दरसं उतरे | 


6 महिषर्‌ मन्त्री साह यु, सनै सोय लिये 
(ध एवन श्याश्रम भमन करि, मरते लए शषुनाय्‌ ४ 


पण्य, प्त्री, साना, गम ग्राहि इने-णिनेलोयों को साधत्ते भसत, लकमण श्रीर्‌. 
रासन धने पवित्र ्राश्रम कर चै । । 


{\ 


सीय्‌ पाय सिवर पग लागी # उचित शीश ली सनमौगी ` 
ररुपनिहिं मुतिदिथन समेता # भिल्ल सप्रेस कहि जाय्‌ न जत 


परीता द्ाकर्‌ विष्के पव लगीं रौर "उमे मनर्मोगा उचित आशौषषद्‌ वाया। 
गतियो शी सिर्योसमित गरप्ी शो मिक्तने से सीताजी को नितना प्रज हा, मर 
छदा न जाता) | 
वन्दि दन्द पद्‌ धिय सदी के £ आशिष वचन लहे प्रियजीके , 
स्‌ कल जय सीय तिहारी # मैदेड नयन सहमि सुद्धुषारी 
मतान मे सथो चरो स शरणाम्‌ करे मनमाये आशीरीद पाये । ज्‌ सीता ने सम 
ना रो देखा तौ उनकी विधवा दशा से व्याकुल होकर सदमकर सं रद ल । 


परी कथिकयस मनं तराली # काह कीन्ह करतार दुचाली' 











५०३ यैः ससाद्य ष्यकाश्ड स ० =& । 
त्िनियन्िद्िनिपट दुखपावा % सो सव सायं ज दव पद्या | 
दविक मे श ये पडे हं मिनी के समान वद्‌ सन म कदत ६ [क कचि भा 
यद क्या किया! सासो ने सीवा को दैखकस बहुददी दु । गोली --नो कय दव 

दहि वष सहना हौ परजा, ५ ५ + 
उनकयता तव उर धरि धीरा # नीौलनासन लाच्न वर्‌ नस 
त्र कुरर भह कई 


{कर 
1 





मिली सकल खासुन सिय जाई # स | 
दथ प धोरन धर नानक्मीनी ने नीते कमल-सरीष्द नेग प स्‌ भर हिवि अर 
जाकर सय सा फौ शिली । उस समय एृथ्वौ मे करगरस दा गवा । 


शः तामि सागि एम्‌ ददन धिव, पटति अतिच्दुशम 1 
हृदये शअरशीश्ृहि प्रेपद्श, रहिहौ भरी इदहाम । 


. दसम शीता ससे मेम से मिलती श्रीर्‌ वे ममदश्ं अपस देवीर कि 
` सोषास्‌ र भरी रट 


विकल सनेह शीय सब रानी # बेहन सतहि कल्यो गुरन्ञानी 
हि रमगति माथिकभुयियाथा # कटी कद्रु पएरसारथ गाथा 


सीहा श्चौर्‌ सद्र रतिं प्रेय रे ग्ल दे गर | त ज्ञानी शर्‌ बिष्ट ते मवसे वैदने 
को कहा । मुनिनायक किष ने मायाय खसार कौ दगा कसर कु पुरमा की वाते इरी। 


नृप्र &रध्र्‌ गठन सना > सर्‌ रघुनाथ दृदह दख पवा 
मरण हेतु चिज रेह विचारी # मे अतिदिकल धीरधुरधारी 
राजा का स्वेगः जाना सुनाया, जिसको सुनकर राम को दस्म टुश्व हा | श्रपना 
नेद हौ उनङे सरमे का करण विचार पर धीर्‌ देने पर्‌ मौ यषनी तड व्वाङ्घु्ते दुष्‌ | 
दलिश कटर सन्त कटु दात # दिलत लषर सीय सद रानी 
क विकल अतिसकससपाजू # मान राज ऋअकाजेड आनू 
. वपे भौ च्ट्ी त्रर उषी महारान दशरथ फे सरक दौ वासी ८ इवादार्‌ ) सुनते 
द ष्मणा, सीता अर सम रातिरय वि्ापए कर्ने समीं । सास-समान शेक से सीसे 
एग, सानौ जआनही रानामरे हे। 
शुनिव्र बहुरि राम समुमाये # सहसमाज सुरतरित अन्हाये 
भरत नरद दाहादन परम्‌ कान्हा ‰ गु कह जल कटू न लाः 


शुन 
फ्रि रु रश दशिषटनी ने रामको समस्पयाया श्रष्र ममानर्साहित सन्दाकिनि मे मनामि 


किया । उस दिन गमनी ने निनंह वत रिया त्र भनि ने 
0 | र पर पृण्नक भी कहने सेकसी ने 


ध धरतादिनिशङटयास १ ५०३ 
--------------------------(----------- च 
6 अ क 2. व = ओ ९1 (ध | 1 । 
मार्‌ भय (टन्दुनाह' जां शुनि आर्श दीन्ह्‌। 

प्रदा स्मत्‌ परशु इने क्रं शआन्ह्‌ ॥ 
, सवेरा हनि पर परिष एनि ने रामनीको नो कुद इरने ङी भना दी, बह सव शरद, 
भक्षि योर्‌ आदर $ साधर रसम २ किया। । [ 
कारे पितुकिया वंद जस दर्वी # मे पुतं पदक तथं वर्णी 
जासु चाप पायक अध त्रूला ॐ सुधिरतं सकल सुधेगलसलः 
पद्‌ ने नसा त हेः देसादेपिताका क्रिया-कमं कखे पापरूपं अन्धरार्‌ फे निष 
मू रे प्रणान सामनी एित्र हुए 1 रूदैरूप पातो को अभिनि की सति जतपरेधाले लिने 
नामका स्मरणा रस्ति यन गरकार ङ्त मगत्त होन ई, | 
गुर्‌ सा गय स्वषु दत्यत खह् # तीरथ खांदाहन सुरसरि अ 
दरे मये दुद बाप्नरं वीते # बोले रुरुखनं रप्र पिरे 
वद्‌ रामजी पिव का एमे फरङे युद्ध दुष्‌ । चह सत उनका प्रा स्पत लोकाचार-शूव 


समभन चाष्िः मन सद्‌ नीर पशुद्धि ॐ दिष्य का आवाहन पिका नाता दै | 
रागी शुद दरथः नन दो दवि दत्तम प्र्‌ सनदपवक शुर ते बोले- 


नाथ लीग संद निपट दुखारी # कन्द मूलं फल आश्र 
शरतिम सर्त क्वाचद्‌ सव प्रति > अख वाह पलामायदुगजाता 
नाथ, य संयत्त कन्द, मूल, एल अर्‌ ज भोजन कर्के सव्र लोम बहुत दुः्वी ह । 
एाल्रघ्नेसम्रन्‌ भरत, पनपरः सद मत्ता कदसशक पल्ल भर्‌ युगफ्सप्रा्चष्‌ [तता ₹। 
सव समेत पए घ्रारिय पार # खाए इह शक्ति शङ ` 
ब्रत केँ चद किठँ हिठाई # उचित होय तस किय गोह 
मरे साथ नगर ते पथारिषएुः क्योरि रजा सवग मे है भौर राप यं है । सामी; मे 
हत दहा शरीर दिय रीः घन आप जैस उचित दो, वसा कौनिए्‌ । 


(4 धरेत्‌ = करणायतन, क्छ स कद अह शय । 
(ॐ तोगइखितदिनहुदर्श, देखि सहि शश्र प ॥ 


विनो रोने--र गम, पि धमेकी सर्वादा ओर दषा के षाम ई देसाक्यो न 
क १ परल रोग दुःखित सेते पमी दो दिन रापका दशन पाकर घु गि 


गास वचन सुनि समय समाद्‌ # ज जलनिधिमहविकलजहज््‌ 
सनि एतिधिर पुग्दमृला % मउ सनु पारत अुरूला . 
समनी क वन सुनकर सारा सभाज धस उह मया सै समुद्‌ प बहमन लं 5 थपेडे .' 
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भ ह 
` लाकर त्म्थिर-ष्याकुख-- री । एमंगसपृत घलि र सान्त द। भा त उस दानक निष्‌ | 
` ऋ्दलं षायु हो गइ । | 


पावन पय तिहैकाल. अन्हार ‰ नेहि विलीकि चस घनं 
सेगलमूरति लोचन सरि सरि ऋमिरुखहिंहरवेएड ततकरि करि 
हव लोम भन्दा्िनी के पित्र ज नैः निचे देखकर पातका ङ शष सिट जनि द, 
न्क्ष स्नान कसते है । संगल-पूतिं समनी को श्रा सर्पः देखते आर मलम्‌ कर “ 
करः प्रसन्न हते रै । .. + 
वा शेल क्य देखन जादी जह दुखसच्ल चषक खन्द 
भरता महिं बुदय दारी # त्रिविध कषर वरिदिध दयारी 
र राभन्यै क गे के दसदानाथ पर्वत श्रीर्‌ वन को दैन सानि ॐ नरा सव मुद्र 
ह, कुल भौ दुस्त नही । अभृतं के समान जलत भसन से चता श्रद्‌ तीर्न तापकं 
हरनेवासी शीतल) मन्द) सुगन्ध मायु चलती ६ । 9" ~ .: 
विप वेल्ल ठ चमरशिद जादी # फल प्रह्ुन पल्ल वहु मति 
सन्दर शिला युखद्‌ दरु वाही # आय उलि वन छवि केहिपर्दी ` 
दृत्तं नौर. शनणिनत तरणो ( पापो ) की जातिर्णा वं दहै, जिनं फल, प्ल 


ग्रौर भति मोरि के पतरं । सुन्दर शिला प्रर सुख दनयानी ग्रहां चव हाया र | उस 
धमं सी शोभा कने कानि कह सर्ता र्‌) । 


(1 ¢ शरत सष जल प्रहु, दूज एजद भङ्। ` 
च वेर्‌ विगत विहरत दिप्त. घृण विदुर 
„. तदी भर कमल एते दै, जक र परती बौ है, रौरं गुजाभ श्प 
आर प्तौ वैर दोदृक्तर चन मे पूमते है । | 
कोल किरात भिस्ल वनशसी ॐ मधुश स्थाढ्‌ सुधासी .. 


मरि मरि परपुदी रचि ददी # कन्द सतत फल अंदर जरी 
कोक्त, किगत्ततरीर कन्म र्नेत्राह्े भूल पवि, न्दर, सगत कु गरमार्‌ सदाह मारा | 
“ शहद शन्दुर पततो क दोनों मे भर-मकर इन्द, पू, फल शीर अकर इण ऋर-- `` 


संवह देहि करि पिनय्‌ प्रसामा # कष रहि स्यार रहं गृसनामा 
दे लोग मोल म लेदींकरेरठ गाम दु देही 


नम्रता से मगाम करे उन बक्ष्रो र म्वाद्‌, भेद, गण श्र 
| ! गुण शार नाम कद-करर सबको 
देते ह ।-लीग दत णोन देते है, परन्तु रे नदद लेते वपर द्रु क त द्मे इई 
चीन लौटना चाहता रै हो रम रप दोक देते £ । 


कहिं सवेह सगन. शदुबाली # मारत सा 





स्मकेमरग. 


घु भरेम पहिवानी. 


२१. 


` ~+ 


श्रः कोसादिकृतसत्कार इ - ` ५ 


^ न न न ५. 


2, सप 





तुम्‌ सुदती हम नच निषादा # पावा दशन राप परादा 
स्नेहं ग मगन दक्र कोपन पचन कते है कि सजन गरम को पहचानकर मानते #ै.। 

२ समि पर्यव आरि हम्‌ नौषे निपाद) रामजी कौ ष्का से दे हमने श्राफ 

दशन एवि दं। 

हमाह्‌ जगद्‌ ददर्श तुम्हारा # जस मसुधरशि दयस्ारवाशं 


रास दवार (नपाद्‌ [नवाजा # पारजनप्रजहिं चिथ ज्यजां 
र्गो तुम्धरा ददन एता दुभ ह, जसे मासराड्मे गंगा 3 धारा । ठयाल्‌ रामी पे 
निप फरो श्रपनायापत मरोर जसाराना दौ वैसे द्य नौकर-वाकर योर मरना मी होनी चाहिद 


विभ कने 


> यह जय जान्‌ संक चतन, करेय दोह सकि > । 


१, 


“> ६६ कृतार्थ करन्‌ तीम, एलतृए अदर ठै 


यद्‌ मन मं लानक्रर सकच ब्रीद श्रार्‌ स्न देखकर दया कीनिषए-- हमको कताथ 
मरम्‌ क लि पत्त, दण श्रा श्रकुर्‌ सीजिप। 


तरपं धिच पृषतं केत परु धारे +संवा पाम्य तं भाग्य हृषि 
दैष्‌ कहा हम तुमहिं गोसहि # दधन पात किरात प्रिता 


तुम प्वार्‌ प्नं वनमश्राय्‌ हो} दमारे भाग्य कर, जो अपकर सेधा करं! 
एवामी; दम लाम तुमको क्या दरगे ? किरातं को मित्रता मे इधन श्रौ पत्त ह भिक्तेषै 


यह हमरारि चरति वाड सेवका # लेहं न वाप्तन वसन चराः 
म ड जीवं जीवेग्रणधाती # कुटिल कुंचाली कुमति जही 


मारा वड भारा सत्रा यद्यद्‌ कि वर्तन मर कपडे नवुराचं | ह्मक्तोण जवो ङी 
टस्य वरमेवातेः वुटित कुचाली, कुदुद्धि, कुनाति ऋर्‌ जड हे । 





त - 


~ + 


५ 


0 ॐ ` 


~ _ ~ 


1 


पाप करत निभिवासर जाह # नहिं कटि पट नहि पेट अधाहं 


पपनष्ट धय वाद कस कार ॐ यहं रननदन रश भ्रभीस 
दिनरात पाप क्सम नाने ह; ने कमरमे कपडे रै खोरनपेट ध भरता र| हममेसे 

विसो पसम भौ धमकी प्द्धि कं? यदतो रामजी के दशनका्यावदै, नो 

ग्राप्त सत्रा छन ई। 

नुवर तं प्रभु पद्पद्म हार्‌ पट इसह इख इष हमर 


वचय पुनत पुरजन अतुरागे # तिनके भाग्य सराहन संगि 
जय से रामजी फ चरणकमल देखे) तब से दारे दुरह दुःख भौर दीप भट गये 
उनके ये व्रचन्‌ पने दी पृशासी सन्न हए श्रार्‌ उनके भाग्य को सराहने रगे । 
दन्द ` 


लागे सराहन भाग्य सव अतुराग कचन. सुनावी 


ॐ + [; जन्‌ ड क| ध्व 5] 9८५ ४ 
4111-9 य 
१.८ ६ ५ {थद 111 6; [वात 


र ~ $ € = छस्व रप्‌ ं ॥ 
कीलनिमिकविपिथदमचर १६९ ख पाव 
नारिविदरिवेहनिन इ {सश््ीयिगा) 


तती कपा एुध॑शछह र॑ सह, १ सर ५ 
म उनदेमाग्य करे दपं आ पम्‌ क वचनं गृहते उनः बात्तचालः; {मलन्‌- 
पथे प्रर सीताशनः कपा ५ नर मख पाते ६। फोरभितरा क वचन दुन च, 
परदाष्धो नरनारी श्रृ स्व्‌ १६ म दात ह । तलसीदासना कदन २ 17२ तृणमणि 


` ससनौ दौ दवा-से सोहा मी सयक वेक पार नना । 


र {€[€ ल ह 1 प्र{ताहम्‌ प्रद्ध ६ । स भ्‌ तव्‌ । 


५ 1 भ | 
१ 
५9 १ न श 
जत व्यो दुर श्र पथे पीन पवस प्रथस्‌ ॥ 
। . नसं सव लग भसन सेवर भन पै वातं सीत्‌ वपति ६, जते पृ सु नगरे का जल पाकर 
रक छर मौर भफृ्तिर शकर आनन्िरित्ैि। , . | 
¢ ज 4 ~ [ #प 
एर तरनारि . पगन आलि प्रीती % बरार जाहः पलक सस वीती 


य खा. प्रति वेष दव # कादर. सारस सवक 
नगरं क दधौःपुरप मेम मे कारण नडे सत्र द । उम दिन पच भर क समानि ति द | 
{नतन सासे र, उतने दी येष दनाकर्‌ सताले आदस्तमेत सवक्रा र्वा करन ] 


लान सम्‌ राम-विन कष्ट सारा. . लिय मायानाहू 
सी.सघु सेवा .वश कन्द #तिनलष्सुहक्षिखष्याभिष्दान्ड 


~ "छ 
रामक सिवाक्रिसी ने इस रहस्य को नदी देखा । सम मरावाग्‌ जानक्रषजा. हयद्‌ रपजी 
नङ वामी । सीत्तानी ने सेवा ते सासो को पप्ने वे करिया प्रर सासा न सुच पकिर्‌ ` 


सीता को सीख श्र श्रसीसर द) । | | 
संखिसथसहिवषरददीड भाद्‌ # नि. परितानि अघर, 


चवं जिय याचति केकेयी # सहि तवी विधि सीत नदेया 
प्रीताश्पेत दोनो आयो को सरल सभाव देखकर कुटि रान्य कंकेयी श्रपनी करनी 

पर बहत पठताने लगी । शव कंको मन मेमागती दहंति पथ्य फट जाय, मं उसम समा 
नाद्धं या विधातारभे मौतदेदे; परनप््वीद्यी पठतीह प्रार्‌ न षभ मोत दी रातौ ई। 


सीक्‌हवद्र्‌ वादतं करव कुहा > रनिवटश् चर्‌ तरक न लह 


यह ,संशप॑ सवके सनाद # रास गमन विधिश्मवधकि नाद 
लोक भरःवेद्‌ "यहं सिदध ह भर्‌ कवि लोय मी कते हैः कि रामजी से धि 


-मनुष्य को नरक म भी जगहे नहीं भिल्तती । सत्रके मन म सन्देहं 
द्मयोध्याभ्लततगे-या,नरी ह हं किष विधाता) रामनो 


1 
ज 


= ९ 


< श्रीवशिष्टव चनं =< ५९७ 








ध ।नाशननीदर्नाहभखदिनः मरत रकल श्रदिशौ्व। 


1 (1 


ॐ नीच कीचविचे मगन जघ, मीतहियलिसथकोच ॥ 


भरतनी कौ दशा पेद करिनरातको नीं भ्रौर्‌ न दिन को भूख क्लगती. रै । सोच 


क 


म भरनजौ षस व्याकुल दे, तसे जलके संकोच से थोडे कीचड़ पे इगरी हई मलल । 


(क 


नन्ह्‌ मातु ममु काल दुचाला + दतसातं जस पाक्त शाज्ञी 


न्ट वाध हयं राम चाभषदर्‌ # साह जवक्लत उपायं च्‌ एक्‌ 
काक ने माता के बहाने से मुचा चली, एमे एसा माया लेसे पकने इए नड्दन 
धाना का इत्ति क -माोति नषटदर्‌ देती ई। किस भकार रासन का ग्रसिपेक दो! एमे 
सक्छ णके मी उपाय नदीं सूता । | 
वश्च फन्‌ गुरुच्यपमाना # सुनि एन कटर स्स्व जाना 


मत॒ दह . वहृशष् रघरार + शममात हठ करणं रं शङ 

रार क्ण श्नात्ता मानपफर्‌ रामखन्द्र श्रयश्यं ल्लादर सकते हं; पर बह तो रामच श्ये 
स्यि देखकर वेस श गत करयं | माता क्रशिस्या के कहने से भी रामजी ' लट संकते 
र; पन्त रोमज की पाताकरिस अकार्‌ दृठ. न कर्मी] 


> 


पाह अनुचर कम्‌ कतक वाता # ताह सर्द इुसमय. वापस्ावधाता 


जोह वरीं तो निपट युकम # हेरगिरि ते गुरु सेवकृधभ्‌ 
` प्रर यदि ऊनो पएम सेय कौ व्रातद्यीक्या दै १ उस परमेरे धुरे दिन है.मौर 
पिधाना भव मनिकृ ६ । यदिद करू तो वरह मेरे लिप वहत दी बुरा ककम होया। 
त्रेवः का धम रक्लागसेन्ती मास ई। 


एकं युद्ि मं मद ठहराना ऋ शचितं भरतीहं सानं विहना 
प्रात ऋन्हाय्‌ प्रभाह निरनद् > वछ्त पल्य ऋषय इुलद्भ 

परनमेंण्भी युति न दक हई | भरत को सोचने. ही रातत पीत भ । सत्रे नराकररः 
गमनोको खिन नयाद्र व्रते ही उनको परनि ने वृल्ला भेना। 


लिः रुश्पदक्सल प्रणामकर ९ त्राय पाय 
(4 प्र पद्जन सचिव सद, खरे षभासद्‌ साय 


भरतजी सुरजौ पे चरणकमलं को भरणाम कर आङ्ग पाकर वे । बाह्य, धड्‌बू 
लोग, मन्त्री- ये सव समाम श्रकर्‌ इकट्रहृए। 
त्रौ सरिवर्‌ समय समाना # सुनहु सभासद्‌ सरत सुजान | 


धमधरी `: भावुकृल.ः भान # राजा शम स्ववश्च भगवन 
तय मनिव्रर्‌ यणिषटडी समन के श्रबुसार ब्रीले--हे समासद्गण अरि ह सुजान भरत 
मनो । थम-ु्धर सू्॑वंश के सूयं राजा रादौ दप अधीन भगवान्‌ रै । 


~~ द 


4६ 


न श ॥ ध त 
६ 1 @ट 6 रिः 2 यश्रयाथ्याकत 12 ५० 6 {<= 
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द्व्यसन्ध पात श्रीतसत्‌ कराम मन्् जम्‌ मगल. हत्‌. 


 गरूपित मात दर अतपाएौ # लद दल देष हितकारी 
` ~ सत््रतिङ्ग आर्‌ वैदी मयादा कं पालकरप्र का क्म्‌ रतम्‌ क पप्र क तिप्‌ द्रा 
ह| वे गुर, पिता अर माता फे वचना के श्नुषा चत्तने्रादैः दष्टनना का नश्च 
वि करनेवाले श्र देवगण कं हितकारक ६ । 

तीदि पाति परमार्थ स्णादथि # कौोडम्‌ राय विनं जान यथार्थ 
: 1 न क व्र 
 {नधिह्टर्शशरावादगपाला # श्राया जत्र क कमसकाला 
नीति, परीति, परमाथ गौर साधं को रामजी फे विना कैद द्थाध्‌ नरी जानता | 
घा) विष्णुः महेशः चन्द्रमा, सथ, सकरपर) माया, सौव कं द्रप कलिका व सव्र 
.^प्प्र्हिप पाहप उहल प्रभृत ‰ यागदद् पमपामद ग 

>) 


प्र 
य सवहरः 


। कर्‌ वचर्‌ [जय दखहू नाक मदम रयि त्र 
श्र शेषलाग तथा राजा त्राहि की भगा जरौ तक ईतथाव्रेद श्चन नो शग क 
- सिद्धिं गाई ह ; विचार यच्छी तर एन ग देखो, रामजी करी दृष्टा सक्र विरपःह। 
[क ॥ 
+ रख राय रजा दलः हम्‌ वकर [हत दय्‌) 


( स्मे चयने करट खद, दष भितिखम्पत सोय ॥ 
` रामजी-कौ इच्चाग्ररस्खके स्वने सै हम स्वश्च भेत्ता होगी | यट सप्रकार 
“छव्‌ सत्र चद्ुर सोग वदी सत्ताह्‌ करं | 


संब करट सुखदं राम भिषक्‌ # मंगल भोदमल सग एक्‌ 


वमहविध बध चसह रधर कटु & ध (तर कराह उपा 
राजौ का अभिपक सवक रुख देनेवाला हं । यदी प्रः मुगल श्युर परसद्ता ठैने- 

बला मागं हं । किस मकारः रपूनायक रामजी च्रपोध्या शनौ चर्तन, य समकर 

पतलाश्रो, षह यत्र फरिया नाय । 

सव सादर सुनि मुनिवर वानी ॐ नय परयाश्ध स्धारथ सानी 

भ भ ७९ क, 

तैर्‌ न आव लोग्‌ भे भोरे #'तव भिरनायं भरप कर जेर 
नीति, परमाथ त्रौ खार्थ से भरे हृष युंनिनाथ वरिषनी के मे यन धमे श्राररसमेत 

छन; प्र ससकं जाव मे किमी से कुद.कहते नरी बना । लोम पिरदे द्ये मये । तय माथा 


५, 


.. सधाक दाथ जोडकर भरतनी बरे त 
| म्हुर्दश -मः मप्‌. घनर्‌ आधिक ॥४ स्कः व्रहुरे 
-जन्म्‌ हेतु सव कहं. पितु. माता # कमं शुमाश्चम देह विधातां 


भ 


पूथवश मृ एक्‌ से एक वड़े अनक राजा हुए है । पिता-मादा सको केवर पेदरा करते 


ह, अर्ये करयं का.फल तो धिधाता देता 


न श्रीरानभरतादिसंवद ष्टुः ` ` ५८६ 


~ ~ ~ ~~~ ------ "~ नन ~~ 


~ ~~ ~~~ 
पभ 


दस इख सज सकल सत्याना + सरस अश्ीश राडर जगज: 


सा माघ्ाई जाहवाध गतत सकः क स स्कजो ८ 
पका असी दुख का नाश कर सथ कल्याणो को सनत है, यह संसार जानता रै। 


श्राप वही द, जिन्ध्ने बह्मा प गतिको रंक दिया | त्राप्कीरेकी शि को कौन 
राज्ञ सक्ता ₹ ! । 
लीं पदेः 


( ४ श्य ६ उपाय अरसी स्व सोर जमाग। 
9 घन्‌ सनहसय पचन्‌ यह उर्‌ उपला अद्राग ५ 


श्र यभसे जा श्राप इपावपएढनेहःसो सप्र मेरा ्भाग्यरै | भरतकेरसे से 
वचन सुनकर गर वदि फ य मे भेद उत्पन्न हग्रा | 
तात्त वत्‌ दुर्‌ रम पारद ॐ रासविसख सधि सपनहु नाह 


सदुचा तात कहत इक वाता > ध्‌ तजहि इध सरश्च जद 

नात) तुस्दारा कना सचे | रामजी कयीङ्पासेरेसाही नेता ३ राम फे धिपख 
हाने पर्‌ स्यम भो सिद्धि नदी रोती। तात, एक धात कते सकूचता ह । समभदार लोग 
स्य कृद्ध नाता देखकर श्राधा व्मैहदेने र| 


त्म क्रान्न सतह दर माद्‌ > पमरयं लषखय साय रर्र 


प्रास यभवचन्‌ हप दड श्रता ब्रसाद्‌ परिप्स्स. गति 
तुप दोनों भाई वन फो जच्मे तथा लदमण, सीता यर रामजी को लोध्रो । पनिरे 

य एम वचन स॒नकर दोनों भाई भसन हृष प्रार्‌ हप से उनके श्रम मर यथे] ` ` ' 

शरव प्रमद् तद तंज वरजा ॐ जन्‌ जय रार राथ म राजा 


ते सलाम्‌ लागन लघु हाना > समटल सुख सव रविर्न 

एत अरसननसे उशा देहमेंतेन द्या गया, मानो राना दशरथ जी उदे श्नौर्‌ रम 

राजा दुष | मं लोगो को क्तम बहुत श्रार हानि थोद्धो थी ।. दुस्ख-सख वराव्रर हने फे 
ररा मानया सेन द्। 


कहि परतमनि कदय सा काज + फस जगर्जविन्‌ आस्मत्ला 


चारप करं जस्मभर वास्‌ > दहित. आधक्.न सर सण 
` भर्ती स-नि दथिषएठनी नो कहते है) वहो कणा; श्नौर जग म जीने का स्न 
चाद्य सत केगा। जन्य थर बनमें वास करू णा। इससे श्रधिक प्ररे लिए युपास ही नदींदै। 


दिः श्त्द्दश्राद्ध सरथ सयम सक् इजात। 
19 जं पर कहौं ती नाथ निज, कोलजिय उच प्रमान 

नाथ, सोता ज्रौर्‌ गजी चन्तयामाा हे; ्रापु भे सथे्न र्‌ चतुरहं । यदिमं सत्यं 
कहता ट" तो ययते व्रचम करा भसाश कोलिष्‌ यथात्‌ यदं [नश्चम्र रासए | 
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१ 
1 


। ५ 19 ^, 
५१० ` धपः शकाः कापड सन 
स स समा सहित नि मय विदू 
्‌ सि यमह + (4 ९12 1 «4७ (५५ 
भर्त + म {ग ४।९ र £ ९ ६ < 


करत पषटासषिमा असदा # 4 पिति दीर छदि चरला 


अतं मे वचन दुन भीर सेद दख समन्त न कोद मृधःवुध मूलम 
` „ अरतनी कम सहि सधु कं (कना नि की इद्धिदी की कह चनात्‌ शा ५ 1. 


` रीर दशाह क मरत्‌ तड 


मै . चह पर यतेन य्‌ हश्‌ # १ वित्‌ वदत वर्‌ 
रिप छिमि सिश्धं समाद 


उसा उपमि सजत दं; परन्तु नाव) 


2 
। कह उपे पार्‌ जाना चाहती + इससे मन म॑ ॥ 
{न कर--तसयार्सापम 


| ` बहाज या वेडा तदी एरी । भरत कौ वडाई क्‌ 11 असं समान्‌ ? 
एतं भगाह मर भद्‌ पाय॑ म त समाम मधू प्राय 


प 


` प्रमु्रामकरि दीह सुष्यासन क टे सव सुनि भनि चदुशासन 


कः ^ 


भरत ते पनि को अनम भीत्‌ एवा) ओर्‌ उच्छर्‌ समाजरटिन. रामल क पास 
ञ्यि । शमौ ने पनि को रणाम से स्का असन दिया चार एति द्मे रात्ता चुनकर 
पव लोप वैद ग्ये। 


शोल सनिवर चन विषारी # दैश्ल अवसर २66 


कंबुः सथ सवेज्ञ सुजा ॐ धल नाति भूस त्ात(त्धसा 


परनिनायक विषजो विचार देश, प्रच श्र शवसर कं त्रससारि वचन बरारे--- 


„ह रमी, शतिए,। श्राप सथ कु .जागोताे, चुर र्था धमे, नौति, मुम्‌ भार 


कान फे नधान ह। 


॥ ध पषके उर अन्तर धरु, जदह सार ऊु्ाव। 


= कि 

4" ठुरजन्‌ जनना अरदाहलः द्रा छ{दय उदव 
` आप सवके. दयक मतर ` श्ररफारप से धसे दं आर्‌ भाव-कुमाव ( ग्रच्-दृरा 
भाव ) जानते र । इपसे एखासियां का सतीश का च्रार्‌ मरत क्रा जिसमे दहिन दसः 
वही उपाय करिए) 


प्ररत कृषाह विवार न कार > भ सुवाराह- सखापरनं दाङ 


सुधि मुनि वचन्‌ क्त्‌ रघुरंङं # नाथ तुस्हरेषि हाथ . उपराऊ 
दुख पुरुष विचार नदीं कते, जसे नुश्रारौ क अपना ध दोपि सुभता ३1 युनि. 


\ - वृचन सुनकर रामेनौं ने कदा--ह नथ, उपाय तो ध्रापके ही दथ म ई । 
, सथकरः हित. स्ख राउर रास >+ चयतु (कयं दत्‌ एर भाख 


 : प्रथमजो आयमु.मोक होड # माथे नानि ` कंसं सिख सों 


श्रापका रुख रखने आ्रीर-आाज्ञा मानने सै सचक्रा हितं ह्णा, भसत्‌ हक्ररमय 


: कहता हू । पहले तो यु जनो पद्गाः उम सिखन. कषे मं सिरमाधे पर रखकर करूंगा. 


न भीरासभरतादिस्वाद द ` ११. 


~~ ~~" "~ ~+ = ---~~----* « 


पुनि जेषि जस होय रजादं # सो सब सोति करहि सधक 
कह सुनि राम एतय तुम भाखा # भरत सनेद ` विदान राश ` 






4 


फिर लिप लस याज्ञा दो, वहे सवर भति वही सेरा करे । घन ने कहा--हे ` रार, 
तुमने सच कटा, परन्तु भरत फे भेम ने दमम विचार करने की शक्न नदय रखी | 


तेहिते क . बहोरि बहोरी # सरत भङ्ि थ सममति भोर 


॥ 1 


मोरे जान भरत रुचि राखी # जो कीञियसो शय शिवाली 


५ 


उसी कारणा मं ब्रार्वार कहता हं किमरत की भङ्कि से मेस बुद्धिकृष्ति दे यरद. 


<< ५५, 


मर जान मत्‌ भेरतका साच का रखकर जा क्राानर्‌, वह, अच्छा दामा, -इसमं 
मरादरभना तरि इ। 


~ पर्त दिय सादर वेय, कार्य विचार दहो 
‡ द्र साष्रुसत सोकुसतः, चपनयनिगस सिर 
से ५ 


(9 
तो प्रादरमेत भरत कौ पिनय सुनिषए, णर धिचार कीजिए, उसके वाद पाधु-मत, - 
लमत, राजनपनि श्नार्‌ वेदं कांजी निचोडदहो, वदी कीजिए । 
५ 


गरुखतयग भरत पर देखी # रसमहदय आनन्द धिशेखी 


(५. 

भररदह धमधरन्धृर जाना > वज स्वकु तन्‌ मपानप बना 

भरते फ उपर गरका परम परेखक्रर समज के मन मे अधिक श्मानन्द ह्र | फिर 
रासचन्द्रनी भरत को धमधुरधरर तथा तन, सन, वचन सेःश्रपना दास जानकर- 


रसे गस श्रथयिद् चरनुकूला > वचनत भज्ु खट पङ्गुल शल 


नध शपथ वतत चरण टह > भयड च युचन सररतम. नाह 
गुर यमी प्राता फे च्रनुसरार कोमल अर सगत्तमृर. वचन बौले किः हे. नाथः. त्रप 
सगन्ध शरोर पिताक चरणा की ददार ई भरत के समान भाई संसारम नही इुत्रा। 


मे गस्पद अम्धरज मतुरा #ते लोकह वेदहू. बडभागीः 


[उर जापर क्ष अतरग # का कहं सक भरतं कर्‌ भू 

निनं खनी के चरणकमलो ममम, वे लाकर च्रोर ` वेद दोना मं बड़ ` भाग्यता 
माने भत्रे | निनकरे उपर च्रापका देपा सेह. दै) उन भरतं के. भार्य करा पानः 
: वनि कर सक्ता दं! 


लखि लघ वन्ध वदि सकुचाई # करत" वदनपर मरत बड़हर 


*ॐ ५ ५ 


भरत कटिं सो किये मलाद्रं # अस कि राम, रहे अरणः 


परे भाई करो देखकर टस एृख फे सामने, उसको बड़ाई कसे इद्ध सततत रै 
इसलिए “नो भरत कहं, वही करन प॑ भलाई ई" पेसा करर रीमनी प ही र| 


८ 


५ 
1 
3; ८८ 

व्रः 


क्य ` ` नसमा शुत्रयोध्याघताग्ड स € 


०. ~= भ = 
~ ------~-----~ ~ 


0 
त्ष दनि शद्ध स्वन प्रथ यच्छं तजि कत। 
कुपाषिन्धु रय दन्धुद्धवः २६8 हय्‌ क्ण दात्‌ ॥ 


तव पर्श्णिना भदत स वौक्षे- दत सव्र सकोच च्राद्क र दयास्रायर) प्यार भष | 
रामयो से हदय कौ धात कदी । 
छनि षति कचन शम रुखपाहं # गुर्‌ स॥९ ्रनुकुल अघा : 


लखि अपने शिर सव करभा # किन ।८ ४६ करतविचारू ` 
` ` भ्रमि दे वचन सुन श्रौ रामनौ कास पर्‌ ¶६ र स्वामी रामजी की श्रलुकरलता 
चै रतनी चक गवै | परश्रपने दी माध तव ऋऋ रवर नु कद नशर सकर ` 

विचार करने रये । 
९५ 


पुलक शरैर समामे ठदि कलन नह अल वदि. 


कय सोर सुनि नाथ निबाहा # ६1६ कटा ब. ऋ 

उदव दहसे सेच दरौ थाया । रतना समा क च्व प्रदे इप्‌ । उन कमल्ञः ` 
तमस नेन प्र सेद के गरम्‌ भर श्राय । दह बोले परा कना एन भा प्यामी) दोनाने 
तिह हिया । श्र्र इससे अधिक अरर प क्या कटरा! 


` ५5४ 


भ अपी विजनाथ स्वनरः > परपराधिहु प्र्‌ कह न करिः | 
कोपर दृषा सनेह विशेखी # खेलत सुन कब नहि देल - 
प रषे स्वाभी राजे का स्रभाव जानता वह्‌ यप्राव्रा पर मा कमी क्रोध. 


नही कसते । प्र पु पर तो उनकी पिरप कषा प्रार्‌ मम्‌ | चननमरे भी मनि कभी 
 उनश्नो कोथ कसे नदरी देखा। 


शिशपनते परिदस्दै च सम्‌ # क्वुन्‌ कान्ह सार गन नन्‌ 
दवै प्रमुक्पारीति जिय. जीदी # हरि खेल [नतायउ सोदही. 

ने सदकपन सै कमे सा नदी नरोदा | रेरा सन मी रमो ने कमा सीं तोडा) 
पनि मजी कौ छया कौ रीति गौर्दैदरेखी ई । उन्हनि हार्‌ छलं म हारने प्र भीः 
. प्रभरे. निताया ६। 


ध 


५ पष सेहं श्मेचयश, सन्धं क8€उ न्‌ चत्‌ । 
च ट्शनतृ्िम आख्लमिः प्रप पियास नन्‌ ॥ 


तने थी सेह शौर संकोच-पे वशा उनफे सामने बात नदीं री, जत्रा नहीं दिया 
, श्रनि तक.उनकं द्धन से परभै टचि नदीं हुई 
प्र नदीं हई । मेरी बि उनके भमक्री प्यास हं। 


. विधिनसकेड सहि मोर दुलास # नीच वीच जनन मसु पारा 
इहे कदत मोहिं खलु शोमा # चपनी समुभ साधु शुचिकोभा 










-ॐ्रः शरीराममरताद्िसंगाद पु. - , ५६ 


विधाता पररा दुलार न सह्‌ सका, इसी से माता के बहाने उस नीच ने बीच राह 


द्विया । श्रजं यद भी र्ते हृष्‌ पुभेः नदीं सोहता ; क्योकि श्रपनी समभ से सल्नन श्रौर 
पित्र फोन 


मति सन्द म साघु धचाला > उर्‌ अस चनह काट चख 


कि कोद्य बालि सुशाली # मुक्ता प्रसव कि श्धुकताली ` 


माता परी तथा पै सार रौर सुचाक्ती है! एसा मन म लानि पर करो कुचा धेी 


| कथा नैस फे क्त से उत्तम धान फल सकते रह १ यथवा क्या तेय की सोप 
मातो एटा धेते र? 


सपनह दोष कलेश त कहू # मोर अभाग्यं उद्धिश्य 
त्‌ ससम तिजश्रघपरिपाक्‌ # जानैर जायं जना छह क 
स्थेयम्‌ भा क्छाक्ा दोप करा लेश भान्द है } यह मरे ह अभाग्य का थरा च्यु 

६। तपने पापु फ एलको धिना सममे माताकी हीट बाणी नानी जातौ दै 

हव्य ` हेरि हारेड सव श्रा # एकि साति मले ससा 


नम गो माई साषहिषव सिय राम्‌ # लागत साहं नीक परिखा 


तन शरोर देत्र्‌ द्य हार गया । मेल एक ही. तरह से मेरा भजा ह॑ } गुर महाराज 
` शिष्ट दर स्वामी सता श्रा( सामनी ६1 इससे एभेः जान पडता रै कि $सफा चन्त या 
पन च्छाद दगा 


2; साठ संमा प्रमु ह [नकृट, 8। सुथत्‌ स।तनार 1. 
3 तरेम प्रपच कि शूट एर, जानि यनि रषुशर 


सल क समा, खामी रामजी श्रार गुरु वशिनी कं पास) अच्छं स्थात यम 
तच वाव्रसे जो कत्ता सो प्रमया प्रपच, सच हे था भट, य पशिष्मी था 
समन्य नान सक्त ६। 
सपि सरण प्रेम प्रण रवी # जनन छुमात जगत सव स्र 


खिन जाय व्रि्ल महता > जरि ईमह वर्‌ एरनरन्‌र। 
राजा मरम द्या) परन्तु उन्निभमका भरण रक्खा। माता कपे कुर्बद्ध का घां 
मार साखी र| व्याकृल मातारं देखी नदी लात । नगर के ह्युप भी न सहने योभ्पं 
„ द्रवक श्राग से लते इ । 
` द्रं हि सकल अनरथकर मूला # सा सुन समुर सह! सवशंलां 


` मति वनग्धनकीन्ह रघुनाथा # कर मतिवष लषणसेयसाथा 
नसत अरन्थौकीजदरयै टी ह । यही घन छ्रौर समकर सवर शलो को सहता ह । 
` त्स्छग श्रीर्‌ सीताजी को साथ ले पियो कापा देप बनाकर शमजौ ने जन को श्नं 
छ्य य्‌ गुनकत्~ । 


३ 


5 


६५ 


| ( | | ४ देष। श्म > + {9 ~ १.2 
शच ` , धः रामाधस्यधोप्याकाण्ट ९० € 


ण को जनिभ + १०५ अनक 
(ऋ 
प्र 


छो क | 
प्रि पदी खर प्यादृहे पयं # शकर ९18 हाः कराह नाय 
बहुरि निहार निषाद ` सने #.वुलिक्च कठ उर्‌ भयर न्‌ 
फि. वह .परिना पनधियो के पदल भय) यहं जानकर वर्‌ साखा 2 पुमः प्रोर द. 
हृ्ा--्दय म घावं हो गया । फिर निषद्‌ करा स्वह पसव चन्र स मी कदे मरं द्य. 


भःखद्‌, च द्रुभ्रा। 
श्प ध प्रखन्‌ दखड शद # जयद ज्र अद धरं सह्‌ 
ञदहिभिरशिमगरससोपिनवीह्ली # वजह विपसं सिप तपस ताकी 

शत वह सथ भे श्राकर खां से देखा, सव सथर भी जु जीवरद्णी जाताद्‌) 
रसते म जिनको देकर सोप, विच्छ श्रादि श्रपने परिप अर्‌ कटिन स्वभाव की 


वीरता व्यड देते ई६-- ` 
| ( तह श्ुतन्दन्‌ दप्श्च दथ, अनहव साम जा{ह्‌। 
वाद्दनय कवल इद्वः सह्य कह॥ 


पे.ह्ी.शम, लकमण श्रीर्‌ सीताजी जिस ककेयी कोरी जान पदे उसके प्रग्र .. 
होदु रैव यह्‌ दस्पह्‌ दुश् फिसको सदव 


सचि अतिधिकलमश्तवश्यानी # आरति प्रीति पिन्य नयसानी ; 
शोक मगन सव समा खमारू # मनहु केमलबन पएरड सुपा 


शत्थन्त विकल भरत कने यह दुध्व, भम) नप्रता श्रीर्‌ नीति से सनी दई शरेष्ठ वागी सुनकर 
शोक मँ दुब हुई सारौ सभा पे खलमली पद्‌ गई, मानो कमलो के यन ग पाना पट्गया दै} ` 


कटिः अनेक दिधि कथा पुनी # सर्त प्रबोध कीन्ह प्रतिन्नानी . 


बोले "उचित वचन रघुनन्द # दिनकर दुल. कैरयवन चन्दू 
यनेक भूति. पुरानी कथा कृहकर ज्ञानो वशिष्ट पनि ने गरत्तजी यो समभाया } त 
सूथवंशरूपी कीकावली के वन प जिए चन्द्रमा फे समान गमनपे उचित वचन शनो 


तात डथा जनि करहु गलानी # इशश््रधीन्‌ देवगत्ि जानी 


दलका सुवन मत मार्‌ # पुंस्यश्लाक्‌ तात वश तेरे 


भाई, कमे को गति ईश्वराधीनं जानकर था ग्लानि सत कमे । टे तात मंसे समभ 
तीना समथ श्रीर्‌ तोनों लोकों मे पथित्र यश पुम्दारे द यथीन ३। । 


; उर जानत तुम पर कुटिलाई# जाय सोक परलोक. नशा 
दोष दहि जननिहिं जड तेद # जिन गुरु साध समा नहि से$ 


तम कुटिल फो) यह भाव द्दृ म लाते मै लोकं यरं परलोक पिगड जात 
1हं। वेष 
शूरं माता को भौ दप देगे; नो गुर श्रौर सजनं कौ समा मं नीं टे | 














1, 





र भ्रीरामभरतादिरसंवाद्‌ "ह. `". ९१४. 


५ भिरि पाप प्रप॑च सव, अखिल अर्थगत भा: 
=+ सकृदुयश परलोकदुख, युधिरत मास इष्ड ॥: 


ठेम्दारा नास स्मरण करते ही स्षोगो के सव पाप श्रौरं श्रमंगल भिर नाथे; पंसार 
मं यर श्रीर्‌ परलोक २ घस होगा । 
ह्‌। स्यमाव्र सत्य शरिवसाखी # भरत मृभि शह राउर्‌ राखी 


तात कुतकं करहु जनि जये क्रवैर प्रेमं तहिं दुरे हयै 

गिव साखी हे, सच कहता ह ए मरत, पृथ्वी तुम्हारे दयी रखने से रणी ; क्योकि 
जां तुम्‌ कटोगे, पी मंर्रूगाश्रार यदिन नगयातोपृष्टरीका मारने उतरेगा) . 
हे तात, एधा पी मन में कतके मत कसे--वैर श्रौर सेद छियाये नदीं दिता | 


सानगसानख्ट यहम खरग जादी # वाधक बधक विलोकते परह 


हत चअनीहत पश्युपाक्षड जाना > स्तुष तवं युखन्नानानवानी 
म्पे, पत्ती ओरं मृग पृ्ियां के समीप लाते हं तथा वाधक ( छ्ि.यार्दि) थां 

वरेत्लिये गमे देकर भागते हे । हित-श्ननहित पशु-पक्ती भी जानते हं ; फिर मनुष्य का 

शरीर तो गुरा श्रं इानकराप्ररदीद। 

तात वपा प जच चकि करां कहा चदमजसष जा 


राखड शड भव्य मोहिं स्यागी # तन परिहरेड प्रेमप्रशं सामी 

टे तात, ¶ हमः भ्म माति जानता ह; परन्तु स्याकरू) जी में धड़ा ग्रसमनस.. है| 
परत द्येहकर गजा मे सत्यको स्सा तथा परमप के लिण देह द्योडदी। ` 
ताम वचन भेदत मों शोच # तेदिते अधिक तुम्ारवंकोष््‌ ` 


तापर गरु यां खाथसु दीन्हा # अवाश जो कह चहासो काना 
उने वचन येने मे पुफे सोच होता दै, पर उससे अधिक्‌ दम्हारा संकोच हं।. तिस 
पर गरनेप्मे श्रङ्ना दरी है। दसस जो कहो) व्यै धवस्य पे करना चाहा हु । 


८ सनप्रसत्रकारेसङुचताज, कहं कर साई अज 1 | 
04 सत्यमन्ध शवर वचन्‌, पुनिम इस समाज । 


संमोच न्नेद श्र मन भघनन कर जो कटे, मै माज वहम करेगा } सत्यपि रामनी 
दैः मे वनन स॒न सारी सभा पृसी ह| 
प्रग्‌ महित समय सरथल # शोचहिं चाहतं हीन चकार 
करत विचार वनत चह चह ग सप्रश्रयं सद ग पचसि 
म॒रमगा-तमेत इन्र ठकर सोचते रै पिः काज दृश्रा चाहता दै } विचार करते हं } 
पुरत कु अनता नदीं | तथ सव मन प रामनौ की शरण शये - 


¢ चरे 





| । 5 ॥ स जा श ध्यु ^ द द्‌ (*। (~ 
५.६६ व पलादधसश्चवाव्या क ^ 













जि जज म 





०८०००५० 


त ५ 


[क 


सथिरटि श्मस्वह्ष दमाता ये सुर्‌ मुद्ध नप्‌ (नरना 


बहुरि शरिवारि परस्पर कदी # रघुपति स बल्वया अदद 


पदि त्रापस मे विचार कवने लन कर रागी सक शोभि क ग्रध्रान इ।. 


द्रस्तरीय शर दुरयपरा का स्र कर देवता ग्र इर षटुत द निरत द्र मव। 
द काल षद # ९. {4 £ ब्रहुलाद 


[न 
0 


सभिरभिखनकददहिं धतिपाथा ॐ चतर पु्काज सर्त कै हा 


हभताश्ना ये कहत -दिनोतवः दुःख सदा, परन्तु प्रदा दो यनन क्रक 
{किमा प्विर माथा परकर कानां कम-लगकर रपद द्रि छदना दवन का 
कामि भर्तजी के दथ ६। 

{^ त 49 -*७१ १ ॐ। ^ भृ तर भ 
श्राध्‌ उषण स दलि दया ‰ गदितुं सप सुतव्रक सर्वा 
शिश सप्रेएषधिरषट दष मरता # दिनयुख शानरामवश्‌ करत्‌ 

देयता, चीर उपाय सदी दख पटुता । रामनो उत्तम दाम पवनवा क पान्तु 


न्‌, 


हृदय र परेपसद्नित सथ सौग शरतनौ को सिसो, जौ सग मु प्रर ज्ञि सै 
रए क्ते क्याकिये.हं। 


2 एविष्ुशमत दुष्टः कठः धल दस्द्यर्‌ कटुमाग। 
। श्रद्ध द्ुपद्रलय्रूल जम भर्दयरषए चखहूदस ॥ 


व 





पशं कौ सम्पति सुनकर बृहस्पति तेङश्-तृम्पि भाग्य वहत प्रच्छ प} 
पयति; संसार य दतज्पे फे चरणो मेप्रेम द्मना सवर मगन्ञं फी जह ई) 
ब) न ध ई) ग 50 [४] [त प्न 
गचत सकक्‌ सवक + कौसथधतु पत सार्ध सद्र 
{श + 1 न ९ ^~ + 
गृ चः तुष्टु वन चाद > तहु शोच वाध प्रत्त एरनह्क. 
वः 


¦ 2 ठेषु छौ सेवा सौं कामधेनु के समान्‌ मनचाहा प्ल दनेषानी ई | कुम्दररे 


+न 


शद म भररली दी मरि श्राई ई प्ति सोच दोडो | विधाता मे बात वरना सै। 
(4 ०५1 १९९ सरत प्रम > सहम्‌ सतह्‌ दब्रश रश्च र्[ऊ 


 %न्‌ ५४ कृद द्व्‌ इर्‌ नाहा > भरताह जानि शम च| 
ह ध्वनि इ भरत कर परमाव देल कि जिनके समाचित पेम फे वण रामी ह] 
देर, भन स्थिर करो- धीरन धसे । भरत को राम फा परतिधिम्य नानेर्‌ दमे मत 


& 


{४ रई ४ {स्मत शाच > चपरन्तस्थाभा प्रभाह सकोच । 


निमशिर पार भरत जिय जाना # करत कोए विपि मन सरनमाना 


देव्‌ 
ताया कौ सलाद पुन दृहध्पति भोचने ले र श्रन्तर्यामौ 
न्तयामी रमनी सो संकोच द्रा] 
भरतनौ पने दी सिर प्रसव बो जानकर फस मार से मन म्र अ्रनुमान करते ह! 


कर शरीरामभस्तादिसंवाद्‌ शु ५१७ 


<| 
ध्‌ 1 


(क 
.414. 
ह, 2, 
ध „~ 


पन दीन्हेड टीका # राम रजायमु आपन तीका 


जि राखेउ सन मोरा # दोह सनेह कीन्ह नहिं थोर ` 
क्र (वचारकर मन म्‌ टक किया कि रामजी की इच्छा या श्राज्ञा सानने--रखन 
†. भलाई हे, क्वोफि सामनी ने अपना परण होढ मेरा मन खला तथा बहत 
श्रो सेद्‌ किया) 


लि रगेन्दं अदुगरह चमत चति, सव विधि सीतानाथ। 
ॐ कर प्रषठास गीते सरत, जोरि जलजदुग्थ ॥ 


सीतानाथ रामजी ने सवर भकार एफ पर प्रमित अ्नु्रह किया दै। यों सोचकरं अरत ते 
फमल-मरौखे दोनों दाथ जोड प्रणामे फर कहा- 
कटं कटायहं का खव स्वामी # कृपा अम्बरतिधि अन्तर्यामी 


गुरु प्रसद्र साहिषं असुकूला ॐ मिटे मलिन सन कल्पित शला 
साप) प्राप खयं कपा के सागर शरोर च्रन्त्योमी दै) मे क्या कटू चनौर क्या 
कलार्य ? गुरु प्रसन्न ह रर स्वामी सी अ्तुषरूल ई, इसलिए मलिन सन क्ये कसना 
सद्ण्‌ मेर मने $ श्र सिट य| 
ध्प्रधृटर्‌ उश्डनं शाच सयरल + २रह त दाष दत [दाशमतं 


(4 


मोः अभाग मातु बुटिलाह # विधिगति वाम काल कठिना 
परथ, मं खरप दयी प्राप इर्‌ गया। यह सोच समल नरी रैः क्योकि दिशा भूरने से सू ,. 
` दः कोप नदची। मरा श्रमाम्य) माता री कुटिलता; वक्षा कौण्दरी यति श्रीर्‌ समय की कठिनता; 
प्रदर परि सध पात माह पाला ॐ बखतप्रल पन जपनं प्लत 
ह तह रीति न राउर होई # लोक वेद्‌ विदितं तहिं गहै 
इन वाये ने भिलक्र पैर रोपकर एमे मारा । परन्तु भणतपाल आपने श्रपना भरण . 
पाला उचा लिया) यष चापक्री नई सति नदीं ई, संसार शरैर पेदे विदित ` 
ह, दिप नघधे। ` १९ । 
जग अनमत यत एक गोस्ौई # कहु होद मलं कासु मलाई - 
गर टत दिख स॒मा # सम्मुख विख न काहि कङ्‌ ` 


संयार ब्रगा ट, प्क च्रपद्मी भले है) तो फिसकी भक्तां से मलाहौ! त्रप्कीही 
मला न भना सेनी ६ै। ए देव) कल्यदत्त फ समान आपका स्वभाव कमी किसी कौ 


सम्पतर या विप्रवर ( श्रधकरूर था भरति ) रदा देता । 
त जी 2 पहचान सर, बाह शयनं धद शाच्‌ । 
9; म्‌ दभि फा जपः १३ रक्‌ भद्ध पोच ॥ 
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- करपद को. पहचानकर सव शोक दर करनेवाली उसक। दाया म जा नैव तो रानां 
षे सा रंक बह भरौ-उुरी नो कु वसतु मागता ६) बह पृ । 


 लखिस्तवविधिगुरस्वाभिसनेहू # पिर्उ क्षाम नष्टं चन सन्दहू 


` अव करुणानिधि कीजिय सोद # जनाहित प्रमु चत क्षाम न ह 
छं प्रचार से शृ प्रौ सामा का स्मे देखकर यर श्टय क्रा स्तो भ मि श्या, मनम्‌ 
 कन्देद्‌ नहीं खा । ए द््यानिधानः सवक लिश श्रय वी कीनि, लजिसस्न श्राप 
` वितर्भ स्ोमनदहो। 

जो येक साहिबा सकचा # निजं हित चै तास मतिषां 


५. 


` सेवक हित साहिव सेवई # करै सकल सुख लोम वरहा 

लो सवक खामी को यसमेनस्र म डाकर पना हित च) उसकी उदि श्रष्रौ 

, ३ । सेवक पने स्र सुख श्रौर्‌ लालय दोढ्कर स्वामी कौ सेवा वर्‌) इसी म 
" उसका हिर द। । 


` स्वार्थ नाथ पिरे सवद के # कयि रजायं कोटि विश्व 
ष्ट स्वार्थ परपाध्य सार > घकल सुरृतफलमस्रुम। सिगार 
स्याणी फे सौटने से समी करा खाथं ई, तथा प्रापकी इच्छाया गर्गा का ण्न 


कसे से कयो पकार कौ भलाई ६ | च्रायकी आर्नाय स्वाथ प्रमाथं का सारंण) सव 
पुरयां का फल श्रार्‌ सुगति क्रा भर गार इ। 


देव एक विनती सुति सोरी.# उचित हीय तस रव बहरी 


> 


~ ५ 


{सिलिकपषषाज साज सक खाना # करय सफत प्रभ जा पनमाना 
: ह दैव भरौ एक विनती सुनकर संसा उचितो वसा करौनिण् | दटदटक्रिमें 
ततरिक का सामान सव सालज्ञाथा हं | परमो; यदि मन मानेतो उमे सफल पयीलिप्‌ | 
( 9 कात नाथ्‌ 

(1 ४ वन, कीजिय्‌ सुबह सनाथ । 
नतक. पस्य वन्धु दाउ नाथ्‌ चा यं साथ॥ 

नाथ, शत्रुष्नसहित एमे दन फो भेनिए शर श्रयोभ्या 
ोलिए । अथवा शच्ुन श्रौर सपण फो लग्र दौनिषए ; मे श्रापके व ५ 


नतर जाह वन तीनि माई # वहृरिय सीय सहित रघराई 
 जेहिविषि प्रमु प्रसन्न.मन हद # करुणासागर कीजिय सोई 


ग्द दा ह श्छनाशरनो हम त 
| ; हम तीनों भाई वन को जाय श्रौर सीतासदित्त या 

४ । 
नाईए । है करुणानिधानः) जित मकार च्चापका मन भरसन्न रो, व्य कौलजिप | "^. 


| धन दन्ह संव माप्रर भारू# मोरे नीति न धर्मं चार 


शठः धीरमभस्तादिसनाद्‌ न ` . ५१६. 
~~~ ट 

ॐह। वचन सव स्वार्थ हेत # रहत न चरत कै चित्त चत. 
ह द्य) आपने तो सव्र बोभामेरे दही ऊपर डाल दिया है । पर इस समय पनेर मन रे ,. 


पप आर्‌ नति का विचार कहीहै । मँ यपने भरयोननके क्तिये हौ सव कहता टू; 
स्वाक श्रातं के चित्त मंन्ञात नहीं रहता। । 


उतर दइ भुनि स्वामि रजाईं # सो सेवक लखि लानं लजाई 


 स्रसस अवगुण उदधि खरगाधू # स्वाति सनेह सराहत संध 
.. वामो को रज्ञा पाकर नौ उत्तर दे, उस सेवक को देख लान भी नाती है । 
, पता व्रवगुरा का ्रथाहसष्हु ;. पु फिरमी खामरेरे मेम को सराह है। 


च्छत्‌ कब्र माोहसोमत मावा # संख्चस्वामि मनजााह र परध 


नुपद्‌ भपथ कहा सतिभार # जग मङ्गल हित एक उपा 
पाल, अव तो मुभे वही मत साता है, जिसने आपके मन गे संकोच न हो । चापे 
चरणा कौ सागन्द खार सत्य कता दरं कि संसार के.म्गल के लिए एक दे उपाय है। ` 


(2: १ प्रमन्नमनसङ्च तजः जी जहि यदु देव। 
ॐ सो शरषारधारेक्रहि सक मिटहि अनर अव्रेव॥ 


+~“ 


चट यट भिः श्राप संकोच द्रोढ्‌ भरसननमन हो हम्म से जिसको नो आज्ञा दीलिषए, बह 
ठम सागरे पर भरकर सव पणं करे तथा न टल्ततेधाल्ली यह .उत्लभान भिट जाय । 


मरतवचप शुचि मुनिषिय हरषे साधु सराहि सुमत सुर वरप 


परमसंजद्र वश वधनिवासी # ब्रसदित सनि तापं वनवासी 
भरतं क़ पसं पृश्चित्र वचन भुन सव्र मनमं भसन हए । देवतां ने भरत कौ सरंहना 

वर्‌ पल परस्प | ग्रवोध्वावासी श्रतेन के वश दी गये रौर वन में वसनेवाज्ञे सनि ,. 

पर्य प्रचत््‌ हण | 

यपरे शदे रघुनाथ संक्ोची # प्रभृगति देखि सभा सव शोची 


ण 


सतकदूत तेहि अवसर अये ॐ सुनि वशिष्ट सुनि वेणि बोलये . ` 

रामजी सनु इप दौ श गये. भरु की दृशा देखकर स्र समा सोचने लगी |. `. 
रो समय राजा लनक कै दूत प्राये । यनि वशिनी ने यह समाचार सुनकर उन्द , . 
छीर व्रुचाषा। , ` १ १ 
करि प्रणाम तिन राम निहार # पेष -देखि मे निपट इखारे ` 
ट्त मुनिवर परा बता > करदह ।वदह सष इुशलयता 


माम करे उन्छोनि रमनी -को देखा श्रौर उनका पृनिवेष्‌ देखकर वहुत दुखी हुए । ` 
यृरनिनाथ ब्रशिष्ठ ते दत से ए कि राना जनक कुशल सेतोरहं१ . . 
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न 


सुनि सकचा सह्‌ महि माथा # दि चर्‌) सरे दाधा 
दुभ रादर सादर साई # वुंशल देत्‌ चद भया. गसि 


मह हुन धुय पथयो प माथा सवाकर द उत्तम दूत दध्र जाडक वरल स्रः | 
छ्वाकका श्रादर्सपेत पहना सी हमारे खाफी कौ वुशत्त का कर्क ६। 


५ नातो फोशदनाथ ॐ काथ ठुशक्न ण नाधर्‌। 
4 पिथिता दध्‌ विशेपते, जय सव मयर यताध ॥ 


| तरीं रो हे नाथ, गुशदनौ द्रलथनाथ दृश्य के सराथ द कतती म्‌; क्वाक्रि सच 
कछार विरेषकर जनकपुरी शह श्रवोध्या--छनाथ द यया । 


म, 


५१ 


तोशलपति पति तुनिजनकौरक् से लव लोग शंचवणर वरा 
नि 
४ 


ह श्छ दहि समथ विद्र ॐ वपि सत्यच्त लाम च कटू 
शरम महान दशरथ कौ दा पनफर्‌ राना जनक क सव लय च्म द् 
परले-पै द्ये भ्ये । इस समव लिपएमे विदद (जनक ) कां देखा) उसे उनक्रा विद्र 

मम रत्व न चश |` , ॥ 

(क्‌ दुचद् भृष्वलाह दखय कटु जस्तपाय्वनस्यासहि 


ज 


भुर गजं सथर यमशाद् # वा थित्तश्वहि हृदय हरम्‌ 


2 
एनत केकेयी क कुचल परुतने द्री रना जनक वरो बुद्ध नं सुभ पा, लेमे मशि ` 
> विर्‌ दशधा साह्धह । भत कौ सञ्च श्रा रमज क्रो वनवास मुनक रना 


धर्षक देष म दुःख द्रा । 


१५ ६.६ इष च्रदद्‌ समाज > कहु पचार उचत दख खि. 
५4 दुध ्तमनश्रं दाङ # चलयवाकर हियनन्दसद् कोऊ 

„राजा सनक पणितो रार मन्चियो से पा कि परिचारक कटो, राज क्या करना 
८६! ग्रगध्या स अस्तमन ( भरत का श्रिपेक द्र राप का वसममन) सममकर ` 
पर या हा रहं { परनयु किसी ने कुद नदं कदा । 


पाह धरधर हृदय विचारी # प्रये अवध चतर चर चास 


५ भश्तेगादं भार दपाङ आष्ट दामन हाइ लखारः 


फिर राः ही तै पीरज धर सने विचा 
4 रर योध्या को चार्‌ चतर दत मेने र्‌ इह 
षि पररतकनौ गति (मषा), री | 


श्रच्छा या वृरा भव समभर . 
यह भेदं ष लाम प युर भव सममकर शीघ्र च्रा्रो | पर को 


1 ०५५ 


(व | गय अवधं चर्‌ भरतगति, बम, देखि करतृति। 
| ॐ चलं ववचिनङूटदि मरत, चार्‌ चले तिरति ॥ 


‡ जनकचित्रकूटागसन ~ ५२१ 


त नत क भ 





"~~~ ~~~ ----.- ~ +~ ~~~ ~--~~-~ ----~ 


ता भ योध्या जाकर मूर्त का. श्राचरण ओर कां रल । पि मसत .दे चित्रकूट 
चलन पर्‌ व जनकपुरी कोललौटरगवे। 


दवन आद भरत की करणी # जनकसमानं यथामति वर्सा 


दुन युसुपृरजनस्रचिव पहीपतिक मे लव शच सनंह्‌ विकल अति 
„ दृता ने नकर जनक की समामे द्धि फे यसार भरत कौ करनी कही । उसे सुन गुरु, 
पुव, मन्त्रा रार्‌ राना स्व सोच अर सेह से चे व्यादुल हष । | 
1 रज्‌ करि भर्त वड # लिये सुमट साहनी तला 


ध्र पर्‌ दंश राखि रखवारे हथ गज रथं हुं यानि संवरे 
धारन धर भरन कौ वडा कर्के ननक ने योद्धा श्र सेनापति बुलाये । पिरि प्र्‌, 
नगर्‌ अर्‌ दश्च मं रवा रखकर घ्रौड; हाथी, रथ ऋरं ब्रहत सव्रारियां सजर्‌ | 


९९ सात्र चलं ततश्राला य दश्रामनरमाा महिपाला 


५ 
सोरहि राजु नहा प्रयागा # चस्ते यमन उतरम जघ हाम्‌ 

दिगदिता पष्तं साधक वुरत चन्न दिये श्रौ! राह म्‌ (वश्रास नां सिया | प्रान सेर 
ह प्रयाम सं म्नानक्र्‌ चले ग्रोर जघ युपा मं उतने लगे- 


.सव्ररि लन हेम पये नाथा # अन्न कहितिनमहिनायड साथा 


लाथ करात्‌ छ्‌ सतक दन्हे # सुनिवर तुरत विदा चर कीन 
त्यगानाने द्पन्नोगों को खवर तेने फे लिए इधर मृजा । पेसा ककर उन दूतो ने , 

प्तम्‌ विर्‌ रखकर ममा करिया । तव युनिनाथ विष्ट ने ः-सात किरात साथ करक 

उन नां कमो मौर विदा फिवा | 

8 जनकव्नामुमन्‌ शनत सव, हरदेउ अध समाज । 

11 

(व सषरन्दनाह सकोच षड्‌, शोत विष्श दरस ॥ 

लनक द्धा श्राना शुने ह्म सवर श्रयोध्या के ल्लोम प्रस रामनी कौ वड़ा संकोच 

न 1) इनटरदस सोच के वण हृष्‌ कि कटीं जनक फे कहने से रामचन्द्र लौट न नारथ । 


मूर मलान दुदट्ल करकर्वा + करीहं कहं कहि दूषण दयी 


न्रप्र॑सत्‌ जान सुदत्‌ तना # भयर बहोरि रहव हिरारी 
`" दुल फकेी मन मे ग्लानि से मरी नाती है, अपनी चूक किससे करे मौर उक्ष ॥ 
 लिषक्रिसको दोष दै ? मनं यट सीचर -सव प्री-पुरप ्रसत्र हुए कि फिर दो-चार । 


द्िन म्धना ह्ृश्रा | 


प्रकार गतवासर सोर # प्रात चहान लाग सव कोड; . 


१, त 


नर मज्न पजि नर नारी # गणपति गौरि पुरारि वारी ` . 


६ 


भर्‌ `: ` कः रमायसयोध्याकारड स० 


^ „~ ~~ नन 
~ ------- ~ --~-- 
रक 


` इ मकार वह भौ दिन वत गया"। त्‌ स्पेरे सव. कोर नहाने मेः । स्नानक्रस्. 
पुरुप गणेश, मास रिव रौर सूर्यं की पूजा करते समं । | 
रप्रारयण पद वीन्द्‌ वहाय ऋ धिवघाह्‌ चल खजास जाय ध 
राजा ` शम जानकी सनी # अनिद अवरोध अव्र सजनाम्‌ 
पदर श्रीविष्णुजी के चरणो मे प्रणम कर्‌ चवा व्च ठ्कर प्रौर्‌ परप दाध( 
जोडकर धिनय करते हे कि सजा रम श्रा रानी जानकी त, तथा श्रानन्द्र क च्वि 
श्ररोध्या राजधानी शे । 
घ मतै पिरि सहित समाजा # भर्ताह राम कहं युवराजा 


क 2) 
यहि सुखमुधा सीचि सत्र काह % देव देहु जग जीचन्‌. लाटू 
पिर पमानसदित श्रयोध्या श्रच्छी भकार वते श्रौर्‌ गमजी भग्न कौ गुरा कर्‌ |. 
हे.दे, इ शख फे चयृत.से सवका साचकर कसार म जान क्रा लान दाजिष। 


क 


1 द्याज भाहनष्टाहेठः शसं रज एर्‌ ह्र). . 
१09; अदत शम सजा अध, सार्य सससवक 


शरु-समाज मौर भादृयोसेत रामनी राजा दा र सुखपएवक रपरे के राजाग्नैषम्‌ | 
द्रमोध्या समर, थह सवर ममते ई । | 
ठैः सहस्य परज॑च बाना # [नन्दाह्‌ चग एरतव साचन्नाना 


यषिधिधि निव्यक्मे करिपुरजन्‌ # रामाहं कृ्राहे प्रंणमप्रलकितनं 
` नगखास्ियों की यह प्रेममयी वारणी.सुनकर ज्ञानो सग शपनं रोण स्मर कराग्य के 
निन्दा करते दै । इस प्रकार पएरवासी ज्लेगम नित्य-कमं कर परति रोकरर रामनेक्रो. 
प्रसार ङ्र्दद् | 

व नीच मध्यस्‌ नर्‌ तशं # लषह्हिदर् चिजविल अन॒हारी 


` क्षाल्‌ पष सनमानहिं # सकल सशाहहिं शृपानिधानहि - 
उत्तमः अधम शौर मध्यम नरनंरी अपनी योग्यता के श्रहुसार रामचन्द्र के र्थन पतै 


१ धावधान रामजी सवका यथायोग्य प्म्पान करते इ अर्‌ स्त्र लोभं कुपानिधान रम 
पै चराहत्‌ ह | 


लरिकद् ते रघुवर वानी # पालत, नीति प्रीति पहिचानीः 


ल सकोच सिन्धु रघुराङ # सुमुख सुलोचन सरल सभाऊ 
लद्कपन से रामजी का यह -ख्वभाव हे कि प्रीति पदचानकर नीति को पाते द । 
रमचनद्रनौ शील ओर्‌ संकोच के साभर, त्रच यख शरीर संवार; सये स्वभाव के $ | 


कृहतःराम गुणगण अनुरागः सव -निजभागम्य सराहन लगे 


रैः जनकचितरकूटागमन्‌ नू - ` ५.२३ 


0 





ज ० 


हमं समं पुर्यपुञ्च जगं थेरे # जिनहि राम जानि करि सरि 
_ मभयुक्त स्त्र लोय रामना फे गुरा कने हुए्‌ अपने भाग्य को सराहने लगे फि सगत मं 
मार्‌ समान पुर्व को राशि थोडे हौ लोग है, जिनको रामजी च्रपना करफे जानते है 1: 


(ई ¢ बलसमन्‌ दह्‌ समय सक सुन आदत सथसश) 
9 सहित समा संभ्रम उठे, रविुलकमकदिनिश ॥ 


उस समय जनकजो.कां श्रते युन सय भममें मग्नटो गथे। सूयवंशरूपी कमलल को 
फुस्त करनव्राल् थं रामना समासेत सादर अगवानी फे लिए उट खड हष } 
र प्रदव्‌ युर धुरजन साथा # खमि गमनं कन्हं रघनाथा 


[मावर दीस जनकनय जवी + कर व्रखीम रथ व्यागेड तीं 
भार, मन्त्री, गर श्र प्ृखासियों को साथ ज्ञे समनी श्ागे चते | राना जनक नेनव 

- उचमर एदेत चिन्रकृर फ़ देवा, तम अरणामकर्‌ रथ च्येड दिवा | 

९५ दुरश् सालसा उद्कट् # पथश्रम संश्च कृश नं कटू 


मन तदं जरह स्वर वेदेद्यी # विनमनतन इखसुखद्धि केह 

रामनी क दन ग्रमे लालिमा से सेत्रको उत्साह दै, इससे राष्ट की कुड भीं थकवट या 
संद नरह | मन ता नर्हा शरीराम-जानङी दे क्ट दे फिर विनामन शरीर मे दु 
स्कर नुप्र पसि! 


प्रावृतं जक चल चाह माता > सहत समाजं जससात माता 


स्प्राथं [तक्रट दख. . चनुरम्‌ ऋ सदर प्यलन प्ल्ह्पर्‌ः साम 
दस परकर भेममे पी वुद्धिषाले राजा जनक पने समानसमेत चले प्राते हं । अध समीप 

ग्रा गे, तव उनको देखकर दोनों शरोर फे लोग श्ादरसमेत पर म से परस्पर मिरने रगे । 

सम जय इतिगणपदेवन्दनं # चष अखि कन्हे स्दुलरदम्‌ 


भाद महद ययप्र राजाह ॐ चस सवाय ससततं समाजह्‌ 
ननदी निम को मसाम करने लमे । रामी ने एनियो को प्रणाम क्रिया । फिर 
भादयोमोत समनी सजा जनक से सिलकर साथि्योसमेत उनको ल्िवा जे चसे.) 


ल आश्रय छार शन्तरक पूर पठनं पाथ्‌। 
अद मेन्‌ मनह्‌ कृरणासारेत, स्य जात एषुनाथ्‌ ॥ 


+~ 


पयित नल-सथान शातरस चे परिपूणं वह शाशरम सद्र के समान धा । धरसपे भिसानि के 
लप्र मानो रामचन्द्रनी (जगीरथ कं समान) सेनारूपो कर्णारस के] नद को तिये नतद | 


रति ज्ञान धिराग करे # वचन सशोक मिलत सद्नारं 








थः न 


< 


वे सव धम. त्र्‌ नौतिसटित वररापय चर ब्ञानकं चनक्र उषटय न तो 1 
ने इतिष्टास की पुरानी कथार कट-कदकर अच्छी वाणो प सारा स्थात समाता 
तव गनध कनिका कह ङ # रथ २१६६ सद्य विद्‌ मतर्‌ 


मधि कृह उचित कह तर धरा + गदड वात दन ८ र श्रद्‌ 
त सुनाथनी ने पिपर ते कम नाध, कट सव कग पिना नल. करे 


ये | युनि नैकट्य किरमनी एीक.क्ढते द्र; श्रजशी दाद्‌ एद ( प्रीत मयद। , 
ज[पुरुखलाखकदहा तरह तयत उचत वाह्‌ स्न मन श्प्रनास्‌ 
छह भष मत्त सगटरन माना + पाड रयार्यद् चल हना. 


षयि का र्ख देखकर रजा जनक ने कदा किमी श ना चाष । 
राला की वात सवने उचित समभ त्र्‌ शङ्गा पाकर सव नधान चरे । । 


ध १६ अश्र पद्‌ परल दस, गरदं ` त्र्य प्रक्ई। 
` र आये षनचर्‌ ` विषु, मरि मरि कमश्रमार्‌ ॥ 


त्व्‌ फक्त; पल, दन्न रए यनक भकारं क कदपरल भागी कातर म मर भरकर भनचोय 
{श्त श्रि से श्रावं | 
करर मा मए रम््रघादा > अवलाशुद रपहुरत्‌ (वपाद्धय 


४९ सुस्त वच चाच.वरमागा # जङ्‌ उमगत खस्वाध सुर 
शसम क ग्रा सं कामद नाम का पत्त मखपृच कामनदियक्‌ दययगरा; ना देखन 

ॐ श्प शाद सेना हं | दा्ञावः नदौ च्रषत्रन दौ मृमिक्र स्परनमे माना तरम्‌ 

का तासर्‌ उमष्र्ाहं। , ` 

वस [वरद्‌ सुव. उक्ल मरफुला. + शल त खग एश च्ल लक्ता 

ठह व्रह्म वन स्धक्रटन्हट्ि # एत्रावध्‌ समार शश्वद सवे कट 


घ प वरी व्राता १.कल-एुल् निक्त श्रये तथा पर्ता; दत चछर वार याद्राना 


५२६ . चनः रामांयर्थोध्याकाणड सण 





॥, 





[कं 





२ उालच"रन्‌ | उस्न म्रयचनमे बहुत उन्वार दा गया योर्‌ सवो सन्ायक 
शरत्रसः अन्दः सुगन्ध पवन चलन लमा । 


1 


44 


व ब. वकस -सनोहरताई्‌ जनु सहि करत जचकपहनादई 
` चव स्र लग तहा नहा 


४ > श्म जचरक्‌ मुदि यपम्‌ पार 

क 1 वदानः नल जताःमा ध ये ( सीदाश्य माना छेनेके काम्या 
॥ (143 १ दु प्रन तै प्रन ॐ करते द } तृघ्र मुच लग नश -तर 

रम्‌ त्र्‌ जनश्च ह्न पाङ्-- सटनदकर्‌ पुन तका 


` देखि देखि तस्वर रामे # जँ त पूरजन उतरन लगे 
पल फलपुल कनद विधि .नाना # पावन सुन्द्र सुधा समाना 


म नि 
~ 


र जनकवित्रदरुटवास प. ` =. ५१७ ` 


उत्तम उक्ता का देख-द्खकृर भसन्न हुए । जौ तदं ुरवासी क्तोण उतरे लगे । दल, फल, 
तत आर्‌ अनेक मकार के कदुमूल, नः फि पित्र, सुन्दर अर अभृत क तरह स्वादिप्र थे- 


) 


४ ५ दर सथ कह २।सथर, पठय भर मरि पार्‌ 


९ 
४ एनि विप्रशुर अतिथि लगे छ एलहार। 
उ{लि्या मे भर-भरछर रामनी ॐ गुर वशिषएनी ने भ्ादरसहित सवरको मेने।-तव सव ` 
लोम द्ाप्रणः दधता, यतिथिषां अर गुरुं को पूजकर फलाहार करने सगे । 


पटिदवाध कतर्‌ कत चार > रमि निराख नर्‌ कार सखद. 


ह ्मागनासत सच मतमाह >+ वनं चयरम्‌ पररष मल्‌ नाह 
टस प्रकार चार्‌ दिन परत गये | राम को देखकर सव शखी-पुरप दुय सेते थे । दोनों 
मगालों फे मनम एसी ञ्च्य दकि सत्ता आर राम के धिना सोना च्रच्छा नदही। 


ततरि सग वनवास > काट असरपुर सार यास 


परिहरि राधं लषण वेदही # जहि घरं भाक वामविधि श्री 
[९ गमजी ॐ साथ वन में रहना करोड स्वर्गो के समान पुखदायक दै । राम्‌). 
ग जानकी को त्ये जिसे घर अच्छा गे, उसे विधाता बाएं हे | 


५९ 


द्धि दब हाद तव सवी # राम्‌ समीप वधिय वन जबहीं 
न्द्ाफिति सजन तिद्ैकाला # रापदस्छ मद्मगल माला 


# 


तभ दव सफ ददने जानिए, जवर रम के पासः षन मेरुं । तीनां समय ( सपर 





"~~~. 





१३६ 


क 
॥॥ 
} 
{ 


अ \ + 


4) 

द ७1 
= -2 
2 र , 


गुरी दमत्रला टं । 
स्र रासभिरि वन तापसथल # अशन एुधासम कन्दरं शलं 
प्ल सप्त पचत 2इसाता + पलरस्षम जाह च जारस्‌ जक्ष 
रमनिरि के नो श्रौ दपस्ियो के आधरमों मे -वूमेमे तथा अगत फे समान इन्द 
दन, पल भोजन करयं) इस तरह चाददं वप सुखसमेत पर्त भर क समान रत्ति नार्थेगे 
त साचि पद्म्‌ । 


2 सषि ययोग न सोभ सव, कहि कहं अषमाग 


१,८१६ | 


(५ पषति सेह समाज इह रामचरण अवरम ५ . ` 
` नल लस कलने दवै कि इस युखके योग्य सवर सौम नदं ६; क्योकि एसे भाग्य करटी .; 
2५ १ धकार स्दसमेत गोनां मोरे लोगों का रामी के चरणों मेम सगा टै । | 


 दशसपनोरथ करद # वचन ` सम्रेमं सुनत मन्‌ हरदी 
वदाल देष समय पटाद # दासी देखि ` सुखवेत्तर आईं 


[कि 1 


धरस्द ` कठः रमायरययोष्याकारड ० 


^~ = = 


इस भकार कव सोय मनोरथ करे द, जिनके थ ममर्‌ वचन मनक्ादरन दं । उस समरय 
सीता श्च माता ने एक दासी भजौ) मो अच्छा माका परखकरर्‌ श्राद्‌| | 


छावकाश सुनि सव ियसाधु # आकड जनक राच रानकरद् 


॥ ^ 
-फमश्था . दद्दर छदना + तप्त दन्हि सद्यस्य सान 
सीता की सवर सासों को श्रवकाण दै) यह मुनक राजा जनक का रिवम उनम भिक्त 
द्यावा | कौशल्या ने आद्रसमेत उनक्रा सम्मान किया च्रार्‌ चष्व्‌ कर त्रहुफार 
साधारण सिन दिया । 
किष व 9 = | ८ 
शक्ल खनेह सर्य दह खोर # दवि देखिदनिखलिशक्लोरा 








२५५१ धा ^ 


पा 
7 


[० 


लक्शिधिलतनद्जरविलोरम न भ रखलिख र्मी दव शोचत 

दोना धरोर शीस ग्रौर स्नेह पेसा श्थिक दकि उस दैख-युनक् फटोर्‌ ग्भ परयत 

नात्रा दै । रोमांच होने से उनके एरीर शिथिल £ ग्रो तेयो भर द्) नमसे एनया 
को खोदी हृदं सिर भूकाये सव शोच करने लयीं | 


सव सियाम भरेम दो मूरति # जह कर्णा वहुयेप चिमुर्ग 
सीयमातु कह विधिवृधि वाकीकजो प्य पनु एर्‌ एवि संकी 
सव सता दयार राम कषम कौ मृति सानो बहुनमे हप धरं साचा करा 


विसृर रह ६ | सीता कौ मातानेकःाकरित्रहया की दृद्धि उच ‡ लिसन दृध दप 
को वजर टकौ से फोड़ श्रा रम को घन दिग 


(द इनिय छवा देखि गरल, सम्‌ दःसूति कराल 
 ( जरह तदं शाक उलूक वक्‌, मानस सदत भरात्‌ ॥ 


व्या क करवत काठन ह [प प्रणतं ता उवक्त कनास्रेगमन पडता होर पि प अन्य 
रख पडता ठ । कवं कौ माति करोर बात कहनेवाजी, उम्ल्‌ व) भनि सम स्पा राम क घन 
: छचि.पर अप्‌ दावात श्र वनते की माति इपके से रामराय डो न् करनय 
शास बहत # परनु मरत रौर लम की नरह मानघरवर ‰ हल (र| 
` द्मद्कर गुण कां ऋर करनेषाते ) पिर & । ट (दरापोद 


न. सराच्‌ कदे दवि सथित्रा ‰ वरधरमात सव्र विपरीते वारन्रा 


जौ छनि पले हरे बहोर # वातत कालक्नसे विधिमति मोरी 
न शक्‌ ते विष्रल दुता देय ने कटा ता प भवं गनि उल शर्‌? 

| धृ सद्का के खल्ल एमे तरह ससार उतपन्न एर्‌ पाला ए भ्रर ष 

६ | वियाता कौ मतिरेसी फं रै । +... 


क{शंट्पा कहू दूषि ने कट ॐ क {वित्र ५] टर सरत्‌ कषात्‌ लट 
कयत जान विधाता % नो शुभं अशम करफलदातं 


39 1 


प्ता 


रकरः कोश्ल्यादिनिकटसुनयनागसन ` ५२६ 


न 


~ ~~ १ ~= ० 


८ 

स्व काणल्या ने ऊहा दोष्‌ किसौका नहीं रै। क्म ही के श्रनुसार मलुष्य - को 
टः, खुल, दानि आर लाभि दते है । कमं का कठिन गति व्रह्मा ह्य जानते & जो 
च्रन्डे-वृर्‌ कमा करा फलत देनेवाले है। 


इश रजाय शीश सव्रहीके # उतपति धितिलयविषहुखमीकै 
दावे साहवश शोचि वादी # विधि प्रपंचञ्सखचलब्मन।दी 








# 


इमवर्‌ ॐ त्ाप्ना सभो के माथे पर हे | उत्पत्ति, पालन, नाश, पिप ओर अमृत शब 
यर क दच्छादीसेष्राप्नरीते दहै । ए देवि, श्ङ्गानवश दथा शोक करती षते वरह्याका 
दासे एेसादी श्रट् श्नौर्‌ श्रनादि रै। 


सस्व ।जयव उर्‌ र्ना # शाचयसाखलाखान जहिता 


८1 
स शलापतु कह सत्य सुकाना > सुकृता चदाध अबदधपरिर्ती 
खी, राजा का मरना-जीना हृदय मे सोचकर श्रौर अपने हित क्ये हानि' देख 
सौ वम प्रोक्त फ्री हं । सना माताने प्रच्छ वाणी सेकहा क्रि पुरयात्माघनं 
प्रि शगोध्यानाथ्‌ं की रानी सत्य कती रं) 


> रप राम सेय जाहि वन, मल परिणाम त पोच 
५ गहृदर्‌ हिय कह कोशला, मीहि भरतं कर्‌ शोर ४ 


व 


कनैण्यानी भरे हुए कण्ट से बरोली किं लप्मृण, राम श्रीर्‌ सीता वन नारथ, इसका कुच 
श्च्छा श फलदोगा, दुरा नदीं । पुमे तो केवत भरत का सोच रै फिवह रामक 
श्थियाम स र्य या तदा| व 


टल प्रर खअशश्च तुम्हारा # सृतं सुतवध्‌ देवसरि वाथ 


‰<9 


5 - ` 


06 ५। 


रास शपथं य कीन्ह न काङ # सो करि कहौ सखी सतिम 
इयर वृदे परस्ता श्रौर्‌ वुम्दासे त्रशीश से मेरेपुत्र स्रीर प्रता शंगानी पे नलश्ी 

मनि निल 1 हनि कमी राम कौ सगन्द्‌ नहीं खा । हे सखी), वही स्पैगन्द्‌ साक्षर , . 

तसय पण 

पत सीट म॒खं धिनय बडाद्रं # सायप मङ्कि भरोस मला 


कृत शारदः की मति हीची # सागर सीप क्रि जाई उलीची. 
स्व दा शील; युगा, त्रिन्‌, ड्ाई भाईयन, भक्ति ओर भरोसा श्रादि कने 

। मवी गि भी हिचकी है । क्वा सष कौ सौपियों से उलचा जा सकता ई १ 

लये सरटा भरतं इुलदपा ॐ वार वार माह कटड महापा 


नने कनक मरि पारिख पाये # पुरुष परिये समय समाये 
यद्रा अरत को वंश करा दीपक नानना, यह्‌ पभस बार-बार राना ने कहा था । कसती , ` 


फर कमै से सोना, पारख्री क प्रखने से ध समय पर स्वमाव से पुरुप प्रखा नावा टै । वि 


` ४३० ` रः रमायशब्रयोध्याकारड स० £ 


एः ~~~ ~ ~ = ~ = 
-~------*~~ ~~~ 


तुचित आ कय अशो # शाक स्नेह सयातपर योर्‌ 
~ > 
नि सुश्सरि सथ पावन बाना # भद्‌ सनेह येकल सवे रानी 


आनता फसा कना श्रुचितत दै ; क्योकि शोक शर्‌ स्ह हतं तथा चतुरता 
( रोश्वास ) थोड़ी ह । कौशस्वा पे यह गंगान फे समान पलित वचन मुनकरर्‌ स्र 
दानिर्या.सेह से व्य्षल ही य्‌ । श 
` ( रांशस्था कह पीरशथरि घुवह ६१ 
~. ई ५ त 3 ए भि क 
(द कल दिवच्रताध्‌ वृद्वपरहि, इथहं वरद उष्टश्च॥ 
सव धीरन धर कश्या ते कहा मिथिलेश थी, तेम बनके निधान चनव, 
फ़ी रानी दो | म्द कोन सिखा समता ई ? 


सान ` -दयस्तन चदसर प्र ॐ अ्रापात मातं कृद्‌ परभ 
, बृहुसह लषण यरत गमरनाह वन्‌ # जा पह मत यानि मरद्‌[वधृर्‌ 

काशत्या वती फि हे रानी, श्रवस पाक्‌ श्रपनी योर सै रजा यपश 
कहना. क च।९.राजा कं यद सलाह पद श्राप कि रक्षणं लौट रर्‌ भत मन नान 
ता माल यतर्‌ करप सादा + मोरे साच स्रतर्र भासं 


भृद्‌ सनह भरतं सनम # रहे नीक सोहि लानत नाहि 
` “तो त्रौ तरह सै विवार उसका उपाय करं क्याकि एम मरत क्य ब्म चिन्ना 
६ । शरतकयनमरामका गुह्‌ ( गहरा) भरेम ३१ ससं उनक्रा रामक विना ए्रयोध्या 
१ पटना धभ अच्छा नटी रयता, च्रथाद्‌ इससे अनर्थ करौ समा सूना द; भग्न मभ 
का-योग नरह धह सकेगे | 
सौल शुमाव चुनत्तरल सुवाली # सव मई मगन करर रसभानी 
नसून मर धन्य धम्य नि # शिथिल सेह मिद यं [मनि 
पमा करा स्वव दख श्रौर करणा से सनी सरत वाशी सुम रप्र 


काश सं फक शररसने तमे अर धन्व-धन्थ करी ३ 
न्व-धरय ध्वनि रोने लगी तथा निल 4 
रान स्नेह से शिथिल से गये। न 


, द्व रानयास थ| तला रहंङ तव्‌ धरं धीर पिन { छम 


१११ । 





[ + 


+ 

९ +*८९५ 

2. देरड युग याधिनि बीती + राधमीतु सुनि उदी सपीती 

8 पनवास य्‌ देखकर थकरिति हो रह । तव धीरन धरर एमित्रा नै य - > 
चार धडे( रतत वीत यई । यट सुन राभनी को माता. कशस्या प | 





& गेगि पय पारि यलि, क सेह सृतिमाय। 
4 ध हमर पौ अवं ईशगरहि षी भतेशं दहय ॥ 


रैः कोशस्यादिसुनयनासंबाद श ~ ५६११ 
कस्या स्नह्‌ आर सच भाव से कटने सगीं ` फि रानीनी, अव आप्‌ शपते डरे कौ 
शन्‌ पथाद्‌ | मैर्‌ तोः व इशवर्‌ ही की मति दै या मिथिलेश जनकंजी सहाय है 1 


ख सनह सुनिवचत विनीता # अनकथिया गहि पय पनीत 


ठच्‌ उ{चतच्सि वतय तुस्हारा दशरथघरनि सम ` संहताय ` 
सनद दख मार्‌ नश्न वचन सुन नक की प्यारौ धुनयना ने कौशस्या के पधिघ्र. रण 
पकट्वर्‌ कला--दवा, तुम्दं एसी विनती. उचित ही हं ; क्योकि तुम महारनं दशरथ 
णे छी व्रर्‌ राम की मात्तद्ये। | 
भसु चपए्तं नादह आदुरहा # खाग्च धपनिर शस्दणधर्ीं 


, ९७ कल सतं वार्ता > सदा सहायं सहश. भदानी 
„ समरं परप पने से नीचे (छोटे) का भौ आदर करते, । देखो, भाग ए को 
धरार पटह वृको सिरि प्रस्थान देतेदं | रालातो कमे, मन शौर वचन से घप्र 
सूनर हः तथा छिव प्रर पावती सदा सहाय है। 

२९ ज्र याम जय कां ह > दपि सहाय कि [द्नकर्‌ क्षाहिः 
[य अय्‌ वृत्‌ कर र्का + अचल अदर्धृपरं काह. शल्‌ 
, समार मं प्रापदी सहव्रता करने के योग्य कोन हं ? दीपक फी सहायता क्या मूं को 
नरन दं ? रमचन्द्रने वन जाकर देवतायों का छाय करके ्रणोध्या मे त्रष्ल राज्य करभे। 
स्रखर्‌ साय चर राम वाह वल # सुख वासं खपतं अपन थल 


य्‌ पव वान्नवस्स््यक्हुरला दवन हयाय दया नमसि 
गमयन्‌ क्य भनार करे वक्त से देवता, नाग्नौ सतप्यं यपने-खपने स्थानां म घु 

मदनेग । ६ दवी, योगी. या्घषस्क्यने यह सव पदलेहो कदरक्खादहं | एतिका 
ह भया नरीह सक्ता। 

>£ असक्हं पपार ग्रसन्ति, सच्‌ हति (दनयश्ुनाई। 


<“ श" 


3 चविय श्रमेइ सियमाह तथ चसीं युखायदु पाई) 
चतनना ने गेला कह पौ पड्कर वडेगेमसे सीताको क्तिवात्ञे जाने के लिए विनय , 
नु | नत्र परणण्स्या का श्राङ्ञा पकर सीतासपेत प्रनयना चत्ता | 


श्रियं एररिजनहि भिली वैदेही # जो जेहि योग्य मति, तेहिते 


@= < ©, 


तापस वैष जानीक्हं देखा # भ सववकल वर्षाद्‌ वृ 
मरीताजी प्वारं कहुम्ब को जो लिस यम्य धा, उसौ ति भिं । तपसां के चेष - 
म नानकाजी को देखकर सव विषाद्‌ से बहुत च्याक्रल हए । त 


दरक सस शरु आयन्तु पाद # चत्त थलि सय. देखा ` जाद्‌ 
लीन्दि लाइ उर जनक जानकी # प्राहनि . पचान. त्रस नानक 








४६९ दः एमार्थणछयोध्याकारहं स० "€ 
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शभरजी फेर परिष्ठनी शे शाङ्ग पाकर जनमीं चज श्यैर श्रपने देर म श्चाकर स्मेताकाों 


५ 


देशा । जननी मे प्रथ्‌ यर पराणो की प्रथित पाहमी जनिक्रीगी कन हय से लमा ्िया। 
उरं उमभद अस्ना अदटुशय्‌ ऋ मर्द यप भद्‌ बच भयाय 


५ 


पसव दन्‌ वट गृदुद्‌ जहा # दए शय तम य सद्दा 
हृद मे सेह का शष दमडा श्रीर्‌ राला ऊमक का सन सानो प्रयायराजद्र गया। 
सौप्रासी का स्ेदरूषी वरमह ददता दिखाई पडा, मिद पर समनी आ स्नेदसूप बाजक 

, ( बारग्ुष्दं ) शोभित है। 


(८. 1 | न 
{दद नक्षन्‌ वद्वत्र इडत सह इसि सवबलस्तन्‌ 
द 9, ^, 4 स्‌ 
धृ युद्धि मह्‌ ददह्‌ कम ऋ आमः पसि 
सनाक्राङ्गातमे विक्गल मन दही किजीष्े सकरस्य 
भजौ फ सेदृर्पी पारपवुन्द का सहारा पाणा | जनक तरं 
सांशमरमनीकेस्तेररी है महिमा १) 


6 ण [९१५ मनवम 9 म 
५ पितमोपुनेदरस, विकटम्‌ यी ई 
वः धरशिदुता धीर्न फर, रथय युधं दिदि] 


भ 


^ माता कमव के पश नानकीनौ व्यु तेय, पंभाल्न रा) 
यी कौ कन्या सीता मे समय श्र अपना धमं निचार्कर्‌ धीरन धग 


तपस. वेष जनक सिय देखी # सयड तेम एरिटोप विभ 


५. 


धू य 

> पात्र क्यं कुल, दोठ # सुयश धदलमगकह सव कमः 

शवक ने तप्य फ़ य वे श्वेता फो ठरेलातोमभते व्रतं ग्रसन्न्‌ दषु | रिरि 
ठा प) तुमने दोनों कुल पथि किये । संसार मे स्र सौग तुम्दारे उज्खल गन 


, क दृलान रर्ये की 
> रस करति तसि तोश गधनकीन्ह्‌ विधि अरड करेरी 
"ष्क अवान्‌ थल तीति बेरे # यहिफे स म 

रि १ र थह स श समाज श्त 
| ५ ¶ र ध यत कराड वृह्ारुननं महच गया ई । एध्यम्‌ गंयाज्यै 
| > ६५ १५ 

| 8 सान गाव र 1 र्‌ साररषगम ) ह; परन्त तुभ्टार इम यश 

पु कहं सत्य स्नेह सवारी # 
ञ्‌ ‰ ६ य्‌ भन त 

न्तु ब्रातु खीन्ह उरलाई ‰ 8 ५ 

५. ^ ६ उर्लाई > शिष्‌ ख श्वरषाहत रान्ह म 

नफ गतो सेह से सत्य ह्य षदन कर १ सततानौ सकुच फे मारे मानो 


पथवी प समार | फिर पिता 
| "प्रात मे दु द्ध 


प 


ट 


न्तु फिर 


मभक 


(> 


प 


१ {~ 
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गहत न सीय्‌ सद्ुच मनमाहीं # यँ बसव रजनीं मल नाही 


९।।य्ब्‌ स्ख १ मनायंड राऊू # हृद्य सराहत शील सुमा 
पाताज। सुच क मार्‌ कती नहीं ; परन्तु रात को वरहा रहना श्रच्छा नहीं समभतीं। 


भनक करान ने जानकीक्रा रख देख रानाक्मे जनाया । वेह हृदय म सता ॐ शक्त 
मार स्वभाव को सराषएने क्षमे । 


कके +. 


ॐ पार्‌ शर्‌ गरिदि्ैटि सिय, बिदा कीन्ह सनानि । 


5 गद ससखसिर्‌ सरत णात रान पया इषान्‌ ॥ 
वरार-वार पि-भय्छर षडे सम्मान से रीता कों धिदा किया) समय 
धुर व्राणी से भरत कादा्ञ कहा | 

{4 भदा सरत व्यवहार + सान सगन्थे सघा राश सह्‌ 
भद श्जल चदन एक तच # सुयश सराहन तम अहितम्‌ 
तन २ पुनन्ध की मति मशंसनीय चर्‌ यगृतमय चँदनी की नाई शीतज्ञ करनेवाला 
मृद्ार्‌ सुनकर राजा जनक्रने श्रसू-मरी ग्रं परदलींग्रीर दहसे रो्माचसे 
पका | पिः पसन दौ भरत फ उत्तम यश की सराहना फरने जगे । 

{ति सुद शुमाख सलारान # सरतक्था मवबन्धविसाश्िनमि 


ग 
तप् राजतय तरह वचार > यदह ययानातत अर बनचर. 
बोल नष, मृललोचनी. सधान होकर सुनो । भरतनी की कथा संसार का बन्धून ' 
ट्टानयाली दै । पमस, राजनीति श्रौर्‌ ब्रह्विचार--इनमे मेरी इद्धि कौ अच्छी गति ह| 
मरौ सनि सौरि मरत महिमा # कह काहे छाल इवत न्‌ खहा 


हिपतिशिवशास्द्‌ # कवि कोविद बुध वुद्धि विशाश्द्‌ 
वृद्धि भरत कमी मष्टिमा को कटने की कौन कषे, किसी हल से उसकौ 
ट सकती । पं क्या, त्रह्ना, गगेश, शेष, शिव, सरस्वती, कवि, कोविद, 
ग यद्धिधाे भी भरत की महिमा को नदीं कह सकते । 


=: < ~+ 
।॥ [। 


| 
५ 6 


, 
2 2 


रः चरित, कौर्पि, कम; धमे, स्वभाव, गुण अर निमंत एवय सुनने आर समभेनेः 
ते सवद सखदायक ह| तरे गगारी के समान पथित्रं अर अभृत से बदृकर्‌ मधुर ६। 


96 निरवधि रण निस्य पएल्षः मरत भरतम जान। 
॥ टय रमे कि येसम, कविङलमावघङ्कान॥ 


रत श्रपरनी उपमा चनप दै; करथोकि इनके गुणों कौ कोर हद नही दे । इसे कोई 


2 


। ५३९ च संसायस्योध्याकर्ड स° 


चम ५ 
~~~ ~> »~ ~^ ~ 
.-~--------~ 


पुरष उनके समान नहीं । दर पथेत करा सेर भर काकंयेक्शाना सकता र १ इससे 
भ्रतके गणा की महिमा का वणेन करने मे कवियों #ी बुद्धि प्कुचा जाता ६। 


उप्रगप सवर्ि श्ट्णत परषस्या > (जीर्णं अलह। द्‌ शरान्‌ जर्‌ धरस्‌ 


मस्त अनितयदहिभा सतर शनी # जानि रत न्‌ सका वसाना 
, न्दी, मसत फे गुण कटने मे सवकं यसं ही ्रगमरह, जसे न्ति मस्दणम्‌ 
- . अरण्ली नही ना सकती । हे शनी, भरत छौ श्रपार्‌ महिमा को कवर समि ह नानत द) 
: परन्तु वह्‌ गी उसे कद्‌ नहा सक्ते । . शा 

धरणि सप्रेम भरतं स्रतुभीङ # [वियाजयच्छसाच्लाख हराय 
.. बहुं लषण भरत षन जाह # सवर नसं सये सन माही 
 शजाने इस भकार भमसमत मरत का सभाव ककरी कं मन कें रचि सुखकर 
फिर कहा फ सप्षणएनी हय रोर भसत यन नार्व तो सवका मना ६) यवक मने 
प यही बात है। 

` दवि परन्तु वरतं स्धुवृर्‌ का > प्राति व्रतातं जह्‌ नह्‌ तरच 
भस्त नेह वाध सत्तो क # यद्यपि रास सतिं प्रप्ता क 


भ +, 


परन्तु देधी, सरत तरार रामजी कौ एरस्यर भीति की प्रतीतितः फ बादर द| बरधपि 
, शमनी सवक बराषर मानते हे, तथापि षह भरन क स्मेह शरोर ममता क सोमा] 


‡५,# ५ भ 


प्रमारथ स्वार्थ सुख सरि # मरत न सपने समह रिह 


साधन सोद रापपद्‌ गहू > माहि लखि परत भरतमत शह 
परमाथ शरीर साधुं फे सव ए भर्ते खप्न अ भी मन से नदीं दरे ए मस्तक्रा 
, मत यदी देख पड़ता ईं क्रि सव साधनों कौ सिद्धि रामनी के चरणो म सट दोनार। ` 


॥ 1 | भ्‌[९ह भरद न पालह, सयक्षं शंम स्जाय' 
€ करय न साच सर्नहवश, कैर भप पिलसाय ॥ 


` .ग्युतत दो राजा जनक ने कहा-भररत मूरकर मन से , ^ 
| गी रामक श्रज्ञाफतेन 
"दसगे । इससे स्नेहश्‌ होकर सोच न करो । न्ना नीं 


, शम भरत गुरुगणत सप्रीती # निशि दप्पतिहि पलकसय बीती 
 शजसंमाज ब्रात युग जनि # स्ह न्ह सुर्‌ पनर ले ` 


मृ मत्सत्‌ राम अर्‌ भरत फ गुण गिनते हप सुनयना श्र राजा जनक की रात प्रस्त भर 


फे समान्‌ वीत य । सवेरे अयोध्या श्रौर 
भला फे दोनं ४ 
नेदाकर देवताया को पना कसे कमे । गनां रानसमान जामे शर्‌ नटा 


1." नडा गुरुषह रुरा # वन्दि चरण वेले रुख पाई 






कः श्रीससवशिष्ठसंवाद & = ५३५ 


= = ~~ == "~~ "~ 





व 


साधं सरत पर्य ध 
ता धस्त पुरजन महतारी # शोच विकल वनवास दुखारी . . 
रना नक्‌ गुर्‌ क 1 नक्रटगये रर्‌ चरणो मे भ्रणाम करके उनका सख पाकरयो्त-- "` 


तथः कर्तः पुराच्ा त्रार्‌ माता, सन शोक से व्याक्रुस श्रीर्‌ वन मे रहने से दुखी है| 
हत समवाज रर [भथलेगं ९इत्‌ दवद म सहतं कलेश. ` 
उचत दह श्रा काजयं मथा # हितं सबहीरर सर हाथा. 


समाज्तमतत मिधित्ताधिषप जनक ष्म भी कलेशा सहते बहुत दिन हए । इसलिए हे . 
स्यामी. जो उचिनदो रही अनिए | सथक्रा दित ्रापक्रे ही ह्यथ रै। | 


. {तसरद रुराङू # पुर्न पुलक साख शल सुभा 
तुम ।वत्रय सश दख साजा > चरकं सरक्त इहं रजसमाजा ` 
। | ्ु 


पा कत रामजी वहत सदये । तथे विष पनि उनकां शगेल ओर स्वभाव देखकर 
यन्न ह उ । व शले रम, तुम्हारे त्रिना दोनों सनसमाो के लिए सव सुखसाज 





ह 


~: प्रात प्रण के जीव्‌ क, जिय द्ुखके शश्च राम। 
3; ठय राज तात इह्य ह, तिनाह विधाता उस्‌ ॥ 


ह्राद, प्राणां कृ प्राण, जीयो फे जीव ग्रोर्‌ युखों के शी घुख्प तुश दोड जिनको ` 
परर च्छा लगना ह, द्ययद्‌ये दी विधाता उनक्‌ प्रतिक्रज्ञ दं । 
सा सृथ््ं ध्र {रज्र > जह च रवप वक््ज सङ, 


म्राग सर्याग ज्ञानं अआज्ञान्‌ # जह नाहं रसि नरम परध 
युद तख, भम श्रौर्‌ कम जल जाय, जिसपर रामजी के चरणकमलं कौ भावभङ्गि 

| वरह योन कयो ग्रौर कान अज्ञान दै, निस रामजी का भेम प्रधान नहीं है 

ठस धिन टखा सुख तुसतह। # तुम जान ज। [जय जह कर्य 


राउरि आय शिर सवाक # वेदत करपाल १्‌।त सवना 
पलनमान त्रे धिना दवी श्र तष्ट को पाकर सुखी दै । जिसके जी म लो ई, 
युर तम जानन दीहो) दुम्री ज्ञा समक माथे पर हे । हे दयालु, यह. हमको भली; . 
भाति विद्धिन ६। र 
न्ध्ाप आश्रमं धारय पाड नै भयं सनह श्ाधयल ` शुनराङ 
करि धरणाम तव रम सिधाये # ऋष धरि धर्‌ जनक एह आयं ` 
श्राप श्राश्रम को चलिए, यह ककर बुनिरान वार स्नेह से शिथिद हो गये ।. तब ` 
प्राम करके रामजी चले गये श्र ऋषि वरिष धारन धर्‌ जनक क पास श्राय | | 


>+ 


रामवचन गरु पिं सुनाये # शील सनद सुमाय सुद्यय. 


ए । फर सम्य सम रन धरकर्‌ राना लनकनी 
र्त चदि खगं होई लीन्हे ‰ जवस्‌र्‌ सरस सुश्थासन दन्ह 


५३६ .. ऋः शसायणत्रयोध्याकाशड स ० प 


~ ~ (== न~ ~~~ = 


| ध 
श्ष्टाशज अव्‌ आजयं साह # सवर धरछदहिदं हत हाहं 
गुर पशष ने शील स्मेह अर्‌ स्वमाव से सुन्दर रामली के वचन राना जनक की 
पुसा श्रौर कदा - महाराज) शरव वटौ ओोतिष, जिसपर धम शरी स्ता प्रार्‌ स्का हिति न्ने] 


(+ 


ध समगत दजोन्‌ शुकिषम पए कशपाल्त।. 


त 111 श) 





१ 


9 ठ्स मिन अषमंजयशमनः, फे पथर्थं यहिक्ल्त॥ 


९९ 


६ राजम्‌) दुम हान फ; खान, चूर, एवित मास शरोर पीर दौ । इष समय ` 


` वस्रं सिश इख अतमजस कौ शान्त करेवा फौन ई | 


(बः 


सुनि मुनिदचन जमक अनुरागे # लखि गति ज्ञान विराग पिरान 


ननिष्े 4 4 [नक प म क । 

शिथिल स्नेह युण्तमन मदी # खाये दयँ कीन्ह सद् वाही 
एत्‌ इ वचन्‌ प्रुन जनक सा चंडपरसहय्रा | उनको व्शादय वराग्य्‌ क्र ५{वमुग्य 
हो मया । स्नेह ठे शिथिह जनक मनं परिचार है कि ममे यतं च्रणर ग्रच्छा न न्विया। 


रमाह राय कटड वन्‌ जाना # कन्ह स्ाए प्रिय म्र प लाला 
हम अब्‌ वनतं पनाह पठार # प्रप्रहित एर व्रतकं वृह 


वंयाकि महाराज दशरथ मे रामको वन जाने लिप श्र्रश्य ङ्गा, पर्‌ श्चपने 
यारे के भप्र कोरा देकर माणि क्षर व्‌ । द्र मेरा्को एकर वन 


से द्रे क भजक जान पो वकर मत्र टोकर लोटा ! अर्थाद्‌ तैर मै त न 
को धिक्र है । 


तपतत चुनि पहर गाति दशा ॐ \ पवश द 
समय सदाम धारधारलयजा ‰ 
तप, एुनि रौर बराह्मण राजा लनक्ष कौ 


€: 


दशल 
वख भरतपहं सहित समाजा 


णा दक्र भय क्तं बृहत व्याकृ्ञ ` 
श्रपरच समरानसमेत भरत्‌ फ समे{प बह्े। 


तात्‌ मर्त. कह तरहतशरङ ‰ तुमहिं परित रघुवारसमास 
मरतनौ ने श्रागे होकर उनशो तिया रार समव फ ग्रजुसार यच्ा श्मानं दिया । 


-शजा जनक ने कहा-है तात भरत! तुम राम का खभाष्‌ जानते हे । 


४ | ध रभ शत्यत्रत धमतः सवर्र शल सेह । 





ईट पहत्‌ सकोचवश, कहो नो आयय देइ ॥ 


। सक शा शरोर सेह 
<स सहत,ह । ऋष नो म घ्ना दो, बहौ उनसे कहा भाय | संकोच 


व्व सरदि दिश < ५१७. 












0 


दल तनलाकनृयनयरि शारी # दोज्ञे भरक्त धीर धरि भारी 
प्रमु य्‌ प्य्‌ पितासस खाद्‌ % कुलगुरुपस्‌ हित माय त काए 


० 


„ यन, रोपाचधितं देह से धों प जत शश्र धीरन रर्‌ भरत योसे-रामनी प्श 


ध ध । पिथ प्ति के समान दै; कृताद वशिष्टनी मात्पिता पे भी 
१ 01 1 १ 
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त्यो 72 हि 7 > शि 
९॥ 1 द्‌ द. ५1 पि > नानि च स # भापन्‌ तु 
शरा सद जम्येनु अनुगामी # जानि खं देहय स्वाधी 
णित यादव नि मन्वि्यो का सथान श्यौर्‌ आप हान फे सागर है| रे श्वासी, 
२४ ता ब्राहकः सेद फरार श्माज्ञ का श्लुणामी जानकर घाप सिखावन दीजिष। 
(न ( + भू ग श्नु „९ 
याहं समानध दम्‌ सऽ # सत पलीन यै बोक्तबं बाड 


क घ 2 ५ + 
छटे वदन ठ्य नाडु शाता क्षु तात लखि गम विधाक्षा 
नकि दस सपाजते त्रप उरटे एभसे परिष । मेरातो मन एिकानेनदींरै; ते 
ब्रत दीयत ष्टमा । परद्र सुख बही त्राति कहता हूं 1 हे तात; परिधाता कौ 
पाय देखकर शभः समा कतिर । 
गम निगम प्रणि पराता # सेवाधम कठिन जग. जना 
9 ¬ (५ [कषणम ध श 
स्थामिधमं स्वारथहि विरू # दधर्‌ अन्ध त्रेमहि न अरोधू 
शाखा, वेद श्रौर पूरणो र पनिद तथा सुप्ार्‌ जानता कि तेवकूका धमं कठिनिहै। . 
सतामीके ध श्र स्वार्थं स धिरो ६। वसं आर अन्ध सँ परस्पर परमक स्वान नदीं होता। 


त; रचि रमह्छ पएथरचि, पराधीन्‌ मोहिं जाति। 
ट पके सम्मतं दहित क्रिय प्रेस पहिचानिं 


व्रलिष शमनी का सल श्रौर ध कौ रवि रख) एमे पये वश जानकर, भमर 
परदाय समथ सम्पति से सवका हित करिए । | 
भरत्‌ चन सनि देखि सुभाङ # सहित समाज स्राहत रु 
सुगम खगम शु मंजु कटर # अथ अमत्‌ आति आसर थो 


भरत के ठयन सुन प्रर सभावं देखकर. समाजसमत , राजा जनक इनका सराष््वे ` ` 
लगे । उनका कथन करने मँ सथन ई; प्र करने भं कठिन ६ । अर थोडे रै ; कोमल . 


श्म पन्दरर्‌ ट; पर श्रध दृह (त 1 | 
तमिदल ॒षरुदुर निजपारी # यहि न जाद असि अद्ुतवारौ 

मुप भरत भ्रति सध समास्‌ #गे जह विषुधकूमुदद्धिजराजू 
एव दण श्र द॑ हाथ मे हदा है, प्र शौरी फे भीतरका मख प्क 
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„भ 1 





: ना खता, वैते हौ र परदभुत ‰--कटने मँ सदन सोर करने 
: नर ना सकता, रसे दौ मरतनी कौ पाणी अदशत्‌ ६ कटनम्‌ 
, फठिम रै। तव रना जनक, भरत, मुनिर साघु देषस्पौ दोकरावेली करे किए चन्द्रख्पी 
` शमनी के पा गयेः। ध 1 क 
 पुषिसुधिशोचविकलसवलोगा मनद सानग नः = लयोगा 
छं ॥ ५ ~ (अ ५ 4, क) द्द वशे 
व प्रथम्‌ कुलभुरुूगति देखी % निरि विदेह समह धशुखी 
यह सथर सुनकर सब व्याकुल हो सये, नैते नये जल फे भाने से पलिया । दवता 
परते कुरुर पशिषटनौ कौ दशा, फिर जनकजी का धधि श्न! , ` ` 
सघ भेक्षिपय सरत निहार # सुरं स्वरथी दहर हिय हर 
२ 2 व्यसक शोच्य लेख 
संव कै राम म्रेमभय पेखा # भये यलेख शादचश सखा 
शौर भरत फो रमचन्नी कौ भक्ति कौ सात्ताते पूति देखकर सारथौ देवता दृद्राक 


0१ 


„ भने र भये । सवक रामजी व भेष मे मगन देखा तो देवगण वहृव दी सौच फे वश्‌ हृष्‌ । 
¢ शम स्नेह वचश, इद्‌ दशो दुश्यज। 
4 क क # क" ® [3 पं ९ य्‌ (क) ध्‌ 

एवह प्रपचाह्‌ पच {क नादद स्यड अकाल ॥ 

स्ह शौर संकोच के वश रामी करो देख सोचसमेत "दय देवताया से कहत है कि 

, सप पच सिलकर कुड भपंच श्वो ; नहीं ती वस कान हुया। ` 

सुरन सुभिरि शरदा सराही # देवि देवः शर्णागत पी 
फेरि मश्तमति करिनिज साया # पाल विवुधकुल करि ठलद्ाया 

तव देवताओं ने सर्त का स्मरणकर उनकौ स्ति कौ प्रर कहा क्री, 


शरण पे श्रये हृष देवताश की स्ता कसे }. अपनी. रत धरय युद्धि बद 
छल्ञ कौ दाया दर देवतां फो पालो । + ( 
 . विबुधविनेय सुनि देवि सयानी # बोली छर स्वारथ जड जानी 
मीन कहु सरतमति फेर # लोचन. सहस न समः सेक 
4 चहुर सरखती देवौ खां चे देवताश्रा कै रसं जानकर 
बाोला-- हते हां फि.मश्त की षद्धि प पया तुमको उन हनरं श्रो पे 
प 
.वाधे हरि इर माया बहिमारी # सोउ न मरत मति सक निहारी 
त भात्‌ माह कहत कर भोर # चदनि कर कि चन््रकर्‌ चोरी 
॥ म प्रर शिर कौ वृड्यी मारी माया भी भरत की वद्धि रो न फेर सकत्री। ` 
हसं पृते कते हो कि वषटकरो।क्था चोद्नी चन्रमा कौ चोरौ कर चक्री १ १ 


भ्त दृव सथ राम निवाप # तहं छि तिमिरजरैतररिषरकासे 
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च कह शारद भ द्रिधलोका # दैवं विकलं निशि मनह्‌ ककः ` 
भरते क ह्य मर सीतारामली का निवास है | कया सूर्यं के मका मे सी कपर. सेला, 


६ र ध ध नोनी त्रसलोक को चलौ शरं रौर देवतां एसे व्याकुल हए, चैते रात 
1 पठन तम 
अ तोः [$ । 


{0 द स्वार्थी प्रलये मन, सैन्ह कुमन्तरं कलार 

। ९।च अपच मचा प्रदह, मयश्रम अते उचाटर॥ 
न स्वार्था दवारो ने उदासीन मन से कुमन्त्र. बौर कुट किया--पदी परवल माथा. 
काच र्र्‌ भर श्रादिके मने डर्‌, भ्रम, दभ्र उचाट उ्पन्न.किमा। . | 
५९ चस सारत चरराज्‌ > सरत हाथ सव कनि अकाज्ञ 
गय जरक रुराथ सम्नीपा क सनमाते सब -रधुकलंदीपा 
ठुाल पो इयर पोचते दं कि काज श्चौर्‌ कान सरत के हाथ है । जनकनी राग्र्ी' 


एवम गे दीपकरूप रामजी ने सव प्रकार उनका घ्रादर्‌ किया । ` 
¢ 


॥ श्म ॥ 
परय समाज धतं विरोधा # बोले ` तव ॒रधुवेश -पुरोधा 
जनकः सरतं सवादः सुनार # मरत काविति कही सुदा 

तम्र रष्वं द एरोदित पशिषटनी ने समय, धसं शौर समान के अतुल वचन -कर 
जनक श्मौर भरत कौ पातीत सुनाकर भरते की. कटी हरं सौदा बातत कक्षं । १ 

त राम ज्र चायसं देह # सो सव करहि मोर मलये 
सति ्छुनाथं जोरि युगपाणी # बोले सव्य सरल शु. वरीः 


यत्ते तात, रास, सुम जैसी श्रङ्ना दो, वसा दी सव करं) यह मेरी साह ईै। श 
रन गमनी नेन शाथ जोड़कर सत्य, सरत श्रौरं कोमल ' वचन वोरे-- 


वियतान चाप्त मिथिलेश # मोर का सव भति भदश | 
उर राय रजायपु होई #शडउर शपथ रदी शिर सीदं 
र शै वरौ मेरा कहना सव मति भदा ई ।यापकी श्रौररलाः 
तो क तौ सि है, बही मेर माधे पर रहेगी । क 
` (5 रामशपयसुनिञचनिजनक, सुङुचउ वमा समेतं ५; 
(| परकर विलोकतमरतसुखं, पमे म. उत्तर देत 


पपु ) | । 
नागनी की सौगन्द युमकर जनकौ श्नौर वशिष्ट, नि समानसमेत सुच ममेः। सव" 
लोग -भरतं का पुट तकने लगे किसी त कुल उत्तर. नदीं देते बनता । ५ 


लमा सङ्कचवशः मरत निहारी क रामबन्धु धरि, धीरज मारं 





र [र ह) (१ 3. 
०१६५ | ॥ ईय" 
॥ न कै $= धष {३ *- {६ 4 1६ व [वौ [8 (9 + (4 £ 
~ छट - न = हक स 2 ` ६ ए र @ £ 
एर" ध = “ष [ध उ म रि एनः ८नन् (2. @ म @ रन [ल 
ह ~ल“ & ल ^ & ५ (६, [स {= & 
१०८. 1 १४ ५ १" श ^ ध" ५" ९ ५ ३६ द न १५. 9 
के 2 + २.२ >, >५०० ती 3 ऋ 
८८ ^. {स (द ~ ^ स 1४9 ४ = (टः ए ए {= 2 
= = [4 ५1५ {भ (वै ठः {~ = १. १ [५ ~ 1 ५ „५०१४ ष 
1६1 ५ धृष्ट ॥ # (क [र {६५ (1५ {८ कै ष {8 (८ ए {४ [८ { ‡4 ॥ + ८-~ । > 
9 £ ई ॥ 9 कः ४“ ॐ + ४3 ५ १. ध १ र ~. 
५१ (६ वि ध न . ध ^ 14. ४ [ए 
| पः (वः शः {2 ब. पिः = "= क 9 ~ (ष एः 6 
,. । 1 {द „1 क १६ [६ ति 9 र र <7- [र {९/ = 
&{ ¦ ड (= {= ल र = प इ (६९, {५ {४ ~~ "र: 1 ४“ {~ ८. + + 
5 < १५४ 1. ७१ >+ त~ म ए (५. ,{- {४ ८4 - = ६ [अ (4 जि ~ 
५०१ ० {; १५ {५४ {षि ५8 ५५० "४ १.४ {23 २५" शो ~ { ~+ ,=॥ ५५ 
भै" | (४ म {य 9 न = 2 धः ध {स ८५ 1 छ हमर 
४“ {5 14६ ~ ६ | प ध (म (न {~ + £~ > न 
द ह+ ४४“ ।* = ६ + वि द $ लः 9 (ल { ( की ८ । ज 
१५. ~ ४.२ {६ (४.९ {3 ५ ४ ३१, (£ द ^ श्च ‰.,१-८०५० ८4. [7 । 9) । "+ 4 
ह =+ "४.४ ~ {१ => ~ ध  ) थः १६ न ८८ (~ धिन {~ 1 
४५. | ५६ नम १ १-६- द ८ 9 {५५ 4 १६ [न इ ५ त द ६५६. {$ 2१ ५* ह 9. ~ त 
५ 1 २६८ र. [द्ध त न" नः + + पः ८; ¢: 4 (~ ४ १. (ति 
<“ 1 ध 1 = ईन „१ | य १ . ३ (1५ ६ {४ (न. न 3 र *¶{£ 1 (ध ¶१ €~ 
भ 4 4 ५६. 7, „1 १ {४५ { {~~ +~ म न= हकं हणः ४.1 रर 1९“ > 
ध, ््ः ए {> (व 5 द वन {ब क -१-~ {= ¢ क €^ % भ्म 1, 
< ४०४ ७ 4, {५ = $ पर दर ४ (क ५ € श शै > + 
"= | (८ ५ ६, {€ (२ ० (क ५ ८ + न ८ ८ | कर र षट 
"त स ।< ८ (१ + 3/८ [> ।~ ~ मे ~र "६. ^ ( ह क (~ ५८ 
„~ > > ^ स स ॥ ज, ~ = [ए ` धू {४५ 5 
५ [# # ५ भ १५८५ ॥, री न {1 
ष | न ध ~ धन न्दः य & (८ द ददं ८. न ट 4 (= 6 (स 
^ एव न 0 वि र ~" १ === ९14 य (2 र अ [1 2 दे ५ 
द, ४५ ,, ,?* «^ {८ [51 2१ १ ५ +~ (द) [८ १६८५४ 2 ४ ^ (द ष {~ नर क “ 14२ ध 
1 {^ गि (७ ~ ५ इना, 1 (लं {= ~ {7 [£ )) { * १ - &~ ॥ 1 1 ् 
ष्टः | (न "ट = नण न ~ ट ध (भ ^ [ध 2 "र & ६ (छ र“ 
म (0 १ ^ ध्य प ह्र्‌ \ धट 
ष § (= + + ष्ट त ६४ १ (क त ¢ ए ११ ,„ ९ न {> +^ £ ट 
म ठ क 0 > १६ ^ ०६ ३ क, र” ५ {> ५६५८ {४ क | (ड {ट नम | + ५. ८ {य = 
ध, (न ८-* % ८ ^ ६€*~~* ५ ८ 2“ "+ 18 73 ५1 [ मत (चः + & १६ १९० ग ्् 
= | (अ ट. क 1७५ ऋष 5 इ. = छ £. 4 ॐ हं ५, स 
२६ 9 {द ५ [न ध 4 स. ह = १४“ „ {= 2 १५८ {८ 
71१92121... 
भर छ +~ 9 ण ८ प श ट ^ ६. ९, ड १, , (~ {१८ १६. {द (४ । धि ५ $. रै) 
) (५ १५ म ५९ प्तिः {ल 1: #& [मैक प + इ~ +; ८५५८ | ^ (थ (1 ^ {ष्ट प =. वि 
श १ # 1 श ज ¢ >+ (६. { न = ह ५.५० [1 टै {५ 1.4 ष्टु (4 ८ {द १1 
= पः ३८ {३ "= (ध १६, 2 ~ १५८ अश्वि ९“€.== {~+ (~ भ ६ ४४ (4 
ध, द ध क 5 0 {9 ए ८4. ८ ५६ {& ५ ५ 2. हि 
अ ह += “~ & ~ ह~ ~ [वः = दध ६ ॥ ज कम ` त ८ न 
८ ~ „९, ~~ £ {~ घः दिः {= ^ गध (> (द 6 द दकः (भ 
न नद. (दः 15 ल ८ £ १ पि २१ (6 += ग स (८ सशो १.०१ स. {ट (1 प्र र 
111 [वा ५, ६.८ {५ र (12 १६ त्रत ॥स" १. 9 # 0 2 ~ {५ फ 
1 [६ |= {7 <~ (मि €~ ५ (@ {८ ४ न ^ ९] 17 (= 9 (~ ~ ~~ 
त नी 1 क 1 ॐ ट, क द १२५ । | १.५४ <= ० ६९.०५ ग ४ 
द 4 {7 द ष ५. द "ष द थः = & कलल म दह दः कन 
(5, ह तः "प ~ ६ ६ = 6 ध स हठः धनद ` = 
& | (= नः पः ष = रन 
$ वहः प 
1 &-% ^ 


४ 


दाहाद्‌ 


ॐ, 


14 


( 


३ 


घ्र 
॥:। 
=, 
। कि 
४५4 
| 


-भकक 


1 
4१४ भ्तरप्रा 


र 


[14 


५ 


ओ 


९! 


ग्म 
स्प्राप्नि 

[५ 
प 
{ 


५ 
ध 
कः, 


श्र 


#; 
२ 
॥ „1 


द फा प 


ॐ 


सातप्रं 


प श्रपने समन 


प्रपान श्र] 


क 
10 


शध 
\ 


14. 


1 


॥८ 


१ >) 


प 
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_ ___ __ 2 भत | | 
२५.९५ ॐ „९. 
नु ("तुरवन्‌ मह्यश्न परे र आय दद्य षमाज  सश्चैदीं 


द ९ प 
मथ मल धय द्‌ अह तच # अ्रनिय समपैवन माहुर मीच्‌ 
मट्वश घाप दर्‌ पिता फे वचन दालक मै यह समाज वयोर आया ह । सक्षारं ` 
म अन्द) उच श्रसृतसजोदन) विष शीर सौत, सभी कु है | 
£ 
९ग रजा भाट प्रसन्न दहा सरा न.तृ& कर नाह 


[# 


साय यत्‌ वाद्‌ कमस्ट हदा र प्रये सान सनेहं सव्क्रष् 
व] 
भर 


नमस म उआपनमे इच्छाया श्रत्रा मने मनसे भी पेरता हे) पेता कोई कहीं देला- 
धस नघ | छ मरं तो सड पि 


1 | 


घ रति द्विग्ई को शौर यापने उमे स्नेह से सेवकाटे माना) 
2 | 
टः दए लाह आपन, नाथं श्मन्हं मल मोर। 
दपण र भूत्‌ सरिस, सुयश चोर चमो ॥ 


ठ नाथ, यपर एषा य भलाई से प्रापने सेरा भला किया, जिसमे मरे दोष भरी 


वेण क समान सेये तश्‌ चारौ भरर मेरा सुन्दुर सुयश फल गथा। 


शरि रीद्धि दुषामि षडहं # जगतविदित निगसागस गा 
कर्‌ छुटि खल फुमतिकर्यकी ॐ गीच निशील विरीश निशं 
प्रापक गीति, दुन्द्र स्वभाद चर वाणी कौ षड़ारं संसार मे धिदित रै भौर.एसे 
देद-यारौ ने ग्या हं । मुर्‌, कुटिरि दृष्ठ कृडुद्धि, कलशी, नी, कुशील, नास्तिक बौर 
प्रतते फयै कर्‌ पंसा म रखमेवात्ता 
तेऽ-घुनि शरश साहे आये # सुङरेत प्रणाम किये अपनाये 
सि दद कषँ न उर माने # सुनि शण साधु समान वखने 
भी स्ापवती गिम एन छर्‌ एामने होकर शरणमे ्रयातो एफ ही बार" भणास 
करै से शापे उमे ण्स ्तिदा | आपने श्र ऊ दोप देखकर मी कमी सन मैः न.लाये 
तं, गुण सनस? शापुर श सभ मे अवश्य कै । | 
को साहि येकि तिशजी # आपं समाज साज सव सजी: 


निजकरतातिनसयश्दपि दपन # संवक्‌ सकुच.गाच उर्‌ सवन | 
शरपनी न सति शद साज सानकर कौन स्वामी सेवक फे पर दया करता ६ १ अपनी 
करलूत थाप सभन पं भी नकं सगभ भौर मन पे सेवक कै संकोच का सोच करते 


सो मोत दिं द्र केषी # भुजा उह कहौं प्रस रोप 
पु नाचत शुक पाठग्रवीनां # गुरगति नट पाठक धाना . 


सै रेता श्वाणी शयया कोम नटी दै, यह भुना उटाकर ओर प्रिन्ना करके मे कहता 
५ | प नाते शौर तोते पटू प चुर होते है । इनमे पशु का नाचना नद कं ध्रौर 





1 


1४ - 


= 


- प्ररमा ए्मनेवास री प्रभीरने ६। 


` भप ' ` कः समावरच्योध्याक्ाड स. 
` प ठ जन विवथिशश्शिर 

ध ध सयौ हुषारि शनमानिजत्‌, किये शट शिरसौर्‌ । 
। ९14 श पाल्लिरै € त ० 
¢ ने दल च्वि पिरे, विरद्‌दलिर्जोर॥ 
ः से ह पधार र पस्मानकर श्रापने ए दसि को मज्जन का दिरोमणि प्रताया | 
 -. हमाल आपके विना अपनी विरदावली को धरनोरी कान पारमा { 











शोक सनेह कि वाल सुभाये # आयर राड रजोगु वेयि 
तवहं कृपालु हेरि निज चरा # सहि भति भल मानहु मारा: 


सोच, सेद ओर लदकपन से आपकी श्राह. को नौकर मृ यद रावा । र दयालु, 
तथ भी शापे पनी चरर देखकर स्र रकार सरा भल्ला माना । 
ॐ त {3 प श्प्रुसुद्पर 
`. देखे पंथ सुमह्ल पला # जनेड स्थापि सहज अनुकूला 
। ५ क स ५ 0 चसु; ठर 1, 
. - घडे घमाज विलोके भाग्‌ #वडी चक सदिव अनुराग 
 मंगलमूल शापे चरण देखे खरौर खामी को सहन ही यपने अरहुकृल नाना । नि 
समाज मे श्रपना वड़ा भाग्य देखा ; कयापि पड़ी चक होने पर भौ श्रापका प्रम जाना। । 
+ शिस्ह (^ र (>, 
कृपा अनुप्रह अम्बु अधा # कीन्ह कृपानिधि सव अधिका 


राला मोर लार गोसौह # अपने . शील स्वभाव भदा _ 
षा भौर अतुग्रह फे जल से दै त्रा गया। दयानिधि, श्रापने सप ध्रथिक्रटौकरिया। * : 


` -खामौ भापने अपने हौ शी, समान ग्रौर मलाई से मेरा दुक्ार सषा ६। । 
, नाथ निपट मेँ कीन्ह दिहा # स्वामि समाज संकोच धिह 
` अविर्नयविनय यथारुचि बानी # क्षमिय देव अतिश्रारत जानी 
`. ` हे नाथ, जापका अर समान का संकोच वोड्कर्‌ नि हूत दिराई कौ । ए देव, परषने 
„ रचि के अरुश मेने जो अविनय या विनयकौ पाणी कटी रै, ठसे प्के षटुत दसी 
नानकर तमा कलि । ४ 
॥ & ८ प हेहय है ८, "९ 
` &; मयु देह्य देव अर सवदि दुषास्य मोरि॥ 





` दीनिए भ्ररमेरा सव कुह धुषार सोनिए। 
` भरषु पद पद्म, पराग दुहाई # सत्य सुकृत सल सीम सुहाई 
सो करि कदं हिय अपने. की रुचि जागत सोवत सप्ते की 


भ + 
` ` .-ाप्रके चरण-कमल कौ रज सत्य, पय्‌ ज्र सुख.की चुन्द मर्यादा । रसक सगन्ध 
प्न की ई . ` 


` , सोकर मन 9 बार कहता हः कि जो रुचिः जाभते, सोते नौर 
` सन सनेद स्वामि सेयकादई # स्वारथं बल फल चारि विह्ाई 


` 4 पुदद जान साहि दुत कदत पडिखोरि \ 


प 


८ पहर रौर अच्छे स्वामी से बहुत कने मे वड़ा दोपे । पे देव, श्र चाञ्ा . 


५९ __.. -3ः रमीबरश्रयौष्याकारड,स०. ह: 





“५  भरतजीवन्‌ जगमा # शील ` सनई ` सराहत जाह 
„ छनि कौ मणाम्‌ ९१५९ भरनी करो सिर नाक सत्‌ पिदा होकर वर्‌ गये | भरत का 
“ सत्तार म्‌ धन्य ३, इस कोर कहते बौर शीरं ¶ स्नेह सराहते चले जाते हैः। ` ` 
ह परस्पर भा बड काजू # सकल चलनकर साजहिं सान्‌ 
मेहि राखहिं घर कौ रखवाशै # सो जे ज॑नु गरदन मायी 
सवर चने की क्षार करते है यर, आपस मेँ कदते.है कि. यह वडा. काप्र.हु्ा | 
लिसको कोई पर कौ एववालौ के लिए बोड जाना चाहता दे, वह जानता हैकिमानौ: 
उसको मदेन मारौ गई । । 0 
कोऽह रहन किय नहिं काहू क को न चष्टे जग जीवनलाहू 
केष न भाव ्िय्‌ लद्मर रामू # सव कहं प्रिय हिय सदा सकाम 
कों कता दै कि पिसौ को रहने के ्तिए न कदो ; वर्योकि संसारं म कौन नवम 
साभ नदीं चाहता १ सता, राम रौर लप्मण किसको नही गच्छे . लगते १.ये तो सबको 
हद. से प्यारे ह भौर सको सदैव उनके दशन कौ चाह रहती है। (1 
& £ जरह सो सम्पति सदन शख, हृद माठ पित माई 
 सन्युख होत जो रामपद, करं न सहज सहाई ॥ 
` "बह सम्पदा, घर्‌, सुख, सिवर, माता, पिता भौर भाई नल नाय, जो कि रामजी के 
` चरणो फे सामने सेने म सभाव ही से सहायता त शा ` 
घर घर साज वाहन नाना # हष दद्य. भरमात 'पयान 
. मरत जाई घर कीन्ह विचारू # नगर वाजि गज मवन भडार 


यर-थर अनेक अकार्‌ कौ सादि साजी, जाती है ।.सव मन्‌ मे भसन होते.हैः फि 
सेर चलना दोगा । मरवेनौ ने घर म जार विचार किया कि ्रमौध्या, घोडे, हाथ, यर 

पौर कोष- १ ४. 0 [१ = ४ गः ५ ^\ 
४ सम्पति यष रधुपातं क अह + जानु यतन चला तजि तादी 

| = = 0 ~ 0 

तो परिणाम न भारि भला # पापरशिरोमणि . स्वामिदोहाई 
` ` यह सघ सम्पदा रामजी कौ है । इत्ते नो उसकी र्ता.फिये बिना उसको बड़ ' ना तो 
 .छन्त म मेस भलर न सोणे ; किन्तु पापिर्यो का शिरमार पकर स्वामी का द्रो ह्गा। 

व 0 = ¢ श॒ कोभि ३ द्धि छो 
-कदिसवगिित वक सोह # दष मोट वेट भन कोह 
- अमस वि्वारि शुचसवक वाल. ज सपन नज धमं न इलि 

-. जो सवामी का दित करे बहौ सेवक.हे, चाहे कोई परो. दोप दे | पेसा भिचारक्र . 
भरत पथिव सेवको को बुलाया, जो {क स्वप्न मर भौ श्रे पके नदी हे घे । 





१४ ` ऋ सथारशयवोव्याकाणड सण & 








(त मम 








रमाया शव सौग विमहे # यप्र चिरम त धिष्टोहे 

हरे स्ने कुबुद्धिं पके कपट क्थ्य! ; पिर वद्‌ उ्ाद सव प्र्‌ धति द्विया) 
देवताश की माया से श्व सोप मोदित दो यथे) नौ किरावनोरे षेय सं उनका । धरयोम 
` सं चाषे शे। ति 
मर उचाट यश सन भिरं साष्ट # क्षएवदररचिश्रणशष्दन साहा 


विधं सनीनति ‰ दात चिन्धुएट्द निमि यरो 
सरथ ले उवट के पश हुए, उदका एन व्किने मर श्त } कपौ वनम दनि. 
शौर इषौ षर अच्छा हमता १। घे मकरी मनश मद्वि मजा परी ६, जस नदी 
छरौर्‌ सथर द सर्‌ पे जस्‌ चद होरा ₹। 
.<६ 
पत कतहु प१९ताद मसंद ४ स्क सक कत सपि व कृ 
लखि दियर्देधि कट कपानि ॐ से एवाद सचप्रान अवात 


4५ „१ च 


दित ह, इटं फटी भगहा नही पाते ग्रा प्क दृमरेमेमेदं शेषति नरह 
य दा देख हप म सकर दमानिधि रद सन मर कएने तमे वि एठा म दुता, 


1 


व र ॥ दत्‌ जनकषुनिषष दविर, साट शदे शद्ध! 
सीमि दव्य <€ युधा खन्‌ प 

भरत, जनक, यनिसध्‌, गन्त्री) कानी श्रा सुधा कौ ददर पथापोभ्य जनों से 
पाकर ख एर्‌ देवताश क सायाक्म ग 
कपथिन्धं लखि लोय दुखारे # निञ सेह सुरपति दल भरि 


ध्मा रर गर्‌ महिषर्‌ मस्ती # मरत प्क सदच् प्रात चन्न 
देयासिन्धु रामजी ने सोणो को द्यपने रम तथा इनदर फे मारी शरत से दखी देखा । पभा 
रलो जनक) गुरु अह्ण अर मन्दी) सथक्रौ बुद्धि को भरत कौ अङ्धि ते ्घाध्‌ दिया) 


शमह {चतवत्‌ चित्र लिखेसे # सद्ुचतत बोलतं वचन्‌ सिखेते 


मरत भीति गते विमल बड़ा # सुनत चख व्रणत कठिनां 


वितरम लिखेकौ मति दे मवं यपन्यै को देखी ६ शरोर सुचक्रं 
र्‌ खये से 
पमन पोह दै । धरम द्यं शीति कौ गति श्रौ निप पद्‌ 
1६ भुनसं मे सुख 
परन्तु कटने प टिन ३ । क 


भातु भला मि लवलेश्‌ ॐ भरेममगन मुनिगण मिथिलेश 


पदमा तसु कह [कम्‌ तुलसी ॐ भक्तिप्रभाव सुमति हियहलसी 
जिनकौ भक्ति का थोद़ा-सा रंश देखकर पनि रौर जनकनी सहे मग्न द्यो रथे, उन 
भरत कौ महमा दुरसीदास कैसे कदे ! परनु भि फे मभाव से उत्तम बुद्धि दृदयमे उगत दं! 





` ऋः रमायस्योष्याकार्ड स° न4& . 
व वव 
यन सियराव समभिमन माहीं # साहु भरत पवाद 2 नाह. 

„ राणी ॐ दनो र सिए स हरीर, जल देसकर हथिनी अ क वय ® समान 
त । जागकौलौ श्नौर रलौ को वने समकर भारशतन-सृमत भरन पदर ही नति ई. 
४ क 9 ९ + न म्‌ + गे ४ 

देखि समह लोग अवशम्‌ # उतर चस ॥ हयगजरथ त्यागे 

जाई समीप रसि निज डोलौ # रासमतु ृडवाणा = बल 
गेह देख लोग भसम फन हुए ग्रौर घडा, हाथ) रथा को बद्‌ उतर चरेन, 
ठे । शरपनौ पारक भरनी फे पास रखकर कश्या फल ब्‌ । ए १८६५ | 
। । ४ | ^ ९५ न १ 42 (क थं (+ 
ताद चदहु श्थ बलि महतारी # हदे (थं पद्वार इखारा 
तुम्हरे चलत चसिषि सद लोग # सकल शकृ नहि मगयागू 
ह एव; मा वतिरी नात दै, एथ पर चो । इ्दार दत चलने से प्याश 
परिल दुखी होगा । हुम वैदल चरते सव रोम दूस टी चले । पप्र शोक से दसौ 
‰, पैदल शस्ता चने फे सायक नदीं हँ | ॥ छ | 
शिरधरि यष्वन चरण शिरनाहं % रथेहि चलत मये दोउ माई 

श +> च्‌ अ ध + 

तसा पथम दिवस करि वाम्‌ # दूर गोपतिर निवास 

उनके यृचन भे प्र धर ओर उनके चरणो मर शीश नवाफर श्य एर्‌ चह. दोना भा 
ससे । पटले दिन तमसा नदौ के तीर निवास किया शौर दूसरदिन गोपती केक प्ररे 


द पयद्महार फलच्रशने इक. निशविमौननइकसीम । 


४; (1 श २ (1 र £ श तः 

9 करत शामहित नेमव्रत परिहरि यृदणसोम॥ 

करो दूष का वराय रौर कों फरभोनन्‌ कसे थे । कार. लोग रतत फो खि : 
द्र शूरय प्रवं शुख-मौग छोड़कर रम के लिए नियम-त्रत करते थे। 

९ [कप त @ ५५ ५ 
सत्र भीक चल हानं ॐ श्वुूवरपुर्‌ पव न.त. 
वमाचार सव सुने निषादा ॐ हृदय विचार करे सदिषाप 
, स नदौ फे किजारे वसकर्‌ सवेरे चले शौर सव लोग भृगवेरपुर फे समौप ना पमे 
श उव दाह रिवर मे युना, तव्‌ दुःख-सभेत हृदय म विचार रने लभा- 
कार्ण कवन भरत चने जाह # हे कहु कपटभाव मनमा 
जेषे जिय म होति कुटिलाई % सौ कत सीन्ह संग कटका 

क्या कारण ६ लो मरत्‌ यन फो नति रै! कुद वल का भाव मने है क्या?५ 
. भौ कुटिलता न.होती तो प्राथ पेना कँ रेप! । + 


जनिं सातुज राभि सादी # करु अटक राज. सुखा 


पदः 


` ४ ६ ० तसाथणयाध्याकाणट द भ 


~^ +~ “~~~ --------- ---~-~+ --- ~ -*~ 
= 





[1 


जनह .तात . तरशिकुल रीती # सत्यसन्ध पितु कति पति 
सद सभाज लाज मुरुजनकी # उदू दत्‌ सन्ते सनक 


ता, सूर्गतण क सीति तुम जानते टौ अप सदयमीस् धिना फा कनि मं जना 


| 


तिथ, थमी लानो धे । सय, समा श्रद्‌ वह. जनां कात वथा सप. कित्र 
तैर्‌ धक मनकी परात्तु पटचानने द । 

` ८ > प्‌ = 1 

. तूणि विदित सवी कर रु # अयन योर्‌ एरिति धर 

(> 4 [1 (ता) | च] 

` श्ट पात भरा द््टास 7 तद्दि कहा धुमः = 

7 पीके पन्ना टा्न मालम्‌ ६। तम श्रंपना घ्रप्‌ पमरन टिम द्र 

जानने द्रो । मेः सव भकार हुर्हरा पेमा र, ते सी सय र श्ट वृद | 

काद्ध छत्‌ चिव भरत हमारी # केवद्ध कचम्‌ शपा अघाय 

~. म्ह प्रज पुश्जन परिवार # हम्ह महिन युप द्यच्‌ दुद 

हे तात, पिताजीके विना धारो सव्र वात कंटरल कुलगद गरिम) 

` संभार ६। नटी तौ भता, पामरी त्र्‌ परिवार दपसमेत द्य द जाना 


जो विन अवसर अथव दिनेश # जग केहि ददन २ हह यसय 


++} 


151 
॥1 


~ ‡ ६.४ ~ 
य, 


॥। 


त उठथत तात विधि कन्दा # मुनिमिधिलिश्च रांखितध सन्धा 
„ जदश्नां समू सुतर त्रस्दो जाय॑त तारम वरिस दुष्दनष्टोमा ? ६ त्रान, दिध 
वदा ह अनथ क्रिया भ्रा; परन्हु शिष्ट यनि र्‌ जनके न मगन च्या छिना 
(6 धजक्मजं हत्‌ चाज पत, धम धरणि घनं प्राद। 
अ एसपमाव पलिहि सहि, सस दहि परिलाम्‌ ॥ 

सस्य ॐ सव काम) ताज, मयादा, धर्म पृथ्वी, घन द्रोर्‌ गृ सवश सयका प्रताप 


पसेगा श्र प्रिसाम्‌ चरच्छा दौगा। 
. वहत्‌ लाज तस्हार हमाराशषघर्‌ वरन ग भ्श्ाद्‌ रगारं 


` शरत पल युर स्थापि निदु ‰ शधक्सं धथ धर्यीधर सेश्र 
समानसमत हम्टारौ अर द्मारी प्रचर्‌ वन पक्ता करना गुर क्षी द्रपा न्न 


, ९.५. धतरा ) {पता शर्‌ श्र सामी छ था 
करेवा रेप है । हा मतनादी स रमर पृथया को पारणा 


` स तुम्‌ करहुं करावहु मोहू # तात तरसिक्कल 


घ । 

(स ही 1 तध दना # कीरति सुगात सतमय वेनीः 
पार्तः दभो । यही व भार्‌ एकमे पातन क्राभ्रो नथा सूर्य क 
. श, सुमतिर पे को ता कन्न मानना) सप सिद्धि देनेवाक्ा त्था 


॥। 


पलक होहू 


. ¢ ६९ ध ~ ऋः राभायंणश्जयोध्याकणिड स? + ध | 
५ दिगवरिषाद निषदपति, सर्वद षदाइ उकाहु। 









९ सुमिरि रम मगिऽ दत, रकस धडष सनाह॥ 
पादो फे राजा ने गरिषाद्रिद्‌ हो सवका, उत्ताहं अद्मर रामजी, का स्मरण कर 
शौधरता से.्पना तरस; धुष भौर कवच भा म 1 र 
वेगि्ि भाई सज स॑जोड # सुन्‌ रजाई कद्रादे न कर 
` _ (9 , १६ प ( ह ह हः ` ठ , ॥ 
` भलि नाथ सब कहिं सदषा # एकाहं एक _ बदा वराह ` कष्‌ 
` ` निषाद कड लगा--माह्यो, शीर ही युद्ध का सान्‌ तयार करो, आगा पा को इर 
न्रे सामी, वहु अचा रेत सव हषं स कहे है भौर णक दूसरे का उत्सो भे ह 
` चलेड निषाद्‌ जुहारि जुहारी # शुर सकल रण रच. सुरार 
` सुपिरि ` मपदप॑कज पनी # माधि बाधे चदावाहं धनु 
„ सेध.निपाद्‌ को लुहार चते । सब शूर दै, जिनको बुद्ध म रार भ्रच्छी लगती दै, ; 
सोय रागनी फ चरणकमलों की पनि का स्मरण पर तरफस वाध धप दरति है । ` 
गुरी पहिरि कूड शिर धरहीं # एर्सा वकि शेलसम करद 
एक कुशल अतिश्रोडन खोड # दुद्‌ गगन मनहू शितिद्ह 
मोजा. दस्ताना ओर पिलम पहनकर माथे प्रं सेप धरे है छर फरसा, स, -शेर 
शादि सधं शत्र सुधारे द । कोई टा्तलवार चलाने मँ बड़ चहुर रै, .मानो पृष्व ङ 
चरोद्कर राका को उछलते है । (ए 
मिज निज साज समाज बना # गुह राउत ज्हारहिं - जाह 
दासं पुभट सव लायक जनिश्रलं सं नाम सकल सनमानि 
सथ (नपाद अयना-अपना सान-सामान साजकर्‌ निषदं फे राजा को जुहार के है | 
| व फो देख दने फे लायक नाना ओौर्‌ नाम ततेव 


(1 माह साब घोष जनि, याज साज षड्‌ मोह! | 





६ 1 घु क = । 
. ५ . र सस बलं युमट, रीर अधीर न होहु ॥ ` 
_ भरर हाट भाहयो, भरोखे मे मत रहो । आन प है । यह घन- 
दर सव यौदा क्रोध के साथ वोत कि ् ह का षका ५ ध ५ 
1 नाय वेल तेर # करहि कटक वितु भट वितु घेरे 
जत पाच नहे पाठे धरहीं # रुरड सुरुडगरय मेदिनि. करीं 


स: + त क श्रौ 
। ह नाथ; राभ्रनी फ ताप चार दुम्हारे वरलसे इम लोग भरतकी सेनामेएकमी 


६४८ छः रागायशछधो {दर्द ० ~ल | 


= ~ == ~ 
~~ ~~~ ~ ~~~ - ~ 
"~~ 





५ पप (व पर 1 
(८ देव देव अवक दत 0९ मु । 
0.4 < - 

2 आने एद्‌ वस्वषालसःर ¦ | 
=, ## आ + 
देव, शुर की श््ञासे त्रापके ग्रभिप्ककं ल्िपुमद्वतन्रा म जनसलत्तायाद्र; 
` ठे ह्िषए क्या श्रना दै ! न 


५०४ क ग~ # व) 00 
शफ शकश इड्‌ सनम्‌ ॐ व्य्‌ घद्त जाप ह नाह 





१ & । 
कहर शाह प्रयु यदु भाद वासे चानि सनद, दृह 
डरे रनवे षक श्नोरयदहैः भी डर श्र पकोन्‌से फटा नषा जना | भद्क्दय्‌ 


, शुभस क आङ्ग पीर पर्दन। स्नेह ये याद्या वाणे द क पि 
श्िद्रषट मनिस तीरथ > खय सगह्तरपाराचनर्‌ागारगन्‌ 
^, 


{९ # प््ासम रोद ठ राद्ध दर 
4६ \ रत तारय विशेष्य ॐ श्राय दद ६ | प्र] हु ए्भ्धी 
(चदडट्‌ फ युनि ठ, ध्यान, तीं त, पर्दी मृग, तालाः न, परम ऋ पतत 
धा जौ ५ विशेपक्र्‌ श्माप्रक् चरणा | वदत्त ६, उष्य श्र तुवृ द द्रमः 1 


र 
अदश स्नान आयस जहदरहू ॐ तात विगदं वचनं चह 
[मैस्वाद्‌ वच वगदा # पाठच परप्र दुद्ावन्‌ श्रता 
राशी मीते- है तात, त्रि म॒निकी ्रह्गा क द्वस द्विना किसे यय्‌ फ द्रस्य 
ददप धरम श्रो | भह, मनिकौकपामे णः दन मगल्दायय, पवित्र, एम्नधाह्ना 
- उपर षा शुन्दर दै। 


क ॥. ध त | + 

चषदनायक जहं आयस देही # रासह तीस्थजल शरज्ल तेद 
॥ १. [41 [1 > 

सुन प्रभुवचन सरत दुखपावा ॐ मुनिपदक्मद पदित-िरनावा 

छपिया के सामो श्रधिनी न्ह ज्ञा दं, वदी तीर्थो का जल रखना । रामजी 

„ व्यब सन भरकवन। मे सुख पाया प्रार्‌ प्रसन्न कर परनि य सप्पा प (मर्‌ नया 


(1 नरतरानक्षवाद्‌ छान, एकस सुभङ्ल भ्ल, 
(द ६९ <बरया पराह इर, हाष्द्‌ पपह प्रस्त 


, „तव्‌ मना क। नड्‌ भरते च्रार्‌ रामना क्र यह बातचीत सुनकर स्याथी ददता चयण 
%{ सरा्टना करते हृषु प्रसन्न द्मे एल वस्खति हं । 


न्य मर्त जय रक्तं. गासं # कहते द्व हेषत वर्स्मा 


शुनि भधिलेश॒ समभा सवका # मरतवचन सुनि भयउ उश 


सतन धन्य ई । सामी रामनी की जय ह्यो, यह परसन्र स्े 
तर हो सवर वता कने द । मनि, 
पमकनी चर्‌ सथा मे सको भरत के वचन सनकर भरसन्नता है| ` 1. 


गरत्‌ रम गखयाम चनह # पुलाक प्रशंसत २३ विद्हू 


० । चैः भस्तनिषादसिलाप वू ` ४६३ 


~ 





, :.  चार्डाक्ञ, नट, खस श्रत्‌ पर्मतों पर रेवाहे, म्तच्छ जर ` 

, भील इत्यादि नीच लोग भौ रास कहे है परम पवित्र हो नाते हैत व 
नह्‌ जचरजयुगयग चसच # कष्टिच दन्ह रवर बड 
। रामनामम्रहमा सर कृष्हर् > सुनषानल्यरदधलोगसखलहदीं 


क) | व ६, युग-युग से यह चलौ राई है कि रामजी ते किसको भंडा 

वि पता लाम रामनाम कौ महिमा कदते है । उसे सुन-पुन 

श्रयोध्या फे जोग सुख पाने है| ५ क 
£ 


` समसखह [मालं मरतसभय 2 दराल स॒ग्गल खसा 


ठि भरर्तकर्‌ शलं सन) षद्‌ तेहि समय चिदेहू 
:. भरतजीनेरामकेधित्र निपाद से भ्रमसमेत मिलकर उसका कुशक्त-ततेभ अर मंगल 
पा । उस समथ भरतजौ का शील श्रर रेह देखकर निषाद विदेह हो गया, श्रथोत्‌ उसे 
देह कौ भी सुध नरही। 
| सदुच . स्न साद्‌ सल बरदा # मरदाह वितवत इकटक्‌ ठाद 
धरि धीरज पदं वन्दि दहोरी # विनयं स॒प्रेपम करत करजोरी 
` सकुच श्र स्नेह से मन मे श्रानन्द्‌ बदा श्रौर षह खडा होकर सरत को एकटक निहारते 
. लग । फिर धीरन धर्‌ चरणों क्षौ प्रणाम कर्‌ दाथ नीड म भसमेत विनती करे लमा-- 
` कुशलमसल  पदपएकजं रेखा # भ [वहुकल कुशल नजला 
आष परभु परल आनुध्ह तार्‌ # सहत कऋटद्ुल भग मर 


वह धौला शक्त की जड द्यापके चरणकगल देखकर मै तीनां कालों मँ श्रपएना कुशल 
समभाता हं । टे भमो, इस समय तुम्हारी प्रम षा से मेरा रौर मेरी करोदों पौषो 


का मंगत द्यो म गज्त 


| पद्यु मार श्वरतङल प्रमादता जय अ । 
| जो न भजै शघुदीरपद, जग विध्वाज्चत साह। 
„ “ ररी करतूत, वंश समः तथा रामनी कौ सहा अपने जौ म विचारकर नो मुप्य 

` "रघुनाथजी के चरणों को नदीः भजता, उसे संसार म बरह्मा ने खला है। | 
कपरी कायर कुर्माति दुजाता # साक चद बहुर्‌ सब स्ता . 
` राम कीन्ह व्ापन जबहीं ते # भयड भुवनभूषण तवहं तं 


मे कपटी, कायर, कुुदधि यौर कुजाति होकर सब भरकर लोक श्रौर वेद से बाहर- यदयूत 
परन्तु जव से रामजी ने मुभे अपना लिया, तीते संसार का मूष हो यया। 


= -देखि प्रीति सनि षिनय सुहाई # मिलेड बयार लष लुभ 


शर । 


॥ ४ | 1 . ५ रंसाथरंशथीध्टाारड श्‌. <€ | 


= 
~ --------~---------*----~ 





~~~ 


प्रेम सनेम विपजष्ि प्राणी ऋ दयेदुहि विस कम सनं वा 


यडेःपतरिभ्र तीर्था के जक्ञ क भलाप स्‌ टरम साम मरत्कृणः केयं | जा मृत्य भ्रमर 


प्रर निथम से.दृसमे स्नान फरगे) पे कमे मन श्रीर्‌ वचन से नमर हा चाद्य । | 
क; कहत दूष महिमा सकलः एय जक्ष शधुरा२। 

५ छत्र दुमायउ रषु, ६८य पस्य व्रण: 
एकी सिमा कहते हश सव सोर वरहा गये; द दनाय समचनराय | नतर ग्रभ्रि 
पनि मे रागनी के तीथं का पर्यपरभाव रुनाया । 


#-॥ र ५ 


कहत धर्मं इतिहास सभरीती # सथर भोरनियि षौ सुख वीती 





# | 
0 " ट 
नित्यं मिबाहि मरतं दोर यद्र # सत खनि यु अयमु प्र 
ग्र पसवेत धयेकथाएं कदत हुए सरा हा यापर रात भख दद मुर्‌ | [नस्यकरम्‌ 


करके शच श्रौर्‌ भरत दोनो भाई राम, यथि यि युर की श्राप पाक 
प्रहि घमस घसि सद साद्‌ च्ल राम 
0 क 3 

मस चरण चलत्‌ विन पहा ऋ यद्र ददु भ्रयं सदच सनमनहा 
^. समानसतेत सव से सामृनण्से पडत रामः क वनमे प्रमे निक्तं ट 

फोभल चरणों से चलते रै, इससे मानो मन मे मलुचयर्‌ पथ्या कोमल त गई ष 
फुर कण्टक ककरा कराद्‌ # कटुकं केर द्युध॑स्त्‌ दर 

४ १. पि त ६ 

महि म॑ुल ष माग कीन्हे # वहति वयारि तिविधस 

कृश, काट, ककड, गद. आर प्रा का कष देनेवाल कद्यी, कठोर नुवम्तणिं द्िपानर 


५५ 


पृथी ने माणे को दुन्द्र कोषल चना दिया । शतक्त, मम्द, सुगन्ध वां चलम लगी । 
पमन वरषिपयुर.घम करि वही # विघ्प एजि एल तृण खदलार्दी 
खग विलीकि खग बोलिुवानी # सवदि क्ल रानग्निय जारी 


 „ भरत फो रामनी ङे प्यारे जान दधता एल वरताकर, मेव व्राया करे, एत फल-फल तरे 
भरर तृण कष्मलता से, द्र पृग-पक्ती श्रादि सुरद्र वाणे पोरवर उनध सेवा कृ ह| 


(| छलम्‌ संद सप प्राहृतहु, ययं षस जदुहात्‌ । 
( | राम ग्रस्य भरत्‌ क, यह २ सेह पडि पात्‌ ॥ 


माई रेते समय राम कहमेवाज्े साधारण पुरौ को भौ सव सिद्धिर तरल हमं भिज्ञ 
नाती है । फिर रामनीके मारभ्रिय मरत को रसा गम मार्ग ह जाना कनल वरद कतर! 


वदाव भरताफएरत वना # नेम तरेम साल सव सद्वा 
इस्य्‌ जलाशय सुभि विमागा ॐ सगष्टगतस्टेण {मशविचयमा - 


५ ४ । 


~ धीपासप्रतसवाद ष भव्यस धद 


भक क वपय 





रत मकार भर्नजौ यूने वृस हं, जिनका नियम श्नौर भेम देखकर धनि भी शकुचते 
ट पिर जसागान, यृषखेड, पक्तौ) मृश) दत्त, वृण, पवत, घन ग्रौर्‌ दा-- 


कप 
4.4 
नी 


3: 


चार्‌ देवन पिन प्रेमे # वृभत भरत दिव्यगति देखी. 
ग्ना रम बद द दहत पि । ५ > ट 


॥॥ 


त नाद गख. दर्यं म्रमाङ 
सथा सुन्तर, धिदित्र प्रोर्‌ परिें पदि स्थानां को देखकर मरतनो उनके बारेमे 


ट} ऋपरान स्रा भ। मनम्‌ प्रसत हा उनके प्रथित्र हूते के कारण) 
र {नयवुभःव क कत्‌ ६ 


2 = । < ८ 
-ईई 


त ४ > (म. ] 

६ | पनतद्भं प्रणखादा > कतह्‌ दतादक्व मन जान 
1. | 

कत्र ८ यं कयत पह # इरत सायक्ताहत इडम्‌ 
भरननी दय गतान स्र कदी पाप के दं | कदी कौ केव्‌ मनोहर शोमा देखकर ` 
धमम्‌ नन्‌ ‡ । "हां पन की श्राह पाकर कते ग्रा सीतासमेत रम-लकमण का 


{* > 


स्मर्य कृर्न ६। न । 
ग््भायं सरह सभे दहि अशीर सुदितमन देवा 
हि गये द्विच पहर अदा # प्रभुपदशूणल विलोकर्हि आं 


वभा, मनत वोर मेवा देखकर सः प्रसन्‌ दौ देव्ता आ्राशीवोद्‌ देते द| भरत 
यरं दिन चह सश कर रामी के चरणकमलं ॐ दैत करते है । 


1 ‡ 

+ ^ 
| 1 ि 
नै 





त्र घ्न दीरथं दुख, मस्व पाच दन सा) 
9 ( = (न 
{ कहत पद हारहसय, गया [ददद मई सा 


त ६ । । 
मोर न्ह सव उल पमान्‌ # सरत भूभिघुर पिस्हुतरू ` 
भलद्धिन आजु जाति सन्‌ शय कृपालु कहत सदुचाह। 
सवरं नटाकर सव सम जुटी । यः दणिषएठ श्र जनकन्ये चये | आन अच्छा 
निन ट, रेता पनम जानकर मी दयालु समने (वद लए कहत सकुचतं ६ । 
पलत चरत्‌ सभा सवरल > शद | 
गीलसराद्ध सभा सव शोची #‰ कष चं रधक स्वामि सकचा ` 
रस विष्ट, भत शर्‌ सव सभा कां दख रामन्‌ र पृथ्वी की श्रोर्‌ देखने 
लत] सत्र समाम शमजी का शोल सराह सोचती र कि रामजी के समानि को 


म्बा सक्च तल: वः 


मरत सजन राम सुख दी # उए सन्म चार धीर्‌ विशेखी । 
कि दगडदत पहतं करजोरी # ससी नाथ सकल रुचि मोरी 


५.८ 


.<५५ 


च 


, १५७६ ` .. ऋच रामाथस्ारयकारड स० ॐ ` 
ग 


` आप सदव हमारा रक्ता क्र । .. = 


~~~ 


| | न 
` माहावावनघनदृहनलृशन्‌' # स 
, निशिचरकारेवशू्थसरगराज ॐ त्रातु छटा की मदख 


धयं 
मोदरूप धने वन के लिए अग्नि) सन्तरूप कथन क बयः (२ त 
के शरड को मारनेग्राले विह, अर संसार के जन्स-मर्खरूपौ प्रदी क सए 


॥ 


16 


1 


हरहदमानस्राजमराल .- > नौथि समं. उर र्व सि 
` ज्लाल्त कमल-से नेत्रोषासे, सन्दर पेष दनाये, सीता के नेधरूप चकोर क यन्मा = 
शिषनी के हदयलूप मानसरोवर फे दंत रम॑नी, विशाल हृदय अर लस्थौ शनात्रधि 
द्रापक्ोःपं परणाम'करता हूं । 


(क क ~ | ५] 
अङूणनयनराजविस्ुक्च ` ` ऋ सीदादयर्च चदन 


संशयसपेथसनररगाद्‌ं .-. + शपनद्क सन्तापविषादं 
 भयभञ्जन ` रञ्चनद्रयथं # अद सद्य यः इदिह 


` सर्परूप संदेहो को निगलने के लिए गरुड, सव प्रकार के सन्ताण्‌ श्रीर्‌ विषाद भिटनेर्वाति, 
भयमञ्जन, देवता को आनन्ददधयकफ ओर दया कौ खान थाप सदैव हमारी रक्ता कर्‌ ॥ 


नय खतगुखार्वषससमसरू्प > ज्ञानागसमारदत र 


रमल अखल अनवय खंपारं # रोति शस भञ्जनमाहयार 
` निगुण) सयु, विषम आ्रौर सम रूपवासे तथा ज्ञान) वाणो त्रौर्‌ इन्ध्िय से प्ररे अनूप 


` ह रामजी, निमेल, अखंड, निर्दोष श्रौर श्ननन्त होकर पृथ्वी का भार उतारनेवाजञे प्रापकं 


मेँ रणाम करता ह| गः 
` भक्तृलपपार्दप्रारम .. , -> तज्नक्राधलाभतरदकाम 


= © 

अतिनागर ` मवसागरसेतं # त्रातं सदा दि्करफुलकेतं 

भक्तां फे किए कव्यषटक्तां के वाग तथा क्रोध, लोभ, गवं ज्रार्‌ कास फे नाशक, वड 
चतुर, संसारसमुद्र के सेह ओर सूयेवंश की पताका राप सदैव मेरी रक्ता करर । 


-्रतुलितमजप्रतापबलधापं. + कृलिमलधिपएलविमङ्जययामं 
ध्मवसः नमद्‌ . -गुणप्रामं # सन्तत सन्तनु मस रार 


अथाह प्रताप से परिपएणं भुजाओंवात्े, -पराक्रम के धाम, आपका नाम कलियुग के 
मल को धोनेवाला है । हे धमं के कवचरूप, कट्याणदायक, गुणधाम्‌ रमनी, च्राप सदैव 


` मैरे कल्याण को. बहाव । 


यदपिविरज व्यपिक जावनासा # सबक :. हृद्य ` ननिरन्दरयाश्) 


तडदप्रनुज सय साहतखरया > बसहु मचस ममर कनरन्वार 
यद्यपि राप मायारहित, सवेव्यापौ चौर अविनाशी होकर सदा सवे हव्यम श्ट 


रः श्रीरापमरततंगद्‌ शद. ` ५५३ 


दामवता चहु एमणी साई के दोन रौर बतदीन वचन पुनकषर देश, काल अर - 
समप क श्रुस(र इन शोत्ते- । ¦ 
साप तग्हार पोर एर्व दी + प्लिलना अ 2-तश् 0 ` 
1ए दग्‌ मर ५ (न क # चिन्ता रहि पहि घरवन्‌ की 
सशर ग्घ ध थि भि 9 ॥ {3 ¢+ स्‌ च, „ण 
1४ ए शुर मुनि भियलंशू # हहं तुमहिं सपनेहं न कलेश 
वाः ठम्धार वमार ओर कुस्म की चिन्ता गुर वशिष्ट शौर सना जनक करे । 
स भये ए गुर वरिष नि भ्र जनवज चै, तव हे सम म भौ केश न+; 
{र तुब्हार्‌ एरर पुरुषार्थ + स्दारथ सुयश धम प्रसारः 
पितयायम पामि लोमा ञे भल भप भत 
धितुस्रायमु धलिय्‌ दोऽमाई # लोक वेद्‌ सल भूप भलाष 
'दपारा-तगारा वा पपाथ, साथ, उत्त यश पमं परर परमाथ इती म है फिर 
भारणिनाकरी छाष्प्रो पलि । उसमे सोफ श्रर्‌पेद पे श्रच्छाई प्रौ राजा की गी मलाई) 
गुरुष्रितु माहु स्वाधिमिद्धपाले # चलत सुगम पगपश्त सख्त 
[न रि 1 # वा 
रस्‌ व्रिचारि सष शोरविहाई # पलट अद्ध अवधि सरिज 
गुर, पितरः शावा प्रौर खामी दौ छा पाने त्था अन्ड राह चरने से पैर चट 
मे न्दी पटना } एसा विचार स्मर सोद ददौ अर्‌ नाकर चौदह वष तक्ष परसोध्या श 
पालन कसो । पि 1 | 
देश कोश पुरजन परिव # गुरूपद रजहि लाग रभा 


तुम मुनि मातु सचिवसिखमारी% पाह. पुहमि भ्रजा रजश्चानै 
रेण कोश शौर नगर्वासियों का भार गुरुजी फे चरणों कौर के भताप से निषा | 
एमि, माना गौर मरन्वियो का सिलाद्रन मानकर पृथ्वी, पना शरोर राजधानी को पालना । 
॥ 140 [कर ५ कै प 
र एथिया खसो रहिये, सानि पान्‌ कम्‌ ए। 
९.1 3 च भ ] न @ , ॥ प | | 
94 पलै पये सकल ओग, वुलसी सहेत विक ॥ 
तलशदासजी कदने ई भिः “पृखिया यृल-सा होना चाहिए पि खाने-पीने फे रिष तं 
णक स होता ई ; एरनहु वििक.कं साध्‌ स धरो को पाता शौर पुष मरता ह। ४ 
राजधर्म सशवम इतनोई # जिति सनमाह मेनीरथ भ्‌ 
वन्धु प्रवोध कीर्ह वहु्भती # विन अधर घन तोषम्‌ शंत 
र धरं का यारंश व इतना हौ र । सन म मनोरथ कौ मतिस्‌ श 
(षि । हुत र रमन ने भाई मरत को समाया । परु सहारं के. विना उत 
मरन म सन्तोष दौर शान्ति नी रीती ति | न 
मरत शील प्रभु सविव समा # सकुच सनद ।धवश ९९... 
परभु करि दए परेवरी दनी # सादर मसत धरि शीनं 
१.३ | । ४४ । ५. 


` ` हकर मर नति । 


५५९. ऋः रभवंरमयोष्याकारड स && ` 
~ भरतं फे शी, युर मनी सथा समान करौ उपस्थिति ठै कारण रामनी संकोच प 
सेह फे वश दै । रामजी ने एृयाकर भरत को अपन लृं द । उको श्रादरसमरत मरत 
तेःमरथे पर स्त्र लिया । | ति 
+ ५“ (५ ५. न = 
चरण. ५९ करुणानधच क क महु चग अपक नजा जातक 
सुट मृरत. सनेह रतन के # आष्ठर युग जतु जीव यतन कें 
: , द्यानिधान रमनी कौ दनं भ मनाकंमागो केदो प्रप द! स-स्पी 
रली -का सेह रसने ई लिए मानी दिये के दो ढे है । नौव के मोत्त फ निष्‌ मानो 
„ कार मकार दो श्रकतरं ह । ध । 
, ध क [त 
फुल कपाट कर कुशल करके # विमल मयत सेवा सुधरमङे 
पररतं पृदित अवलम्ब लहेते # अस सुख जस धियराम रेते 
`; ।रवश कौ सता केलिए मानो दो निवहे हं उत्क्रम दे मानो दाथ द तथा मेधां 
दी. निमेल नत्र ६ । श्रवम्‌ पाने ते मरगी परतम्रदृए श्र उन एता दु रा, 
चा सीताराम के श्न से दता | ष 


` + भिद [+ र €~ + 
(1 गऽ विदा प्रणमकरि राम लिये उलाह। 

ॐ साच उवार अमरपाते, काटल ङ्यः पर्‌॥ 

, भरत > रमन को ्रणागकर विदा मागी। तव रामजी मे उनको ष्टय ते कवा 

असी; समय धिह न कुसमय,पा्र लोगों का मन वन सै उवार पा ८ 

` सो कुचालि सव कह भर्‌ न्‌क। # अरवधि्राश्‌ सव जीवन जीद 

त लवण सचराम यागा # हहरि मरत सव लोग करोगा 

. . ब्‌ कुचा सव्रकां यच्छी दुर, चौदह व॑ कौ अवधि कौ यारा से सयका नोनि | 








ऋ सण सौ अर शमन रे विषोगसय फरोग से स्य लोग व्याम 
शम पा अब्रवं सुधार # विषुध धार द गुरद मोहरी 
` श्टत्‌ धुन भर भह भरत सो # रमप्रमरस कटि न परत से 
¢ ॥ म ( ५ ) को पधार. लिया । देवता 
थ हार ए ¶३। नारं शरक 
सेद का रस पहानदीना | र मत नां परर 


तेन मनवचन उर्मेगि अनुराग # धीरयुरन्धर धीर 


`: कारिन्‌ लोचन मोचत वारी % देसि दशा सुरस 


; “" ओोढृ दिया । पम-परीते त्रं ते ल शिर भाया भः सर्वर पौर रामनी 


भ्रीकौ माया सताम 
भि्ते हं । रामजी 


भ वत्याम्‌ 


ष 


भरतादिषिदा `, „५५4 । 
गग गुरुजन धीर जनकते # ज्ञानञ्जनल सनं कसे कन्म ` 


म विरञ्चि निरलेप उपय % पद्पत्र जिमि जग जल जये 

छन गुरु सौग प्रौ जनक से ज्ञानी, निम्पोनि.मनस्पी.सोने कञो क्वान कौ प्रमित ` 

भा र शु कर लिया दै तथा नो वरक्षाकी माया से वसे दी श्रलग ई, ते. कमल. का 
भागक 


(त) 7३ वली क्ेरषवर भरत, प्रीति अनूप अपार । 
(ॐ सये यगत तन सनं वचन, सहित विराग विषा 


वराम्‌ अभरत कौ नूप व श्रषार पति देल वेराण्य घ विचारपूर्वक रन, भरन, 
वचन सै उसे ममे द्य भयै। 


जहा जक गुरु गत्तिमति मोरी प्राञ्च प्रीति कहत बहि खोरी 
वर्णतं रघुवर भरत्‌ वयागू # सुने कटर काव जानह्‌ सांग्‌ 
जद जनके शरोर वशिनी की पति शौर गति भूता गर, वह्यं साधारण म्युष्य कौ , 


भति कने मे ष्ड़ादोपष्टोता रै) राम दयौर भरत के वियोग. का षर्णन युनकरं सोम 
पे कटो कवि जनमे । 


परो सेको चश अकथ सुवानी # समय सने सुमिरि पकवानी 
भेटि यरत रघुवर समुभरये # पुनि रिपुददमन हेष हिथलाये 
प्क तो यद संफोच रै, तरे शति षने मोग्य नहीं ६, से समम भौर मेम. का 


स्मगा करॐ वारण सङ्चती ₹ । रागनपे मे भरत को भिरङर समाया भौर असन्न. से 
धात्र मने दय ते लगाया । 


सेवक सदिव भस्त खया # मिज निज काज लभे सद जाद 
साच दरण दख दृष समाजाक्् स्म चलेन. # साजनं चाजा 
, सेनक श्रौर्‌ मम्मी लोग भरत का रुख पाकर तव श्रपने-श्पने काम म लगे । रसना 
सनक दोनों समानो पर षदा दुःख हुता | सव चरने का साज सजने रगे । 

शरभ पद पदा वन्दि दीड भाई # चले शीश धरि राम रजो 
ममि दप वन्ये निद्र # घव नमान बहर बहर 
। च स्वामी रायरी प कणकदमलों र प्रणाम दोनों भाई रामनी कौ आता मथि पर्‌ 
` ग्य्र नत । एति, तपस्वी यर चर्यो शो निदोरकर बार-बार सवका आदर किमा । 


(& तपल मैटि प्रणमकरि शिरधरि सियप्दश्रि। 
9 चते शपेय श्रशीश सति, घकलं युगल श्र ॥ 


पिर भतन स्तण पे मिते चौर सौतानी को प्रणाम करिया तथा दनक. चरणां कौ. 
{मन माये पर धर सव रमत मंम मभू आशौीद नक्‌ चते! 0 


, १५६. ` कि रामायररयोध्यकाण्ड ° 


` सानु राम चपि शि 


द ६ 

लद 

+ 
त 


(नाई # नद बहत विथि विनय बद 


तलि ख 

देव दयावश बड़ दुख पाय # सहिततसाज ननद 
लपमरासपेत रामजी ते राजा जनक को साधा नवाकरर वहत क 0 शय 1. 

कशे देष, दया के वश हो श्रापते वदा टु पाण न॑ समानरत 4 


` पुरपगु धारिय देई च्शीशा # कन्द धीर्‌ धरि गसन मद्टशा 


मुमि मिदव साधर सनमनि # विदा मिथि दार्टि म जाने 
= श्रव आशौगौद देकर नमर दो पथारिए्‌ | राना जनकः ने धीरन यकर सुमन चा 


-: , रामजी ते निर्य, व्राह्मण अरर परध का सम्मान विया तथा धिष्णु प्रर शित्र के 


समान जानकर विदा किया | व ध 

घासु समीप. गये दोर भाई # फिरै बन्दि एद आष पा. 

कौशिक वामदेव जवाली # परिजन पुरजन सचिव सुचाली ¦ 
दमा सासं पे पास गये श्रौर उनके चरण चर्‌ , भोदु पाकर संटि। 


` ` विश्वाभि, बामदेव, जावािष्नि, पृटम्बी, पुरवा, रुचाली गन्त्री प्रादि को 


कृथायोग करि विनय प्रणापा ॐ विदा कि सव सातुजन रामा 


` मारि पष सघ सध्ये वडेरे # खव सनमानि दूपानिधि केरे ; 


फथायोग्य धिय फे साथ प्रणामकर च्मरे भाद लन्मणसमेत राममी मे समक्न विदाः 


' ` किया । स्री, पुरुप, होट परावखले श्रौर बे, सयको सम्मान देर कृपानिधि रमभौ 


| । यर्तमाठपदष 


¶ जौरश। 
(५ 


द प्रध, शुदिपनेह सिलि भेरि, 


„ (क {नन ^ म < <~ क 
त वदकमन्हकाज पालके. मच शय सषु पाट ॥ 


। 7 रप्रजीः भरत कौ माता कैकेशी ॐ चरणो ते भ्रणामकर्‌ पथित्र स्नेह मे भिति किर 


पाराफौ सजाकर उनका संकोच भौर सोच मेर समनी ने रने पी विदा किया । 


` -परिजिनमातुपितहिमिलि सीता % पिम प्रारश्रिय प्रम पनीता 
.करि प्रणाम भटी सव साप्‌ # प्रीतिङ्ह 


+ भ. ५ 
` „माणं केःसमान प्यारे रामजी म पषिव्र भेम रखेवाली जानव्येनो कटं 


ध हित कवि हिय न हुलापू 


#। 


गुटुम्बियो, माता 


~ चररि पिको भिरकर लौीः। इसके धाद व प्रणाम स्र तासों को मिया । 


. धरषसर.पेसा थाःकिकह परीति कहने के लिए फथि-पै हृदय. 
 . सुनिधिखञ्जभिमतस्नाशिषपाह र 
` --श्षुपति "पटु लकौ गाइ. करि प्रवोध सं 


4 १५ 
(क, 


१ दय सन्ना नदी होता] 
हा. साय हुहुं प्रीति समाई 
व मातु चदाडं 


`. -सिसाबन नकरः चाध हुदै अशीश पाकर सीतानो फ नौर सपुरे दोन भोर 


र भस्तादिषिदा& ` | १५७ . | | 


न~~ । 
भीति गे दू गर । रामजी ने श्च्छी व 

। पालक्षि्या सगाई श्रौर समफाकर.स 
उन एर्‌ इ्ागा। र सव माताश्रं शभे 


४९ भर्‌ हालाम्राल द्र साहं # संमसनेह . जननी. पटच | 


सजि वामि ऽज दाहनं साना # भप सरतदल कीन्ह पथाता ` 
पार-वार्‌ दिल्त-मिल्कर दोनों भ्यो ने समान स्नेह से मातारं कोद्र तक्ष 
पहु चाया-व्रिदा किया । हथ, घोडे अर अनेकं भांति कथे सवारियां सनाकर राजा 
जनक आर्‌ भरत कौ सेना वर्य से चल् दीं । ई 
दय राप सिय लषण समेता # चले जाहि षब लोग अचेता 


सह वाजमज पश्च हय हार्‌ + चल जहि परवशं मवि 
टृदेय मे सीता शार लदमणसमेत रामजी यसे है स फारण सव लोभ पध से चसे 


जातं | वत्त, धा 9 हाथी अर पशु) यं स्वहृदयम रार-थक योर्‌ मनमार्‌ हुए पश्च 
चल नातं ६ । 


ी यह छक्चत्य एद्‌ बन्द प्रयु, साता दण मह, 
अ पर हष विस्रं पाहत, मायं पएणानेकेत्‌॥ 


गुरं श्र गुरपती फे चरणा मे प्रणापकर सीता भौर लरमणसमेत शमनी इषं चीर =, 
दिश्मय-पहित सरक प्रणसाल्ला को श्रये | । 
विदा कीन्ह सनमानि निषाद # चले हृदथ बड विरह शिषाहू 


रोल किरात भिद्ल वचारी #फेरे फिर जुदारि शारी 
पपिर यमजी ते (निपाद को सम्मान देकर विदा किया | वह भी विथ फे विषादसे . 
भरा द्रश्रा प्वेयरेकर चल्ला । कोल, किरति) भीत्त चादि वनचारिथों को रामनीते 
लौटाया । पे जुदार-लुदार्‌ कर्‌ यपने धर्‌ कौ लौट गये | वि 
प्रभ सिय लष वट वटद्माहा > चय्वारजन वयग बलखह्य 


भरत सते समार सवात # प्रिया अतुजसन कहत बखानी ` 

राम, मता श्रौर लकमण बरगद की हि मं बैठकर प्यारे कटुमब्‌ क वियोग म उदास 
होः द । रमी सता मौर ह्मण से भरत फे स्नेह) खमावर श्रीर पुन्द्र वादवौतका 
 भ्रखान करते ह । 
` प्रातिभरतीत वश्यं सन कस्या तरः श्रप्खं राम म्रेमघशं भरणा. 


तेष श्यरवस्ररखम एगजलमीता # ।चच्तकट चर्‌ चर्‌ नर्लना 
रामजी ने भरत फे मन-वचन-कमं कौ शतिर को च्रपने श्रपरूख से वारनवार वणन ,. 

किया । उस सरमय पक्तौ रिश र लज्ल की महलिया श्रादि नो कोई चित्रकूट मे चर्‌- ` 

श्रचर्‌ प्राणी ये, सथ उदास दयो गवे । 


` ४८ - ऋः पमायरथयोषयोकारड त = _ 
विदध विलकि दश रघुवर # रि सुमन कडि मतिघ्रघरक 
गरम्‌ प्रणामकरि दीन्ह भरोस # चलं सुठतमन डर प खशेसो 
देवताश ते रामनी कौ दशा देखकर एल्‌ रसाय शौर शपे धर-यरकौ दशा (वपन्त) 
करी ; उनका मतलव. यह धा कि मारं क मिनि का स्याल रखिए । ्रीसमनी ने 
अणाम कर उनको भरोसा दिया । उस समय मे स्मन निडर. ह चले ।. 
8 सादज सीयसमेत प्रथु, जत पशकुटीर्‌! 
| | ~ भ । घं न नन 
व शङ्कि नान वेशाय जतु, हत धर र ॥ 
“ . ल्म ब सीतासमेत रामनी पणंशाला म से विराजते है, जते शरीर धरं भक्ति, 
तान भौर वैश्य ह| ६ ि 
भनि महिसुर गुरु भर्तमुवाल् # राम वरह स्‌ सान (धडा 
प्रभ गुखय्ाम गुणत नमाह # प्व चुपचप्‌ चले मग जाह 
इथर युनि, बराह्मण! वशिष्ठ भरत प्रौर जनकनी रामनी के वियोभ मे विदा दं मनम 
रामनी के संख गुणो को युनते हए सव लोग इुपवाप मासं र चले नति ईं । 
यमुना उतरि पार सब भयऊ # सो वासर विनं भोजन गय 
उतरि देवसरि दूसर वप्र # शम सखा सव दौन्ड सुपा 
“ . स्थ सौग धुना उतरकर पार्‌ इए उस दिन फिसी ने भोजन नहीं किया । गंगा उतर 
कर दूस पड़ाव किया । चह निषाद ने सषकौ प्न कौ। । 
सै उतरि भोमती नये # चथ दिवस अयधपुर आये 
जनक रहे पुरं वासर चारी # राजका शव साज सभारी 
` “ ` तीसरे दिन सर उतरकर गोमती ग स्नान्‌ मिय प्नौर षं टिके } चयि दिन च्रथोध्या 
सपि | ननकनी अयोध्या मे चार दिन श्ट भौर रालकाल का सतव सान सभा करे 
पि सचिव शुरु भरतर्दिराज # तिरति चले सानि सब सास ` 
- बन््ी का राज्य सौय श्र सव सान साजकर्‌ अपने नभ्‌ 
त म पत णी तनी 
प (~ १०९ ५ 
0 < ९ लाज ल्लामं घङः करव नम्‌ उपवाश्च! 
‰ ॐ शू नः > [+ ५ 
भोग दा ज को ह्योडकर अवधि = | नीत । है, तथा गहने श्रौर 
सचत छ. गधे + विधि ह~ तादः 
सतव पुतवध भरत वोधे # निजनिज्‌ काज पाड सिखशोधे 












परिधि दीम्ह बो व 
एनिसिख दीन्द बोलि लघरमाई # सोप सकल मातु सेवकं - ` 
सन्तर रौर अचे सेवको को मरतनौ ने समाया । उन्न धिक्तां अनुसार भने, 

नाप ठीक विवे । फिर लोटे भाई शन को लाकर रिक्ता दौ भौर स्व माताँकौ ; 


~ 


सेवा उनको सपौ म. 9 
मूमुर ` वोलि भरत करजोर # करे भणाम व्र विनय निहो ` 
छद नीच कारज मल पोच # आयसु दैत न करव संकोच . 


„ ब्राह्मणों क बुला हाथ लोडकर भरती ते भरणाम किया चर्‌ विनय के साथ कश कि ,*. 
संच-नोच, भला-वुरा नो इ काम हो, उसकी आज्ञा देने पे संकोच न कौनिएगा । -;. ` 


परिजन पुरजन परजा लाये # समाधान करि सुब बसाये 

सानुन गे गुरु गेह षहोरी # करि दण्डवत्‌ कहत करजोरी ` 
भरत ने बुग्यी, परवासी शौर मरना को इलाया । उनका, समाधान कर अच्छ तरह 

वसाथा । पिर शरु को साथ से वशिनी फे घर्‌ गये। हाथ जोड भणाम कर कटने लगे-- 


श्ायपु हद तो रहं सनेमा # बोले सुनि ततु पुलकि सुत्रेमा 
समुखय कद्व करव तुम सो # धमसार जग होदि नो 

यदि श्रज्ञहौतो मे नियमसे र| त भेम से वशिष्ट नि पकित हो उरे उन्हे 
दहा तुम वदी सममो, कहो ग्रौर करोगे, जौ संसार मे धमं का सारांश होगा । 


4 सनिसिख पारअशीर्‌ा कड, गणक बोति दिनसाधि। 


कव्‌ (४ (५९ ८ प्र चस [ऋ (@५. [8 । 
(ॐ सिंहासन प्रषु पटकः गटार,  मह्पाप॥ : 
पुनि कौ भिन्त गनौर धड़ा शवा पाकर भरत ने ज्योतिपियों को बुलाया रौर दिन " ` 
पहं शादि ठौककर परभ रामल क पचित पादुकां को सिंहासन पर बिगया । _ 
रामवातु गुरूपद शिरनाद # प्रभुपद ५।८ रनाय पाई. 
नन्दात ऋरि परीकुटीरा # कीन्ह . निवास ` धमधुरधारा ` 
धर्मधुरन्धर मरतनी ने रमन कौ माता श्रौर वशिष्नी के चरणों म माथा नवाकर्‌ तथा . 


सम फी पादो कौ गराहा लेकर नन्दिग्राम म पाला वनवा नौर वीं रहने ते | 


जटाज शिर गुनिपट धारी # सदिं खनि कुशसाथरी, सवारी ` 
पान वसन वासन त्रत नेमा # करत कठिन ऋध सन्ना 

माथे पर नाज धारे, पियो केसे वच पहने भरतनी पृथ्वी सोदकर उस प्र्‌. कुशो ` 
कौ चराई डालकर र्ते तथा पुनिरयं व भोनन, करते, प पहनते, रतन रसते तथाः , 
बत यर नियम शादि कठिनं ऋपियो कर षम मसमेत कते । ऋ 
भूषण वसन भोग सुख भू # मन तन चन्‌ तजे तणतूरी ` 


अवधराज सुरराज सिद # दशरथधन लवि धनद ला. 


५६२ | ` रैः रासायणअयोध्याकाणड स० € 





हने, कयडे श्र बहुत से भोगसुखों को भरनी ते वरर कं समान तीद्क्र , तन) भन, , 


वृचन घे होड दिया | जिस चथौष्ण क राज्य कोड चिति श्रि कहां ॐ धनको 


देख दुषर सजात ३, 1 
मेहि पर वसत भरत धिन रागा # चञ्चरीक भिय दस्यक वाग्‌ 
र्था दिसं दप अलपमा + तनरधदसत्‌ अप चव सामा 

उसी -पुर म भरती निरि होकर ते दँ जेसे च्ये के घागमे भा । ढे भाग्य 
धान्‌ रामः के भक्गजन समी के दुख को वमन (कय या इमात्त ) षमी मों तेष 


शाम्‌ प्रमतजन्‌ {6 म यह्‌ इत्र) 
चतक हव दराह्यद, टक्‌ (द्वक [ददूति॥ 


मर्तनौ राम्‌ फ म मपात्र दै । उनके लिए यट फच वही करतूत नती द| दरस, चात्र 





पनी स्वातौ क नरकारछकलिषएत्रार्‌ हंस दृध-पानी श्रय करम फ श्रपमे गुण. . 


पिवेक्‌ कौ विभूति के लिए सरष्टा जाता हं । । 8 
देह दिनहिं दिन द्रि हहं # घट स तेज वरल सख द्रवि सो$ 


नित नव रस भरेपप्रण पीना # वदत धर्मद मन त मीना 


| 


उनकी द्‌ दिनःदिन दूरी होती नाती दै ; पनु नैन शौर वरह नं यूता । पत , 


करौ कान्तिशी वृहौहै। नित्य नयारामनी कापेफगा एष सत्ता): 
पु धमा द 
दृहा नाता दै र सन पर उदासी नदी यात । ॥ 


(जम जला नघटतमरदमकाे # धिलसत वियत सुवननपिकासे 


शम दम .संयम नेम उपासा # नखतभरतहिय रिमलश्रकासा 
जते शरद्‌ छतु फे आने प्र नलाशर्यो फा जत परमा आका निर्म रोवा शौर कमलं 

खिले है । शम, दम संबम नियम भर उपमास- य्तय भरतौ फे निर्म श्राकाश- 

सम हय म नक्रा कौ भाति चमकत रै । र श्राकराभ 


धव धरवास चअवाध राकस # स्वािमुरतिसुर्वीथि विकाप्ती 


राम घ्रम्‌ वशर जचल अदोखा # सहित समानक्टाह नित. चोखा 


रामजी फ भाने का पिश्वास प्रतार द । उधधि 
पृगमात्ता ह श्र व; 
 दैवमगं ( घ्ाक्ाशगंगा }-सौ है । निश्चल ग्रार रोफएित रापरजे भर त ५ न 
, दित न््रषा कं सथान भरदःक स्द्याक्ाशर म॒ नित्य श्राप्रफ सशता ह| ॥. 


सरत रहनि संमुसनि करतती त भक्षिधिरं 
४ तिगुख विमल पि 
- वश्एतसकल सुकवि स्कुचाही # शेष गरस गिरा-गम ना 


भरनी पौ रहनि, सषि, वर्तवयत्‌,-भ्षि पराय, गृण ओर निर्मल रेभं 


द. सवका अखन करते सुर पवि सनु 
24: चेते द ; क्थोँपिः वर 1 त्क शेष्‌; गणेश अ्रौर ।“ 


०५ 


शैः भरतनन्दिामनिवास १६१. 


त ~ ~ 


(| ४६ नित पूजत प्रु पव, प्रीति न हृदय समाति । 
४ मोगिमोँगि समाययु करत, राजकाज बहु. मति ॥ 


भरतजी नित्य स्वामी शरीरामचन्द्रनी कौ पादुका पूनते है । भीति उनके हृदय मे 
नदीं समातती । उन्दी पादुकानां से आल्ञा मागि-्मोगकर सत्र राजकान करते है । 


एल कमात्‌ हिय सिय रबुबाङ₹ > जाह नाम जप लीचन्‌ नीक 


रषणख राम तिय कानन वसह # भरत भवन बाप तप्‌ तर्‌ कष्वदी 


दंस म स्माच श्रौर हृदय मे सौतारामनी हं । जोम रामनाम नपती रै । ब्ल 
पे ग॑म भरे हे । लदमण शौर सीतासदित राम वनमे रहते है तथा भरत षर मे शकर 





तपं से देह सततं ६ । । 
दिशि सममिकदतसबलोग्‌ # सव विधि भरत सराहन थोग 


९१ 


सति रत तेम साधु सकुचाहीं # देख दशा सनिराज लजाष्दी 


, दोन ओर की बात समकर सव कहते हं कि सव भकार भरतजी सराहने फोग्य है } 
भरत क व्रत क्रौर नियम मुनकर साध लोग सकुचते हे तथा दशा देखकर युनिरान भ सनाते है। 


परम पनीत मरते ज्ाचरत््‌ # मधुर मजु मुद्‌ मगल करलं 


हरण कठिन कलिकुलषकलेश # महामोह निशि दलन दिनेश 
भरतज्ये क्रा श्राचरण परम पवित्र; जीभ चर कानां को मधुर, मनोहर, युखदासक, 
मंगलकाख, कक्षियुग के पातकं अर दुष्खों का नाशक श्रौर महामोहर्प रात्रि को दर 
करने कं लिप सृयै-सा दै । 
पापः पज ` दुजर मगराज्‌ # शसन सकल सन्ताप समल: 
जनरञ्जन भञ्जन मवभारू > राम स्नह सुधाकर साक 
वहं पापसमरहरूप हाथियों फे क्तिए सिद सव सन्तापं का नाशक) भो की 
श्रानन्द्दायक्र, संसार म जन्म-मरण के दुला को मिरनेवाला रीर रामजी के स्नेहृरूप 
-चन्धमा करा सारण ( श्रगृत) ह। 
कन्द 
 दियरामप्रेमापयुषपूरण हव जन्म न सर्त क ॥ 
+ दनिमनश्मगमयमानयमशमदमविषम्‌त्रतन्कचस्त छा ॥. 
दृषदद दारिद दम्भ द्रषण भुयश मिस अपदरत शो 
;लिकाल तलसीसे शठं दरि रामसम्मुख इशत्‌ क। 


सीता-रामजी फे भ म-त्रमृत से पणं सरतत का जन्म जौनदहोतातो पृनि्थो रे लिएमभी 
७१ | 


५६२ .., र रामायर्योध्याकारड स 














.., कठिन यम्‌, नियम्‌, शम, दस आर, वतः कान. करता १ युश करं वदनि दुःख, दाह 
, .' दीरिषरवं- रौर पाखंड , आदि द्रोप कान हस्ता तुलसीदासनी, कने दई कि एफ-ससीरं 
. शट को. हव्कर राम्रजी के सामने.काम हत्वा १ ` 


मरठचरित करि नेम, वली ` 'जे सादर युनहि। . 
पीय रपद प्रेम, अवि हीह सदसिरति॥ 


5 ुलसीदासननी कते ह कि नियमे कर आदरसमेत जो पुरुष चह भृरतनी का चरित्रः 
शनत; 'टनको. चव्य दी सीतरामनी के चरणो मे मरम श्रौ संसार्‌रस से 
वैराग्य प्राप्त दोता । | 





श्रयध्वाक्राण्ड समाप्र + 





. . श्रीगणेशाय नमः 


 तुलक्षीदासङ़व रामायण आरणयक्छारड 
। 0 


पलं धशतरोकविकजलधो पएर्णन्दुमानन्ददं 

. दैराग्यास्डृनमास्कर षरं ध्वन्तापहं तापस्‌ 
पहास्पोधरपुङ्खपटनविधो ख सस्पवं शंकं 
 २्द्‌ ब्रह्ुङसं कलङ्शसनं श्रीरामभूषभियप । 
धमस्प दत्त क मृत्‌, विवेकरूप सथर $ यनन्ददयक् प्ररमा चन्द्र, वराग्यस्प्‌ 


कपर फ सृय्‌) पातक) ग्रन्थकार श्रोर्‌ तापो के नाशकं, मोररूप मेष को फाडने म अकाश 


म उत्पन्न एवनरूप, व्राह्मणवश के कलकनाश्फ), महाराज रामचन्द्र के परिय श्रीश्करनी कौ 
म ब्रन्द्रना करता-हू। (८ 


क म्ददन्टृपयद्शमगतड पदयास्दर्‌ न्दर 
पए शएशग््न काटलसचणारमार इध्‌ 

[जदारयत्लद्त्‌ ध्रतजराअट्य ख्यात्‌ 
(ताद्मणएसयुत पथणत्‌ राभस मज 


ग्रानन्ददायक्‌ सव्रन मेव्-सरीखे सुन्दर पीताम्बर पहने, हाथां म धनुष-बाण धारण 
दवि, कमर स भारयुक्क, उत्तम. तरस कसे). कमसपव्र-से चाड नेतरोवाले, नग से 
मृशाभित, मार्थं मे चलत ररे सीता-लत्षण-सहित सुन्दर श्रीरामनी का मे भजन करता हू 


उमा रामदण शूट पृरिडत्‌ नि पावहि विरति 


११ 


4 [ह महि दृटः ज हार्ड न वरत 


शिवजी करते ह पावती, रामनौ क गुण गुदर । उनम पारडत र्‌ शुनि 
मभ्य पति तथा राम-धिष्ुल) धर्म-विषल, मखं मोहित होते ई । 


परण भरत प्रीति मै गाई # सतिचतुरूप . अतप सुहाई 
अधरप्रपदरित सनो अतिपावन्‌# करते जो वन सुरनर सुनिभावेनं 


, मम वृद्धि फे यहुसार भरनी की परी परीति गाई! ौ ग्ररूप ओर अच्छी दे। श्रव बने 
पियं दण भगवान्‌ के चरित्र सनो, नो देवार, मह्या ग्नौर परमि को श्रच्डे सगे ह) 


एकवारं चुतिः कुसुम सुदाय # निजकर भूषण राम : बनाय, 
9 हि पहिशये प्रभु सादर # वेढे एटिक शिला परमार 


४६४ ` - मावर्णारस्यकोद्ड स = . 


[1 





„..__-_  ---*----------------------~--~ = 





"" एङ सभग सुम्दर एलः रीढकर रामल ने च्रपने हौ हाथा सू भूपं वनाय. । उन्द 
रजी मे आद्र से सीता को -पनाया भर्‌ रफकक शिला पर्‌ चः । 


वश्सिश्चत - धरि वायसयेखा # शठ. चाहत रश्धुपात्वल दंखा 
क्षि पिपीलिषः सागर थाहा # सहामन्दमति पवन . चाहा 


इन्र फे पुत्र मरहासन्दमति दुष्ट-जयन्त ने रापनौ का पल देखना चदा) जस्‌ चाट सश्र 
कमै थाह पाना चारे | अवषएव कराए का रूप रखकर 


छीक्ाचरण चच हति भागा # मद सन्मति ` कारणस कमा 
द्ला धिर रघनाथक जाना # तीक धततष शायक सन्धान, 


भ्रट मन्द्रात्‌ जयन्त दहा श्राया श्र सीताजी क चस्णाय चाच मारकम्‌ भागा। ज 
रर प्‌ चला, तव रासना च जाना चरर इक का त्राण धद पर्‌ चद्ाया | ,. 
(८ 


 @( अति कृपालु रघुनायक, सदा दीन पर नेद 
ह सादन अह कौन्दे घृक्त भूरख अवद्णएगेह ॥ 


दयालु रामजी सदा दौनां प्र स्ने रखते हं । उनसे भी मूषे अवगुशधाम जयन्त 
नरे"छज्ञं क्रिया । 


गरेरित श्वं तऋह्मशर धावा # चल्ला माजि वयस भय पावा 


धरि विजश्प मथो पितु पदी # राषविष्ठख सरा तिन नाहीं 
दार्थ करा चलाया द्रा दु चन्न जग्न्त के पद्धुरड | तवर हरर कममा भाग 


धसा । ्रपना रूप धरर पिता के पसं गया ; एन्तु रामजी से पिष जयन्त को उन्टाने 
स[ याणा | 


भा निराश उपजा हियं तासा # यशा चक्रमय ऋषि दुर्वासा 
अधात्‌ शिवपुरं सव लोका # फिराश्रमितत्याद्धल सयशोका 


,„ ततरवद्‌ (नराश द्रा रार मन्म इरा, नेसे चक्रक भय से दुधा ऋपि। ब्रह्मलोक, 
पसा चप सव स म॑ परमा, इसत थकवर सोच ग्रौर दर से व्यत लटा) ` 


ष वैठन कहा न ओदी रचि को सकेरामकर द्रोही 


म शष्दु ठ्‌ शमन सपाना # सुषा द्र धिष्‌ पुरु हारयाना 


उत्से कितने कनको नका; कर्थोकि रागनी वैस क्नो गोनद रख सकता 
, » भुर उसके साता मृलयु, पिता यमराने ग्रौर श्रम विष दो जादा ६। 


मित्रक शतरिपु की करणी # तकँ श्िधनदी वेतस्णी 


-सष.जग ताहि अनलते ताता # जा रघुंकर्‌ विसुख म॒न भाता 
रामचन्द्र से विमुख है, उतफे पिव तँ शत्रा करार करते दं, उसे गंगा .वतरण 







क 1 स स ९ म 
1. ` ६९६ 








क त्रै ध्री 4 त ~ 

दः स श कृं दषा # शतश्चय्‌ जन्प धस्य सरि लेखा 
दसं पार सवे वातं खयमाकर्‌ सदयाम्‌ रे से यों क च्रपनी पीट पर चड़ा लिया] 

एवं धरुशीर्‌ ने श्रीरापनी सो देखा तंव श्प जस्य को वहत धस्य माना । 


सदर 1 नरद साख पदु वाथा #मटे अप्रज सहितं रघनाथ 


म्‌ कर्‌ गरल ददर यहु रता # रहं विष मोचये प्रद 
रास के चरणो म साथा नवार युश्रीद आदसपूंक व्ये माई लद्मण-समेत रामनी से मिते} . 


(+ 


वसनम्‌ दस पकार विचार केदें किष विधाता, क्या ये एफसे भित्रता करगे 


॥ ९५ हनन्त उसा, कमह एदं कथा इई 


त: 







०१ ध र त्‌ 
४ पावर षी देह इरि जोर प्रीति ददा 


, तच दहुसान्‌ ने दोनों चौर शी बातं कदी यर्‌ अग्नि कों पाक्ती करके उनकी सित्रत् ` 
को सूप ईद्‌ णे दिया । 


कीन्ह प्रीदि फहु शौच न रखा # लद्सण रामचरित सव माछ 
-कह सुधी सयम यरि दारी ॐ सिलिषहि नाय मिथिलेशदुभारः 






& 


| ठ नीं रखा | ठव सदमणजी ने सव रामजी का चि 
कहा । सुग्रीवे यलो र यू भरकर काह नाथ) ननकदुलारौ जानकी मि्तयी | 


` गगयपन्दं दी यै जाता # परवश परी बहुत बिलखाता 
„ परा सदय मन्त्रयसि भ य्न वेढा हा डव विचारकररदा था एतमेमे . 
ग्राक्नाशयार्य्‌ दे जादी हई सीता क्र दये दरेला ! वह परवश दी बहुत रोती-थीं | 


रार गणं इ शमर पकस # सादश दख दश्ह पट ७९ 


मे 
> 


नमा रह सर्त सो दीन्हा # पट उरलाय शोच अति कान्हा 
म! राम! कतक चर मेरी अर देखकर हनि एक वह डाल दिय । 
राससी मे क वह रफमा | कव सुश्रि ने दु ्ैल्लादिमा | श्रौरामनी ने उसे हृदय सं 


समकर षड चाक किथ। 
कह भम समए सों यह वाता # पहिवानते पट भूषण ` ताता 


थ दरि लमण यह त्रीति ‰ श्छनायकु घा उच्चः जवार 
रामी ने क्छ से कदा--भाई, क्यो `स चह छ्रौर शसम वेधे गहनो को पहवानते 
घ्म १ ठव ह्यथ जोड़कर लदमणन। पना ते मै यनमोद् बचन वीसे-- . 


नहारी # उपर कवं = ` सीय निहार 
शध धं सकते ॥च हथ # उ 
त त प्यर्दह घ्रवीरा ‰ तजह शच उर नहु धरा 


५६६ ` , कः रमायरत्रारणयकारड सण द _ . 


बहु राम सस्च प्य.चदुषाया > ह &ह भार पत्रा माद जनि 
चित्रक य पसर राप्रजी ने व्रमृत फे समान पृथित्र यनक चि किय | रामना मन 
मर फे अ्भुमान श्रिया कि प्रभे सव लोम नान यै, एसे ह भद्‌ दगा 6 
सकलं मुनिनसन विदां कराई # सीतास्तदित चलं दाउ, भा 
व्प्रनि् आश्रम्‌ उ प्र॑मृगयङ ‰ सनत्‌ पदह्ाश्राम हरप्प ४६ 
मे प पनि पै रिदा दोर्‌ सीतासमेत दोनो माह चते | च्छ रमनी शरत्रि पनि 
फे ्राश्रम मे से, त्थ यह समाचार पुनते दी मापन चरति भसनत दष | क 
धरलकितमातं अत्रि उहिधाये #‰ दखि रामर मातुर्‌ चलि चाय 
क्रर्त्‌ दरददत भरन उश्लायं > प्रवर दाउ जम अआन्हुव 
` उनके ग्म सोमाच दो प्राया । रपर नि उथ्कर्‌ दढ श्रौ शमी कं दखमर 


१५३ 


णरौध्र वहा श्राय | द्रवत करो द्रण समनी करो उन्न द्य सेक्णालियाश्रप प्रमक्र 
छ भै दोना भाष्य भो रला दिया। 


देखि दयप दधि चयन जडानि # चादर तिच च्याश्चम तव आये 


कारे पजा कृषिं बचन पुहयि # दिये मुल एल प्रमु ममायं 


शमना का शाण दशकम्‌ उनका श्रा शातलिद ग | तव यधि परनि श्य्र्सपमे 
इन्दं पने श्राश्रग यते ययै । पि पूना की यर मन्दर वचन करर गाजी त्र मतकरो 
मु्ानेत्राह्ती जडं शार फत छि । 


प्रथु यव चासीनः, मरि देचन शोभा निरन्ि) 
(0 षमिप परम प्रशन, जोरि पि अस्टसि परत ॥ 


दासन पर्‌. दए रामना को शोमा श्रीं मर देकर धड़ कतुर यृनिनाय्कर ग्रभ्िनी 
दाथ नीद यो श्रुतिं करने चमे-- 


ध ननाम पक्घदद्छल्व्‌ # पान शीलम ्ू।. 
४ (जाप तं पदाश्बुजष्‌ + सरशायिनां स्वधाम ५ 
सिक्स शणमद्युन्दुरय + मकाभ्ताथं अन्द्र्र्‌। 
शथल्त्‌ कञ्चद्वाचनष्र्‌ # सदार शप मचय । 
2 द्विः शति सं कारतः मङ्वस््त त्रापको पं मणाम्‌ करता ह| कमिनादीनोकी 
पिक शरान नवे ग्राफ चसार्‌मिन्दर मँ भजता द्र | आप स्याम्‌ खर्‌ गन्ध ई। 


वप्र पपरन क विष प्ह्शाचल फे भमान दै । फते भमला की मनि - पकी रप्र 
्। राप गवे ्रादि दो द्रडानिवात्ते ४ 


लस्य पहु विक्रमम्‌ ॐ प्रभो प्रमेय वृधम्‌ | 
नपङ्चाप्‌ शायक्प्‌ # धरं व्रलाक्रनायश्प्‌ ॥ 











€. 
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नेशव॑शमण्डनप्‌ * सहेशचापखर्डनम्‌। ` ` ` 
इनन्द््‌सन्त रञ्जनद्‌ > इुरागद्न्द्‌ मञ्नप्‌॥ 


ह मसो, आपको लम्बी भुना वल की खान है, श्रौर चापका रेषवरथ विपुल .दै | 
तरस, धुप ऋग॑र बाण . धारण करनेय्ते राप्‌ त्रिलोक के स्वामो, सूथेवंश क भूषण, . 
शिव्रधुप के तोडनेवाले) मुनिनायक योर सजनं को आनन्ददायक तथा द्यो के नाशक है । 


मनोजवेश्वन्दितम + अजादिदेवसेवितदं । 
विशुद्ध गोष विग्रहम्‌ # समस्त दुःख तापहप्‌॥ 
नमामि इन्दिरापतिम्‌ # खाक स॒तां गतिप्‌ । 
मजे शशक्िसादजम्‌ # शचीपतिश्रियादजय्‌॥ 


कामं के वरी शिवजी अ्रापकी वन्दना करते आर ब्रह्नादि देवता सेवा करते हे तथा 
विशद्धवोभर ( वरह्न्नान-) के स्वरूप होकर आप दुःख चछर तीनों तापीं फो भिराते है| 
समी फ पति, सुख की खान ओ्रौर्‌ सजनां क पालक भ्रापको मेँ भरणाम्‌ .करताः र । सीता 
रर्‌ छोटे भाईसयेत इनं फे प्यारे चोरे भाई अथात्‌ वामनरूप आपको मँ भजता हू । 


तवृ ल य कदलः + वृजान्तदानिसत्सृशः। 
. ` पदान्त ना साद» ।दतकृवाचप्ङलं .॥ 
[दा(पिक्रबरासना यला + मजान्त्‌ शङ्कट इदा । 
नरस्यहान्दयादकृष्‌" चजान्ततगतरप्‌द 


जो प्रहित परप आपके चरणों शो भजते हे, पे मन कमी तके-वितकरूप ले से | 
प्ररिपृगा संसारसण््र मे नही गिसे । जो एकान्तवासी पुरुष इन्दरिममुख छोड आनन्द से 
पद्मिटिायक श्रापक्रो जते है, वे श्रापकौ मति पतं हं। ॥ 


त्थेङ्मद्‌ धुत प्रम + नरहमाएदर वियुप्‌ । 
जगद युस्चशाश्यतम्‌ + दरययस्ब कर्वलष्र्‌॥ 
भमजापिपाकववल्समम्‌> कयात इलन्‌! `. 
स्दथङ्छकल्पपाट्पम्‌ > समस्तद्वन्यमन्वह॥ 


` प्राप एक, अरदूमृतरूप) भ, वेष्टितः श्वर, -स्मृथ, ससार क गुर) त्रपिनाशौोः . 
तरोय यवस्थास्प श्रौ केवल दे । निन्दित सौँगिथा को दुलभ, भावभक्ति क प्रिय मर्‌" 
प्रपते भ्रं फे सिए कल्पद्त; सवके सेवने योग्य द्रापको मेँ प्रतिदिन भजता हू । 


्नूपरूपथूपातेम्‌ # नवाहथुव्जापतक्च. 
ग्रधीद्‌ मे ममामिवे # पदान्जभङ्खि दाहम 
पृटन्ति ये स्त्व इदम्‌ # नरद्श्ए . त, पदय.। 
त्र्जन्ति नावसंशयम्‌ # तदमयभाङ्खर्धषुत 
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नूप रूपवाले राजा, जानक्ज। क पति को प्रणम करता द्र । एक प्र असन. 


सोहए । मै णाम्‌ करता ई १ युमः चरणकमलो की भक्ति दीलिप्‌ । जौ सुप्य आदर पर्त 


स्तोत्र को एदृते दे, पे अपिके। भक्ठि से यङ्ग हो निस्तन्देह यापक पट्‌ पानद 
॥ ५ £ वितती करि सुनि चह [९ 42 कर्‌ जार दहर । 
न सृरशएशरष्हद नीय जपि, कवु सातं सा ६॥ 


` दिनती र, माथा नवार त्रान ते हाथ नोदेश्रौर पिर कटने सेर्म-- नाध 
आपके चरणकमले को मेरौ इद्धि कभा न छोड । #ि 

ठेखि शम मन्‌ विनय प्रणाष्रा # विवरे साति प्राया वश्नासा 
जन्म जन्म तदं पद खनः न्दा ‰ एदे प्रस चकार [जात चन्द 


युखपूस तुम्दारं चश्णाप्‌ परा प्रीति प्रतिजन म वटे, से चन्द्रमा मं चर्‌ के 
परीति । परतिजो का क्षविनय प्रणम दख रामना ते शनेः मानि रख पाया | 


प्रत्या के पद्‌ गहि सता # मला बह्यरि १ लि वताता 


ली धिय धकदसलाकुखदता + श्प्राखललाक्‌ व्रह्मा ड ॐ साता 


सव लोकों को एुख देनेवा्ती चौर समस्त लका एव, तह्नारडा क माता जानक्राजा 
अनसूया के चरण पकड़कर सशीलता करर नम्रता से वार्वार उन्द सिक्तं । 


तेड पाय युनिठर्‌ वर मायिन ॐ सुखा मई दुरुदनच जदु यासिनि 


५५ ~ 
 छिएली मन्‌ यख आधराद # च्ादातर दान्ह नकट चैठाद्र 
सीताजी ुनिश्रए--त्रवि कौ उत्तम पती को पकर एसी सखौ हुई, मे रात्त को 
दोफावेसी । छवि गी पी अनसूया के मन म वड़ा सुख हुश्ना । उन्दने सीताजी को पाम 
तरिशकर चाशौशद्‌ ष्टिया । 


देष्यं वन षण ` पाराय ऋ ज ।चत्‌ नूतन जमल सहायं 


जाहि निरा ख दुख ६।₹ परहा गरड दख जाम प्म जाह 
सन्दर कपडे आर गहने पहनाये, जो निस्य नवीन श्रीर शुद्ध द्‌ गहर सोते भरे । उन 
- कपट श्रौर गहनो को देख दुः एसे दृर भागते थे, ससे गरुड को देखकर सपि । 


एष वसम्‌ [वीचत्र छठ, दय सायकृह आन्‌ 
& र समसन वअ्रयकवन कह आचिनं जाह वा 


इस भाँति ॐ रंभधिरगे, शुम्दर सपडे जानकौनौ को दि 
। य आर्‌ प्व कट्वर 
उनका सम्मान किया । उनकी शीति कंदी नदीं जाती । (1. 


ऋष्ट ऋतश्च सरल भृदुर्शाता > नाहम कट व्याज बखानी 
भत पता श्रता हतक >+ [मत सखष्रद्‌ घत राजस्मार 


[क म 


#, 
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ऋष्‌ क पा ्रनसूयाजी बहाने से सीधी एषं कोमल वाणी दारा शु्े्ियो के धम 
ऽस मकार, कटने, लगी--हे राजकुमारी जनकटु्ारी, मूता, पिता, भ्राता, शौर दिव्‌ ये 
जितना पुख देते दै, उसका एक हद्‌ या परिमाण सोता है| ` ` । 


अमितं दानि मर्ता वेदेही # अधम सो नारिजो सेवनतेदी 
धीरजं ध्वं सित्र अरु नारी # आपतिकाल परिये चास 


प्र हे जानकी) प्रतिघीकोजो सुख देता है, उसक्रा कोई परिमाण नही.। नो.खी 
रसव्ग सवा नहीं करते, वह नीच. दे । धीरन, धम, मि ओर क्वी- इन चरं को 
परिपतति के समय प्रखना चाहिए" 


द २।गवश जड धनहना # खन्ध बाधर्‌ कधा अति दना 


सेह पतिकर किय्‌ अपमाना # नारि पावे यसपुर दख नाना 


हाः रोगौ) खं) निभेन) -अन्ध. बहरा, कोधी ओर पड़ा दसी, चाहे लेसा पति दी, 
का श्रपमान करने से द्धी यमपुर्‌ मं नेक भकार के दुभ पाती रै। 


॥ ॥ 
५, 


२२ धम एक्‌ अतं नमा # कायं वचनत मनं पतप प्रभा 


तित्रता चाशिविधि खरहरी # वेद्‌ एण सन्त चरस कदी 


मन श्रौर्‌ वचन से पतिक चरणो म॑प्रीतिदोीनादीद्धी के लिए" एकमात्रः धम 
ग्मर्‌ षतमात्र व्रत्‌-नियम. द| वेदं, पुराण ग्रौर सन्न फते है कि संसार मे चार माति. 











&। „ १, 


[ 


वकः 


, की एतिव्रता छिना हं-- 


{ 
¶ 


(2 ऋआम सुनाह्‌ त मदतराहः युनहृ सीय [चतस्य ॥ 
उक्तस, मध्यम, नीच श्मौर श्रधम | सथ समभाकर कती ह निससे नो रेणे सुनं ` 
वर स्ंनार-साभर्‌ को तर जाव्र | ६ साता) 1 चत्त लगाकर सुन। 


उत्तर द स्वस मनमाहीं # सपनेहुं आन परुष जग सादी 


ध्यक प्रपत दखाह, कंस > चरतां प्ता पत निज्‌ जल 
` उचम च्वि के मन मं सा रहता है कि खम मे भी अपने पतिक सिवा दूरा 


षप संघार म नही है मध्यम द्वी प्राये पति को वैसे देखती हे) .जेसे अपनेःभाई 
विनता-ग्रार एत्रको। | 
प्रभेति खश्चामः कल रहहा # सा नदृ तय श्चुत जरस कहा 
त्रिन्‌ व्यघ्र भय ते रह जोई जंनिह अधम नारि जगं सोद 

जो धर्म विचारक कृल मे.रहती हैः. सती धमं को नीं होडती) षे नीच चया ह 
फसा ते कते है । मौका न मिलने के कारण या दर से जौ सी पुरषः कोः नदीं भती 
दर्थ करो पंसार मे अधम खी जानिप। | 


भ उत्त मध्यम नाच दषु, सकलं कटय सद्ुम्य। 


७२ 
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पतिदचक प्रपात शत करदं # ररव, नरक , कल्पत १२ 


` क्षंणपुख लागि जन्म शतकट +दुख न समक तहरक्षम्‌ काखाट. 
. पन पति से बल करे नो खी दूरे एरप का संग फरती दै वद सौ कल्पां तक राख- 
नरक म पडती है। क्षण भरंफे सुखकेलिएनोष्ठी सोक्रोड्‌नन्मां फे दु्खोका 
` खयाल नहीं करती दसी नीच स्री कौन ईै। .. 


(विनश्रम्‌ नार्‌ पर्ममात दहई > पतन्रत धम हाड. छल म 


एति ग्राठकृत जनाय जह जाई > वधवा हई पट वस्खयाद्‌ 

जिससे . चिना परिश्रम उत्तम भति भिहती ह, उस पतिव्रतं धप करो च्रोडभोष्धी ल्ल 

करदो चार्‌ पतिं फे प्रतिकृत रहती हे, वह जन्य लेकर नदा जाती ई, वर्स भस जवामी 
मे पिधवाद्ठो जाती हं। । 


सहज अपावान्‌ तारे पाते सेषद शुभगाते ल्द 


ध यश गवि श्रतिचारि अजर तली हरिर प्रिय ॥ 


स्न शी श्रपएत्रिन्र चिं एति कौ सेधा करके उत्तम गति पत्ती ह | देखो) जलन्धर 
दानव.कौ दी छन्दा पतिग्रत धम सेत॒त्तसी हः नो फिश्रानं भे व्िष्पफोप्यासीरं 
श्रीर्‌ वेद उसका यशर भात है। 


९६ सता तद नाम, इ्ुनारनारि पतिन्त करहि 
९18 4वाप्रय दाम्‌, कहर कथा रंसारहित । 


६ सीता, तुम्हारा नाम सरण कर स्वियौ पतिवतत धर्म करतो ‰ आर तस ती रामजी 
भाणां के समान प्यारे हे । मैने यह कथा संसार्‌ फे लिए कटी ई। _, 


उन जनका पसम सुख पावा # सादर ताप चरण शर्‌ नावा 
. तव मुनसन्‌ कर्द कृपाचिधाया # आयस ह जाट ठन्‌ रानां 


य प्ुनकर्‌ नानकरौनी ने वड़ा स पाया श्र श्ादरसमेत उनके. चरणां मं शद्धा नवाया] 
तव दयानिधान शमनी नै चरति मनि सेकदा--यदि ग्रहा हता दृसर्‌ पन क्ष जाय | 


सन्तत भापर्‌ कृपा ऋरट्ू # संवक्‌ जाति तजेड जनि ५ 


 वुरन्धर मभु का वानीं # सुनि सप्रेम बोलेमनि ज्ञानी 


सर्द पभ पर दया कजिएगा ऋ दासन जानकर स्नेह 
न द्मोडिएगा । धमधररन्धर 
पमन क वचन सुनकर तानी एुनि श्रत्रिजी भोमसहित बरस 


जुषा अजं शिव तनकादां # चहेत सकल धरम 
त तुम रमि अकाम पिथुरि ‰ दानवन्धु . षटु वचन 


परमाथ कटनेवाते ब्रह्मा, शिव .्नौर सनकादि 
वह काभनारदित रुप्य क स्ने तुम्‌ कमर्न य्‌ 





थवादी 

चारे 
यि लिनकरी दया चाहते है, £ दोनयन्धु 
चन कृषते ह| 


नैः श्रीराम्त्रिसवाद्‌ नू" =. , ` ५७१. 


~" ~ 


1. 
अन जनम श्रा चतुराद # भजिय तुमहिं सबदेव विहाई 


मह तमानं जातशय नाह कार्‌ # ताकर शोल कसन्‌ अस होक . 
सपमी कौ चराई मने अव नानी, नो सच्‌ देवताश को द्योढकर हुम्दारी सेवा .. 
फर ६ । जिनके समान या जिनसे अधिक कोई नीं है, उनका शील एसा कथो न हौ ! 


क {हिव[ध कहा जाहु खव स्वामी # कहु ताथ तम अन्तर्यामी 
नतक्ह व्रमुवसा ॐ मुनध्र + लांचनजच बह एलकशरोशः ` 
टे स्वामी; अव केसे कटू पि जाईए | हे नाथ चाप तो अन्तयामी है । पेता कहते दी 


रामनी कं देखकर धीर अत्रि नि रे नेवं से जल वहने लगा चौर देह मे रोषाच हो आधा। 
ठन्द्‌ 


तनं एक नमर्‌ अमप्ररए्‌ नयन युक्त पकृ [दय 
सन ज्ञानि दए मतीत प्रम द्‌ जपतपक् केय॥ 
जप्‌ य्‌ धय तुष्रूह त नर्‌ भक्ति अपम पादूदर। 
२ददारचद्ति इनात नश दन दास्तवलसी गाव्‌ई ॥ 


उनकरदेहसमे सोमांचदे। षह मेम से भरे नेत्र राम फे मृखफमलमे लगाये देखते नौर 
पनम कते हं कि मन) ज्ञान, गुण श्रीर्‌ इन्धियोसे परं रमभषोमेनेदेखासो 
फेमा कन जप्‌, तप मेने किया था ! तु्तसीदासजी कहते हे कि वे जप, योग अर धर्मो 
म श्रनृप भक्तिपाने ह, जो दिन-रात रामजी के पित्र चरसि माते है। 


१ तिर्हि रस्ति कर्द प्रयु, दीद सुभग वश्टान! 
एय दष्ट नयं सल, जयजयङपानिधान्‌ ॥ 


रमजौत रति एनि की भी स्तुति की श्रार्‌ उत्तम वरदान दिया | आकाश से एलां 
क्य कषा ह मरौर देवता कहने लगे-े दयानिधानः दुम्दारौ नय ह । 


फलिमलशमन दमनहख, राम ययश इख । 
परार यवाह ज [तनपर राहि राम अयद ॥ 


कलियुग के पापों श्र दुभा का नाशक तथा सुखा का भूल रामनी का यह उत्तय. | 
गरुण जो मनुष्य ्रादर से सुनते ई.उन प्र रामजी सदा श्रनुकू् रहते, हं । 
सदिप्रदख्मल साद्‌ कर्‌ (1 > चल वनहि पर नर मन दया. 
च्प्रागे र्य लष भनि पाक् + मविवेर वेषु. बनं ओति अर्स 
मनि के चरणाकयला म शाश नवाकर देवतां यर, ठनि के स्वामो रमन चे । 
ग्र रामजी रौर पे. च्मण हे, जनक परनिनायकों फे-से बडे अच्छे पेष हं । 


-भयवौच सिय सोहति कैसी # हय जीव विच माया जमी ` 


५७२: . (क रामायसारएयन्ताएड स ० +< 


(3 < =-= ~~~“ 


८, 





क ५४ (+ रि (क य ` क | 
सरिता बन भिरि आओघटघाट्‌ # परति पिच हिं वर वारा 

दोनो मायो क बीच म. सतज कसे सौह्ती है, जसे त्र रज्र प्री 
माया] नदी, चन) पाड आर ्रधशाट स्वमा को पच्रान्र्‌ उन उनम माग द्रत । 
जरह, जह ` जाह दव रधराया # करहु सश्र शा तहं तद सता 


| ~~, “ म्‌ 
“ एति शआाये जह सुनि रसमा + सन्दर स्नुजं जानक मरभू 
लनल देव रामली लाते रै ववसो शकाश म सवाया । {फिर जँ 

शरभम्‌ सनि भे, वह हुन्दर दे भा रद्मण यार जानक व शान रामचन्द्र त्राय | 


ध टेखि रषं इ पैदज, तिदद लीचन श्रय । 
(| साट्‌र पान कृद ति, धन्य जन्म. शुर्‌धम ॥ 


रापजी का परखकपल देखकर सलिनायकर को श्राय भार्‌ कव भान च द्र मु 
` उसको स्पपुधा पीने लगीं | एरमगना का जन्म धन्य ४ गया | 


` काह सनि सर्‌ रथदीर दरपाला # शंकर मानय रजमरमला 
` जात सेड विर॑चि छे धाया क सुेर श्रचण चन पदं शसा 


, शरभंग सुनि ने क्रा ट दयाल, ६ रतनायक्र ! रपि पकरर क हदगरय मानमरावृर्‌ म 


५ 


= वेषा हंस ह । मं वरबलोक जाता ध॒, तव तक दना कि शोगा प्रन म श्रावम्‌ | 
, चितवत रहें एस्थ्‌ दिन गता ऋ सव चमु दास जडा द्रत 


ताथ सकल प्ाधनपं दीना # कन्दी दपा जाति जत दीना 


दन-रात म यापी बार जोहता धा । छर श्रापको देखकर नरी दानी ठी इद । 


नाध). म सत्रपसाधनासेदनदट्; परन्तु त्रपत इम दति क्ादन नानक द्रया कर| 


५ 
५ छ 


सलौ कष्ट दैव -न प्नोर तिहोश # विज प्रण राखेर जनमन्योरा 


ठव लाग रह दनि हितलागा ऋ जन्‌ समारा व्ह तक्तत्वाग 


[क 


देष य कुक मेरा निहोरा नही द; दात के मनद वुगानत्राल्त प्रापनं 


ग्रपनी ही. गतिन्गा सक्खीदरै। प्रभ दीन करे क्तिष्‌ त्थं तक सामने रटिण, जवतयःम्‌ द 
ठोडकर-फिरं यापं मिल न नाय । 


-यौम यज्ञं जप तप्‌ त्रत कीन्हा # प्रभु कं देह भक्तिर ली 
याह्टावावद्चररकि &नश्रमना>ऋ ठ हृदय इड्‌ मद स 
, . मृनिनेनोयोभ) यत, जप्‌) तप परार चत किये थे, सय रपिजी को श्रपण क्र शृङ्धिक्रावर्रान 
| से लिथा। इस प्रार्‌ शरभ गजी विता बनाकर हृदय से सवका संग द्रो उसमें वेट गतर 

। 


1 धीतां अदुजशपरेत प्रथ, मीस जलद सन श्या 
8 मरमहिय दथहु पिरन्तरः सयएकूप श्रीरा 





४ 


` ॐ निशिचखध की भीरामप्रतिज्ञा द ` ५७६ 





दरौर बोले- हे भभु, हे सगणरूप राम, घनश्याम, आप सीता ओर लदमणसमेत मेर 
हूय मे सदा विष्‌ । 
नप्रय ह्‌ यायन्जार्त्‌ तनजारा # समस्पा वकर सवास 


तातं मानि हरा न मयर # षथमाह्‌ गद्‌ माक्घवर्‌ ल्युङ् ` 


गेसा कह योग की यागम देह जल्ला दी ओर्‌ रामनी की दया से वैकुण्ठ कौ चले ' 
शये ¦ पशे हयी से सेव्य-सेवकर के भेद से भक्ति करने का घरदान रेने के कारण शस्भग 
प्रति रमि म सोन नदा हए) 


ऋषिनिकाय सनिवर्गाते दसा # सुखा मर्यं नज हेद्य वस्ख 


प्रस्तति करै सरल सानन्दा # जयात ब्रणताहत करुणकन्द। 
परलिनाथ शस्संग की गति देखकर ऋपिगण अपने मन मे वहत सुख] इंए । सव न 


9 4९ = 


सतति करसे दकि दीनो के हितकारी, दयानिधान { आपषम जयदा | 
प्ररि रघनाथ चत वन चराग > मु्तवर्‌ न्द्‌ विपुल सगल 
श्प्रास्थषक्ह दाख श्राया # पडा सननं लाग जातदवा 


, फिर गमनी रागे चले शरोर बहुत से मरून उनक्‌ साथ लगे । खछनाथ रमनी नेरा 
सं दहिया कादर देखकर शृनि्या से पृ चौर उनका बड़ द्या लगा | 


जायत हय प्त कस स्वासा # समदरश( ठम अन्तस्यामा 
तिथि चरतररसक्लयुरचखारय्‌ > साने रधघनाथनयनं जलं अय 
परनि योर सामी) चाप जानते ट्‌, (फर्‌ क्या पृत्‌ ट १.य्रापतो समदशी, सार 


श्रन्यामी हं | निशाचरो नं [जन सव परनिो को खाया रै उन्हीं की ये इडया हं ।.यद 
प गथरनाधनी करे नेत्रं ओस्‌ भर्‌ त्रायं। 


(न पिशिद्णीन करौं महि यज उठाय प्रण कनद! 
(9 कल एतिनके भ्राश्रमन्‌, जय जा सुखदम्‌ ५ 


रामनी ने भुजा उटाकर्‌ यह मतिज्ञा क] (कम एय को निशाचरो से हीन कर दृगा। 
, प्विरं समजा ने सव पुनियां के चाश्रसा म जानकर सुख दिया । | 


प्रात द्रलस्स्पकृरशष्यसुजाना नः नास सतीक्षण रत . भगवान 


सन ऋस यच रास कर सेवक # सपन चन भरो न देवक ` ` 


दस्तयमरनि करं सुजान्‌ शिष्य सुताण भगवान्‌ के मक्र थे) वह्‌ मन; कमं अष वचन 
तरे रामली कं सेक्क भे श्रर्‌ स्मम्‌ भी दृसरे देवता का भरोसा नहीं रखत थे | 


प्रम्‌ ््रागपरय श्र सनिपावा # करत ससोरथ - खातर धका 
ह वध दनयन्दु श्घुराया # सोते श॑पर कराह दी 


| 
८.40 
५ ५ ५, 


५७४ ` अ रामायणश्रारण्यकारड स ० +न 


[1 ॥) 


१ 
० ~ ~~ ~ ~~~ 





[व 


॥, कि 
वह प्रसका श्याना नकर अनेक मनोय करत दृष प्रर डे । मनमेक्रटनद फिट 
विधाता, क्या दीनवन्धु रामजी एुफ-नंसे शठ पर्‌ दथा कद 


सहित अन॒ज सो रामगोसाई # मिलिदहिं निजक्तवक ३५ नार्‌ 
सेर जिय भरे हद . नाष # भङ्ञि विरति न ज्ञानं मन माहा 


म्ससेत खामी रामजी क्या श्रपने दास कौ भोति सुक [नम (मुर्‌ प्रन म मनत 
भरोसा नही है; कयोकि.मेरे मनमेन यद्धि द नरामय प्रार्‌ न ङ्न । 


` नहिं घतक्चग योग जप यामानि ह यृरगकम्रल श्वुरगा 
एक वानि कृरणानिथान्‌ का # सा रच जाक गति न तिरक 


तेने सत्संग, योग, जप श्नौर यक नदी हिये खार न मंगवानकं चरणतमलाम्‌ च्छ्म द्द 
परन्तु कटणानिधान कौ शक घान दे कि उन वही प्यारा ह! लियन दृमरो मति नद| 


` होड धफल खाज पय लाच + दस चद्रनप्रक्ज मवृमाचन 
निर्‌ प्रथ मगन यस पला + दहन जायसा दश सवया 


दंपार इड निवाते रमन का एकमत देदकप ग्रान पर नतर सप्तं दामि । दानी सुनोता ,. 
मति एम मनर | पादौ, ठनयः चह दणा कटे न्म जानी । 


द श्रुवदाशपथनाहसुन््क कमं कह चल नहि वृश्् 
कवर्हक एिरि पठ पुति ज्र # सवर्ैक चव्य करै गुगमाई. 
(दशया भरर विषदशाक्नम प उन्द् गाह नद्य सूतो खार नदा मलिमरेति किमेनं - 

ह श्रीर्‌ का जाता प्र | कमी रिरि फे पडत ह "कमव रना गक्रर नानचन जगन र । 


श्नरार्दस्ल ब्रन न्यु कह वभ दृ तर साट लकार्‌ 
श्रतन्य ब्रात दुख रष्ुवारा > नकट द्ृदय हरयामवपारा 


वड्‌ ममस्‌ युक भाक फन र पाई श्रम्‌ स्वाम श्रारायनो त्रत प्ये ख्य मदिपयर यद 
दख ह । ॥ड। भारो भात्‌ दखकर्‌ सपार क पड दरनेवादे रापनी हयम्‌ पकर दण | 


सन सरसाभः चल ह्न धसा पलक शशर प्रनसप्ल जमा 
त्व <अनाथ सकट चस चार्य दख दशा निजजच पसन भयि 
माग क घाच.म रामचन्द्र का देखकर पुतीरण मुनि दैसे दयी श्रचल्तङ ग्नौर्‌ उनके श्रम 


मवसे रोमाचदहोे राया) लंसे फट्रक्त का फल द्रा | तच गामनी व्ञकेर 
आय आर्‌ मक्त क दशा देखकर वह उन चथ मन-भाया। 


ध ८ राम धषटज समाव; सेवक हृल दारि दमन । 
4 एनिश॒न क प्रभु्ाय,उहउटुटिज ममप्राएसम॥ 


भरामृजो का सहन स्वभवि हें कितवे सेवक्रका दुःख 
` प्र आर दरि मिषात्‌ | रामृज 
शहा ६ ४) उढी.उठो) आश्रौ, तुम तौ सुभे माणो फे समान प्यारे हे | = 


न्वः पासं 


अ श्रौरामसुतीच्एमिलाप ऋ . - ५७५ । | । ं 
मुनिं राम बहुमति जगावा # जाग न ध्यानजनितःसुखपावा - . 
सूदस्भं तव राम इुरावा # हृदय चतुभज कप. देखा .. 

रासने नि को बहुत पकार से नगाया; परन्तु वह होश नदी आये; ध्यानसे 
उत्पम्‌ ग्रानन्द्‌ मे इद गये । तव रामनी. ने रानरूप हलिपा लिया चौर पुनि के हृदय. मँ 
चतुभज रूप दिखाया | ~, 
मन जङ्लाद उखा तव कस >+-विकृल ह चपाणमासाबन जञ 


प्राभि दख राप तत्त श्यामा + साता अतज साह सखयवामा. 
तथ यनि इस तरह भ्वाकरुल दो उ, सैसे मणि के धिना सोप । सीता श्रौर सोरे भाई 
पणसमेत श्याम शरीरवाले सुखधाम श्रीरामनी को त्रागे देखकस-- 

पर तङ इव्‌ चरखन लामा # परममगन सानवर्‌ ,अडमाया 


भज विशत गाह्‌ सय उठ > भरेम प्रातं रखड उरला 
एड ॐ भाति वह रामजी के चरणों मे लगक्रर भिर पड़ । वड भाग्ययासे मुनिनायक 
गद्णा भगान्‌ के परेम मग्न हो गये तव लम्बी भृनाश्रां से पकड़कर भ्रीरमनी ने 

न के उठाया तथा प्रेष तरर प्रसन्नता के साथ हृदय से लगा लिया} 


सुनिहिमिलत असत सोदपाला # कनकतरुहिं जनु भेट तमाला 


[पघदनं वलाकं यानि ठदा # मानहु चन्रसाम लखि काटा. 
मनि को निक्त हए दयाल रामनौ एसे सोते है, लेसे सोने के इतत से लिपटा हुत्रा 
तमार का दन्न । श्रीरामजी का मुखक्मल देखकर पुनि चित्र्लिखित-से लड़ हो ररे । 


2 ९३ उत (हस्य धार्‌ धरिः गहि पद्‌ बरहर) 


(*{4} 

(ॐ [वज आश्रम प्रहुमानकार्‌ः पूजी [वरध प्रकर ॥ 
त्र हदय से धरोर धर बार-बार चरण पकड़ पुनि ने अपने आआभ्रम स लाकर श्रारामन। 

श्रते प्रकार से पूना | _ । 
ह भुल प्रभु सत्‌ विवता मारा # खस्ताते करा केवनावाध तारा 


हिाञ्रधित मोरि मति थोरी # रवि सम्मुख खद्योत उना 

यति ने कहा भमो, मेरी विनती सुनिषए । मेँ किसु अकार ्यापक। स्तुत करः १. 
ग्रापकी मषटिमा अफार श्र पेरी बुद्धि थोड़ी हं । कीं सूयं क सामने. जुगन्‌ का उनाला | 
र सक्ता ६! 


ग्यासतामरथदामशरर्‌ . # जटदापुकुटपारधनद्नत्रर : ` 


पृरिचाप्रशरकाटत्णर्‌ > सापे - निरत श्ररुबुबार्‌ . 
य्यामकमलल-रे परीरवाते) जटापूकुट धारण किये, नियो केसे वचन पठने, हाथ स 
भ्रनप-्ाण लिये, कमर मर तस कसे हुए श्रोरामन। क! प सङ्रैव प्रणाम क्ता हं। .. 


8 


ह 


५७६ ` - तः राकषथणत्रारणयकार्ड त 1 


प्रि 
4: 
= ~~ 

~ ता 


-ोहिपिनघमदद्यकश्न्‌ # मन्तसयम्हफायनमन् ` | 


निशिशस्करिविद्थणमश्च्ज # चत्‌ पटा सी सव्रखगदा्ज 

रूप भरने वन पे ए श्रगिनि, सन्तस्प कृशनषन कृ सूम .नगाक्रः द्धि 
म शण्ड को मसेश्राते किह, चौर संसार्‌ क जन्प-मरमास्पा पका # तिप याक ममान 
अप सदव हमारी सा कर । 


अरुसनयनराजीबसवेशं ` # - सीतातयनचकोरनिगशशे , 


 हश््दसायधराजपधल ` नाम शम उरव्रादतृगाल 


सार कमल-से ते्रोवाहे, सुन्द मेप दनाय, सीता के नेत्र्प ककरी क चन्द्रमा ब्रा 
रिध फे दृदयरूप मानकषरोवर पे दंस रामजी, विफल हृदय श्रा तमव मुना वरल 
द्राुको प प्रणम करता षह । 


तशयसयसनररणादं - # शमनसकलसन्तापविपादं 


। भयुभद्चन्‌ र्द ष्य 9 न्रा सदा ठः शप्रव्रथं 


सपरूप सधं फो निगमे ४ पलप भरद्‌, सपं प्रकार क सन्ताप त्र विषादि िटनितामः 
भेयमञ्चन देदताश्र( को यानन्ददयक शर्‌ दयालो खान म्राप सदव वमार गन्नाक्र | 
(11110110. स्ानागर गात  ऋआनूर्ध 
रभस शआ्रदस अनवद्यं श्रप्रर # सौति रप्र भन्रनसाहमरि 

समुण) सयु) वपम श्र सम सषरात्त तथा हान) वायो अर्‌ इ्छया त फर श्रनृषु 
ह रामनी, निमरल, लड, नदि श्रार्‌ अनन्त दाकर पथ्यो का भार्‌ उनारनकरासं आपका 
म गणामक्सताष्। 

| | ५ ष # 
गक्श्युटपपादुपल्मह्िम > तर्जनक्धलानयदक्म, 
अतिनागर ` भवतागरसेतु # त्रातु सदा दिनरःकुलक्त 
प्र 


ह । 


भको के सिए कस्पषकताके वाग तथा क्रोध) लोभ) गयंश्रार्‌ फा 
चुर सपारसष्ु क सहु आर सूयव की पताका श्राप स्यं मेरी नार । 
अतुलतभुनप्रतापगलधासं # क्तिमलरिएलविमसञ्चरनामं 


धर्सवम्ं न्द्‌ _ गुरग्रामं # सन्तत सन्तनीतु मस रं 
ध्र प्रतापम्‌ पमा भुजा्मात्रासि) पराक्रम कृ ध्रम्‌; श्राच्छा नाम कयम क 


पल कों धनेवाला ई । परम फे कवच, क 
रथायदायक, सग गप स 
र कस्याए को वातरं । । , गु्धाम रामजी, च्राप्‌ सुन 


परदिवि व्यपरक खविनासा > सवके , हदय ` निरन्तरयासी 


तद्पखनुन सय साहतखररी # वसह सरसि मसं कानता 


पात्‌ तराप मायाराहत) सवव्यामरी त्र अविनाशी रोकर सरा सुवरके द्द्यम्‌ रहते 


॥। 


य सुतीच्शक्तश्ीरामस्तुति शः ` -. ५७७ ,. 


००००००० 
५, 
ट { (ने 
[वि 
|) 


हं तोमी रै दार $ ध एस्दण सेर्‌ सतारुेते बन भे धूमनेवाले आप पैर भन ` 


स तिषास हरे । 


षि 


ज. मानष ते जायि श्वो सगुरात्रशु उर अन्तर्यामी ` | 
जो कोशलपति शमिदनथना # करो सो राम हृद्य मम अयन ` 


र श्र्लरम & 1 १ ५) 
<. श्रन्गोमौ, जापका सुख ग्रा तियु ख सपर मो तैसा भान ह वेसाः -जाने। पर 
| भेर दव मे कपरपरीले नतद ले रा श्रयोप्या के स्पा रै, वहो निवा करे : 


(1  सयादश्‌ जिति जीद, शदहिं सटा. इन्दद एनः ` 


@ 





ध; तिमि दागह मोहि पीव, करण घुन्दरुषदः , 


रे करुणा$र्‌ सुन्दर, शुसद, रामचन्ध; नैते. माया से वशे जीव सदा प्रसन्न रदा. ३, . 


देसे दयी ्रापद्मे भिय हभ 


सत अभिमाने जाय जनि मेरि % सै सेवक रघुपति पति मैरे ` ` 
गममङ्खि तनि चह कर्णाय # सो रर अधम्‌ श्गालदखषद 


मेरा रेता प्रधिपान सतसेमी द्गते किर सेवक मौर रानी स्वफी है। र्दी 
ए सक्ति दोदर नो दख दारे, इह नीत सदुष्य पिया फे समान ब्रधय है 


~ पुरि मुनिवचन राममन भये # बहुरि हवि शुनि उर संयि | 


~ च> देँ शर) 
प्रछश्रसच्च जानि सुनि पोह ओवर षु देडं स तेह 
नि ऊ ये वरयम सुनकर रामजो के मन माये । समनी ने पप होकर." पिर शुतिनाष 
लो हूय तर समा जिया, अर फहा-रे मुनिवर, पुमे बहुत हौ मसल भानं जो. षर 
मासी, बही कुलो ए्रगा। - 


मुनि कह भ यर कब जोव # सुभि न परे भूख की सव , 


२ क, चण हि £ 
तयि वीक समै रपुरष्रं #सो मोहि देहु दसुखदष् 
पुतनिने कहा-परने कभी वरदान नदी गागा, स्ते क्था सच है..मौर कया मूठ यड 
नसं समम पदता । द सेवकधुलदायक -स्नाय ! नो आपको भ्रच्छा मे, दही "द 
यु दीणिए । । | 


विरल सक्षि विरति विज्ञाना # होहु सकल गुशक्ञाननिघाना 


मधु ज दीन्ह सो व्र में पावा # अवसो देहु महि जो भावा 
रानी भोतते-ठम श्रदरमफि, वेराण्य, नौर्‌ सप भु के नि्ान दीश । पमि 





< 4 
4८ 


(1 मम हिय मगन इन्द इव, कर. सदा 


दोले--नो वर श्रापने दिया) बह मने पाया । शष नो पुमे अच्छो लभा है, वह षर दीनि ॥ 
धः अदल जानकीसहित प्रु चाप बण धरि. शम्‌, 
` विश्राम 


ज 


॥ 


जद - रावणस्य स० 


+ 





१ 





को म ‰ 
५ 


ट श समगौ, दमरे भर छरीर भायदती-सटिव पड्पप्रण धारण किये श्राप चन्द्रक 
षी तदह दर ह्दय-त्राफा ४ सदा विश्राद कौलिप्‌। ू 
शमस्तु कि ,रमानिगासषा # इति चले दुष्भनच्षि पासा 
"7 जीर मु ना व्यत धिर 
| पुनि प्रणान्‌ करि युगखरजीद # सुनु चाथ करट तिन्‌ मोरी 
„एष्ट! ( एका री हट ) टकर हद्पी क धति रयन ४ ष्‌ । फिर वरहो ४ 
यमरत ऋषि फ पास चले । नि ने शाम क्या श्रौर दोनो राय नोौदकर्‌ क? ^= 
सयः पती युद विनंती वनए्-- ि 2 | | 
दहत दिवस मुरु दैन पथि ॐ भये सोहं यहि श्रम आये 
नी (ॐ. ऊ 5 लाथ निहो (२४ 
शद. प्रमुष््ू जरि गुरुपदं # ठम कट ताथ निहोरा न 
। शुक दशन पाकर इ प्रधम मे अवे पुमे बहुत दिन्‌ हप । इससे अरर श्रापके साय 
+ ही गुम दै दमे दना । हे नाध, सृ प्रापक निहोरा नह हं । 
॥ ठ्‌ ५ फ सखि ४५ स षक मसा 
-ष्दलै जात प्रस ठव पदुकसा ‰ दशिय जो विरोध मद्‌ गञ 
क्षिय ५, < + भार र 
दैसि षफनिधि सुति चुर्र £ िये सद्ग विरहसे दोर भह 
, मामं प्रजाति डुए घाप पिराष का दष करगे, मं आपके चरण दव गा) दवानिषि ` 
शमी वे युनि कौ चहुरता देखकर उनम्द साथ लिया प्रः दोनो माई दंस तम । ` 
“न्य्‌ कहत निज भक्ि अरूपा # सुति आश्रम पर्वे सुरभूपा. 
म 0 हैखखि (* कव ६ क्थ ६ ४) ढे 
आश्रष्‌ देखि महाशनि सुन्दर % तरितं सरवर कानन भृधर्‌ 
५ थृक् अष्ट न भ [54 1 पति | ॥ 
नलचर थलचेर जीव जहीते # वेर न दरि प्रीति सव्दीति 
< `; गणं प जपन शरद भ्त कते ह्‌ शान भगस्य मुनि ने प्रार्‌ ते पते शर 
उनका सदापयित्र, पुन्दर्‌ आ्राध्रम देखा, वदाँ नदी, तलम्‌) दन श्रीर्‌ पर्वते सरै धे । 
“-भरःथसतासौ जितने जीद वर थे, पर परस्पर वैर नी, सवसे प्र स्वो पर| 


: ध तर 3 1 धग्‌, कोलर दिधि एकार 
| सप वहाकपे विहय शमः रौदत विविध प्रकार! 
८ 174 0 ४४ | [१ 
, (9 वां विषति दप ररह, सिमा एण प्रार्‌ + 
`` "एम्‌ परते ऋ टता-पर छनेक प्रकारके पक्तौ भोति-माति को सेली गरहौ ३। 
म्नि अक सुशो कौ खाति सिद शौर मृनि बहो परते स्र तप करत धे । 
` एतं शुतीक्षण गुर प गयञ # करि दृरुडवत कहत अस भय 
त पां = 1 
् ् कोशलाघीगष्ुपारा % खाये मिलन अगत्पाधारा 
` पुा्छनौ हर्द सुर अगस्त्य फ प्स गदे प्रौ. सापकर कार नाथ, कोरल- 
वाः परान दुर के पत्र सुसर के त्राधर रागनी त्रपते गिरने यमे द) ` 


` उ आननाः ' “देष = = ~ 
शम ` जुन ` संमतं यदेह # निशि दिन दैव जपतदहु जेक्ी 





॥ 


पैः श्रीरामश्रगस्स्यमिक्लाए नूह,“ "  . ४96... 


पुनत अग्रत तुरत उटिषाथे # हरि विलोक लोचन जयि ' . 





हे देव, माई त्सर रौर भानकी-सित रामवन््रभी भवे है, निनो तराप दिन-शा्िः ` 


= ही अ्गस्त्यलौ उ दौर ! पापहारी रमज कौ सते ही. उत्क चतरं 
स्त 2." क | १ क 
` शुनपदकेमल प्रे दोड माह #ऋषिश्रति प्रीति लिये उर लाई. ` ` 
` सदर कुशल पवि पुनिज्ञानी # आसन पर बेहर . शती ` 
पयस्तेन के चशममरलो पर दोना माई गिर पे ओर ऋषि ते ये मेष .हैः उन 
दय से रमा स्तिया । पिर कानी श्रगस्तय रुनि ने श्रादत्सेत कुशलं पौ शौर सौर 
चातर पर त्रिधा | ति 0 
पुनि करि बहुप्रकारं प्रमुपूजा # मो्िसम पाग्न्त सदहिदूजा 
१, 0, # नेटन्दा ५ रद्ध य कुन्द 
सरदैलगि र्दे अपर मृनिरन्दा # हर्षस्व विलोक. घुम 
पिरि बहुत सोति मे रामनी सी पूजा कर पुनिवर कदने लमे--ररे समाने भाग्यवान्‌ दूत 
न । प्रर भी नितने धनि व पे, ३ सप सुसन्द रापवरदरती कों देकर स्च ६ । 
& । एनिदूह महं 38 भु, सत्यु .सवनधै ओर्‌! 
` & शरद इह जह चितपत्‌, गान निकस्धकेष्‌ 4. 
म्‌ निसू के सौच रं रमन सफ ८4 मृनिभणं उन्हं वैते ही दैत रहे वे, जेष 
चकोर $ फुर्ठ एद्‌ २ चन्रमा को देखते ई । + निमि 7 
प सुथल जल हित मीना # पारस प सुखी जिमि दीना - . 
प्रभुहिं निरलिसुखमा हहि्मौतीक वादक मिनि शद अलं सीरी 
से सष्ठ सान प ल पाकर पधी सौर पारस वार निधन प्रतत होक है, ते ` 
ह शु भरीरामलौ को देखकर समको घल हु ; मानो पीहा को साती ऋ जसु 
रा हुश्रा हो। (1 ह्म ` 
ठव रघुवीर कदा. मुनिपाही # तुमसन भसु दुराव कहं नाहः , 
भ जान जेहि कारण खयर # तति तात नं कि मुमा र 
= दद राममी मे मृत्य मुनि से कहा- दे भरम, भापस कव विपा मीहे !निसकारखं , - 
वह ऋया ह) षह घाप जानते षै है। शसते है सात, पम इुसाणा प स्का ` 
भव सो पन दे मयु मोद # जरि अकार्‌ मात शृ, 
हिजद्नोही न .बचहिं सुनाई # जिमि पृकरनन हिनु वद , 
ह भमो, श्रव एमे बदी सम्तिःदीनिष, निर मकार वै सतिवा 5 दरी दस लीः 
ग लतो ॐ वती तनं दन ते इ 
दन उकद्ु जपे ई | 


` ८ रः रातायख्मयोव्याक्ादडः सरः 


धुनि एषुकले सुनि प्रषु बाली # पूष नाथ मोहि, का जानी 
षडे भजन प्रमाद -अधारी # जानें महिना कषक तुम्हारी 
एसयी की धात्‌ पुनर श्रत्व शनि हषे पौर पीहे--हे नाथः क्या सममकर ध्रापे ` 


एते पं दात पी ! हे पापे शृनु, ६ तो भाषे भजन फे प्रभाव से शापक. कुड 
सङ्क खतताष1.; 


| (, 00 दुल (नर्स कथः हत्‌ शद्ध ` पदकमलतर्‌ । ~ 
। 1 शशि इरि निज थः दिध धिष श्चि ह२॥ . 


हे माद, ध्रप्क्ौ साया सदैव श्राषकी मोतं दे सशर दो देती शर दरणकमक् $ नवे 
रही ६, मौ कायाः जिसने श्रते एय से अनेक त्रहा, सिद्ध रौर शिं रच उति है । 


१ ४2 


 पहिकशल सवं पर जग॑जान # खरै कौ सनिय मगवाना 


ईमरि कर विशस कड यथा # फस वक्हछडं अनेक निकाथा 

पापौ यही भवर्‌ एसी सके उधर श्रौर प्त "रै, यद तंसारे जानता ६३ 
शगमान्‌, चर मौ इतो ६ ! सैनिए । धारक माय पटे मातग के द की रमति 
र । रसम धनिको व्ह एतो. भाति सपे 


चराचर -जन्ठु . समाना # भीतर बसहिं त जानि चाना ` 


तै श्ल भक्षक कटेन केरला # तव्‌ मयं उरह सद घो काला ` 
` ठन एतो क शीत्‌ सप स्थाद्रनेग भणी मुनगों दे समान ददते ई भौर कु भी . 


प्र नार्वे । उन डो हा. एानेदादा वेड मयंक काह भ श्रापसे दरता रता रै। 


-तै हष सखल, लोक्षहि सार # एवेह योहि मदुन की नह 
.पह्‌ बर ` मोम धनिकता # नसह हय सिय अुनसमेता : 


र खामी, पही.धापृसत्‌ लो पे स्वार तेद परमसे पष्य कौ भति एते §& 1 


हे दयानिशान, 8 यह वरदान गवा ह वि सीता मीर रनणसमेत श्राप सदा मेर 
ददेय ४ व्रचिर्‌ 


अविरल भक्ति विरति सतसभा # दरससरु् रीति अर्मगा 


धृखधि ब्रह्म चसर्ड अनन्ता अनुभवगस्यसजहिमेहि सन्ता 


अद तद स्यं वमनं जनो ‰ रिरिकिशि सरुणव्रह्मतिमानें 
असः. वराग, सतं दोर वरणवमत म फमौ.न दूटनेवाला मेम हो ! वरधपि 


‰-बी. जाना धर स्ता. १ कि श्राप शरस अर भचन्त व्र तथा ज्ञान से पाने योग्य 





, पव स स्ट पणो ह; इरन ते मी वारवार सगुण घ्रा मे ही मेरी रति रै। 
(८ ञहि लीद पर तवं इषु, सन्तत रत्‌ इलाप्त। 
८ तनक महिमा को कदे, जे अनन्य प्रियदास॥ 





` छठि शरीरासपयवरीनिदा्त शः ५६१ 
पिम सीद .पर आपकी द्या रोती र, वे सदा परे रहते है । जो केवल चाप्‌ ही $ 
दास है, नपर महिमा फो कोन कट सता दै! 0 क 
व = „£. ४ 
दन्त दासन. दै बडा # तते मोहिं पे रषुश 
है प्रभु परम मनोहर ठँ # पवन. पैचद्टी तेहि- ब 
हे रनाय, आरा सैष पने सेवको को बडाई देते हँ । सौ से श्रापतेपुभृते पला रै! 


भो, य एक वदध धन्द्र शौर पचन्‌ स्यान है, निसका नाष कचरी! है ।. . 
गोदावरी तदी तदह वद # चारि युग प्रि स अह 


दरडकदन पुनीत प्रभुं करहु # उग्र शापं मुनिवर. के र 
दत गोदादरी नदौ बहती रै । वेह स्थान चारों युगो से भसिद्ध रै! हे पभो, दरटक- 
दल फे पित्र रौनिप रौर भुनिनायक क्षा भयंकर शष दू दीत्निए#। `` ` 
वास्‌ करहु तहं र्धुङुलराया # कीजे सकस सुलित' प्र क्षाथा 
चते राम पुनि आयसु फं # दुरति पेचवटी निय 
े स॑शनायक, पह निवास ओर एनियो पर दथा कीलिए । छनि की भकग ' पार 
रामजी दं से पले पौर वुरन्त ही पदी फेस एवे । | 4 
दिव्यलता दस भ्रमु मनमाये % निरि शम ते भयेः सुदये 
सदश राम सिय दरण निहारी # कानन खघ गा सा सुखकरी 
रामजी को देते ही वे सुद्यबनी सतारं रौर इतत रामनौ के लिए मनभाये हो भये । 
लद्मण, रं रौर समेता रे दरण देखकर न का शपरूप गाप जोत रहा श्रीर्‌ वहं 
टदा दो गवां । व ४ व 
9 श्यराज सां मैट मईइ विनि पीति ्दाय्‌।., 
द „न नन) प्र एश । 
(1 फोदादरी क्षमीपप्रसु, २३ हं धीय . 

व रामली कौ सिद्धराज घटायु से गट इई । उनसे धुत ति से शौषि शट करे 
रामल योदाब के पास पर्त कौ दुदी वनाररर्हे हये | + . | 
लयते रासं कीन्ह तहँ वासा # पुसी भये स पुनि बीते त्रासा 
भिरि घन नदी ताल चविदाये # दिनदिन्‌ भति अत्िहोत सुषये 

पमौ > जय से दौ निषा विया, प्‌ से धनि लोम धसी इए सौर उनका थश 
नाता रद । परवत; बन, नदौ ओर ताल चपि से च यये तथा उनकी मद्रा दिनोदिने' 
कने लमौ । . . | च छि शः लह 
शम शट इन्द्‌ अनन्वित रही # सधुष मुर गूजर अव लद 
4 दाला दुक क गुकस्या के साय रभस करने क जम सस ससे कपुर मूध मे दान सने का शाप दर छले एर मृशु मै शाम ' बरतने का पाप दैकरउतकै 
रत्य की नष्ट फरःदिवा या । धह दण्डक द्रा ` | 





र, सणाययन्ासएयदयरड स° ~+ 


४ 1. ४. 
-' ---------------- य = रथीर विराजा र 
सोदयबरणि सट सहिशजा # सटः भक रु्ीर्‌ वि 
. ` णदी छर्‌ शम शली रहने हले । भर मर सवर ३ गुणाद श्रीभा. एने क्ती । उम 
` कत का वतन हेदनाण मी यदी कर सते, जद्‌। पय शमौ विराजते रै 
एकार प्रभु सुख आक्ीना # सदव द्वन ऊट रलष्ठीना 
* । ५ । घ (ध + ४ ठ ि त [# र 
र तर भुनि सचराचर सोद # भ एचः लज तदु चण नन 
एक समय शामली सुसद ैठ थे । तव लणजी ने ददित मे वचन करै र 
वता, मदुषय रादि सारे चराचर नशत्‌ ठे सदासी, पे त्रपना रु समम चाप धत । 
प, < ~ छह च ७ (6 न 89 दरं कि न्ध (4 ध 
भोहि समुम्‌ कहौ सोद देवा # सव तज्ञ द चरणन सवा 
` क्रः छ उषण दत श् ञे हवि दायां 
दह ज्ञान दिशग अर माया # कटु सो क्ति करहु जि दाव 
६ देष, एणते वह सकर करि, जिसपर सष ्रोडष्र आपे चरणकमसो फी रल कौ मे 
(व इन, वैरम्य, माया रौर उत भक्ति का पीन कौलिणए, णिससे नाप द्या करते ई । 


४१1६ ९ ८ ^. [> भेद र्‌ धर भ्र त 
वरं जीवहि मेद ग्र एकल कष्हु सयु ा६। 
५ „~ न 9 > | य क 
@) जादे हइ दश्छ रति, शक आह्‌ मम्‌ जाई ॥ 
5 हे प्रसो,दर श नील का मेद श्मशारर एदि) निस्ते त्रापके चरणो मेस ह 
रथा शो सो सौर चम्‌ जाता रे । , . | 
येरि मह एव कद बु # सुनहु तात मति मन चितलाई 
अरु भौर तोर ते षाया # जेहिवश कन्हं जीन निकाया 
सपनी बो घोडे ही पे सद समृमप दुम टता हू । भार! इयि, भुन स्र 
` पवित सभाकर पुने । क भै, मेर, द, रेरा आदि का परिवारं ही माया टै लिसमे समी 









ध (> 


सीर शोदश मे कर स्सा है। 
. ओ भोर जं लगि सन जाद % सो सब माया जनह मा 
, देहिक व भेदं भुन ठुम सोर # विशा अपर अविद्या दोः 
लौ इनो के विषय ( श्द स्पशे, ष्‌ आदि ) है श्रौर मदां वय मन नाता रै, ३ 
८४५ रव माथा का विर्यं जान । उसके दौ भेद रै-एक पिग्रा श्रौर दूसरी श्रविया। 
एक 3 अतिशय दुखश्या % जा उश ओव परा मवेकू्‌ 
क थु सुरव जे श प्रुश्रेरित नहिं निजवल तोके 
ह १ (ता) भ सलमा दम रै 1उसके ब हो जीद संसारडषं मे पई 
ह । इते ( विवा) वि चश द जोव ससारकष्‌ म पड़ा 
| य 2; 1 गुद स्वाभी की रणामे संसार रचती रै । उसके 


शान भान ज एको नाह # देखत ब्रह्मस्य सव॒मादी 


`.“ षः भीरामलच्मसलवीद मूक. ५८६... 
किय तात सो प्रम विरागी % ठरसचम सिद तीनि गु ठणसम सिद ठीनि गुरत्यामी ~ 
हान्‌ बहौ दै, नह एक भौ भान न दो | रेते नीं लोग सदमे जह का. 5१ देते है । ,. ` 
1 गुणो कौ सिद्धयो को दण की भति बढ़ देता रै, हे बाई, वही दा वरेराणी रै। ` 
श लाया शनं (4 हि चरएम( 1... 
(५ स ईश न्‌ श्राए करई, जाम षय षौ जी ४ 
| १, २५५।६५ तुः ॥ दर्‌ ०५ ४ 
@ न्धं मोदप्रद्‌ सवं एर, सथा परक क्षीव ` 
यह्‌ जीद णम्‌ तंर त्रपते को एश आ स्वापी बही जानता, देव तक जीद रै, अर `. 
थह जव अपने को माया का ददर जान तेता है, ठढ वौ इन्धन श्रौ भोपत देनेवाला; 
सवस प्रे, साया का मर पौर सवांदागु ह्वर हौ जातः दै । त 1 
धमं ते विरति योग ते ज्ञाना %# ज्ञान सेक्षप्रद्‌ देद्‌ इर्त 
सहि देगि इव सेः माई # सो षम भक्छि मङ्सुखई 
धं से वैरा्य श्रौर उकषरे योग से शान होता रै था ज्ञान भोक्त देनेवाला ६-रेसा 
वेद्‌ कहते है । रे भाई, नसते पै शीघ्र ही. भसन्न रोख, वरी -मेरी भक्षिरै, भो श्न 
रो छ देती दै । ८ त | 
सो स्वतन्त्र अवलम्बे न आता # जहि आधीन ज्ञान विज्ञाना 
भि दात अपुयन सुखकला मिलहि जो सन्त दर्थं अनुकल 
वह्‌ मति चने द अधीन दूसरे कषा सहारा नहीं हेती । शान श्रौर विक्ान उषी. . 
भि के प्रपीन हैर तात, कनि अपम एल रौ नड्‌ दै ; परनहु दह तमी पितत है, 
१ सुन्सु लोग अुकूत ह| । मै । | 
पाक्त कै साधन छं उखानी # सुगम एथ मोहि पवि प्रानी 
प्रथम विभरचर्ण श्तिप्रीती # निज निज धतं निरत श्ुतिरीषठी ` 
महनि का साधन दखान केर कहता ह! लिप पगम मानं से यद्य मुभे परत है । पते: 
नो पर्णीं स चडी परीति होना शौर बेदैरीति से श्रपने-चरपते ध्र म लयारदनारै।:.. 
गहिकर पस सर विषयविरागा # तद मम चरण उपज ऋतुरागा 
श्रदसादिकछ नद भक्ति रदा # सम लीला शति अति मनसा 
इसका फल यह्‌ रै कि मन दिषो हे ब्रष्राग करना दो देता ई, आर उसे भरर 
चरणो परेम उस्र होता रै । भलष्यः शुना आदि नव भकार कौ मङ्धिवा कद्‌ करके. 
मेरी सील परे मन को गत्र ।. £ ५, 5 ध 
स्त चरपैकम ऋति प्रेमा % मनकभवचन भजन्‌ इद नेना 
गुर पितु मातु बन्धु पति द्रा # सब मोहि कट जान ददं स्वा 
समप नं ववतं | दनम्‌ भि्ुकी कथां 


~ ५० ज | 
पामि सेवाभिघ्रत मौर त्रशत्‌ नौ भोतिकी भत ३।. 
सपना ुिसनाचस्यसेवन दलन मस +. , ¢ ४ + ^ , 
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धु 


५ सयंणार्सवकाण्ड चण & ==, `. 

~~~ 6 

व छर्‌ द्द निद सरे मन) दभ) वचनेन 

दन्त के वध्यतो प व्रा पेषे क्र शरोर ६ ) 6 

सं दनं दरे । शुर, पित, सादा, भाई) पति श्र ददता, तव धृक 1 फो लाकर 
एतां कै ‰8 सेवा ९रे। 

पम स गावत पलक शरीरा # गदूगद्‌ गिरा सथन वृह नीरा 


पश्याहि सद्‌ दष्म य अके ४ दत निरन्दर्‌ वृश्‌ स ताके 


धुत शत्धेर हकर भदयद बाणी ते पेरेगुए यार । भष ष्य उरग फैकारण नेतर 
घ नह दहरे समे । निस्ते कषेम, अहंकार, पारं शादि नही हरेः दै त्त प स दैव 


: उक ड शस हू । 


वचन्‌ क सन मोहिदति, पजन कः 1 


(( | € क 

1 २ द्यषव म, ३२ ददा दद्र 
तलने दम, द श्र पन कफे दी रगे है, श्रौ जौ कामना योढ़कर मेरा भनन 
हरै ह, ऽमकने हृदण्कसद द ४ सदैद निदा करता ष । 


भक्किथेभ पुनि ति भुख्पावा % दद्संश प्रभु चरणन शिरा 





नः सुने गत मम सन्देहा # सय क्षा, उपजेड नदं वेषा 


परियोम षौ सुनकर सद्पणनी ने पड़ा प्ख पाया सौर रामजी क चरणो से शश नया. 


 . पर फहाः--रे ताथ, इसके सुनने से धेर सम्देद नाता रहा, नान प्रौर ममा सेद उयप्र दुश्रा। 


` ` अहूञ षद शति प्रशुयममाये # हृषि समर चिज हृदय लमाये 


शहिधिषि भये कुफदविन षीदी ‡# कहत चिराग ज्ञान गुण रीती 

धटे भारं दपर ठे पचन्‌ रामलीने सुने । वे स्वामी पर मनक अच्छे क्तमे। 
फ प्रसन्न होकर रासली से क्षपमण फो इदय से सगा हिया । इव पार प्रम्य, न, 
धृ शौर नीति की चचा फते हृ ऊब दिन दी गये । 


 - पेषं ` राद की बहिनी # दृषटहदय दारुस जिमि हिरी 


षष्टी सो श्ट इक शारा # देसिनिकल सह युरुलदुमारा 


इ चवक ग एक दिन रावण की वहन शूररणखा, जिसका हृदय दृष्टवा प्रजो 
धोपिनि री भोति भयानक थौ, पंवषषी को वई | यँ सोने ङमारी छो देखकर कामदेव 
छी पीदा से शङ्क हौ उदी । 


ता चला धृ उरगारा # परुष बोहर नि्छद सरी 


। ५ शेकीं ग जिभिरविभशिद्रषरदिहिविरोकी 
पाकशशिडलौ परोे--े यरड्‌, भा, पिता श्रौर एत्र को न्दर देखते दो व्वा 
ला ६ श्ररमन को नरी सोक चष्ती ; मैस मूयकरान्तणि सूयं को देखकर पियत करौ 


(1 ॥ अभम नशाचरिङुटिलश्नति, चली करर उपट।सः 
ध धृ सगेण ` भारी ` फएषद; माचि शि्रनास 





( 


= ऋः शवैरलाचरितरि &- ` ` ५८५ ` 


काफपुशुरिदजो के दै -रे गरड, वड़े, नीच निशाचसं शर्पला हसो ज्म 
चरमे शनौ पदौ पलपान्‌ होती है। देखो, इसी बने निशाचरे सा नाश इया चादवा रै। 
सचेररूप धरि प्रमु पहं आई # बोली ' मधुर; वचन मुसुकष् 
ठुमसम पुरुष न सो सम नारी # यह सयोग विधि रचा विचारी 

रास सुन्दर खूप रखकर रामृनौ के पास श्रं चौर पुसछराकरं यो सौरे बचन बौ 
दिन हम्हारे समान कोर पुरुष दै यर न मेरे समान सीं । नकषा ने सोच-विचारकर ही 
९ सम्‌ र्वा द ॥ ०, ५॥ „ण क ०4 | + 
मम्‌ खनुरूप पुरुष जग नाहीं # देखेडं खोजि लोक तिहुँ माहीं 
तपि सरलगि रही कुमारी # सन साना कह तुमि शिहारी 
„. रे ्रबुर्प कोर परप संसारम नदीं ई । मैने तीनो सोक म टर ई देखा ६। सी कारणं 
म॑ श्वर तकत कोरी रदी । अनर तुमको देखकर कृ मन माना ₹) तुप्र पएतंद्‌ श्रये से । 

[रा + ^ प्रहे क 
सीसं चितई की परभ बाता # अहे कुमार मोर लघु श्रातं 
भ्‌ लद्द रिपुभभिनी जानी # प्रमु बिलोकि बोले शटुगानी 

तव सीताजी कौ ओर दैखकः सामी ओरामनी ने यह बात शी किमेरा बोढा भाई 
सभौ करि ९ । राक्तसर तत लुत्मणएनौ के पास गई । इन्तेने उसे शत्रु कौ वहन जान 
भुगजौ ग्रौर रला ग्रार कोमल बागी से कदा-- `. ् . 
युन्दरि सतु भ उनकर दासा % पराधीन नहि तीर सुपा ` 
प्रभु समरथ कोशलपुरं राजा # जो कष्ट करदं उन्दं सव घाजा 

ै च्दरी, मँ भो उनका सेवक हं । मेरे पराधीन होने फ कारण तुमे युल-एुपास न 
तमा | रमृनौ समथ शौर अयोध्या के रार । वे जो कु करे) वष सत उन्ह सोहा रै। 
केहरि सम महिं करिविर, खवा कि बान समान : 
प्रषु सेव इमि जानह' मान वचन प्रमान्‌॥ 

समे उततप द्ाथी धिह के समान प्नौर्‌ पटर बाज फे समान नहीं हो सकता) वेषे दौ 
स्यामी शौर सेत्रक कौ जानो । मेर वचनो प्र विश्वास करो । 
ययक सुख चह मान भिखारी # व्यसनीधनशुभगतिन्यभिचारी 
लोभी यश चह चाहं गुमानी # नम दुहि दूष चहत कोऽ प्रानी 

तैद रवर सुख को, भिखारी आादर्‌ को, व्यसनी ( कामौ, क्रोधी रादि ) पुरुष धन 
करो, संप उत्तम सति को, लोमी यश को, गमान्‌ रनेवाा घुन्द्रता को भरथना मुष्य 
छ्काय दो दुहकर दृष चारे तो कैसे पासकतादै १ _ _ . [ 
पि पिरि रमनिकट सो आई # प्रभु सदम पहं बहरिः पठा 
लदण कदा तोहि सो बरद # जो ठण तोरि लाज परिदश 


५८६ ~ शमायणक्ह्स्यकाशह 8” € 
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तकर क राद्से रामजी के पास स आई रायन म उसे फिर कमस कं एाय 
भेजा । सद चच्छशजी ते कदा-वुे व्याह दष करभा, नो दृं दमी मति तीद्कर 
लाजके रोषे! पि ध „ 
व सिदिषाधि रसपषटं गदर ॐ स्यं यर्यक्र भ्रकटत भर 
विधुरे केश रद्न शिकला # शुदुटीड्ुटिल कसणएलगिगाला. 
ठप सििवानी ए सक्तसी फिर रायनी फे णत यं । उसने श्रपना मयानक् स्य 
रट शिया । उसदे बाक्न विरे, तत सयान, मोदं री घोर याल कानी ककरषे। . 
क 
प्रीं खथ दशि रधरष्च # सहा चअतुर्यद्न्‌ सयु बुभ 


[>] 

पप्रय राव्‌ यद एण गत जन # उठ प्याह सुनहु मवार्ना 

पीटानौ सखे इसी ष देवकर शायी रे तंच्मणमी को दशा हिय | सत्मफन 

रपद पन क्री पाद भान ष्टद्ध होकर उ । महादेयनी कतै है --ट पावती, श्रं यगि 
ङा चरि दुन | 


^ सदय अति लाघव तिहि नाक कान दिन कीन्द। 
ध ताके कर रावण क, सन्‌ह इनत दीन्द ॥ 


@ ५५ 


सक्छ न जख इ उदक नककन काट लिक; भमाना उखा क हि गहण 
कं घुनी द्‌ । 


साक कान बिन भह विङ्रशाशा ॐ अन खथ सेल भेर कै धारा 


खेरदुषरं पटं गह बिलखाता # धिक्धिक्‌ तव पौरव आत 
` चिना नाक-कान द पूषणला का रूप मथदर एवे यया | मानो पटद्सेमेर्की धार 
च र्ती छने । सेमी हुई शषसा ग्वस्ाण ठे पास न, शरीर गोही- भा ¦ तुष्धरे 
रपां शरोर पलत को धिकार ई! 


तद पशा सवं कदि बुभाई्‌ > यातुष्छरं सुनि सेन्‌ उताहं 
हेन 





% 


स^ न ॥, 


चह सहस सुमट संग लन # जिन सक्ते र्ण पीठिन सीन्हे 
ग्ब पठने पर्‌ शप्णलता ने सव सयाद सममकर कल । उक सुन सर मे श्रपनः 
-रात्तस्मे सेना बुराई यर देसे चौद महम योद्धा साथ त्ति चिन्नि व 


पमी कभी पीठ नशी दिखाई । 
धामे. निशिचर सकर वसूया ‰ जनु सपक्ष ऊजलगिरि युथा 


नना वाहन नानाकारा # नाना युध घोर अपारा 


निशाचर के कुएद के शुरुड दौड, मानो पंसोसपेत काजल कं पाड उड चले च| 


उनके चेद. भकार्‌ के ्राकरार, मतिमति दे वाह 
क वाषटन श्रीर्‌ हे भयेकर नेक मर क 


, . रः सरसेनाप्वरीआगमन इ ` ` ५८७. ` 
श्याम घटा देखत. नभकेरी # तँ वासवधतु शरनं उयेशै 
शृषएखाहे आगे करि लीनी ‰ अशुभरूपं श्रुति तासा हीनी 

मानो आकार कौ कालो प्रं को देखते ही बह इनदरषठप का उद इरा हो। श्रषुम 


.॥। च 


रुप, कान रार नासिका से हीन शषणला फो खर ने राट दिखाने ठे सिए च्रमि कर लिया । 


| निजनिजवल्त एव भिति कैः एहि एक शयनाय) 
ध गाजन्‌ कज उभाउ हवन्‌ हदय सख्याय ४ 


सव मिलकर एक दूरे को सुनाते हुए चप्ना-अपना मत कते रै । सां के वाने नन 


£ 1 


म दै श्रानन्द्‌ उनके हृदय मं नदीं समात्ता । 
७५ (०५१ [४ हि "८ 
भकुन अभित होहि सकार गनिं न शल्युविवश भयर 
गजेहि तहिं गगने उड़ा ॐ देखि कटकं भट अति दर्षाह 
यहुत ते भयानक अ्सगुन शते दै ; पनु मृत फे बश रात्तस उन नही समते या 
उनक्पे पवा नदी कस्ते । १ भय दिल्ञते श्रीर्‌ अर्ष मे उदे है तथा युद 
दीं को देख वड़े भसम होते है । ॥ 
कोड कह जित घरहृ दोड माई # धरि भारह तिय लेड बड़ाई 
कोठकहंतुनहू सव्य हय कीं # कानन फिर कीर कोड उही 
सो$ रष्ता है, जीते दी दोनो भावों को परह लो र्‌ मार उनक्ष ची चन लो । 
कोर कृष्ना ई, सुनो, हम सत्य कते रै, ये कौर वीर ह! जो वन में पूयते है । 

[य 99. = व 4 
एकै कहा मष्ट ह रह # खर के आगे खद जनि कष्ट 
यहिविधि कहत वचनरशधीश ॐ आये सकलं जष्टं शशी 

ण ते कल्त--इप रे ; खर के त्रये एषा मत कहो । युद प धीर सव रकित एष 
भकार कत्ते इए बहो शर्य, नहा रामूनी थै । =. ` | 
धूरि परि नममख्डल रहेड क राम बुला अनुजसन. कष 
ते जानकिदिं जह गिरिकन्दर ॐ आवा निशिचर कटक भधर 

आक्ाशमडल धूल से भर गया | तन राम. ने लप्मण को इलाकर क --बागकौ छो 

, पृ्ठाद्‌कौ कन्द्सपेते जान्नौ; क्योकि यह रासो कौ भूमानक्‌ सेना आ अद। व 
` रेह सजग सुनि प्रमु क वाणी # चले स्टितसिय. शरध शी 
देखि शम शिपुदल चलि आवा # विर्हसि कठिन कोद्र्ड चदाकृ 
, पस्तु सचेत रहना । ये रपरली के. बृचन सुनकर हाथ मं धृलुष-बाण सि वि | 
 द्वोतामेत चले । शयु कौ सेना आ भ, य देखकर रामनौ ठे सौर उन्न धष प्रं 
दोरी चाः । $ लि 








। भवय रः रासयंशशनरिस्वकस् सण न 


1) 
० ज थ क + 
थक ७००७ 
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| , चन्द ध रो | 
शेदरड कटिन चद प्रषु शिर जस धित परोद क्य] । 
परकर एर लक्षत दाधिनिक्ेटिष्ं एनम स्य] ॥ 
कृटिष्टिति्म विशालयुजगहि चपविशस युपा २। 


(~, 


चित दष्ट एगरा प्रष् गजडशन घट विक्ष्व ॥ 
कटि पर्प ददार एषी भटा नौति इए कैसे सौपते ६ मेते नीटम्‌ करे पटाद 
१ कसे त्रिजकतिथा रमक. ध अर उनये ब्रौचपे दौ सप एमि द रमचन्रनी 
षर म तर चर रही. -एूनाश्चं ४ वूसुप-वाण्‌ प्रार्‌ण कर शक्तस को क्से गरते र 
सि शिदिति शुडमो। | | 
ः (41 ५, 1 श म ^ ॥ ++ 1 न (31 । +) 
(दयाय मये फेः धु परह धये दुधट। 
(1 शर्‌ (= धि; ५ [9 र नज 
४ यथा विदीदि शके, गलरविहिं पेतं द्वज ॥ 
सव कभूमेल ( षो त्रापि कौ चां दीक कर दद्‌ के) श्रा गये । "कद्‌ लो, पट्‌ 
लो! चिघ्रते हए यौदा दद । जैसे परहम््ाह फे भूय को प्रकरसा दख र्त उप 
पैर रेते ६। 
रिरि प | श्वर 4 ४ £, 
रि रहै निशि समुदा # द्र्डकं खग सुग चले परा 
धश (६ ् क हि + 1 ध ४ चष 
भमुक्िरोकि शर दकि नडी ॐ भषित सये रजनीचर सारी 
सेह निशत नेरादको पर सिवा । तव दर यन ठे पतती शर्‌ पृम माग 
चे । रा्तसथण राभनी के शध स्प सो देवर पाण नदीं चोद्‌ समते वे धरित श्राद्‌ 
, शषेफ द्द ष शोहि हे वै । 
छ (> क्ष पश्‌ ¢ ॐ, 
चिव दीति कौले खरदूषण # ये कोड दपत्ालक नरभुषस 


पुरग नण अपुर पुनिमेते देखे सुमे हते हम कते 
मलमिया को लाकर सर अति दूषण बरोते-मुषयो प भूवणस्प भे को राजप ‰ । 
निषे दवता, सुय) नाग, द्म, धनि शादि ई, उने पे किचन ही कौ हमने 
सयन ह-- । | 
र ४१ म (४ आ) (1 ¢ ए (० प 
जल्प पुनस माह # वैली नहिं अति सुन्दरता 
` पपि भविनी कीन्ह कुर्या # पधलायक नहि पुष अतपा 
। ४ भयो, एवते जन्मद देसी न्द्रा पमी करीं नहं देती । ह्नि यथपि 
धवास प्म फो दूरूप कर दियाहै तथापि ये चप पुप्प मासे के योग्य नहीं £ । 
द हरत निजं नारि इुरष् # जीवत दोर माई 
६ दत जं नारि दुरं # जीवत मवन जाह दोर माई 


शर रहा तुम्‌ ताहि सुनावहु # तामु वचन सुनि चातुर राक 
7 ८९. सनाद # वाप ननातुर वह 
{प जाकर शवसे कटो कि जिस अपनीष्धी को इन्दाने दिप सक्छ ६ एसे हरम रः 





0 


क निः श्रीरासखलयरादे युद्ध ड भ 
द द अरर दोनों भारं नीति ही चते जा । सर ने दरा पेया कना उने चुन 
घोषे क हुनङर शीघ्र धानो भ 


९ मये -सालवश शरद घब, जातिं नहि रघुबीर । 
५, प्क कामे वेषडड, सुनहु शश धंदिधीर॥ 


॥ ये मूष काल के वशं यै, उनके सिर पर काल सवार था । इससे राभ को नं जानते | 
£ चुर सर्द { शच्थड की फक से सुमेरु रसे उड़ सकता रै । 

त" ६ रायक्र जड + सचत शम शले सुसुक् 
मरु ययी वड्‌ साग हमाश ऋ तस्हरे प्रम्‌ खस कीर्ह धिचाशं 


दृतं ने उतना कहना राप से जाकर कशा । सुनते षौ रामनौ प्राकर बोले श्रा 
ह्म्‌ दद भाग्य धा, नो हुष्दारे स्वामी ने रेसा विचार किया रै । 


टप क्षत्रिय शगथा द्व करीं # तुमसे खल शग खोज॑त रिष 
ट शलकन्त दैखि नहिं उरी # एक बार कालहु सन ली 


परम्दु हग तो तत्निय है, बन पे शिकार करते है र वुम्दरे-सरीसे दष्ट एगो शो दत 
- पिस ई । चटवान्‌ शद्ुदेखकर इम कमी नशं इत्ते ; कित एक वार काल से भी लड़ सक्ते दै। 


. शष्ट षज ददजद्त घाल # म॒निपालरु खलशालक बालक 
सौ र देय वत घर पिरिन # समर विमखमे हती न कृष्ट 


यपंपि ष्म रुष्य ह तो मौ सरसो ॐ नारक, युनिर्यो क पालक श्रौ दृष्टौ के हृदय 
र सनेव वाततक् ह । यदि सनो तोषर कलो नाश्नो, युद्धसे भगे हुए कोष 
सी माश्ता। 


रश दि रे कपट चतुराई कशिपु परं कपा परम केरा 
ठत आह्‌ तुरत छव कृषटेड # शुनि खरदषण उर अति देऊ 
दतै युदध-मूमि मे राक पर से चहुरता करे शौर श पर दया करे शो उसकौ यू 
ट कायत का कराम ई। दुवो ने हरन्त ही नाकर सव समाचार करै । चुनकर सर शीर 
एष काय शेष क्षी श्रा सै जल उग | 
पि द ^ 
₹ हेड कटेड ढि धरु धाह विकट षट शलनीच्छ । 
रए पश्र शष्ि शु कृपाण परिष परशुषस 
रु दीष धृटुष कोर प्रथम कठोर घोर मया पह 
एति शशाह्टङ शदटुकान्‌ न्‌ क्तात तेह चर्व्‌ ९५ 


च| 


‡ 
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५६० ठः रसायणंश्रारर्यकाण्ड ० ` | 


५4 
जब्र हदय नते लम, तद खट बोरा विकर. योद्धा, र्तसी दो श्रीर्‌ पकड . 
है । तव धूतुष, पाण, सोपर, शि, परल) स, परि यषट-फरसा 1 | 
. सदव दौड पदे । रामरनी ते पते धुप फो ठंकार, अथोत्‌ टप कौ ठोरा वनाः; 
निरे कणेर बौर भयानक शब्द से राक्तस वरे नौर्‌ व्याकु दी गमं ।. उस्‌ समय उन्द्‌ ` 
पुव भी द्रान न रहा | | 
(| ४ वावघान होइ धाये, जानि सक्त अआशति' 
। ८ लाने उत राम ए, अश शुक्च` उह भँति॥ 
एर साधान हो ३ सव ददे । शष रो वती नानकवर्‌ पं -रामनी पर बहुत भोति के 
धरघठ-शद् यरसाने रमे । 


क अटुध तिरतः करि काट रुदर । 
ताथि खशशव श्रवछसयि, पयि वड निजतीर्‌ ॥ 


. गवती ने उनके शष तिल-तिद करकं काट दाते शट फिर्‌ फन तक धनु तानकर्‌ . 
श्वपने एश बीहे। ` 


ठव चे शण कशल ॐ छंकरूत्‌ जबु इइ व्याल! 
कोय शमर . श्रीराम # चलेदिशिखनिशितनिष्म्‌ # 


प्रवलोकि परत न रीर # पुरि चले. निशिचर कीर्‌। 
यक्‌ एक्‌ कृह म संभार # कर तात याह ए्छर्‌ ॥ 


त्व संप कौ भूति फु कासते हुए रमयन्द्र क सयकरं भाण चे । युद्ध मं श्रीरामजी रे 
पोष किया, तच चदे पैने वाण चले । पे धाण समते प्रन्भु दिखा नही पडते । तव 


वीर निशाचर युद्ध मे भाम्‌ चले । क को सरे का तमाल नहीं ई । सव ष्ट पिता." 
, शहामाता {पुकार रहेर। 


कर दै खर्‌ का कीन्ह # जो गुडः इनन कीन्ह! ` 
यं शण अतिहि कराल #% ग्रपे आह मानह काल ॥ 
भ, क्ट तीनों भाजो भामि रणतं जाह! 
तहि वव हम निज पनि # फ सष यनद सापि ॥ 


फो कटता दै--खर नं यह्‌ कया. किया, नो उन 
र ॥ पीरा पे युद्ध किया! पे बाण तोब्रडे 
भयानके ई मानो कान मे ्राकर हे ग्रस जिया दनो । त तीनो माई रक्तस क्रुद्हुष्‌ रौर 


` दरोते-नौ-यु् ने भागेगा, उते हम वरप दाथ से मासमे । | 
ह्ये गन्कर्‌ लौटे। ~. र्मे । तथ रात्तसर. लोग म्न मे मरने 


। <मा एक निज प्रमुहि वश, पुनि इनके वदभ । 
तन चहाह प्रस शर लगे, विना याम जप याम ॥. 





ठः भ्ररतखरदि॒द्रमु्-" ` ` ` ` ५६१ 


सद्वनी वदते हर पाती, णठ नो चेरा अपने सामी > अधीन ६.1 वृर, 
तकं चद माम्य हे ; क्योकि योग) जप, यञ घाद पुण्यकं विना किये टी रामनी.के 


ग़ लगने से तरता) शुक्ति पनाचाहते हे । 


मुषं अनृक्‌ प्रकार #सस्चुख ते छह प्रहार 
रिष पम कोपेउ जानि > परु धुष्‌ शरसन्धानि॥ 
न अ डनषि 
बड विषुल नाच > ख कटनपिकट्पिकशाच। 
यर "दः? सयनुर ७७४ क, ० ह ह ष धि ध्‌ । 
उर क्वीश र्‌ भुज चरन # जद तह समे अह परन्‌ ॥ 
रात्तस सुभ्युख हो अनेक भति के शृ मारे ह | शुष्य फो हुत कोष फे वशु तान ` 
रामजी ते धष पर वार्‌ चाकर बहुत ते वाण चोड । तद म्र रतस रते "हषर; 
न ह, मलक यु, परादि शरभ सहा -तत कवर पृष्मौ ते पिरने हमे । =, 
[चिरत दागत गत # धर्‌ दत कुर ससान 
सट कट ठमशतसखणड # पुनि त्‌ कंरिषाशचश्ड ॥ 
तप॒ उइत ऋ शज शुरुड # वितं मोलि धवत हण्ड! 
सम क॑रं कारु श्रगाल्त # करकटृषि कटिनकराल॥ 
वाण लने से राक्तस विसलाि ६ क उनके पद पर री माति भिस्ते र । योद्धा 
र शरीर सौ संश होकर कट चते दै. तो मी दे पिर रक्षस माया से पासरढ कर्के उवते 
ह । क्रा प बहुत-तौ सुना अर पर्तक उदे है । चित्त मस्तक ते सएड दीदे 
कौर कटिन कराल सीध; कौतरा, सियार श्रादि मांस सनेषाले भौव कके है। “ 
| चन्द न 
ॐ क (क ५ ब 
कटकटहिं सश्ु शरत भेत पिशाद्‌ सप्र कज । 
वैताल रीर कषल ताद वजार योधिनि तान्ह ५ 
रुदर कण्‌ प्रयरह खण्डं मटन के उर एज शिरा; 
लरत ६ उटि सरह पर्यस्‌ करहि सकस अयकर्‌॥ 
स्ियार बरकत) मूत-पत पिशाच आदि प्यर्‌ सात, सवर पेता वीर दाक वकते 
र भोलिनियो चती ई । रागजौ क प्रचण्ड पाण योद्धा फे दव, शषा, शस्त 
राहि क्सो दो कासते है । रात्तस जर्तं गिरते श्र पिर उक्र सद्षे. ध । सप 
भ्र सवस "कट्‌ सो पकड ली चिल्लाते ६। - ह त 
र्दी महि उदि श्प पिशाच इर धाद । 
शगार एषी म॒न इई गार्एद़ी _उडाक्च॥ 
मरे परे उर विदरि बिष भट करत. परे 
अदलोकितिजदसविकल भर विशिशदि खंखषणएकिरे । 


- धः रताथशशाररवकषदड स° न्ट 





ध # 
. ते भौ = त पद्कर दते ६ मानो पद्‌ 
ग पकदकर भीष उदे रौर पिशाच उन. पकदूकर्‌ दकृते ९, भ्‌ 8 
रय ली वहत-ते दालक पतंग उड़ा र € । रमली के दारणा क मादु पाह 
सतते योधा, लिना हद एद शा र पड़े करा ५ । रेष चरपनी सेना को 
व्याल देखकर सर दष दिशि आदि यीदधा शूष पड । ध ध 
शर शङ्कि तोमर परशु शृं हषण २९६ बार्दा। 
रि कोष शरीशुकीर प्र अभणिद निशाचर रट ॥ 
५ र ॥ > 1 (| ए त्रि ह| प्रचयारि + र} शायका | 
ग्रह {निव =€ {१६ २९. 119)118 111 
>£ | उ ~ स विष्षि ॥ सायका ॥ 
दशदश विशिष्ठ उर 1९ १ 
शसो पर कर सय दतत बार, शक्ति, तोमर परशु, शूल चह सग शीरामनौ प्र 
रोध बरं फे । रापली दे कण भरम शश्र द बाण क्कि सन रोपसपतिफं के 


हृष प दम-दस पाख मार । सि र ग 
 शहिषरतउडिमद भिरर पनि एनि करत भाया सिनी ! 
र डत चौदह पश्‌ निशि एक श्ीरघकृलमनी ५ 
< द्यु श्यथय ब्र 2/ल सथान भदक हक वप्स्या । 
खत पटरषर राम कृरि द्राम रिटेल लर मखो ॥ 
दाण लगने से योद पृथ्वी मे भिरे आर्‌ पिर उव्दरं युद्ध रते ६1 वे वही पाया 
इते र, लिते देता मन म उसे दै मरि चौदद्‌ नार रात्ता से रधुवशमणि रामजौ 
रेते युद्ध शर रे है । देवताश चौ नियो को डरे देक मायापति रागनी नं प वदा 
तमाशा विरा । शृ ोग एक दूसरे को रम-प देखने सगे श्रौर शुभ कौ सेना पर्प्पर 


उड्र भर्‌ २६ । 
ध रास रास करि तन तजरहि' पावहि पद्‌ निन! 
9; कटि उणार्‌ शि मारिउ, चण सषयारिष्र्‌॥ 


रसस 'रम-राम्‌ करक शरीर छोड मोक्त पति है | दयानिधान रपं मे यसनसे 
ङण द सद शत्रु भार भिरये। 


हवित पहि सुमन दुर, शजहिं मगन निशान \ | 
छ्रश्तुति करिकर वयते, शोभित दिविधविमान्‌ ॥ 


सकर हरर देवता पुल दरसाते £ । आद्नाश म नगाड बजते ईं म 
श्रीर्‌ यमेक भाति के विमानो एर शोधितं ६। व 
जव रधुनाथ समर रिपुं जीते ॐ सुर नर मुनि सवके दुख बीते ` 
तष सहस सीति ले अधि # प्रभुपद परत हिं उश्लाये 






५ 


नः शपेशंतारावरापतिगमन न. ५६६. । 


कं भतस इ इफ सौ माता कत्‌ म ध्रमजौ ने युद मे शजं फो नीताः तो देवता, मलुष्य नि आदि. दः । 
भिः गे { तव लक्षण सोता शो के भाये अर रामजौ र चरणं ‡ पणाम्‌ क्रिया रामजी ` 
ग भसन दो उनको हृदय से लगाया । (6 
सीता निरि श्याम मृदु गाता # परम भरेम लोचनः न अघात्त 


५दबदौ घि श्रीरघरुनायक # करत चरिते सुर्मुनिसुखदायक . “ 
४ दारमी का कोम श्याम शरीर देखकर सीतानीकेनेव प्रमसे नहीं दधाते । भीरमनी - 
एचयटो म वकर इस पकार देवता चौर यभियों को घुस दैनेबाके चि करते है 1...“ ` 


ॐ देखि खरदुषण' केरा # शूषैरखा तव रावण ` घेस . ` 


वली वचन कोधकरि भारी # देश कोश की सुरति विसारी .. 

दपण श्रादि फे जलने का श्रा देखकर प्रूपणखा ने रादण फे पास लाकर उसको ` 
रटने फे सिए भरणा शौ । वड़ा क्रधकर शूर्पणखा रावण से बोल फि तुमने तो देश-कोश " 
प शुष एष्देम भला दी ४.४ 
सि पान सोकसि दिनराती # सुधि न तोहि शिर पर आरती. . 


तड सीतिविनं धन विनधमां # हरिहिं समर्प "विन सतक्भां .. 
दिय पीति र दिनरात कोते रक्ते हय । तुम्हे यद सवर नहीं रिश्चुरिरप्रऋ् , 
पष्टरचा रं | नौति धिना रस्य, धमे प्रिना धनः श्रीविष्णु को सपण किये धिना उत्तमं केम, 
दि प्रणयधिच सद्दे गुनी # नाशदिं वेगि नीति चस सुनी 


संम तेयती कुमन््र ते राजाकरमोनते ज्ञान पान ते लाजा . 
नह धिना मित्रता अर अह्फार सेगुणी, ये सवर तुरन्त श नष्ट हो जाते है पेते रेस 

सीति गी ई। साथ करने से यती, दष्ट मन्त्र से राना, गवै से कषान, गौर्‌ मदिरा पीने ` 

सै लजना भिर नाती ह। । 


5 ./ रिपु स्न पवक पापः प्रयु अहि गानयनं चटक , 
4 शआ्कहिविविधविलाप, करि लाभी रोदन करन 


शद शोय, अग्नि, प्राप, राना श्रौर सपनद कमी चोदा न जिने, एता कह, : 
धिविध विलाप उरक शूपणसखा रोने लगौ । ष 
 &{ दमा माम्‌ व्याकुल परी, ब अकार करि रो 


+ 09 


{८ रोदि जियत दशकन्धर मोरिकि अशषिगति दोह ॥ 

गस शकार वषटुत सो-धोकर व्याकुल शू्षणसा समा के पीय गिर पडी भौर परोल. ` 
ददर शद, तरे जीति क्या मेरी एेसी दशा होनी चा । . - . व 
दतत यभासषद उठ अकुला # समुम्पादं . गहि. बाह विटा ; 


कृ लङ्कश शूदसि निज बाता # के तव नासौ कान निपाती. 
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कानक्षिनेकडलिवे१ , व 
धधे दति दृशरथ के जाये # पुरपर्धिह वन सेलन्‌ चयं 
छगुमिषरी महिं उनकी करणी क रहिद निशाचर दरिं धरणी 

गूैशहा बोरी--त्रयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र्‌ परपरि यन मे शिकार 
सेहने चरे है । एमे उनकी र पेषी करनी समभ ष्ठरी दै कि ॥ मानी प्यक 


दक्षसो से हीन इर दषे । 


जिनकर सुरत एड दशानन # अभय भये मुनि विचर नन 


देखत बालक काल समाना # परसधीर्‌ धन्वी गुर नाना 

राष्‌, उनकी भुना का धरत प्ाकरं एनि लोग निर टो षन ग वचसे है । 

देखने मे त दे वालक है; एरु है कात के समान । वे वुद्धिमान्‌, धरुपरथासे घर श्रमे 
वर्णा सानरै। . ० 


अतुलितबल प्रतापदोऽ घरात # खलवधरत सुर मुनि सुखदाती 
 शौमाधाम राम्‌ असं नामा # तिनके सग हक नारि ललामा 


दने महो प वपर व अर्मताप मरा है। दुष्टं ो पारे मेते ह्रीर्‌ 


दयत, शनि शरदि कुस परेव है । लिनका नाप राम्‌ दै, वै तो शोभाधाम है द्य; 
उक पाथ एक दुन्दरी व्री मीहै। ` 


@ तिषटङमारि पियासिपटतर योगन आहि कोऽ! 


| ५ म मन दील विचारिजर्हरहतेहि्ठमश्माननहिष 


_ द्दृ र एुषुमारी अर पति को प्यासी है । इत्ी उपमा द योतय को$ नही | मैने 


` ज त्क प्रिषखरदेदाडै षहँ तक उसके समान दरी ची सारे संसार मर नही है। : 


स्थराशि विधि नारि सवारी # रतिशतकोटि तोसु बलिहाय 


` अनहं नाय देव तुम जवहीं # होदहौ विकल तासु वश म्रवहीं 


वहाते उती गोस्पकौ राशि ही पनाया है। दैकडो रोद रति ( काम 
सी) अ पर नयोवर है । नावर द हुम इते दलो तो 14९ ( काण्व 
 - अषीन ही नागै । 1. चव ह इते देसोमे तो पिह होक इषे 
वनुत. लोक वश ताके # दग॒मुख सुत सुन्दरि असि जा 
५ अन काटा शतिनो # सुनि तव मगिनी करि परिहास 
रलः निस सौ मृनध्री ही ६, वह नौनक कं समान एुखी रै श्रौर सथ लोग 
ग प ६.२ मे बटे मारते दुमो बहन ं 
, भर्म स्तिमि ६ै। = 


॥ ॐ = 


"णद सुन ही सभां पैम हा रावण शिल हो उडा । इसने ह पकड़कर बृहन"को 
विणा । लङ्का का छापी. र्ण दोला । पहते हुम अपनी दत कौ -ुषहारे नाक 


नानक, उपदस्‌ करके, मेरे कान 


1, 


"द रावणमारीचप्रतिगमन नु+. , ५६४. 


# > ॥ अत 


---~--~--~---~-------------~----- नद 
र्पराथ खरि दशा हमारी # अपराधी किमि वचि सरी 


५५.६१५ सुण लग गुहाय # क्षणमहं सकल टक्‌ उन पधं 
„9 दवता क शरु, तेसैतो एसी दशा.प्रिना अपराधे. हु; तव अपराधी लोग षे 
भध १९ दप भरा हाल सुनकर मेरी गोहार लगे, मेरा बदला लेने गये, परन्तु उनकी 


सभ। सेना दन्दरने कण भर मे सार निराई। 
ष्टु विशिरा कूर घाता # सुनि दशशीश जरा शव नता 


 शाष्वश सहिं विश्रामा # बीतहि पले भावहु शतयाभ 
२, दपए श्यै त्रिशिरा का मरना सुनकर रावण शौ देह मे अाग-सी क्षण गरं | श 
म्प उड) उसे परल भर सैको पहर फे समान परीता । 


2 शपदलाह एदुमाइ करि, वल बील दुमा 
गयउअतिरौचदशः नीद परी नहि ि। 


पश्राकर वषत भति श्रपने बल का वणेन किया 1. एर पर फे भौर 
प्र उपे नीद नदीं पदै) 


सुर यर शश्ुर साग अगमाहीं # भोरे अपुचर्‌ सम कोड नादी 


|) 


4 ` 2 
(श, 
{2 ~ 


् ५ "= -२१ 


# 


पर परोप बलवन्त # सिन्द को भरे बिन भगवन्त 
तण रात फो सोचता है पि संसार फे देवता, भलुष्य, दैत च्‌ नाग कोई भेर 
वः द थै तमान चदं है । खर रौर दूष भेर समाम षरवान्‌ ये; उन्दं सिवा भगकन्‌ 
; प्रर दनि शेवा १ 


रन सङ्कर माहे सारा जां जगद्ग लान अवतारा 


52 आष्ट यैर हटि करिष्य # प्रभुशर ते भवसागर तरि 

मीर यदि देवतान को श्रानन्द्दायक) पृथतरी के भारके नाशक, नभस्पति श्रीविष्णुकी 
> शरायतार सिया द, सो प नाकर्‌ जवरदस्ती या बेदृकर उनसे वेर करभा दौर छलाभी के 
ग्राम रे सवसाशर क पार्‌ दा जास्त | 


= मज तहिं तामस्‌ देहा # मन क्रम वचन मन्त्र इद्‌ येहा 


ज सशय भृषघ्रुत कोठ # हरहा तारि जीति रण दीऊ 
तभी देह से भगवान्‌ का भजन नदी ह्येता । इस कारण सन, ध व 
ररा यही तिचा द्र ह । रौरवे अगर कीर साधारण राजपुत्र ही ष्टोम दोन 
पाप प्रं जीहकर उनकी ची दीन लागा | 


तल चात चदि तव # व मारीच ` सिश्वुतट ,जहब। 


म ओर खर चारी # वेगवन्त दमि जिमि उरगा 
छ श्येवदर्‌ एवय श्य पर, चदृकर ऋता हौ पं भया, मर्त सपु के किनारे 


# 
द्रः 


21“; 


:24 
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क । 
(“उसका भित्र ) सारीष रहता भरा ।, उसमे -अषपम पृथ मे चार येनुतेफेनोपेसौ. 
छीप्रता पे चलते थे, जैसे शरुड्‌ । | 


[यी ००५ 


च 
1, १, । 





४ 
एयार्सिष . यतिषेग शणत जाय नहि उपया कही । 
शिर दव शोिह श्यापषर जद चमर्‌ श्यद्‌ ॥ 
हिति धवं श्रित शैलं अनेक. वपी रोही 
द्व शग उपदन वाटिका शुधि तगर दुवि्तः मोही ॥ . 


इस श्थ फे गरुड फे सपान वेश छी उपमा नद कहते वनी । रावण के भाथे पर त्रं 
क्ोभिद रै 1 श्याम रेषो फे समान उसके शरीर पर छेत चामर -पिराजते दै । इस भरकर 
पूनियां के मन को मोहनेषाले वन, बाग; फलवा) भनीचा, उत्तम नगर, नदी, पाई 
प्रर चेक पावकम को नौधता श्रा वह्‌ रथ सोहा रै। 


छस्दृर जीव विषिध विधिजाती # करं कोलाहल दिन अस्सवी 

कृदृ्ि ते.गरजहिं घन नाई # महाबली बल वरसि म जाई 
शधण का एथ सग्-तट पर वहं पचा जटं पादीच रहता था । वर्ध अनेक नातिर्वौ 

प्रते चुन्द जौ दिन-शतं कोलाश्ल कत्ते दँ । पे ददे गौर मेधो फौ भाति गजैते द 

छर रेमे वलबान्‌ & पि उनके बल का णेन नहीं किया ला सकता | 

दनक व्रण सुन्दर पुखदाद # वैं सकल अन्द तदह आई 


तह प, दन्य लता तरु लग # जेहि देखत शुनि मन अनुरागे ` 
ˆ सनि फते गणवाते एन्द्‌ ओर सुखदायक सव लीय वहं तरार वैके ह । उपर 
इत्र लता ओ इक्त सगे ह लिनफो देसते. हौ नियो फा मन भसत हेता दै । 


गुहा विविध विधि रहि बनाई # रणत . शारद पत सवाई 


` बाह्य महा ऋवषिनकर्‌' वक्षा # तह विशार ९६ चव्राता 


नेक प्रकरा कौ कन्दरा भरनाकर 
। रहते हे, भिमक वर्णन कशे रखती कौ 
सङुचेतीः रे । जरं छषिर्यो आ निवास चारि प निशाचर रे है । 1 ७ 


दशमुखं दस सकल सकुचाने # जे जड़ -सीष ` सजीष परनि 
दृटा शच अखं युक्ति वतृाद् > सुनहु .उपा सोः-कथ मुदं 


| 6 ४ सा उपाय एवा, य सहाबनौ पथा सुनो । , ¦ 


+ श 
५ € # 

् ५ 44; 
९ २९६ 


( 









लदमंएं गये बनहि ज्‌, लेस ल्त फल करद्‌ 
#॥ गनकृता -सनः पलत, विभि कप पुखकन्दन 
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भय ल्षाणजी पत फो गरल, फल गौर इन्द्‌ लेने भये, पतथ दया भौर सुख 7 विधात 
सपरज हंसह्‌ जनकनन्दिनी जानकी से बवोरे-- | 


तुरह्‌ पिथ व्रतरुचिर सुशीला # ये कु करव : ललित परलीला 


तु पदक बह करट येवाक्ता > जब सार कर्‌ा विशार सक्ष 

हे रुन्डर तरह अर श्रष्छे शीलवासी भिये, मै कुह सुदाधनी नररीजाः करेगा } हृष 
तद तक आभि के मीत निषास करो, जव त्क मे निशाचरं का नाश करु} 
जघ शम्‌ यदं केर बेखानी # प्रमपदधरि हिय अचलसमारी 


विर भतिषिस्ब शखि तहँ सीता # तेषेद शीत स्वस्य विर्नततौ 

सत्ती ने स्र हाक्त.समभाकर्‌ कहा, तव-खाणे रामननी म चरशकमल्त हृएयै र 

धादणष्र सीताली पिन मँ पैठ मूर । अपनी ही पाहीं सीता को. वर सत दथा) 
यका एस, श्वस्य श्ररैर विसय यसी द थी | | 


सपण णह मनै त जाना # जो कलु चरितं र्यो मबा 
दृशद्ख गथ जक्ष मारीचा # नावं साथ स्वारथरतं नीवा 


ल्छण भी यद मुष्ठ यातत न जान पराये, जो चि भगवार्‌ ने स्वा | पाथा जयाफ 
प्रणीत ग्रपनी रेः भुलाकर भौ साथ पै सुमा हा नच र्ण जहा मारौच'था? व्द्{गथा। 


सदसि तीच क स्ति दुखदादं # निभि. खुश धतुं उरग अला 
शथदयक खलं की भियग्ानी # जिपि अकालं के करप पवानी 
रौन का कना वडा दुः्ल देता हैः लेसे अंकुश, धुप, सप गरौर प्िसौ का .। १ 


पर्दी, दए कौ प्यारी बाणी वैसे ध मय देनेधाली होती £ नैसे शरस के शुखं 
तसु होने ठे कारण पन मे शंका रत्पत् करे दै। 


6 क पूजा पगे तकः सादर. पृहा रत 
12८ ददने पन व्यग्र अति, अकर आयः वीत 
तर पूजा इर प्रातीच ते अरदिर्समेत एढा--टे तात, शते उदास क्थ हेः १ गौर अहे 
छसे प्रये १ 
शुध लकल कथातेहि खगे # कही सहित अभिमष्न अभम 
` होह कषट्मृण तुभ. छलक्छारी # जहि विधि रि आन रेपनीरी 


अयाम र्यी > उसके आमे रमिभांनसमेत सप कथा उह शरीरं कहां कि चस ऋः. 
दासे हम भाया तै कष्ट-एग वन नाश्नो, निससे मँ राला रमेत फौ श्वी. गो 'ह्ट.स्। । 


पुटि कह! सनेहु द॑शशीशा # ते नरस्य; चराचर 


। त तैद सहि कीन # मरि. सरिय. जियाये, जज 
+ द्शकौश राध! एनो । वे सष्यका स्प वरेवरांदरके लामो; 


रुध ,. । क 11111111. 17.54 


कज 


लाक्ष भमान है । - {ससे ह ताह उने धरन कला चादिषु, जिनके मारे दम 
ट शौर विवाद नौते ६। । 
पध्िमदष्खछनं मयर दुमा # 1४ पुट शर्‌ त्‌ माहिमार्‌। 

ल शौर थरं क्षणा # (तर्न चर कवं नल नहा 


परमद दुलार पे, तौ पिशित केयं कौ शत्रा कै तिप ययं थै । तव- इन्द्रे तिना 
वर्ति सा पात दुमे कारा शा, निहते प इण भर ग दार स्रा कतत पर अकर्‌ भिरा 1 


एन दर एषे प थता नद ६। 


ज िनधयककमर्डक, 





१ 





| एधि फीट शग की शै # ह यै देल दोड भाई 
नर वात तदपि अति शश # तिरर विरोध न पादहि पुरा 


रे र पश्र (एककदानी फार कोपने दी स्पका.कर केता 

छी ताति म्‌ ।४ गर्त्तं दोनो अश्ो को प्न देखत 1. ह तात, श्रगर पै 
ऋष्य ही दौ शी पे शूर | उनसे र्‌ करे रपरा नदी पड़ने का। र 
6 निः शाद दवा दरि, खंडेड ` हरकोदण्ड। 
( र ट दद 7 

4 छशष पदुजकित्मसवरदरड ॥ 
धपे ताय्का श्रीर्‌ पवा कौ सार महपरेवजी का धष तोद इला तथा छर 
दप ध्र प्रिय को मार शा | कया ब्रुष्य से भवतत प्रचर दति है | 


६१ चम सनतं दनत्क्धर्‌ # रहत्‌ श्र साह मम उरशतर 
अट 4च शलं श्ल विचार # सुचत जरा दृन्हाद्च वृह गारा 
एकर, पुर साप कौ कान कहे) केवल शराः सुनने ही मेरे हृदय म प्राण नष 


से । सतै पश फी फुशस पिचाखर पर को चे जाश्रो । यह सुनते द सदण नज्ञ 
द्धा | एते शच छो पहत-सी गालि्ण दी । 


शृाजभि एद करति छम वाधा # कह जग गोरह धसान योधा 





. &4 शतच सनाह्‌ अनुमाना > सबहिं पवराध नहि ख्ट्याना 


. श्ण बताह यू, गुर की मति पे इवान देता । वता, संसार्‌ प सभाम 
पीट कौन दै १.८. सासैचने मनर परसुभानक्षियाकिह् नौं ग ५ 
र के साथ दैरक्षरनेमे 

शषः सचा प्रतु शट धनी # वेद इन्दि कवि कोषिद गनी 


भुय ४ देषा निन सरणा # तम्‌ दश्रपि श्धुनायक्रशुरणा 
„ गद्धवरर) मन्व, स्वारौ, शठः धनी, ` वंध, दन्दीजन 
विद्म) धष शारीदमे दोनो तरद्‌ से श्चपना मरना खा तो 4 रमौ 1 ५ 


तर दत काह वहि जागे. # कत न मरह रघुपति शर लने 


[ कैज 


सीता क मोधादगनिरचश 8 ५६ 


1 (मयजा इुशाननसगा # चला, ` रामपद्‌ प्रेम भगु 


मल आति हरषे जनाव न तेही # आजु देखि परम ` सनेदीः 
उतदने से फे यद दृषट-मार डाेगा | इसपे सजी फेवाणसे हीश्यो.न ब. 
पाम जन रामनी फ चरणों सं पश ेम करे मारीच रवण फे साथ चलला। शदश ` 
फ सलु चंदन देताः परन्तु मन पे धड़ा पसन है कि प्रान बडे सही रमनी को देषशा। 


(न्‌ पम्‌ प्रोतस्‌ दाद लोचन स॒फलकरि एष षड्वा 
सथसदेत अदुजसमेत कृपानिकेत पद मन . लह ॥: 
निशएदायक्त कोध्‌ जाकर भक्ति अवशहि वृशकरी । 
निरफानिद्ंफनि श मोहि वधिहि सुखसाषर हरी 


¡ शपने परम ध्यारे सपनी को देखकर रख सफल करफे दुख पाठा पथा सीता 

भह हत्पणसदहितं दयानिधान रामजौ फे चरणों मे मन क्तगासगा | जिनका कोधं धश 
र्ता र श्र निनि भक्त ने यश कियाद) वही युखसागर रामजी शपे एथ से शश्च 
ध्र ग चादर पुषे मारं 


4 सम पदै धरि धावतः धर शरासनः बाल! 





9. 


2; पिरिकिस्मधुिविलोकिदौ धन्यनमोरहिमत्ान 
 चटप-वाण तेवर रमन मेरे पबे दौदेगे थर मँ सौर-लीयकर उनको देवु सो एसां 
न्प कमेः ती द। 


शयीत थनं सहित रघुराई # जहिवन बक्षहिं मुनिन शुखं 


तेहि सनलिकट दशान गयङू # तव मारीच कपटष्ग भयर 
मौत तौर स्छणसमेत) एनियों के सुखदायक, . नायक रामचन्द्रो लिस-पन भै 

से ध, उती के प्रास रावण भया । तव सारौच साया से.फृण भन गया | 

पिच क बरशि नजाई # कमकदेह सणिखचितं बना 


प्रीता परय एर्‌ ष्ण द्खा # खग जण सपनाषहर बश 
वह रेषा दा धिचत्रिधा कि कु वणेन नध किया जाता । उसका सोने काषः, 
रीर माने मिया से नदा हृश्रा था । सीता ने उ बद्धे मनोहर मृग फे.देला, 
सिस्य फी धनादट पदी सुन्दर थी । । 
पतह दैव रघुवीर कपाला # यहि खमकर अतिपुन्दर छाल 


पल्यतस्थ प्रमु वधकर येही # अनह चरम कदा वदे 
ह क रा देव रनाय) इस .ृग्‌ का -चमड़ वद सुन्दर ई 1 हे सत्य भति कशलेवक्षि 


५४, 


1 

# 

॥ 
1 
ह 


^ 


= 


+ 


६६ मारकः सा चड़ ले श्रह्र रत्रा जानकोची बे कहा | ,` = ' ^ 


॥ न ४ न ^: ५; = । ः पयः सिं ६ ~ + | 
- .&००` `, ऋः सथायवश्चास्वयकारद ० - 





` .इबणुपति जानां तव कारुन-# उठे हरपि सुरकान सवारन 
शा बिलोकिकिटिपरिकरवोश% करतल चाप संचिरशंर सधा 
, : ह सभन मे सवं कारण नान लिया श्रौ मसृच्च हए | वह देवताश्च का काम.करमे फ 
 श्िएञ्े। रग फो देलकर कटि पे पेश ॥\ धरर टाथ सं उत्तम धूलुष-बाण चिया | १ 
` भ्रभुलद्मरहिकहा समु माद# फिरत विपिन निशिचरसमुद 
सीदाकेरि करेह रखवारी # बुधि विवेक पर्त समय विचारी 
.. - शमनी ने लक्षण से समफाकर कहा कि घनतरं रा्तस मतं र, ऽसे युद्धि, डान, 
प्च ध्र चणय विचार नानकौ की स्ता करना । (0 
ध भ॒ ९।६ चलं तह परध, जह कृषटश्ग नीच । 
(| दुर हरपि भ्तिभित जिमि, चातके द्रवा ्ौच॥ 
दष सदर गनौ वहं को चले, ए बह नीय, कयरय मारीच धा । देयता ते 
एष भा विरू को भ्ठ हष, चैते वपा पच पीहा । न । 
मुह वलीकि चलास़गमाजी % धाये राम शरान साजी 
निशमन शि जान त न 1 पठे सो धावा 
द वार्थ चला, चोर रामनौ धु चाकर उसके पी द| कद , 
भिलको नितिन कहते चौर शिवली ने जिनको ध्यानम न्धी पामा, र 
यायम के पीत द । व 7). 
सवं निकट पूनि दरि पराई # रुवहक प्रकट कव एरिजाई ` 
धरकटत दूरत ध रो # यहिविधिभभुहिंययर तै दूरी 
"पुष्‌ शमी पास ९५ कमी दूर भाम जाता है; कभी भते देख पञ्वा ६, कमी दिं ` ` 
तदाह | मङ्ग दे भरर द्विपे बहत लल कर्ता द्रा शर भरव रामनी कौ करज गया} ` 
ष प्‌ म | > भ 4 श 
दव तॐ राम कठिन शर मारा-# धरणि परैर करि घोर चिकार 


= शं दई {& ५१५ | 
सगण ९९ भथहि ले नामा ‰ पत्रे सुभिरेसि मनन रामा ` 
| ^ वाक्‌ एक कठिन तरण मारा, भिस तमत टी पे भयदर पाय 
हमा एष्यौ पर यि पदा । मारच ने उच सरमय पते लप्मरयौ दा च व करता - 
पीठे भन मे राभनी का सश क्रिया| । र पुकारा 
बस तनत प्रकटेति निज दी + सथः दह | 
ए 8 र श्न र स र घि ~ १५ ॥ 
न्तर भम तात पडा # पि शमस वेदेह 
` शरश दोढृते सय मारीच ने श्॑पना रीर प १ 4 भतिं दष्ट मवानी | 
मृष् ङिया । शिवजी इते है. परती, उका शीत श जानकौसमेतं रामजी का 


नियो शो भौ दुतम रति ( गत} उसे.दी | ¶ प्रस्वानदद्‌ रामचन्नौ ने 


नः मारीचवध द ` रपद 25४१ 


(ध विष्व समन छर करहि गावि प्रयु्णमाय! 
४; निजपद दीन्ह असुर कर, दीनङ्न्धु रघुनाथ ॥ 


> तथता फुल मरसति अर्‌ रामजी के गुणों की गाथा गाते है । दीनवन्यु रुनाथ ने उस 
दत्य क श्रप्ना स्थानदिया। ` 
ष्म दाच तुरत फर रघुवारा # सोह चप्‌ कर कटि तणीरा 


र्त [गस सना जब साता + कहं लदमण सन परम समाता 
श्य का एरक रामना तुरन्त हयं सट पडं। उनकं हाथ म ट्ष श्रीर्‌ कमर म्‌ तरक 

फास धा । इधर जानकौनौ दुःखित वाणी ( मारौच क्रा कदा हा लपण' ) सुनते ही 

दग्र सरम से वोक्ली- ष 

जह वाग सकट तव आता + लन्द्मस वहा्का घल मातां 


ट वलास जाद्ध लय हइ # सपनहु सकट प्र्‌ (क सीह 
जख्दी लाश्रौ, ठम्हारे माई संकर म पड हे । लरमणएजी ने सकर कदा- माता ! सुनो, 
पफौ भौद के धरिज्ञास से परलय होता ह, वह क्या खप्न मे भी संकट मे पड़ सकता हे। 
प्यथ महि रघवर याता जा ताज जार ताष चाह दता 


यृ जिय जानि सुनहु मम माता # पृष्व कव कवन भें बाता 
प्रमी गरे थाती सौप गथेहै। जो उते दोडकर नाद्धं तो हृदय को संतोप नदी 
पता | यदेनी सें जानकर हे माता, मै कौन वातत पृदुं शौर कषटगा। 


रधं दनं जम सीता गोली # हरि प्रेरित लद्दमण मति डोली 


टश रख खच्‌ अहाशा # बाराहवार नाह पद्‌ शशा 
स॒ सीता ते ममवचन ८ हृदय मे चोट पहुंचानेवालते ) के कि कुम्हार सन मे हमार 
सये वे उच्छा ३ तव रमज की प्रणा से तपण कौ बुद्धि पलट गई । नागराज लदमण 
५ च-मै ओर्‌ रेवा खच वार्वार चरणों म साथा नवाकर-- 

हिर दव सापे सव काहू # चल. जह रवणशाश्चरहू 


शश्वय रष फ़रि साताह कस # तजत्‌ वत्स निज बताह अ 

यय योर दविशाग्रो.के देवता को सीताजी को सौंपकर्‌ हा रावृणस्प्‌ चन्द्रमा क 
द राभ ये) वरहा को चले । सद्मणनौ जानकौनी को कैसे देखते हः लेसे माता को 
- दै समय वडडा । 


(2) एकु इरत इर राम के, द्षर ` सीय अकेलि। 
((. ( लपण तेज तन्‌ हत मयो, जिमि दादी केलि ॥ 


दवः हो शावजी फे डर से दसत" दै, दूसरे, सौताणी अके. ह । लनी ` के शूरौ 
| क तज फीका पड गया, लेसे दाचन से धति फलस जातीं है | | 


भ 
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००० 


शस्व भवन दशकन्धर देखा # चाचा निट चता ऊ वदा 


ङ डर सर्‌ ` आसुर्‌ डरा # निशि य तददद आन्न न खाद 
दशकन्धर रायण ने जवर राम की कुटी सूनी देखी तो सन्यास क रप्‌ सु उक्‌ निकट 
. श्राया.) {जिसके उर से देवता अरप दत्य इतना डते द्क्िरात्तकोउन््र कद नटीं रात 
छतर स हिन.को यन्‌ खाति द-- त 
छो दशशोश भगान्‌ का नह + ठत उत चत चला भ ई {६ 
निमि कुपन्य पम दतं खमे # श्ट न तेज तन्‌ इध लवलश्रा 
 “. वही एव कृत्त दम भति इयरयधरर्‌ दृखकर्‌ भाड्‌ दा ( लिद्योरपना ) करने चला । 
क्रशिमनि चेरे-हे गर्‌, मां म पर स्छत्त दीदे मतेन यार वृद्धिका कृ 





छश जद श्ठत्ता। 2 ६ वा $ 

द्रि मेक. विधि घस चतु # फगेक्ति भीख दशानन्‌ जाई 
५.५५ +; ॐ) ५ 

प्मिथिजानिदिय कन्द पल देन॑लर्गी तेद कौन बहुरि इल 


= दत मति चलत से हस्ता वर सवण ने जाकर भीख ममी । त्रहिधि नानकर 
। श्रि रैन समाः| दष उने फिर दहल किमा । 

ध्चि ऋ दाद्ा भद्ध व चर सथाता 
` व्रिधिगति वापं स दिना # रेख सधि सिय बाहर आह 


। 
व पोला-- चठुर युनधश, भ रखा सेरी भीन सुगा । तव वता की वाम मति 
श्रथः छार क कठिनता से कौतानौ रेखा रनोकरर्‌ बाहर्‌ श्रद्‌ | 


( ववथरीन च्धदुश्वदलायः कन्‌ स्कल इद्छज।- 
५ जान ह दशस उह शट्‌ कप्‌ काज ॥ 


छख का भरणनयोषग कलेग्री) पाप को मिनेषासी श्रौर सव देयता दा काम 
करनय जानकी को कयरयेपवार प्रं रावण नष्टौ जान पाया। 
त द + 
सन विधि कषठि कथा सुदा # राजनीति भय प्रीतिं दिखाई 


1 ५ नैः । < 
ह अता दुनु यता गाद्वा # दाल्हु कचन दए को साहं 
". -उसने श्रनेक भकार कौ सुहावन का कह सुनाई । राजनीति, भय श्र स्नेह भी 
देखाया । परीताजौ ने वहा--हे संन्यासी, आ्रापने दुषो फे से वचन करे ई, च्रधात्‌ राप 
कन्याश नदी भान पडते | 


तथं रदश नजह्प्‌ दावा # सद्‌ समात्‌ जव नाम स्नावा 


{ह साता धार -घारज गादा # आवत प्रमु रे खल रह टदा ` 


लवर राव ने अपना हप दिखाया श्रौर्‌ अयना नाम पनाया, तव सीताजी इर गः ] 
 -स्रताजी ने बहुत धौरम धंर्‌ कदा-रे दृष्ट ! खड़ा रह, रेरे स्वामी ्रमीश्मतिहै। - 


ऋः सीताहस्ण मछ . ` " ६०३ , 
गाम हारवपुहि क्षुद्र शश चाह # मयसि कालवश तिशिश्ररता्ा 


वायस्‌ कर्‌ चह खगपतिसमता # सिन्धखमान होइ किमि सरिता : 
भैस सिहिनौ को क्र खरगोश पकडना चाहे, वैसे हय रा्सोका खामी तू कलफेकंश ` 
राह! भा गरुड कौ अथवा नदी सष की परापरी श्रेतो केसे हो सकती... . 
सार {ऊ हृदरं सरथ समाना # जापि भवन नित्‌ सन च्ज्ञानः 
पुत्‌ दर्‌ दृशश्याश जाना # मन॑मह चरणबवन्दि सद माना 
क्या गधी कामेसु के समान दौ सकती दै १ ररे श्ज्ञानी ! अयने षर माग जा। यह सुनते ` 
र रवण लना भया श्रीर्‌ मन-ही-मन माता नानक फे चरणो म मणाम्‌ के सुख माना | . 


भ 


मभृषृरदन्त्‌ तष ररपण, बान्ह रथ इय) 
(9 चदा गत्‌ एय आतुर मयव्श हाकि म्‌ जास 


तव भकटमे क्रुद्ध रवणने सीताको रथम धिग लिया आर शीघध भाकाशमाभंे 
चला; पर्‌ गय उससे रथ रका नहीं नाता । . 
हा जरदशं दव श्राया > काह अपराध्‌ न्दरह दयाः 
दहरं शररदखदययक् >+हा रघकुलसराजादननायक । | 
सकीनी पुकारने लगी- दा जगदीरा, देवं ! किस अपराध से आपने दयां भक्ता दी! 
ट दरुःखदारी, शरेणामत को सुख देनेवाले, रषवंशरूप कमल को चिल्लानेवाले घृथं !* ` | 
ह्{ चद्धधख दस्र नाह दषा सा क्ल पाथर कृन्हिड सष : 


प्य खर जी कहु रहर > सावाधच्ज्ञमाहटखदयङ 
 नचधण? दन्द दोप नही मने जौ क्रोध क्रिया था, उसका फल पाया । जो कु 
दय पमनम था) वह्‌ दुःख विधाता मं आजर दिया। 


दनी के खग मृग जाती # इली मये वनचर बहुमता 
प्रिधिध विलप करत वेदेदी # भूरिणा भ्रमु दूरि सने 

पच पे पनती श्रौर्‌ मृग श्रादि नाना प्रकार के वनवासी दुखी हुए। नानकोने। वृहत 
प्रकट स पिज्लाप करता ह किह परसो { लिनकी मेरे ऊषर बड़ी दया. थौ, वह्‌ ` श्नं 
द्राएष्रदसयं। 


(८ पविभि दरत विलाप नम, लिये जात दशरशी 
1; उप्तन खल वर एइ मल, जो दीन्हो अजश्‌ । 


जानक्ीली वहत भकार पिल्लाप करती है ओर दशशीशं रारण आकाश मे .उनको सिषे 
(ता ‰। वह दृ उस उत्तम.वरदान के कारण दरता नहीं, जौ ईश्वर बहा ने उसे दिया था। 


ननिपति मोर को प्रभुहि सुनावा # पुरोडास चह रसम. खवा 
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| लीरा कर लाप पुनि सार ऋ सर्च चरचर जव दख 
सीता कहती है, मेर विपत्ति भमु को कान सुनवेगाङधिण््रका भाग य॒ता खाना 

चाहता ३ । जानकीनी का व्हा विलाप सुनक्रर चर चर्‌ सभौ मणी दख हष । 

गष्रराजि सनि. आरत गना # रघुदकुलातलकर्नद पहचान 


श्रशु (रशाश्चर ल्ह जाई + जनि प्लश्टवश ददलम 

राह से भिद्धौ के राजा नयग ने दुः्धपणं धाणी सुनकर रवगतिसतक्‌ रमन क बर) 
को पहंचाना । नीच निशाचर जानश्मै क दिय नाना ६, नो म्तेच् के वेश मर प्र ् 
कथिक्ला शङ फे समान दसी ई 


 अप्र्टह प्रथस्‌ कल ममत ना # चद्‌ जह देखा वल वाह 
¦ प्वौता परि दद जात अपि > कहं यातधान कर नापा 
भिद्धरल मनसे कते पि अट! वदं खेद की व्रति दं किमे धरीर मं ऋवे पले 


का-सा व्ल नदरी है; परन्हुती भी जाकर उका व्लदेखुगा) षे सीता पत्री) दरो मत्त 
मृ स राकस का नाश करूगा,। 


धवा कऋधवन्तं खग गः ह्ुट प्रात्र परवत्‌ पर्‌ जस 


र दृष्ट ठाद कनि दोद्दी # निमयं चलेपिन जानेपि मोही 
तवर रोपितं होकर गिद्धरान्‌ वे ही दाढ़) से पवत पर घज चे । रे दृष्टः खड़ा क्वो 
नहीं ह्येता ? १३९ चरा लाता ई । क्या भुम नदी जानत 


वतं देचि द्रतान्त सम्राना % फिरि दशकंध करते अनाना 
की मनाक्‌ कि खगपति होई # भस बल्ल जान सित पति सेई 


अरमा जर९८ उल यहु # सृभ करतार व्इहि टा 
., शालं के तमाप लयाय कों शात देखकर रावण श्रलुमान करता ई क्रियातो य नाक 

` दअ यमद्‌, नो अपने खामी श्रीविप्णुसमेत मेरा वरल जानते ह । जम पास श्राया 
तोजानाकि कद जटायु मेरे दाथस्य तीरं ग्रपना शरीर नोह्ेगा | 


(९ मपर भुजवनं जानत, आवत तपिन्ह सार । 


ॐ <स चदं ता इहं हती, जयत्तन्‌ निजथलजाः्‌॥ 
रत्रण॒ बला-- ब्रह मेरी धरसाश्रोप व्रत् कानह जातत; इसा स तपा्या क चदायता 


५ यु 


(५.4 न 


षि 
ह 


सनत ग्र काधातुर. धावा # कह सुनु रावस मोर क्िखावा 
तम जानन कुशल गृह जाह # नार्हित सस्व गुनहु बहव ह 
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1 पनतं वै कपर ६१ गिद्धराज भटावुं द्रड | उन्न कहा- ष रावण, भेर सौख. 
क ॥ ग फ! स्कर कुंशलसमेत घर चला ना, नद तो है बहुतरः भना !* 
५१ ५4६ ६ : 


रमर पायक तिघोरा # होदहि शलभ सकल कृल तोश 


उतर १ दतं दुश्ानन योधा # तबहिं गृध धावा कर क्राः 
_ 15 र्जा के क्रोधरूप ड़ भयंकर शरग्नि मे तेरा सारा वश पाखी ` कौ भाति नलकर्‌. 
नषटसो भाया । पर्त दशानन दर्‌ रावणे उत्तर नहीं देता । तत्र क्रोधकर नयु दौडा 1. 
परकच्‌ (परथकमम्ह्‌ माहेगिरा # सतहि राखि गृध पएनिषिथिः 


शमु उ! कृतशुर संधान # गध आद्र कटिउ धनु बाना. 


न & 
चाचरं मार्‌ र्वद्‌दस कहा # दख्ड एकु भड सच्छा तेह 

उन्धने रब फ़ ब्रा परकड्कर उसका रथ तोड़ उल्ला । रावण पृथ्व पर्‌ एर पडा। 
सीता फ अज्य रखकर सिद्ध फिर जीरा । रावण ने उठकर भ्रण चदूाया | तेवं जटायु 
ने ग्राठर धटुष-याग़ ऋः डाले ग्रौर चचां से उसके देह फाड़ उक्ती } तव एक. धडा तक्‌ 


रपण श्रचत पद्ध रदा। । 
(2; २ सेठ (निज वरा {कथः नगण सिद दरश, 
श तह रोदण यन शमर्‌ अकिःधीर बीर परेश ॥ 


नियते पनि, सिद्धस आदि को दश कर लिया, उसी रावण से धीर श्रौर कीरं 
गिद्धराल ने यढ भु क्वा । । ह 
पवुद्ण्‌ यथी एति उव्वविा > पर यच्‌ च सन्मुख खता 


न्स यह जव युद ख्मशा # थाक्तं भया तव्‌ जरठ गधशा 

लय रात्रय प्रावधान स्द्रा तव्‌ एर्‌ उठकर दाडा । परन्तु गद्ध दी मारके काश्य त 
नाने नही राया | कवथुभशरिढनी कहते हैष गरुड, जय उसने बहुत युद्ध किया तीः. 
द्रा सिद्ध थक गया। 
तथ श्न धिश्दरखादचयाना > काट प्रमं करल छृषात्त 

रिप्रं पशं खम धरण # सुपर राम काद्‌ मुत्र 
` नेव कऋोधसमेत निशाचर श्विसिया गया गर धी भयंकर तकतवार निकाली । रावण नेः 
उससे जराय फे पं काट दले । तव रामृनी की अदूरेत करनी को. सरण. करते.हुए्‌ ` 
परिया फ राजा जायु पृथ्वी पर गिर प्डं। , | 
भन यृ परम सुखस्ाना # रामकाज . म॒म साग, , ना 


परीति यान चदाय वहो. # चला. उतावलं तरासु न थारी: 
गिद्ध ने मनप वड़ा दुख मातरा किमेरे भरारा रामना काम्‌ राये ।-फिर सीतां को 
पथ प्र चदरक्रर राव शीघ्र चला, जिसके इर थोड़ा नही है 
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ध 
करति विलप जात नम सीता # ०९१४ ध अः धा समाता 
भिरिपिर मेढे कपिन . नहर # कृषि हरिवः दस ९ डरी 


‰ : एत 
यहिषिधि सीति सो ले गयडः # घन शशाद ^ भयर 
याध ॐ वश स पडी मयमत दरिणौ-सी दिस कतो ए {थ । जारी ई। 
सह्‌ ४ द्वह फ पै बानर को देख सीता सेरिका तार्‌ द्र यहं 21 टि । इस 
धकर सवण सीता को जे गया त्रीर श्रशोक घन ब सला । 


ध हारि परा लल हुव विधि, भय श परीति दिखी । 
॥ हेदि यठनं रई ५ 
४ तव अशोक पादप तरासं चठ च 


कवि हर तरह से भय छर्‌ शरोति दिखाकर वण हार सा, ख इसने सीता 
करै प्रहरे म अक्षोक र्त्त के नीचे एका । 


द्चं विधाता मर अनमान # सुरपतिं दाद पन्तं अन्नु ल्ना 
ता जनकतनया पहं जह # सुधिन णव जह {सश्चरनाहू 


„` वृषं बहा ते सन मे सोच-सममवर इन्र को बुलाया भार सत २४ तात लिय 
तश्र लिशत्वर का राजाःरण लान न एवे उसी तर चिणदर्‌ जासन क पस जारो) 


(कन केक क) 


आयकहिर्विधिसम्दरहविानी # पापि दइ. गाल हुवाना 
येह मक्चण क्त क्षधान प्यासा # वषे सेहं सन्य नसा 


रेशा ककर बरह्मानी उचम हव्य ले राये ओरौ इ को रोपयेत्‌ कवष वार) से पौन 
इसके शोलन करने से भूल प्यास नहं सशती गौ एस दना धप 5 भाण लान. का 
सटा नदीं रहता । 


त 


सो. प्रघाद तै आयस पाई # चते हृदयं सुथिरत रघुराद 


क वासव माया निन मोई # रक्षक दद रथै तह सोई 
वर प्रसाद ले आक्घा पाकर इन््रनी सन मे रामी का प्रणा कते हुए चे] दन्न 
शरपनी प्या फैला दी, जिससे नो वद्यं प्रशोक-शटिका सं रेश्वारे पे) पे नो थये) 


त 4.9. 1 


तदपि श्प सीताप आयर # करि प्रसा निल नाम सुनायद 
निषष्वय जादि सुस्थ सजामा # पिता सवर दृश्र्थचंप्‌ माना 
करि परितीष दरि करि शोका # हव्य छखवायं गये सिज लाका 

तो भी इ इर्ते हए शीतानी के परास श्रये श्रीर्‌ भरणाय पफ उनको अपना नाम. 
दुनामाः। जव चतुर इन्र को निश्चय करक सीसा ने जान हिया) तय उनको पिता 'ननक 


र ससुर देशश के समान माना । इन्द्रनौ ने परम परधाङ्र परं 
शोक परकर सीता. 
पह हव्य चिलफा च्रौर्‌ पने लोक्क को चते धये | 


न १००० = ८५ 


ह ॐ सीताहरएपरिणाम ६०७ 
४ = £ | 
(६ त १ [ 1६ 


स ल (14 ° पट कुर्ग सम्‌, धाय चले श्रीराम 
(9 स कवं सता शाद्व उर रटदिरहरि हसनाभ्‌ा 


9९ 


जस अकार श्रगिमना कपटपृग के पू दडकूर चले थे, बहौ ठषि हृदय मे धारश 
य्‌ सीताजी वं रामजी.का नाम र्ती रहती ह । 


पति ्नुनहिं यावत देखी # मन बहू चिन्ता दीन्ह पिरेखी 
रतकमुता पएरिहस् अकेली # आयर तात वचन म्‌ पेली 
` गमचनदरने ह्र माई दमण को भते देखा तो उनके मनम पिरशेषं ङ्प सेष्डी 
री चिन्ता हई । पे गोले माई, लानकौ फो तुमने अकेली होड दिया अर मेरे बचन 
तनर्‌ चते श्य 
सिशिचर निकर पिरहिंवनसाही# सम मन सीता आश्र परह 
हह तात मद कऋर्हट बारहा >+ सयावचहान मम जवि काहु 
म दनारा रन्नर बृमने ह, इससे मेरे मनमेश्रातता रकि सीता श्रव आध 
। यष्ट 1 तात, तमने च्छा नदी किया; क्योकि नानक के चिना तेसं नीना 
श्क्र्ना ६ 
हिते कवत विपति वडि भाई # खोयहु सीय कानदहिं - खा 
गृहि पदकमल अनुज करजोशी # कंहेड नाथ कष सोरि न खीरी 
भाई, यतमे अद्ध कानसी पिपत्तिदं कि वनम श्रकर्‌ जानक्ीक्ो खो दिया! च्य 
भाः सरमा > रामजी के चरणकमलं पकडे श्रौर हाथ नोडकर कदा-ए नाथ, इसमे मेर 
क भ दए नस | ५ । 
ञ्‌ दग्र यर प्रम्‌ तहका गदर तर आश्रम्‌ जह्वा 
स्रश्रमं देखि जानकी दीना # भये विकल जप्तं पराकृतं दीस 


तर लनममा-यमन गामनी व गये, जरं गोदावरी फे किनारे उनका आश्रम धा। 
प्रापम्‌ जानकी कतेन देख पर्‌ वद्‌ साधारण मनप्य की साति प्याङ्कुल दो चये। 


~> व्मनन सह तडाग इव च अ [दयराय 


. {4 [इ 


४ { क्ष, = क, 
+= शण्लानाश्चउटरन किय, इख बद चह यादन) 
बरन श्यं नालाव शरा ग्र उसमें चकवा-चकर कौ मति सौतारामनी रहते थे । रावणरूए 
रानमे श्रा्धर उन दोना को अज्ञ केर दिया, जिससे रामनी के चारो पदर दुःख म बीते। 


प्रदरखहटर्य शोक दख नाहा भा त्ष तलक नत माहा 


ट्‌ गखम्बानि जारको साता स्प शाल तत ` चय्‌ बनल. 
परमते दृष्ठ पर दरवार, शोक श्रौर्‌ दुःख से दीन रामचन्ूनी के मन म भौ दुल 
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ण्य ` श्च रभायरंजरसयकाशड स 3 
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| ४ 


भ्र 1 किप कसे हक्य गुणो की खान सानका | तश्दारं सुप, शील, त्रत अरर - - 
यप पथित्रहै। . | 
दपण समुम्धये बहु मोती # प्तं चसे लता तर ५त। - 


हे खगणथग्‌ हे मधुकर शना 7 तुत दख सति बृगाः 
` क्मणली ने बहत प्रकार समाया । तप्र भगवान्‌ राप रत्रा भर्‌ तता से इस 
धकार पूते हृष्‌ चक्ते-र पकवियो ! हे एमा ई मरां ¡ क्या तमने ग्रै ऊ से ने्ोवाली 
जानक को देखा ३! 


सखन. शुक कशेत सग मासा > मधष नदर्‌ क्माकला म्रवानां 


करहद्ली दादम्‌ दाना कषलशरदशन अहाना 


ललन्‌ तता, कवूतर शण, मलस, भरः चतुर कोकिला, कुन्द कौ कलसी, यनार कं 
दनि, परिजही फी चमक) कमल, शरद्‌ का चन्द्रमा, सा्थण), 


वरुणश सनोजधन् हसा # गजं केहरि भिज सुनत प्रशंसा 


# 


श्रीप्रद कनक कदलि हर्षाद £ २ त शंक सक्च मनमाहदा 
पतण छा पपर, क्व का ध्य, दय) स्विद्‌ चरर हाथी पुण्रं नसोनेसेयेस्व 

 श्रपन्पी अशंया पुनते दै # । वेत्त फ फल, धुवं, केते के खम्मे) यव ये सव एसे प्रस दै 

` लि दनक सनये कुट मौ शका चर्‌ श्रकुच प्री ह। 

| छल्‌ जानक ताह विय अञ्‌ + हृष. कल पड जत राज 

{कामकाहनातथनलताहदाह क जया चराम बकटतं कतत साहा 


` इहि विधिषिलददखोनतस्थाथी# मनहु महाविरही . अतिकापी 
सुनो जानकी) इष्टा विना आज ये सव पेते भसन हए कि मानो कही का राज्य पा 
` शग । है.भये, इन्‌ अपे शृधु ओं ( अथात्‌ अपने अंगं से स्पदधा रखनेबालतं ) ग़ परस्ता 
छरा श्न हरसे कैसे सृष्टा नाता दै शीघ्र ही क्यो नप्र भक दतीं ? इस भकार स्थाम 
रान विलाप करते योर टत है, मानो वदे भारी तियोगी शौर पडे कामी हं। 


५ ( पठि चख्हयन्‌ दनी परान्न जामि वारि : 
ताम व्याङ्कलम्‌ लषणः सदृण्टशा निहारि॥ 


रामजी की.दशा देख भि के पिना सप्‌ मा जल्द धिनः मल 
1 # के समान लक्मणनी 


धरि उर धीर्‌ दभाव शपि ‰ तजाहनशाकूखधिकसखधामहिं 


र 0 रम सुराश्च 3. मरजं च]रतकृर्शखरजं अवनशा 
म्‌ ५।रन धरर सच्भण्नी युखधाम रामजी को समाति 

ह ; परन्तु पे.शोक नही 

पः पौ स । पृणकाम, सुस ढी राशि, श्रन, प्रविनाशी रामजौ.मनुष्यों फे-से चरि करते ह | 

| वस्तुशरसिध्र्गो की उपमा दी जारी है । सीताके श्रंगेकिश्रागे इनक्री परशसाहो नहीं पाती थी, हसते वेप्रसंन्न इए! 


3 (व 


^ £ 





शरः श्वैसमविलाप्‌, जसयुमुष्नि शुध ६०६. 


~~~ ~ व = 


प्रवर अधित नदी गिरिखोहा # बहुविधि राम लषण तहं जह्य ` 
हदय रट कहि सह्‌ खवा # ठट धनुष शर चमे पाष] 


. येहुत-मे तला) नदिया शरौर्‌ पवत कौ कन्दरा श्रौरामनी शर ल्मणनौ ते मली- 
भाति टूर । दय म्‌रेसा सोच रकि कोई बात शं से नदीं निशसती । फिर अगि 
जने पर्‌ टे हुए धुप सौर बाण पडे पाये । 


५ 9 


कं कं शोशित देखिथ कते # श्रावस जल भा ठाषर जेस 
रहत राम लम दुखा # ऋ कीन्ह युद्धं यदि ठ 


रगे परा गीएपति देखा # सुमिरत रापचस्ण री रेखा 
सकरी एधा र ( जमा हन्ना ) दिखाई देता रै, लेसे सविन का वैला पानी। 
मन छंतसणनीं को नताकर्‌ कत्ते दं कि इस स्थान पर क्िसीने युद किय ।.फिर 
यान्‌ पे हण मिद्धराल फो देखा, नो श्रौरामचन््नी के चरणों की रेखा सा स्मरण कसते थे। 


१. 


~ पणेन शिर एररेर, एुणथिश्ु रदुषीर 


++ 

+ निरस रास दरिपायदच, विमतं महं एदं पी९॥ 

दयानिन्ष शरीरान ने कम्तसरीचे हाथ से उनक्षा माथा हया । शोभाधाम श्रीराद्च्तै 
का प्व देख जटायु करी म्रारी पीदा जाती रदै। 
तदं छ गीधर चचन धरिधीय # सुबह यस भञ्चससवभीरा 
ताथ ह शानत यह गति कीन्ही # तेहि खल जनकपु्ताहरि ली न्दी 

नुव रीन प्रकरं जय ने कहा संर की पीडा फे नाश; नाथ, श्रीरमनी ! 
दरमानन सादने मस पददणाकरी हं यौर्‌ उसी दृष्ट ने जनकनन्दिनी जानकौकौ दरा ₹। 
स दश्रणदशं गयड गोह # वसषात चति द्रया कामाद 
दरश लानि म्रम्‌ राखेर प्राचा # चलतचचहत अड एूदालदाना 
रे स्वामी, तरम निद्धिया की र्मोति बहु विलाप करती हरं जानक को वहं दिश 


1 


कमा श्र ले गवा ई | कृपानिधान, श्राप दर्नो के लिए द मेने नतक पाश 
ग्र रदे थे, यत्र वे चज्तना चाषे ६। च 
रा शहा तन्‌ शखह ताता # मुख मुभुकाद्‌ कदी वेदं बव 
जाकर चाद मरत सुख खवा ‰ अधमो मुक्त हं श्रुति मं 
शरोर दे फार तात, शरीर को .रक्छो । तव जायु ने युखराकर यह दात परौ 
मरम समय ससक नाम धृख भे शाने से नी पुरुप भी पृक्त टो नाता ६, रला, 


रदं न भायार # 
मा पयं सौचं मीच च्प्रागें # राखहं दह्‌ वकाय कह सगि ` 


नल भरि तयन कदा रघुराई # तात कम निज॑ते भति परह .. 


% 


18 


` , भरकः, दशशीश रपण छी परचह शभा काटनेवाज्ञे, धदुप्वार धाय, एवमे र्‌ भूषण, 


६४० ~ ` ककः रमाधशलारसयक्षाएड प० शू | 





| द थ, व प्र रलं प खगे उपस्थिम है । शष पिसलिप रर रक्लू ! कष 
भो प आशू मर रामजी ने पहार तात, हमने अपे कं दी से भ्च्छौ भति पा ६ 
परहित बस जिनके सनां # तिनकरद जग हुलंम कदु नादी 
तमु तनि तातं जाह भम धामा # वेड ` कदा तुम पृरणकामा 
जिनके भन मँ पराया हिति वसता दै, दन्द संसार मं ड भौ दुतम नदी | ४ तात देह 
इकर पुम बेरे घाम को नाश्नो ।म तुं शौरे ह सया सक्ता ५ तुमत खय एकम द| 
। (0 य < ए र न = ५ नू ज 
` @( शीवा्रण ताप्त जनिः कदेड पिताद्वत जाई । 
(१. „१ ्। „न क व श्रा 
द जो मरम तौ ुलदहितः कषिहि दशानन आई॥ 
है तात, सीताका दरा जाना. मप्र पितागसेनकहना। यदि मेराम षते 
भपने सारे कुस ( खानदान ) फे साथ रावण श्राप जाक केमा | , | 
गी देह तजि धरि हरिरूपा #.भूषण बहु पटपीत चऋनूषा 
 श्यामगात विशाल भुगचारी # खस्तुतिकरत नयन भरि वारी 
-.` भद्ध ने शरीर चोदधकर धविष्णुकास्ूप धारण द्विया । बहुत. सहने व श्रपम 


पौपवसन पहने । प्मामशरीर, पिशा चार शुनाोयास्‌ लटायु न मे जल भरकर टस 
रार्‌ सुति करे सगे-- 





। । [ शद । ह 
जय राम स्पर्रशप नित व्ण शण प्रक सी 


`. दशशीशषापररएडखण्डन चाए शर सृर्न सही ॥ 
." वधाद्ात सराजं _ रार्जवश्यायतलोचनं । 
` ` (तनाय शम कृपा पाहुरिशाल सदमयमोचसं ॥ ` 


६५ (1 ("+ 
भप स्प, आपको लयो । चाप्‌ निर्गर घनौर सगुण ब्रह तथा दीनो गुणो के 


सा व ५३1 ठ भूषण, 
पश्याम शरोर, कमले लमा तथा कगृहपुप्य फे पते सरसे चौरे नेये हे 


६ पती को नि भरणाम करता है" भिनवी विशा सुज्ाएं संसार शा भय ' 
५ मोिमनादिमजसग्यहमेकुसगोच | त 
: -गपन्द गप्र इन्टहर विज्ञानघन धरणीधर ॥ 
 -ाममन्ब जयन्त सत्त अनन्त जगमनरञ्जने 1 

नामे राम अ्रकामप्रिय कामारिखलदलगञ्चनं ॥ 


- भ्रा १ 1 
1 प अथा भरवारे, अनादि, चनमरद्त, अमद, र, गुर्प, इन्दर से परेः: 


कठः जटायु तभौरामस्तुति श~ ` ६१ ९. 


गोविन्द, घुख-दुःख शादि दन्द के हेषते) धिज्ञान-षन, पृथ्डी को धारण करनेवाकत, भ्ण 
फा मन भसन करनेवात्े शरीर श्रनन्त ई । लिन्द रम" नपनेवासे अमर निष्काम सन्त मिय 
४ न्ध काम ध्रादि कौ दुष्ट सेना फे नाशक रामजी कौ णाम्‌ करता हं | 

जे(हे श्वुति निरन्वरब्रहव्यापकर पिर्जञ्मञज कि गष 
करि ज्ञान्‌ ध्यान विराम योम अनेक्‌ द्युति जि ध्यादष्टी॥ 

| प्रकर कृर्णाङन्द्‌ चपदन्द्‌ अणे जगं माहुटु। 

मम हदयपषन भंग अग अतग षटु दुरिद्ोद् ॥ 

निन्द परेद स्व व्यापफ, अरम, ठरो धिकारो सै रध श्रमैर नन्मलैन कहकर गाते है 

त्या श्नेक नि प्रान, ध्यान, वंयग्य ओर योग कां श्रभ्यास कर लिनका ध्यान 
करे हे, लिनके अंगों मे कोटि काम की शोभा वसती ह, वही दयानिधान, शोभाराि, 


चराचर शो यपनो माया से मोनेधा्ते रामनी प्रकट होकर पेरे हृदय-कमल म रमर क 
नाई वास रे | 


जो च्रगम युगम स्वमापनिमेल ससस शीरल षदा। 
पृषन्ति यं यागी यतन खरि कर मन गो षश शुदा ॥ 
सो राम रमानिगद् पतत दाशखद्श तिद्ुदनधनी। 
प्रम्‌ उर दयहू सी शमन संष्ाते जाश करति पावनी ॥ 


किना से ग्रौर्‌ सहज दी पने योग्य, निमेल, विषम, सम श्रौर्‌ शीतल) मन -तथा 
नपि कोत्या मं कसनेधाने योजि हारा यल्नपूवक परसनता से देखने योग्य लरमीनी 
फेसर निषामम्धान, दायो के बश, त्रिभृवननाथ रापजी मेरे दस म घञ, जिनको पकित्र 
कर 





४ 


ति समार के दरो का नाण करती 
(5); यविश्ल क्कि मागि वर, गध गय॒ड हरिम्‌ 
र तहि की च्या यथोचित, निज कर कान्ह राम 


दरस भक्ि फा वरदान मधकर जटायु पापहारी श्रीपिषप्सुनी के धास को चला गया! 
कर यथ्ोकि क्रियकर्मं धीसमनी ने शयने हाथ से करिया,। । 
रोपलवितं श्यति दीनदयाला # कारण विमु रघुनाथ इृषाला 
गीध अधम खम आामिपमामाओ गतितैहि दीष्टजायचसयीगा 
करोम वित्ता, श्रि दयालु रासनी विना कारण ही दीन क उप्र पां करते ह| 
वा, उन्धेने मांस खानिाले, नीच पक्ती गिद्धको वही गत्त.द जिसे योगजन समते.है । 
तहं उमा ते लोग अभागी #हरि ताजदाहं विष्य सुरा 


0 


पूति सीतहि खोजत. दोउ भाई # चले विलीकत षन बताह 


(18 - 
६९६ ` शद एशरारटं ५० & 
कण _.-~-----------------------------~- ध ¢ 
पहद्िवनी दते ६ पावती, ये छमाभि ई, नौ सामना क 2 तरिपर्यो को प्वार 
स है ¡ सिर बहत-ते बन देखे शर सीताजी को दे हष दना भूर चतं । 
कंद्चल सदा धिप घल सारद कूः दहु ख पम्‌ दह गज्‌ प्रचानन, 
दत्‌ पन्थ कवन्धं सिफर्ठा # तै हौ शाप क वतिः 

रथवते दता नौर हक से र्न षन दम पै बहुत-दरे पी, पमः दाथ श्रोर सि मिले । ` 
तत श हद्‌ सपनी ते कवन्ध गौ महा । क उसने चएने लाप की सव वात कदी-- 
हषा गहि दन्द शापा # तरमु पदं दख सय सा पपि 


५4 त; 


दु गध्र कः भ दह ४ सह उ यह व्रह्मकृलन्रह 
सि दुर्वसा एति मे फे शाप, दिखाथा 3 वह पाय चरणके चरणौ को देखने से मिट 

भध | रावी रे फदा-हे मन्यथ, जो यं इत ह, उसे बुनो । प्राणन का प्रेष 

ए च्छः नदीं समद 

1 प्रद ४ पट (म ली २ धू क - 

इ | प्‌ पन्‌ षट तज, ज] कर्‌ ९ ‰ष। 

0 ह वदद वरचि शकद्‌ दाङ सव दष 
कपट छोटक प्रन; कम) दन से जो ब्राणो की सेवा करता र, युक समेत ब्रह, 

धिष श्र सथ देवता तके पष धे नाते हं। 

पत उदतं पर्प हन्ता # वत्र पर्यु अस गावह्‌ पन्ता 


पूञिय विप्रं शौलमुणदीना# सही शद्ध गुण ज्ञान प्रदीपा 
सन्त सोम्‌ दषते है कि शाप देते, मारते अर कठोर वचन फने एर थी सादन को 
पूना ही करनी चृदिए । शै अरर गुणो से रीन भी व्रह्रण एने योग्य ई ; ए गण 
वैर हान पं प्वीण शष पूजनीय नदी । ` 
इष्टा धे दही सुतर सदं # साष्टं राखी इह > जाई 
-कषि निज धम वहि सपुस्ामाक त्ियपह्‌ | 
भा दृष्टस पर दषा जती ष्र्‌ सधौ ग्वै नश्च 
ष वषलाकर इते सग्फाया श्रौर्‌ त्रपते चस्णो ए एरका 
रधुरषत्‌ चरणश शरव % गडः 
ता दई गहि सप्‌ उदा # श 
४ श्रीराम के चरणों सै सारा नवार छपनी 
भ. गक | उष्र्‌ शरीरामनी उपे गति ५ 
शबरी देखि राम शह आये +^ भनिङक न र 
॥ 141 [मय्‌ मार्थं 


सरासज लाच बहू विशालता अट्मुर्कटे धि ॥ि 
{५ < स्प 
 श्रीरामनौ को.धर में.च्रयि शख शप्र फो युनिदरङ्ते भ क | 5. 
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ध्र श्रीरामशुवरीरहगसन (द ६१ 
रामचन्द्रनौ ्रावेगे, यादं चाये " म्त-सरीख . नेतर अर लम्बी भुनाशनवाहे माधे 
, टा का मुकुट ओर्‌ वक्तःस्थल्त म्‌ वनमाला धारण पिये । 
काम २।।₹ सुन्द्र्‌ इड माद्‌ ॐ रावर। परां चरण्‌ ` लप 
वयसनं यख वचन्‌ त अवा > धुन पुनं पदससन शरनाना 
सदर जल सल चरस पार्‌ # पाच अन्दर आदन्‌ ९२ 


श्याम ग्रौर गौर दोनों पुन्द्र भाद्ो ( राम्‌ श्रौर ल्म ) फ चरणो स लिपट 
वरो परतो पर भिर्‌ पदौ, अर भगवान्‌ के भसमं मग्न हो ग] उसके यल से दचन 
न्‌ निकला । उतने वार-यार चरणकमलं मे शीर नवाया । श्रादर से नकल लेदर चस 
धये । फिर चन्दर श्रासनों पर दोनों भा्यो फो विडाया । 


धि 8 नदद प्रत सरसश्नति, दिये रात्र द्द श्राति 
ह तरेर सहित प्र खाय, बरहि वार वसा 


थरी ने रतीले इन्द गृल, फल स्कर रामणे को दिये । उन्होने भ मसमेत वरार-ब 
भरणंस्ाक्रर य फलं साये । 


एसि जोरि खगे सह ठाद # प्रमुषहिविलोक्षप्री ति मधिवादी 
ऊेहिविधिश्रस्तुतिकरह तुम्हारी # अधमजाति भै जडमति लारी 


धायरी स्वाएी रामजी को देख हाथ नोढकर्‌ त्रागे खडी हुई। उसके हदय मँ बड़ी श्तिषद | 
यः बोली तुम्हारी कित भति सूति कर १ एक तो नीच नाति, दूसरे बहुत मूं री हे । 


रधरयतेख्धमस्धमय्तिनारी # तिनमहं भे मतिसन्ह्‌ गैग 
हरध्रपाते सत मामतिवाता माना एकः ङ्घ कर खता 


नीच से भी नीच श्रौर्‌ उपसे मी बहुत नीच च्तियो मं भी यै मन्द बुद्धिवाली संारिन 
ह रामजी ने फदा-ए भामिनी, से कदल भक्ति का नाता मानतां 


18 पत कल धमं वड # धन भसं पजन यख ह्र 
भ्ठिहाति चर साह क # वित जल वारद्‌ं दृदयं जक्ष 


नाभि-्परि, कल के धमे, वद्ाई, धन) पराक्रम, कृटुम्बी, गृण श्रौर चुत ये सर 
तशी शृ से रहित मुप्य वेसा ही नही सोहता, लेते जल के धिना मेष । 


नद्धा पाष्टः कृषा वाहि पाद्य > साचचन सुदु धर सन साहा 
प्रथमं मद्धि सस्ठद फर्‌ सगा.> दूर राति सम कवा ब्रह्मा 
म 


भ 

रः ध 4 
ततरे नव पकार कथं भि कहता दः साप्रधान होकर्‌ सूनो अर्‌ उसे याद्‌ खलो । 
पि घ्ना का समं करना रै । दृससे मेरी कथा््रा के.भरसग मं भति करना ३।. 










( ग पद्‌ पुज सश सादर नाक सनत) 
५ सीध स एशश्लणण छर्‌ कष्ट ताज कत्‌ 


६१ रु ` ऋः दवावश्मारयकारट ० £ (व 


टो भर. - 


पस अभिमान बड पुर पँ चरणकमलं की सेवा कस्ना शौर चौथी ठर 
गुे थाना ६ै। + 
रत्र जाप सम हद्‌ विश्वा # पचम सजन सो वेद प्रकाशा . 
(^ {~ (५, ¢ 4, > नः 
घट दम शील विरति बह कमा # मिरत निरम्तर सजन धमां - 
^ पदीं इट्‌ पि्वासफर गेटे मन्व फा जप शौर भजन करना ६, शिष्‌ दद्‌ ने कडा ई। 
छौ भि इनौ का नौरना; शलः षु कर्म ठा त्वाय प्रर सनो द धमं लगना द कः 
सत सव मोदिमय जग दले # सते सन्त अधिकः रि लेखे 
त सं सः य = „9 ~न . 
शह यथा लाम सन्तोदा # सपन तहिं देखे प्रदोषा 
सावी सारे संसार को रामम देखना प्रर एमसे अधिक सन्त फो सप्रफना द । ` 
 -.धारवौ जो वु परते, उ । सनपोप्‌ काना श्रौ स्वप्न भी प्रये दोषन देखना 8 । ` 
` सषुप्‌ सर्ल सव छा इतत दना ॐ मस्‌ सरद हहियहषन्‌ दना 
तव्‌ स्ह एफ जिनके दोहै # सारि पुरषं सचराचर कोई. 
नवीं भृति सपे दलरहित सौभे समाम्‌ से व्यवहार करना, मेर ही मरीसा करना श्रौर 
पन मेष भा शोक न रना ई । नवो भक्ष्यो पैसे जिसके भी प्ते, षह चराचर 
तारम वाहेन हो चि परष--...  . ` | 
 सोदखतिशयभ्रियमामिनिमोरे # सकल प्रकरर भङ्कि द्‌ तेरे 
(नु. „ न जोर ५ . ^ कः ह 
 यागिरन्द दुलभ भति जाई # तोकं आजु सुलम भद सों 
“ मम्‌ दशन्‌ एल परम्‌ अनुपा # जीव पाव निज. सहज स्वस्रा 
` `, ह भामिनी, वह मुभे बहुत प्यारा दै । पिरि तुमे तो सपर पवार की द्द मक्षि ई। 
भोगि पो दूलंम गति तुन्दं आन सुम हो गई । रेरे दशेन का यदी श्रनपम पल ई 
क्रि लीष उससे अपना सहसरूप लान पाता है | | अ 
( ; शणम्‌ घ राम 
ध सव प्रकर तव माग ड्‌, मम चरणन श्ुराग। 
` 9 तपमहिमा नेहि उर वहि, तां परस बड पाम ॥ ` 


सथर भकार तुम्हारे बढ़े भाग्य है, नो मेरे परण म-गेम ह्र | प्म छ 
0 [ \ 9. ^ 4 । $ & स । 
। ह पे धतेमौ, फे भौ वड़े माय हे । (नारा मक भिस, 


सुनि शुम वचने दष कं पाद £ पुनि बते. घम भिरा सुहाइ 

जनकसुता दी पुधि जोमामिनि % जानह तौ कह कृरिवरगामिनि - 
से उतम बचन सुन शवसी प्रसत ह । पथ पिर रानी सन्दर बाणौ बरोल 

| गञगामितौ भामिनीः ह अशर्‌ जानकरौ कौ वड खवर नानती हौ तौ कहै | ` ` ˆ 

` अ पराह ` जाह -शधुराई # मुनिवर विपुल रहे जह वा 

 ऋतमतङग माहेना. गुणमारी # जीव चराचर रहत ससार 





[किव १ 


ॐ शवरीपरमधामगमनंबह- , `, ६१५ ` 
शव्री मे कहा--हे रषठनाथ, पपार  प॑पासर को नाइ नं पर बहुत ३ उनम म ठ ध 
रहते रै । मतङ्ग ऋषि कौ महिमा थर गुण बहुत थे है, लिनकं चराचर. ` 
सभौ पराणी सुसौ रहते ६ै। 1 ४ 
हः च ¢ । ¢ ^^ " 6 
प्र न केर काहूसन को # जासन वेर प्रीति कर सोई ` 
शिखर सुहावन कानन एते # खग गं जीव जन्तु अनुक्ते . 
कोई किसी से वैर नीं करता--निसते वेर रोना चादिए उससे मी भौति कतः ६ । 
पवत के भिखर सन्दर दै; घन एल रहे है तथा प्रती, मृग ओर सव नीव-जन्त ुम्दर 
स्वभाषवले द । वि १ 
करह सफल श्रम सकर जां # तहँ दोह सुधी भिताई ` 
सो सुतर कटिहि देव रघुवीरा # जानत हो पत मतिधीरं.. 
वर वार घ्रभुपद्‌ शिरनाई # प्रेम सहित सव्र. कथा सुमा 
ह नाक सवका परिश्रम सफल रौजिए । वरहा दुप्रीव से सित्रता भी स्वगौ । एदे ` 
र्वी, षद -पुग्ीय सप एतान शापे करेगे । आप बुद्धिमान्‌ होकर स जानते ६, पिर 
एते क्या ई १ वारु-वार्‌ खामी रामजी कं चरणौ मे सिर नपाकर शबरी ने इस भकार 
मेमप्तमत खथ कथा युनाई । | ॥" 
ऋष 5: ५ अ (^ स । 
कहि कथा सकल [वला] दारघुख हदय प्दुपकृज षरे ।:. 
ताज यागपाक्क्‌ दहं हारपद्‌ लान्‌ सह जह नहि ष्ए्रि॥ . 
भर दिविध कृष अपम बहुमत शोकग्रद सव त्याग । 
र्वा ॐ छह रपट रयपट्‌ अहराग ॥ 
सथ कथा ककर शबरी ने पापदारौ रामनी का एल देखा, हृदय मँ उनके चरण. 
कमल युमा लिये । फिर बोम कौ श्राग से दे दौड दरिचरणो मे मिल गई नी से कोई 
नष लता । तरलसमीदासरनौ कहते है कि महुप्यों के सधमपृण, यहुतं मतां फे शोकदायी 


कम न्दे शरीर पिस्वास्कर रामनी क चरणों मं प्रमकये। ॥ 
4 ज ८ जः {> न | £> , ` 

> जातिहीन अघजन्म महि, मङ्ख कीन्ह अचि नारि। 
) 


द महामन्द मन घुख चहसि,रेसे प्रथुहिं विसारि॥ ` 


जाति से हीन, पृथ्वी. पापरूप रेस सती को मी जिसने शक किया) ए महापरूले मन) 
रेमे स्वामी कौ प्राकर भी तृ चख चादत्ा दै १, . "न 
चलते राम स्यागेऽ वन सोर # अतुलित बल नरकेहरि ऊ. 
विरद इव प्रभु कशत विषादा # कहत कथा अनेक _ संवादा ;. 
श्रीरामनी श्रागे चरे-न्दोने पह बन भ चड़ दिगा । हत्त व्रलवाक्े सपति ॥ 


ऋ "द ॥ ४ = ४ ६4 नः (ह २ [4 3 ४ † 1 ध (२ श्य ४ च 2 
६९६ ., ऋ शसावस्यकमसड ६९.१५६ 





रली रर तद्म. यै.) धु सभली. िगौमी पदप फी .माति शोक कृते तथा ` 
छरतष्तनिक सादर श्र स्थाद्‌ कते है । २ क 
ल्मेए देख कानन शोषे % देसतं वेदिकः पर रहि क्षोभ 


वानह मोरि खस टै निन्दा 
` सारि सषहिघसब्‌ खम पृशन # बलहा कस्त 8 ननन्दा 
` ` शमनी ते कहा दत्छण, वन कौ णोगा देस । इते देख किसे मन मे ज्नीम्‌ नदीं 
मे १ पव पदी भौर प्रभ चरपनी-यपनी द्वियो पानो देरी निन्दा कर र द| 


( 


हष देशि सृगनिकर परादी # खरी कहि तुष कहं भय नाही 


क 


क ये 
धथ यन्द कश प्रश्‌ अथ ‰ द्वृलसू ॥ प्वज्चिं मा 

हद देख शण भामे ह चोर परमि उनमें कती फितुररे दर न्धं द्‌। तुम. 
दल्‌ करोती षोनेकाषगदूदने अविहै।  ,, त 
प सद दरिसी करि ले # सानहं मोहिं सिखादन देही 


४ ध 
शुश्चुष्विन्तितयुविषनिदेखिय # भूप शुमेवितत वश सहि लेखिय 
टाथौ क्षियो कौ साप्‌ सेवर चकते दए पानो युते भिन्ना प्ते है फिः भी भावि 
प्टुण विचारे हुए शको सौ बरार देखना चाष । राला कौ यदि ममी प्रकार 


पि केधकी जाय) तो भौ दष श्रपने वेशम न जानना चारिष्‌ | 
खियं सारि यदपि उर माही # युवती शाख रपति वश नाहीं 


28६. ततत यदन्त हाथा + प्रयाहस बाह मय्‌ उपला 

षती रर यर्दिद्धीकोदूदय मदौ ख्खोतो भी उसे सृर्धित न पम्ना दारि | 
दतद्धष गद्‌ श) राना सर जान ७, ये कभी घशं मनश श्ने। भ्‌ रेस 
कन्तु दैत शौरि दै; परशु परिया फ पास न सेने फे कारण यह मैरे सनं पर भर 
हरी उकन्ा ई। 


॥ 


५. 


(1 विषमिकल वलदीन मोहि, जाश नि९ट अके । 


| 


1हतददन्‌ सदुकृरखमन, बटन कमन इथभेञ्च ॥ 
फामदेव ने धभ वियोग से व्याङ््त) पलदीन शौर निष ऋ 
एने वन, भरे मौर पती वदि षन शेना शा ५ र ह 
दसं भयर श्रता दद्व दूत इमि शत। 
८२ ६६ अनह ।तमफुरछव पट कहि जात ॥ 


~ फामदेव का दूर वायु भासेत भं देख यथा ई । उसने कटा कि रामङे साथ उनका 
| महावीर भाई ई । सी से उसे के खबर देने प माना कापैव ने यरं सश रज्ञ दिगा ड 
` द्धारो कौ सेना का वर्णन न्ट किया जा सकता । 


विटपःविशाललता अरुमानी # विविध वितान दिये जनुतानी 


त १ 6 


कर" वसन्ततुवणेन श | 7 ६१९७ 


भ कज ५४००० 


ज 0 0 र. 
दाल ताल वर ध्वजा पताका # देखि न मोह . धीर. मन जाका ` 


अड लम्ब-चडर्तोपर दरी हई तता मानो अनेक प्रकारके तम्बू तान दिये गये है । केला 
आर ताड मानौ ध्वजा-पताकां द लिन्द देख केवल वह नरष सोता ; जिसके मन मे धरन रै । 


{द्विध सात एल तरू - नाना > जच वाने बने वदू बान 
कटं कहं सुन्दर विप सुदाय # जसु सट बिलग बिलग ह छथ 
माति-भतिके सन्दर त्त एल रहै है, मानो अनेक र्यके पेष बनाये हुए वात (बहुरूपिश)" ` 
हा । कटी कटी सुन्दर त्त एेसे सोहते हे, मानो योद्धा अलग-अलग डेरा विये. । 
कजत [पन ससह गज मातं #ठकं भहख ॐट ` विक्त 
मार्‌ चकोर कर वर वाजी # पारावत मराल सब ताजी 


कोयलं परोल रदी द वही सानो मतबाकते हाथी है । कुंग श्रौर महोख सानो.ॐः योर 
खचर द । मोर्‌, चमर श्रौर्‌ सोते द मानो उत्तम धौडे ह । कतर श्रौर दंस मानो सव 
ताजी षौ 


दीतर लाया पदर यथा श वरणि न जाह मनोज दषा 


२५ गरदा इन्दुम करना ऋ चातक बन्दा शुखणण बरनी 








तीतर श्रर्‌ वरे भानां पंदल सनाद एसी कामदेषकी सेना कावणेन नहा कथः ` 


जा सवता । पटाद की ष्ट छिलारपँ स्थ दै; मरने नगाडे दै थर पपी गुणो का वणीनं 
रना भाट ह | 


र (५ 


दधक्नर स्र भेरि सहना ॐ# तरिविधं वयारि बसीटी खो 
चतरमिती सेन सव लीन्हे %# विचरत सविं चुनोती दीह 

मिं का शधं मानो मेरी गरौर शहनाई है| शीतल, मन्द सुगन्ध पवन मानी दूत है|" . 
ते सवर चतस्मिणी सेना लिप्‌ मानो पुमे बनाती देता हुता कामदेव इसत वन मे पुम रहा है। 
लनम तखह काम अरोक # रहि धार तिनंक्‌ं जगल।कं | 
यहि के एक परम बल नारी # तेहिते उवर सुभट सौद सद 


५ २, र 


५ लसमण, कप कौ तेना को देखो । इसे देख जो धौरन धरे, संसार उन्दी कौ मयीदा 
। म कामवप एक पड़ा बर दी रै। उससे नौ रच नाय, वही बड़ा योद्धा, 1. . 


9 ताद तीनि ्तिग्रषलशवस, काम काथ अरलीभ) - 
¢ ५८ प्रति विन्नासनिधान भनक निभिषसर्ह्ोम। 


> 291 
भा, काम, क्रोध शौर लोभ्‌--ये तीन कड़े मल द है लो शनी नियो केभी 


मन क्न पज्च भर म कच्तं कर ठेते र 


के 
न्ने 


$ ृष्दं ` ` ` छवः रीमाथर्आरस्यकारड स न= 
स 


सोके इच्छा दम्प, काम्‌ कै शद्‌ ना(र। 
क्रोधके पष चन थल युनिषर ₹६।६ 1१२[१॥ 


` ` पुनिः विवार करे कत दै रि लोभ. का पेल हा श्र पासवएहं दैः कामका बल । 
` क्वलश्ची ई तथा कोष का पल करटोर वचन ईै1 , ठ 
` शशतीत सचशाचर ` स्वापी # रम. उमा सव अन्तरयामी 


फणिनि की दीचता दिखा # धीरन के सन.वरति ददडई ` 
लिली कदरे है- हे पाती, दीनो गुण से' पर चराचर जगत्‌ क सवामी, सरके. 
धरम्त्याम श्रीराम ने अपने चरि दवाय कामि की दीनता दिखाई च्रौर धीरो के मने . 
दैराण्य इ किया ई। 
कछोधु भरन्त दोम पद्‌ माया # इह सकस राम. का दवा 


` कवार द्रनाल्त बहदं भला # जापर हाद घः चट ` अनुकूला 
` ` कोध्‌, काम, सोभ, श्रहंकार भौर माया-ये सव रामजी कौ दयां से दट नति है | 
`, धह मनुष्य इद्नाल की भाया मे नहीं भूलता, जिस प्रर षह इन््रनाज्त ( माया ) का स्वामी 


` . भट ( भरीरम्‌ ) भसग्र्‌ र्ता दे । 


उग्रा एष्टा स॑ अनुभव अपना # हकर सजन सत्य जम्‌. सप्ल 


पुनि प्रभु गये सरोवर तीरा # पम्पा साप सुभग , गम्भीर. 

शिपंजी कते £ पार्वती पै श्रपना अष्ुभव कहता प- संसार सप्न फे समान 
भिध्या ६ै। इसमे भगवान्‌ का मनन ही सत्य है । फिर रामजी पम्पा सरके पास मये, 
नो सन्दर प्रर ग्रा था । | 


समत हृद्य जस्‌ निम॑ल वारीक्षये घाट मनोहर चारी. 


जह्‌ तट्‌ पिय्िदहगद्ग नीर जिम य दरण्ह्‌ याचक माय 
सम धुं के वित्त ऊ सान निम जल भरा था श्रीर्‌ युन्द्र चार धाट्वैषे थे। 
णद पत्ती रौर मुय रेस जलल पी रटे थे) जसे दानी के पर पर पाचको फी भीडसे। 


| ५ दधन सवन्र जक, दान्‌ पहृय पर| 
ॐ सायर्धिन्न्‌ . न दय, जसं नरष ब्रह्म! 


सधन पुरेन की मोट होने से. शीध्रं ललं का 
भद्‌ वदी. ¢ 
| मलता, नेसे माया से.चिा 


&८। तान्‌ एवं एकरस, सति अगाध जलाः 
यथा वपरलान्‌ कै, दिन सुख व॑युत जहि ४ 


गहरे जल मे सव. मिया 
प दिन चुतपे एकसौ वली ह, लेसे धमे का आवरण करवाते. ध 






ऋ भ्रीरामपंपासरगमन ह .: 1 


विकते सरसिज नाना रंगा # सद्र सुखद शनत बहु षग ` 
बोलत जलकुकुट कलहैता # प्रमु बिलोकि जरु करत्‌ प्रशसा `. 

„ छेक र्‌ फे फुले दए क्म पर भोरे मधुर ष सुखदायक शब्द करते ह । नलु 
घौर यत्तं बोलतौ है, मानो शनौ को देखकर उनकौ भरशसा इरत है। त 
चक्रवाक वक खग सम॒दाईं # देखत उने बरणि नर्हिं जाई 
सुन्दर खग गण गिरा सुहाई # जात पथिक जतु लेत बुला 

चकवा, चक, ब्रगला द्र ध्न्य पत्नियां फे समूह देखने दी वनते दै, उनका वणन 
नहीं किया जा सकता । सुन्दर पत्तियों की वाणी रेसी सुद्ावनी है) मानी नतत. हुए , 
पथिको को बुला रेत दे। < 


$. 


ताल समीप निन गह छयि # चहदिशि कानन विघ्प सृ 
चम्पक वकुल कद्स् तमाला # पाटल पनत पलास रसाला 


, तालाध कगे पास द धुनि ठे धर चने दै । चारो पनीर वन के दृठ सोहे रै । चम्पा, 
मीलनियैः कदम्ब, तमन्त, पणः. करध्ल) टाक त्र्‌ भाम श्रोदि वि 
नवपस्लय्‌ दुतुमित तरु नाना # चचक पटली कर गाना 

(+. ग्‌ धु 3 ४ ४४ हः 
शीतस मन्द्‌ भुगन्ध भुहाङ # सस्तत बह मनीहर्‌ बङ्‌ 

कोषिल धरति करीं) नि रवं & तिद्श्टी ` 

कुहु छोल ध्वनि करदीं # सुनि रवसरसध्यान्‌ सुन्‌ दर 
ध्रनेक प्रकार भ इतत नवीन परतो श्र तो से शोभित ६, तलिन प्र वेद्र शर्डि फे 
भरद रि गु जार रु द । शीतल, मन्द्‌, पुगन्ध्‌ स १ ह्वा सदा चलती ६। 1 
भुदूकुह" सटती ‡ । उन सस्य शष को सुन पुनिम कौ समाधि चू जतौ र ।  . ` 


६. 


कि श प पे दिटप सकरहे भूमि भियरय \. ` 






8६ परटपकारी पष्‌ जिमि, नहि सम्पति पाय ॥ , 
एरी -पले स धत्त पेते भक मवे ६; तसे चच्डी संपदा पाकर परोपकारी पुय भुके । 
रेवि राम अति रुविर तलाया # म॒जन कीन प्रमं सुल पवा 
रमि एक सुन्दरं तरु. छाया # वेह अघन सार्दत र्त , 
। रमन ये वरह युन्दरर तावि देखकर उस्म स्नान किया श्रौर बड़ा इख फाया। फ 
पव सुन्दर छतर की दावा दसम्‌ ररमगसदित रामनौ उसके नीचे | । | 
तद पनि सकल देव पुनि. य # खरस्तुतिकरिनिजधामसिधायि ` 
परदे परम॒ प्रसन्न कपाला # कदत अहुजसनन कथा रद्रा 
पिर वंस प्र सव देवता पौर नि श्राये तथा ति इर्‌ सपने धर चसे शये । कठ 
रत भसत गालु ममजौ लद्म से सोदावनी कथा कते दै. . ` | 


~~. ~~~ ~~~ ~~ 


६२७ ऋ रासायसखं्ाश्एयकार्ड स० नई 








विरहवम्त सगवन्दहिं देखी # वरद एन भा शच विशेखी 


छोर शाप. करि अ्ंगीकाथ क्तं रमि अना इख भस 
रामनी को वियोग कौ पीडा से युक देख नारदं के मन भ वद शौच हृद्या किमेरा 
शप सीकार्‌ कर रामजी अनेक भति कं दुःख सह ए ६। 


हसेः भभुहिं चिलेक जाई £ एनि म चमे खत सर वाह 
यहः विदारि ` नारद्‌ करीना # गये जा प्रभु युख स्तना 


ना्द ने. सोचा, रेसे भमु फे जाकर दशन शरू सिर रेखा श्रवस्‌ न बन पुद्ेगा | 
यह वित्र नारदलौ हाथ मे कीरा तेवर वरहा गवे, जद शवः रामजी गख ते ब्रेट थे 


गावत शम्‌ चरित श वाना # प्रथं साहद दह यात वसाना 
चरते. दुश्डवतं {सथ उल # दद्धं भहु वरि उर्‌ साद 
स्दा्गत पञ्च निकट वेटि # लनम अद्र दरण पलार 
-' प्रेम-समेत बहत भाति से वखानकर रामजी के चरित्र कोमल वाणी से गनि द्रण नारदी 
रागजौ फे पास पहु । दंडषत्‌ धणाम के ही नारदनी को रमन ने उस किया श्रौ 


डी देर तक हृद्य से लगये रहे ! फिर ङुशल पृच्कर्‌ पा प्रिटाया 1 ज्ञसमगाली ने च्रादर- 
समेत नारदनी फे चरण धोये । 


® "= (0 [4 ४५ 
(| ताना बिधि दिनती थी. षु प्रशचर जिय जानि 
क 

9 नरद्‌ इदं वचन 6: सपर्‌ श्दश्ह्‌ पनि 

: शमनी को भन्न जान नारद ते ्नेकषका\ रं श्िनप्ये की चौर कर-कमल घ्ौदषर बोते- 
समहु उदर्‌ परम रधुनायङ्‌ # युन्दर्‌ णग समम संरदायक 
देहु एक वर भोगों स्वामी # यदपि जनह चम्दरयामी 
<. परम उदार रघुनाथ; आप बुन्द्र, कटटिनता से मिलने योग्य, पशन मेम से युगम 
आर पर देनेवृले दं । हे खामी, यपि अन्तयापो जाप समी कुद नानने दै, ठौ भो प्क 
व्रमागहाः ह+ वह पुभेः दीनलिषए। 


नह युधि तुम्‌ मार्‌ स्वभाङ # जनस कवहूं न रौ दुरा 
` छवनवस्तुखसपरियमोहिं लाभी # जो ुदिवर नसदहु तम मो 
{3 रद्वत 





ठ्‌ 
रमली वौले- हे एनिवर, तुम मेरा खमाय लानेते से कि कमी भङ् से दराथं 
६ एःननाथुः एसी कोन-सी वसह पम प्यारी लगी ई, जिसे तुम न्य मम्‌ सयते 
जन कह कडु अदेय नहिं मेरे # अस विश्वास तजहु जति मोरे 
८६ . नारद्‌ बाले , दरषाईं # अस वर मँगिं सैं टिठाह 
एसा कु भौ नहीं ह, जो मे अपने भक्को नरे सतू» मे भङ्ग को सव कचे सकता हं | 


हरी रखता] 


श्रि नारदषरदानि  , ` ६२१ 


= म ~ षी) ज 





~न भ 


+. 


५५, [3 8 ध त्ने 1 1 
एसा (वर्वास भूल स भौ न दोडिषएगा । तव भसन्नहो नारदनौ बोत्ते- यै यह र गतता 


है, ब दिग करता ह | 
५ ५  " प्र ए ५ ध $ 
यदाप भभु के नाम अनेका # श्रुति कह अधिक एकु ते एका 
~ ^~ ^ थ ि 
सासं तरलं नासन त्‌ जाक > हाड का अधखगगशवधिका 
„ निः यमि, पके अनेकां नाम ह अर ए से ए अधिक दै, हवैद के हं | परन्तु 
ह नध्र, रामः नाम्‌ सव नामो से त्रिक दो | यह नाम प्रापरूप्‌ प्ति फे नाशक लिर 
पधि व ससान हौ। 
५८ क (2) ल्ल -#ः भा क र्‌ प न क 
ह ९।क्नृ दजन माङ्ख तद, शम ताय श्वीह साम) 
० द्् ~ = न) 4 यु इ 
ॐ भष्‌ नीम उडइगरण विसल, वसह मङ्कउरष्योश्‌ ॥ 
स्ापक्र मदि पनां करौ रात है । रामः नाम चन्द्रमा भ्नौर दृप्रे नाम निमे न्प्र है। 
श्राप म्र क हिदयस्प श्राकाश म विष्‌ | । 
एमृदस्त रिन्‌ कृहैड, क धिम घु 
एवसस्त्‌ युनि्न्‌ कदर, कपािन्धु शताय . 
तद नरद्‌ सत हषं अति, प्रभुपद नायर माथ ॥ 
दवामानर राम नं पनि मरे एवमस्तु ( एता ही हो ) का । तेव वड़े प्रसत नार्दने 
श्रीर।मसे के चरणो मे प्रणाम किया] ध 
४ ५ १ स ध्र ४. (४) \ क्‌ चि 
ति प्रसरद स्परुराथहिं जानी # पुनि चारद्‌ बोले खु बागी 
9 अ, कक क 
श्म ज्रां प्रह नज साचा > म्रहह माह सुनहु रधु्खया 
पि श्ररामजी को ब्रत प्रसन्र जान नारटृनी यह कोमल्त वचन वो कि है रामजौ, नव 
श्राप सपनी माया फी अर्णा करके मेः मोहित किया-- ध 
तवर , ह श २२9 (क क, 0. ध दष्ट 
त्र (संदह चाहा म कम्हि > बरमु कह कर्णि कर न्‌ दन्डं 
1 [१ ४ *१५ षर ५, , ४ (+ = वि) 
सन्‌ मुदि ताहि कहां सहरोसा # भजहि मोहिं ठज्िसकलमसेश् 
तव मे दिवा करना चाद | तौ हे ममौ, न्नापने मुभे उस समय व्याह, वरयो. नही 
क्से दिया ? श्रीगमनो ने फटा--दे नवर, मे हमसे प्रसत्रतापूषक कहता ह कि नोस 
भरोसा दद्करप्कै गनद न ९ ह 
क्स मदा तिनकी श्खवारी # जपि कालकां शख संहता 
४ ए | [३ र १4 न जनं ^\, ` 1} 
गदमिगुवन्छर नल हिधा # तै रासे जननी चर्‌ गा 
उनकी प सय वरमे ही सता.करता ह जसे मातत वालक कौ | ४ यर वडा 
ग्रसिनि या सको दोद्षर पडता द, तव प माता वाक कौ मौर गडः वषड कौ 
र्ता कनतौ ६। व पा्ठिल धात 
मरौद सथर तेहि सुच एर साता ॐ प्रीति कर तहे पिल क 
॥ ¢ क धै स # क श्र 
परि प्रीद तनय सम ज्ञानी # बालक एुतसेन दसि, असा 


व | ६९२ निः क्रः समायल्ारए्यक्राणएड सण 





(1 


` ^ पूरुम नल गहय पतर वडा हौ नाता तो माता उसप्र प्तेकी सौ भीति नदीं कती) 
, शा यसी निगरानी नर रला । पसे दी ङ्गानी पुरुप परं सयनि लद की मति 26. 


वि छ्मषमे कणे सयं संभात्त लेते" र. पानरत सेवफ़ मादानयवं ह; इन्दर सभाह्तादर। 


अनाहिं भोरबल निजवल दद्य # ह फिक्र रि दह 
यह रिष्वारि परडतसादमजद गः एय ज्ञान भाक्त नाह तनह 


9  #¢ ऋ 


दासि कोपे यल ६ खर पानी को ग्रपूनातथा कामक्रोध प्रादि इन दोना फे 


 . अ्टितकर्‌ शश्च है । यह विचारफर परित सोम मेरा मनन कए हं धर्‌ प्रान पनि प्‌ 


भी भक्ठि कौ नद होते | 
(4 ४: क्प क्च ा्राहद्‌ म्रट्‌ः प्रब्द धर्‌! 
9 तिन अरतिदाहणदृखद, मायष्पी तार्‌॥ 


4 क्रोध, लोम, कार, मोह यादिक्ौ वद गह मना द| उक्तश धरति 
कठिन, दुःखदायी परायास्पिणी द्धौ ६ । 
पुटुमुन कट एय श्रु तसन्ता > माह बवन कह चार्‌ मंसन्त 


जप तप केमजलाशय सारी कद्व णीषय शपे स्र नारी 
हे नि पुण, वेद श्रा सन्त कते द किमोटष्प्‌ वन को द्दरनि कतिर 
भरम्तक्रहु के समान दै । लप्‌, त्‌) नियमद्प जन्यो श्रीर्‌ भरनो सो सी प्रीपमन्ष्ं 
कौ श्रति एवा इती ६। नि 
कमस क्राधं सदं सत्तर मकर ऋ द्र्महि हप्र वरषा एकच 
दुवाएना कुमुद समुदा # तिच कदं शरद सदा. सुखद 
 „ ली सदव वाहु कौ मति काम, क्रोध) ए) {षर्प मेदो फो प्रानन्दं नेवल 
१। दी सदेव शरद्ऋहुकौ माति दष्ट वाना कोकलजती फे सक को मृ देनवा्ती ई । 
` धमं सकल सरस्द एन्द्‌ # हं हिम तिनहि देय ख मन्दा 
,७। भर्ता जवास बहु ताई # पलहे तारि शिभिर 
धरमरूप कमर को शमन्त के सपान दुः देती ६। रि 
 -हुकतौ तरह हयक दती दै। +. 
` ` पापु उल्क निकर सुखकारी # नारि निद्रिडरजनी सेधियाभै 


शथल रस सव्य सव मीना वेसीसम त्ति कहि प्रवीनां 
पापरूप उरन्‌ वो सुख देने फे लिप घी रपे रात-से ६ । स, यज्ञः शौज्त शौर 
सम्य य सवर परदलिया ई) जिन्हे मारने के सिप द्वी कटिया ई फ युत्‌ तो कटे ई । 


ध, गणमन .शृरलप्रद, प्रमदा सव हृष खानि,। 


( 


» तात भमन्ह निवारण, युनि गँयहजिय जानि॥ 





५ > {5 











॥ > 


„ - श्रीरामनारदसंवाद्‌ व `: „५९. 
„ स्री श्रगु कौ जठ, शूल पूवातेदाही, सथ दसो कौ: ख नि, यह 
त दमधरानया रका ९ च पट एव द क सान द 1 ह 5 
पुन रघुपति के वचन सुहये # मुनिततुपुलकि नयन मरिश्चये ` 
रदहु कवन प्रभु क अस रोती # सेवक पर ममता अति प्रीती 
: रनाय रामजी के ये सुद्र वचन सुन नारद एन के शरीर मे येच से च्या 
शर्‌ धो परभ घा गवे | कदो) कित खामो कौ रेसौ रीति नो सेक ष्ं 
इतन भाति श्रार्‌ समतता रखता हो । न. 
जन सनर्हि्रसप्रमुभ्रमत्यागी # ज्ञानसक मतिमन्द्‌ अभागी 
पुन सादर बोस सनि नारद्‌ # सुनहं राम चिज्ञानविशारद्‌ 
„ ध्म दोडृकरजो पेते खामौ को नीं.भनते वे ज्ञान फे कंगाल, मन्दति श्रौर अरम 
६1 प्‌ श्रादर्तमेत नारद एनि बोले विदवानविशाख रामनी, सुतिषए 1: ` _ ˆ, 
सन्तन मे लक्षण रधुवीरा # कदहु राम भजन मवभीर 
सुमु मुनि सन्तन के गुण कह # जेहिते भे उनके वश रहर 
६ जन्पु-मरणरप सुसर के नाशक रना रामजी, सन्तो के लप्‌ रदिष। भ्रीरामनी 
षोते- ट एुनिवर) मं स्रन्तां फे गुण कता हू, जिनके कारण म उनके वश मे रहता ह 
पटविकार तनि यनघयकामा # अचलर्किचनशुचिसुखधामा 
पमितवोध परमारथमोगी # सस्यसार कृवि कोविद्‌ योगी 
सावधान सदमानविहीना # धीर ` सङ्किपथपरमप्रवीना 
गरोधादि द्रो धिकार ोढ़, पायरदित्त) कामनाहीन, अपने धये मे अटल, च्षिचन, पित्र, , 





ख करे धाम्‌, दानी, परमाथमो गी, सत्यरूप, सारम्‌ के वक्ष श्रौर सत्‌-अस्‌त्‌ के नाता रोर 


सन्त लोग योग कसे ह । वे सावधान, मद-मान से रहित, धीर श्रर महिमम चरेते ह 


@ शागार संसार, रदित , विगतसन्दह। ¦ 
{2५ तजिममचरशसरोजेग्रिय, तिनकहं देहं म गेह ॥ 
शृणो की खान, संसारं के दुःखो मे रणित संदेषटीन स्तो को मेरे चरणफलं फे 


पतिया दरद, घर प्रादि शर कुच भी प्यारा नदीं होता । 


निजगुण सुनतश्रवस सकचा # पर युण सुनत अर्धिक हरषाही ` 
समदरशी तहिं स्यागदहि नीती # सरलस्वमाव .समहिसन प्रीती 
पे श्रपम गुण पुनकर सभुःचते श्रीर्‌ पराये गुण सुनकर पडे भमन होते द | पै सदशी 


। पे ह । नीति को नद होड । सौपरे स्वमाय फे होते श्र सवसे भीति के ई । , „ 


जप्‌ तप त्रत अरु सेयम्‌ नेमा # गुरु . गोषिन्द विप्रषद्‌ भरना 


६ ` “ .. चरैः रमायरत्रारस्यकाए स श्ट 


_ ~ --~------~ > ८ = == ०" = १, 
"न _ _...--*-~-----~~-~- 7 -- ~ ~ ~ च ~ = 


त 
शर. क्षसां ` मयन्री दाया # मृदिता ससपद्‌ प्राति यमाय 
जप तप्र, त) संयमः; नियम श्रद्‌ रत भार्‌ यर श्रोवत्ण तथा त्रह्मगा क वरररण 

तेम. र्ते है । अद्धा तमा, पितरा दया) प्रस्ता, रेरे चरणो मं लगित भीतिः , 

दवति विवेक विनय विज्ञाना क वीधुयास्य्‌ /, १ पुराना ` 


. दस्य मृन्‌ घ करहि न कज >‰ ससि र द वपाय प्र्ङि ' 
वंराग्य, विवेक, नम्रता, विदान अष द परां का यथाथ तान रसत ६ दमौ : 
पाण्ड, मान श्रीर श्रहंकार न्वी फरपं । भूक मौ कमी कमाने प॑र नदी रन 4 


मावहि ` नर्हि ददा मस लीला षितं पणितस्‌ ला 


सनः धरकि घ्चम ऊ गुण जेते # कि स स९।६ ९६ श्रुति तेते 
र सदैव पेरी सीलार््रा का गते श्रि सुनते र| विनािसी स्वाधरं फे पराय हितम 
ठम रहते रै 1. युनि, सषा कं पहन गृ दः ठत सत्यो त्रात्रे सरस्वती प्रदर व्रः 
शी, नदी. कद्‌ सक्ते । - | 
छन्द 
सह एक > .शा९६ शेए बाद दुलत षव ज शह! 
ख समवन्दु एषां ऋते हष ।नज यख कट्‌ ॥ 
शिर नाई अहिक दर्णन , १९८१ [रद्‌ मये) 
र धत्य तुसदसीदाद ऋष (दाई.ज हरिसरये ५ 


सर्वरी. खर्‌ रेष भ्‌ उन गुणा छो नही वद्‌ सत्ते, यह युन नारदनीन शरीरामनन्द्रनौ क 
दैरणफमल पकड़ रिपे श्रर कटा -- याप द नवनडु दयु द, इसी ते श्रापने धपे भन्तं करगुण 
फे यख से करै वार्ध्र सस्णा म माथा नवति नारदनी ब्रह्मलो कौ चल भवे । नुलसी- 
दासन क्ते दै कि वे धन्यै, रो एत ्राशप्‌ लतोडकर मवान्‌ न राप सने। 


8 रादणारि यश्‌ पावन्‌, गावि घुनहि ज लंग 
0 रामसङ्धि दृद पविःदिन्‌ विराम जद. यौग॥ ` 


रावण पे मारेदाले श्रीरामनी कायश नो लोग करटमुनणेः वे विना 
वरार्यु श्र र्‌ 
धिना जप्यो फे टा रषनाथनी कौ. भक्ति पावगे। + 
(क न 


दीपशिाक्चम ॒युवतिद्छ.मनं जनि हेरि पतंग । 
भाजय राम वाज कामदः करय ट्‌ दसम र - 


रे मन, दीपक कौ शिखा. सपान चछीकस्पकाच्चागमपा 
स्री क्री मति 
गस) कन्तुकाम्‌.व्‌ अभिमान को छोडकर रमन को भज स्रौ सदा सस्वनौ क संग 1 
द्रारए्यकाण्ड समरप 





श्रागरश्पय सस 
[ओ 


ल साक्ाखकत रमार कर्कन्वादङर 
। बा्सपोधिनी रीकासहितं 
ध 


ना 19 






(£ ९ प्स्पसर-तट पिन वर सहितं षण ` रघुराज। 
2 सचिर्‌ वेप मुनिवर सुभग, हरुमत पीटि विरञ.॥ 
तमल भ्िताहं वालि वधि, सिय सुधि लहि प्रथु जोन \ 
दिम्किन्धा सापा कर्त, वसहु हृदय मम तौन॥ 


0 





ठुद्ैस््ीदुन्दसद्‌।तदस। विज्ञानधामाईसी 
शोपाछ्य वृरधृन्विनी तदत गोिग्रहनदभ्रियौ 
मायामाइपरपिणौ रवर सद्वन्त 1 १। = ` 
सी तात्ददषतत्पसय पथिगतो याक्तप्रद्‌। ठ1 (६ ( 
तूस्द्‌ सौर नीहमरसर ख गारे जदमण प्रार्‌ श्यामवर श्रीरामजी- वेनं यड वल्ली, 
विज्ञान का चानः सोमागक् मह रेष धुर है । द उक्तौ स्तुति करत ई }, ऊ, भ्र 
्राद्ममा उनका पयि द। मायायदुप्यरूप) रवर, उत्तम्‌ धर्मवाते, सीताजी के रने मे लगे 
ह्ण माम प्राप्त वे सुम श्ार्‌ सकण निश्चय दये पुमे श्रपनी भक्ति देनेवाजते ह । 


व्रह्ाम्पा ५९८ कृलिसल्प्रध्वषन्‌ च्य ,. 
श्री यच्छ धखन्खुन्दरर शशा छटा । 
सूरासयभेयजं समरं श्रीजानकीनीक्न 
धन्यास्त कतम पिशान्तस्त्ठ श्रीरसनापायुत् 
पुरयान्मा रसा के याय जो सरव श्रीरामनी का नामरूप अमृत पाते ६ । वह 
गमनाम वदप समुद्र स उत्पन्न वियग फे पातका का नाशकः अनास भरीद्रिबनोकं ` 


प्रपदश्प श्रनयुन्त सुन्दरं चन्छरमाम्‌ सैव विराजमान) जन्म म्ररणसरूप सेग को योध, ब्रहुत . 
मभर श्र पजानकरीनी करा जप्रिन ६ । । 


4 एक्तिजन्म महि जान, जानत अघहानिकर्‌। 
जद वस शस्थुमवानि, सो काशी सस्य कस 


मदि मे जन्म की भसि) तान कौ खानि) पातका क्‌ नष दुरेवा, ओर धिव-पावित। 
> नेका स्थान--काशी को ए लानकर उसका सेवन क्या न कर ! 





द्‌ `" ञः रमायरकिष्किनपाकाड स ० ~ _ _ 


जरत्‌ कत शुश्न्दः विदमृमरस जह. पान कय । 
तेहि ब मजि मतिभन्दः कणं इषु २९६ रस॥ 


 . जिससे सव देवता लले जति थे, वह कटिन कालकूट विप जिन्न पी लिया । हे मन्द्‌- 
सदि, उन शिवनी. को कथो नदीं मनता १ मला शिवन क समान दयालु कनि 


. आगे चले . बहुरि . राई # ऋष्यमूकं पर्वत -' नियर 


` त स्ह चिव सदहित्त सथीवा # खावतःदेदि तुल क्लसी्वा 
` फिर युनाथ शीराम ओर्‌ लप्मण प्रागे चले श्रौर शप्यमुक पवेत क पास पहुचे | षे 

" अन्वथौ-तमेत सुग्रीव रहते थे । वहं अहुत पर कौ सौमारूप दोना माहँ को गते देख-- 
` . प्रति चथा कह पढ दउमाना # पर्ब गद वल स्पनघाना 


धरे वटस्य दंस त ज्र >+ कहास जान बाह सनबुनाड्‌ 
बहुत इरे दुर्‌ सुग्रीव ने कशा हृट॒मान, यं दोन परप ब्रह यर स्प क निधान हं] 
` ` ठुम व्रह्चारी का सूप धरकर जागरो श्रौर देखो, ये. कौन. ह १ फिर.यह सव जानकर्‌ एमे 
इश।रे से तलाना । 


` पठा बि होय भन तैला # मामं तरतं तजौ 'यह गेलां 


विब्रर्प धुर पराप तह मयङ + भणाथ रथः पद्वत्‌ खद भय 
श्रग्र्‌ बालि.ने मनोमािन्य के कारण इन्दं एमे माले फे लिएमेनाद्येतोमरं ठर्त 


इस पूव्रत को दक्र भाग नाढ^ | ब्राहमण का रूप रखकर दयुमान्‌ वह गये र्‌ माथा 
` नार पृढ्ा-- 


= तुत -श्रन्रिल गर्‌ शरद > क्षालयस्य्‌ परह कन वारा 


` कटिनभूम ` कोंसलपदुगामी # कवत्‌ हेत्‌ वैस [वचरहू स्वाना 


रमाम भार गए शरीरवाले ठम कोन वीर दो, नो ततिर्वोके वेय से वन भं धमते हने? 
भूम्‌ कड ६. अर्‌ .त्राप कोम चरणा से इत पर्‌ चलते 1 षै स्वामी, इस घनम आपृ 
किसरिए पुमे 


= शलं मनोहर सुन्दर गात # संहत सह" वन श्ातपं वाता 


, के छर तीनि-दव मह. कोड # नर . नारायण कीं . तंम दौः 

० को. हनेवाले तुम्हरे सुन्दर शरीर दँ, जो इस थन मे कटर धाम श्नौरं 
(र. [4 ~~ 

न व विष्णु अरं महेश--इन तीनों देषो मेसेकोशन्चेयानर 


५ जग करण तारण महः भजन धरणी मार 
(तम्‌ ाखलशुवनपाते.लीन्ह मनजंश्वतार। 


अथवा ससार के कारणः तारनेवारे, संय लोको के खामी तम 


: ` भार्‌ उतारने फे पिये य म्ुष्य का वतर्‌ पसिया ई | , 1 


.___ -्ः श्रीयसहनुमातसंवाद्‌ इ - ` ` ६२७ | 
हसि _ वोते रघुर्दशद्मारा # विधिकर लिखा को मेटनदास ` 
कशल इउशरथ कं जायं # हम पत्वन्‌. मान वनं चायं 

तेव रटुवेशवुमार श्रीमन हैसकर धौले- त्रा का लेख मेभनेषराला कौन है १ हम 
कोराधीशस महाराज दपारथ के पुत्र है ओर पिता क याज्ञा मानकर वन. ङो राये हैः) 
^ ताम्‌ राम लदमश. दृठ भाद # संग नारि सुङ्धमारि सुहा | 


4 नित 


इहा हरं वशिचर वेदा # खाजत वन परह दह्मदत्द्य 
दमारा नाम राम श्रौर स्मण ह । दम दोनों भाई है । मारे साथ सुकमायं श्रौर सुन्द 
स्री थौ । किम! वरह मेरीच्चीजानकी को सक्तस हर से गया) दमउसीको टू दते फिर द६। 


व्प्रापतं खारितं का हम सह ‰ क्ष विग्रं नज कया बुगद् 


प्रस पहवानि पा गाहे चस्णा> सा सुख उमा जय सह्‌ बर 
पने ्रपना दल नो कटा, प्रे विभ, श्राप अपनी कथा सममकर किए । शिनीं ` 

ते &? पावती, दसुमान धपने स्वामी को पचान चरण पकंड्कर्‌ वशर एड 1. 

काटा नद्य जाता । 

लक्षित तठ सखन्याय न वचना करः देखते राचर वेषं कं रचना 


६५. 


ते धीस्ल धरि सस्ति कीन्हा # हषं हृदये [सज नाथाहं चन्डा 
उनके दरद मं रो्माच स्ने श्राया । उनके धुल से वचन नदी निकतते । वह्‌ 'एकष्क 

मन्दर सद्य कमै स्वना देखते दं । फिर भरन शर्कर इमान ने स्तुति की श्रौर्‌ अयने 

स्वामी को पचान जाने क कारण उनका मन परम मन्न ह यया । 

पार न्यां त पृष्ठा साद तुभ स पृ्ठह् नर के नाद 


तव्‌ मायाश्च परं भुलाना ऋ तात म तीह बरश् दादहकन्‌ 
> स्वामी, यद्धि {निन लानकरपृहया तो योग्य दौ ६ ; परु तराप साध मतुष्य 
न पनि क्यौ पूते है! श्राप्की दी माया के वश मूला [फा हः अर इसी से 
नि श्राप नरी प्याना। न ि 
ध एक्‌ सन्द वै. मोहश्श, कुटिल हृदयं अज्ञान 
८ एवि प्र सोहि विषारहु, रनकध भगवान 
` कनः तो गट, मोद पे चश) कुटिल दृदयवा्ा अ अज्ञाना ६, उस १९ दीनः 
मान्‌, प्रभो प्रापने मी एम शला पद्या ॥. „८ 


(५ क 


गरदपि नाथ अशु बहु मोरे # सवक म्ह १ जानि. मो 


भ्‌ 
ताथ जीव तव माया. महि सा निस्तरे तम्र . बधि ` 
| १ त यद्यपि मरे ब्रहु्तं अवयुश दतो भी स्वायां क सेवक कं तई नदा ४ंलादना , 
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६९ये निः रामायसकिष्किन्धाकारड स० = 


1 





व 
, चाहर । है नाथ्‌, यह जीव ्रापकी. वीया से मोहित छ प्रार्‌ केवल श्राप ह्मी दया से 


पार्‌ पा रकता ६। 


[भ 


छाष्ट यै रघुवीर ददा > जाना नाहे कदु भजन उपाद्‌. 
देकः यद प्रित मात मदथे > रह अशि वनं चर्मु पत्त 


६९ 


पिस प्ररे शुनाथ, पै, तौ आपको सौगन्द सार वटतः दं फिकु मी भननकृा 
षाय सदी जानता । सेकक खामी के आ्नौर. पत्र माता-पिता के भरसे शोकरन्ति रहता ह, 
शौर स्वामी कौ एत्न किये व्रनत्त । 


पठ कहि चर्ण गहे अकुला # निज तत प्रकट प्रीति उरई 


=. 


[1 


सष रघुपति उशछाय उर सादा # निज सोचनजल स्षीदि जुडावा 


[भ न 


र्या कह पिकल सह रमान्‌ ने रामचन््रजी फे चरण पइ हिये रौर -त्रपना ग्रस्त 


एप प्रकट किया | प्रेम उनके हृदयम न्मा्ाडै। तम रामनी ने उनको उटाकर हृदय से. 


, छशा हिया श्र अपने नेत्रो के नल्ल से सीचकर रन्द्र शन्त किया। 
14 जनाति जानङना त मतु (जय सद्दसखतं दू 


धन्रदुरशी आह कट्‌ सव आद्र # पकक भथ जसन्व्‌ गात हद्‌ 
, फिर बोरे प्रान्‌, म॒न कु फस न मानना | तुम पुमे स्ख से दते भिय रो । 
भैः सथ समद कहते द ; परनत मे अनम्बगति श्रथीत्‌ लिनकौ शौर गति नदीं दै, 


(< 


सेधः धिय है 
(1 सौ अनन्य जाक अषि, स्तिन्‌ टरं दृयु्न्त । 


प भ सेदकु पुचरचर एणदयाश ममग्दन्ह्‌ ॥ 


व [६ 


(थ 


1 


रे देधुान्‌, च्रनन्य वद ६, भिसकी रेस दद्धि नदीं द्ट्ती कि श्च सेवक हं अर 


५ पणः दक्ख मन्ान्‌ चराचर ए व्य्र ह| 
ख पएवनपुत पति अषुकला # हृदय हषं वीते सवं ` शला 
1 


ध" 2 


> 2 


थ शलपर कपिपति र # सो सुथ्रीव दास तव अहह 


पतेन्‌ फ पुत्र हडुमान्‌ साफ शमनी को सन्तुष्ट देख पन मे भरसन्न हए अर उने सब 


& ख॒ शटि थये | चह षरोजते-- षे नाथ, पानसी के राजा रीष इ पर्व॑त 
शायरे सेवक ह | 8 प्र रहते है । ह 


 ताहिसन नाथ मयत्ना कोने # दीन जानि तेहि अभय करीन : 


सा साताकर खाज करादि # जह तह मकट काट परह 


६ नथः उनसे. मित्रता कौणिये शौर दुली जानकर उम निर्भय कयेमिये | वह तीता 


 क-सोन करावंगे ओर नहँ तद्म कसेडों वानर भगे । 
` यदवधि सकल कथासमुभादं # लिये दोड जन पलि चल 


दौड । लि शौ समी वास वृहत मक बलिनौ वाका मर पिह जी | वदन ति 
देह का समल नदौ स । | व | + 
पनि पुनि तामु शशं उर धरदं # वदन विलोक हृद्य मह हत 
मेँ पति दुम बहुत क्ष्व # कालवि्वश पिय मनर्हि नका 
ह्‌ पाथार पाहि शो शीष छपे दय से लमादी चौर उसका युस देखकर ऋतौ - 
पीटती है । टै पति, भमि दर्द षटुत सभाया ; परन्तु ३ प्यासे, कुम काल के षश थे 
इसतिष दमदार पसम ुडनन्श। , वि | 
अगद रह कटु कहन न पयु # वचिं सुरपुर प्राण पठाधह 
तारा धिकं देखि रुरा # दीन्ह ज्ञान हरि लीन्ही माया 
प्रग्‌ से पुम डु कहने ब पाये) वीच दै म अपने पण खमे शो मरेन दिषे। तारको. 
व्याकुल देखकर शुना राभजी ने तम दिवा रौर अपनी माया इद ल्ल ॥ 
क्षिति जदपादक गगन समीर # पैचरचित यह . अधम शरीर 
प्रकट वै तर तवे अणे शोषा # जीव नित्य तुम केहि लमि रेवा 
रापचन्नौ मे कदा--दारा | एष्य, जल) चमन) श्राकाश शौर पवन, इन पौँघ तस्थे 
य्‌ .परथम एसीर षन ई । सो तो इम्हारे घा भलयत्त ही पड़ा रै) जीव तौ नित्य है-- 
, बह कभी मृषा नही) फिर हष किस हिष रतौ दो ति ह 
उपज्ञात चरण तथ लभी # लीन्हेसि परमभक्ति वर मोगी 
उष्य दा्योषिह की नाई # सबहिं नवावत राम गोसाई 
“ जवक्चान उलन घ्रा त कीस पष्प रणामे निर पद श्ओौर वरदान परपरम भृक्रि ममि 
ती । शिवजी के ई परी, छवी रामल सवको कतल कौ माति नचते ६1 
सव सुवं आयमु दीन्हा # गूतककमे विधिवत सव करना 
` शम कदा श्लुजहिं सुखा # रस्य देह ॒पुपीवाहि जाई 
रपति चरण नाकरि माथा % चले सकल भरित रघुनाथा 
व रमनीने सीव कञो आपरादी ! उन्न विधिपूषक भारं का संव गरतककम्र किया । 
ॐ ती मे रक्षण पर सम्रफकर कशा कि जाकर सुग्रीव को राज्य दो । रघुनायक रमनौ फ 
चर माथा नवार रमन के भे हए म सोग धते। | 


अः तदम वरत वीलयङ, एरजन्‌ विप्र यमाज। 
। (त्य दीन्द ुध्रीव कर, थंगद क युवराज ॥. 


५५९१ 
6 


[यने शीतर पला छर व्राद्मणों कौ वुतताकर घुग्रीव.को राजा मौर ` गद को 


ु । द व पि 
शन सम हतु जगमाहीं # गुरु पितु मातु बन्धु कड नाही 
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` द्वः प्रक्र करदह सक्कद्ि >.जेहि विधः मदं जानुक आड 

ताथ्‌, दरों के भूषण तौ मे पहचानता दहु श्रार ना ; वथोधि छपर पुख कौ -भोर 

ते कभी दि नही कौ । सुग्रीव मे कदा --रे सनाथ, शोक दोह हृद्य. धारन रर | 
ते सव भकार देवा करूंगा, जिस प्रकार, जानकी सिलं बहौ उपाय करू या । 


(0 सला दचन्‌ इन्‌ इक रहति षास । 
9 | रण एवन्‌ पहु वन, गोशतं कट ६.५ 


` सिते वचन छन्‌ दथा कौ सीमास्प्‌ रुनारवक रामनी पसनन हए चर योते पुरीष). 
` पिति कारण तुम वन्न. रहते दो १ रसे कहो । 


ताथ बाह्लि अशुभं दौर माह # प्राति रद्य कृष्ट वरसि न जि 
मयश्तं मायागां चेह नारू भ्च्नाया सा व्रभुः हर्‌ ग 
पुग्रीव बोरे-रे नाथ्‌, बालि भौर पै दोनो भार दै । दना ओ पति भो एेसी थीक्रि 


-कय नही ला सती । रै पभो, एफ वार मयका पत्र मायावी नास करा च्रमुर्‌ हमारे 
दि को आशा। 


अद्ध रान्नि पुर हार पकाय # कलह रु ग्दसद-नं पारय 
धीवा .वालि देखि सो मागा कमे परनि गयडं वन्धु सग तागा 


` अषु रातत को उत्तने नमर फ र पर एकार । बालि भौ शत्रु का वृत्त नदी सद सकता 
. था? इससे दौड़ । यह देखकर बह मंग च्रौर धै भौ भाईके साथ लगा चत्ता गया] 


भिरि्वर ` गृहा पठ सो जह #‰ बालि पोरहिं कव कदा इमां 
पर्खेह माहि . एक पखयवारा # नहिं अचह तो जनह मारा 


पह एक बड़े भारो पहाड़ कौ खोद प्रं पर गया । तव धालि ने मसे समफाकर कटा 
कि पद दिन तक ठम यदौ पेरी सह देखना । एस कीच मं श्रग्र यै लैः न ्रारती 
नामः सेना, म मरा स्वा 


भसि दवस वह र्ठ खराश्‌ # नदर रुधिर भार: वहं भारी 
तत म ननन कान्ह वचारा # जाना असुर षासि कह मार 


कल न आर्ह्‌ ऋआ + शला द दै. वलं... पराई 
. ३ खरराक्तस को मारनेवसे रासचनद, प वलं ( प्रह दिन के बदले ) महीने भर रा । ' 

ष वह से श्तं कीःचड़ी मारी धारा बह निकली. | न मन म॑ विचार 6 र जत 
१. दसन बालि को मारं "डाला. याि कोःतो.मार शला हौ; अ युे.मी प्राकर 


~ मार्गा 1 इससे,सोह के दवार पर शिला रलक्र पै माग आथा । 


भाण महाबल आमित अति, समर न जीति कोथ, 
सर मारि जो निशिचर.सो अव मारिहिमोय 
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0 1 2 
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वर वड़ा वृह र) उसे कोई युद्ध म नदीं नत्त सकता । जिस रात्तस ने एसे मारा रै, 
व्ह परभ भ सरारेगा। 


तन सस. शति खपारा > पदं बाह सद्या जिमि सायः 


तेहि काला # तहु व्यादल मम बहुत बिहाला 

करम घ्र्‌को गया | मेरे मन मे अपार शोकथा । लोग के पने परमन 

ने कादा कट सुनाया । उस समय पम्पापुखासी शरीर से बहुत व्यासः 
रहल से गये । 


ए देखा विन सै # दीन्हेड साञ्य मोहिं बरियार 
ली ताहि सारि ग्रह आवा # देखि मोहिं भिय सेद षदा 
४ पमन्व्रखा न पलनगाराना करा नगर दरखशर प्रभे जेबरदस्ता राजा वना दया । नत्र शात्त 


दत्य का पारक प्रर ग्रायाचो पे देखकर मन मं भेद वदाया ( मेरी शरारत.सममकरः 
प्रभूमे नुद्‌ यया )। 


¶ समान साहं सारात्त भारा > हारलन्हासं सवस आरु सीर 


ताक यद्र रघद्र छपा >+ कूल सवत्‌ म्‌ फर (बहाला 
पनु रे सान अरल्लिने पमे व्हुत माराश्रार मेरा स्व कृढ तथाद्ी डीनक्ती। 
नु रनाध, उसी ऊ भय से विक्त होकर मं सवर लोको मे धरूमता फिर 

शपद्रा खआवत्त नाह + तदप खष्त हय गनद 


द दन्‌ दथ द्‌[चदयाता # परराकडटठ द्र भजा वशाखा 
र्तं पतय एति के भाप कारण वद नदं आता; परन्तुतो मी मनं उससे .उरा 
बुना द्र | सेवक का दभ्खे सुन द्‌ानदयालु रामजा का दोना विशन्ञ भनार एडक उरी 


(६ पद युग्रीय य सारदे, विहि एहि बाणं । 
3 ब्रह द्ध शरसागवहण गये न उद्रि ' प्राण ॥ 


मती बो सुग्रीव मे घालिकोषएदी षाण से पारूगा; बह्मा यर्‌ शिषिक्‌) 
पस्य यय उतरे प्रागा नसा वच्‌ सकत । 


नेम भित्र दुख होहि दुखारी. # तिनि विलोकत पातिकं मार्‌। 


सिमट गिरियस स्जके जाना # मित्र क दुख. रन्‌ तरु्मान्‌ 
न्रे दृ मे दुखी नदीं होते, उन देखने से मौ ष्ड़ा पाप टता रै । "पदाद्‌ १ 

समान ग्रपना दृषट्र शूल कं कण फे समान चार कण.कं समान मित्रक दुल को रुमे 

गर्त तरे यमान सममना चादिषु | 

नफ अमात्‌ पद्म स प्रह + तेशठ हठ कत. कस्तदा 


(श्र तिवाहि पन्थ चलाया # गुण नकट ्रवरुणाह दसय 


1 
= 


नन ० 
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~~ 


लिन रेस बुद्धि सहन ही नदीं श्राई) वे शाद्‌ द कम वर्यो मित्रता करने दं? कुमाभु 
- हटाकर इम मा्ै.प्र चलाना गुण क्ट क अवगुण कौ चियान) 
देद सेह भन्‌ शङ्ख ठ धरष्टी + घल अलसा सदा हित करा 


धिषलि काक्र शतश सैष ॐ 2 ह सव्य सित्रगुणस पहा 
देने-लेने म. सन्देह न करना ग्रपने वल पे श्रनुतार्‌ शद्‌ भला करना) प्रार्‌ त्रिपन्ति. 
„१, >> । 
ते सपय मे सौगुना सेह करना-- द ३६ ६1 सच धया कहत 


हः >. 


= ४ 
अणि कह खु ववर्‌ वना # पष्ठ ह प्र॑नं दटलडद्‌ 


ज्ाकरवचित अहिगति सममा # स दुभित्र एरिरे मलाई 
` "लौ लापे बनाकर सोभल पचन पदता योर पौ शद इरत दो) मनम कुलि 
निसका वित सपश सालफे सप्रानं द्द त भाई) एम पुरे भित्रकोद्रोदुपरैनेदी 
द मलाई ६। 


त्रन्दयस प भद नष्टं, मरौर जो यदना कपट दिपाते ह, वे कुमित्र 
(9) 


\ ¢ (कि ~) न 

देव श श्प एषण दकाय # कपट त्रं शलं सम चार्‌। 

स सोर € ~ ट, ~~ ् 

प्ख शद स वध उर ॐ दद्‌ वाध कद्द्‌ 

दष्ट सेवक, एण राजा, कष्ण दृप्रद्ची चार कपटी मित्रि--यै 

हुखदाणं ह।४ पित्र, परे वल फे रोपे हृद सच दोदर । मं सव ररह सेत 

रहं थव उम्र रघदीश्चं % बाद पहल ष्वद प्सधीय 

इम्डमि अस्थ काल दिखराये # थिन प्रयासं रकथं इहाये 

दीद भ शदा--हे दयुनाथ, वासि वह्व्ती दै अरुद्ध सो वडा चतुर श्रार 

धीर्‌ हं । पिद युश रे दुटु सत्तर कौ इषि सर्‌ ताहे एतत दिखाने । रामली ने 

धिना परि दी न्दं धिष दिया। । 
|, „1 भेष ¢ ॥## 2; 

द स्त धस वदि अता + दाङ वन्‌ कं मई परताती 


वरह धार नय एद्‌ शीश # ममुं जमि.घन हषं कपीशा 
रयन का काह सत देखकर दुगरी फे हदव मे पाति पदी श्रौर उन बालि के मारने 


क प्रिगृवास ह्णा फर्‌ परमार अध्णाप्‌ माथा नघाकर्‌ प्रर रामजी को इग्व्र्‌ जानकर 
सतर कसम दग्र म्यम्‌ पनर हृए। 


ऽधम ज्ञान कचन तव दोसा # सथ दपा मन भयर डला 
दुखं सस्ति परिवार बडहइ्‌ # सष ११ह्‌र्‌ करिह संद 
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त्र स्नानं उत्पन्न हुमा तो बोले-हे नाथ्‌, आपकी दया से तेरा मन ? वा 
सुख, सपद प्रिथार श्र बड़ा, सव बोकर ते स 
2 "द पारा प्र्‌ बड़ा सव्र दोद्कर्‌ पे भापके सेवा करा | 

श 4 क नकः करक [क । = 9 ॥ हः 
सम्‌ रापमक्ति फे वाध # कहहिं सन्त तव पद आराधकः 

[स्‌ ५ 
६ 


(भने 
क 
४ 
| 
%' 





धर (~ स्व्‌ स्‌ स] रः न 16 श्नः थ । 
गन इख सुख जगमा # सायाशत॒ परमारथ. नाही 

_ उल. आदि सव्र, प्रापक शङ्कि मे वाधा इात्तनेवाते है, रेता आपके चरणों के सेधकं 
, सन्द लोन कृते दै । संसार प शद-मि्र, दुः्ल-षुख आदि .माया वे रवे हए ह, इम 


(ब्‌ 
१ 


1 
3 
[नी 
न 
1 
॥। 
- 
न्त 
-2 
> | 
न्न 
3.2, 


दात परस्तं जासु ब्रस्मदा # भिलेहु राम तुम शमन दिषाशं 
0 नेय ;-< ॥ 
नहु महिसन होय सराह # जागे सुमत सन सदुचा 
र रापः गति मेरा वह दितकासे ६, लिसकी दपा से ए दुःलनाशक राप मिते । 
वपन भ॑ भौ लिससे सदार दोतौ रै तो जागने पर चह मन में सुकुचा है, देसे ही अक्ान 
उन ` पतेर आदि भावान होने पर भिथ्या जान पडते है । 
प ला क ५ " ची = कह (५ (५ 
मय्‌ प्रभु करपा करहुं इहि सोती # सथ तजि भजन करो दिनरात 
ग॒ (कमः (क ४ (9 क 9 न । 
¡ विरागसंयुत कपिवाणी # बोलते विरहि राम घलुपाशी 
मभ) व इस भूति द्या कीनि कि मे सव दोडकर दिनरात श्रापुक्ा भजन्‌ करं | 
 प्रेराण्य से युद ुभ्रीव फे ये यचन सुनाभ मं धप पारण किये रामजी हँसकर बोरे. । 
क. हष & + 
जो कषु रहेड सस्य सव सोद # सखा वचन मम णषा न हो 
8 ध हः ण्‌ 
नट यट इव सवदि चचादत # रम खगेश वेद्‌ खस गावत 
म प्र; तुमने लो कुद फटा) सो सव सत्य है । परु मेरा यचन भूठ नदी होता । 
तष 


4 


क्ष 


| 


५ 


५ 3 
< 
। १ 


1 
2 


५. 
1 


॥ 


4 


६ 


[र ४१ 
५710110 प [> 
गरी {‰ + धा परर ॥ मृ “ 
वि ह 1 । 


1 


के हैर गरट्‌, नैसे नट वंदर कौ, वेतसे ही रामजी सवक नाते दै; 
छग व्र फटने द। | ई ॥ 
लैः सुग्रीव सद्र रशरुनाथा # चले चाप्‌ शायक गहि हाथा 
अ न र + = (= ल एषा 
7 रघुपति युर्थीव पटागा # गजस जाय्‌ निकेट बल पार्था 
र रपरा दाथ प सकर रुनाथनी सुग्रीव फे साथं चते । (किष्किन्धापुर पचने पर) 
मयी ने सूप्रीव कौ ध्ाज्ति कं पास भेजा । वद्‌ राप का बल पाक्ष किष्किन्धा.के पास | 


(१) मरै ॥ (~ [द 1 
< बालि कोधातुर धावा # महिकर चरण नार संमुमावा 
"ल एति जिति मिला सुग्रीवा #ते दोऽ वन्ध भतुलवचसीवि 
~ जना सनते हौ क्रोधं से व्याकुल होकर वालि दाडा । त्ब पर पककर. 
नन १ लगी परिदे हनो । हीदं मिदं पित दै, दोन भा 


ददिव व्लकीसीमादह। . ` ` [ ति नि 
उशते युत, लद््सण रामा # कालहु जीति सके सश्राभा. 
६५३ ५ # र । ध | ध 





[0 
॥ 1 --------------------------~-~--~--~-~--~------- ॥ 
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सोद रघुबीर हृदयम आन्‌ # वोद मोह दा मम्‌ मान 
कोगलेश भहारान दशरथ पे प्राम रर तपण बुद्ध पर काल गो भौ ५1 
है। उन्ही रामो को दय प प्याभो ग्र मोहं (अङ्ान ) सोद स कदा ध 
[क्षि कदा बाति चह भीर परिय, पसद्‌र९। रनाय । 
६ ९ ध - = क ~ (4 (४ 
क, जा ददप मह 8 त्‌ पून्‌ हयव प्षनच ॥ 
, , बात्ति मे-कहा-रे ठो भिये, रानी सदश हं । इपलिए सुगरीष का प्च लेकर 
धह एमे नही मार्गे यर्‌ चग श्म सारगे भीतौ मं सनाथ द्मे जारगौ। । , 
असकृहि चसा मद्य अभिमानी # तस समप र्र्‌ जानी 
. बालि देखि सुदं ठद़ा # हृद्य फरोध पुनि वहुविधि घाद 
', ^ रेषा षद वडा भ्रभिमानी बालि पुरीव को ठण के समान लान्र चला । सुग्रीव को 
एद देस घलि फे हृदय प फिर भदा मारौ कथि र 
` धमर यृगद्ध रला चति तजा सृष्टिक मरार महाशूल गजा 
तषे सु्रीप विकल हह भागा # मुष्टिप्रहार वल सम लामा 
¦ दोनों मिह गये; विने वड़ा कोष पिवा गौर सुग्रीव फे ममा मास्‌ य नोर से 
गभा तवप्र व्यकुत कर्‌ मागे कोम वते का वह महार उमये पकं समान तमा । 
भे जो कहा रघुवीर छाल # बन्धु न होय सोर यह काला 
एक सूप॒तुम श्राता ` दोउ # तेहि श्रमतते सारा नहिं सोऽ 
ग्री ने शमनी से कहा दयालु रटुनथ, पने जो क्म थाम यर्‌ भाई नी, मेरा 
फार रै | समनी बोन दानाभाई फटी सेम; उसी धोचेते ने नही मारा 
8९ प्रसा सुभावं शरीरा # तनु मा कुलिश मिटी सव पररा 
मल कणठ पुमन कये माला # पुनि पठवा बल देः विशाला 
(> शे $ „१, {> ५ ५ 
पूनि नाना. विपरि मई लगाई # विटप चोट दैवि रुरा 
„` रामचनौ ने धुग्रोष के शीर पर हाथ केरा सकफे स मे ह युग्रीध आ शयेर प 
ऊ समान ही गणा ओओ सौ पीड़ा दूर हो ग। पिर रामी ने एग्रीष के गत प फलो कौ 
सरति. दाती तरर ब्म ल्‌ घ उत्माह देकर रामजी ने म्रीष को लदने फे सिए मेना । 
तमार च युदा, भोर रनयः रामनो त मो े दत र । 


मीम कि दय हारि भव मानि 
॥ मारा बालि राम तकत्यि मम्‌ शर्‌ तानि॥ 


„. वहन अलल कर सुग्रोष न गौर हार इर त = 
वोन प्रर भारा | ^." ° हारकर | र, रव मजी ने रत्ति के हृदय. 
(न स ^ ध , , 








4." 


कठ विवधः, , ` ` ६६९... 








त ^ 


परा दिक मषिं शर फे लगे # पनि उदि बेह देखि प्रमु अगे ` 


श्यामंगातं शिर जटा बनधे # अरुण नेन शर चाप चदये .. 
धागा लगने से व्याकुल हकर वासि पएष्यी पर भिर पड़ा बरौर फिर उठवंशतौ भभ 
ठ गरे खा--श्याम्‌ एसीर, माथे प्रर जटां वनाय, शष लाज्त पिये सर पटु पर ` 
एर चदय | ॥ 
एनिपरनि चिदे वस्एचितदीन्हा # सफल जन्म माना ग्रमु दीन्हा 


६ 


ट्यु प्रपि प्ख वचन कहा # गला चतं रम का शि 

ताद-पार देखकर वति ते समनी ते चरणो म मन रमाया रौर खामी को. पचानकर 
शरपते जन्य फो सफल साना } हृदय मे त भीति रै ; पस्तु रमनौ कौ श्रीर्‌ देखकर धाति 
ने ष्वसे वेयं तोर वचन कै-- 


धर्मं हैत अवतर मोताई # मरह मोहिं व्याध की नाई 

धे सगय पिथास # कारण कवन नाथ मोहिं -सरि 
त सामो, पते परमं व्यै रक्ताफे लिए अवनार लियादै, प्र एमे व्याध कौ मति. ` 
पवर माग ! हे नाध, मै वरी परर सुग्रीव भिव कथो हया {क्या कारण & जिय 
प्रापने दभो मारा! 


स्रदजगरध मभिनी सुतनारी # सुद शठ ये कन्या सम चाय 


न्ह कृषि विला जोद्र्‌ # ता वधे कह पाप स होड 
रमी नेर मै, दोर मारं की सी, वहन, पुत्र कौ सी आर कन्या, चारौ 
द्रव £ । नो को न बृसी टि से देसे, उसे परार से कृ पाप नी होता । 


सद तो्ि्रतिशय अभिमाना # नारि सिलावनं करान्‌ अना 


म नत्रलब्ाश्रत तैष्िजाना # भारा चहस तप्र धुप अआभमना 
गदतः यहा प्रभिपानरै, इसी मे तूने सौ की सौख पर कान्‌ न। दिशा । भरर 
मे प्रभिमानी, मसौ पुना ऊ भरोत भी द्री को जानकर वृत मारना चत चा । 


() सुव शम स्वामी श्रमण चलन चातु सा९। 
9 प्रभु अजह म पात, अन्तकाल गाध तार । 
ति मोक्ा--ः गि रघनाथ, श्रापसं मेरो चहृसा नहीं चह धत 
र "ध ५ र ग्रति खहेरैतोक्यारैं श्रवसी पातको हू! 
नद राय चरत मल वाणां # बाल शशं परसा सज कख 


्रयल्ल कय तत रख प्राना > बाल कहा पानिषाना | । 
वरह फो मल पचन मूनकर रामजी त श्रपने हाथ से बालि का माथा घ्रा श्रौर कदा-- ` . 
तमहा शारीरं अचल कर ९.१ भाण सो । तब पालिते कश-- है कृपालिधान, पुतिए्-- 


~ 


६३ ६ चः समाथशकिष्किस्साकारड स० न 

| क्य 
जन्म जम्म मदि यदम्‌ खरा # 6 शय कहि आवत साह 
जास चम बल शङ्र काशी > वैत सशदस्‌ ति विनाशा ` 


$ 
` भ्म लोचनगोचर सो रावा # बहर कि जतत वनन्‌नागि 
स्म-लन्भस.फनि सोय चमेक यद काद, एव्‌ छन्त सयमय उनक्र फलस म्‌ 
नाम नहीं निक्त पाता अथा श्रन्तक्िस राश साम चछर प्रिव ससारम्‌ ना । 
- श्राति । लिक नाप फेव्ल सं दविनशो शष्टरला क्राणा म सक्क दिने & चष्र 


शमनी मेरी श्रि के साने त्रषे। हे पौ, क्या फर एसा कनात कन केन पदृगा १ 
क्न 


छ नयगो जा णातत नेति काह शति मावह । 
जिमि पवनसनगोनिरसकरि दध्यन्‌ रह।कपवह ॥ 
पोह जान अतिमायमानवश प्रषु कड ९इशरर्द । 


पष्ट ददन्‌ शट हइ शट द्दह शर इहि कर्द ॥ 
' वही सेर मेग्री क साषने खड ६, लिन येद नित्य नेति! ककर यते दै यर पवनः 
मम दथः इछि शमो जीतकर भी परनि जिनकमी क्या ध्यानरतेपाते १ श्रोत्‌ नदी पति] 
हे पभो, वदे प्रभिमान ठ दश पृथे जानकर बही श्राप कलते ह कि शरीरस्य | तो भल्ल 
पेया कौन पष दै, मौ कष्य काट उदसे करी समौ वारीःतनए्वै ? 


चय रीथ कर कृण [लोक्‌ देह यह प्र मागर । 
हिया यि जन्म कतदशच दहं रासदं अतुराभय ॥ 
प्र तनयम्‌ म विनयदसं कल्याणप्रद प्रयु दीजिए! 
भूष 3ह्‌ छुरलरनाह अमद . दास, अपन कीलिए॥ 


ट स्वाशै, अव द्या कफ देखिषए श्रौर यद यरदान दीलिष कि म कमव लिस योधि 

स लू; वा आपके चरणो म स्मद्‌ करं | टे भभो, यह्‌ मेरा पुत्र विनय्‌ च्रं प्म 
६८ सदान ६ इस कसयाणदायक स्थान दीनिएया, यर षै दरेवता्ो ग्रौर्‌ म्प्य फे 
0 रह्‌ क वृ एकड्कर्‌ इस श्रपचा दा पएनोरृए | 


( ६५ चर दृट्‌ प्रद ऋ शद्न नैर्ह्‌ वह स्याम) 
८ इतनी ।जासकृठतं, मिरद त जाये दाम ॥ 


स्स गकार रुनार रामलो 5 चरणों पं द्‌ भम्‌ कर बालि ने शरीर दोडा । सैसे यक्ते मे 
गरौ दई फलां कौ आला को हाथी न ननि, वैसे दी उपे भी कद कए नदं हश्रा 


१५ कालं नज कम एठा # तगर लोम्‌ सष व्याकस धावा 


गाना बध वल्‌प कर्‌ तासक्ह्टे केश. त्‌ देह ओभारा 
मनी ने बराह को ्रपने धाम्‌ मँ मना । विषिन्थानमरी से सव लोग भ्याकल होकर 






८५२१ , ` ऋ रमायरलकाका ष स (सं न 


तुमहि सुमिरि चङकद हुमाना # मिति जमतं भटुज रण नाना 


अस.वेर जवहिरमापति मोखा # पुनते भि दषं दगशसा 


लडारयी, म 

ह , तुमको सुमिखर्‌ वार म ष्य च्रे भाति च 

नोक ॥ नव सी मे एसा वरदान शह दिशा) पव पद पथय नतह 

+वार प्रत्र हए | 

कृहंड वदो वचन रघुवर # भूतु अगध हमभ शशधर 

तात तरतं तम उथय विधव # दक गम छाप [तनह ईदाक्हू 
फिर यमजी ने कदा-हे रण प निए भरगदं ष दमान्‌) पुना । £ तात, हेष दाना 

भद्दी ना, नो वानर तका को गये हँ उनको ठंडा सश्र । .. ` ४ 

पुन दोउ भट गहिरेलपिशाला # घुभिरि कशताधाशं वाला 


शरपाद्‌ काथ. गह पर चाद गयं # दख लक यह चर्दभः भ्य 
यहे युनक्रर बड़ भारो पेत का सेकः तयोध्यानाथ कृपात शरीरापनो फो दुिकर 

शाहं वानर गहू पर्‌ चह सये । एनफां देखवर चका म सरमे पड़ भर । 

सकल कृवनक च्छु बीता # वीरि पश माय रम्‌ धमत 


वायुसूतु युवराज निहारी # हर्ष कहि जय जयति खशपी 
सव वानर का पच्छो नाती रदी । उन्नति प्रपयेवे श्रीराम को पजक पमं 
को. तोड़ डाला व हमान शौर युवराज अंपदणी कौ देका श्रि रासो ऋं जय 


यह ककर परसत्र हप | 
॥ मधृवृरूपाहे पट जम, दृग करहि हार 
त।म सद।ह ददनम्‌ सश्ुद्‌, कश भालु बरियार! 


भ॑ माड्य.मड़ा का पाकर उन मार इसे है, पेश द्यी गस फे पणं ॐ! प्र्वानि, 
वानिर्‌ व रद दपंसमेत नष्ट करते ह । 


थमि एक वासर. अवशसा # कह अंगह्‌ ढं दवं दन्‌ द 


काय तीत अव जह सुरमृपा+ देलिय पयायो आया 
जपः एक पहर दिन वकी एह गया, त्रः वानरस क) शमर्‌ देकर अभी पह 

£ तेति, अप्‌ जहां देवतां फे सामी सुनाथनी ह वहा पिप श एस 

ग्रुप पदकमलं के दशन कौजिए ] 

ऋग दुवचन्‌ पवन्त भाय # सपा सहित दस भभ भर 


निदाचर्‌ काट नरन्तक्‌ सजा # करत रहे बहुं वध रसे 
य गदे ॐ वचने पवनपुत्र दतुमाननी को अच्च कतो । वह पेना 


फी दीः नाप 
# पति भाय | उथर नारान्तक पे साथ करो निशाचर अनेक भि वही कर 


पयुद फ र्ये। 


द: ,. चः रपाग्रणकिष्िन्धाकाण्ड सण भू 


^ सुरनर सनि सवी यह रीती # स्वार्थ लागि करै सप भीती 
` /; शिवली कहते है-हे परती, संसारम गामके सपान दत्‌, गुर्‌, पिता! प्राता, भाई फो 
नहीं दै देवता मुप्य, छनि, सरकौ यौ रीति दै किये सव सयां मे दी सिषभीतिकसे ई। 
बालि त्रास व्याकुल दिनराती # तलु विवरण विन्ता ज श्रती 
सो -सु्रीवं कीन्ह कपिराड # अति कोमल रघदीर्‌ स्वभ।ऊ 
सुग्रीव घालि ३ इर से दिन-रत गया रेभे । उनके शरीर का रंग.उट गयाथा 
शौर चिन्ता से याती नल करती थ । इस्‌ मुग्र फो रामजी ते वानरो का राना पना 
दिया । संचुच ्युनाथलौ का स्भाध बडा कोमल ईै1 
-जानतहू अष प्रमु परिहरदीं # काहे स विपति नात नर परीं 
पुनि सुग्रीवहिं लीन्ह लाद #वहेप्रकार एपनीति पिला 
“^ जानक मी नो परषवसे मुको चोट दे है. ३ परिपतति फे जाल करयो न पट! 
किर रासनं ने सुग्रीव को एृलाया त्रौर शुत भांति सै राजन्ति सिताई | 
कह भमु सुत सथीष हरीशा # पुरन जद दश चारि वरीशा 
क ५५ £ (4 #‰+ (~ ०९, ता 
गतं षम वपा ऋतु आहं # रहिहो निकट भल शर्‌ छर 
(सी समय एतरीव ठे नगर गे चलने को कहने एर ) रामनी ने वानरा दृशरोधर से 


न, 


कामे चोद वपत्र करतौ नगरम न नमा । गर्मी की कटु रीत गह र वषा 
| आ ६, पते पपत ही पवेत पर रहगा। 1 

अंगद सित करहु ठम रज्ञ # सन्तत हदय राखि मम कञ्च 
तव सुभ्व त +५ थ # राम्‌ प्रवण गिरिपर छ्रये 
1 


. ( यमह द्वन गिरि गृहा, रासी सचि बना 
1 रम क्गानिषिकदुकदिन पासक्रहिमे मा ॥ 


_ दथवा ते पहले हौ से उत्त पदा मै. नदर षन्दरा वनां एव थौषठि | 
+ त ४ षी थौ किदया 
पचन्पनो यँ प्राकर कुड दिन रे ) यानिधानं 


मु्द्र षने कुमुमिते "तरशोभा # गनत चचरीक मध लोभा 

कन्दमूल ह न सहाय # मये वहत जपरते.प्रत अयि. 
ह सवपन ग फते हए एकौ शोमा से सिचकर शदे लोभ ते न 2 
र 1 जरसे रामजी अपे, कन्द मृल फल रौर मुहाधने य ९ ¶ नते. । 


दलि ` मनोहरं शेल अतपा # रहे तहं अनुजं संहित सरभपा ` 
४ " । # ॥ 





| ध „4६1, या्तुवर्ण॑न ह | ष ५१६ | ^ 
त । । 


मगसलस्प्‌ भसु वतं तवते + चगन्ह्‌ (नवास्. रमापात्‌ जवतेः 
घन्दर श्नार अनूप वन देखकर बह ढोटे भाई लदमणसमेत देषा फ रानां रामजी 
रहे । जद से रक्मीपति रदुनाथजी ने निवास किया, तवर से वद नंगल संगलरूप स्य गया | 
मधुकर खग श्म तत्‌ धरे दवा # करहि धिड मनि प्रभ क्ण सवा 
1८ चनला चति शयश्च सुह # एख च्राक्षीव तदहं दार. माहव 
भरू, परियां गार परणं के स्प रसक्रर देवता त्रौर सिद्ध शनि साम्ये रासन ३१ सेवा , 
ररत ६ । यदृ मुद्रावन। च्र(र्‌ इन्वत एक स्पिकभिक्ता पर दोनो भाई सुख से वै8। 
क्ट्त श्सुञन कया तक्म > भक्त विरात चपनाति विवेष 
वषा कद सच्‌ चभ द्य > गजत लागत परम सहाये 
रामनी दरे माई स्मणजी से भक्ति, वैराग्य, राजनीति शौर पिवेक को अनेक कथा ` 


[४१ 
ग = 


हने हं । वपां समयम्‌ मप्र ्माकृशम्‌ं दया जाते श्रर्‌ गनते हए पडे सुन्दर लगते है । . 


ध तच्छ रेखह सोरगण, माचत वारिद रेखि। 
९०६ 





9 

3 ग्रहा वरररद हषं जय, रष्क कृहं टश ॥ 
रामजी ने कडा ष दमण, देखो, मेरो को देखकर मोर कैप प्रसन्न सकर नाच्ते है, 
` जमर वंराग्य २ प्रीति ग्खनेदतसि गृहस्थ श्रविप्णु क मक्र को देखकर प्रसन्न होते है| 
घन्‌ घंपरड नम ग्रजत धारां # वरयाहान उरपत्‌ मनं भाश 


दापिचि दमि रदी घनयाही # खल की प्रति यथा धिर साहः 
बर्न चासं श्रोर्‌ से श्चाक्राशमे पिरकर एेमा भयानक गजेन करते हँ कि सीता धिना. 
मरा पन दर्ता ई) मयम परिजक्ली पसे ही चमकती हं, जेसे दृष्ट की परीति स्थिर नहीं रहती । 


धह जसर्द भ्रा 'नयराय ऋ यया चचह बुध्‌ विद्या पय, 
घुर ्प्रघात सहं गई कस खल क वचन सन्त सह जस 


पृथौ फे निकट प्राक्‌ मेघ घरसते है, लेसे विया पाकर शद्रा सुरु नाते है, वृ 
ग चो पर्वतर्त द सने ह) रसे सन्त रोग दुष्ट के परचनां को सहते हे) 


गप्र नदा भार्‌ चात उतराई्‌ # जम यार्‌ वन, खलं भर 
भमि परत मा दवर्‌ पना > जम जवाह भाया सवटान। 


शो नद्विर्या मर रेस उतरा उली, हसे थोडे धन से दुष्ट गारा नति हे । भूमिम 
गदते ही पानी रला गया, पै माया से किप ह्या जीव्‌ | 


प्रमिटिसमिटि जल्ल मरं तलावा # जिति सदगुख सजनपहं आवां 
सरिवाजल जलनिधि म्ह जाई # होय अचलजिमि जियहरिपाड्‌ 


पसिमट-निमर्कर जत तालाय मे चसे हौ भरता ह, ए से उत्तम गुणो से सजन । चदय 
1 घल स्ट मे जाकर पसे दी चत्त दौ नाता दै, नेसे ईश्वर फो पाकर मन्‌। 


ति १ प 
डः टरिति पमि दण शंस, पदुभिः १२ म्‌ पन्थ! ' | 
जिमि पखर्ड विगर ते, जुष्टं शये - हटग्नन्य.॥ 


हरे दृण से भूमि रेसी ठकं ग दै विः मोभं नं सूम ; बैसे' पालण् के विवाद से 
एतम श्रथ भिर नतेद। | ् ८ ॥ 
दृह धने चहुं आर शुदा प पद जु यट दा | 
तदं पञ्चव यं विटप अलका # शद्ध क सत्‌ उद द्र्य 








[0 


र्दर्वक्‌ 
मेदक का शब्द चारो ओर एेसा देता टै, मानो ऋक्वा दद्‌ प थे प्च क 


५६ 


कारण इत रेरे शे गये, जरे कान पिमे से साषमो ४ पन युन्दर ह जति है | 
श्र अदा पद वन्‌ यथ # (माद पदतव्य उसडद्द्मगय 


खोजते पन्थं पिलहि चह धरी # कर ऊोधं निभिं पले दरी 
सदार छर जृवास विना पततो के हो यये, लेसे अच्ये रचय में दुष क दवम लाता रहे 
हटने पे अ मां पे धूल नद मिलती, जैसे रोप से पं री शता | 


ताद दम्प साह सह कदा क उकारा श स्पत असी 


रिशितमघन खयोत धिराजा # निधि दन्पिनषटर जरा समाजा 
सेतौ से पृष्व कंसौ सोहती है, चेते उपका< करमेवासे क सम्पदा पदी & । सत को 

मिक अन्धकार वर जुगुनू वस हौ सोहते दै; नैसे परिये सा समाज जडा ध । 

हट अर दूटं कथारं # जिद स्तन्ञहै विमं नास 


षी निराबहिं चतुर्‌ किंसाना # जिमि युध तजर्हिं सोहमदमाना' 
रं वपा दोन से कियाय एरर वह चली, जैसे स्तन्य होक दिया पिगद 


ए £ । चुर किसान खी निरते ( पास-फस लिकारते ) £, जैसे परित मोहः शृव 
#र सान को पन से निकाक्त एेकते ‰ 


< चकरा खम नाहा # कलहे पय्‌ दिदि.धर्षं १९ 
ष्र्‌ वरस ठ नाहं जपा # सन्तहुदृश अ पजन कमा 


` सदव्यय रादि पती नी देख पडते, तैसे कलियुग को पर्‌ ध नष्ट हो नातेहे। ` 


९९ ध परमे रे पाच नदीं नमती, नेसे सन्तौ ॐ हृदय द मनाए नदीं उत्पन दतीं | 
(चिघअन्तु सष्ुल सहि राजा # वदै प्रजा 1 मि पाय सुराजा 


६.०६ रह प्ष्क.याक्‌ नाना # जिमि इन्दियगण उपने ज्ञानं 


नन शकर क जीद-जन्तु् सेमरी इ पवो सेते सोती है, ससे अच्छे राना को 
धृतं रै । परोहा ` चक्र वषा के कारणं नरह तरीं सकं गये, कैसे शान उत्यनन 
ई 


< ध 4 फ “ € ; ९ 
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1 ह तहे 
४ १ *4९ «द ददत्‌, जह्‌ दह भष विदाहि 





ति लश द ठ छत्‌ 
थः जिधि इुधूतं दै उपने, डुल के धमं तशाहि। 

कभी अतर्‌ से पां चने से दातं मेष मिला नाते है, लेसे पुपुत्र उत्यन् सयः 
सकु क धमं {पट्‌ नानि ई | 


१८ क ४4४ ("~ ५ ५4 


२6 (वथ ६ ।निविडुतम, षक प्रकट पतङ्गः! 


५ ( पय द्वद इङ। 
दिनमेंक्रमौ गध च्न्धकार ए जातः द शरैर्‌ कमी सूये देख पडते है, नैसे च्छे संग 
सं शात उपजना प्रार्‌ यरं तर से भिस्त ॥ ट्‌ 
वषा विगत शरद्‌ श्ट ई # हैखह लद्यण पशम सद 
फल कास सङ्ल ए! द्ध ‰ अस्‌ वषाश्चत प्रखर . इदा 
पदां श्रत मई खर परदशा थ| देखो स्त्म, यर्‌ केसी पुराषने लते 
एते हम्‌ कासो पे मास पथ्य हा च; वानो वषं का दाया मतयक्त देख पडता रै । 
उादतगस्स्य पन्थ जद श्चषा ॐ (जाप सहि शष सन्दीषं 
सरिता सर जल निमंस सोहा # सन्तहृदय जस गत सदमोष्टु 

श्रगस्त्य' नक्तत्र ते उदय सोते पे मार्म का ज्ञ सुखा डाला, तैसे सन्तोष लोम को भिय 
रेता ई | नियो नौर ताला हा निर्म जल वेसा रौ सोदता & जैसे मद यौ मोदसे 
रहित सन्तो का दय । 
दरस शोप सरित सर पानी #‰ ममता व्यागकरहिं जिभि ज्ञानी 
उ शरद्‌ ऋतु खजनं चार्थ ऋ पाय सम्य जान बुट्‌ दुदयर्च 
द-प नदियों रौरं तालक्रो फा पानी सूल रदा है, चसे क्ञानी लोग पौरे 
पती न ददतं है । रदश को जानकर खञ्जन ( खट्चा) आ गये, वैसे सकय 
पक्र दनद्ररं एरय उदय दयत ह। 
दः दर्श सोह अद्र धरणी # नीतिनिपुण चप कौ जस करणी 


त संकोच विकृत मयं साना # वोवध कुष्म्बा जाम चनह 
चर श्रौर भ्न न देते से पृथ्वी रेमे सोहत 2, जैसे नीति मँ चुर राजा कौ परनौ ( 
लल पदा समै से मेद्रसिगौँव्याकरुल ह, ससे धन से हीन बडे कुटुम्यवाला पुरुष्‌ पवकल हाता ६५ 


त घय तिमत सोह अकाशा # जिमिहरिजनपररहारसक शा 
>> वं दष्ट शरदऋत थोरी # कोउ हकपाव मक्ि जिमि भोर 


दना पेष फा निरमन श्राकाश्‌ कैसा सोहता 8, जैसे सथ आए छोडकर भगवान्‌ केः 
आ शरदश म कीवी. थोढी वपा वैते हौ होती है, नेते मेरौ मक्षि किसी" 


ती फो से मिती है। 


(+ 1 
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-च्रः रा्मायरकिष्किन्धाकाणड स” द 


~~~ ~~~ 
+~ ~~~ ~~~ 


¢ - श चते हषं ठनि सथर दप, वापस व्क [सखार । 
¢ ९ जिमिहरिमिङ्धि पयश्रस, वनद श्रमी चार॥, 


ध जा, तपर; व्यापारी प्रौर्‌ सिखारी यपना-रपना नगर छाट्कर्‌ टप से 1 ते) 
समयान्‌ को मङ्ग पाकर भङ्न लोग चारो ग्राघ्रमौ के कमं रने का परिश्रम दाददत ६1 
सखी भीन. उह. नार्‌ अगाधा # रजन्रह रेशर्णयचं एका कवचा 


फले. कमल सोह छर कस्‌ # यगुण क्य गु धच जस 
जी जं गदरा वौ मदि शख रे दै, नैसे श्रीविष्णु कौ शरण लेनं से एकर 

- नी बराथ नहीं हेती । लिन कर एसे दै, पे तलो वेस ही सोदते इ, जसे सगुण 

दोन पर निगुण चह । 

गुज अकर निकर अनूपा # सुन्दर खम रव नना स्वा 


व्कवाक पन वख निशि पेखी # जि दुगेन प्श्ठस्पति देखी 
' -ग्रुषम मै म फुर बहुत शुंनार्‌ करे दै मौर यनेक पकार ॐ मृन्दर पक्षी बोल 
| ए र । रतत को देखकर चना के मन मे दुःख दैत ई, नसे परा सम्पदा देकर 
श कोश नदत ह। 

चातक रटत ठषा अति वोदही # जिमि सुख लं न शकर्रा 


शरदतपानान्‌ शन पहर > सन्तदुरश जत पातक टर 

पपीहा खाती कौ वंद के लिए र्ता; कर्णो दमे प्यास बहुत लमत ई, सते 

शरकरली क्षा दही सुख नदी पाता । शरदऋतु के थासरे चाष को सत प चन्द्रमा द्र ्तेता 
' दै, लैस सर्ता फे दृशंन से पाप भिर नाते है। 








म्रशक्‌ दृशा बीते हिम च्चा # जिमि द्विजो किय इलनासा 
चकोर्यण चन्द्रमा कोवसेषटी देवरे हं, जैसे भगवान फेभङ्रद्रिको पाकर उन्द 

दक दं। नाड के दरसे मसे रौर डि मिट णये, ससे व्रह्म ॐ श्रे से 

भृश. नष है चात ३, | 

प । धभ जीद शङुच है भरे शरन 

ध [4 ९९} ४१८५ ९९ ! रघ पाच । 

पथ्या म वरप फ समय वद हुए नीवजस्तु शर 


सतर मिेते जाहि जिरि, सलयश्रसस्वुदाय ॥ 
दू न 
भुर मिलने.से सन्देह रौर श्रम न्ष सते नति 


१९ [गत्‌ शरद ऋतु आई # सुधि न तात सीता की पा 
छ ¢ ५ क ५<# ४ 
ॐ वार्‌ कह सुधि जानें # कालहु जीति निमिष खानों 
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गे पाकर नष द्रो गये, लेसे यच्छा 


९" र कत £ ध \ व वि । , | | ^ । 
धः भीलददयशकिष्किन्पागसन्‌ म, ` - ` 8६ ` ` 








भाई, वयां वीत चुके गनौर शरद्‌ऋहु भी था गई; परु जानकी | 

ध की बुल सपर्‌ धु . 
नदीं भि्ी । पित पक्र षी एक परार लो ३ सोता & | 
प्र पा जाँ । 

त ग खवर पानां तो कल. 
कतु रहं आं नीयत हो # तात यल्ल करि आनी सोई 


सयव प्याध्‌ म प्रक्षा ॐ पगा सस्य कश. एर मास 
चाकामः नोसौता नीतौ शयी, तो है तात, उपाय करके # उने 
धार्या सवने नो सञ्य्‌, कोष; नगर यर द्मी यादि पाकर मरी सुधि भला दीः 
जहि शायकः जारा नं रल्ली # तेहिशर हतं मृदः कह काली 
ज ददा द्र सदु ग्रहा # ताह उमां कि सपनहू कहा 
इसलिए जिग त्राण सै प्रात्ति फो माश ₹,.उसी सेउस मृसकोम कल माद्गां। 


शिवजी कलनं ह---र पितौ, जिसकी दया से गवं श्रौर मोह. ूट नाता है, क्या इते. 
स्य्मेभीद्रोधद्े सता ह! परन्तु यह तो नरजतीता दै 


जा्नहि यह चरि नि ज्ञानी # जिन श्घुवीर चरणरति माली 
ल्म क्रोधयेन्त भ्रमु जाना # धूलुषं चठाय गन्यो कर बाना 


टस चरति ढो रेन नि लोग दी जानते दै, भिन्हौन रषुनाथजौ ऊ चरणों पं मङ्ग 
वे ई ¡ लत्मग ने रापजी को कोधित जानकर धुप चाया शरीर हाथ म वाण लिया। ` 


{श तथ जि पृष्ठ ायह रपति कर्णाहीम्‌। 
9 मरय दिखाय वे आहु दातं खदा पुभी॥ 


तच दयानिधान रामनी ने लकमण को सयाया कि भय दिखाकर पुशीव को सरं से 
प्राश्न | टे तात; ग्रीव मेरा मित्र द। 
[ पव्रदस्तं हदय विचाशं # सपं काज ` दधद्‌ क्वान 
ति कट नायं चरणन शर तवा > चरहावाचताहकह सद्गवा 
य किप्विन्धा म पवनपुत्र हृुमान्‌ ने मन स विचार कि सुग्रीव ने रामनी.का क्र 
ला दिया । इससे एस जाकर श्रौर चरणो मे माथा नवाकर्‌ माननी ने साम दा 
द्रण ग्रस्‌ मेद, चागो प्रकार से सुग्रीव को समाया । 
यति सीव परम भय माना # विषय. सोर हरि लीन्देर ज्ञाता 
प्रच मासतसूुत दत ससद + पठवहू अह वह बानर ` यहा 


यह सनश्‌ वुपरीव बुव उरे । उनडेनि सोचा नि इन्द के एल ने मेरो रान इर लिथा। 
., न स्रीव ने कदा-> पवनपत्र, दूतो को नह त मेजिए कि पे.वानरो को बुला लावे ५. 


मह पक्ष सरह आव न जो # मोरकर ` ताकरं वध हो 
ठव हपुमन्त दलाये . दूता # सबकर कारे सम्मान्‌ बहुता 


8 
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-------- त नो त भन से थ ए तरे याद्गा । त ह 
क एक पत्त मेनो न श्राणा से यंश्रपने दध्‌ 
(1 दुलाया श्रौर सक बहुत-सा दर्‌ कर ~ व 
भय खर प्राते नातं दिखा # २€ पञ्ल शर्त शरसाद्र 
| तेहि अवसर लद्दमस पर्‌ प्राये # कथ्‌ दष्ट ज& ६६ क्प धायं 


भय (पत्तमरय न श्रनि ते शृखु होप ? १५ (जल्द ग्रान सतत्‌ गि) प्रर 


य दरणतताया | तपय वरणा 

। न-वचन-क्म्‌ सै करना दिषु) ({ 

नीति (लाम का ४, क हदली शिपिस्दाध्र्‌ शाव । उनका क्रथ द वानर्‌ - 
माथा नबाकर चते । उस र 


लरत दौड । 


ई, र एत 
छ ६४, जै कत प्रार्‌ 
हि ( 41 । ~ (ध 11 भशिः 
{द २२, 3 ‰ह्द्कमर॥ 





१ 
भ [4 श > + य्‌ 9 नु म रर 
दश्‌ पुर्‌ बद्र छएजी ने कडा ए यथौ त्रं इ जलाद्‌ मस्मकर्‌ दुगा । 


त त नगर छौ श्वी देस पिका यमदला स्रामस्‌ । वि 


ध ५ ० ४ 6 „९. १५ „6 {॥ भ ५ घु तहि रीर ५, 
ददु साथ (दवन कभ^द\ + < 9 
{> + ्‌। शप्रकल 
कीधन्त स्टू सुति कनि ॐ कटकस चऋतमय्‌ जकुलाना 
इन्त सप फे चरणो मे माथा तुक विनती करौ । त्व ल्मम्‌ न घ्रमयदरून देते 
ल्द धतव स फक | सद्पणती को करोधित एुनरर वातस ठ सदा वुग्रीय ने बत 
र 
श्वस ६१ १५। 


| 


श चखा 


1 ५ 
॥ 
तै १ ५ [क १, ~ 
(9 1 ष पटः > „1 11 ९। + म्नो न कन भाण्ड कष) के स + == दूर कअम 
धभ & क + द) & ६ € € [ ५ ॥ दर स । 1५ ८्९.{ {^ ¦ ॐ त) त्र भार {९ [ | 
४, 
६ प 
[५ 
1 


दुह द्षव अय हदु # चन्ये वद्‌ चदु 
० ५ 
ह हदुषान्‌, पास को साय लेकर ( द्धो को दैख क्रोध जाता शता दे) तुम-नाश्रौ 
न तिन फरो इक्रनी को एयरो । तारा सहितं इनमाननी ने जार नच्मण के. 
ष य मणष् किड श्रद्‌ समनी का एय खाना | | 
4 द ल व्टस्या ख ¢ एतम्‌ ५. कथ 
द (दन्तो द(न्द्र. द श्राय ऋ चेरस खार्‌ एखम्‌ केखायं 


(1 


लष इद चश्खन गदनद #-पाहं मुज लददमस करट लगाया 
विनरौ कर पनुमानूज्ौ लतम को सुश्री केयर ले श्राय ओरौ चरण घोकर्‌ पलंग 

२द्‌तिरासा । तव गाने के स्वामी सुग्रीव ने शश नवाया । सत्मणनी ने मृजा पकड़कर 

मः णहे ई ठमाग्‌ | 

~स „ दर षश „ ब्म = „4४. १९२ 

विपथ एद्‌ रष सही # युनि मन मोह ररे क्षण माही 
> दीघ ~ 

<© (वन्यत चचन्‌ सुखदाय + सदतस ताहवहुवाधसमुभ्छवा 


दनतनय संव कथा सुनाद् # जाह वधि गये दूत समदाइ 
दीद ने कशा--े नाय, विषयों ॐ समान कोई मतबाल्ला वननेबाला नही दै क्यार्कि 


7 । प ५] । ~, पष 2 । भूक । ५ | | 
धः सरलष्विदुपीवयामसद न ` ६४५ 


[1 


ये त्णभर्‌ मे युनियो का भरी मन प्मोहित कर देते दै । मग्र वचन शुन ससणनी ने सुख 

पाया श्रा वुश्वसो वहु द्रम समश्ाया ¦ एवन के पत्र दमान्‌ ने वह-सद दस 

कहा) शिप प्रह्मद दूत सेना दौ इद्लने मैने मये धे। | 

५५, {रर खव स्यु ` : 
५५ 

, पयु स धुन [थ्‌ 

दरौ फो साथ जेकर चकते नौर्‌ सद्मनी क 

ममम विराजमान थे। 














4, 
{ 2) 
8 
^ 
५ 
1१३ 
„४ धि 
(2: 3 
1 £} 
> ध 
> | 


र २ > सथ माहि कह सहतं शीर्श 
परतिरायं पर्दद्ठदददय्‌ दारा # श्ट जबहिं करहु सुभ द 
येद ते विनयकी रिष्टे नाथ, पेरा कुद दोष नही 


<< 


क्यो? तवः पापयये माय पट प्रथत दे । वह तभी चती है, नव आप दया कसते है। 
ब ष्म ०४ ककम [न शून 4 [1 
पिषययिगशदुरनदुनिस्मी # यं पामर पशु केपि तिका 


भ) 
सारि रदशर सह? चणा > चर्‌ कवतस मश जाजाभा 
स्वामी, रन्धिम फे ध तौ देवता, महप्यः पुनि-समी ह| फिर मै तौ नीक, 
पत, कामौ, वानर्‌ ह| जिसे चि के नेत्रचाण नदीं लगते, जो मयानक कोरु 
प्रेस रामे लने ( क्रोधन र्र्‌ )- 
सोयणारा रहि ग्य बधाया ॐ सा त्र ठं चलन रुथः 
धट रणा साधत्‌ ते सह इदि > तुम्हा दफा पवक छद 
धर लोभ फे पाश ठे लिसते यला नदीं धाया, टे रदुनाथ्‌\ वह्‌ सुप्य आपके समान 
नगु र्नो सै नी.श 1 चाप्को दया सेदी कोर्‌-कीर ज्लोग इसे पाते हे 
तद रध्रपति गोते पुकार # तुमभ्निय मोहिं मरत जिभिभष् 


न्‌ 
त्प्रत्‌ सोह यद करटं भरद स भ जाह वाव सात क सुषि तई 
तव स्छनाथजी पुस्राकर मोले-रम भे रसे प्यारे टो, जैसे भा मुरत । अव्‌ मन 
समार वही उपाय करो, जिस भरकार्‌ सीता की खबर भि । 


र (श यहि पिधि हीत शतक, आयं . शन्‌ 4 


{& ताना वरल अवल इल, दैखिय कशवर्थ ॥ 
टस करार यातत ते दीवाने के 5 आ गये लो अनेक रगो के रं बड़ घलीये। 
छार कटक उमा यै देखा #सो सृरख जा [कथ्‌ चह स 
श्रध रामर नीवि पाथा # निर वदनं सवं ह्याह सनायु 
वनी कस्ते ई-हे उमा) मैने चहं वानर फ़ सेना देखी ई । जो उसको सिनना चाह 


| र मः 


^ ल्‌ सं 





[1 न 
५ १ र 


६४६ | श्च, रामायणकिष्विन्धाकराणड सृ ० =€ , 
र, असव आक नयी ॐ रणो म थं मत रौर ल भू ई | । स दयक ` सुनाथनी फे चरणो य माथा मरति श्रौर्‌ धुल देल सनाथ, ; 


प्रस होति = 5 । 
अस कपि एक न सना माह रमि दशत पदा जा नाह। ¦ 
यंक नहिभरमुदी धिका विश्वह्य व्यापक. रघुराई ` 
| सेना स.रेसा एफ मी.वानर न धा. लिते रामजी ने इशत च पडी हयो । -रमनी के , 
- सिर यद कु वदी बात नही कर्ोकि शटुनाथ॒रौ संसारं मर पं व्वा पिष्वस्प है । ` , 
„ हदि जह तह आयु पह # कह धुध्रषव स्वाह . समुम्‌ 


` रम कान अर पोर निदोश %# वार कटक जाहु चहुं अरा . 
न्तत सव्र वानर आह्वा पलनेकं किर दडेथं | त युद्रीव मे सवते समभाकर ` 
का वि रगौ का काम्‌ ग्रर पेरे उपर निहोरा दोगा । इसिषए ह वानरो तुम कुद 

` के.कुड चशे त्रीर्‌ जाथरी 
जनकता कँ खोजहु जह # माद दिवस महँ आयह्‌ धाई 


= (५ भ 


अ्वधिभेटि जो विम सुधिये # अवक्षि मरिहिस्ोममकर आये 
जाकर जनकनन्दिनी कौं दहो । देखो! सदना भर मरे छ लाना। यद्‌ चवि (मियाद) 
धलक्र जो तिना सीता कौ स्र पावे लौटेगा, द चादर अवय द्री मेरे हाथ से भरेगा।] 


1 त वन यमत हद श॒नर, जरह दह चतत तुरन्त 







0 तव पुग्रीर इतायर अभदि दहुभन्त ॥ 

य शन्ते दी सव वानर मरत हरन्त चतं दिवे ! तव सुग्रीव > हूरमान्‌ यर श्रमद 

दाहि रनर को वृताया- 

। सुम नल असद्‌ हुमा # जाग्बवन्त मतिधीर सुजाना 
सकल सुमटभिलिदक्षिस आहू # सीतासुधि पएेह सव कटू 
` शौर कहा-हे नील, अंगद्‌, इरुमान्‌ ओर जाम्बवत्‌ ! हुम धौर्‌, उुद्धिमा्‌ शौर चतर 

. शो । एसे सव कीर मिततफर दक्ख दिशा मे नाथो श्रौर सवरस सोतागी की सवर पदयो | 

सवं कच श्वा यद्व 1 च।रहु # दामचन्द्र के काज सवारहू 
` अषु य ९ आभा स्दम सदयं सष वरत स्यामी 
भन; वृचन श्रार क्म सं वह. उपाय पिचारना, निस्ते रामचः का 
षो र ५ अखं कपैज्योतिन मासे नाय ) ब नि ण र न 
द (दल क कर्णिनजस्च न्ना 
-. शः र्ट वोडकर सेषा करना यादिप । | शः । । छ दो कड हप सामी को 


न माया सद्य परलोक # पिट सकलःमकव्सेमव शोका 
4 धर करं यह एत माई % मजिय राम सव काम  विहाई 


ध छ: वि क, 
-देः साररीसनापद्थान १ ' :६89 


० 
1 ~ ५ 
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व 0 
सद गुणश्च &द६२्ड भागी शजो रषषर चर्ण अहरागी 
यतु मानि चस्य शिर सद # चते हृदय सुमिरत रघुं 

वदो गुणा नाननेवाहा योर दह माग्वशाक्तौ ३, नो खुनाथनी के चरणो काशी 


दा प्राह मायकर्‌ चुोद क चरणा म साभा नवाकर्‌ सव दानर.वीर हृदय म रमनीका 
स्मरण कसते हुम्‌ चे | | 


पीठे पवनतनय शिर वाद # जक्षि काज प्रं निकट बलव्रा 
न 5 „९५, 
परमा शीश सरोरुह सनी # कर मुद्धिका दीन्द. जननी 
सरसे परदे पवननन्दन दनान ने गामजी क ग्राथा साया श्रौर समनी चे". 
नकर कि रने द्री परा आय पमा; इनक ए बलाया । फिर कमलस्य दाथ से 
माधा हकर, दास नान, उनो पम दाथ स्स मष्ीन्षे। 


सद्र रकार साताह धय ॐ काह भसतविरह काभ तम्‌ ऋ 
हनपत जन्म प्फ करि जस # चले हृदय धरि सपानिधम्‌ 
ययि प्रभ जानत यथ दष्टा # राजनीति राखत ` हरत्रात। 
फ्रि श्चा फ वहत तरद से जाकी को समाना शरीर मेरा बल तथा वियोम्‌ का 
दशल कद्र जद्दी लोर श्रना) दरुमान ने श्रपना जन्म सफल मानाः रौर हद मे 
दयानिधान रामजी को रखकर चते । यथपि देवतायां के रतक भगु रापनी सव बात 
जानते तौ भी राजनीति रखे. रै। 


@ ते यक पम सौजत, सरिता सर गिरि शह । 
५८ एसक्छन दसन्‌ पन, पिश तदकर अह ॥ 


2001 । 
नदी, साहाव शरोर पर्वतो की $न्दरा्े एते हृए स घानर चे । रोमिनी के कराम 


ला ल्मे ह । इससे देह कौ मरता छर्‌ मह सूह भया । | 
कृतं होट चिशचरसन भदा ॐ प्रासं दहि वह एक्‌ चष्ट. 


घह प्रकार (मिरिक्रारन हराहद # ऊोउमुनिभिलष्ितािसब्ेरर्हि | 


नं फं किती रत्तस से ट होती तौ उसके प्राण एक दी चपेट म ले ते बहुत. 
कार से पर्वतं खर बन मे हते दै । धदिं को भनि मिलता दै सो उसे-सव देर हेते है। ` 


लागि तषा यतिशय अक्ुलाने # मिले न जल वन गहनं भुलाने 


तव हयमा फोन्ह अरुमाना # भरत चहह संव ।बन्‌ जलपाना. 
प द्विन राह मे प्याह लयौ. तो सवबहुत तयाकु-हुएः। भर्‌ कहीं न्नं भिज, ॑ 








. ट , , च रप्मायरकिष्किन्धा 4 


0 ~~ 
मौर सथन बनं म राद भी भूल गये} त्व हमान ने मान क्कि षिनाललपिये 
र मरना दी चाहते.ह । , _ क त 
चटि गिरिशिखर चहदिशिदेखा # सूम (विवद ६९ क्तु ५ 
चक्रवाक बक हं उदि # ६६२ शाह तहमादह्य 

तव पर्वत फे भिखर पर चकर न्ने चारो मौर दैसा तौ पएथ्वौ 5 रे र एक्‌ काक 
देस पड़ा । चकई; चकवा; वलः दसं आदद्‌ पचे। उत्‌ शर दय हू प लाते । 


[म 


गिरि ते उतरि पवनसुत सा # ह्वकदं सं सा यिव दिखावा 
छागे करि ` हदयन्दाहि सन्द # ५९८ धर्‌ । 

पत से दषठमान्ी इतर श्रते श्र सथवे सैष वह भन्न दिखलाया । दहमान्‌जी को 
श्रा करम सय वासर उसे पठे; दे सदी श! 


८ न्द्ध ल [1 ~) 1 र न # 
(व लाय उपवनम्‌ धुमः २९ (कदं इहु ङ्ज । 
॥ द (॥ 0० [3 [1 | न 
(2 ६:९९ ५९ कर €, 5 नार ददद 


धात ‰ शरद्य एष शश्दुर फुलयासी देश्य, जिसके ताताव्रमे 1 रे मल फल श थे। । 
धा ए द्र ल्द भा, लिप तप कौ रा्िल्पयकद्धी व॑द थी 
श 


दृशदद तह दवं वर्ना # (ृक्ाहठ निजि टत्तन्त सलवा 
दथ ठे फटा करट अरपाना # खाष् चरस सुन्दर एल नाना 
धधे र ए दी उसे पिर नदाया । उर्फ एरय पर बानर ने ध्रपना स्य द्यन््‌ मनाया] 
दम इदः--जलपान कर्‌ स तथ रसीते यर एम्दृर श्रनेकष शति के पल खाश्रे । 
जन कीन्ह मधरुरफदं खाये ‰ त निकट पनि सथ चज्लिश्ाये 
५ ६ थ ध ४ 
त दथ नावान कथा ईदष ४ अघं जार जह्य रथरार 
त्व दोनरों ने नहा भटे एल खार, फिर श्र उत्के पास ये | उसने यपनी सब 
शा(कतिप्ंहेमा चरप्परा क ससी न्धयेकन्या स्वयमाह; मय दानद ने ष्ेमाको यसं 
हिया स्का था ; उसे नद लेगये ) कदी । पिरवोलो--ऋने बर्ह नायी , जर रामजी है । 


हह नैन विवर तजि जह # षरदहु सीति अति कद्राहू 
चनः शद्‌ तत. देखहि वीय #‰ हादे घरक शिन् के तीरा 


च रद लो--पव्‌ णदू फ. उप्र पुव जनाश्ोगे | नी छटा न कसो ; जानक्षो 
पथो । पौर बानर ने शंखं पढने के वाद देखा तो सव सण $ क्रिनारे खट ये) 


(क 


स॑ पुनि शं जहा रघुनाथा # जाय कमलपद नायसि साथा 


9 = 


साना माति यन्‌ तद कीन्ही # अनपायिनी भक्ति प्रस दीन्ही 


4 दरि श्यः 
१२ स्पिन अहं रामजी थे, वहं गई अौर कमलसयेसे चरणो मे माथा नवाया |. 
क भार से निनय कौ | ठव खामी शमनी ते उसे श्रथन दुष भि दी | 





| 3, | 


; = 
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व रद जन 
‹।० ० प सृ ब्रन आङ्ग घरि शीञ्च। 
९ दए एणा जा दन्द पुरदश ॥ 
[ दूमचन्दर का घ्ना सान उनक चरणकमलं को, जिनकी वन्दना इन्द्र 
ते ह! श्रएने ट्य मं वस्र दरीवन को चल भई । | 
चटा वचर्हि ५ मतमाह > कात खग्राधे काजकह नाही 
ल 


[यत्‌ भरि वारी # दुष प्रकार भई मृष्य हमारी 
यदा म्र वानर मनम विचि ह कि श्रवाय वरति यर्‌ अर्‌ कास कृढ नदीं हया। 


नेत्रा म श्रोत मगर श्रगदजी ने कदा- दोना तरह हमारी गदु हई । 
इह[ त्‌ सुधि धृ पार्त क वरह.> उह गय वह शपिर 
पिता पधे प्रर मारह रोही # र्धा शम निहोरन ओहीं 


¢ 


यतो जानकीम सी खयर नदी भिज्ञ रर्‌ वद्यं जाने से वानरराज सूप्रीवे हमे 
मारे] पिताक मरने प्र्‌ इह पभ मार्‌ उहता; परन्तु रामन्ी ने वचा जिया) ल 
सगरो करा निरया नरी ई; 


रस कृषि लवण सिन्धतट जाद # वटे कपि सव दमे उस्र 
नाम्बवन्त आअह्दं इख देखी # कदी कथा उपदेश विशेखी 


तेसा कट सव्र वानर नीरपुर के किनारे कुशासन विद्याकर बटे.। श्रंगद का दुभ् देख 
म्बान्‌ ते विशेषय से उप्श दविया ज्रौ कथाएं कहीं | 


तात रामक नर जनि जावहु # निगु ब्रह्मञ्चनितं अजं मान 
हम सवसेवक पति वड भागी # सन्तत सगु ब्य अनुरागी 


हे तात, रामजी को मटप्य्‌ न जानि फिप्तुनिग ण व्रह्म; ग्रलित आर अज समिषए। 
दम्‌ सव सेवक बे भाग्यवान्‌ हं; नौ सदेवं सशुण ब्रहमकम भीरे। ^ 


9; निज इच्छा अवतर प्रभु, छुर्‌ दज गा महिल्ाभे। 
(ॐ सए उपासक रहि एव माच सक्लदुखत्याय्‌। 


यना, व्रादण) गद ग्रो पृथ्वी क्‌ लिष रामजी ने. अपएनौ इच्छा से यह अवतार लिया 
६। जो लोग सगण व्रह्म के उपासक रै, वे सव मोक्त के सम्पूणं मुसा को तुच्ड देसते ६। 
हिविधि कहत कथा बहुमतीं # गेरि कन्दरा सुना संपाती 


व्र हो देखे ` सव कीशा # मोहिं अहार .दीन्ह अगरदाशा 

म भकार वहत भति से कथा कह ही रहे थे फि इतने मँ पवत की खो से संपाति 
निद्र ने उनकी मत्र वात सुना । वह वरर निक्त श्या । पिर सव वानरो को दखकर्‌ ` 
करने लमा-वर ने घ्रान मुभे भोजन दिया । 
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॥ । ~ ^ न ष न चि (बर 
, आल ` सवबनकर भक्षण -कटं ॐ दिन बहु ग अरदार ।वन.मर 
८ ध 4 <) ` द्‌ ` 4 प्र य पि 4 ध्र ४६ ; र 
` कबहुन मिलमरि उदर हारा # आसु सन्द नव एकाह वाया 
, ^ ,.आन-इन सवक पै भक्षण करूंगा । बहुत द्विन होः; तपसे विना मनन म्रदा 
| हं । पेट भर भोजन कमी नद भिल्ला । परन्तु छान विधत्त ने "पक्वामं सवत्‌ दिया | 
दस्य शि. वचन सुनि काना खन मा सरण सद्य हम्‌ जाना 
च [ एद ५ 4 तथ ५ (~ =^ 
कपि.खब.उहे गि कँ देखी ॐ न्यक्तं दन साच विशखां 
 िद्ध-मे वचन सुन वानर हरे रौर कहने रो-शव दभने स्यु जान लिया कि हमारा 
मरना हया, हस वच नही सकते । गिद्ध को देख स्व.वान्‌ पे शार जास्मवान के मनम 
बडा, सोच (पसे रसे वैते काम देगा {ष्ट्रा -  - 
केह विचारि अंगद मन सादी # धन्य जटाय सम कोर नाही 


२११. भ ि [3१ (भ ५१० च (५ 
राभिकाज कास्य ततु स्यागां # हरपुर गथा परम्‌ चड्साभा 
< ह श्र॑शद्‌ अन मँ मिचकर कहने लय्‌ कि एटा के वरावर कोर भन्य नदर, नो रामजी 
मका के जिषए शरीर डर्‌ वदुर को एना । वट वडा याश्मवन्‌ था} = 

[प ञ्‌ „¢ ९१ घ्‌ [#। प य (75) भय ५ 
दुहन. हष शद्युत दल # जावा नदट्‌ सयवच भव्‌ मान 
निनि ङ्ति | ^ ष (५ ($ 
काषिःदेखि कपि चल परा # छादे कीन्ह तेह शपथ दिवां 
~ हषे श्रौर शोक) दोनो देनेवाले ये सद्‌ के बवन सुनकर सम्पाति उने एस श्राया । 
सथ घानरो को डा इर्‌ लमा ! दरे देख वानरः भाम चते । तव सोगन्दर दिला उसने 
उनको खड़ा किया । ल 


० 


लिने अभय करि पृरेकषि जा # कथा सद्ल तिन ताहि सुनाई 


र 


०6 


सुनि संपाति वन्धु की करणी % रपुरपतिसदिमा वहु विधि वरणौ 
उनका भग्‌ दक्‌ संपाति ने जाकर पतता । तव वानरो ने स .दथा ( नानकीहरण ` 
पौरं जटायु का सरना ) एते नाई । संयाति ने माई फी करनी पुनर खनाथनी की 
महिमा वहुत परकर से वणेन कौ] / ` ` `" ~ ~ 
८ -रोह से चसह दिः > £ रजा "9 
(^ साहि सं चल भिन्धुत्‌2, देष विलांजक्षि तादि। 
४ पवन सहाय करव भवेद सोलह -नाहि॥ - 
॑ सम्पाति बोला सरं ॐ किनारे ले बलौ ; म उते पिलानलि ३ द । मवचनं 
मसो सहायता करूंगा दहो; नानकौनी कोपा नाशरोगे। ` ^ ` 
दम ्या-कर सागर तीरा # कह निज कथा सुनहु मतिधीरा 


1 तरुणाई # गगन-गये रि तिकट -उडा 
“स्र क वेनारेमाई की क्रिया फर घंपाति पनी कथा यो करने गा > 
. वानरो पहले नवानी मँ दम दोनों भाई आकाश मे मूर्यं 9 उद्िमान्‌ | 






५.६ वि्‌ {~ मि [1 = 
2 सस्प्‌तषसरसेना ई 7 ४ ६६ 
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4 हत | 
तेजनसहिसफयो दिरिाघा प स्भिसाना रवि रियर 


# भ अष्कि कै † 
„ न तञ अप्राः परा प्रमि करि घोर विकाश . 
' जटायु चयं सननं स्त ग । 
„ जायु नूः ५५ पका सतते सार आया; पर श्रमिमानी प पूर्यनोरा्थण 
क पर्त पट्च गया | वृषेद्‌ व्रह भारी तस से पेरेपंत जल शमे तव भयंकर शव्द 


| 
"क ^ [01 नि १ 8) ८१ 
गुन स्क नाध अन्दर दहि लागी दया देखिष्र मोही 
[न ए. 1 नः 9 ह [्) ८ 7१८7 क (२ 
वहनक्मर तद जीत (दलता # ठहजनितवं अधिप इडा 
` चन्रमा नाम्‌ क पव्‌ पुनि थ | इष देखकर उन द्या मो । तव वहत भोति से ऊनि 
दवान सिखाया प्रार्‌ पगा दद ये उपप प्रहार हुडाकर्‌ कषा ध 
१ न #. ध रि ^ ^ प प [५ [कि 
नता नह ` सुज सदु 9५६ # तासु नारि सिशचरपाति हरि 
त्त 4 (न 6, (~ 4 तीत 
तादु खम वहवाह व्रद्रु टता + तदहि णले तुम होब पलत 
तायुम प्‌ सान्तानि परतप पह्दक्राप र शरण करये, लिनकौ ची गै रत्तसोका 
राना रथिगाद्रगा | उद दुद क क्थ स्वापी रामचन्द्र दूत भेये | उनसे भिरकर्‌ हसं 


पतत्र स्म जाद्यं | व 
जामहादपख करलजानादन्ता ऋ ।तनाह दीय दब त सति 
यह क{हिपाननरय यगय # तह्य हृदयज्ञार्‌ कह यय 
` प्र्‌ तभी तमधरं परख नरपे, एचिन्ना मत करो । उन तुम लानकीली को दिखा दमा 
( श्रभरीत सौदा का पना कचा दना ) | युद कटकरं प्रूनि शपने आश्रम कोच गये भौर 
ग मीदृदयमं उस प्रमय कुद प्रान दु | 

दा रामकर सिरस सऊ # विशिदिनमग जोवतदिनभ्ररं 
प्व क्म मेरा सत्यं भइ स्रा # उनि पम क्च करहु ब्रसुक्ान्‌ | 


तव से सद्रैव रामनी का स्मरणं करता ह अरि रतं-दिन दुम क्लेगां कौ सह दैत 
ल्श्रा द्विन विततां) राज मनि" का वचन सत्य हु्रा | अरव मेरा चन युनकर्‌ मजी 


र काम कौनिष्‌। | 
मरं चजिकृट ऊपर चस तह रह रकि सहज न्यक 
परह अशोकवाटका अर्ह्‌ # साय वाठ जह शरत्‌ स्ह 


तिद याद्‌ के उर रंकापरी वसती है, नहो सभाव ही से निडर रावणे रहता दै 
व चसोकथाटिका रै, जद वैदी सीताजी सोचती रहती ६ । | 


प्रं टेखी पं उम मह गोधाह दष्ट अबा 
बू भयउ ततु करतेड, कषक हाय दुन्ार। 


) 
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~~ 
म ्र्षं से जानकीनी करो खता तु तुम नरी देलते; कवकि गिद्ध कौ 
बहत दूर तकर जाती दै । पे घूदा हृ, नदीं तो कु हारौ सहायता परता । 


` जी लघि शचयथांजन खार ऋ कर ता २ थन्छज आरतश्चागर 
मोहि विलोक्षि घर मन धी # रामषफ्‌ कस भया ` गर्‌ा 

` नलो को चार सां कोस सष नोव जाय, वही कडा चहुर दौर रामृनां का काम क्रभा। 

पुभको देखकर मन म धौरज धरिष कि श्रीरमनी कौ दा सं फसी परी ददे गर 

( पंख निकल आयं )। 

पापिहु जाकर नापर सुति 

तासु दूत. ट्म ताम कदर 
निसका नाम सपर्ण करौ ही पाप 





ईं # श्रातं पार्‌ भवसागर तरा. 
‰ राय हृद्य श्रि करहु उपा 
पभ उह श्रथाह भयसागर कोतर जाते 
उनके दत होकर वमर लोर कायरपन दोह रामजी क दृदय म॑ रखकर यत्रे कर | 

प्रह रथा गाध जदं गय दवद दद आत दिस्य मव 
[नञ्‌ (चज दद पंत काहू माछ # पर्‌ जानदख्दर्‌ संर रखा 

प्रती कर्ते ६-- है पवता, एसा केकर लव (रद्ध गश्याता चचक परत मर्डा आटच्‌ 
टा सय किप ने ्पने-ययपते व्रत ऽषट प्ररन्तु एर्‌ जानेमे भवको सन्दे द र्दा) 
५९६ त्रय आव्‌ कह रक्षथा # नीह वल सहा प्रथम वल्लशा 


ब्रह (नवन्म भल खद तद भ तत्य सहा दल भरा 

सी ठे गजा जाम्बवान्‌ कवने सगेङ्किच्चतो मं दुर दु्ा- प्ले फे यत्तका कुद 
भी त्रश शये नदी शा ज्य खर राच्तस फे बारनेवासे समनी वामनस्पदएथे, तबे 
जराय था अर्‌ वैरं वहतं वरल धा ! 


श 


( ८ २दि बधत परश बदेड, सो तद दरणि न जाय । 
८ उमयद्रा मह कान्ह ओं सात श्रद्ततिष धाय ॥ 


ब्रा क वधरते समय नम वामनजां दद थे, उस सद्‌ ररर का चणन नहीं क्रिया ` 
जी सकता; परन्तु मन दक्र दा षडाम उस शरोर की सात परिक्रमापं ऋची] 


गद कहा जठ स वारा # जिय दशय कृ पएिरस्ती कारा 
<"्वृदःत्‌ कट्‌ तुम सव लायर्‌ > [खमि एषो सदह करं नायक 
प्रगट ने कामँ पार तो ना सक्ता ह; परन्तु लौः्ने पे कुड सन्देह ईं ! जाम्बवान्‌ 


मन्न यद्चप यपि मरमां क्र तष्ट ॥ 
। कर्‌ सय परन्तु रपि. सवक स्वाम २५ लिए ध 


. कहा ऋक्षपति सुदु दरुमान # का चुप साधि रहा वलवानना ` 
`. पवनतनय वल पवनसनाना # बुधि विवेक चिज्ञाननिधाना ` 





वैः परस्थर्वानरसेनासंवाद्‌ ्- ` , . ६५६ 










~~~ 





ऋन्तपति जाम्पयान्‌ ने #हा--दयुगान्‌ ) तुम॒वल्लदान्‌ होक्षर केसे चुप साधे.कैठेहौ, “` 


पवन क पुत्र) इसम्‌ तुमं एवनक सगान व है। तुम बुद्‌, ज्ञान प्रर विङ्गान कौ चाना . 


कानता क्‌ कठिन जगमाहीनजो महि हय तात तुम पाद्य 


राम काज लाभ तव्‌ खवतारा # सुनतहि मयड प्रवैताकार - 
तात, संसार म पेमा कौनसा टिनिकामदै, नो हुपसै नहीं हयो सक्ता १रमनी फे " 

कामके (तण तुम्टारा अवतार ह्या रै ¡ यह सुनते दी दइुमानजी ने अपना शरीर 

यदाकेर्‌ पदनाश्ार्‌ कर्‌ लिश | । [त 


कनक वरण ततु तेन विरजा मानु अपर भिरिनकरं राजा 
सहनाद करि वरि दाय # लीलं नध जलनिधिखार 


युनच्ले रम ॐ परर प तेन शोभित रै, ` मानो दसरे पवतो फ राजा ह | एलमानजी . 
वररि-वार्‌ सिषटनद्र्‌ कक्तं कदने लगे खारी सण््रके सेल की तरह नध जनाङभमा। 


सहत संहाय रदिखाह्‌ मारा > खानी इह्य तिकट उपार 
नम्तिचन्त मं पृष ताह # उचत कखावन दां भा | 


सृद्रायकसमेत गावगा कां मारदर मं यकं त्रिकूट पर्वत कौ ही कहो तौ उखाइ काउ १ , 
टे जाम्यूवान्‌, म तुमसे पएृच्ता हैँ ; उदिति सिखावन यमे दीजिर | 


इतना करहु तात तुम जाई # सीतहिं देखि कहो सुधि आह 


तृत सज जवस साजवयना ऋ. कतिक ताग सग कवसयाः 

जाम्बवान्‌. बोल--हे तात, तुम केयल इतना करो कि सीताजी को देखकर उनके खषर 
ने मारौ च्रार्‌ तसं वताश्रो | त्र फपक्ञनथन रामजी सपनी भनाश्चों फे ब्त से, कवलत 
, कुक फे लिए वानरी सेना साथ लेकर श्र प्र चद्‌ च्रावेगे। 


श्न्द 
तर्षु सन्‌ सम सदार नाश्र्‌ सम सार्ताह अह । 
तरयलोर पाविन्‌ ययश धुर दुन नारदाद्‌ खी १६॥ 
¡ घनत. गावत कहत सद्भत परसपद्‌ कर पहा ' ` 
शुर पदपाथांज `यष्ठुकर्‌ दास ददश मरह ॥ 


वानगी तेना साभ ते र्तस को मारकर रुनाथनी सीताजी को से श्राचंगे गौर उनका . ` 


तीनो सो को प्थिन्र परमेव यश देवता ग्रौर्‌ नारद श्रादि मुनि एरेगे, जिसे एने, ` 
गति, कने श्रौर समने से मटुप्य परमपद पति है ¡ सघुनाथनी के चरणकमलं के भ्रमर 


तक्तसीाम वरह चरित्र गाते दहै। 


( परषयेषए रधुनाथ यश, युनि जे नर्‌ अश नार। 
तेनके सकत मनोरथ, यि. कशह तिरा 


2 


` ६५४ ` क राम्नायरकिष्किल्थाकाशड ह० 


मन्भःमरणसूपी संसास्येम की यौपध सनाथो का यश दै, उसे जी, नरना 
सुनेमे, उने सारे भनोर्थ त्रिपुरारि शिवजी पूरे करे । 


( नीत्त तदश्याम, कमद्नेटि शमा अधिक! 
छः निय तबु एणा, जा साप खषलंगपयिक॥ 


गौीलकमह के समान श्याम शरीरात आर करोड कामदो से जिनकी प्ोमा श्रधिक्र 


दै,.उन गामचनद्रनौ ङे गुणो को हनो, जिनका नाम परापरूप प्रियां फो सासे के लि 
लिए फ़ सपान रै। - 





किप्किन्धाकार समप 





धीयसेश्णाय नम 


९ तदा लछत रामायशसनब्दुरशाणड 
. पा्तयोधिनी रीक्रा-सहित 
भ -8628- | 
£ सरत ते सरस अति, जाको सरल _सुभाव। | 
(| इभ उन स्नाय मे ल चर अति चा ॥ 
नि करि विनय विनायकटि, चारि फल दातार। ` 
सुन्दर कौ भाषा स्वह निज मति के अनुसार ॥ ' 
-8629- 
शान्त्‌ शाएवतमप्रगयूमनत [नव एन्लान्तव्रद 
_व्रह्मशम्भफणाद्स्न्यमायशच वदान्तवच्‌ [वद्‌ 
रामाख्यं जगदाश्वर्‌ ईरछह सायासहुव्य दर्‌ ' 
पृन्देऽहं कष्रएाकर्‌ शदुषर - भूपारब्रूडामाणिप्र्‌ । 


. योधव, सैव रनेवाले; प्रमाण से परे, पापरहितः मोत्त मार्‌-शान्ति के दात्‌ जहा, ` ` 
भिर. श्रयरं शेष मे सैव सेषनीय) वेदान्त से जानने योग्य, व्यापक, रामनामवालते, ससार 
म स्मौ, देवतां कं गुर माया से मशुष्यरूप; भक्रदुःसहार करुणाकर सभां के 
शिरोमणि शुनाथजी करौ मं वन्दना करता ` 
नान्या सहा रषपत हदयन्स्नद्यय . 
सस्यं वदामि च मवानखिलान्तरास्मा। 


भङ्किम्परयच्छ्‌ रधपुद्गव (नमस 
कामारिदोषरहितिं ` क5  मानसन्च ॥ 


हे छयति, दाप्‌ सव भरणि फे भीतर जीवस्य स दक ह । ६ रडनायक। धमे बड़ी 
- सषि दीजिए भर्‌ देर्‌ मन करो कामादि दोषों से रित कीलिए । सत्य कहता ह? मेर्‌ षन, 


त उस सिवा श्रौर को$ मनोरथ न्दी है। 
शत्तितवलधामं ` स्वल 
टूसुजवनङृशादं ्ञानिनामग्रशर्यम्‌ ! 
पकसगणनिधानं बानराणमधीशं „ . 
शयुपतिवश्रतं ` वातजातं नमामि ॥ 







चः रासायण्ुम्दरकारड स "ॐ 





.६१५.६. | 
समत शल की र त्य लि श्रभ्नि 
- र्यर्पए धन कों जज्ञान कर लि ॥ 
| त थल को खान, सुमेरु-सी देवार ॥ 
त निने सोम्य, समस्त गुणो के िथान वानरा क नाचक। सुनाना क 


हत, पवनस दयुमान को म व्रणम्‌ करताह्‌। प 
जाम्बवम्त छै वचय सहाय > दुग हतयान्‌ र्हरदय तमाय 


तषललभि मोहिं परख्यह भ + द दख छन्द भल फएत खर 

लाम्बवान्‌ प मुहषने वचन सुनकर इमाम कं म॒न का वहत्‌ अर्य ग । यर 
गोरे-प्यो, तव तक पन्दमूलः फल सक्र श्ररं दुःख सकर परी सुता ध 
अवल आवह सीति दख # दय कज प्नं हष वश्रसख 


सकि चथ सथन कहं पाथा # चरं हषं ।हयवर्‌ रवुनाधा 
जव तक नागकधीनी को देखकर प लट अरा जिससं काम पाने मनमट 

द्ये । रेखा कहकर दरुमान ने सवको साथा नवाया प्रार्‌ हय मर रामजी को धारणा कर्‌ 

परस॒करता से चले । 

चिभ्धुतीर इक सुन्दर भूधर # कौतुक कूद चदं तादे उपर 

काश बार रधघषर अमरा # दरकड प्रनत वललभारा 


प्र. क किन एक सुन्दर पवंत था । उस पर ग्रनायास उचककर दमृपान.नी च 
गय { फिर वार-वार्‌ श्घुनाथनो का स्मरक्रर्‌ पवन के पुत्र द्सुमानजो वरट्‌ ब्र सं कदे । 


-जेषहिभिरि चर्ण दिये हसमन्ता % सो चलिगयो पताल तरन्ता 
पि अमोघ रघुप्रति के बना # तादी सवि चला दमन 
अलविधि रघुपति दूत विचारी # कह मैनाक होड श्रमदरी 


निस प्त के उपर पर रखकर दृदुमानजी बरद भरे, वह तुर्व द्म पातात को चक्ञा 
` भथा | जसे रषठुनाथनी के सफल वार येग से चलने ईः पसे ही टृटुमानजा कले | सप्रे 
इन्दं रामजी का दूत विचारकर्‌ मनाक पवत से कटा-मेनाक) ठम विश्राम देकर इनकी 
थकाथट को दरो । 


। (1 29 1 सन क्चन्‌ उर धार, वरत उ5 स॑नाक तव । 
ध केपिकहं कन्द ऊंहारि, गर्‌ वार छ जोरिके ॥ 


समु के बचन हदय मे रखकर पनाक तुरन्त उ श्र व्रप्ार चाथ जोडकर हलमानजी 
` फो अणामर किया | इकर दरुमान 


¦ इमान तेदि परसिकर पुनि एनि कन्द प्रणाम 1 
ॐ रामकाज कीन्हे विना, मोहिं कँ विश्राम ॥: 


हुपानूनी ने दसे दाथःसे दुक बार-बार प्रणाम किया श्रौ । 
र करा- | 
का काम्‌ किये पमे विश्राम कर ! प । 












| क इमानूसमुद्शरगमनं न. | ५ ध | ६५७, 
जातं पदनसुत देवन्‌ देखा ॐ जीन चह वल बुद्धि विशेखा . 
सुरसा चाम अहिन की माता # पठयह आय. कदी ते बाता 


पवन फे पुत्र ुमान्‌जौ को लति देख देषृताओं न इनके बल भौर इद्धि कीं. भिशेषता' 
जाननी चाह । उन्दने नागों कषा माता शरसा को भना । उसने श्राकर यह वात कहौ ` 


पलु पुरन मोहिं दीन्ह खहारा # सुनि ईसि बोला पवनकृमारा 
(~ (~ (~ <+ =$ ^ ` @\ „= (र „(9 ॐ 
रामराम करि फिरि मे सावो # सीता कौ वुधे प्रभुदहिं सुनाबें 
नि देवताच ने ज पु , भोजन, दिया । यह सुन दंसफर पथनकुमार इमामू 
चोरे--रामदौ का काम्‌ कर सौर श्रारं भौर सौता कौ सवर्‌ भ्र मनौ को. सूना दू. 
तब तव वदन पेट आ # सव्य रदौ मोहि जान दे साह 
` कटतिड यतन देइ सहि जाना # यरस्षसि न मोहिं कषा हनुमाना 
तवय कर हारे मुल मे पद्‌ शा । माता, प यह सत्य कता हं । 9. लने दे । ज्‌ किसी 
उपाय से उसने न्‌ नाने द्विया, तप्र इुमानजी ने क्--किरं मे क्यों नहीं लीर सेतौ ! 
योजन भरि तेह वदन पसास # कपि ततु कीन्ह शुन विस्तारा 
सरह योजनमुख तेहि ठयऊ # तुरत पवनसुत वत्तिसं भयऊ 
उने चार कोस पं फैलामा । तव हतुमाननी ने पना शरीर दूना बा दिखा । उसने 
सोल योजन का पुस किया, तव तुरन्त दौ पवनरुम्र्‌ हयुमानली वत्तौक्त भोननके हो भे। 
जस जस सुरसा वदन वदावा # तासु इगुन कपिरूप दिखावा 
शतयोजन तेहिव्मानन कीन्हा # अत्ति लधुरूपपवनपुत लीन्हा 
मरा ने व्यो-व्यौ पुख बदराया, स्यायो उसका दूना स्प ह्ुमानूली ने दिखाया । 
जय सुरसा ने सौ सोलन का एख किमा, त्व दहमानूलौ बहुत दौ दोगा रूप रसकद-- . 
रद्‌ पैटि पुनि. वाटर आवा # ममी बिदा ताहि शिर नावा 
मोहि सुरन जेदिलानि पठाबा # वृधि बल ममं तोर भे पवा 
दसदे 9 म छत गये श्र फिर्‌ वाद्र्‌ निकर प्राये! फिर उससे माथा नयकर मिद 


त] तव सुरसा भोली दैवता ने षे णिस लिष मेना धा! सो दुमदारौ इदि (बोय 
५ निकल आना ) रौर बल ( शरीर यह जाणा ) का भेदं मैने पा ्िया। .. . 


ध. राम काज सव करिः ठम वलडडिनिषान्‌ 1; 





| (~ ~ न अति द घा ) 
(४ आशिष दं परसा चस, हापि चलं इहमान॥ 
हम वरल छर वद्धि के निधान्‌ हो, इसतिप, रामनी क्षा सन काम्‌, ररोगे । द. 
वशो देकर सुरसा चलती गई यौर भसन दोक इदमानलौ भौ षदे ।, | 


नििचरि एक सिधु रद # करि माया नम केसग गहं 





६४८ ऋ रवणसमुन्दय्कारडं ० ५5 । 


 जीधजन्ठं ज गन उदा # जलविला तिरक परद्र 


भूदटका" दास कौ एक रक्सो सद्र प रहत।५) लो प्राम कर च्राकाश क पत्यो 
दौ पकदद धौ । नो दमव-नम्तु आकाश मे उडत थ) उनको छाथ न म ठलकरर ` ६ 


छह धक सो म उड़ा ॐ यहिविधि संदा गगनचर खाई 


घ्री शस हयमा ते कम्हा # तासु पट ५ तरता चन्डा 
` वष. पड़ सेत थी | तव वे उद नदीं सकते थे । इस मक्षार्‌ वटे सदव व्राकराद म्‌ 
शमदा चीं को खाती धी । उसने वये ल हदुभान्‌नी सें किया; पर्न उन्न 
दश्च टी रश्रका चल जान (दया| 
टि साहि सतुत षीस # वारिधिपार भचर. प्रति्ीरा 
छ जाय देखी ध्न शोमा # भुंजत चचरीक मधु लोभा 
पौर र इदधिमाट्‌ शुमाननी उसको. मार सषट्र ॐ फार गये । वहीँ नाकर .उन्दनि, 
नकी श्मेमा दस्य कि शष्द क हारचेसें मरिगरु जार र द। 


प्रास दह पल एल सष्टाये ‰# खग शग ठृन्द्‌ देखि म॑नभाये 


ल विशाल रषि इर याम्‌ # तापर कूदि चदे मय स्यामे 
` श्रनेक प्रकार ए. प दुदषने भरत्‌ लयं ई । एकता यार्‌ मृज दखकरर्‌ दनुमान्‌ कं 
क्न को भाये | एक बड़ा चोदा पाट्‌ राग देक नुमाननी इर दोड्‌ उम पर चद गय। 
उम्‌ षु खाप क चाध ॐ प्रभुग्रताप्‌ जा क्लाह्‌ खद 
भिरिपर चदि संक ते देखी # कि न जइ अतिहुगं विरेखी 
सतिऽतेग जलनिधि चपा # कनककोट कर प्रम प्रकाप्ता 

दिवी परते ह--े यायत, इसमे कुड हनुमानजी की बड़ा नी ई । भभु का भताप्‌ 
हौ देना कि वृह क्रा को मी सा सकता ई । ठेनमान्‌ ने पाद्‌ पर चकर लंका देखी). 
, लिये टमं कौ विेषृतःकहौ नदी जा सकती } इद्‌ कोट व्रह्म ऊँचा था श्रीर्‌ उस चारो 
भ्र स्र धा । सुरं के कोट का बड़ा प्काशसे श्ाधा। 
। ९ हेषत सन्धरायत ॐ 
करकट विचित्र मणिङ्ृत युन्दशयत श्चतिघना। 
च्यर्‌ हाट हुगट बाथी याह पुर्‌ ए धिभिः घना ॥ 


(क 


(५ 1 


.. भ व्राज खर्‌ रद्र पद्द्र्‌ रथदसू्थनि प्न गनै। 
` १६९८ (न्‌शचरयृथं अतिवद शेत दणत्‌ वहि धै ॥ 


सोमे का कोट विचित्र मणिमयो .से य्न, सन्दरता 1 

| 1 च॒न्द्रा क खान परर बरहा स्न था। उमके 
पारो ओर पाजारअर सुन्दर मसी ९ थे । वहत माति से सुन्दर नगर बरना था। हाथी) 
प दस अर रथा के इतने समूहये क्रि उनको कौन फिन स्ता ३ ९१ बह 
॥ हेत. स्पावाते रक्तो कौ वहो बरधान्‌. तेना. का वर्णन क्र नी नता. 


$ ॥ 


। 9 दकादणेन ------ मः स्काक्णन र __ , ६५६ 


५५५ उपवस्‌ बाटका सर कृष्‌ वापी सोह । 
(स्‌ दुर्‌ गन्प्वं कन्याश्प श्चन पव मोही । 


भ 


१६ रट्द्ं ६६ [ल शलस्रसान अतब भजंहय । 
५. रन्‌ | सराह इहाकाध्‌ एक एखन दजहा। 


न, चय्‌, उपवन, फुलवारी, ताज्लाय, कुरे रौर बायलि्याँ शोभिव रै तथा मसुरष्यो, 
गा? दरताच्रो द्र. गन्धो क इन्याए श्रपते रूपो से एनियों फे मन महतौ ई] 
तमश्च दत्वते पवत ॐ समान व्रदृत-से पहलवान्‌ मोदा शति पल से गरण्ते है, 

श ग्रनक्र चाद २ भिडने छर्‌ पफ दमरे शो पिडकते 


२|<यत्‌नशटक टेन विकर्तन नगर चदि श्वी 
६ सादय साप्‌ धृट खर अन खल निशाच््‌ पं ॥ 
गरिलाभि दुलद्हीराद्ध इनकी कथा संतेपहि कृष्टी 
मु वरी शरतीरथश १।२न्‌ तस्यासि गात हह दष्ट ॥ 


ययम पर्रीरदाले करोड योद्धा यत्न करके चारा दिशाश्रो म नगर से र्ता कशे ६। 
; यु 


0, 


1: 


` ~ 


तं द्र निघ्ाचर्‌ भरे, मरुप्य, सड, गधे त्रोर यक्षरं का भक्त करते हे । इसी कार्णं ` 
१ तं इनकी वरथा.तन्ेपसे कटी. कि रधुनाथलौ कं शणरूप तीथं प शरीरं 
मेद्‌ र यतम उनम यति प | " 
2 पर्‌ रखदार्‌ दूषि उह कप सन कनृन्ह ।दचार्‌। 
६ अ्रतिसषशूपषयो निशि, नमर्‌ सगं पेषार्‌॥ 
नगर तरत बहत देल दटमान्‌नी ने मन पे विचारा कि बहुत होट रूप रख शद 
ति नमरं पृसृगा। 1 1 ५ | 
मृद सपान 54 ॐ | कहि चड़ पापार्‌ रहर 
पम लक्षिनी पक तिशिचरी > सो कहं चलेति मोहि निन्द्री 
रमान्‌ ने मच्छ मो समान शरीर कर किया रौर पुरुप अथवा नरपिहरूप 
पनाधली का स्मरण कर्‌ वरह चक्राम छसे । -"लंफिनी' नाम की एक राक्तसी ने कह्म-- . 
पि परया न करके म क्ल जति दो | 
नाने लहरी धम शठ पारा > भार हार लक कर्‌ चारा 


पिक एक ताहि कपि हनी # रुधिर . वमत धरणी उनमनी: 
ररे श, मेरा सर्म तू नदीं जानता किरंकाम जो चोर श्राति दै, वे भेरा ्राहार्‌ ह । , 
माननी तै उमे एक परमा मासा ; वहं गह से रक उगलती ई पृथ्वी पर गिर पड़ी । . ` 


नि सम्भारि उटौ सो लंका # जोरि पाणि कर विनय सेका _ - 
मव रावणिं ब्रह्म व्र दीन्हा # चलतवराचे कहा माह चन्हा. 


९६०, _ ॐ, पमाययसनदतकाड सण च - 
वह हनी भरकर उठी शर हाथ नोडवर्‌शंमिव हो. विनयं करे रमी मि 
र्‌ा ने रावण को, वृर दिषा.था तो चतो समय भे देखकर कहा धा-कि , 
विकल होसि जव कपि के मारे # तव्‌ जनि. निशि चर संहार 
तात भौर अहि पुश्य हूत # दैखें नयन राक्र दृता 

जवं मनर दे मासते से ६ व्याकुल हो लाथ; तव , लाननां वि रात्तसों का नाश होने 
वासा दै। हे पा मेस धड़ा पुरुव चा, जो सिं से ्रीरामनौ क दूतो देखा 

ध शाद स्वं अपवन यख, धरिय दला इकश्चग । 

४ 2 ७९, * ८५५. @= (र ४१९ धम 

श पुस र तारि घल मिलि, नो यख छव प्त्ंग ॥ 
सात सगो का शौर प्रोक्त का श्ल तराजू मे एक ओर रक्छो तो भी वह संप 
भिर इशत युख फे समान म द्येगा) जो प्ख [ज्ञि ( एक पल का सांवा माग ). भरे 
सग प हेता ६। - ति ५ 
प्रविशि संगर शजं सव कामा # हृद्य सुभिरि कोशंलपुर राजां 

। [ ५५ ठ > “ ७ 
गरल सुधा रिपु करे मितां # गोपद सिनध अनल शितलाई 
` अय्‌ भाष्‌ अरयोध्यापुरी फ राजा समनी को दय मे स्मरणकर्‌ नभ्‌ पेटिषद्मौर श्रपनो 
सथ काम्‌ कलिर्‌ | से विष धरषृत, शष कि, स्र गसकसुरकगरेका जल, अग्नि ठ्डी 
गर सुमेर शयु सम ताह # राम छरपाकरि चितिं जादी 
आति लघरुरूप धरेड दतुमाना # पैठेड नगर सुमिरि मगवाना 
ओर पंडा गरुघा सुमेर पच धू प संमान्‌ हो घाता दैः जिसे रामल वरषा कौ दष्ट सेदेखते 

६ ।हनुषानूलौ नहत री बोया स्य धरु श्रौ रयुनाथनौ का सरण कर नगरमे पैदे। ` : 
मन्दिर मन्द्र प्रतिकरि शोधा # देखे जह तै चगरित योधा 
यड दशानन मन्दिर माहीं अति विचित्र कहिजात सो नाहीं 
, ठव मन्‌ ने जकर दरक पर दहा शौर . जात श्रनगिनत योद्धा ते । फिर 
रवण क मन्द्र भे गये) नो वा धिका; लिका वरन न भिया जा सकता |. 
तयन ।कय देखा कपि तदी # मन्दिरमहं त दीस वैदेही 
भवन एकः तह दील सुहवा # हिमनदुरं तहँ मिनन बनावा 
< इनमानूजी न टा गवण को सोते देखा ; परु मन्दिर मे जानकीनौ न देख पदीं |. 
५ द रा, गह अलग श्ीदिमयुनो का एक प्दिर बनाया गया था { 
। शसनाम अंकित शह, शोमा इशि न जाय। 

(2 ॥ ध्री । रः ॐ = क ५ 
+ 1 गलती ॐ न तहः दसि हषं कृपिदाय॥ 

-उसमृर म सय नह रामजी का नाम लिखा था। उस शोमा वणेन नी कीना सकती । -- 
१ ने इती. भ्रनेक धत गे थे । उते देल वानभर् हनुमाचणीः भतत (द । 






क) १ 2६ (4 | , ४६ † . ॥ , न, 
त दवान क्वथ ' ६६१. 





0 रभि 1 (> ि व (० 4 ध न 
सवभ [सर ह (नर ल 5 ६६ शहा सजय शर दासा 
भु = ~ स्र ~ भद" न ६। य्‌ = ५ श 
मम महं तड कन्‌ कृप सा # तीह क्षम षिमीषण अगा 
, श्रौर शनभ चिचाभने रमे ति लं प रौ रतस वशे है; य सजनं का निवस. 
रसा ! दटुषायजी दस पर कदस कपरी रहे थे फ पिभौपण जाग पड्‌। = 

त 
राम्‌ रघ त सुवर्ण दनन्  हिदयं हाव कपि स्न चीन्ह्यः 

हि ~ ~न 2 तचार ‡ ३ स छोर = १0 
इहि दन 1६ वहा > स्ट त ६६ न कर्मं हनी 

दनि शामर्ण' फण किया । तम्‌ एन प प्रसत होर इवुमान्‌लौ ने नाना पिं यू 
करो सनन ६ एतैर यन २ विचारा कि इससे दै अथर्य लातपवान करं मा ;. क्यो 
पापम ़राम दी द्रि नदीं सती । | ना 


चिप्रूप धरि दवन सुराधा # सुनत विभीषरं उष तह आवां 


करि प्रणाम प्रदी. लुशलाई # कहु विर निज कंथा बु 


तय वराद कराय स्कर दृटमानूजी योते । उनका शब्द पुनते" हौ विमोपणजी 
उट यरं श्राये | भ्रणागरर विभीपरुनी ने पुश पृषे रर्‌ कहा- चिप, अपनो न्घ 
सममकर किण 7 ५ 
की त॒म हरिदासन महं काह # भार , हदय प्रीति अति होः 
ङी ठम राम दीन अनुरागी # आहु भोहि करन बडमामी: 

तय्‌ रवान्‌ ॐ भक म कोर हो ; क्योकि इ देखकर मेरेसन मे बडु प्रसन्नता होती रै । 
श्रवा दनो के दपर भ मं करनेवाले रामौ टे, जो धृक बड़ भाग्यशाली नाने भये दो १, 

। [र ा > „^` 

(9 तव दुस्त कदी सव, रामकथा ।चज नाभ । | 
1 त. सथतं मिरिशएयाम ॥: 
¢ पुनतदमकषव एलकृमत, मभत समिर एत्राम ॥.: 
नयं नपान्‌ली ते समज क सव्र चि र्‌. अपना नाम कहा । उसे सुन दोनो रे 
परीतं # सेमा दी राया शौर मे रनाथनौ के गुण का स्मरणकर्‌ सन स भत हुए } 
ट्ट पवनदुत रहनि हमारी # जिमि दशननमरजीम विचारैः 
ताप कहं मोहि जानि अनाथा # करद ८ छपा मालुदलनाथाः 

विभीषण बौले-रे प्यनकुमार, हम उसी भकार रासो मे रते ६, लेसे दिं फ चच. 
र वरेचासै जीभ ! र सात) क्या पे भ्रनाथ जानकर कमी सूमेवंश के माक खनाथनौ, 
पुः पर्‌ दया करे नि ति ८. व 
तामस तत कट साधन नादी # मीति न्‌ पदम मन भादी 

| ५ ~ ` न | ¢ . ~. [4 (५४ [क सः 

श्रव सोहि भा मरोसः हयुमन्ता # षन ।९९५) पिलाह नाह सन्ता 


, पकः तो मेर तामसी शरीर, दुसरे कु साधन नदी मै अरर न मन म -सुनाथनी र 


एवो १ 


सड ° 





६६६ ` ` च्चः रवशपु 

| म ६। प भव पु भिक पन तय 2 धित शमा कि मपर यह शरवरय कूपा करेगे 

[द्‌ ९ 

धु क्‌ सा सन्त्‌ म्‌ ॥ [, † ष श्र (1 

जं शद्ध र मु कर्ह्‌ # त दुष. मह ५ 9: हटि दना 
1 व (| न विः £ 

छल मिगीवक प्रमुके ही # कड घडा मेदक. १९ भरता 

समहु {4 ॥ अनर या तमी हनि शाणे उ दन वि ! 

` स्त मुलाथसी से मेर्‌ उदर अतुः (कया तर प्ति करं 

रीन दस धिष्पैषण, स्वाय रसजी कौ सीति नो | वे सेवक एर सद्‌ा ११ करत ह्‌ । 


कह कवच रै परम दलीय # दि चस सवद विधि हीना 
प्राह सह ओ सष - हयार # दहि दिल द्याह चम ४५ 
गा ३ कन षड कलीन ह ! ९ से चंचल घमा्दवाका वानर, दूरे सभी मा 
दैन 1 नो (त हे उ उस दित.भोजन ने {ति एसे हम त्रधपहं । 
(१ ष्ठ भ दध्‌ ददवा दढ सह प. रष्वा) 
(= , क ष्प्‌ 
9 की्देठ कपा एभिर रक्ष, सरे विदौचननीर्‌ ४ 
ह स्लि, तो भो श्नथनी ते षष पै । रेपे शमली क गण यादकर्‌ दनमान्‌नी ने 
प्ररो 9 थं घ्‌ हिषे। 
नरष अक्त स्वाभि द्ितारी # दे नर कहे न होहि इुखारी 
युष किष कतं रमिशुरद्रामा > पका अकधनीयं चिश्रामां 
-. जानकरभीनोषएेसे खगौ कोश्रेलादते द, ते पनष्य क्यो दुखी ननन १ इस भकार 
रामल के गुण कतै दीनां ने एषा सुख पाया, णे कहने मे नी राता] 
. पुनि सव कथा विमीषस्‌ कंठी #ै जेहि विधि जनकप॒ता तर्हैरदी 


ब हदुमन्त कहा सुदु श्रता देता चा उावकी माता 
`. फिर विभीषण ने सव कथा कही, जिस प्रकार जनकनन्दिनी री । तव हनमननी 
: म कृष्या, पे साता जानकीनी कां देखना वाता है । 

416 (धर्जस सकल सुन च चलद पर्दयस्त्‌ {बहा करई 


"चर स६ स्प्‌गया पुति तहका # षन्‌ खरशोक्‌ पीता रह जह्वा 
। . कें विभौषणने सव पुष्क षता । तपर पवन $ पुत्र हनुमानजी चिदा मौगकर चले ) 
(पर्‌ बह (मशक का ) रप रसकर व्हा भे, नहँ अशोकवन प नानकीली रहती थीं | 


| देखि सनहि मन्‌ कीन्ह प्रणामा # वैरे भाति गद निशि यामा 


&? तु श जटा इक येणी ॐ जपति हृदय रघपति गुरश्रेसी 
। . नदं देख हलुभानजौ ने मन दही मन प्रणाम किया शौर कठ गये । उस समय एक यर 


र वीती थौ] सीतानी का शरीरद्वला सेरा था | पथे पर्‌नराग्नौकौ 
एकवेणी थी। 
एेसौ नानकौजी सन ये रघुनाथनी ईं ग्रंण जपती रहत्ती थीं 


क्र > ५५ 


॥ 
8 ९४ 1९. ] ‡ (६ वी = ^ " । १. । ६६.६९ 
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नज एद गदु (दद्‌ श्म २१९ सवृल्लातं 6 
प्रम ट्ष स एषु देद्ध जानङ्ी दीनि 
४9 १११ ९ ओ 
नयना शो रपत दरणं मै श्र क रामी त दस्छो मे समाये नानकीलं | षमी 
थी] जानवेभेजी को एध दन-द्स्यै ६९ शद क पुम ददेमानजी बडे दृखी हए । 
तस्पक्ञव यह रहः बुद्ध ककर विट कर ख भह 


ताह जवकत्तर {सदह स्यद्‌ क दम॑ नाहर बह किये बता 
तत्र मदावीरयो ठ्ठ धार ठ गलं लिप्‌ फ अर विचर करते रगे पि अमग 
क्या कर १ उष तष्य चुर दिये, एमे सो 





+ 


<= 


र 


हए नौर्‌ युत मृगार किये रावण बहा साया | ` 
विधि खर दी तदिद सशकार दप मर भेद दिलावा 

0, +,8. , भि ^) 0 १ 0) १, 
कहं राण सु रशि स्थानी % मन्दोदरी आदि सवं री 
दृष्टे बदु शार सीता भ सप्र्यो ; साम, दाम्‌ भय श्रोर' भेद भौ. दिखधे। 


[+ 


रावगा पौला-- नण सयान, मन्दोदसै त्राहि घव रानियां को `. 
तच्‌ खदु ऋध अण सौरा # एकदार्‌ विलोक समर रोय 
दण धरि प्राहं करद देदह # उमेर अदधपति प्रमदनेही 


हम्टरी दासी षर दया, कट मेरा भरण है । वस, एक यार पैरी आर देखो । २३ सेद 
परयोभ्या कर श्यामो श्रीरामनी का स्मरण कर लानक्ीगी दण क श्रोट करफ वोली- 


लन्‌ दशय खवोत प्रकाशा # सवक सिनी करे विकाशं 

स्म्‌ कहति जानकी खल सुधि सहि रथुतव्रीर वानरी 
शठ सये हरि आानेसि माहं # अधम निलज्न लाज नाहे तोही 
द्म जगन्‌ को भरकाश कमलां को चिक्ला सक्ता ह ! नानकौजी रती 


६ [ मन म समम्‌ | क्या तुभे रुनाथनी फे बाण कमी याद्‌ नक, निक्षफे 
रेत्‌ मृने भ हर लाथा ई! र नीच) निल, शट { ठु लान नहीं श्राती ! 


६ आएहि नि खयोतसम, रामं माव समान्‌ 
( ५ प्पव्चनयुनि काटि चकि बोला अति शििथान्‌॥ 


श्रपने को लुगुन्‌ फे समान श्योर रषनाथज्ी को सूयं क समान सुनकर राव्ण कैं इद 
लजना लगी । तव एसे कटौर वचन सुन ह सद्ग निकालकर बोला- 


सीता ते मम .ङृत अपमाना # कहा तव्‌ शिर काऽन हृपना 
तहि तौ सपदि मातरु मम वानी # सुसुखि होत नतु ` जीवनहानीः 


सीता, सूने सेरा निराद्र क्िप्ना है, स्स कारण में स्स कठिन सङ्ग से तेरा. र्षक 
र । नी तो शीपरही मेरा कचन सान ) हे सषखौ, नी तो ष तेरे लौषन 


षा नाश हेता ६। 


५ 1 
4 > 
९१ ? 
पि 
4 
ॐ न्क 
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त्थ 


६६४: र वसवुष्द्रकाण्ड सण्नुह्. -.. , , 
व । भञ्जकं [+ क & 
स्याम सरोनदूमतम पुर # भमु भुज करिक्रसम दशकन्धर 
सोहमुज शरटकितवअक्षियोरा# सुदु शठ अस प्रमाण प्रस मारा 
., ब हुन सीरासी बोरली--्रे शवर ! पयार्‌ मरो कौ मज्ञा के समान्‌ शरम्दर शर 
द्यथी फी पुड फे समान लो स््रामी की गुनार्पु रई शद. । वेदा बुलार श्र थात 
यह्‌ भवंकरर सद मरे यले प्रपा, यह गेरी भतिद ६। 2 
[* ष | ज 

चन्दुहास हर भम पर्दा # शृषुपति विरह अनल सन्तापा 
शीतल निशित ददसि दारा # कृष सीता हरु सम दुख भारा 

ह चदा ( सद्र) ४ धनी मे वियोग करी श्रभ्मि से उत्व मेरा दुः्च इरो। 
कीताली कती ई किये ऽस भरदेमी तने दु पी पुमे शीतल ६, इससे मेरे 
रुप का भार दर । 

= क > य वा [8 

सुस चनं एति मारन धाव्‌ # मयंतनया कहिं नीति बुावा 
षै (~ -& ¢, हि ह भे सह ५७ 
हवि पकल निशिचरी बुला # सीतदटं पहु विपि त्रास जाई 
४ (रत ५0 तौ [९1 किन [१९ 
पार्‌ दिवस सहं रुहा नसाना कतौ भें सारे इठिन कृपाना 
द भन रावण फिर मारने ददा । तव सय दानवं की कस्या रवृ छी एरान 
मन्दोदरी ने नीति कफर एसे समाया ¢ तवर सव र्तसियां कौ ्रलग वु्ताकर रावा 
ने कष - नाफर्‌ बहुत माति से सीता को दुःख दो । सदि महीने भर प ग मेरा ङ 


न माने, तो मं यपत ६ फटिन सद् से पे मार उलुंगा। 
(@ / मरन गयो दशक्न्य तह निशाददिदनद 
। £ ( 


९५ 












(का कः (कन ) 09 १. ध मर ४ 

ददि अश्च (द्मदही, घर्‌ द्प्‌ ९६ मन्द्‌ ॥ 
यद क दृचण ठ परर चता गया शौर नौच राचसिरया धने भयानक स्प रखकर 

नानकौनौ को इसने हमीं। | न 

त्रिजटा नाम रक्षसी, एका # रप्वररतं विल विवेका 

प भर, (न ५ + श 

“1.1 उनायति सपना # भीतिं सेह करट हित अपना 

= ध | त रतस धौ, निका रमन े वरण पद्ाभ्म था 

ध ह्ोनवती थ| इसने सरको दुटाकर शरपना स्त धन्या मौर शटा कि 

सी सेवदर श्रयनाशितिकरक्े। ` 1. 


सपते वानर चङ्क जारी क यातुषघान तेना सथ. मारी 


सः जारूढं नन दशरशासि # गुरिडतशिर खरिडित भुज्ीसा 
भने जमर प देता ६, एक वान ने शंका जलाई मौर ल क्त पेना मार डाली ! 
शथण नया रोकं गये पर चर ई तथा इसका स पा उत वीय त भौर वौ सनाद शण्डा घौर यौ पुना कटी है | 


-¢ चद्र का चन्द्रहास. सम्बौधन सदि किया किरणै सव णन चन्द्रमा ही क्रियो 


. पेष सती टै 1 राचण फी तलकर छा स्हनममभीभा। 
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( शोक-निवारक तस्तरे ) योर निशाचरि-ह द । . 
सीति चास दिखावहीं धरि सूप बहु मद॥ 


9: सीतादशा &- , ~ ` ` ६६५. 


यहद स दक्षि दिशिजादं # लंका मनह विभीषण फर 
गर्‌ फिर रघुवीर दोहदं # तब प्रभु सीता बलि पाश्च 

शस मकार वह दर्तिण दिशा को जारहा है प्रौर्‌ विभीषणने लंका काराञ्य पाथा है । नगर 
भर श्वारटुनाय्रजी सौ दोदाई फिर गई है) तव भमु श्रीरामनी मे सीताजी को बुला भेण रै। 


यह सपना ब कह किवार # होहहि सत्य गये ` हिन चारी 


ताद दचन ला सम्‌ उदा + जनकसुता क धयत प्रा 
` म विचास्र्‌ करत हं कि शह खप्न चार दिन घाद ही सत्य ह्येगा । यहं सन मे सब 
इरा यार्‌ जातफगजो इ चण म ग्र पटा । 


6 जह तई गई छकृक् कष, सीता के मन्‌ सोच, 
( 6 यापर दिष््ं वीते सोहि मारि निशि पोच ॥ 


मरम नर्ह-तं चसौ गर ; सीतानी के मनम शोच हशर कि मल्लना कीतने पर नी 
स्तम्‌ एष्‌ भास्गा | 


त्रिजया सनं बोली करजीरा # मातु विपतिह्विनि ते गोरी 


तजा दृह कर दा उपाद्‌ # टसह वरह खव साहं नाह जद 
जानक्रीनी दाथ नोदकर्‌ त्रिजगा से बोत्ञी किष माता) त्‌ विपत्तिर्मे मेये साधिन 
| प्रघ दी फेस उपाय कर, निससे मं शरीर छोड द्‌ ; क्योकि ने सहा ना सकनेदाक्ता 

दिन धियोग का दुःख श्रव सदा नदीं जाता। 

ऽद साठ राच चता वुनाई्‌ > मातु जनत बयं दह्‌ लग 


प्रस्य रहि सममिथा सयानी # सनं को श्रवणशल सम बानी 


माता, लकदिरयौ लाकर चिता रच आर फिर उसम आय रगा दे । है मेसा प्यार चतुर 
मस्ये, णेता हौ कर, यह सत्य कदती हं ; क्योकि शूल के समान वचन कान काना से घुने १ 


पततं ठचनं पद्गाहे घमु्ावा # त्रभुत्रताप ब्ल सुयन्य दनान, 


` पिशिनसनल पिल्ल यजकुमारी # अस काह सानन घमस 
सीताजी ये वचन सुन त्रिजटा ने उनके चरण पकड़कर समाया अर भसु रामचन्द्र 
छा प्रताप) वह श्रार्‌ यश उन्द्‌ सुनाया | फिर ९९ सुकुमारं { रात को श्राग नहीं भि 
गुङगनी! कद्र श्रपने घर चली गई। ` 
ह घता वाचमा प्रतिकृत # मिालाहनपादक्त सादना 
दाख॑यत भरकट गगन सगा # सखवानि न च्रावत रका तारा । 


कहा कि विधाता ही मेरे भत्कूलि ही गथा--न त्रम भिल्तेणी अरर च. 
[श म श्नगारे देख पडते हे; परन्तु एक भौ विनगारौ ( तार ) 





(+ 


परीताजी ने 
पेय दभ्ख पिया | श्राक 
पृथ्ची म॑ नहं श्राति । 
प्रदकमय्श्श्च घत च जामा > मानह माह , जान हतम, 


| ६६& . [ि 9 शसाश्शसन्दरकाएड ९० && 


समहु दनय समविटप शोका # सतव्यनाम्‌ कर हह सय शरक 
े ए प्भागिनी जान -ममनिषठय चनमा भरी-चाम्‌ नहीं देता । हे श्रशौक् के एतत; 
हसे धिनतौ हुनर मेरा शोक हरौ ऋरि अपना अशकक नाम्‌ सतव का 
नतन क्गिंशलय अनल उसाना # दै जननि ततु करहु चदाना 
देशि -ए्स्य विर््ाकल छीत # सौ क्षण कपिदि कल्पसम वता 
हारे ने पे आग के समान सान्त £ | उनदे चरा दो ती परं त्रपा शयीर वेदः । 
जाननी को वडे वियोग से व्याकुल ल दुमाननी को वरह त्त कटय ॐ समान चता । 


| ट सपिकरि हय विचार ९।नद सु इर तम्‌! 
्रजह अशो अगर दीरहं हप उ२ क्म ॥ 


तव छ्लमाच्जी ते वय सं धिचारकर रामचन्द्र की पैदसी इतं दीः मानो यशोकने अगर 
द्विथा से। यद लान (उसे ग्रगारा जानकर) एतत्रता से उटकर्‌ जानकीज ने उमर उट जिया । 


छष- दृष्या पद्ध पनर्‌ # रात्र चाम आक्त आरात सन्दर 
दधित शवितै भद पर्हिदामी # हम विषाद्‌ हृदय अकलानी 
सपर्‌ राया क्रा नाम हिखाथा श्ररनो प्रहत सन्दर थी । चकति 


< ह ५. 


तव पदसं देख 
सताने देख पटौ पट्चामी क्रि यद रामचन्ु की दं। तो इ ( मृश मिलने 
मे.) श्रौ. दृव ( फ यं केसे यई, यह सोचकर ) से व्याबुल धं गह} ` 


4 ५ ५ 


[त भवर अजय्‌ रुरा # मश तं चस सचान जाब्ग 
त वचरि कर्‌ नाना > घषर कचनं वालं हत्तमाना 


म 


णीते जति गोपय रासन को त सकता इं १ सी मुदरी भी माया सेनी 


स्प ला रफती' नानकौनी मन मे एसे री अनेक भति के पिचारकररहीथी कि 
मरान्‌जी सषुरं बचन कहे 


सुष्द्र गुर वरणे तागा # सुरतिं सीताकर उख मामा 
लगी पुनं श्रवस मन. लोड # खादिहि ते सत्र कथा सुनाई 
५ दुुमान्‌ रासमचन्नी कृ शण कहने लगे | स्ट इुनत्रदा सतताजोका दभ भाग्‌ रया । काच 
अमन-लगाकर्‌. नागकोनौ युते सभी ओः दुमानूनी ते पते से तेकर स कथा सुना 
श्रवणात्‌ जद कथा सुनाई # कहे न प्रकट होत सो माई 
सन्‌ हदुमन्त निकट चलिगेयस # पिरि ` वैटी स विस्मय मय 


सता बोली. जिसने कानों को श्रतस्प कथा पुनाई ३, वह्‌ क्यों नदीं प्रकट दता 


। दयग्र चसफर पाञ्च गये | हव नानकानों इन्दं राण 
मर पर विस्य हृश्रा। कौ माया जान भम वदा श्र उनक | 


द्मदूत म मराति जानकी # घस्य शपथ करुखानधाचका 
यह ` मुद्रिका मते मं आनी + दन्द राम तुमकहे सहिद्रानी 


1 


५९. ५४१ # ति ९ 
__ चः सौपाहसुमास्पिलाप ६६७. 
५ घृ फ प्यष्टः ५ 
(पिरह प कट कसं ‰ कृष्य कथा संगति भद्धः-जन्न 
त्व ष्मा ननौ ब्रते माहा, पे रामनोका दत ह । दयानिधान रामजी की सौल 
८ सत्य उषताह ह माता, मे यदरदरी लाया हं, इसे रामनीने तुमको पदचांनपे 
[या ६1 जानकोनौ रोङी--पयुप्य (राम). चौर बानर का (तुम्हारा) कैसे साथ 


अ क. । 


हा १ ब्म ध मानी ने सदे सुग्रीव से भत्रता हुई थी सो सुनाया । 
(5९ ९५ क ईरन्‌ सुप्र इुनिःउपजा मत्‌ दिष्वश्चि। 
(ॐ जा यन्‌ कस्‌ दषवः यह्‌ सपान रर दार 


५५ 


च्छुभानलौ क़ भृ मसमेत वचन सुनकर जानकमीनये के मन से विश्वास हुता श्रौर उन्होने 
जाना विः मनः कमे ऋर्‌ वचन से यह दयासिन्धु समनी का दास है। 


ई [५ 


हरिजन जानि प्रीति अतिगदी # सजल नैन पलकाबलि उदी 


५ भन्‌ [कि 
इत हग हदवम # सयेड्‌ तात माक जलाल 
- नुमान्‌ त रुना थजौ का भङ्ग जानकर सीताजी क मन मं वड़े ति वदरी- नयना मेँ 


मे रोमाच हो राया | नानकीनी ने कदा-है इनमान्‌, वियोग्‌- 
करने कम तुम जहाज हर | 


ये पार्‌ 
प्रघ कहू दुल नारं षलिदायी# अरुजस्तहित सुखमवन खरारी 
कोमल चितं दृषालु रघुराद # कपि केह हेतु धरी तिहरा 
३ 





दुम्री प्लिज मी की कुशत्त कहो । खरारि रछनाथनी ढोटे माई सत्मण- 
नेत मख सेतो ह? दुमा, दयालु रधूनाथनी तो कोमलचित्त हं, उन्दने किस लिषं 
म्र लिष्ता धरौ 

श्र्नवायि वक सुखदायक # कवहुक सुरतं करत र्धुनायक्‌ 


घं देत्‌ धयं शतलं वीत + ददाह नराख श्याम श्ब्दमाता 
उनकी यह स्वाभाविक.चान ई फि सेवक को सुख देते रै । भला वे सनाथनी कभी मेरी 
ट्र करते ह १ तात,उनका श्याम श्रारक्ोमल शरीरदेखकर कमी मेरी ्रख व्डी होगी ! 


चत सं स्राव वव मार्‌ कदय # अहह नाय साह नवट. लास 


तैरहष्याङ्ल आ्तसाता # गड. काप ष्टूवच्ल, (दत 
ह से वात नीं निकलती । सीतानी खों पर श्रीस्‌ भरकर कदने सगी-- द्दह नाथ, 
तमने पमे; निपः भसा दिया । जानकीनी को बहुत स्याङरल देख हनुमानजी नश्र भर 
कोमल बचन बजे- 

प्रात कुशल प्रस अनुज समता # तव दुखडखी' सां कषान 


ञ्ररयी जाति माह सन ऊना # ठुमस्ल ` श्रय रपि कहं दूनां 
टे माता, खामी रघरुनाथनी तोट भाई लमण-सतेत कुशल से ह \ परन्‌ दगानिधान 
पामज तुम्हारे दुप्ल से दुखी हे । हे माता) मनम कमन माना रामरनी को तुमसे दृना मर म 


ध 


(9 
44 


। =. ~, 


` ६६८. ' = र्ाधसतमुस्दरकग्‌ड स० ५8 


म कनन 


एुपति के सन्देश आद धह जनना १९५।२। 


ध ष्ठ कहि कपि महद पयर, भर ।दक्लवचिन म।र॥ 


हे माता, धव धीरन धरकर रामचन्रनी का सेदेशा एनो । पेता क्‌ दनुमानज गदूगद्‌ 
दो ख्ेश्ौर्‌ उनकौ बलो मै नलत्ागया।. , 
शम इषा दिशग तद छता ॐ शकह सकल भ्य ववरता 
नतनारयलय मनह दृशद्‌ [लरम्रादय सश्च चशभान्‌ 

रामन्ये नेका किर सीता, दुम्डारे विग्रोम युम मरव्र परतिरु्त दां सये-रुखद 
वस हृ घे म्‌ । न्ीन पतते मानो श्रम ् रात्रि कासराति के सपान च्रर्‌ चन्द्रमाः ; 
सृवंकी गतिष्टे गषा। 2 । 
कुवदशारापन्‌ मन्दवनशधारया # गाद्‌ तत्रत्स जनस वर्सा 


॥ + । 


अहि त रषा स्त छा वसय + उरग्डवाघदचम वारदधसमार 

कमलो का यन प्रहि फ धेन फे समान गता दे.ग्रार मेय मानो सम तैत्त चराति 
| जिस ष् फ़ नीचे रताहं, द्द एीड़ारैता ई श्रार दीनां अक्रार का पवनर्सापिक्यी 
सयक नारं सतता ६। | 


कहु त ङु इख धट हृष् >+ काहि कहा यह्‌ जनि न कड 
तस्व नरम्रफर्‌ सथ ह तारा # जानत ्रथा एक्‌ मनमाराः 


कहने से मी बु दुःख क्म नाता ६ ; पुरन्तुकिसमरे कहूं चह करई नदीं जानत्त। 
मथा परं ज हुम्हारं परमके यथे तत्को केषर मेरा मनद जानता ई। 


ना मन रहत सदा ताह पय # जानु ब्रातरसं इतमेहि माही 
चभ सन्दश सुनत्‌ वदहा # मगच प्रम तन्न सुधि नहिं तद्य 
„ शट्‌ वह मन सदव ष्र्‌ पास रहता. ६, इतने हीमे ीतिषेशसको जानिष। 


स्वामा का. यह सदेशा युनते दो लानकीनी परम म फन से गई" : उनके 
| कोदेहकौ कद्व 
युध नरं रथैः + 


कह कप हृदय धर घर माता # मुनिरि राम सेवक रुखदाता । 


| ५ १ वदा माता, सेवक को एत देनेवाते खनाथलौ का सरणकरमन पर ` 
न व| रयुनावनौ कौ मिम हय पे साभ, भ्र मरे पचन सुनकर वयाुलता बोड़ो “ 


| (6 ॥ ।न राच निकर परग, रघुपति बाण शात । 
ॐ जनन हृदय धीर धर्‌, जरे निशाचर जा ॥ 


? मत्ता पी-सरीखे रात्रस श्रग्नि- 
पसे धीरन धरो । प रमन। क प्राणों से जत नागे | . 






रः सीताहुमानसंवाद शु =. ६६६ 





ध दर हौ युध पाद्‌ > करते नाहे विलम्ब ` रुशद 
९।५ वाख रावे उदयं जानकी # तमवरूय केँ याहधान दी 


भ [५ 


~ ज रनाधनौ | म्दार खबर्‌ पाते तो देर्‌ न कस्ते। हे जानकीनी, अन्धकाररूप रा्तसों 
` के लियं रष्नाथनी ॐ वार सृथोदम्‌ म समान हूं | 


# २५ 


अवाह पातु सं जारं सिवा # घ्म आयस तहिं रामं दृद 
षु दिवस जननी घर्‌ धीरा # कपिनं सहितं ठै रघुवीर 








वी 
_ टमा, ग तं रमौ लिवा ले जाता । परन्द॒ खामौ रडनाथजी को आह्ञा नहीं है। 
द रामना का सरान्ध ॐर्‌ कहता हँ है साता, कुढ दिन धीरन धरो, वानरौ-सेत 
र्टनाथनी प्राकेये 


4 ०२, ०५५ 


नागचर्‌ यारि तृष्ट स भह # तिहूुपुर चारदादे -यश भेह 


भुत कए सव तुराहं समाना > यातुधान सट आते इलबाना 
रात्तषां फो मारफ़र रामजी तुम्रं ले जीथेगे अर नारद आदि यनि तीनों सोके मे 
उनका यर यत्रगे | जानङीनौ बोी-पत्र, सब वानर दुम्हारे दही समानव्योटे शे 
ए रात्तस वटे वदान्‌ योद्धा है ४ 
मोरे हदय परम सन्देहा # सदि कपि प्रकट कीन्ह निजदैहा 
चसद सथर कर्‌ शराय > घरपर भयकर जतरणधरा 


प्रता खन्‌ सरा तव सयङ # प्रान तघुरूप्‌ ¶ृवनपत चथ 
इसमे मेरे मन मे व्रा सन्देह है। यद सुनकर हसुमानजी ने अपना असली रूप प्रकट ` 

क्रिया । सोने फे पाड केसे याक्रारयाला) युद्ध मं भयंकर, चौर रण में. शरत्यन्त पीर ` 

उनका पधर्‌ द्यो मया । तप्र नानकीनी के सन मं विश्वास हृत्रा ओर पवनपुत्र दसुमाननी 


च्य 


ने पिर्न्मोया स्प कर लिया। 
0 एड साता शालाग्रय।' नहि वल इड विशाल 4 


2 प्रयु प्रताप ते गस्डह, खाय परमसष्ु भ्यास ॥ 
माकरी ने कहा--हे माता, एुनिषए । बानर के बहुत व्ञ ओर बुद्धि नही हेती ; . 
परन्ह खामी सुनाथनी के भताप सेहत बौध भी सपि भरूढ.को खा नाता है| 


सन्‌ संतोष सनत करपिवातां # भोङ्क व्रताप: तज बल साना 


व्प्राशिप दीह रासभ्रिय जीना # दीह तात बल बुद्‌ [ल्वाना 
दुपाननी फे यह मङ्कि, मताप्‌, तेन चर्‌ बल से सेने इंए वचन सुनकर लानकौनौ के : 

मन म सन्तोष हृश्रा । पिर रामनी के प्यारे जान इमान्‌ कौ. आ्राशौवोदः दिया कि. दै. 

तात, बल श्रौर इद्धि के निधान रोघो) . 

प्रर अमर गणनिाधसुत हीह # कराह ` घदा रघुनायक कष. 


६७० ऋः रासाथसुन्द्रकाश्ड स० १&&- 
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करहिष्प परत अयदुनिश्छना # निर्‌ मेम्‌ समनं हुमान। 
| ् पुत्र, पुव श्रनर चमर्‌ त्र्‌ गा कृ ल ट्रे ग्री त्श रयन धरी ददवतम्रपरदया 
क { र 


हि | 

मरली क्षा कर एका आशीवांद्‌ कानां स छु दनमानजी श्रस्यन्त 
मेषौ भवे १ शा 
ए नाथ प्रदी # वास वन्‌ अह कर कश्च 
व कतकस्य सथं भै माद # न्नव तव साध्‌ व्यात्‌ 
. मावली मे शारगार जानकील के चरो ते माथा नवाया र्‌ दाथ जीटृकर्‌ कदा-- 
हे मता, मै आ इतां दै गयाः सवोकि हस्हार श्ाशौवाद्‌ सप्त इ) वह पत्र जानते ६ | 
पुनियपातुषहन्ातिशय शूला # साग दख सुन्दर सल स्सा 
सु सुद र भाथयं रखा ऋ परस्‌ तुन एजरोचर्‌ भर 


दिनकर सथ द गरो सह ऋ जा तुम सुखं सारहं सनम 
हे वाता युन्दर पलवल दत देख धभ दी भूव गी 8) मं स्न खाना चारा } ` 
नकीनो पोर पुत्र, परम्ड पदे. योद्धा रात्तच इस पुरावासी करौ स्ता करते ह। 


पहाघीर्‌ चे कदा मतता, नो तुय सनम युख सानोतो एमे उनका इर नी 


24 देखि बृदधिधस मिषष कपि, कहा जानी जाह । 
% ्टुयति दण हृदय धरि, तात मषः फलत साह ॥ 


पदाकस्वौ को दद्धि शरीर ह्मे प्रीण देख नानकीनी ने कदा- रे तत्त, रटुनाथजी 
ए दरश को य पं स्छकर जागरो श्रोर्‌मे मरे फल खाग्रो | 
वसञ न 1 शर्‌ धटड व्रा + फलं खय्‌ तर तोरद लामा 


तह। भहु भट रखना क्ट महरि शह जाय पकारे . 

मै नानकोजो को प्राया नवाक्र्‌ षरे, याण त पैरे तथा पर्त खाने ऋरं रन्न तोडने 
भे ।रर बहूव से बोद्धा रतव ये, उनम से कुड को दमान्‌ ने मार दाला चौर कु. ने 
7कर्‌ गण से एकार की 
१थद६ए का कप मरा तहं खशाक वास्कछा उजारी 


यलिएल अरः विटप उजरि # रक्षके मदि सदिं महि डरे ` 

2 नाचि, एक वेड भार्‌ वानर आया ई । दमने शरश वास को प्रकट इना. 
य्‌ । फस सा श्रार्‌ इन्त उखाड़ उलि तथा रखवालो फो मल-मलकफर पृथ्वीम टल द्िया। 
एन रचय प्रह्ये भट .नाना # तिनि देखि गरजा हनमाना 
पद रजनीचर . केपि संहारे # गये पकारत कह अधमर 


यर पुन रवृ ने य्रनेक् योद्धा मेने, लिः 


च सवर रतस का संहार कर्‌ उसां | उन्‌ से कु अधमर पकारते हए भागे ) 


री 
। 


4 


‡ 2/2 4 


ह देखकर ददुमान्‌मो यन ] दनमानजी ने. ` 


` र इयुः मघनादयुदध # (८ ६७१ ` 
न प६्वा त्र्‌ अखयद्कुमार्‌ # चला सह लै सुभट अपार 









११७४ 


>©. दख घटय गहि वजा + वाहि निपाति प्रह धानं गजी 

\ रावणे परत्तयकुमार को मेना, जो बहुत से योद्धा को साथ सकर चला । उत्ते 

सा दर महपीरजी ने फ़ इन्त उखाइ्कर सलकारा त्रौर उससे इसे मारकर बंदे. भायै 
भद्र र यल। 


(24 छ नरि कष मरदउ, ककं मिलायउ धि । 16. 
(४ कड एुनि जख एषरेउ, प्रथु सकट भज भूरि ॥ 

को मारा, कितना दी का मदेन क्षिया गौर कुल राक्तसो को धुल्त 

ने लाकर रावण से कहा कि ह नाथ, वह्‌ वानर वडा वलवान्‌ दई 1 
सय तवथ तक्रं साना # प्लवा मंचनादर्‌. ब्तषाना 


११७५ 


मारि जति सप्धेमि ताही # रेखे कीश कहकर आही 


५ 


पत्र का पस्य सुनकर काका स्वामौ रावण क्रोधित हा । उसने बलवान्‌ मेषनाद्‌ 
ग मजा ग्रौर उदा एव, उसे मारना सत, बध लाना । देखू, कं का वानर है । 


को ध 
चला दन््रजिह खलित योधा # बभ्धुवधन मुनि उपला क्रोधा 
कपि दख दाष भट आवा # कटकटाय गरज अर धावा 


तल्ित यो रैवनादं चला । माई का मरना चुनकर उसके हदयम्‌ कोथ उत्यन्न हा) 
टरभानजी नेट क्षि भरकर योद्धा श्राया रै] तव वह कटकरटाफ़र मनँ श्रौर दो । 


"प्रति विशाल ठर एक उपाय # विरथ कीन्ह तंकेशकुमारा 
पटे सदह्ाषटट ताके सहा गहिगाहे कपि सदसि नेजच्ह् 


महान्ररनी ते पकर पास हत्त उखाड़ श्रीर्‌ उससे रावण के पुत्र मेषेनाद का रथ तोड़ 
छता । दके साथ जो ब्रहबद्े योद्धा थे, उनको पकड्-पकड्कर दनुमाननी ने अपने 


प्रग ए माज दाज्ला। 
?नस्द [पराति तहयच वाजां # भिर अगल परानिहू गजराज 


पिक पारि चदेड तरु जाई # ताहि एक क्षण सृ आहं 


उपि हरि कीम्देि वहु माया # नीति न जाय अभजननाया 
= मा मे मे ।' दीनां श्य प्रकार भिडे, मानों दाथ 
वा प्र्‌ चद्‌ गये ओर सनाद को ण भर मुच 


ती 
कि वर अल त साधेउ, काप मन नह ए । 
(4 जोन व्हशर मानः महिमा भिरे अपार्‌॥ 


ॐ 
~ 
ङ्क 
१ 
ह. 
रा 
2 
। 
त ~ 
24 (द) 


॥ | 


६७९ .~ "त स्नायरसुनद्राणड स... 
------------------------------- ~ 


[8 1 





~= | 
मेनाद मे चक्ान्न सिया, तव ह्मानजी ने मन, म. विचारा फि यदि ब्रहम क भमव, ,. 
कोन भान्‌ शात ससक षड भारौ मदमा ट जायगी. 


र्वा तें कपि क मारा # परतिहु स्मय कटक सहारा | 
ह आना कवि मृचि मय # नागफंसि वधि. स , गयउ 


तेधनाद ने दृयुमानजी के व्रह्म मारा । तव हू्माननी ने भिरते समय भी सेनाका 
सास किया ! जव उने जाना क इ प्ानजी मचत दो गये तो नागपाश से उन्हुवाध 


सिया आर जे णया। र 
जास गयं जपि सुनहु मदन € भवब्रन्धय्‌ कटाह मात ज्ञाना ध 
तस इत बन्धन तर आवा # प्रभु कर्नल = व॑धावा ` 


पिवनी कष्ते है--हे पावेसी, जिसका नाम्‌ जप्कर्‌ हान बान संसार का चन्धन्‌ काट. 
दाते है, ठसी का दूत बन्धन ये पराया--सवामी के काम के लिषए-अपने को रधा लिया। 


कदिवन्णय सुनि भशर धार्यं # कतुकं साम स्मा स॑ चाय्‌ 
दैशघ्खमा दाख कथि जह # किन्‌ जायु कट. आत्‌ प्रुताई | 
, हलमानशे को वन्धन मै पड़ा शुनक राक्तस सोय दोडे आर्‌ तम्ाशे के लिए सभाम 


` हं आधे । षुषान्‌जी ने लाकर राण कौ समा देखी । दहा एता भारी एश्वयं था कि 
कष्य गी जां सकता । 


करं जरे सर दिशप विगीत # शुकटिविलोकदिसकलसभीता ` 


सखि प्रताप च क्पिमन शंका #&निधिखहिगरम्रहगर्डच्शंका 
देयता रौर दिक्पाल हथु जो विनयपूव क इर्ते इए उसकी भो देते हँ । इसका प्रताप ` 
देख महावीरनी फे मन मं वेते दी शका न हुई, जैसे सर्पो.के -वीच मं गरड निमयं रहते है -. 


1 कृषि विलाकि दशानन, विहा काह टवाद । 
८ युतदप कान्ह दरात पएन, उपजा हृदय वषाद ॥ 


माननी को दे रावण दुपेचन ककर हसा । फिर पुत्र का मरना याद किया तो 
इश्क मरन मं विषाद इत्रा। । 


कृ . लकम्‌ कवन तं काश्च +-कहिके बल घालेसि वन.खीशा ` 


कधा श्रवक्‌ सुनेसे नादं मोदा > टेखो अतिःखशंक शठ तोही 


रावेण ने कहा--्टे वानर्‌, तू कौन ई! किसकफेवत्त सै.तने मेरा घन उनाडा ? अथवा 
क्या तुने शु कान से नदं छुना धा? ६ .शटं 1 दु “बहत. निडर देखता इ 


मारा नरिचर केहे अपराधा. # कहु शर तोहिनप्रार की. बाधा | 
रावण ब्रह्माण्ड ` निकाया # पाय जास वल्ल विस्चत माथा ` 





९ । भ ` 
च ुमादशक्ण्संवादन . ६७१ | 
तूने किस श्रप्राप्‌ से रात्तसों फो. १२८1 क | 

' ह, तुभे भाणे 
केसा ! दमान्‌ चोजे-हे यवण, लिका यदं पाकर माया ५ मरह्माण्ड स्वरी १ ४ । 
आक दसं पिरच हर दशा # पलत जत हस्त दशशीशो 


श शल श्रीश घर सहारन # अर्डकोश सहक्षबभिरिकानर 


६ रावण, -लि सके बल से बरहा, विष्ण भौर मषेण संसारको रतपा 
लते, ओरं नष्ट 
करत ६) जिसक वल से शेप पदतों भौर वनो -सयेत सकल भ्रह्मा को धारण प है, 


धरे जो विविध दह पुरत्राक्ता # तुमसे शठत सिषश्ादन दता ` 
हर्‌ कोदण्ड किन्‌ जह भ॑जा # तोहि समेत दपदल श्‌ गञ्जा 


खरदृषण विशध्‌ श बाली # वधेसकल तुलित बलशाली 

जो देवता शौ रकता रने श्र वुरहारे समान पूरको शिक्षा देने ॐ सिषे 
प्रकार के श्रीर्‌ धारण ररते है, जिन्न शिवजी का कठिन धलुप तोद दारा पर्थ दु+ 
सरश राजानो का श्रमिमान मिटा दिया, निन्हेने सर, द्षण विराध श्रौर बलि रादि 
मद्य वरवान्‌ वीर को मारा दै, 


धि जिनके वल.लवलेश वे, सिते चशचर रि! 
6 तादुद् दौ जाहि की, हरि भानेहु गियनारि५ 


शर लिनके बल फे बहुत दी थोडे धंश से तूने समौ चराचर जीत क्लिये रै! उनका पै 
दूत ह, भिनकी प्यारी ची को हुम हर साये.हो । | 
सनी मे ठम्हार प्रभुता # चहसबह्िं सन परा सरह. 
दम वालिः करि यश पावा #सुनिकपिववनविहंसिबहिलका ` 


त ुम्दारी मभा जानता द कि सदृस्बाहु से हम्हारौ रुडाई दई थो । बालि सेमी गुड , 
नयो हुमने था पाया । यह माधौीरजी का वचन घन रावण हसा श्र।र बहला दिया । 


खायरं फल मोहिं लागी सूखा # काप स्वभावत तार्ड ह्स्क. 
सवके देह परमप्रिय स्वासा # मरह बाह कभारगगाभी | 
हुमाननीने फिर कहा--एभेः भूख लगी थी, इससे मेने फल खि श्रौर वानरके स्वभाव - 
ते स्त रोदे । है स्वामी, ` सबको अपनी देह वड प्यारी होती है | एम कुमागं ये . 
` यलनेवाले रासन मासे े। 
त मोहि मार तिन्ह तै मारा # तेहिपर. बाधे -तनय तुम्हारा 
मोहित कहु वाधि कर सजा +‰ कोन चहां निज भ्रमुकूर्‌ क्च 
निन्धने यमे मारा उनको भून मारा; तिस पर्‌ तुम्हारे पत्र ने पुफको रध लिया, 
पर पुमो वषि नने कौ कुड भौ तान नहीं है, क्योकि नै तो अपने सवामौ का काम ` 
करना घादता ह ठ 












८ 


| ६७४ ` ऋः रामायशसुन्दरकाणड सण »& . 
^ प ~= कः ~~~ 











विनती करी जोरि कर रावत # सुनह भान तनि मोर सिखावन . 
देखहुतुम निनुलष्ि विचारी # अम .तनि भजहु सक्कमयदाया ` 
`` हेर, हाय जोडधकः्‌ म मिनतौ कहता दू मि श्रभिपरान दोड़ मेरौ सीष ठनो | 
तुम पने कुं को विचारकर देखो ओर्‌ भम वोद भक के भयनाशक रा को भून 

मेड अति. कालः उरई # जो सुर असुर चराचर स 
तादी र कबहु नहि कौनिकमोरे कदे जानकी ` दीने 
.“ षा, त्य भौर सकल चराचर जगत्‌ रो सा जानेवाला काल भौ निनके .रर से 
षत दसवां र, उनसे वैर न दीनि धौ रेरे कटने से नानकी दे दीनिर्‌ । ˆ 

। ७ 1 0 (2 
>: प्षरपाद १६ ५९ कर्षाकन्यु खरार ७ 
; गये शरत ब्रु रखिक्तव अपराध पिसारि॥.. 
` अणाम करनेवाते जनो फे पालक, ररणासिम्ु, खर राक्तस के मारेवातते, रपुवंशमणिं . 
एमाधनी कौ श्ण नने ते दर भयु इ्हरा-अपराप धसोकर दुमधार भरा वचा दंगे |. 
रामचरण प॑श्ज उर धरर # लंका अचल राज्य तुम करहू 
ऋभिपुलस्त्ययशविमलसथेका # तेहि कुल मरह जनि होहु कलंका 


श 


हुव रुनाथलौ, $ चरशकमस दय्‌ मँ भरो नौर्‌ लंका में रज्ञ राज्य करो । पुलस्त्व . 






* 


षि का यश॒ निम चनमा प समान द दस कुल हम कलंक न ह्रो । , _ .. ` 
राम्‌ नमिन भिरान सोहा # देसु विचारि त्यागि मद मोह 
बसनहीन नहि सोह सुरारी # सव भूषण मूषित वर नारी, 
- : रभिमान आर मोर घो भिचा देखो, रामनाम फे विना वाणे नद सोती । र `: 
दता ॐ श्च रावण, सथ गहनो को पते हए उत्तम छी मी क्यड़ के मिना (नगौ ). - 
नी सीदती । नि. ५ नि 9 
समविमुख सपति प्रभुता # जाद रही पाष ` विन पाई 
शैलं भल जहि सरिता नाज वंरषि गये पुनि तवहं सुखा 
रामजी, विल होन भे धन ओर पेयं नाता इता र-पायां हआ मौ विन पाया 
{नात्रा ह ।.भित नदौ कौ न पराङ्‌ नदीं र, वह मप फ बाद उसी क्षण सृख लात है] 
सुच दशकरट कहा प्रण रोपी राम्‌ वैर त्राता नहिं कोपी. 
शकर सहस विष्यु अन तोही # राखि न सकि रामकर द्रोही ` 
त करव पतः ५ अ कर कहता ह, रमन ते वैर के पर को भौ रा 
रलो कई ९. पतः मिषु पा भौ मे सवा न के कनो 


व . "परिः सद्वादाह इ ,. . ६७५. 


६ दलं & शुक्तद्‌, त्यागहु ठम अभिमान - 
र परए सश शष्‌ २ श. ;, ; ५ 
५८ ४: ९५ रदुनायकाह, कृपािन्धु ` भगदा ॥ . 
स्सदिए सो फे सूल शौर हतत क देनेवाते अश्कार को दोद दयासिन्ह गदान 
रनाय रागी श ८ त्‌ | ५ 
भद्‌ कहौ सपि अतिरित बाली क भङ्ि विवेक विरति नयसानी 
वला धिर्हेसि महा अभिमानी # मिलाहम्हि कपि बड गुरज्ञानी 
यथपि हृठुमान्‌जी मे यहे दित की श्रौर सक्षि, विविक, वराम्य श्नौर नीति.से सनी बाद 
कष्टौ पी; प्रतु ( रावण प्र उसका कुद पभावे नदी हुमा ) वड़ा अभिमान राण हंसकर्‌ 
बोला यद्‌ वानर बा एनी गुर मिसा है। „ ५ 
सत्यु निकट आद खले तोही # लागेसि अधम सिखावन भीदी, 
उल होद्‌ कहा हतुमाना # भति घ्म तोरि प्रकटे जाना. 
र दृष, तेरौ सत निकट भ्रा गई दै, जिससे त्‌ रधम रमे सौख देने लगा द । ग नली 
ने कहा--उकरग होगा-तेरी मौत धारं रै; क्योकि तेरी बुद्धि शर्ट घो गहं ई, र मँ 
भकट्‌ नान गया 0. 
सुति कपिवचन दहेत रिसियाना # वेगि न हण्ड मृद कर प्राना 
सुनत. निशाचर मारन धाये ॐ सचिवन्‌ सित विमीष॑रष्याये 
दुमानजी के वचन धुन रावण हप क्रोधित दुभा श्रौर राक्षसो से षोसा-इस, 
ते भाण एप्रष्ठो क्यों नर्दी लेते £ दुनते ष्टौ रास मारने दौड । एषते मे भन्ति. 
सेत विभौपणमी भा मये । न = 
ताय शीश करि विनय बहता # नीति वियेध न सारिकः दूती 
[#१ ५.६ भ त । त ~ 
आनदृरड कष करिय गोसे # सब कष्टा मन््र सल - म्हि, 
सनद विरहि बोला दशकन्धर # अग मग करि पठवहु बन्दर, 
` तिमीषण ने माथा नार बहृतं विनती कौ भौर कदी-नीति के विड दूत का जः 
सारिष्‌। रे लामो, इसे च दूसरा दणड दौनिए । तब समने कहा कि भार, सलाह तो. 
प्रच्छ र । सह सुन रंसकरं राण बोला रि इस बम्द्र को. अगम करके मेनो । `. 
द कपिं कौ ममता ूलपरः सवन कहा समाय ।. 4 
ई तेत बोरि पट बाधि पनि, पावक. दह लाय ५ ^ 
, अवनि समकर कहा कि बानर कौ ममता पूं.पर होती ई बानर को १४ अधिक, 
प्यारी हेती | इसे तैल म डुयोकर कपडो को पड मे बधिकर उस्म भा हश दी । 
प्रहीन वानर जव . जादि # तब शठ निज नाथहि ले च्वि 


किनकी कीम्देसि अमित बडाई # देखो मे तिनकी ` मतसाद 


1 









् 
॥ 


। ६,७६ -शिः रमाथणसुन्दरकार्ड स० ई 





जे ए ष होकर शस्नर्‌ जधा तव यहु लौ अपने स्वामी कोकते घवेगा। ~ 
सने सिनी वड्ी बड़ाई कौ है, उनके पुराथ कौ देख । 
द्वत सयव कंपि मय उक्चकाना # भद्‌ दहय श्रद्‌ स. जना, 
दुधाव सुन रतश अचरा % साग रवेन धृदं सद्‌ रचना 
प सम-यहावौरली सन द एकशये श्रौर सोया चि सरस्वत साय इद्‌, मैने चह ` 


` लीन छया । मुखं शक्तस रायण का दन शुतकर वही स्वना स्ने समे । 


रषा च पनर षत घत वेला # वादं पठ छन्दं काप. खला | 


लक ` कहिं आये पुर्वासी # मारं चरण करहि वहु हसि 
दंकषा.नण्र म कषड, घी भौर तेल कदी नदी रहा ( यद च्रदुङ्कि हे ); तव पढ वदाकर्‌ 
टसागली "ने देक किया } सव नगरासी तमाशा देखते श्राये । वे इतुमानूनौ के लां. 


आते श्रौ जनकौ षुत दौ उडत ये | 
ब्रामष्वि सष दष्टं खद ठारी # नगर फेरि पनि पठं पजारी 


पिक" अश्द दख हइहभन्ता # मयड परम लदुद्प तरन्ता 


निवि ददैऽ धएनिकनकटारी # भई समीत यिश्लाचरनारी 
होई भने तथी सौग दासी पीने लगे [ दहुमान्‌ को इस प्रकार नमर भरमे पुभाकरं - 


पृष्टं शाम क्ता द य्‌६। दुमान्‌जी ने अचररिनि को न्ती देख तुरम्त दषहत द ब्य 
ग्‌ द सि) सिसे द्धन दते हो चरे, 1 . फिर पह शूदफर सोने कौ ्रटारी पर च 


ग्रे ! वंद शह राशि इर गई । 


& दै प्राश्व वह अदशर चेद एवम्‌ उनचाप। 


च अर्शस कर. गरज, कप वाद्‌ साग अकाम. 


` ` भगवान्‌ कौ इष्छा से उस सपय उनचासों पवन चले । तव इशुपाननी श्टृहास करते. 


ह भणं श्रीर्‌ चद्कर आकाश से लग भये | 
ष विशाल प्रम हरु # मन्दिर ते मन्दर पर जाई 
मर मर . मे लीमं बिहाला # लपट भपट बह कोटि कराला 


-. दे्‌ मीष्डी षी) पस्तु वदी इसी फी.। इतमान्‌नी एक घर 
५ रसे 
चसे जति ई! मंभेर जसने पर लोगं व्याकुल हए अर नेक मि 


तपटं उषम -लर्श। 


-तात मात्‌ सब. करि पुकारा-# इहि अवसर को हमहिं उवारा 


| दमं न कहा कपि नादि होई वानर सूप धरे सुर को 
पुकारररेहं पिडा पिता! हा माता! | 
कहा थाक यहु वानर नहीं, बानर्‌ का रूप पर" १ 1 ५ 


------------------- त संवादा नू क | | । | 
साध वक्षसि फल दा # सरे नगर अनाथ्‌ कर जसा 
0, 
९ पीन कर च, एसा धो प हता ३, देखो न । यह नगर पसा नल 
रट ई, लेसे इएका कोई खापीहीन्दय ३ र खव = 
1 न ५ होत है। पल भरम सर र नला. दिग केवर 
जान भह अनल तेद सिरजा % जान सी तेहिकारण भिरिजा 
उलट पलार सव लका जं # कदि परं तव सिन्धु म्य 
= भिषजौ कलते है पती, विभीषण जिनका भक है, उन्दी कौ शमन पेदा की ह $ 
से उद्‌ वर नदी जस | मदावीरनी न बार-बार सव लंकापुरी लार सद कूद पदे 
¢ ष इई हीय श्रम, परि कुहू शोर 
व जनक्ष्ुरा ई आगे, खाद्‌ पयो क्र जोरि॥ + 
पद उभाकर्‌ परिश्रम दूर किया, घौर फिर हयोटा रुपं रखकर नानकीजी के आगे हाप 
भोड्कर्‌ सरे हप । क, [> ० स | [स्‌ ॥ ध 
मातु मोहिं दीम कड चीन्हा # जेसे रधुनाथक भोहि दीन्हा 
चृडामणि उतारि तव यङ % हषं समेत पवनसुत लथङः 
श्रर्‌ पोले- माता, पभ द निशानी दीलिषए, जैसे खुनाथनी ने दी थौ]. तव 
नानकौनौ ने चद्रामर् उतार्‌ द ; उसे सन्नता-समेत दयुमानजौ ने्िया। = ` 
कहे तात अश्च परं प्रणामा # सब भरकर प्रमु परणकाम। 
दीनदयाल दरद्‌ सभरी# हरहु नाथ मतत संकट भस 
सीताजी ने कदा--रे तात, मेरौ यर से नाथ्‌ कोौ.भणाम्‌ करके कना कि चराय सब भकार 
से परणकाम रै । हे दीनदयाल, नाथ । अयने केन्य फ असार भेरा वड़ा भारी प्व हरिए। 
तात शक्रयुत कथा सुनयहु > वाखग्रताप नयु ससुश््यट 
४4 ० ४४) कक य्‌ न ये 
मास दिवस म नाथ न आये # तो पुनि मोहिं जियत नहिं फये 
६ तात, भषको द्रके पुत्र की कथा सुनाना रौर नके बाण का मतापं समाना 
थर कहना कि र नाथ्‌, यदि महीने मर पै न आह्एगा, तो ए जीती न पाहूएगा । - 
कटु कपि केहिविधि राखहँ प्राना # तुमह तात कदत. जाना 
दमि देखि शीतल सद्‌ छाती # पुनिमोकर्द सोद वित सोद शती 
रे कपि, कसे, मै माणो को किस मकार रक १ हे तात, तुम भी जाने के लिंर्‌ क्ते 
ते हम वेदम ातौ ला गई थी | यव एमे वही दिन भौर मेही रते श्रा नाशौ । 
¦ जतकसुतहिं सथुमायकरि, बहुविधि धीरज "8 


9 ररणकमल शिर नायक, गमन रामपदं कीनह ॥ 





| छद `. ` रामाणसुन्द्रकाण्ड 8० & . . ,. 


तव इमान ते लनकनन्दिनी कौ सगफाकर, युत मकार से धीरन दिया भौर उने ` 
प्रणकमलत स माथा नाङ्र्‌ रषुनाथनी रे समीपं यमन्‌ विरा न 
चतत महाधुनि गजर भारी # गभं छवेड सुनि. निशिचरनार 


लि सिन्धु पारदं जावा # शष्द्‌ किलकिला कपिनसुनाव 
चतते परमस मषादीरजी वदे भारी शब्द से गरजे, लिसे पुन राक्तसि्यो क गम भिर्‌ पद 
सधु. लधकर महावीरनौ जप इस पार भराय तो किक्षफिल्ा शब्द वानरो को सुनाया । 
हं सब विलोकि हुमाना # पतन जन्म कथित ठव जान 
मरः सन्न ततुं तेज विरजा # कीन्हेसि रामचन्द्र कर काज 
`" हृुमान्जमे को देखकर सव भसम हुए श्नौर वानरो मे अपना नया जन्म इुत्रा नाना 
हल भरसन् नौर शमर म तेन विरा्मान £, इससे सवने नान लिया कि दटुमानजी ? 
शसच््रनी का कारं कवा! ॥ -" 
पिले सकर अति षये सुखारी # तलफत मीन पाय जनु वार॑ 
चले हर्दि श्छुनाथक पासा # पत कहत्त नवल इतिहास! 
दषं निल वदे युखी ए, चैपे तद्पती हुई मढतती पल पा नाय । फिर न कथाप 
त-छे सर भसत कर पुनानो रे पास च| न 
तब भधुकन भीतर सब ये ॐ अंगद्‌ सहित मधुर फल खाये 
सखवार तव ॥ व्रजन्‌ ८ १०५ # मृष्टि्रहटर करत सवः भगे 
, तद सव सुवन फ सीतर प्राये शौर छंगद-सण्न मीरे एल साये । णव रक्षक लोग 
इन्द मना करने रमे, तो चन्श्ने उन्दं दूसे मारकर मगा दिवा । ` क 


जाय एकारे सकल ते, वन उलारि युवराज। 


; पुनि दुगरीव हवि कपि, करि अये प्रयु काज॥ 
इन सवने जाकर कहा पि युवराज अगदं ने वन उजाड्‌ दाला । य सून सुग्रीव भसन 


हृष कि १९ रामजी काकाम पूरा करश्रा्रे।. । । 


ज न्‌ होत . सीता सुधि पाईं # मधुवन के फल सकत न साई 
ई्िषिधि मन दिषारकर राजं # आय गये कपि सहित समाजा 


~ ५ च 


 -कर्याकि उन्हनि नो सौताजौ कौ खवर न पाईं होरी तौ ३ मघुवन 
र ॥ ¦ वनकेफलन चखा 
सकत इस कार राजा इुग्रीव्‌ मनम विष्ठार कर रहे थे कि समानसमेत बानर श्रा गवे 


सवन नावा पद्‌ शाशा # मिले सवन अतिप्रेम कपीशा 
9 इशल शलपद्‌ देखी # रामकृपा मा काज विरेखीं 


सनन श्राकर चरणो मं माथा नवाया जर वानररान घुप्रीव स्ते भे 
मम्‌ नसे भे भयव मिले 1. 
ण ले परस्प माप चरतत इत ते! 






क हेयुमानादिरममिलापं मू = =, ६७६. 


नथ कज रीन्देऽ दतुमाना # रासे सकल कषिन के न 
दुनि सुशीद बहुरि उठि भिलेङ # कपिनसंहित रधुपतिपह चलेड 

सहते कहा--रे राजन्‌, दघ्ुमानूलमी ने काम दिया अर सम वानरो ॐ भाण शचार 
प सुन युग्रीर पर्‌ उदर मिले रौर वानरो-समेत रघुनाथनी के पास चले । , „_ . 
शमर कपिम कं आवत्‌ . देखा # कीन्ड काज मन हषे विशेख। 
पाटिकशिला वैढे दोर भाई # परे सकल कंपि चरणन ज्‌ 

रामली ने दाने कौ ते देखा तो जान लिश कि इन्धने, काय कर हिया दै; करोषि 
नके मन मे षद परसमता ईै। रटिकणिल्ला पर दनं भाईं वेड ये, सुद पातत लार 


उनके चरणो पर गिर पडे! | स 
श 0, प्र [+ द) ¢, 4 9, 
> प्रीति सहित मेदे षकल, शपति _ .करणाधज । 
५४५ पृष्ठेड कुश नाथ श्रव, डश दख पदकज ५. 
करसानिपि खनाथजी भीति-समेत सवको मिहे रौर कुशर पूली । एष वमने कए-- 
रे नाध, आपके चरणकमल देखकर अप्‌ कुशस है) | | 
जाम्बय॑त कह सूतुं रघुराया # जापर नाच कडु त॒म कथा 
ताहिसदा शुम कुशल निरन्तर # सुर नर धनि प्रसन्न तेहि उषरं 
 लाम्बवान्‌ ने कटारे र्नाथ, लिक ऊषर श्राप दया कते ह उसकौ एथैव शुभ 
पुपर शौर उस प्र देवता मद्य, एति प्रादि सदा भसमन रषे 0 
दौ विजयी विरथी गुणसागर # तामु सुयश तिह लाक उश्ागर 
प्रमु छी दपा मयी सब काजू क जन्म हमार सफल भा न 
ने तिजयौ अर मिनयवाला तथा सुण का सागर दै । उसी का यश तीना लो प 
उजागर ई । हे लामा) श्ापकौ दया से सव काम हो गया ग्रौर हमारा ननम भान तपं मा । 
नाध पवनसुत कीम्ह जो करी # सो मुख लाख जाय न बर 
पवनतनय के चरित सुदि # जाम्बर्त रुत सुनाये 
ए नाथ, पवन फे पत्र मह्रीर ने लो काम किंवा दै, ह लाखो एल ते भौ नही कहा 
जञा सकता । पिर जाम्बवान्‌ ने हनुमान्‌.के एदे चरत सुनायनौ फो सनाय | 
सुनते षषालिधि सनश्मतिमाये ॐ पुनि हयुनान हविं उर. लाये 
कह तात के मति जानक # रहति करति रत नू फी 
= १ हयालिथान रनाय को पुतं मन्‌ भये । र रमणी ने प्रस हकर एतमान 
फो 9 वति यर सा--हे ता) रहो, जानकी किस कार रती श्रीर्‌ रणको 


रा करती, । ` 


५ 






` {= ____ -ैमाधयसन्रकागड ० श 


[1 


(ह नाम पाठर दिवसनिशिः ध्यान दहा कपाट! 
2, लोचन निनपंदयन्विका, प्राए जाहि केहि वाट ॥ 


(४ ९? ध 
¦. इुमार्‌ गहे--्पका नाम प्रदा श्र ध्यान विषाद्‌ ‰ पे कौ ओर देखनो 
सानौ वा ईै। भला फिर माण पिरह से निक, ` _,, नी 
चलत मोहि चुडाणि दीन्हीं # रघुपति हि लाय तेहि लीन 
सश्च युगल. लोचन भरि -वारी # वचन कदैड कटु जनककुमारी 

चकते समय मेः सीता माता ने ण्ट वुदरामणि दौ. रसे रेकर्‌, नाथौ मे 
छती से रगा लिया । पिर दमान्‌ ने कहा माथ, दोनों शखिं मे न्त भरकर 
जनकनन्दिनी ने ठु कद ६, ऽते भौ सुनिष्‌ | ऋ ~ 
लुन छमेत.गहेड परभु चरणा # दीनवन्धु प्ररतारति हरणा 
सन्‌ कस क्वन चरण अतुरागी # केहि सपराध ताथ मोहि व्यामी 
वहं सहकि रपण-स्मेर सामो के दरण पकदकर्‌कटना-? दीनवनधु दीनो ॐ दुम 
एक्स, नाय ¡ मनः कमर श्रौर क्न से उरणो स भेम करनेवाली एको श्रापनेः किस 
पराप स हेद्‌ दिया 8 | क 
अवगुण . एक मोर भै आना # शिहुश्त पार-न कीन्ह पयाना 
थ >, भ 8 ता ५ [ /4। 
भथ हौ मनत. कर अपराधा ‡‰ निरत भ्राण करहि हठि बाधा 
इ» १ तानती हुः मेरा एक श्रपतुख है, वह यह ङि श्रापके बिहुद्त द्यी भाणो ने 
पान नहं किया । पर? नाथः कः अपराप नैत्रोकादी ई क्योकि माणे $ निकरने म 
३ भौ इकर ब्धः दते है । , ^ | 
कषिर्हे अनल ठ्न तूल समीरा # श्वास जर क्षमादि शरीर 
नैन खद जल पिजहिर लागी # जरे न पाव देह विरहामी 
आप वियोग कौ.अगिन रं शवासरप्‌ पवने ददतो सई सौ चण भर मे नल नाती, 
यरु अपने पित ( शन ) प लिए श्रणिं न याती ई, इससे देहे धिरह को रग्नि सं 

` घलुने नद पारी | तर । | क 

सीताकी अतिविपत्ति विशाला # षिन कदे मल दीनद्याला 


चतत षार क्यो गोह ठेरी # सुरतिं ` कराय शक्रसुत केरी 
द. द।नदेवालु रघुनाथ, सीता की वद्य निपतति न कटने - 
4: त्र जयन कौ च कराकर ये क क व मही भलाई हंः। चलते समश 


¢ निमिपनिमिषकणायतन, जाहि कट्पसम बीति। 














&- (६ 
1 द 
(6 





> वेगि चल प्रमु आनिये, भुनवलघलदलजा ति ॥ 
| भ ५५०५ पम्‌! पलपल भर लानकौमी को. करप ऊे समान बीतता १ ॥ | 


चलि अर युना फे मल से दष्टो की सेना जीतकर उन लाश । 


चन भरीरासहतुमानसंवाद्‌ ` ` , ६८१ 


4००५ ००५००८०० 


[मो ८०५ 


०००००००००००००----, 


पृनसताडख प्रभुसुखयना # भरि आये जलः रािवनयन 


चनक्ाय मन ममगति जाही # सपनेहु विपति नत्रमिय ताही 


सान) का दुःख शुने ही सुख के द्राकर्‌ रमन के नेतरक्मलो मे जज्ञ भर श्राया । 
फटने सगे- मन, कम ग्रौर वचन से नो थः भजता द, उसे स्वर्मे मौ विपत्ति नद हेती ॥ 


टुनन्तं ।वपात त्रभु साहं % जघ तवं दु भरन ध्यानन्‌ हो 


कतक वातम्रस या वानक > रिदुहं जति आमिषे जानक 


दुमाननी ने कहा भमो, पिपत्ति वही रै कि जव आपके स्मरण आर ध्याननं 
दा । रात्तस ऋ] वाति कितनी ! शृत को जीतकर जानकौजी को लाईए । 


सुत काप ताह समान उपक्ारीशः वहि कोर दुर नर भुन तनुधार 


भरतं उपकार करां क्र तोय + सभ्मख 2& नं सकत पन माश. 
रामना न कहा दुमान्‌, तुम्हारे समान उपकार करनेवाल्ला देवता, मदुष्य श्रौ 

एरिया मं कोई देहधारौ नी । उपकार के बदले तुम्हारा क्या काम करूं । मेरा मनं 

वम्र चामने नदं ये सन्नता | 

सुतुकपि तोहि उन्छण पै नाहीं # करि देखें विचार मनसाहं 


पचपन कापाह(चतवसुरत्राताश्र लोचन नीर पलक अतिगाता 
दमान्‌; मं ठुमसे उश्रगा नदीं ह) यह मने गन में विवार देखा रै । देवान्न रक 
गटनाथ वारा दृटुमान्‌ को दैसते हं ; शसो म जल श्र शरीर मं रोमांच द श्राया है। 


युनिप्रशुवचनविलोकिशुख, हदय हविं हवुमन्त।. 
चरण परेड प्रेमा, वाहि ताहि थगदन्त ॥; 


सवामौ रुनाथनी फ पचन सुन्‌ शौर एल देखकर हमान्‌जी हृदय मे प्रसन्न हए । पिर 
मेम मे विरल द्र चर्ण मं भिर पड श्र वरे -है भगवन्‌, रक्ता कौनिए, गतता कीलिए।, 


बरार वार प्रभु चहत उठावा % व्रेम मर्गन तेहि उठन स भाषा 


प्रभु पदपकृज करिकर शशा > सुूसररदसा दशा मगर गरीशा 
स्वाम रामनी वारःवार्‌ उटाना चाहते हे, परन्तु परमम मननं होने के कारण उन 
उटना न भाया । रधनाथजी के चरणकमस पर हयुमाननी का शिर्‌ शौर वह दशा स्मरणे. 








कर रिषजी मग्न ही गये। 


सावधान मन कार्‌ पुन शकर # लाग्‌ कहन कथा आति. सुन्दर 


काप उल प्रथ हृदयलगावा > कर गहं परम निकट बट 
फिर मन को सावधान कर शकर बड़ी सुन्दर कथा फटने लमे । हनुमानजी को- उटार 
सामी राममी ते हृदय से लाया श्मौर हाथ पकड्कर बहुत. पास विग लिया 


१, 
1. 


८4 
। + 
} 


दद ऋ रात्रायरसुष्द्रकारुड सर चू 








~^ +~ 


श्ट कृषि राक्शपालतं लका > का [दाच दहर दु ्रातवका 








प्रभ प्रश् जाना हलमाना # कोते वचन धिगत आमेमाना 


ग्र बोते--हे महावर, सवश से एत लंका हमने किस करार जाः जिसका कि 
घडा बु्द्र दृ रै? दरुमाननी ने प्रमु को पसन जाना | तेव च्ामिमानर त वचन बोत्ते-- 


शषाप्रग क वारि यलपहं # शाखा त शाला एर जाद 
सावि दिन हाट्कपुर्‌ अद > नरङचरगख वावव्ाधनरउनाय 
पो यद तड प्रताप रधर + चाथच स्द्ुर्‌ मार्‌ मनुस्‌ 

वानरं का यद्य वडा.भारी पुरुपाथं है किएक शाखासेदृस्री शाखा पर्‌ जाते ईह। 


धरौ जो सषु नौर मेने शुवणं शौ संकापएरी गलाई। राक्तस मारे श्र वाटिका उना, 
रनाथनी, सो. तो सव आपका हौ भताप ई । हे नाथ्‌ उमम मर क्र उीरता नद| 


0 तारं प्रषु कड्‌ अगस म्‌ जापर तुम अकल! 
¢ 1; १ प्रताप बट्दनद६ः जापक लु वृह्ध॥ 
ट पभो, जिच पर श्राप सन्‌ द) उसे कुड भी कटिन नरी | श्रापफे भरताप से 

तिषवय है सुट की वडयागिनि क जल्ला सकती ह । 
नार्थ भङ्ह दव चद सुख्दथिन > दह इपर सा सनपायानच 


धनित्नभुषरम्‌ सरल कपिवानी # एषमस्त॒ तव केर भवानी 


६ नाथ, वरम्दारौ भङ्ग सव सुखो की देनेवाक्ली ६. एते कृपाकर फभौ न नष टोनेषाक्ती 
पट भश्चि धे सौलिर्‌ । शिवनी कत्ते द--ह पायती, दमान्‌ की सीधी कणी सनं ` 
शनौ ते कशा वपद्नुः (पदन्न) 


उम सपस्वमवि (जन जाना # तदाह मजनताजमावनस्ाना 
ह्‌ वादं जदं उर श्रवा # रघुपातचरणमाङ् तदे पावा 
हे पावती, लिन््नि षटुनाध्र का खभाव्‌ नान तिया है, उन उनका भणन चोड श्रौ 


सद .नदा-अच्छा सगता । यद संवाद्‌ लिते हृदय भर श्राया, उसने मनी के चरणो . की 
भङ्कि पई । | 


मपु बचनकदाहिकोपिटन्दा जय जय जय कृपाल सुखकन्दा 


तव रषुपात कपिफताहे वलावा # कह चल्तेकर करइ वनावा, 


सवामी कं वचन सुन वानर कहते है--रे दुसप्रूल, दयात नाथ ! ग्रापकी नय से) सः 
रुनाथजी ने वानं के खामी सुग्रीव को लाया रर्‌ कदा-- चलने की तेयारी कसे! - ` 


व विलम्ब केहि कारण कीजे # तुरत कपिनक आयस्‌ दे 





भ 


| ऋतुकं दस सुमन वहु बरषे # नमते मवन चे सुर हरे 


द भीरामहतुमानूसनाद्‌ इ ` , ६८१ 


[भमन न ०५० थि भ ०००००००१ 


५८०००४५ ०५०५०००५१०००९०५- >) 


' पुनरतताटृख मभुरुखखरयना > मरि आये भल. राजवनयन्‌ 


वचन्‌ क्य मन्‌ मसगाते जाह ‰ सपनहूं वेषात्‌ न षाभ््य वाहा 
सीता) का दुःख नते ही एच फे ग्राकर रामजी के नेत्रकमलों म जज्ञ भर श्राया} पे 
कटने तगे- मन, कम श्रौर चन से नो मेः भनता दै, उसे खमे भी विपति नकष हेती 
दसुमन्त [वपति ्र्चसाह # अजव तव्‌ सुरन ध्यानन ह्र 
कातकं वात्‌ प्र यातधानक 1२दह जाते खाये जानक 
दरठुमाननीं ने कहर ममो, परिपतति षह है कि जव त्रापक। स्मरण आर ध्यानेन 
हा । राक्तस ऋ] व्रात द कितनी १ शत्रु को जीतकर नानक्ीनी को लाईप | 
सुपु काप ताहि स्मन उपकार नाह कोर धपरनर मनि तनधार्था 


प्राति उपक्र कर क्रा ताश > स्भ्मख हद्‌ म सक्त मन मश 

रामना न्‌ कहा--ह दठुमान्‌, हुम्हार्‌ समान उपकरार करनेवाला देवता, मर्य श्रौर 
एृनिया मं कोई देढथारौ नदीं । उपुकार फे बदले तुम्हारा कथा काम कर । मेरा मनं 
तुम्हारे सामने नदरी हे सक्रता। 


सुतुकप ताह उच्छ म चाह ऋ कर दर विचार मनम) 


पान दून कापीहचतवसुरतराता न लाचन नार पलक अरतिगाता 
टे धुमान्‌, मं तुमसे उश्रण नदी ह) यह मने मनम विचार देखा ₹ । देवताश फे रल 
गयुनाथं बार-बार दृसुमान्‌ को देखते है ; लो म जल शौर शरीर्‌ मं रोमांच हो आआाया रै 


ध) 4 उरप्रद्ुवचनदलाकदलः हृदय हापि हदुमन्त्‌। 
9 चरण परडउ पमदुखः बाह हि भर्मवन्त्‌ ॥ 


जे फ़ वचने घन यार यख. दक्र दटेमनना हृदये म प्रसन्न हए फिर 
प्रम त म [भर १३ अरत भगवन्‌, रक्ता कोनए, त्ता कानपए) 
वार वार प्रभ चहत उठावा + भम समन तीह उढन मे मावा 


प्रमु पदपकज कपिकर शाशा # सुयरसा दशा मगन गारश्चा 
स्वामी समनी व(रवार उठाना चाहते हे, परन्तु ममम मग्न १ फे कारण उन 

उठना न भाया । खुनाथनी के चरणकमस पर दहुमानजी का शिर शौर वहं दशा. स्मरण 

कर्‌ रिवन मगन हां गये] 

सावधान मन करि पनि शकर # साग कहन कंथा आते सुन्दर 


कपि उटाय प्रमु हृदयलगावा > कर गह परमं नकट बहता । 
फिर मन को सायधान कर शंकर कड़ी सुन्दर कथा कहने ले । हयुमान्‌जौ क. उटाेर 
स्वामी शमजी ते दृदय से समाया ग्रौर्‌ हाथ पकड़कर ब्रहती पास विश्‌ ह्िया। 


८९ 












ज स ००००७ 


६ , कः समायरसुन्दरकारुड सर न 
। (क (१ # १, $, {८ >~ † अिवंकां 
` कटु कषि रावशपालित लंक # काद भि दरद दुग मतिवका 
भुः प्रसन्न जना हनुपाना # वले वृचन विगत्त अभिमाना 

: अर बेरे महापौर रावणं से पालित लंका ठुमने मि प्रकार जलाई, जिसका कि 

वड़ा बुन्द भद रै! हुमान्‌नी नेम को मसत जाना | त्व प्रभिमानरदिति वचन बोः 
शसलामृग कौ ` वडि मनु # शा ते शाखा परर जां 
सधि शिन हारकपुर्‌ जाश # मिशशिचरगस वधिविपिनउजारा 
१, क £ 

~ क्षी सव तव प्रतप्‌ रुरोद नाथन कलक मोरि मनुपाई 


1 
# + क 


„पनरे का ही वडा भारी पुरूषाय दकरण प्राधा दूस्री शासा प्र जते ई। 
धर्‌ गो सष माथकर भ॑ने सुवण की संकु माई, रान्तस मरे गौर्‌ वान्ति उनाद, 


६ रुनाथनी, सो.तो सव यापक हय मदाप दै । ह नाथ्‌, उक मेय कृद बीसा नद 1. 
( [ङ्‌ ् ञ्‌ स ल पुप्‌ 1 
ध ताङट ग्रु कं अमम्‌ मह, जापर तुमं अलुक्रु ! 
र ८ 4 स (निवाता, ४ 
(क ६4 परदापए दवानलाहि जापिष् घ्य तरल) 
:: ५ मृधो, जिस प्राप मतत, उमे कुव भौ किन नी श्राप भताप ते रस 
नर्च ही सुर कौ बरवार्न कौ ना सकती द । | 
नाथ गकि तव सव सुखदाधिनिग देहु पाकर सो अनपाधिति 
सुनि्रभुपरभ सरल कपिविानी # एवमस्तु तथ केर भवानी 
३ नाथ) मारौ भकग व चुतो कौ देनेवाल ई, सपे कृपा कमी न नष हेनाली 
१६। म दुभ दनद | वरषनी कहते हर पावती, दहुमान्‌ की सो वाणी सुनं 
राप मे ववा प्वमलुः (प्री दो )। न 
उमा दस्यति भने जाना # तिनहिं मजनतनिमावन चाना 
यष वादे जु उर वावा # रषुपतिचरणमक्ि तेह पावा 
# पचत, चिन्नि पटुना का स्माव्‌ लान लिया दै, उन उनका अनन दौड श्रर 
| ष स भच सता । बह साद्‌ मिसे ददय म भाया, उरते गमनी के चरणो कौ 
$ ् पाई | | | * ॥ 
6" पु वचनकहादेकपिद्दान भय जय जय कृपालु सुखकन्दा 
स्व रय्पति कपिपतिहि बुलाया कहा चलेकर कर बनावा 
` साम! ठ पचन सुनवानर्‌ के दै एतपूल, दयाल, नाथ! रपव 
नाधनो ने नो ष स्वासी चुप्रीषको बुलाया गौर्‌ ५५ ह । ४ 
प्र प ७९ (+ क) ~ + ९९, 
ब विलम्ब केहि कारण दीजे % तुरत कपिनक आयस दी 
केतुक देलि सुमन वहु बरे # नम > ले स्र दरे 
; "र कसुन बहु चरे र नमते मवन चले सुर हरषे 


न 


ष 





कः वानरौसेनाप्रस्थान ह ` = ६८३ 


प्रभ किसलिए दरं के शो ! नसौ वागे को ्रह्ञा दो । देख देवता 
. पव कसालषए दूर कते हा १ जं । ` दो । यह्‌ कौतुक देख देवताश 
(1 प च नं स्‌ ध £ | “ ~ ॥ ; ॥ 
थ पुल वरसये ओर भ्रस्न होकर ्ाकाश-मागं से अपने-अपने घर को चले # . 


८ कपिपति वेमि ` बुलायउ, आयं यूथप यूथ 

4८ ए | ह । 

५ नाना बर्ण शरहल वल, वानर भालु वरूथ ॥ 

" सुग्रीव ने शौघ्रहौ बुलाया ग्रौर्‌ नेक रंगों फे, बड़े वलवान्‌ वानर यौर रीह 
सेनापति खये । ` न 

पभुपदप॑कज नाहि शीशा) गर्हं भालु महाबल कशा 
दै सी ` (च, * [+ ¢ ' [4 पराके । 

ती शम सकल कपिसेना # चितद द्पाकरि । रालिवनेन ` 

„ बडे बरवान्‌ सेढ पौर वानर खामी रुनाथनी के चरणकमलं म मस्तकः नवाकर्‌ गमस 

६ । कमुरलोचन खुनाथजौ ने दपा से सव वानरी सेना देखी । । 


रामृपावल पायु क्पिन्दा # भये पक्षयुत मनहु भिरिन्दा 
दर्विः राम तव कीन्ह पयाना # शद्धुन भये सुन्दर शुभ नाना 
` रोमचद्रूमी कौ कृपा का वरल पाकरं वानर रसे ह्यो गये, जैसे पंसों से युक्र पाई । 
तय प्रसन्न द रामना ने यात्रा की | उक्त समय श्रनेक भति के सुन्दर सगुन हुए) ` 
जाघु सकल संगलमय कती # तस पयान शन चह नीती 
म्भ पयान . जाना ` वेदेदं # फरक वाम अग जचु कषिदेहदी ,. 
८ िनक्ा यश मंगलमय दै, उनकी यात्रा मँ सगुन हीना ठीक दौ ३ । समनी कौ यत्रा 
जाननी ने जान लौ) मान ठनके वा अंगो ने फड्ककर्‌ उनसे कह दिका 
फ रचली यारह। ` -.- ८ 
ज जो शुन जानकि, हों # अशन भयउ राव।₹ स 

` न भ 6 + ध 
ता कष्कं क वश्य पारं # गजि कदानर्‌ मादु अपारा 
<" लानकौनी को नो सगुन हृष वे ही रावण को श्मसगुन हए } इतनौ सेना चली कि 


[न 


उसका वणन करके कौन प्र पा सकता दै † अनिनत वानर छर्‌ रीठ गजेते है}; . 
त व्यायुध भिरि पादप धार # चसे गगन ह दृच्छाचाशे 
ऊहरिनाद भालु कपि. करटी # उगमगाहिं ।देजाज । वकर 
, “ नके नख ही इथियार है, पते' पै. रौर इ दाथ म॑ थे हए यानर आका, 
रौर पष्य मं चते १वे सव इच्चदुसार चले दं । रौद ओरौर बानर सिंहनाद करे 
प, नसते दिम्गन उगममाते ग्रौर विग्वार उक्त ६ । त 
(र «+ (५, | र, ~ ® नप्‌ 
क चिद्धिदिमजटोलमहिगिरि लोल्ागरखरम 


[क्ष 


4 मनद दिनकर सोमर नि नाम क टे 


(८ 








६८४ ` ऋ समायशसुन्दरकारड सष ° < 
न 


कृटकटर्हिमकटविकटमटर्बहृका टका टनवाविहय। 
जयम प्रबलप्रताप कशलनाथदणलगव्‌ गवि 


` दविज निग्धाडने समे, पृथ्वी शौर पर्वत दविरने लथे, सथृद्र ललभलाने सगे, ` चन्द्रमा, 
सूं मन म भसन हुए तथा देवताच, निया). नामा, १२ किंकरा कर दुःत्र तभयं | 
करोड भयंकर गानर कीर कटकटते ओर दोढते ई अर रामजी ऊ. परल्ञ परताप क्ैजय 


कृदकर्‌. कोशलरान रहनाथ क गण भत्ति ति 


पहि सकन मार्‌ यार्‌ अहिपति बरवार विमो । 
अहि दशनदनिरनकयदपीठि कटर सो किमिसोहःई 
-एषुषीर सविर पयान प्रस्थित जानि प्रम स॒हावनी । 

जनुकमटखप्दपैराजसोलिखत्‌ . श्विचलंपावनी ॥ 


सपन शेष उनका भारौ भार नदीं सह सकते ग्रार्‌ वार्वा मोटिविदहयो जति) 
वह दमौ ते बार-बार कष्टुए की कमेर पीठ पकडे ई; किन्तु उस दति तो सतेन, 
रेखाएं पड़ नाती है । सी केसी सोदती हं कि मानौ शुनाथजी को चते जान अविच, 
दत्र कष्ुए की पीठ पर ह उनकमे यात्रा क्रा णन लिते दं । 


यह वधिजय कपीन उतर. समर्‌ तार्‌ 
ह तह लाम स्वन धरं अदु विष सपव ॥ 


इस मकार कृपालिधान रामच्नद्रनी समुद्र के किनारे जा उतरे तथा बरहत-से बानर कीर 
{तहं फल खाने समे । । 
-वर्हा निश्चाचर्‌ सदह धररका #‰ जवते जारगया कपि लंका 


नजर्निजं इहसवकर(हं वकारा > नहि निशचरदल केर उवार. 
` उधर जवसे हनुमानजी लंका को जल्ला मये, तम से रात्तस शंफित रहते थे । सव पने 
 शरपने प्रो मं विचारे थे कि निशाचरो के वंशकादरार नदी; क्योकि-- | 
जु दूत बल वरण न जाई # तेहि अये पुर कवन मलाई 


दतान्‌सा प्न परजन वानी # सन्दयद्री हृदय अकृलोनी 
` . (जनके दृतक्वृत्त का वणन नध कियाजास्क्रता, उ । 
मलार द्‌(। पात्या क ये घातं दुत्ति्या से सुनकर मम्दोदसै ए भ 
स्ट जार्किर्‌ पतिपद्‌ लागी # बोलती - वचन .मीत्तिरस पमी 


कन्त कृष्‌ दरसन प्रहर # मोर हा आत [हत उर्धरह 
इसने एकान्त मँ हाथ जोड अपने पत्ति रवण. पैर ठुए आर नोतिरस से पगे हणप ` 


वचन बाली स्वामी, नाथ से शत्रुता व्मेड (त 
मषरे। ` दो. गौर मेरा वड़ा दितकारक कहनाहूटय 


१ : करः भन्दोदरीरावरसंवाद्‌ नू ‰ , ,.. ` ोदरीरावणसंवाद न ` ,. ६८५ 


शश्भ्छत जस ईत च केरना > सबहिं भभ रज्नचिर्धरनी 


तसु वार निज धथिवं साद्व + पट्वह ङ्न्तेजा चह भलाष 
निसु दूत कय करनी सम्मते हौ रत्तसियो क गभ भर पडते ई, ह कन्त, यदि भलाई 

चाहो तो न्तियो को दुलाक्र ( उने साथ 2 उनक्री स्री उनके पास भेन दौ 
भृक्रुल दृम्ल विपित्‌ इख >+ सत्ता शातनिशा घम श्रद्ध 


दहनाय साता विन दीन्हे #हितनतु्हार शम्भु अन कीन 
कलवनरूप तुम्डार्‌ वंश को दुःख दरनेवाक्ली सीता नाडे कौ रात ॐ समान आई है 
ह नाथ) सताको.दिये तिना रि चौर ब्लाक भी षवि वुम्दरारा मज्ञा न ह्येगा | ` 


न सम्वए आहगणस्रेस, निकर निशाचर मेक) 
9 गवसगध्रघतनत्वाहि सगि, यतन करो सजिरेक ॥ 


पथतराल रामना के वार पटकरूप रात्तसो को जव तप नह खा नाते, उसे पहले 
दी एवा दोड्‌ उनसे मेत्त का यल कर लो) 
धवश सुनतं शह ताकर बानी # विदा जगतावाद्तन्चाभमान 


समय स्वभाव नारि कर सोचा # मद्ल मोह अम्ल शंच 

सतार म भसिद् अ्रमिमानी, शूर रच उसके वचन कानों से भुनकर हंसा नौर 
व{ला-- सच्‌ ई; ती का स्वभाव इरपोक डोता है। मंगल-कारयमे भी वे भ्रमंग रवती है। 
जा आव मकट केटकृद्धं # जिया विचर (नृ शचरखाङ्क 


स्पृह लश्प जाक आका तास नारि सभात [ड्‌ हका 
यदि वानरा का सेना श्रवेगौ ती उसे खाकर बेचारे राचस निरये! किसके दरस 

लकषाल काते है, उसकी स्रौ एस उरपोक रो. ! केसी हसी की पाते है) \ 

नसह वह्‌! ताहरर्लाद + चस मथा भयता रधक 


न्द्वदरा हृद्य करं चति # मया कन्तपर . विध विपरा 
एता कदक्प्‌ हसकर रवण ने उसहृदयसरं समा सिया आर्‌ समता को बहकर अपनी 
पथा क्ले चा । मन्दोदसी ने मन मे पिचार फिया कि पति को विधाताषाम स्ने गयारै। 
छर समभा खार असि प्क + सन्ध पर सना सव अह्व 


वुभासपाचव अचतसव कहू >+ त सव दसं मानं छर रह 

सथण समभा मवग तो उसमे यह खवर पारकिसमचन्द्र फे सव सेमासधुद्र केषारश्ना 
गई | रापण ने अन्वयो ते पाकि इस समये जो करना योग्ये, सो कृ) तवमे सव 
ग्र्री सै गौर परस्पर कहने लगे किदुप्दो र्ै। ॥ 


 पचिषयेच शर तीनि जौ, प्रियबोदहिं सयन्राशं 


न 


@); राज परम ठह तीनिकर होय वेग ही नेश 
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-- सं क ग्र 
मन्त्री भुर) वेद्य--ये तचे यद इर्‌ गरिम कद तो एन्य) धम श्र शं 1 २ 1 
2 


री बाक्ष द नाता ई | 
| सो रवण. कद बनी सदाद्रं # अस्तुत कृशं धनई र 
` छ्तेदर जानि विभीषणं आवा # श्रता चस्य शाश तई क 
ह्य राव फे साया का हाल दे विन्त) उुश्ठुदत्ता कष्ठ. | सेमर जा 
विभौषस चाये अर्‌ भा रावण फ चस्णा म माथा नावा । 
पलि शिश्माय्‌ बोलनजसाक्न > वल्ली वचनं पूर्य ग्प्रनुश्षास्न 
ॐ षास १६२ श्राह बता + अरतिं खरस्प्‌ कहूष च ताता 
हिरि साथा नवार पने आस पर्‌ प्रटश्यं श्रि श्ाज्ञ पाकर बोलै- द दयालु, 
प्रापे जो धातत यमसे पी माई, बुद्धि के अुमार्‌ कष्टता द्र ) 
जो आवन चदं कस्याना # सुमतिसुयश शुभगातसुखनाना 
- तौ पमरि शिलार गोदा # तमह चथ चन्दा क नई 
` यदि चपा कस्याण, सुवुदधि, घम, च्छो गति आर्‌ च्नेक प्रकार क भुस च्य 
तरौ नाथ, परा द्धी के गख को भादा काचक चन्द्रमा. का भूति उ}इ द| 
सदह भुवन एक पति दीद शमूतप्रीह तिष्ठ. चद स 
परंसुक्चागर नगर उर आङ # ख्रस्प साम भल कट्‌ च {ऊ 
लनो चौद सोको कार ग्रफेसा स्वग हो तीम माएमात्र के कर्‌ स नह्य, 


कि. सकता ।. मौ सदप्य गुणो का सागर श्र चुर होता ई वरे अगर थं कालानि 
करे तो उसे कोई भला नी कहता | 


साम शष्‌ पट्‌ सीम, नाय नरक के्‌ पन्थ) 
सवं १।२६।२ षार षद, मजह कटाह सदयन्थ ॥ 


ह नाथ्‌ ! काम, फरोध, गवं ग्रौर सोभ--पे सेव नरक के सस्ते ह) इसमे इन सव्रकोः 
` डोदृकष श्युनाथनी के चरणौ को मनौ, ही सथ उत्तम शच प्रस्थ कते हं । । 


तति रम. नह्‌ नर्‌ अषाला > भुवरन्वेर कलह कं काला 


` अहव अत्रात, अन भगवन्त > न्यीपृक आजतस्नाद्‌ खनन्ता 
९. भा रामजी साधारण रुष्य राजा नदीं हूं । वहं सव्र सुवनं के स्वामी मौर साल 


फेरी कल है), निर्दोष नमरहित, रेथयवान्‌, सवेन्यापी, चिलि तथां अदि 
भर्‌ अन्दसेरहितहै। 


भो .हिजं धेतु देवंहितकारी #कृपरसिन्ध मानष्तनधारी 
अनरनन गजन खलत्राता 7 वेदधमेरक्षक्‌ सरध्राता 





करः रावणष्िविभौषणरपदेश च . ६८७ । 


१०द॥ ब्रह्मण) मर ` ओर देवताश्च का हित करने ॐ किए एपासिन्धु रघनाथजी; जे 
सुप्य का. शर्‌ धारण किया दै। वे रामनौ भङ्गो के सेद, दुष्टं के नाशक, -वेदधु्म फ 
शक सर्‌ देषताश्रों के पालक है । 
तहि यैर ताज नाद्रसं साथा > प्ररतारत्ति भजन स्थधनाथा 


दंड सथ रनु कह दहा >+ भजह रम बिनहेतुसनेही 
वर्‌ दीोदूकर उन भणापर करो; क्योकि रधुनाथजी भणतननोँ का दुःख भियते है । ह 

साथः भरभुकां जानकीदेदो योर चिना कारण दही सेह करनेवाते रामनी फो भनो।. ` 

शरस मर्थ रु ताह त त्यागा # विशद्वाहषत खघ जहे लागा 


जाप कम अथतापनशावन #सोदप्रभप्रकरसममिलियसबन 
संसार्‌ भर से वरक्रनेका पाप जिसे लगा हो, उसे भौ शरणमे जाने रे मभु.नदीं 

योते ! ६ रायण, लिना नाम्‌ दैदिकः, देविक चौर मौतिकि-तीनों ताप को भिराता ३, 

बी रभु पकर हुए द) यह मनम समभक्त । 

5, 0 


3 घर धरि प्रद्‌ लामा, विनय कर दंशश्चाश्च 
| परिहरि मान मोह मह, मजहु = कंशलाधीश। 


कै दशशीश, रँ बार-बार तुम्दारे रो पकर भिनत करता हू" कि मान, मोर अर 
सभिमान कोडकर अयोध्यानाथ रामनी को मनो | 


खन पर्खद्स्य निजाशुल्वस्चनः कह १९८३ यह्‌ बह 
सुरद या 4 दमन सह पयदुमवरसर चत५ 
भ, एरस्तयमुनि ने श्रपने शिष्य से यह्‌ कदा भेजा था, सो मेने युस पाकर 


तुमसे फट दिवा । 
मालवन्तं अतिसचिव सयाना # तासुवचन सुनि्तिसुख मान 


तात आभज उव नातावयषण > सा उस्धरह जा कृहतवमधिस , 
रावण फे बडे चतुर भास्यवानः नाम के मन्त्री ने विभीषण के वचन सुनकर बड़ा सुख 

पना श्रौर राण से कहा-ह तात, महाश लोटा भाई नीति जानमेबालों मँ शष्ठ दै। 

सये जो विभीषण कहते दै, षहो हृद्य म धरो । 

प उत्कषं कृत शठ दारु >दृर्‌ न करा इहाःह कड 

व्रास्वन्तं ग्रह गयडउ. वहारा # केह वभावय पुर्न करजारी 


रावण बरो्ञा--पे दोनों शवर कौ बड़ा करते है । श्रे, यहा कोई ई, जो इनको 
प्रे सागनेसे दर करं दे १ फिर माल्यवान्‌ तौ पर चला शया श्रौर विभीषण हाथ लोड्कर 


प्फिर्‌ बीरे-- ` 
भुभाति कमात सबक उर २६६ नैः नीथ पराण (नमत अत ऋष 














~~~ ~--------~------- ~~ 


जह्य घुमातं तट पस्पति नाना # जह दुभा दह्‌ विषात्‌ नदना 
तवं विभीषण मे फिर कहा--है नाध) यच्छी र इरा इद सथ हती दै। बेद- ` 
पुराण रेस क्ते रै वि नद सुमत है, वहा अनेक प्रकार को सम्पद प्रौर्‌ जर कृमति ` 


ददं, ऋः समायशुन्द्रकारड स ० << 
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‰, ष्यं विषपतिम दत + 
तथ उर कुमाते बक्षी वपत ‰ हिते अमाहं व मानहू र्पुमाता 
क्रासशति निशाचरदुकृरा सहि सातो पर त्राति घनरा : 
षरे दष म उरौ वुद्धि वसी है, ससे हित को ग्रहति श्रार पत्रि कों शत्रु मानते 
त । इणी कारण राकस के वंश फे लिए काररातरि सोता पर दद्रा व रावि ह| , 


¢ तात चरण गहि माग, शष्ठ मीर इलार्‌) 
(सीता देह शम कद,अदहितन दोह वम्दार॥ ` 


है भा, दहरे चर्ण पकड्कर मे यद मागता ह, मेरा दृलार्‌ रखिष प्ररि रामना करं ४ 
ज्ञानी दे दीजिए, निसमे आपका सिति न द. । 
वृध परारश्चति समस्पत्‌ बाना # कटा विभर्षिस चति वसाना 
पतत दशानन उख पिसाई > खल ताह नकट बरल्युश्व चराई 

षस भकार पण्डित पुराण श्रौ वेद के सम्मत केचन प्रिभीपणने कषे तरार नीति : 

वणी कयै | एर ठे" युनते ही एवण करद दे उड श्रीर्‌ बोला दृष्ट ! प्रस्य चवतैरे 
सिर प्र नाच ई। | 


जियसि सदा शठमोर जियावा # रिपु कर पक धद तोहि मावा ` 
दहसि नखलश्रसकोजगमाहदीं # सुजयल जेहि जीता मेँ नाही 


रे शट, सदा मेरौ हौ कृपा से जीता दं, प्र्‌ हमे शय का पत्त यच्छा समता हं । दृष्ट. 
कह तो, संसार मं कौन पेता पुदप ई, जिसे मेने ग्रपनी भृजाग्यो के बल्लसे नदीं जीता! 


ननुर्‌ बात तप्षन पर्‌ अता + ठ मनुजा तनह कहू नाता 
्रसका्हिकन्हसि चरणव्र्हश # खनुजं गह्‌ पद्‌ वाराहं बारा 


र शठ } मरे नशर मे वसकर तप्रस्वि्यो पर मीति ! जाकर उनसे मिल ग्रार उन्दीको 


नति सिखा । एसा ककर राण ने विभीषण के सात मासी; पर 
सरण प्रक । ; प्र विभौ ने वारव्रार 


उमा सन्तके . इद . बडाई > मन्द्‌ करत जो करे भमलङ् 
+ पतुसारस्‌ भल माहि मारा # राम मजे हित साथतम्दारा- 


साचव्‌ सङ्क लं नभपथ गयुर # सवदि सुनाद्‌ कहत खक्ष भयर. 


क 
न त : ₹-- र पावत, सन्ता को यही व्रडाई दकि बुराई कले पर्‌ भीष. 
| कते हे। विभीषण -ने कदा--याप पिताक समान हे | श्रापने ममे माराः 





चेः भीरसपतिनिभीषशयमम्‌ ह ,' "६८६ 
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सो ्रच्या किया । परन्तु हे नाथ, ‰ $िर्‌ कहता हू कि त्रापका ससा रामजी को अजने ही 
1 ¡ सिर सपने दन्त्यां को ले व्रिभीप मारश्च से णमे शतैर सवको सुनाकर भोरे 
9 1 


140 राम सत्यकस्य श्रथ, समा काकवशः तौर: 
रघुवीर शरण अम, जाई खोरि नहि मोरि॥-५। 


रावण, राम्‌ सत्यक $ यर तुम्हारी समा फाल फे वषा ई । तै रधुनांथनी री शरश 
जतां; मेरा कोई दोष नहीं। 


सकहि चला पिमीषरजबदही # युहीनं मे मिशिचर तवद 
साधु अज्ञा तुरत भवानी # कृर कृस्याण अखिलके हानी 


पसा कृ जघ व्रिभीपरा .चले तभी राक्तसों की त्रायु क्षीण हो स । शिवजी कहते 
ह पापी, सन्न का अपमान सुरन द्धै सब कल्याणो का नाश फर दैता है 


राच॑र जतहिं विभीषण त्यागो # मधर धिमयमिन त्वरि खभाभा 


नवते हरपि र्धुनायक -पष्दी # करत मनोरथ बहू भनभा 
जर रावण ने विभीवण को घोडा, तमी वह अभागा रश्व से हीन सो गथा । उधर 
विभौपणजी भसन्न दीकर्‌ मन म ब्रूत मगोरय करते हुए रदनाथजी के षास चज्ञे । 
देखि जाद चरण जलजा # अरुण खुल सेवकपुखदाता 
जे पं पश्चि तरी छछषिनारी # दण्डक. काननं पावनकरी 
भरन मे कहते र फ साल कमदसरीसे चरण जाकर देखगा, जो कि कोमल श्रौर सेवको को ` 
यु देनेवाले रै, उन दर छनि कौ नारौ अहव्या तर ई अर दर्डकवन पवित्र हु । 
ॐ पद्‌ अनका उरलाये # कवच्कुरग संग धरधाये 


हरउस्छरसयेन पड जई # अहोभाग्यं में देसिहो तद्र 
मिन्द जनकनन्दिनी ने हृदय म लगाया ईं श्रीरं जा कपट्शग कं साथ बहुत द ट 
सौ दिवन ग्र इदयरूप तालाद मे कस कौ भोति प्रसते ह उन्ही चरणे की मे जकर 
देसूभा) परर अदाग्य ६। । 
(5८ जिन पयन्‌ कौ पटुक, भरद रद , अनला 
{4 उ पद आद विलोकिहः इने नयनेन खद लाह 
जिन चरणो हि पाका पर भरतजी ने मन समा खसा है, वही चण भान ` 
जाकर इन रलो से दखगा ) ष । 
युहि विधि करत सप्रेम विचारा # याये सपदि सिन्धु क पसि 
दपिन विभीषणः वतं देखा-# जाना कोड . शपुर विशे 
` इसं पकार भमपेतं विवर कले. विभीषणी. शीघ्र चः समुह क दय, पार श्रा । 
गरानसे त.विभौपरण को अति देकर नाना कि शत्रु का ह्‌ कोप नाभू ट 





नु 
रथ त 


न्न ध्म । | नट छः ध । 
% रमायण ुन्दरकाश्ड सर ७ 
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4 
कपीश पट आये # समाचर सव तिनि सूुनाये 
4 गै 


₹ 
कुहं थीय सुनहु स्थरा # आवा. निलन दंश्ाननमाड 
छनं बह रोककर वानर सुग्रीव मे परस श्वि शर उन श्व व, दाल धनाथ छुरत व 
1४, एव का माई त्प पिते के सिप आया ६। 

कृष शम्‌ ष्टा दद्य काया # कहं कर्षि सुनहु नरनीहा 
आनि प ऋ विश्वावरसाया # कामद केहि कर्ण आया 


ली तष्नी ने करार मिव, तुम क्या तमभतेष्ये १ यृप्रीवने कदा--रे नरनाथ 
विश्यं फ पफ एय जाप नहा जाती; न जाने यद्‌ इच्यानुसार्‌ सूप धरनवरास् किस 


सिष-धासा ६। 

हु हषर सेन शठ श्यावा # सिय वधि महिं चक्षे भावा 
. स पीति दुय नीक विचर # मम प्रस शरणागतमयहारी, 
नि प्रभु्वन हविं हतुलाना # शरणागतदस्सतत ` भगवाना 


फु तो रेख जान पदता दैक ची हमरा मेद्‌ तेने श्राया ई, इससे स्से पि 
स } रमनी गेरे- भित्र, हुने नीति तो अच्छी विचारी ; परनन मेरौ परतित्रा शरण 
मृ श्ायैश्चा मय हनो ट| वामी श्युमाथजी फे यचेन सुन दयुमान मरसन्न इप्‌ कि 
भरन्‌ की एरण पे रये पुव प्यार्‌ हं । | 


( £ शरएमत कृ जे वजह, निज यनहिव यदमानि 
2५ त नर पर्‌ वापय; तिनि विलौकत हानि ॥. 


- जी अपनः अनिति सोच शरणम ्रयेको शोददैते ‰, परे नीव श्रौ एषी ह) 
, उन्दृदैखनैषेमी दित कौ हानि हेती ह। 


कोटि विप्र बध लगि जहू # अये शरण तजौ नहिं ताह 
भ्सुख हाई जीव भप जवी # जन्भ कोटि घ्‌ नाशं तबही 


सभौ कहते ६-- जिति करोड वडहत्याए गौ घे, रसे धी शरस चनि यर नदह दोक | 
जप ीव्‌ मेरे सम्मुख दीता.ह) तभी प उक्ते पेड जनप के पातकं भिरा देता हू | 


दपवन्ते कर्‌ चनं स्वेमाङ > भजन मोर तेहि भाव न काड. 


र ५ दष्ट हदय घो होई # मेरे सन्युख आवकि सोह 


पापा का यद सले स्वृमाच्‌ ई रि उसको मेरा भजन कम नहं व 
१ कमता । यदि. 
दु दृदयगचा होगा तो मेरे समल श्राया ह कयो १" "^ ~ कपा | यदि 


निभल मन जन मोहिं सो पावा # मोहिं कपट छल हद्‌ न मावा 
भद्‌ संन भठवा दशशीशा # तवहं नकल समयमान कपीशा ` 


छ शीरामविभोषणसंवोद्‌ इ =. , ६६१ . 
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जिसफा सम निभ ई, वही युमः एता टै ; क्योकि युभै । 

नं सेगते | है वानरराज गीय, यदि रावणने इसे मेद ते ना ध. भी तो म) 
महं सखा निशाचर अते # लद्षण हनि निमिष .महैः तेः 


ओ पमीतः आवै शरण # रखिहय वहि पाण कीः नाई 


६ त्र; सप्तार्‌ म जितने राच्तस ह, उने सथको प्त भरसे 
रदमण मारं उल्गे। जी 
इरसं शरण सं अदेगा, उसे य प्राणों की माति स्स्वुभा। 


[व उभ मति. तहि आनू दधि कह कपनिकेत्‌ 
श; जथ करपी कहि कंपि चसे, अंगद हनू अमेव 


द्रमेयामेदतेनेक्रिसीमी तिम्‌ आयाहो, उसे ते घ्राञ्नो । यह दयानिधोन ने 


ची 


टस कडा | तय श्रद्‌ श्रौर परहवीरसमेत स्र वानर दयालु खुनाथनी कौं जय 
ह कृट्कर्‌ चल | 


सादर तहं आम्‌ छर वीनर + चल जहा रघुपति करुणाकर 
द्रिहि तै देसे दौर आता # नयनानन्ददान के दता 
यादर-समेत सथ वानर विभषा को च्रमि कर जहाँ दयानिधान शुनाथनी थे, चले । 
द्रदयीमे व्रिमीषण ने दोन भ्यां को देखा जो नयनो करो चानन्द दैनेवाले थे। 
वृहरि सम द्वधिणाम विलोकी # रहे हिटुकि इकटक पल रोकीं 


सुजत्रल स्त फजारणरलाचन # श्यामलगत भ्रयतमयुयाचन 
फिर शोभा धराये रप्र कदा श्रीर्‌ रक्टकी ज्गाकर टिक रहे । रामना की 
ततम्परी-तम्वी यजार्पँ, कमलल क तमान लाक्ञ लोचन प्रार्‌ स्याम शर चा | वेष्ट प्रणतनने 


फ भयको दडनेवतिद $ 

सिहकन्धं आायतउर सोहा # आनन  अमितमद्नमनमोहा 

यननीर पुलकित अतिमाता # मन धरि धीरं की ४ बता 
सिह कासा कन्धा मरौर चीडी छती शोमित्त थ्‌ तथा शख नेक कामदेवो 

न गीहता था) विभीपर के नेत्रो मे जज्ञ ग्रं शरा मं सेभाच दह्ये श्राया | क्ट भन 

धौरज धर इस भकार कोमल वचन बोले 

लाथ दशान कर्‌ म आत > {सशि चर्वशजन्व यु (९11 

पहजपापभ्रिय - तामस्दहा ‰ यथा उलकहिं त्मप्र्‌ . न्ह 
£ देवार के स्तक, स्वामी, रघुनाथ, भं राया का माई द । राच के षश मे मे जन्म 

ट} तामसी रह हने से हमे पाप सहने ही भष र, जैसे उरू पदी को श्रषिरा भिय हतार) 


र प्रव सुयश धुनि आय, अध भ 
&) त्रारि. राहि आरतिहरण, शरस सुवीर । 





नः रमावशदुन्दरकोषड स° नु 


~ -- 
५) 0 


६६२ ` 
---- ~~~ 
, ग्रापका = आयाद्रु ।६ 

टे श्ुषीरः सत्ता क्ये ! हः त 
अस कृषि क्च .दुख्डर्वत दला > तर्त < भयु हरवाचदखा 

पिशस गहि हृद्य सभाव # दीन वयन्‌ सनि प्रयु वनभवा 

क्ष कट्वर दएडवत्‌ करते हृषु विभीषण कौ देख साभा रामना वरन्त ध उदे ऋैर 
रे वरन्र हृर । पिर लम्बी पजा से पककर विश्रीपण को हय भे लभाया | दीनि, 
देम दुन भु दे भन को माये । | 
लृमसषहितं धिलि दिग बैटरी % बोले - वचन भक्भमयह्री 

द लंकेश सहित परिवारा # कशल ष्ठाहर यास तुर्दीरा 

धार-पमेत जक्तभयषहरी शग्रनौ ने विभौपस ते मिलकर उनक्मै यथने धस त्रिरया चर्‌ । 

भोक्त संकायति, परिवार-पवेत अपनी फुशर कट । वुम्ददा.रदनप्तो कृटर म द 


खलसणएडली बसहर दिन राती # सखा घमं निवहं ङि म॑तिी 
` म जनै. तुष्ारि छव नीती # अतिशयनिपुर त माव खनीती 


ह भित्र, तुभ दिन-र दुं री मरुडली पर श्छ रो, भक्ता धम केसे निवह दोगा? 
प तुम्द्पसै सव नीति जानकाष्टं कि हुम बडे चतुर हे चरर ठ नीति नदीं यच्च जगती) 


रई भसं बास नरक छर ताता + दघ संम जन दई विधाता 
अघ षह देखि दुशल शधुराया र जी तुभ कीन्ह जानि जन दया 
तात, इससे तो नरक्‌ का बास व्रस्कि अच्छा है, परन्तु वरिधादा दुष्टं का साथ की 


नदे) विभीषण बो एे रपुनाथ) जय ग्रापने सेवदर जानदर दया कमै तव आपकर 
चरंश देकर सवर कुशलं ह द ) ् 


तव लगि ढुशलन जीवक सपने सन्‌रिशराम, 
` &ॐ.जव तमि भजत ने राम्‌, शोकथामतजिकाम॥ 


ततो यरहदैकषित्यतेकं जीवे वी कुशकत नहीं सेती घनौर न पिघ्राम मिरता दः जव 
तक शक क] लान कामनाश्नों फो दीडकर मन राग्रनौ.( {ए ) फ चरणों को नही मनता । 


तवसि हदय वस्तश्वल माना # लोभ मोह मत्सर मद माना 
 अ्रसशि उर स ब्त रयुनथा # घरे चाप शायक करं भाथा 


रमी तक हृदय रं लोभ! मोदः रषौ, मद रौर अभिमान श्रादि अनेकं दुष्ट रहते ह, जब्‌- 
तक.दाथ्‌ मृ षतु, बण अर्‌ तर्कस धारण क्रिये धनाथ हृदय भ नदह बसते । 


 भमतातरुणतमी ` अंधियारी र्हेषरल्ुकमुखकारी 
` तबलमि बसत जीव. भनसा # जबलमि म्रमुत्रतापरवि नाहीं 


र ग्रौर-लयुनी रामर परय उल्ल पत्नि को सुख देनेवाल शषेरीं रात है! षर वह (रात) 
त जावि कमन परं वत्ती दै, नप्‌ तक भञु-का अतापर्ूप्‌ भूयं उदय नद्य होता । 














स्तार-दखनािङः ए शरग्समतिसुखदा सकः 


५ 


-" प = 
यः वरामदिसीषसक्तवाद्‌ ^ ६६३९. 


प्रय ध कश धिरे भरि 34 म. पदकम्‌ ` 
9; वटे ` मवं भरि # दलि रामे ल. त्रे 

द छमालु ज्र शआनुकूला # ताहि न व्याप्‌ त्रिविध भवला 

५ ४ प्यः भाप चरृणकमस् देख त्रप्‌ मू भँ कुशल से हू"; संसार के सव भार मिट गयं । 
दफा, (जस एर तैम उपमं हात इ) ञं ताना प्रकार को ससं पीडनं शस 

पू १. इ प्रपत | 

वान चरानन्यधद स्वरा # शम खचर कीन्ह नहिं काऊ 


| 


० स्व्‌ यर व्यति द पावा ऋसी प्रम्‌ हषं हदय बराह चाषा 
म मनतस दु प्ररि ैरा सभाव व्रा नीच ‡) मनि कमो अच्छे ्माचरेण नशं किये अहो! 
जिनका स्य भूनि्यों ने ध्यान भं नहीं पराया, उन शआआषने भसत्र न्ेकर्‌ मुभे; हृदय से लगाया । 


[क 


¢ यद्े मल्यमम अमितं अति, राम कपपल 














4 


| 


॥ 

(८ ; = = २५/ 

४ दंड नयन वरच्‌ शकं सब्यदुगरपदकञ । 
मेरे: भंम्यथ्ःजो दवाव सुखशी रि रामचन्द्र कोम देखा, जिनके दोसं 

चरणां दम मेवा ता शर्‌ शिषनी केसे है । 

संनह सव्या भिज कदय स्वभू # जाम भुशुरिडि शम्भु गिरिज 

। कोर होड च्यव दीदी # आये सभय शरण तकि मोही 
मि, र अपना माद कतरा दर, निसे कागनृशुषिटि, शिवि शरोर पदेतौ मौ जानदी 

डदि गदि वरच्‌ का वैरी भीकर पैरी शरण ताककर्‌ अने, 


सि धट पौह कपर बलनाना # कंय सथ देहि सश्च समान 
लनी जनकः भनु सुत दाशं # ठन धन्‌ भयन्‌ सृष्ेद पए्रिवाय 

तो थद, मोर, फषट ग्रौर्‌.्नेका धकार के चत लुदाकरे उती सभय भँ उसे सषु के 
दनान कत देहा । जोत, पिता, भदः पुत्र, चौ, एरीर, धन, र्‌, भित्र, वश , 


वक पसत्त क्ताम भटोरी # ममद्‌ मनहिं दोधि बटिरोयै 
समदरशी इच्छा कटु नाहीं # हष शाके .भय्‌ सहि -मनमहा 


डन सतरकी अमता के तामे इका कर्‌ मन से उसकौ .दोरी बे भौर उसे भेर चरणो 
ब्रम । जो समदर्शी, कोई इच्या न श्खोवासा चर्‌ मन मं हृष, शाक्व भूय से हान है, 


छो सजन मम उव कैसे # सोमौ हदय बके धन अस 
तमं सास्वि सन्द प्रिय भीरं # धये दह निं मान: चिहोदे 


भी फे सन म धन.। तुम मरीस सन्द 
तर सन्तन मेरे द्दय पर कैसे वसता ई, जसे लो 
मै प्यारे दै चौर उन्हीं के लिए देह धरता हू › अवतार ठता द; श्रर किसी के लिप नीः। 


४ ( धल उषासक परमहित, निर नीति घृटं जम ॥ 
जिनके द्विजपद्‌. प्रम १ 
{1 ते मर प्र्‌ सपरान भम्‌ः जिनुकत _जप्द 


„, 24८ 


६९४ | श शमाथणयुन्दरछाश्ड सण नड 
६४४ __ ~ ----------------- 
स सुण दे उपासक है मदे हित से नीति सं आति रसत € द, [नवमवास ई 


सिनक्षा बहमणं के चरणं पर मरम ईव पुप्य फः माणो के समान प्यार ई। 
र लङ्क उक्ल गण तीर # ततत दन व््रतश्य पय मर 
शध ववम सनि वाक्‌ धधा # कसं कहहिं अ {यु त्प वहथा 
श, तुम ये सन गरुण दै इससे तुम एके बहुत प्मारं दो । शमो कं वचन शुन: 
दथ वानर कदने को--दयानिधान शुनाधनी कौ जय दय 1 | 


छनत विभीषश रभ की वानी # नहिं यात अ्रवणाग्रते जानी 
पुरस्य गहि धणं बाय # हृदय धमात्‌ न अरप अपाय 


भरभुङ्गी कणौ दयुम विभौदण उसे षने शान कं लिए श्रूतं जानकर्‌ मनने से नदीं 
त्रवति। बरंएरं गरु के चश्छ-केमल पकेडते हं । विभीषण क हृदय म्र पार्‌ मम नहा समाता]. 


धह दैव सचर्वरस्वी # म्रसतपाल. उर्न्तरथामी 
उरं कष प्रथन्रं वाधना शटी # प्रथुपद्रीतिघ्रित सो व्ही. 
विभौपण शोदसे- ै चरां के स्वामी) देय, आण भरमतपाल्ञ प्रार्‌ हृदय के भीतर 


एटमेधासे अन्नम इ । पले परे हृदय मे कुच इच्छा थ; परन्तु यद श्राप चरणो 
का पीतिहय नदी मक म्‌। 


अद एषतु निज भ्चि पनी # देह खदा शिवमनमावनी 
एवश्स्तु कहि प्रभु रणी # भगा तुरत सिन्धुकर नीरा 


है दयालु रुनाथ, शरव केवल अपनी पतिर केवाली भङ्गि ही एमे दौजिप, नो 


शिष्रनीके मभार ह ष्याङरी हेः कह स्मर म चतुर स्वामी रामजी ने तुस्त 
संका नज मायः । 


यदपि सा च्व इच्छ मह क सोर दरश अमीघ. जगमाहीं ` 


पका रामाधिसक वैहिधारा # सनदृ नम भई पारा 


त्‌ क टश, यत्रपि तुम्हारे कुचटच्यानष्टी हैते भी संसार मभेरा दर्णन 


नाद ६; चअधन्‌ सर्ति मष्ट जाता । एसा कह राभनी तै उनके {तलक कर्‌ {दया| त्ब 
आका एषा ॐ! बहुत वपा हई | । 


( रावण कोषाचतं सरि, परषाक्च शमीरः पचश्ड 
जरत. विभीषणः रखे, सन्दे यज अषश्ड ॥ 


रत्रणक क्रोध करौ याग य उस्म. श्वापतरूप वदन सै जरि 
न विभीषण कमो गमनं 
मचा किया ग्रौर्‌ राज्य मौ {दिया , ए को रामजी ने 


ज, परम्प शिव रविष्र्दि' दीन्ह हिये दशमाथ। 
सी स्ह विभीषणा, सङि रीन्द्‌ रघुनाथ ॥ 


। 2 री ६३४१ = . . = & ^ । 
। व पवभीदररजतिलक्‌ श - ६६१ 


शि {स क य सम्पदा ए कक 

५ जा सन्दा दत पतते देम ( करर आराग मे हसन करने ) एर रावण -कौ 
दौ थी, वी त्यदा ( ष्व सपरकर ) रुना ने विभीव को संते पै साथ दी। 
प्रस्‌ ` 2 2 1 य त्‌ षिन 7 
चस भरु भहजेना तै नरपशु चिन व  विषाना 
नजजन साति तहे अपनावा ऋ प्रभुस्वभाव -कपिकुल भनभावां 
क ~ [९ श “ 1 त्रौर १ # 
पसे आग के दोर सो दूरे को भजते रै, पे मलष्य पंच चनौर सौग से हीन पशु 
६1६ । सयक जान तमनो मे विभीकण कों अपनाया शौर परभु का स्वम वानरयूथ 
फ भन माया) । ध 








८1 


१ 


[3 


१, 
~] 


प 


धवैदस्यासी # सर्वशू्प ववबरहित उद्दस 
क. ४ 


1) नि 12 ,‰' २, [ल ।८ भ्ठ, अष अध सक 
मीतिप्रतिपलकं # कारणसनुज दुजश्लधालकः 
धिर सव उव्‌ नाननेादे आर्‌ हृदय म दसनेवाजे, वैरूप, सवसे परे, शुद्ु-पित्र 


* 
3 
नि) 
हं ~ 
ष १६. 
् [ ~ ए ॥ 
ध 
न॑ 


„1/1 4 ९1 


1. 
८2 
८१ 
4 
4 


‡ 


से दन, नौति $ पार्क, शवस आदि को मारने के लिए मतुष्यसूपधारी ओर दैत्यं 
क़ ना्ेफ गमजी गोदे-- । 


कश संकपति वी # ऊेहिविधि उतश्थिजलधिरगैभीरा 
सथलं अक्र उण मसमाती # अति अगाध दुस्तर सव. मती 

रे श्री, रे स्ापकि, यद गरा सथ किस भति उतरा नाय ९ सरे मगर, सयं अर 
तम६-तरद य मवि धरी पदी रै यौ इसके एर जाना हुतं कठिन र । ४ 
दह रंश शुन रधुनायक # कोटि चिन्धु शेषे कय शायक 
यद्यपि सदधि नीति अस्गाई % विनय करिथ सागरसषन ज 

सद्टेश .धिभीवर ने कडा- र इडनाथ, चपि यापका बाख क्रोदं सषु को घुसा. 


सक्ता दै, घे भी नीति के असार सुद्र 8 जाकर विनती कौकिए। , 
व [> ( 


८ 


५६ ग्रधु ठष्टारङ्लयशन्पि, कदिहि उपय रिकारिः 
41 + रं त्‌ $> कपिधु 
1 विटप्रयाश्च श्ण दरिहिः सकलं भा कपिषारि॥ 


ट मधो, सषु आपे कुल का गुर ई । इसलिए वह विचार .यत , केम जिससे 
तिया पथम सत रलो अर्‌ वानरं की सेना समुद्र नधि जायमी ध 


9.८: + । = , । १ 
एश कडा तुश्च नीक उपा # करिय दैव जी . हइ -वष्ः 
ल य थह ल्म सनमाता # रस वचन सुनि अतिटुखष्वी 
पमी बोते-मित्र, हमने श्रच्छा उयाय्‌ कटा । यदि दैव सदाय हेणा तो यदी करू भा 
यद्‌ त समश द मन नं माई । उन्हे राजी कौ धात सुनकर डा दुः षि, ` 
| ५ ४३ सि करिय । < \ 
नाथ रैवकर कयम भरोसा # शोषिस्‌ लिन्धु करि मनर 


कादर भप्छष्ट एक वऋधारा क दैव दैव ` आलसी पुकारा 


ण 


रि रामाथशष्ुन्द्रकारड ६० = 





"` प प्रजे हैव फा क्था भसेसा १ कोद कीनिष्‌ गर सथर साख लौनिष्र | 

र तो कायत क क्‌ व ई। ¶व दैवे" तो दसौ सोमं एकारे ई । चि 

वत्त पिरहैक्चि भोले. रधवी #% एद्‌ णय धर मन प्रर 
कटि मभ व्बलनेहिदस्मद # विन्द्र धमीप यथे स्धुराद 


घनत द्य हंस रमनौ प्ररे रिठा कट्गो;-यन मे धरतर पसे) यक 
सामी रमज ने दलप को समाया मरौर श्यं पथः कं पासन गये 


प्रथय प्रशम कीन्ह प्रमु जाद देटे तट पवि दथ" उस्र 


ऋ | 

र्ध वर्मणि भ्रभप्ट धथ > पीक्च रदश ईव पठं 

दरे शमनी ने जाकर पणम किया म्र पिर किनारे दश विका करं वेठे। जपं 
विभीषण रानी के फास च्लेश्रये ते पदे से रावसमे दतं भने। 


( धकृ [दद तन दऽ धर कषद कृपिदेह 
परु दय सएदि्ति,श्ागतयर` मेह॥ 





2: 





1) 
माया पे बानर क सौ देह धरे उन्न तद चरित्र देल ओद परभु रामजी के गुण 
वयं यर सरीह्ले-सने फि शरण पर अये हुए जन प्र कंसा ग्रषप्रं लद ई। ॑ 
भट वनतं रामस्वमाङ # व्यति सप्रेम गा विरि हरा 
शुके दूत किन अवं अते # तिमदै वधि केषीश पदैः अनि ` 
एमी का सभाव कट ही करे रै । भेम फे कारण तरे केव मूल गये । ज्र 
वानरः ग जानाकरिये शतु कं दत दै तो उन मधर्‌ सुप्रीव फे पास से श्रयि। । 
“6 छु सुनहु सव वनचर # गर्भ करि पटह निशिचर' 


सुभि सुयीववचमे कपि धये # बोधि कटक चहुपास कराये 


श्रीव ने कहा-हे बनचसे, इन (नाच का छग-मग करके टासन | सुग्रीव 
सनन प्रचर दां चर उन यौँधकर सेना ॐ चरो ओर युभराया । 


28. भकर मारन कपि लागे ‰ दीन पुकारत तद्पि न त्याने ` 
म हरि हर नाछा . काना # तेहि कशलधीश दी शाना 


त श्र स वानरो ने उन मारा; पे दग सेवर पुकारे तमतो भीनच्छेडा | तब , 
वगर जो हमारी नाक शर कान गिर उ ग्रमोभ्वा स्वामी रानी क समन्द रै । ` 


सुनि लदश तव्‌ निकट बुलाये # दया लाभि हसि तुरत डाय 
वण. कृर्‌ दन्छंड यह्‌ परती + समश वचने वव कृलघाती ` 


मणनौ ने भुनकर उनके पास इक्या चर्‌ दवा सग, इसमे ह्सकर तुरन्त हां 


दिया । रिरि एत्र फर देकर । 
दकं त 
नापर, ठा के पवर किसे रवरणं देना शौर कहना कि है 


र धकतेकाथस्वाममन न, , ६६७ ` 


८ कृट्उ अुखाग धूह चम मय शब्देन उदार) 
9 धीता 2६ भिक्ष म हु, आवा शल ठम्हार्‌ ॥ 


भृषं से यर उदार सदसा प्र दलधामी हना, कि 
रः जानकी क 
धमो, ठुम्दारा काल खा गया | ५. 


तश्त म लदमस पद्‌ माथा चे दृतं दश्णतः गुखगाथा. 


कहत धथयश संकहि वआये # रवण चरण शीश . तिन काये. 
प.रान्र दुलत इ समणो फ चरणा मं माथा नगाक्रर उनके . गुण कहते हए चर 
रथुनाथनी फा पश कतं हुए वे संका श्राये थर राव फे चरणो मे भाथा नवाया । ` 


विहँ दशानन प्ली शता # कहि न शकमापषनिकृशलाक्ष. 


पनि कष्ठ खयरि पिमीषंण फेरी # जसि पलु आहं अति नेय 


एव्र ने हसक पूवा शुक, ग्रयनी कुंशल्‌ कों नहीं कता ! फिर विभीषण 
फी लर कद, जिसकौ मोच बहम ही निकट अ श्रं दै । 


क्रत राज सका शठ स्यागी # होहि यवकर कीट अभागी 
पुनि कटु आशुकीसकटकमद # ठन कालभ्रशित चलि 
लका म राज्य कर रदा था; उस उत्त पड मे ञो दिया। अवं दभाशा यवं काचा 
कडा ( घन ) पिस जायगा } फिर रौणे रौर भार्ण कौ सेना की कुश्त कदी, 
टित काल क्ष प्रणा से चकर आरे | 
जिनके जीवनकर स्वारा # भण्ड शुलावितसिन्धुकिचरी 
कृ तपलिम कै वास वहीरी # जिनके हदय तस्त अति भीरी 
निनके जवन का रक कोमल चित्त चारा समुद्रः इतराः ।. तपस्क्वा की, भति फर 
जिन्ध्र मेरा बडा इर्‌ ई। 


(व कौम किरम श्रवस्‌ दुयश छनि मार ।' 
५ वदसि न रिषुदल तेजवल, कष चक्रित चित तार 


ध हे ट हौ या कानी से भसा उत्तम्‌ चश दनक लौट सये! शेभू कौ सकाः 
तेन यैर्‌ व कवौ नहीं कता ! तस प्ति चफित-सां 
ताथद्रपकरि एह. जसं # भानु का करय वजि: तैसे 
मिसा ज जय असन दुष्दारा # जाहि रभ तिलक तेहि सरा 
षक्र सोलला-एे मथ एपाकर से आपने पुता रै, वैसे री. कोष द्नोडकरं ` भेरा कना 
भौ मानिए ) जव चपका द्रौ - भां लाकर मिला -तो, जाते हा उत्का रामजी 


राजतिलक कर दिया । 





















। ६६ . -ध्ः शभाशसुन्दुरव्यडि स० न 

















. तमत्र 
वश महिं मुनि धाना # कविय ताथ चहं ईं नना 
[दय ऋषिका काथय सनि # शवशषथ ड्द तव स्युरि 
धु दुद ए घन यानत वे जधिकर ग्रनेको हुभ् दिये | जव नाक-कान काटने | 
म दय शमन्ये फी शौषन्द्‌ देने क उदनि दमं दहा | 
रु - मथ शद कटक # वदन कटिरत वशख न जई 

नख वरर सालु कथि धथ # विच्यनन विशालं भयकारी 
` प्रौरषेमाय, श्य श्राद्तरभनीफी पेना फे यारे म पवा तो नी करोदं एमे 

मैक या सकी । शव्या आर करनसोकौ सेना यनेक सभो फौ ६, जिनके भयक्र्‌ 

६ £ 4६ भदे धर ख्प फति वस मर 

मष प र धयै श्वत सतीश # सकस सिन्द तहि कत थोरा 

धत आध द {€ कर्द > त ममिर्सतधुर्छवरसत्ला 
लिते र मश्षपा सौर साया पुपर भारा था) उस अनर्‌ कायल तौ सव चानं 


दैक पछ भ दै योद्धा जडे भयर ई, निनफे अनपे दियो का अस ई 
1:93 तम्पे-द$ ॥। । 


शण (= दे अयनी मीक म र 

८ {इच्‌ र्थन्दा नद च, अङ्गदा विक्दसि) 
ध दषदुद क युद श्वः जस्वन्‌ भखद्य्चि) 
किपिद) षयन्द, मीस, नेद; मद; विपदध्य) दधिषु, केहरि, कुथ्‌, गव, 

पास्वकान्‌ ) ये धम ४ पत्ती दै। ए 

यः छपे संव सुधीवसताना # इम सथं कोटि भते क्ते आना 

रमक अदुलिते बं विन्द # दख पमान वैलकि भिनहीं 


य सप्र दुरा कर समाम दं) इनके पमान यन्पभीं क्रोदं & निन क नी तिन 
पक्वा । रामक छपा से उनकं वं भरा ई इसीशे वे तीनों सोकोकरो वृण के 
वराय (भन {। 

९4 न्ध (५ र्द 
न्य ५ अवश सुना दशकन्धर # पद्म अ& थप बन्द्र्‌ 


नीथ कटसह सौ कपि कदी # जै च तमह जीवहि रसमा 

ट तद्‌ सवण, मनि ना दै कि अग्रह प सेनापति । एेसाकोह नही, जो 
रषद ङ्ष् म जीत सक | | 
कम्य अजह सव. हाथा # आथसु पेते देहि रघुनाथा 


शीषं तु सहित मषर्व्यला # कारिं नखधरि छृधर विशाला 
वकद सव रां शीश ने के लिए हाध्‌ भ्त र; प्रनत श्युनाथ उन्ह 

यन आरा नर्व देने । शयल्लियो शतैः 1 सीस क्त 

व ९ स सथुष्र को लते, नर्खो सेब 


ध 


(9. 


1 


अ 5 च ५. 
८ > <= क्श < (न ६ ६६ 


भजक 


य < {दक्षि [1 1 ५ ४ म वि . 
भाद गद लदहि दरश # रसे वचनं कहै सव कौश 
> । १९. 


१ ॥ (क 
गह ल स ॐ {स्रा 2: : 9 
< तट वद्यं र्चा क मनह भर्धन चहस हे लंक 





१ ` 











ग्रर पसर रवण यते पू पर मिलो द, से वचरम सथ शान छि ए पे ` 

निर तान अयेन अ स) पसे ब्म सत पानरत है). शवमाव ही - 

से (नडर्‌ पनर्‌ भवेन अर्‌ शयाते है मने सका फो लिना ह बाहे है| क 
| ५ 2४ प्मपिधाक्घ य्‌ वुनि शिर ` श्च! 
(८ ६३ दक द्धं धप, एुनि रिरएर प्ञ् सभ! 

४ वल छिन खः 1 ४ सी ध धक ध्रा ६ 

रव सटिन छद कः जीति वकि शंम # 


रं ६ रानथः स्व रौर उ चानर शर ईं हम, फिर उनके भाथे पर राम है, जो युद्धः 
करोर कषर पतो जीत सकते &। ष 1 
५ ०००४ र से द ध हह /, शेषस्‌ ¢ कृष्ट + र भ ५ 
रघ ससं उखं बुधं बिदुलाष् # शेषसहसशत सकष म गष 
कछशु्दं न" + ससाण्र # तथं चषक ॥ 
सशरश दकशतसार # तव जति पेड मथनशर 
गामनौ क दने! वतं रर इद्धि फो अधिकता को ससं शेप मौ नदी भा सके) 
रामजी एर उण से जाय प्र पतो सोख सकते दै ; परु द्द नीति य चुर ई इस 
कारण उन्दनि सथ ते पार कः उपाय बुम्दारे मारं से पूदधा\ (न 
साप्त व्वन सुनि पामर पादी # मनत पन्थ कृषा मनबी 
विरह न ¢ म ञपक्चि घ कः 
सुमत व॑द विहा दशशौशा # जी अचिति सायत शशा 
विभौपण ऊँ बन सुन रामजी सथुषर से माणं भगिते ‰ ; क्योकि उनके मनं भँ दथा है} . 
यह छुनने ष्टी रावण दसा अर कहा कि यदि पेसी बुद्धि दै, सशय करनेषाले वानर दै--~ . 
दहल भीरकः कवन ददाई # सागर सम छानी मचलीहे 
^ ध बस ए ' + 4 
मद्‌ खषा क्त फरसि वड # रिपुं बस बुधिं धाह. मे पष. 
प्रीर तन टी उपप विभव ॐे वचन द्द्‌ मानकट राम. ते सणररेमाथं के लिप ` 
मयलना ठाना द तौ रे मू, र भूठ ही उनकी बाई क्यो करवा दै ! वै शत्रु फे बल चौर 
वद्धि की धापा गसा। | 3 
र | पिषखु त अय च्छ्‌ मल 
सचिव स्थत निमीषर्‌ जाके # विजयं विभूति कोलन सकं 
सुनि खल दन दृत रिसिवादी कैः समय.विचारि पननिका, कादौ ` 
“ पोगर विभीषण जिका ब्र है उसके विलय ओर देश्यं ददा क हो सकता 
द? दृष्ट राच के वचन शुन दूत के करय बदा आर समय सममकर उसने-पत्र निकाला. . 
राम आननञं खन्द यह पती # नाथ बचाय जुडवहु चत. 
(0 ५ चिव बोलि प लभ , द ५ 
विरहि यारशर लीम्हेश्षि गवन # स शद लभर्वेचावन्‌. 
। केः चमे भाई -लद्मणाने यह पत्र दिया दै, से 


पत्र देकर कदा ह नाथ) रामनीौ २ | 
ने उसे ये हाथ म सिया श्र भस्त्र को धुलाकर 


यदराफर छाती ठंडी कौनिष्‌ । कर ए 
पद्रयाते सगा} 


५ 


७०० ऋचिः समावसरुसुन्दरकारड त° ई& | 





००५७७००० 





(व= ६ [श (क त ४ 
ह श्रु | ९16 मद्‌ ५ 04. २१ 31 | 
4 ५ तनसनहि रिय शठ, जनि घासाश्कुस।ु। 
(| ध हि ष्ट श्छ (र ए खल दश 
¦ राम विरोधनं उररिटुः शरएविष्णु अज 5 ¦ 
व प्र लिला था क्रिरे शठ, मूं ! वात ते यन कौ परस करवेहकरा नाग तकर्‌ 
कुोकि रथन के देर से विष्णु, जाआ शिलिको म एर यर्यवू न वचप्ा। 
| = ह >> (ए अ एं = ५ {4 - च्ञ = ४ 
शेर भाने वजि चहज एव अदुवदपकजश्ट्गे 1. 
म 1 मशस्छमसः प्रि फदर पङ्कः 
हीधि राभशश्थनस खल, जनि कुलदीप 
` ` प्रमिमान शद्‌ विम कौ मदं खामी. रागनी ऊ चगल म भशिं कौ 
मति रम! २ 8, सपनी फे वाख कौ यणिनि मे वेशसमैत धि क भाति मत जतत । 
। ह्‌ पष 1 । 
 भुनतं समयम सुख सुसुकाई # कठत दशाननं सविं भुन 
मृषि पश कर गहत अकासि # सधं तापकर उमविलिसां 
: , अरं शव श्र अन भ तोरा) पर्नु एसे रराद सपे सुनाता टमा अने लमा फ 
चीरे तपस्नी कौ वकवास यसी दी ई मेते पृथ्नौ व्र षडा डया को छकान्‌ दूना चे । 
त्थं मृ दमि को द्र भ ड प्रः न तः मयिः मी 
` कहं शुके नाथ संस्पु सव वानी # सशुम्ुराडिपरदचिद्भिसासी 
[< श्रप्म परशि पि = ल प ध्‌ प न मम ~> = हः धिर ५१५६ 
सुट वयन पम प्ररिहिरि क्रोधा # माथ रथसन्‌ तसह विये 
` ," सपर शुक्र ने कहा नाथ, सण के संव वचन सत्य द| दमिधानी स्वमा्रको 
` चोड समभ, इस पत्र एर ध्यान दीनिष्‌ । हे नाथ, क्रोध श्ोद ररे बवन शृनिए, रपी 


५ + ५ 


स वरसविरोष वोद दीनि । 

ध प्रत्िक्छोभल 1 + घ्वी » नु ४८ १॥ रद्य ४; [प सोक घुमर 
-धतिका्मलः रघुवीर स्वभा > पष्यपि अखिल लोककर शः 
स॑ | शिष्टं 1.२ | > [१ 1 रै 
- मिलत छा प्रमु तुमुषर करिह # उर पराध न एकौ प्रि 

रामचन्द्र यथपि सब्र सोके ( संसार ) फे राना ( घागी) रै तो भौ उनका छभाव 


बहा कोर दै! समौ रषनाधजी मिते दरी तश्टारे उपर दया करम 
र स्वाम २ र या कस्म ग्र तुम्द्रार एक 
` भी थपराधनी मेन धरेभे। कः "क क 


जन्‌ क ९] र हिं ~ भिस [9 ७७, 
-अनिकुता रधुनाथ दाने # इतना कहा सोर प्रभु कने 
भव तड कन कठ. वदी रः चरण प्रहार चछन्द शठ ेही 
६ मधु, भर इतना क्य कौनिए कि जमवनन्दिनो को सनाथ को हे सौ 
(या कनन्दिन को नाथन को दे दीजिषएु | जर . 
, उषम भनक कोदेने के लिए का, पेव शठ राधेष त्र उसके लात मयै । ॥ 


 चरणनाय शिर चला सो तैवा # ्रवासिन्धु रघुनायक ` जरौ 
ऋरि प्रणाम निन क्था सुभाई # रामदषा च्यापति गति पर 


` - पर नर चरणों माथा भतार सं दयासिः री धे, वर्ह 
उने ्रपना हा न ५० न्ड रथुनाथनां थै; दहं चक्ता । परसा 
“उक शपा हल नाया रौर शमनौ कौ दपा से अपनी मति ध 1. ॐ 








" ५९९ ६ ५३. त 
चथ सेशु्रतिश्मौशयसोपं इड ` ७98: 








गस दा मवी रकस मय र सुि कनी 
यदे दवर्यद्‌ अहिं दारा % पुनि निजं साश्वकहं पगधारां 


शिव उ श्त ~ ष १९ 
त 1 कते ६ पाती, चट शनी धनि था ; प्रमु अगस्त्य ऋषि कं शापे राक्ञक् 
मया भा । शषनयजा के चरणा मे वाद्वा अखाय कर चह अपने आभ्रम.को चला शया। 


(विनय मानतजलधिजद्‌, भये तीनि दिन षीति 
असे राथ सोप पे, ययि होय न प्रीति 


तीन दित पीत; पर जड समुद्र ने पिनती म सुनी । चव कोर रामजी योक 
क विना मोदि म्र ददी | 4 
सदए कख शधश्षत आन्न # शोषं वारिधि विशिखक्शान्न 
शठ सन विय इटिलसयधीती # सहज सदस खन न्दर नीती 

सपरज ने कड लकमण, धटुषवाण लाश्मो ; बण की्ाग से समुद शो सखः 
ले । यख द विचत्‌) कुटज से भरति अरि तंह हा सूम स अच्छा साति कटूना-- 


वमतार्द सन कषान कानी # अतिलोमी सन विरति बखानी, 
- क्रौधिहि गाए छामिहि हरिकथा # ऊसरं बीज वये एल थथा 
धमता अ त्ये हप से ञान कयै कथा, श्रति ज्ासची ते वैराग्य, कोषी सेशानितिक्ौः 
वातं डना शौर कामौ पुष को भगवान्‌. कौ कथा सुनाना-ये सव वैते दी व्यथं ह 
नेमे उसर मं एज धीना । 
प कटि द्घुपति चापं चदावा # यह मतं लेसर के मन भावाः 
दंघानिड प्रथु विशिख कराला # उटी उदधि उर अन्तरन्बासी. 
रसा फ्‌ रघुनाथनी ने धुप चदृाया । यह्‌ मत ( राय ) लदमणनौ के मन भाया । ज्‌ 
श्वामी मजी ने भयंकर चाण धुपःपर चाया सो सुद्र के हृदय कं भीर ज्वासा उठने गौ । . 
भक उर मगर. अकुलाने # जरत्‌ जन्तुं जलनिधि जब जीन 
` कनखथःर मरि मरशिमण सना # विप्रक्य आये. तजि. मान, 


, भगग, साप श्रौ मर्सियाँ व्याङसहो गई । जव समु ने नाना फिसवर जरु के. 
णौ जले जति हतो सोने फे भाल. मे अनेक . मणिरयं भर्‌ ब्रह्मण का. रूप शख. 


्ामिपिनि,द्ाईकेर्‌ सार्य 1 


क्रे वै कदली परैः कोटि यतनकट सच 


। (८ विनयनमान शेश धन्‌, डरेदि पै नव नीच ध 
। शुर कत -रे गरुद, केसा चाहे करदं उपाय करकं सचा नाथ) ˆ परन्तु 
कासते ही स फलेगा । पेते दी नीच विनती नह नता; किन्तु दध्ने ही से ककता-द। 





9 ( 00 


ए ् = (ध ५ ॥ * 2" ध &-. 
५ ` नर द 
| ------------ ४५ श नरा 
नहु मिप पशुरेकः क्षु नाय सव = शी 
पनस जल धरणी % इनकी, नाथ सहज जडं कर्‌ 
सर सकीर अस्स जस धरण ध 
ॐ ५ रामी मे चर्ण कद्‌ सवे भौर काहे नाथा भ प 
। खर्‌ शुर ने षु सन च भ जह श्रौ वी दतो करनी सभाव 
सयः कौसिष द नाथ, काश; पवन) अना "~ + 
सए | _ 
्षैसे्डरै। . न न ्रन्थन ग 
दव ` भदित भाया -उवजाये # श्तु सन _ च न 
५.1. (द ० ५९ ¶९ वि द श्ट प्म > 
1; सुजि कृष्ट अस्यष्ट # दतती ५ {ति षदं अ ट व 
0 1 ४ ५ च ण ] ग्रः > श उ सृष्ट क ‡ 
इ्डारी मेरा से भाया ने हृ उतश्च विषा ३ मर ९; त १ ह सृष्धक्र. 
सास्ण कशा रै) निवे चसौ स्वाम की शरा ६ वई उ भार घु न २ 
. हि्ि टीन्दी + अयद क्ष्‌ - त | 
भ भरर्कन्दमोहिसिखदीन्दी # शया, सव तुदा -कगन्हा 
५ ५२ < तड पर के प्रधि र ॥ 
देः भवर शद्ध पशु सारी #ये सव ताडन के आकारा 
| क क [4 प्रयीद पुं %, 6 प, न (० # 
श्रते अच्छा विषा, नो दुमे सीख वी । मद प्या जप ६। पाधौ हई र । दोलः 
रवारः शष, पशु तौर सी, मे सव ताद्मा कं द अधिकार ६। त ॥ 
भभपरतष भै आव पुखाई # उतर कटक न मार चडि 
न स. कर ध तथ न 
अ्रसव्ाता चपेल श्रुति मदं # सोद कष्टं जौ तुमि. सोहा 
` ऋदे प्य वै भूल नार्यैमा, सेना उर्‌ जाय, पस्तु ससं मेरौ कु बाह 
नद १ । वदो ने कहा विपो गा रल नदीं सकती ¦ नो त्राफको जच्छ. लगे 
वदी कौनिषए | ह ष | 
| | ध 3८ विपी द्धम्‌ शृ © पा ४ 
. £ भुन मिनीत वचन्‌ अति, कट इषां शघुकाय । 


£ । 
१1८४ „~ > व 


8 न घ नि र {ड १।। 
' (४ अहवा ङतर्‌ कृपैकृटक्‌, दीद वी करइ उपाय ॥ 
, स्म फेये ब्धे कोमल वचन धुन दयालु रामजी मे षरा कर केदा--द चत्त जैसे 
दौनरी सेमा उततर) वद्यो उपाय करो । 
अ । दपि (1 ¢ ट. = 
नथः्मील नल कपि-दोड , स्वं # लरिकाईै ऋषि व्ाशिष पाद 
तिनके एश किये. गिरि भरि + तरि रधं प्रचाप तुम्हार 
` नाथ्‌, नौर ओर नह दोनों बानर भारग ह । इन्हनि लङकपन मे पुनि से प्राशीबोद 
` भाथा धा, जिपरसे उनके स्पशं करने से भारी पदाद्‌ श्रषके प्रताप से सयुष्रमं उतर्यग ~ 
भ, _ प्र ¢ द्रिं ध 
म पुनि उर धरि भ्रमु प्रभुताई # करिहौ वल अनुभान. सहा 
शह ६ ध मि ~ महि श सोख्विहै ह गां £ 
यहिं विधि सथ पयोधि षद यंहि युश सुयश लोकतिहं: 
पिर ज आपकी पभृता हृदय मे शखकरर अपने ब्त के श्रनुसार्‌ सहायता गरूंगा | है 


& 


` नाथः इम प्रकार सेतुर्वेषाईए कि श्रापके उत्तम चश को तीनो लोकमात्रे) , : . ` 


[१ 





प ॐ 1 {२५21 शश्र मू १ ` ध ई 


याहे र शरभ उ, “८ # हतु नाथं सकाश अषशाष्ची 
सुनि छदं साप परव पषा # तुरति इसी रम रसधीरा 


दे नाऽ इस कण से पर उच पनिना क रनेबष्े पप शी शश्च दुं शो भाह्ि। 
शषालु च रएवार रोमनौ ने सेषु के भनौ पद्ध युम उत तुरन्त ही ह्र किक) ` 


देखि. दम॒ व्ल शरं भद्दी % हवि पयोनिधि भयो सुखी 
८ 
सकस्रयदाहममुर्हिसुनका # चरणवन्दि पाथोधि सिधाक्‌ 
दमम द भदे ५ र्‌ प्प दण सद भद्ध इश्र। किर शृष्णे का प ह्लं 
एनी ए( युनाया श्र चसो म पान करै चकला गया । 


अन्द , 
निज श्‌ भवनेर शिम्ध श्रीरषकीर्‌ चहं श भाय 
१९ सीरत $लिमखष्णं जश्वग्रति दथतुरयीभायड ॥ 
युयम्‌ धशयशमम्‌ दयन विषादं शपति दषभना 
तनि कलशो गार्ह यनरिवन्तवशुचिमना ! 
सपुष्प भवन को णया । शमनी को स मत भाया } यह करियुम फे पर्पोका 


माक चरि दुरसीदासयी मे द्धि के अयुर्‌ गाथा रै) मुख फे धाम, सशय श्रौर दुम 
मे नाद रषुमाथजी कै भुणों को पवित्र भमवादे सज शन्य सभौ श्राशादं श्रौर 


विश्वास दोह सदा कते ग्रौर पुमे दहै । 


न सुकं सदायकः, रधुनयक गलन 1 / 


(4 सादर नि पै रहि सय, सिन्धुमिना जलयान1 


स॒ सुय गल करनेवाले राभजी के गुण को जौ आद्र से सुनते ह, पै ` पिना जंसयान 


( नाष ) क स प्र वज्र रियः कचरण 
द्ध म धन्त पेतः (क्र 
सुन्दकारुड समप 


निभ 
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४) 








धीगरेशाय नमः . 


दलसाददलत रमायण.लकाशरड 


भ्रा्ोधिनीरीकासदहित 


[५ 
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ध सुर नर कारज अदि मर्ह, जेहि सुभिरत सिधिहेत। ` 
(4 (4 ध्व तिनहिं गरे जो सुद मंगले देत ॥ 
ॐ सिधिनिपिदायक सुभिरिके, हिये माहि भीम । 
टीका कार्ड की, करटं सुमति असियम ॥ 
-862ॐ- 
रामर कामारिखस्य भवभयहरण कालसत्तभास्ह 
यूमान्द्र नभभ्य्‌ यएानधविप्राजत नदष (नर्विकार्‌म्‌ 
सदत छुरश हदर्बधार्मर्त्‌ व्रह्दन्दकटव 
वृन्दं कुन्दावदात सराप्तजनय्न द्दहुवारुरूपम्‌ + 


काम के.परह शिव जिनकी सेवा कसते हँ) उन संप्तारभयहरी, कालरूप मत्त हाथौ को - 
भारे क लिए सिह, योगिरान, ज्ञान से भिरने भोग्य, गुणखानि, अनित, मणो मौर 
धिकार से सेन, माया से परर, देवप्ति, दृष्टौके वधम रगे हुए बाह्णणों कं एकमात्र 
देयता, मे्यो-सरीये स्याम, कमलनयन पृथ्यौपतिरूप रामजी को भाम्‌ करता दं । 
` शसन्शाभप्रतावि पन्द्रव्ड शद्िलचम्ास्बर्‌ 
सल्त्यादकणालमषधर गद्गाश्थाङ्कप्रयप्‌ । 
कशं ॐलकटमषाधरासन्‌ कटयाएकटपहृम 
नी मरीख गिरिजापात एषखानाव श्र कृ्हद्र्‌। 


वहुतं हो सुन्दर शरीर, बाषम्बरधारी, कलि. 
शंख श्नोर चन्द्रमा कौ-सी कान्तिवालि, बहु ध 

सपा रर. कपाक्त फे भूषण धारण करनेवाले, गगा रौर चन्द्रमा को षास कि, 
काशीनाथ, कसियुग के पापनाशक, कट्याणदयक करपरृतत, सप करने योग्य, पत्रेतीपति, :` 
यणानि, कामके विनाशक शिव को प्रणाम करता ट । 


थो ददाति सवां शम्भुः कवट्यम्‌धप इसम्‌ । 
खलानां दर्डक्याऽपी शङ्गः शः ठनाद भ ॥ 


जो महासा को भी दुतम मौत श्र दृष्ठ का दृष्ठ. दत ह) 4 एिवनी 
मेरा कल्याण करं । 
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ध. सद निष परमाषुयुभः, वष ल्प शर चण्ड) 
0 प्रजश्चिनमयम्‌ देहि रामक काल जाश कदृण्ड ॥ 


हष, शनये › वर्पराु, वप, युग्‌ चअ कल्प [लनं नरैना क म्रचड रवण ह तथा काज्ञि 
पई ‡ ६ मम, उन शीखुनाथजी को त्‌ क्यो- तदी भता ! 


९५ भ न्न न्न 
स सिन्धुदचन भुनि शस, सचिव वति प्र जशषक 


4 < 
= ~ ४ 
ध अथ चसदक1हि क सच धतु उतर श्टक्‌॥ 


से जन धुन शु ने सन्वय फो वृक कहा--अव पिलम्ब्र किस लि ई ! 


४२ । द 





तुन भद्र, नास्ववन्दकष्मोरि कद । 
गध नारं घव श्रद्‌ चद पवसागर दरहि॥ 


{ 
ज्वा ने वरभर जोड्कर कारे सूये कौ ध्वजा ! आपका नाम ह्य सेतु है निस ` 
५ यृ घसरारसाग्द्‌ उर्‌ जति ` 
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मपु भाप बड्वनल भारी # शवे प्रथम्‌ पयैनिधि वारी . 
र 21८6 सथर क तरम ५ रतन देर्‌ सग सकती ह ?. यद्‌ सुनकर पवन . 
। त व र्ति अपक मरतापल्य बड़ ब्वानलने पहले दी षटं का नल ` 
। तव्‌ (पुनार्‌ सदेन जलधरा # मलो बहोरि भयो तेहि खारा ` 


® ५ [ ® 


<न अस उक्त पवनेभुत्‌ केरी # विरहे रधुपति ` कपितन हेरी 
परु आधर शद का च्ियोके र्नो से.पिर.भर्‌ गवा, शी से ब खारी.हे। 


£ भ, 


पवन के पुत्र कास उद्गि छन रामनी उनकौ योर देखकर हंसने मे । 
मह्वचन्ते वालं दाद माइ # चज साह सवे कृथा सनां 


दामव्रतापं सुक्र उर शाही ‰ करहु पहः प्रयस्तं कृङ्ठ नाहा 
क न्त दनना भाया "को वृलक्र व हाज्ञ घुनाया, जौ सष 
४ करा 

क १ प ताप हृद्य म स्मरणङर सेतुं अ्रनाग्रो ; इसे तुप 

{ल (सथं कपिनिकर बहरी सकले नहं वनता इक्‌ मोरी 


९(परचरणपएकजं उर हू > क्छ एकु भाल कपि करट 
(२ वानरा को वुलाक्र कडा फ सय कलोग मेये चकं विनती चुनो '}. ह सन्मे अर | 
अनर्‌, रामनौ कं चएकमत-हृदय म श्सक्घर एक केतुक (खेल ) करौ] + 


९ सष प | ~ । ` ४ 
च सोतुवन्य, रमेश्वर्स्थापना इ. : ` ७०७ 


भजक 


पिद प्रक कट वस्था # आनहू विटप भिरिन के सथ 


<" क भासु चलं रि हहा # जय रघुवीर प्रताप ` समहय 
[कड वान) दाङ गौर्‌ त्त तथां पवेत लाश्मां । यह युनकर वानर आर शो 


स र्ते श्र यह कहते हए चे फ ग्रीरुनाथली के प्रताप की नय हो । 
> अ (> 


"4 य । 
2 रद तह सलग, सीलाहै लि उठा 
५५ नि देहि जल नील करदः विरवहि सेत नाई ॥ 

पे उच द्रा रर पुराहं पन खज्ञ कौ तरह उदा ज्ञाते श्नौर्‌ नल-नीज्त को देते है, 
उनते सेत चते नते दै 


२।{स कपि दह। + कन्डक इव्‌ नल नल सा सह 


प यत सुन्दर ल्वना # वहयक् सृषानध बलं कचना 
ड येत वरान्‌ उ लति है ग्रौर नल-नील्ल उम गद की भाति हथो म रेक 
सें कौ अच्छी स्वना देख कृपासागर श्रीरयमनी सकर बोक्त- । 
शर्य अन्दर यह धरण ऋ महिषा च्राभ्रत जाय नाह वरणं 
श ईद शरन्श्र भापना मर हृदय परम कटपना 
नी रमणीव है, इसकी महिमा श्रपार है--कटी नहीं जा सकती । 

जं ¡करू गा, यद मेरे हृदय मे शर सकस है । 
क दूत . पाये # युनिवर निकर बालं सं आय 


सू{धु्रत कर पजा + शिवक्चमान र्य साहि नदूजा 
स सुरवर ने भहुत्तःसे दूत भने, जो नियो कौ बुला लाये । सिग को स्थापना 
पूना कर श्रीरमनी बौले-शिव के समान मे कोई भिय नही है | 
[ भम दघ काव # सा नर्‌ सपन माहिन भवं 


श्रक्र विख सक्ति चह सारा ऋ सार सदु मन्द स्त चषि 
ग भिवन वी छर मेरा.दास कातरा है, वह मरुष्यस्प्नम्‌ भा एमे नहा मत्ता। 
{णिव से विस मलुप्यं यदि मेरी भक्ति चाहे तौ वह्‌ मूषे शौर मंदमति दं ९ 


न शुकप्रिय मम्‌ द्रोही, शिदद्रोही मम दास 


012 
तेतर इहि कस्प भरि घोरनरक महै बस । 
तावि ऋ भक्र रार प्रवराय एव. वरौ श्र मर दास-एस मर्हुष्य कल्पं भर्‌ 


नरक म रहन इ। | 
तलो रयेश्वर दशन करिह # सी तलु ताज जस धम द्ववारह 


सरी भगाल आनि चदुद्वाह # सी सर्यु्व. यु नर्‌ पह.ह 
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णद , ` ऋचः रमायखलंकषाकाणडं स० ड 
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ध 
सी हलोग रकेखर्‌ का दशेन करगे, वे शरीर दोडनेपर मरे लोक को. जार्थभ | ५ 
ल साक चदवण, वह रुप्य सायुज्य पक्ति ( भगवान्‌ म्‌ सनद जाना ) पवग |, 


ह अकाम जी त वि स्ट # भक्ते मारि दह २कर्‌ दह 


५ 
| ण्ह 

क्त येतं जो दशन करिह # तं विच न्ष भवधगरता 
त्रितः पि्ौ कामना के तो उल बोकर रगेखर की सेवा करेगे) उन्दं वनो पर्‌[भक्र 
ठे । प्रे बनाये सेतु का जो दक्षन करेगे, वरे विना प्रिथ दी ससारसागर्‌ तर्‌ जावय्‌ | 


राधवचय सपक ममन मये #सनिवरनिजनिज आाश्रसन्ाय 


, -मिरिजा रघुपत्ति की यदं रीती # सन्तत करदह भरखत पर प्राता 
, श्ररजा क वन्न पत्रक मन्‌ भूष नि रापेश्वर क स्थापना कराकर द्प्म-य्रपन 


द्राशर्भ को आये | शिवजी करे हैर वत्यै, सुनाया क यद राति दं कव सदव 
, भए पर भरम करते हं। 


 कधिरद्तं नील चल नाभं म्पा यश मयर उजागर 
शह श्प्रानृह बर्हं जद ‰ भय उपल व्राहित सम तड 
महिम यहं न चलि वृर ऋ प्रह्व शुय न कनक कस्या 

चुर नील पर नल ने सेतुर्बधा श्रौर रमी की कपा दे उनका उञ्ज्यल्ञ यश हा | 


अ. यह दवत त्रराका भा द्रात हः वदा पल्धर शहाजसमानद्म गय । वह्‌. 
कठ शष्ट क सिमा नद्य ह) न पएस्यराका गख द श्र्‌ स परानरो कं करतूत । 


ध ५  रद्वर व्रताप तक्षन तर्‌ पाषान। 


~~~ =+ 
[8 


5 


(८ विवे 


स आतमन्द्‌ जरम ताज, म्जहं जाय प्रयु मान 


४ ध, 


पमलौ 5 ट] थताप्‌ से पत्थर भ्रम तरे । पे षन्ददुदधि हैः जो रामनी को दोह दृसरे 
, स्वामी की चेदा कसे है । 


[क 


दधि तु अत्ति सुद्‌ वनावा # देखि कृपानिधि के मन मावा 
चल सन कछ वरि न जाई # गजंहिं सकट मट॒ समुदाई 


४ 


सतु १४२. उस नल-नाल नं पटुत मजदूत बनाया, निसे ३ रामना करा मुन प्रुत्‌ 


च 


° . शा! सहु प सेना चरो, जिसका वगुन नदीं रिया जा सकता । वानर योद्धा गते है । 
दवनयटम. चाद रदुराद्‌ # चितेवं दषालु सिन्ध अधिकाहं 


कह ब्रभुं कृरुणाकन्दा # धरकट भये सब जस चरखन्दा 


स्वध क. समाप्‌. चद्कर्‌ दयाल रामजीसणट्र शी श्र 
धकरा ( पट) द 
दयानिथान रमनी मँ देने फे लिप स जलचर उप्र भवर हए | ( पाट) देखने लगे 


नानी सक्र चक्र भष व्याला # शसतयाजन तनु प्रम विशाला 
| इध. एक तनह. धरि साह # स्कन्‌ कं इर्‌ एक पराह 





ओः भौरमससुरपरगमन भ ``; ; : ७०६ 


मर 





अनक मगर, नाक पड्याल्ल, सघ्सी त्नौ साप, जिनके शरीर सम योजनः के ओौसबरहुत्‌ ` । 
च्‌) तथा चरत से एसे जो उनको पकड्कंर साजाते है, एक के इर से एक्‌. भागे नति द} 


नह्‌ वलाका ट्य न टर # मन हार्वित सब भये स्वरे 
"तनक जट न्‌ दूखयं वारा तर मन भये हशिह्प. निहारी 
पटला कटकः कलु दरशन जाद्र्‌ # को कहिसकर कपिदुल विदलाई . 

रप्र कदस रई ई, रसे नहा रजते) -सद प्रसन्न मरौर घी हर । उनका गोटन्म ॥ 


नल नर्हा धृ पदता था । शमनो का ङ्प देखकर वे भरसन्न हए । सैना ची, ` निसका 
फु यणेन नधा करिया ना सकेता वानरे कौ सेना की त्रधिकता कौन कह सक्ता रै! 


५ ४ तटपन्धं सई भर्‌ आत कपे नभ पन्थ उड़ाई 
(9 अपरजलचरम्‌रपएचहि, विन श्रम प्रहि जाहु ॥. 


सुबन्धु पर्‌ पडा माइ इड वानर याकाशपाण प उड्ते ६ । कोई तो जक्ल म रहनेवाले 
गेद्रा क ऊपर चदृकर्‌ विना पारभ्रमक हा पार उतर जात इ। 


यह्‌ वतर वैलाक द भीद् # वहयास्ं च्ल शषालः शशाङ्कः 


म॒न शाहं उतरे स्छीश # कहि न जात रष्क यथप भीरा. 
गधरुतुत्रनायकर दानि भाः यद्‌ केतुक चकर हसं अर्‌ च | सनासं रघुनाथनी = 

सद टस पार उत्तर गयं | सनापातया का ५ कटो नद्य ना सकद । ॥ 4 

पिभ पार प्रभ उरा कन्हा # सक कपिनकर्हरायस दीन्हा ` 


घाहं जाह्ं फलं यल सहाय > सनत भालु कष जह वह धार्यं ` 
मथु के पार उतर रमन ने रा पिया तौर सव वानरो की आहा दी कि जाकर 
युद पएकल्त-गरच खाश्रो | यह युन रीत योर वानर नरह तह्य द्‌]ड १३ । 4.4 


पव तर एते रष हितलागी छतुखनऋतुषि कालगतित्यागी 
लाहि मध्रफपलयिःपहिलावदहिं # लंका सम्मुख शखर च॑लावर्हि 


रारन फे सिए सव छत ऋतु ्रौरविना ऋतु पे भौ समय कौ गति बोडकर्‌ फल गये । ; 
वरान्‌ मोठ एल खत रौर डालो को. दिलत है तथा लंका फे सामने पत्थर फके.ह | 


अष क फिरत निशाचर पावहि धरि सकलमिलिनाचन्वाविि | 


दशन कोट नाक्षका काना # करहि प्रभ सयश दह तड जाना. 
जन्तं यी पृते हृए किसी राच्तस.फो पतेः) तो उसे.सव वेरकर नाच नचातेः.द। ` 
नतत ३ असफी नाक यर कान कासर, रामली को उत्तम्‌ युश उसे लाते आर तव 


जानि. देत ६ । † 
भिनकर साक्षा कन नपाता नै [तेन रविणा करा सव. बाता. ` 





७१०. , ऋ समाथणलंकाकारड क्ष मू 


------~- 





~~-------- 


वरत अवस सारथि दधाना # देशम्रुख वाल उहा अकलन ` 
पने शन्ेसा क नाक्-कानि क्ट गयं, उन्न रख सं नाकर पव दस | पथुद्र 


५ 


फ धता काय पे नतं दयं शवस विक्र हा धया श्रतु द्धाष्छास पसथुद्रक दसनाम 


भ्न 
देकर कड उटा-- - 





६ यधिऽ जलनिधि नीरनिधि, जलधि न्ड वारीश । 
५ एत्य तोयनिधि पकनिधि, उदधि पयोधि नदीश ॥ 


(न 
६ 

[न्य 5 
४; = 


सेठी ए्लिथा' क्या यदं सत्य ईं ! 

र ध्रिये # विहंसि चलाग्रह करं भय थारा 
मण्दहसै घना प्रभ आयि # कोतकटी पाथोधि वधाय 
पिर यनी विकलता समकर उर फो थोडा कर दसा मारय का चसा | मन्दादरा 


कृरगहिपतिहिमवनतिज्याली # बोली परम समोहर बानी 


श्य नद्ध शर्‌ अचल दपा # सुनहु कचन [त्रस प्रारहरकापा 
ती द पकड़कर पति को अपने सद्िरिम तेग न्रार्‌ उसके चणा मे माण नवा. 
धर्षत एत्र उड़ा कोपर वाणी प ब्रत्ता-े प्यारे, क्रोध दोड्कर परं वचन सुचि | 


म व्‌ कज द्धि सला भजतत जातसाक्ये जहासा 


महि रघुपतिं अन्तर कैसा # खल ख्योत दिवाकर जैसा 
' है माभ, वेर उौ तै करना चादिषु, जिसमे बराहुवत्त से भीत सफे | तुममं ओर 
एटुयथथा मर उसमान अन्दर ह (जितना जगन्‌ श्रार सूयं म | 

दिद्ल भधर केटम्‌ निन मारे # यहावीर दहितिप्त सहरि 


क ८५, 
¬> 


ह वलं वधिसहसभनमाश # सोड अवतरेड हरण महिमाय 


५ धश जयं नधा > कल क्म रण [जनक हाथा, 
थे वृतौ मधु यर्‌ केटम नाम दैत्यो को मारा, तथा पडे वीर दवितिके. पुत्र 
त्या आ सहार किया । जिन्हेनि राना वि को वधा गौर सदशचवाह ग्ररन फो मारा, 


स ६1 पृथवे का भार्‌ उतारने स लिए अवतार लिया द| हे नाथ, उनतत वैर न कीजिए, ` 
जन्‌ द्रा म कसि, कमं यर्‌ तीनां गणै । । । 


4 


४५. 


भः ८ 


£ ०९९५५ द 


ली रमाहि सह जनृश्षी, ता कमलपद. माथ) 
छत कट राज्य देह उन, जाइ मजह रघुनाथ॥ 


दमम के चरणकमलं मं माथा -नवाकर नानकीनी को राच्यदे `. . 
कोसापदोत्र उ्यदे 
वन मे लाकर रना घो नौ । पटोब्रारपुत्रकोस | 





जि" 


~ 


व एवशषतिमन्दोदरीरपदेश € ७११ 


न ५ द(नद्यादटू रद्रा # बाघों सम्मुख गयं न्‌ ख 
॥ ~ अदन त सिषं करवत # तम सर असुर्‌ चराचर जातै 

र बाथ; रचन दु नद्या ई. । देखिए, साभने जाने से बाप भी नही खाता । मौ. 
शता चाष, वहं स्व आप कर्‌ के तथा देवता दैत्य श्रौ सव नीपो को जीत लिया । 


~ हह द नति रदशामन # चौथे पनाह जह रप कानव 
८ सर्जन कौज तह भताश्जो कता पलक . संत 


„ह दशायनः दद्‌ वे नीति कते है कि राजा चौथे यन पँ वन को जाम्‌ । है सखाभी, 


गर वृदं उसका भजन करे जो सुषि, याज्ञ योर संहार करनेवाला है 


(1 








दद ९६९ जखत अनुराग # भजहू नाथ ममता मद्‌ व्यौ 


(मन्रर्‌ यत्र करर मैहि लागी # मप्‌ रभ्य तनि दहि विशभी 
£ नभ, गृहुनायजी दन्‌ भेणतजन प्रं पम कंरनेवाले.हे। उने ममता यौर अहंकार 
दोक भम । भिं पाने फे लिये पनिवर उपाय करते ओर राजा राज्य बयोड संसार पे 
मता तोह तरेते टै। ५ 
सद च्शसधश रदुराया # खयं करन तोहि पर दीवा 


जौ पियं मानष भोर सिखावन # होहहि सयश तिह पर ववयं 
पत्ये ग्रफतेध्यानाथे पभ वुश्दारे पर दया करने याये है । हे भिय, जो मेरौ सीख 

मानम, त्रो तीनां लोकां च दु्दास पान यश होमा | | 

2 द ह्‌ दाचन कार्‌ नारः गाह पह कर्धते बहि. 

41 साथ यञ शुना पद, मम्महिशत न जाव 
तेसा कह नेन मं भल भरकर चरण पकड कौपती हरं मन्दोदरी गोरौ--हे सागरी, 

रथतायक शमनी फ चरणी को भनिए) जिससे मेरा सोहाग न जाय । 

तच शरवणं मयता उठाई # कहं लाग खल निज ब्रत 


पन्‌ तें श्रिया खषा. मयं मना जग यावा क माह सनन ` 
त्न द्रष् रथण ने मयुर की पत्री मन्दोदरौ कां उगया चार , इस भार्‌ अपन भुता 
मने तमा पिर प्यास, सूने दथा हौ भय माना है । संसार पे मेरे सथानयोदधा कौन ६1 . 


हण वृर पव यम कालां #मुजवलनितेहुंसकलदिकणलां 


देव दूज नर सथ वशु मोरे # क्वन्‌ हेतु भय उपजा तोर 
वरुण, कुर, पवने, यमराज भ्रोर कार रादि सव दिक्पाल को मेने अपनी नान्न. 
दे ध्न से जीत शिया ३1 देवता,-दानव. अर मवु्य भा सव मेरेवश मे हं) फिर किस 


क्लि तेरे मन म भय उखन्न हइश्रा !. ` 
तानाविधि कि तेहि ससुभाई # सना बा बह. की. जई 


9? इ ` प समा्यरलंकाकारड प° ई 


~ 
० 9 
~> 


-मुन्दुदिरा हृदय अख जाना > कस विवशं उपजा आभयाना -. 

रावण ने गरनेक भकार से कटकर्‌ उपे समफाया शर्‌ फिर समाम ना वेढा | मन्दोदरी 
ने.मने मरं जानाफिकालकेवश होते के फारण इते ग्रर्फार्‌ उतपन्न हथ है। । 
सभा जह्‌ मन्तरिचं जआक्ठं वम 7 करय कृयनात्राध्र रिवप्नजमा 


कृह।हसन्ववन्ुनु नद्विचरनाह क षरि वषर प्रभ पष काह 


कदहुकयनं भय करिय्‌ विचारा # नर पि भाल यंहार हमारा 

सभा प जकर र्य न पान्व्रयासे पृ कि पत्रुस कस युद्ध फ़र्‌ १ बरीत्ते- 
रत्तसरा अः आप्‌ वरवार्‌ क्या वृते ई १ कानता दर ह, जिसका परिचार करं नर, 
वानर रर सेढ त्री दमाय भोचन हे। 


८ रचन दवन ॐ ग्रह स्न्‌, कहे प्रहस्त कृरं जोरि। 
ॐ) ना तादराषि नकय्‌ प्र्ु सन्निनमतिश्रिथोरि॥ 


पथक्‌ वचन ठन हाथ जोड स्त गीद्ा-प्रषुः नीति का पिरोध न प{जिएु, हन 
मन्यो गे बुदि कहत भो है | 


१६ सचिव सथ ठकुरमुहाती 7 नथ न्‌ भल होदहि यहि भती 
बसव लाव एक कपि च्रावा # तमु चस्ति मन मरह सव गावा 


य सव मन्त्री उदुखुदयती कते है । परन्तु टे नाथ्‌, एते प्रार्‌ मलाई नहीं स्ने कौ] 
एक वानर सर नयकर व्राया था, उसको करतूत को ब्रन ततक् मरनमसतरराननस माते दहे 


सुवा नर तुमह सवे काहू # जारतं नभर न सक धरे खाहू 
सनत नक अभि इख पावा ॐ# सविधन समतव्रमुदहस॒नाया 
(क भ्त उन मन्व से तीरा--कया तुम स्वको नगर जाते समम भूख न धौ, 


ककर उस सा जाते । फिर राण से कहा--मुनमे र तो रच्छी हं 
| द पृरन्त्‌ श्रम 
(स दुःख भतेगा) री सलाह मन्वयं ने आग्को दी हु न 


गू . कारश ` वधायडः हेला # उतर. कपिदल सहितं सवेला 
समतु मनुजा हम भा पचन्‌ ऋष्ट पव गात एुसङ्ग 


लिन्हने अ्रनाथास सषु म तेत वधा दया श्रर्‌ वानरों की सेना-समेत घुल पेते 


प्र शाक. इते, वे मानो ट्य हनी हम ठ 
नं सामे । 
फुलाकर बते फर ह | रे भाष्य, सप्र लोग भार्‌ 


` युनमम्रवचनतात अति आदिर्‌ मनमनशूशहुं माहिकिकाद्र 


(+य वार्‌ ञे सुनहि ने कहीं # रेसे जगे निकाय नर अहहीं 


प रावण से वाट" तात्‌, बड़ ्ाठर 
| # रसे भरेच घनो; मन मेय 
गानो! भिव वाणौ पुने ओर कदनेवाहे मुष्यत तंर र ब्रहत ह + 












=; -_ __ दर शा "द | अ 
कराह सुनि ते नर शरभ भोर 


तिह दद कर्द धनि प्रीही 


ठीर हं, करने-घुननेवाते ३ 
एते दत मिय चौर ^ दुष्य थट्‌ ही द्य 
९९. गनद अर फर्‌ सोताजी को देकर मित्रता कर लौलिष ) 


॑ ष 
6 जा ५ ५५९ जाहिजा,तोी न बाह्य ९।९॥ 
9 =< च सन्य समर्‌ मह, नाथकृरिय हटि + 
र्र्‌ 


१, 
९ नि 1 
3 


५.५ 


जाय, तीव न वदादृए । नही तौ नाथ, इटकर युद म 
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वटं अतज फन अमु प्रदा # उभय प्रकार सुयश ऊ होश 


भत्‌ स्‌ र्‌ रिषि ४ अवि ताहि शकन शिशा 
टु, नी पेते प सज्ञाहं मानिषएमा, तौ दोनो. भक # 

र (वगो पुन स वरो्ा-पृर, हमे एसा वदि किं प + ^ 

उर दशय्‌ दाद ॐ वणुवंश सुत मथद्वि धमर 


॥ आअतित्तारा # चला भवन कहि वचन्‌ कीश 


दथ सन्देह दीन्‌ लगा) हेषु, बसि फे वंश में तू. श्रमी धाश्च 
वसि जड सृ जाते ई, पदा हृ्या | पिता के वहत कणेर वचन पुन एषस्त 
कार्‌ कषर शणो कष्टक चर्‌ चला शि- 


धते तीहि र लीणत केम # काल विवश कह मेष सष्ठ 


सधय अधि दशशीशा ॐ भवन चला निशत भृजदीशा 
दिति क॑ सलाह ठु वटे दा नद्यं अच्छो समती; जसे कल के चश भरणी को द्वा 
ध्या-सप्नय भान दश्णीश सवश त्रपनी त्रीसों सुजा देखता हश्रा धर चत्ता 
संका शिर चर अआगारा # अति विचित्र तहं होय अद्वार ` 
वरेठ . नाह देहि मन्दिरं रावन्‌ # लगे फिर मंधश्च -गृश्रष 


घरं तद प्ृद्धावजं कणा चव्य कराह खप्पर प्रदाण ` 

संका तरं शिर के उपर पक घुन्द्र मन्द्रं था, वह वडा विचि धखाडा, समता 
था | उस मन्दिर म जार रावण बरठ गरमा ओर्‌ किन्नर व गन्धव गाने सगे। ता, पाव ` ' 
श्र फोणा वाज रही दह तथा वीण श्रप्सराए नाच्ती दहै । । 


८ धनापषीर शत सरिस सो, सन्तत कर विलाशचः 
(व प प्रवल अरि शीश पर, तदपिन कटुमनताश्च. +. 


4. गोस्वामीजी ने प्रहस्त को रावण का पुत्र क्लिखा है । पर वाद्मीकि रामायण के प्रनुसार दस्त ` ` 


रचगुका नाना श्रीर्‌ मत्री यां । सम्भव है राव का काद्‌ प्रहस्तनामणापृत्र मारहा दो--दीकाकार्‌। , . 
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ष्ठं ` चः रामायशलेकराकाणड. सण च 
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तं का-ता खं भोगता था । महावरहवान्‌ शद रिरं पर ६, चा भी 


न ५५००४ 
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` शबर सध्वसाङ 
टके मनम कुड उर्‌ मक्ष । | त 
वृष्ट. भध॑लः शर्य २धवीरा > उतर प्म सदत आत भसि 
शस श्रमं इक्‌ भ न्दरं दुखा # ज्रात्तडतम दभ भय वश्च 
` वंह सेल पवते एर शप्रजी सेना-सपतत उतर, ईस, १३। भरी द| पदतक्रा पक 
पुत्दर फिषठर देखा, जौ षडा चा, समधल अक्‌ बहुत द मनर भरू[| , । 
तष 45 कसय दमन सुहय > लब्धया रच नस दथ इत्य 


तीथृर सचिर गदल अणदहाला # दह आदिन त्रान छप्राल्ता 
ध्र द्पधणजा म वर्ता कं स्यं प्रत्तं अ ग्रुन्द्र्‌ एत आपय थस ग्चक्रर्‌ प्वद्य । 
तक ऊषर क्रोम श्र पुन्दर्‌ प्रगद्ाला व्ह्ाई | एस यासन पर शपात्‌ शद्रुनीश्रजा | 
प्रभुक्त. गाश करर उद्गा # वमि दहिन ददश च्‌ (चर्च 
&& ॐ प्रस सधाद्व शचा + कष्ट लङ्क अन्त्र समम क्न 
रामरा धुप्रोव क गाद म्र नार्‌ रखकर सर गर्म तथा बहि रर्‌ ददृनन्‌ अर्‌ चहष 
तरस धर दियं । कमह-सरल दानादशास काण दुधार दं अर्‌ (भपय उनके 
कान मकु सलाह फर र ह । 
ृद्भाणा द हवमाना # चरणकम्रस चौपुतं (वधुनाचा 
भ्रम्‌ पष्ठ लद्धमण वीरासन # कथिनिपल् कर कण शरासन 


> कटु भगपरवान्‌ अयद शरि दद्ुमान्‌ना शनक राद स चरणक्रमरचर्दुकात्‌ ह । राफजा कृ प्ल 
पथना वदास्तन संमा वट ई) जा केसर मतकस्रवाधं य द्राधमे प्रनुप-व्ग लिय. 


(। यदिव्ि कणशीलएः धाम्‌ रा आसीन। 
9 तेनुर धन्य जो ध्यानं यहि, रहि सहा सवलीन्‌ ५ 


द मकार दया, शील प्रर गुखो के धाम रमनी वेदे हवे षन्यदै जो इस ध्यान 
लवौ रसते £ । ॑ । ॥ 


: पूरष्‌-दिशा विलो भरु, देखा उदित मयंक । 


१४ 


व 9 राजी ने उदय हृषु चन्द्रक देख स््रसे "कदा कि डर 
चन्र कोशो, कि सिह के समान निडर 


पूवर भिरगुदानिवसीं # परमेप्रतापं ` ` तेजव्रलरासी : 
ग्रतन्ाभतम्रद्धम्म विदारी # शशि " केही -गगनव्नचारी 


क व दशार्प्‌ पवत क कन्दरा मे वसता दईं तथा बडे पताप तेज ग्म व्र्काराशह। 
पुकद्हय मतवास दराभ। का फसक्र फाड्कर्‌ चन्द्रमारूपं सिह याक्राणाक्रेवनप्न प्रमत्ता ई 


____ _ - भीरमादिसंबाद्‌ मद ` 9१५. 
44. मन शुकतहलः ताश # निशिसुन्दुरी केर. श्य 
*2 च शद वह भवकताई.# फदर कषा निज निज माति मष 


न्यम्‌ सतवा कोः माति नक्तत्र फतेह नौ रात्रिरूप स॒न्दसै कं आमुषणः-&। 


शामन ते ददा-- मह्यौ) चन्द्रमा मे यह श्यामता कणो है १. च्पनी-तअपनौ, वुद्धि 
गरुद इसका कारस्‌ कटी 


५2 ९ युनहु रुरा 7 चना मह ग्रकट ममि क ्जाय। | 


, १६ चट शनशाहं छह क्वि # उर महे पय. श्णामतःःसह 
त्च उुग्रीय नै फदर पुनाथ, चन्द्रमा मे यह भूमि कौ छाया परकर देख . इतौ. द| 


१ [र 


किन कारि राह ने चन्दुमा को मारा ई, यह उसी कौ श्यामता इसके हृदय मे पड़ीं दै 
स ठकषहजतधिधिरत्तियखकीन्दा# सार माग शशिङर हरि लीन्हा 
त्रिध ध धक्ट न्ड उर पाहीं # तेहिमग देखियत नम परष्ी 


(, 


तए दयण द्रं जिव था] चन्द्रमा के हृदय प्र यहवहीचिद्ठहैः बौर उसी च 
प्ण ही द्षापतता देख पडती ₹। 


भरलदन्धं शशि # स्रतिपिय निजरउर्‌ दीन्ह बसेरा 


णत ह 
विप सयुं र निकर -पसासं # जारत .वरहवन्त नरं नरा 
धरमन ते कहा--विष चन्द्रमा का भाई दै । इसने उस चड़ प्यारे भाई को हृदयम ` 


पग्र पिप से युक्त किरण फलाकर व्यमा दापुर का नस्ति ह|. 


कड पास्द्त एनह प्रषु, शशि ठम्डयर प्रियदसष्‌। 
तथ शरूरति पहिउर वतः सीह श्यामता भाश 


पववनन्दन दृटमान्‌नी ने कहा-दे प्रषु ! एनिषए। चंद्रमा श्रापका प्यारा दास्‌ दै, इसे 
तडारी मृति तकर हृदय पँ वसती ई, यद तह भूयाम दल पडत ह |“. 


पवनतनय के वचन दुनि, ६8 रमि दजन 
टचिशदिशा विदाहिनः बात इपा्नतानः 


पृयन् पार फे वचन सुन सुजान राभनी हसे । फर्‌ दा क्षण श्र प दख दयानिधान - बोरै-- | 
देल श्रिभीषण- दक्षिण खसा ॐ घनघमश्ड . दामिनाविलाक्ष : 
प्रघर मधर गजस. चन. घोरा # हाड टट जरु उपल -कभरा 
£ दिश्धीपर, देखो) दकि दशा मम ए ह शरीर ..विनलौ सकती ६ । यकर 

र भीप-मीरि वर से मजने. रै, जेते कटोर पर्थर्‌ कौ. वया दी रदौ है | 


टत विभीषण पुनहं कृषाला # हषद्धन तदित वारिदा 
¡ शिख . रुचिर चमारा # . तहं दशकन्धर - कैर खरा 
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` . शरिशयेवस षने रे दयालु सनाथ, यट न 14अर। ई ौरनमेधं की पीतिः 
प रका फे शिर का मुन्दर मन्दिर ह) जद रीण का भललाडा ( सभा) द। 


क्व दध उम्यर शिर छरी # सौ जतु जलडवस अतिकारी 


घन्् अघशं वारक # धीड भनु जनु दसनदमङ्का 
' वर धोः फे समान पिर हुमा छल मये पर क्से हं । ही मानी बहुत प्याम म्या करा 
छण ३ । शष्ददसे के कानमे नौ कणप ई, १ श सत वृजत्ताक पमान्‌ चपर 
समष्टि छाल दद्व अनृषा # कद स्वदार पनद्व सरभपा 
थः धप्र्षावि सनि शआामिमाना # चपि ववर्दृयं वख सन्धान 

> चरन समनी, सो अलप तात छर पृदग वन्ते दै, वशे मेघो फे शब्द्‌ जान पडत 
= । शव ना पेता यकार हुनर समनी ुखकयये यार यरु चदर उसमे त्राण समाया । 
` 1 त इट शाट्य, हद एका माम्‌। 

0 तद देखत महि मिरे, धथ नका जान॥ 


सं मे दयत, पुट भौर मन्दोदरी फे कणन सको रामजी ने सवकं देखते 
ष्टा शाद फे शट शसा र पृष्टौ प्र्‌ भिर्‌ १३़। परन्तु यट हत्तान्त पिस ने नहीं 
धन्‌ कथा| । | 
यई करक कटि २।५२२,.अबि 
य % द र र प्रद्या आह [नपद्ध। 
£ 
रच धमा यक सथः दण सरष्धप मङ्ग॥ 
यह्‌ खं फर्‌ समनी का तरण श्राकर्‌ दण स पेड गवा । उधर रत्रण करी समा वडा 
प्स्थभं देखे इर ग । 


कम्‌ भूवि न सहत सद्धा # चद्व चञ्च कड नयन नदखा 


वहु सतर नसद्ददयाव्‌ चार # चशकुने भयड भयकर मारा 


 सदृष्ठी कणी त्र्‌ न्‌ ओको चली, किसी ने ग्रद्नणत्त भी नदीं देखे | सव रात्तस 
गने म निवकर सचते है क्रि यद्‌ वड़ा भयंकर श्रसगन सथा] 


वद दाख समा मय प्र # विह्स वचन्‌ कह उक वनाई 
| {५६ (ध {पर्‌ सन्तत शभ गद्य नरः (>) ट (१{र₹्‌ (सतः२। व्प्रशकृन तादी 


पन्न दंष्रा रि सा इर्‌ गर तो दंसकर एक्ति पनाक भेत्ता--जिसके मस्तक 
भसे से भौ शुम द्योता दै, उफ युकुट भिरे से सगुन कसा १ 


` -भन्वदर शोच उर वेड # जवते श्रवर फुल महि खसेड 


¦ . अनेने पर जाकर शयन करो । यह छन स्व माधा नवाकर प्रर भये) ज्र से 
` कर प्यं भिर) तव्‌ से मन्दोदरी के ृटय प शच व्र गया ] 


स तभ्य) नि 





र पिण्ठरूपवशेन नहु - ` , . ७१७ 
त गसन्नयम यु कर्‌ जस्य सुनहु आखुपाते विनती मारी 
९५ {वृर न्त परिषरह # जानि गनुज जन्‌ हठ उर्‌ धृरहू 


> £, ४, आ अर दथ जोड़कर फहने लगौ--हे प्राणपति, मेरी विनती सनौ । 
स्वाम राद्तः त कैर वड़ो । उन मनुष्य जानकरं हृदय मे हठ मत धरो । 


0 6 १६२शभात्‌, करड कचन विश्वायु । 
श 8 कल्वन्‌ वद्‌ कह, अङ खङ्ग प्रति जाद ॥ 


६५ 


दपप्रसिरः स] वश्वरूप अगदान्‌ हं | मेर वचन का विदा कौलिषएु ] उनके 

¢ सोत सस्पना की वाती है, यह्‌ वेद्‌ कहे है। 

द पत > अजं धमा + सपर्‌ लाक वङ्कः वज्रमा 

4 (चसद = पकद्‌ कद्ध + मयनं द्कवाङर कचघनपाला , 
ठः ददु ने एक, वधे म ब्रह्मलीक्र रर्‌ अंगों मे अन्यं लोक विकि हें; जिनके ` 

(क. १ पाल ई, सूय नेतर, मघ कश 

सद सि -रदनद्िर्वास # (नाशखरूददसनमष अदाद , 
.„ शपे 

द्य इद दु चह खाना # मारुते श्वाप्त सण निज बस. 

नीपः नाणका पकं भोला रातं श्र दिन) दसो दिशाएं कान) पवन 
"111 (5 1111 


८ {लःथ पम्‌ दशय कराला + भाया हसि बाहु दकपारला . 
` रः नध ससं शऋ्म्युपात जाह # उत्पत पालन प्रलयं समहय, 
सम शद, मष दि) सावा दंसना, दिक्पाल भुजा, अग्नि धुख) वर्ण निहा, साष्ट 
समी उत्प, पान करर रज्य उदम; 
्यली आष्ट भारा # अस्थि शेल सरिता नस. जाश. ; 


~ ४ = 


1 


उह उदपि अधगोकुयातनाः # जगमय प्रभुं कौ बहुत केस्पना 
१२२ ५।६ वनति तेरुः पवेत इङ्की, नदिया नसे, सथुद्र पेट, नरक गुदा, . संसारा 

1.1 

1 ~ आक शव इड अजः मन शश्च चत्त मर्दन ॥ 


4 श्ररजयास्च चरञ्रचरमय, रूपराशि  मगरवानं॥ 


५1 
धित ्र्ार, व्रह्मा वुद्धि, चन्द्रमा मन अर महत्तस्व' वित्त है तथा दुष्य आदि 
निका बास ई, दी भगवान्‌ चरोचर कं रुपराशि ३ । 


अश पियारिद प्राणपति, प्रयुस्न वैर विहाय। 
कृरु ` रवीर पद, मम अहिवात नं जाय ॥ 


७ ` , छः समायरलंकाकार्ड स 


है प्राणपति एस (वचर्‌ शप्र सं दर वडा श्र उन 
प्रर हाग्‌ न जाय। । 

हसा नारिवचम सुनि काना ¡ मौह प्हिमा बलवान 
नारिस्वभावं सस्यं कवि कंदई # सर्वगुण; आठ सद्‌। ९ रद्‌ 


छी के वचन पुन रश हता शर वरो, वड़े आश्चयं क धति द । म की 
महिमा वहान्‌ ई ! कथियो ने छवियों का खमाव सत्व कदादकरि राद शवनुण सदा 


हृदय रशतेहै)। . 
दाहश्च अन्त. चपलता माथी # भय आरव याच म्रदा 


शिका श्प संकरं तं मौर्या # अत विश्ाल मच माहं दुलत 
पिना तरिचारे कामि करना; मूठ, चंचलता) केष, उर्‌! स्नानः द्पव्रत्रताद्रार्‌ दृषाक्रा 
द्रभाध, ये शाट अवगुण वने शचकास्प माया प्र्‌ यम वहा भारो दर्‌ सुनाघा। ` 


भो पव्‌ ध्या सहज चश भार + दशान परा व्रमावः व्‌ तर 
आय्द प्रणा वार. वतरद्र > यहि मद्ध ॐहड भार मुत्र 


प्पारौ; यकव सच ६ भेर सएाम्‌ ह) य्य यह अभात्‌ तुर सम पडा | शह (फार) 
मेषे तेरी चहरता जान ए पि इसी वदनि तूने मेरा रेश्वये कष्य । 


तव बतक्। ६ मलान ऋ कनुज्छ्तस्ुखदे पुनत नर्यमाचान 
मम्दीद्‌र्‌ भनूर्मह अस ठयेङ क प्यहं कालर्वर्‌ मतिश्रमभयङ 


टे भृगनयनी, तेरो वराते गद, जो सममनेमे द्रण देरी अर्‌ पुमनमे गय ल्रहाती े। 
तथ मन्दोदरी ने मनम रेता समा करि कालके वश दे सेकं फति की वृद्धि फिर ६६। 


2 वहुविधिजस्पेयेदकरनिशि, प्रपि श्रये दशकन्ध । 
( सहज. अशक सी लंकषति, समा मसौ सट्खन्ध्‌ - ` 


सरा रात बहुत परकाट्‌ ककवासकर सवेरा होते पर मदन द्यी लिह ज्ंकापति मदान्ध, 
रावण सभाय मया) ॥ 


परते एते न वेत्‌, यदपि दुधा वरषहि जलद) 
| ४ रख हदय न. चत, जी शु भिहि पिनि सम 


1 

धत अरकरूत भा चरतत, परन्दु वेत फुल-फल नदीं सकता । एदे र | 
= रक्षा के समान 
गृह भलि तौ भी मखे कं शून्य हृदय प॑ त्गान नदीं होता । न 


इद घात जागे रघुराई # प्रा सतत सव सचिव वलाई 
कहु वेमि का करिय उपाई # जास्ववम्त कह पद्‌ शिरनाई 


„ -परा निकतु रठनाथना जम चार्‌ सवर मन्तिर्षो को भुलाकर सक्ता पलो पि शीतर 
कद कंथा यते क्य जाय! त्र चरणों म सिर नवाकरं जाम्बवान्‌ नेकं | 


------~- 


चरणो मे प्रेमकरो, जिक्र 


अगदेश्द्ामसनं {& 0 | ७१६. 





धयं सज्ञे सकस उरवाक्षी + सथरूप सब. रहित ¦ उदासी 
कृ 


ध गजभ असार दूत पठद्ठय पलकप्राद्य 
र सवत, स्परे हृदय पसणवासे) स्वरूप, ससे रशत, शत अर.भिव से ह्यन 


उदासपेन रदुनाध १1 उदि के अनुर्‌ सनल्ञाह ३ आप्‌ पृ | 
॥ ॥ | | 
ी दृत पनर ओ ् रणि | 


क मन्ध सवके न्न नमाना # अगरस्न कह क्पानिधानांः 


[लतम वधमा # लंका जह वात ममं काप्रा 
यह अच्यय स्ट सवके मन भरा | तव दथानिधान.रामनी ने अंगद से कह हे 
पतपुतर रये ! कुष वुद्धि, बल आहि पुणा ऋ सान ही, इससे है तात, मे कामक ` 
लिए सकरा नाशै 


इत वुमदपुमहि का कदं # प्रम चतुर जानत अहँ ` 
९ तादु हत होई ॐ रिपुसन कह बतरकहा , सोहं, 


{ 
पत तममुं सुस क्या शह, म जानता दू, तुम बडे चतुर ह्य श्र से पटी बात. 
चत करना, ॑स कामं॑श्ौर्‌ उसकी भलाई हो 


परथ सश्चधरि शीश, चरण बनि गद कहैउ 
^ 05 षन्ता इश, राम पा जापर कृर्‌हु ॥ 


पमी की द्द्गा मतरे परध चरणो प मणाम्‌ कसर गद्‌ ने कहा--हेःईश राम 
फः ससर ६, जिसपर श्रापकृपाकरे। 


स्वथ सव काज, नाथ सोहि आद्र दयउ 
ॐ विर युवराज, तूच इलकित हपितभयउ ॥ 


दे नाथ्‌, आपका कमत्रो राप ह्ये सिद. यहतो यापने युभेः.आदर दिया. 
लता चारक युपराज वरदन के शरीर में रोमांच हो राया भौर पै इपित हए | 
@* 


(द चरण उधर प्रभुतां # गद्‌ चलेउ सवि शिनाहई 
प्रभु भ्रतीप उर सहजश्चशंका #रबवोकुरा ` बालिसुत अंका 


५ 


9, 


५५५ 
= त 


0. 


चप्णा पर गाम्‌ कर च्‌ हद्यमृम्रधु करौ शरधृताको पारणं कर ंगदनी सवक्रोः 
मामा नकि र । रागा का भताप हृदयः मे रसकर स्वभाव दहौ.से निडर ओर युध सं 
यतर्‌ बालि फे कुमार फे करंगदनी चले । त 
₹ ५९ र्विस कर वटा# खेलतरहा सीहो गङ्‌ मयं 


वातरहिं वात केषं बंदिश्ाहं # युगल.अतलबल पनि तरुणा 
। नगर म पठत ह( राविय्‌ का एक पुत्र सल.रहा भा) उस्षसं अ्रगद्‌ क भट ह गई। बत्‌ ह. 
धातत मघाति व गृह । एक तां दाना. वड्‌ वलवान्‌ थे, फिर. दोनीं जवान भ्ये , 


धः रमावशलंाकाणड स० ६ 


भ 
5 


~~~ न ० + षं 








गद्‌ कर्है. लात उह # गह्िपद्‌ पटर मृधि भ्रमर 

निशिश्रश्निकर देखि भटा # अह वह चयन सकि पकारौ 
उचने श्र रौ मासे के सिए सा उण | तव पैर पकड वुमाक्रर यंगदनी ने उसे 

पुटक {दथ | शया पादा अद्‌ + इह क्ति जहका भम्‌ क चह | भय क़ परार ण्क्‌ 

, दस्र फो पुकार भ नहीं सकत । ध 

एक एक छम मघं व कही # सश्रुभिःतासु बल चुप होई रहीं 


स्ध्र [न्व {> म्‌ $\ 
भरषृर क लहिसीमर सभिकः आवा कष्‌ सद्म अद ॥\ 
, एकदे से हस कीं फते ; चिन्त उसका वत्त समद्‌ पदेः ते ह । नगर फे 
` पौच प फौलादलत मच धया कि ही वानर चरा यसा, निने संका जक्ताः थौ ति 
६१ [५ < 4 [ 
वधा कटा कराह करतार > अतिद्म्रात सव फ्रि विचारा 


विसु प, मगु देहि बताई # मेहं विलोक सोइ जाद्‌ सुखाईं 


धाता ऋ क्या कर्मा ¦ वहुतदरे दए श्य यही धितचारक्र ष ६ । व्रिनाप्ेद्यीः 


भाग्‌ बतला देते ई ओर जिसे गंग देर ई, उ सृ जाता ई 1 
(२ ५ [न 


(0 गयो समा दार श श्वथिरि रामपदकंन। 


9 पिह ठनि इव उत चि १ कीर वलयुंज॥ 

दमनी के चरणकमलों का स्मरण र छंगदजो श फ समाम ॐ मयं आर्‌ फर्‌, कीर 
. भद्‌ बल.कूा सागि ऋदनौ सिह की भति इयदषर देखने क्ता) | 
तव नशाचर एक्‌ दाष 19 1; दय्ह्‌ सनावा 


सनत वचन बोले दृशशीशा # खानहु वत्ति ककर केशा 
„~ त द। एक रक्तप को भेजा, जिसने रण को जताया | दुन दी दशशीर सथ्रण 
बरला वृला लाथ, कँ का वानर है १ ~ 
तु पाईदरत बह घाये # कपिवुंनरहि बलि सै आयि 


अगद दलि: दशानन वैसा #‰ तहत प्राश कजलगिरि ञेसा 
भत्र पाक्‌ बहुत से दुत दौड, श्नौर षृ 

देल, रवण बरसा हौ है, सैपा सनौव कनल क न 1 

युमा विट भ्रंग समाना ‰# ९मविल[ . संता ` तस भना 


- स ना्तकानयन्‌ काना ‰ (गर्‌ कन्दरा सोह न्ननुमानां 


धनाएरासा-स), मस्तक पवत्‌ के शिलरफे समान रोमावृजलौ मानो अनेक भकार केष. 


. श्च नु १ 
(पचतताए ६ । मुख, नार, ओघं ओरं कान पर्वतो कौ गन्दा ओर सोचे के समानहै! ` 


.¶यड सभा मननेन पुरा # वालितनयं आत बंललवेकूरा: 





| -श्चः पथु 4 न ॥ 
व -दरादससंवाद्‌ भु . 1 


"~~~ ~~ 
4 


०, स ५९# ८ ४ र १ स > = ॥ 
५ सभा ] दपि [त पः 2 ५ : उर = 
8 ध पत्‌ कह दसी # राविणः उर मा कों विशेखी 
3 = धत पड़ बरवाम धौरा मद्‌ सभाम गये, मन भरं कख भय न.माना | 
दा क दृख्र सथ सथा उ पृष | तव शवं के हृद म बड़ा कोष हा |, 
9 ५ 


१3 1 ( १1 
मः |. 


5 रश शतः ग्रजयुथ्‌ ड. ; ५ 
0 1 सतजयुथ्‌ मह पञ्चानन चलि जाय). - 
। चः धं प्र (नेन < बैठ परब । ५ 
“९५ तपि चमार उर, वै सबहिं शिरनाय्‌ ॥: 
जसे पतव द्विथा मे फु म सिह माय, परस र समजी का पाप हदय 
रक भद्‌ पये शरोर सन्ने भिर नाक यै - शकष त्म | 


मकः भर च्छर्‌ चु सन्ष्र्‌ ४ गः 9 ध 
०२ ददन्‌ क्वन्‌ तु अन्दर कश्च रशुवर्‌ दूतः दशकन्धर 
४ भ {भक टि ् (ह इ य भिधाइ्‌ ७ 4९, न ॐ ..,न 6 
मम जनह तट रहो भिताईं # तवं हिव कारण आयत भ 
एण ने उद्‌(--हे पानर, पू कोनषै १ व्रंगद बोरे रवण, मै एुनाथनी का 
४ नार, ये पि ते दु्धासी मिवत पी, इतो से ुम्दारी भल $ तिर आया | 
म्ुभृश््ं प्‌ (र सस्य स विर {> "भ ९ > 
उतमुस पृसस्व्य र नाती # शिब विरञ्चि पजड वहू्मोती 


यर थट्‌ कीन्हेड सथ कजा # जीतेड सोकपालं सुरशजा 


भ 


दमस वशं उच दै । तुष पुन्य के नाती हो, यर शित जरा फौ ने दहत मकार 

से आदधत कौ | व पकर हुम सम काम मिवे भर इनदर आदि लोकपालों को जीता! 
चप आभितरान सरोहयशं किथ्वा ॐ हरि अनिहु सीता जगदम्बा 

५ रद्र भम न # क्षि १ >) ॥ 
य गुथ कदय करं तम्‌ मोरा # सब अपशधक्षमर्हि ममु तोरा 
ई राजन्‌ श्रहकार बा श्ष्ठान सेनो दुम संसार कौ याता लनकौनी को एर सोचे श, 
ड श्रच्छा नरह किथा। तप तरुम्‌ भरा उत्तमं ्ष््ना क्से से पमु वश्दारे : संव श्रफर्‌ाप 
१५ कर्दमे । का | । हित | „~ । (५ 
दशान गरहहु द कठ कुठा > भु<जन सद्ध सहित. नजनादा 
(न १ 9 अ चलं नभ 

सादर जनकपुता करि अगि #इहिविधिचलंहसकलंभवथागे, 

दिं पर वृण दाग गले भं दुषदाड़ वषो! फिर अपनी ही घौर पुवासि्य समेत - 


५ [१ # ८ 


पादर से नानकौभनी फो धराये करे, सव इर चोदक, चलो भर कहो--, 

र ध ( कि [क (9 रः 
6 | प्रषतषल रेषुशंमणि, वाहि बहि खव भोहि । ` 
9) तहि आरदवचन्‌ पथ, अमय करहि तीहि ॥ 
र शर्छामतप्टकः, रदुवशभणि ! अ भेर. स्तरा शीलिद-रकता. कमिप । ये 


„ प्रन रुन प्रभ सुभे र्भ कर दंगे |, ४ । 1 2 हि ६ 
रे कपि पोच न बोल सँभारी # मृदः जानसि भोहि सुरी 


कृष भिजनाम जनकं कर भाद्रं # केदि. नति कालिये मिता ` 
। ६६ स, । 





७२२ `` ` ^ च" रामायशतंकाकारड स 








~~~ 





-----ः र व | 9 
शवण पौला-रे भष्‌ वानर ! सँभालकर नहीं वोता । घृ { क्या तु न नानत 

वले का शतु ह! म, पना ब्र अपने पिता का, नामि क्क गीर वता.किं कित. 
नतितेरमे भिवता मान 1 ` क 
दृ नम्‌ बालिकर्‌ . सेट # वीध कबहु भद्‌ दीद भटा 
अङ्कु वयन्‌ सुनत सद्ुचाना # रहा बाल मूर म्‌ जना. 
` ` रभव बोले मेरा नाम शरद ई, म वालि का पुव ह! उसे ओर हमसे कमी मर, 
इई रोमी । अमद क धचन नते हौ रबु सकचा यया प्रौर्‌ पोक्ला--जालति वानर थाः 
उसे सानता ह| | चाः ॑ 

हद्‌ वुही बालिकर वायक # उपूमेउर्वशखनल कूलाघालक 
गभ न खहतेड दथा तुमं जाये # चिज ख तापस दतत काये 
अद्द्‌, क्यात्‌ ही ब्रा्तिकापुतरपरैः जो रंत कानार फसने क लिए तरसि में रग्नि 
को मिं उपजा । मरमं नह मिरमयाय( तद्या दी-केदा त्रा; कयोकरिः्रषने दाप 
र्पो ङा दूत कलाया । | [वि 


अब कहुभुशलवालि क अदं # विर्देपिवचन्मह्गदश्चस कदं 
दिन. दश गये बाति पदं जाद # पृचेह दशल सखा उरं लां 
` अ बुश तो कद, पालि कहा ई १ तर दंसफर शरंगद्‌ बीजे नि दस दिन बीते बाति 
क पसनाभिवरिको हृदय मं लगाकर उसकी दुशल पढना | ना 

शवविरोध दुगल जस ददं # सो सब तुमहिं सुगाइटि सोई 


४ । ण्ण | १०५ १४ {3 ॥ 
युद शठ भद्‌ दष्ट मन तके # श्रीरघुवीर हृदयं नरि अके 
-सपलीक वैर से जसी कुशल दोनी ई, सो सब बालि घुनविमा । ( कदाचित्‌. 
बालि सी मसा, र जमद्‌ कौ -निम्दा कर्‌ वृण कं उन पनी ज्र पिलाने बी चेष्ठा 
| ९4 गौरे मूस ! कीफे सनमरयद्‌ दहो सकता हे, निकरं हृदयम रामजी) 
¢ सा स प छुं श शीः । 
( दम ङुलकलक सत्य्‌ तुम, ुलपएालक दशशीश । 
र ६५ ई. 4 ; ~ १ „ रर य य॒ $ जः 
9 अनह भिर न कहि चस, श्रवण नयन तव वीर्‌ ॥ 
„ह शवे ¡ निस्मम्दह; प कुलवालक ओर तुर कुत्तपालफ हे । अरैः पसा ही अन्म 
1 पालक रो! अ 
४ ४३ कमे; पि ष्दारे ठो नीत सिं शर पीस कान ६; 0. 
{ग्र रच ध व्रन्‌ ` दस ‡ ¢. तुज ४ ध 
र विर सृ पुनिः समुदादन चाहतजप्रु चरस तेवकाई 
दष् इमं खल बीर ‰ स इर न 
घु त न क. वारा # पौ मति उर विहरु न तोरा 
त रा आदि देवा ओ धनि सिन सरो क पेवा वाते ह, उन भू दोक 
मन कुल को इवोया ! यदि ते एत समभदैतोत्ा हृदय कां न क 
कटोर कौ. किन त 
सुनि कषठोर्‌ वृर. कपिकरी # फहत दृशानम्‌ प्रथन त्री 


॥1 


प अगदुरत्रेण्वादः ॥ ७६२. 

५ ९ # ५ न न 

सखस तत्य कठ्‌ कँ संहं # नीति धं सव जानत षड 

प्रद्‌ शौ कडेर वाणी सम रावण अग्विं तरेर कर बोला-र.दृ्1 रेरे.कणेर रत 
स्सलिर स्ता हं कि मीति मौर घमं सव जानना है | ` 


क्ट कप धमरलता तारी # हहं पुनी - इतपरतियः शौरी 
दखर नर्थनं दत सवारी ॐ बृहि न -उरेह ध्वं मत्री 


, अद्‌ न कदा दुम्ाराधमरयंमरममोमेने मी षुत रकि तुम पराई निया चरते 
दुत कौ रक्ता गौ मनि ओअसो देख सौ रेसे धं फे नियम पासनेवातं तुम $ वर्यो महीं मरत 


नाक कान्‌ विन मागन निहारी ॐ क्षमे कन्हं तुम धमं विचा 
युप्॑श्।लता सव जग जागी ॐ पाया दरश हहं बदुमाभै 


तुन. दिना नकानां फो दनी महन ॐ देल थमे विचारक चैः शायद स्रा पर 
दविया। तुम्हारी पम लते संप्र जानता हे । भने मी देन पाम) वससे बडा भाग्यवा | 


~ जमि जस्षशिजदजन्दकपि, सर्विस ड अरम । 
4 सोकषल वल विषुलशशि, अशनहैत्‌ जिभि सर! 


रावम प्रीत्ता---रे नड प्रं ! चमायक मते कर्‌ । सोकपलों फ पलस्य चमसा प्रन 
स्ति सह करं ममान मेर पुजा देष | 


एमि समद्र भयं एरनिकर, करकयलेन्‌ प्र. बाप 
श्रोभित यो अशत ३३, शम्भु सिव कलास्‌ 
नाता र. आरकाणद्य वाला तै मेरे कमलो पर कैलाससमेत शित्रजौ. हंस कीः 
{३ सुणादु । | 
नम्ह कटकमाहिं सुत्‌ खंगद्‌ # मोसन. भिरदि कोन. योधो वद्‌. 
तव प्रभ नारिविर्द बलदीना # अनुज तसुदुखदुखितं मलीना 
> अंगद ! त्सी सेना में पुभसे शौन योद्धा रदेगा ? कह तेरे स्वामी के विग्र: 
स बलदीन है | उनम बोट भाई भी उनके दुल से दमी मौर उदासा. , ` 
तभ स्थीवं कल्यं दौड ॐ बन्धु हमार भीर . आपति सङ. 
जाम्बवन्तं मत्री अति वदा #सो किमिद समर कः 
र वरैतर्ला नदी फे किनारे केः एही (परपर राज्यम 
0 मई भी वडा इरपोक. रै । जाम्बवान मन्द्रो. बृहत बृ्मइ 1 | 


वह कमे बुद्‌ करेगा . # । 
शिसपकं जानत _नलं नीला # हे कि एकमा त जानत मलं नीला # है कपि; एकन्मृहा बलश्पल। 


1. 
श्रा ख्िए श्रये इए उतत आरौ. उर शक्तेः रर कटाद 1... 
, ० धसं .ुषेर फा धारा धि रास्थ सो संजयं किष प । | 











ब 


७२४ . - चः रमायरतंकाकारट स० शध ( 
वा अथम्‌ नगर ऊद जार ‰ सुति बोरेऽ वालिङ्मारा 
रिस्यते उरनेवा्ते नह अरर नीह लडना क्था नाते १ ई ए त ( कक, 
ददी ई) जिसने पले आकर लंका जारे थी । यह्‌ पुन प 1 सदनी गर 
त्यं दयन्‌ कह निशिचरमहा # सोवह कीश कीन्ह पुरदाहा | 
शव मेभर अस्प कपि दहे % को श्यस भढ कटै को सुन । 
ह रसरन ! सच कहते ह १ कणा वानरने धव वुश्रारा मयर नक्लायाथा १ | 
षण इ नभर ए चे प वानरे जा दिया, कौन पवा मूढ कोवा रोर कौन सुतमा । 
जी अति सुभट सणष्ेषु रथम सतौ यु्रैष फेर लघ धावन 
` चले बहत सो वीर म हो # पथा सवरि सेन इम सो 
 : रवण [ठू निधि यौदा छ्‌ सर्य, दो सुपीक एक जोरा पा 
दत ६ । नो व इते १६ बौ नहा । धरे ते उ सदर हेम वै लिष भेजा धा । 


| अद जाना पुर्‌ द्देउ करिम्‌ ग्र यसु प 
~ अयन एरिनिजनाय रेहिभय रउ लकार ॥ 


सत च्रवनानाकि दि) रम्रगीक्न शद पाय्‌रद्र काम मै नमर्‌ लाया) शाप 
स्तः स वह ङ्भं चिव ष्टा) प्पे पदाभरी ॐ प म्र मश्च । 


1 4 काच दशकरड रैं रहि धुनि कषु काह्‌। 
८ मद्रं कटक श ठयं दन द्रत जो सोह ॥ . . 


दशा , म्‌ तयद कना, इसे क उफ दुभा करव गरी अता। तेरी द 
धनाम वेकषाफो परतो दुम यद्ध काते शोभा मप्र; 


ज ०२६ समान इन, कर्य जीति चसराहि। 
नणि शपति व यंदकरिं मलो कदे को ताहि 


ता अह करर सताने करे। यदि हि गृहक को भार्‌ दाते तोउषे ` 
ग ल्या इभा { (६ 


` थ ५4 र ९ ॐ तीहि वषे षड्‌ दोष्‌ । 

`. नदश, दनि आपिकर रोष 

+ 11 
| हि धतु न ९ हृदय दहेउ रिं कीशः 


९२ 
भ्रमर कोरे त घै रुष श 6 सदत भट्दशशीरा॥ डे 





, पे अमदरवशसेवाद्‌ मद ७२५. 


(००७ ०७५ (न ००५७, 


~~ 
पायस हुदेद वर जहम पद्य ३१ सै । पीर रस भत्युत्तरशूप सेंडधिथो से 
भानो उन प 
फ निकाहता घता ६; । “^ ५ । 


५ १सड दृशि त, कपिक्‌र बड शष एक्‌ । 
स्री प्रतिपा वाश्च हिव, करे उफय अनेक \ 


र सला) षानर मे यछ णक वड़ा गुण होवा कि जो उत प्त 
पह यमेक इपाष्‌ कस्त | ` 


निजं भगुक्ाजा % जरह वहं याचि परिहरि लाजा 
{च कूदिरूरि सोम रिभ # पत्िहित करत क्थ निपृराई 


| 
६ 
‰।९ 
भयर धन्य द नो अपने स्वादौ के काम्‌ कै लिए जान चढ़कर भं तं गा ६ । 
, नादद सो के दिशति श्रीर्‌ खामी रे सिए चहुरता के काम करते है । | 
द स्याभिङ्त सव जाती #प्रभुगुण कस न कहसिषदिरभौती 


पुरगाहक परप सुजना # तव कटुषचन्‌ करो सिं छाना 

टै सग ! तुन्शासै लाति दी घामिभक्त होती दईै। फिर इम स्वमी के गुण इस 

रको न करी !पवन्ुप वो वडा चतुर्‌ भौर गुरप्राहक द्रं । तम्दारे कए. दयन 
एर ध्याम नटी देता । 


कह कधि ठम गुणगाहकतष्ं # सत्य पवन्त मोहिं सुमा 
यम मिष्य शद वधि पुरजाद # तदपि न वेदे कट अपकार 
दरंम्दं ने कहा--दुष्ाशौ अृरध्राहकता तो दटुषन्‌ ने के क्त्यदी युनाफीकि 
एमि हृम्दरा याश इजाद परैर पुत्र को भाखर हुष्दारा नमर . जल्लाया, परन्छुमोभी 
तुपमे उनका फुट अपकार नदीं पिग्रा | | 
विवारि दव प्रश्ति घदारं # दशकन्धर मै कीन्ह. हिला. 

` देखेदं चद ओ कुं कपिमाख ॐ तुम्हरे लाज न रोष न्‌ मषा. 


य दुष्डारा ग्रच्छा सभाय विचास्कर्‌ हे रवण, मेनि दिग कौ । लो व यत्कीर . 
यमान्‌ ते कण धा, ब्रह संय फते आकर देखा किं वुष्डारे सन, कोष शौर भर 


ह भी नदीं ई | 
जो अकिमतिपित खयडू कीश # कहि असवचन हसा दैशशीशा 
तषि खा खार अब वोद # अवहीं समुभिषरा कहु मोही 


रावम योक्रे वानर, रेसी बुद्धि थी; तभी तौ तुमने अषने न र खाः जिया, 
देखा कह रावण रशने समा । अगदं ब्रोले-पिता फते खाकर जवम तुभे साक्ष; पर्डु 


धु पठं अभीः सम पडा | | 
बलि विमल यशमाजन जानी # हतो न तोहि अधम्‌ अभिमानी, 


सुतु रावण रावः जग केते ऋ म निज श्रवक्‌ सुने सुदु तत 


| 








। 
~ = ग, „‹ 


पि 
ई 
[न्वद्य 


७१६ च रथभायश्वंकाकाष्ड ९० -& 


वह दह किर अधप अभिमान ( बालिके निल गणका पत्र जान भ तु नू 
करता । मतलब यह कितेरे पसे दपेर धिता कौ जौतिद्यौ निशानां भिरि जवि । ह 
रवण, सता त्र कितने दीद यय काना पपन 6, उन मुन | | 
बलिं जीतन यक ग॑यर पतला ॐ रखा वीध रिदुन हयशाला 
3 मर ८. ५.4 टी ५ 9 
छलष्िं वासके भायि आद ॐ दपा खाभे बैसि दन द्रुः 
एक प्ति को जीतने पाताल मदा था; उमे लपे नधृद्मालत कव्‌ क्लाथा। .. 
भराह्फ़ प्रहे इष्‌ लक्ष्‌ उसे प्रते थे ; पददेख वर्ति ग दया दग, तो उम दुद दिया) 
एक बहोरि सहसभूज देख ओ धइ धरा जलजन्तु विशेखा 
पक लारा सवयं ल नरु ऋ ता पटस्य न्न उड इरा 
र्‌ एक रावण एलः न पत्या फट अन्न फा जोव जान दोंद्फर्‌ पर्या 
आर्‌ कक ( ते ) ‰ सिषे एर्‌ ठेमधा; इते पृतस्य प्निने ज चृदाया का! ` 


9 एक कदत मद सदुयणपि, रहा वति करी कष ।: 
र तिन्‌ शृं रायस्‌ कथन्‌ रै, ससयकददुतजिमास ॥ 


ए पमण को कषे एमे; डा सोच लगता ३ , कग (परदीपिना) आहि ` 
कौ कोस दवा रहथा। इन पप्रमेल मूर्नैन रव्रण टु? अभिमान हदु ८ ् { , 
` ए रठ पदरषण वरलशौला ॐ हरभिरि जनु जाम मुजलीला 
गहु उमापति जपं गुर ॐ पे जहि भिध्ममन चदा 


एष बजञा- पूं ! जानत, की शवर द) मिसे भूना का मत ( मेरा) 


तति पवत ई । जिसकी शता पा 
अदर पना । तपति रिवनौ नानते ह्‌, जिन ने मस्तकरूप पृष्व 


(गरसरमि निजं करन उतारी # पने ब्रत यार त्रिपुरारी 


भुमविकरसं जानि िकपासा > शठ जद जनके उरशाला 


प) 0 पतकस्प्‌ कमल उतारपर बहु पार्‌ शिवजी की प्या 
क । का प्रक्रम दिक्पा जानतः विनक् द्यम श्नमो 
 जनहिं दिग्ज उर किना + जव जवे जाइ भिरं वस्ति 


द्वश काल न पटे ॐ उर लागत मलक इव छ : 
रक दाथौ रे हृदय कौ कोरा जा पयाति जभ-जत्र म जाकर उनसे 


भरती भिद ह तवतव उनक्रर्टं 
भ ह - त॒ प 
ह्दमैन डम) तिमर हृदयम नगतेदीप्र्ती कौ मति रट गे 


भमु चलत डोलत इमिधरणी 





०० 





न 











^ चद्त सत्ता निमि लघुतरसी 


चैः अभरराव्रणसंकाद इ" ७२७. 


स रावण जगविदितपतापी # सुम न श्रव चसीकच्लपी 
निसके चते परसय ष्व से षिरती टै, नेसे सत्वने हाथी फे चने के योती नाष । है 


भूर वोलनेवातत अमद, संतर पे मसिद्ध भ वौ भरतापौ रवण हूं; क्वा कू नं घना १ 


ध तेहि शष्ठ कर सषु कहि, मरकर करि चखान ¦ त 
र छवि कवेर सवं खल, अव जाना ववङ्नानष 
तू उ रवण को चोदया कहता श्रौर्‌ भुष्य चखान परता ह १ रे ककवादी दुह 
नान्‌ | मेने श्रव तेय प्राच सान लिमा | 


(४) नि उर ह क म ६7 ह र्म ४ श पा > (६ 
युन ङ्कु ङोप्‌ कहं मानी # वोसुरतमारि अधम अभितानी 
सहस्य मुज गहन अपारा # दहन्‌ अनलसम जासु कुहार 
यद युन धगिद्नी कोधे भोतते-हे नौ अभिमानी शवर ! सेभालकर धल, 
सद्नबाह फी दुजारूप चदे भारौ वन फे जलने म जिनका परशु भरिन हुश्ण, 
क ५ र - 
जसु परश सागर खर धारा ॐ वृदे पृष अगणित बहु बारा 
५ । भ र ॥ ८ कुरर 
ससु भवे अहि देत भागा क सौ नद किमि दशकर्ड अभागा 
५ ॥ । ष + 
भि्मफे ६ क तेज धारा त शचमफिन उन परशुरीभ 
निके शुरुप सण कौ तेन भारो अर शनमिनतं राना वहत बार इ, उन 
` सा प्रहा जि दरेसते दे शम भष, ह यममे र वे रुनाधजी मटुष्य हे ई ! 
श तुं केस र शट द # धन्वी काम नदी पुनि मङ्ख 
पशु सुरथं कपत रुख # अनदान पुनि रस्‌ पीला 
< ५ & (न १5१ | 
२ शय भख, राभनी ममुभ्य कसं ष्ै१क्था त साधास् वदध वतं ध ३१ 
साधारण नदौ ६ १ कामधे केवा साधरण पशु ई ! र १ 
रखादान कसा सप्रथ दन द १ अशत क्वा साधारण सस ६१ त 
धमते खण अहि ्हटसानन # चिन्तामणि की उपस दृशननं 
१६५; ६ ५९५०, > ति षि 4 ¡ 
र २४ 
पुस भरिभन्दं लोक वेकुएटा # लाम कि रथुपति भक्ति अर 
॥ 7 साघारण पी है १ शैष क्या साधारण सपं ह १ ह रावण, चिन्तामणि. 
परर क्षा सा्षारखं पक्षा £. र्‌ व तम नोक ९ छाथ (न 
स्या साभार पत्थर ६ ११ मनिगन ठ ^ ५ 
चल भङ्गि क्या साधारणल्लामदै १ ` 


् सेन सदिव तव मानमथि, वन उजारि एं जारि 








५.१४ 
4.15. 





(24 द्‌ 

८ ^ १ ६ जीं (क ८ ०९१ ॐ | ५१ 
कस रे शट दमान्‌ कपिःगयउ जौ तव त मारि ॥. 
, र शठ सेमा परेत तेरा अहंकार तोड़, बन व भौर क 
कर जौ चते गये, वे एटगान्ली क्वा साभार बानर ६ {;.. 


छतु शव परिहरि चतुराई # भजसि ने, कृषासिन्ु रुरादं | 


4१५ 


122 


छद चछ समायश्काकारडं ० "< 


जनी खल भयसि रकश ददी # ऋय श्र सक ९९ ध ५, 
 § शण ! चा बोदर धुन! द्थासिन्ु शुनाधृनौ रो ॥ क्यं मशी ति 
क ! यदि दू रमलौ क्ष वैरी होमा, तौ हणे अर्य अर पणन ॥ मं मचा सक । 
भद थृषा जनि भारि गाला # शवर हह अस दाला 
तवं शि्निकेर केपिन के आते # प्रिद धरि रामशर लागे 
हू | भूव हौ भात भत बमा । श्रमी के वैरे ते पमा दराल शोमा किं उनकं 
वाण क्ताने ते रेरे सिर कर-रटकर बानं के चाये नी पर्‌ भिर | 1 
ते तव शिर कन्टुक इव नाना # सलि भालु -दोश चीगाना 
जबहिं समर कोपं रघुनायक ॐ एषं अतिकृराल वहु शायक्‌ 
< तरेऽ श्रनेक मस्तकों को री श्रीर्‌ वानर मेद कौ नाई. चौमान (एकर चेल) मे 
सेेगे । जये रधुमाथ युद्ध धं फोव करेगे चथ वड़े भयंकर वदुत-सं वाग्‌ दररेगे- 
तवकिचरदि्यसगालतुष्हारा # अघ विचारि भसु सम्‌ उदरा 
सनत वचन सवश प्रज वरतं अनल महं जसु घृत परा 
, तव तेरी जमाल क्या एसे चेगी १्‌ पह विचारकर उदार शपुनाथनी कोभन। पे 
वचन्‌ मुन राण नल उ, भानौ क्ती ह श्राग मं पौ पड़ गम्रा। 
(@ इ्भकं एम मन्म शुत प्रिद शकरारि। 
। (0 र मो करभ ग ~> शितैः २ ८ 
ॐ भर परक्रम दुन नहि, जिते चशचर भारि॥ . 
॥ रवण प्रला--कुम्परणः सरसा भेर भार अर इन को जीतेयाला मेरा पुत्रे भसिद्ध 
६ । मेर प्र कने न्ह गुना फिरने समत चराचर संसार को जीत क्ति ₹। 
शः शाखछ्ण जोरि सदान ॐ वंधिड सिन्ध इह प्रसुता 
नटि | क अनेक वारीशा # शूर न हीह सुनहु जड कशा 
„~“ “म 31 सहायता जोड्कर सुद्र ध लिया, यरी भुता र १ १ जड़ वानर ! 
हते पतौ सषु ष नाते है) म ग 9 ५ | दो भघुता ई ?१ भव्‌ पान! | 
॥ वलजल पूरा # जह बड सुर नर वर शूरा 
री त न # १ च्‌ र जो पावहि पारा | 
ह्य गये । रेया शत कर ३ स्थ जस से भरा ६ जिक्र वड़े श॒रवौर्‌ देव्ता यर मटुष्य 
0 ५ बीर ह नो न अथाह ग नौती समु का पार पते १ 
- नार्‌ भरावा ॐ भूप सुयश खल मोहि सुनावा 


प "ॐ र ५ ॥ > ९ गु ॥ 
न दिक्पाल से पानौ भरायारै है दष्ट! रः पनि रहात जपतु पुखगाधा 


। वारः = ६०५१६ तु पृभे-एफ साधारणराजा ङा नेच 
सर निने गुण गतत है, पे सवाम यदि युद्ध मे उत्तस मोवा ई स 





र नि नू न 


तो <: "~~ । 
तो ध -पठवा केहि काज # रिषुसन प्रीति करत नहिं लाजा 
दरा रमथन निरलि भमवाहू # पुनि शठ कपि निजस्वाभिसराहू ` 
| 1 धिष भना ! क्या गञ्च से भीति करतेउन्हं लघ्ना नहीं आती १ हे शठ } 
४ 1 मरी धुना देकर भौ चू अपने स्वामी को सरादना करता दै) 
ध | र स्वन रावण सरिस, निज कर कृटि शीश . 
गअम बार हधित सासि गिरीश ॥ 
विरसा काचे बीर इं, जिसने यपने हाथों से मस्तकक्र के सार्थः 
उनको कं वा नि मे होम दिया ! इसके सातौ शिवी ६। ५ (+ 
अर्त्‌ विलोकेडं अविं कपाला # विधि के लिखे अंक तिजभाला 
मर क कर्‌ अराधुनं वधे बची ॐ सेड जानि विधिभिरा असव 
मन पिर नले लभे) ते भने अपने मस्तकों मे ब्रल्ा के सिखे. त्तर देसे । शुष्य दैः 






. दाप यपना मरना पट्‌ क्षा का वचन मुंडा जान प हसनेः जगा । 
क म 1 स्‌ टि ५ £ भिरं + 
सी मन सश्चुमिः चासि नहिं मीरे # सिखा पिरचि जर यति अ 
सी र द्म | सस्‌ नि 
आन्‌ वीर फो शढ मभ आए # पृनिपुनि क्सि लाज परिस्थमे 
यसे भौ सुपभम्‌ मेरे मन मर्र नशी; कर्योपि बरहा ने ुदरपे शो मोलौ इद्धिसे रेषा 
लिश दिया दोगा 1 ह ट { दूर चीर रौन रै, लिसका तु सान वोड्कर चार्पार पर 
श्राग खान सता ६। । 
र गर सम्‌ ध ह १ ५ हिं [१३ ह 
कह अंगद सल जगमा # रावण तीहि समान कोर. कही ` 
लाजवन्तक सहजं स्वभार # निजगुण निजमुखकदहि न कारः 
द्‌ ने का रर, संसार गे तरे समान कों जौला नहीं दै । जानवातते का 
महु सट स्याव होता प कि कमी अपने मुंह से पने गुण नदीं उता} ५ 
शि च्धृद्ध श्रो सथं धधि र > ~ घी आ > ष्टी 
{धर्‌ क श्रं कथा वतष्हा ऋ तति बर बीघ त छह 
षडे द [9१ नः जितै नि ह्‌ = बृ [कव ११, - 
क्षौ भजव्ल गाखड उरघाली # जितेउ न सदश्षबाह बलिं ली 
मर्तक काटने आर पर्वत उनि कौ क्था परे चिस म भरी दै, इसी सेते वीरा क 
ठते काग भुजार्थो करा वद वज्ञ क्या नून तथं दरदयं से धिषा स्वल पाः जव सद्ताडु 
मि र्‌ बालिस न्‌ नता । 
सु चतिमम्द्‌ देह अव प्रक कटे शीश दीद वहि शा 
4 [ज व घी धि करि क अकर 9 ¢ ५ 
वाजीगत्‌ कँ किय न धीरा # कटि निजकर सरले शरीर ` 
४ मनिमद ] व तौ तेरी द्‌ प्री जर मली-चंभी- दै) सस्त साधने खे को शुर. 
नदी पनेना ; व्योति बाणी फो कोद कीर मदी रता) जौ छपे हथ ठे श्र शरीर 
काट डाकतरे ६) | ॑ - 


६२ 


। . 0.00 


ऋः रामायशलकाकारंड सर = 





व 


क 
जरहि पतंग विभोहवश, भार्‌ वट करन्द! 
तहिं शूर कावद, शुभदं भर्वभन्द॥ 


ह > मतिमन्द्‌ ! शरान से पलिर्भा नसती अरर गे भोर लाद ्; परन्तुथ शूर न्त्री 
कहते । सममकर देख । 4 
अगजति बतवहाव खलं करं # सनि अथ वचन भान परिहरदं 
दृशप्ख यें > बसीरी आथड ॐ अच विचारि रघुवीर पठायड 

हे ट्ट ! श्रव घातो का हाव सत कर्‌ यौर मेर वचन सुनकर अभिमानं छोड्‌र्‌। ष 
दश रावण तर दत्य करम पे सिए नदीं राया । देका तिसारकर रथुनाथमी मे मेना द) 
वार वार इध कुहं कपाला # कह भज यश्च वथ श्रमली 
भ्रम्‌ सह्‌ सदुः वचन्‌ ध्रुं कर # सह कठ चव शर तुर 

दयालु पुनध्यजी वारयार इस भति कहते ह कि सियार कं माले से सिढको दुम 
गही घेरा । स्दाक्षी खुमाधजी -के वचन समकर ए शठ, यमे तेरे रोर वयन सरै ह; 
नषि तो करि शख भजन दोरा # से जते सीति भरजोसय 


जानें तव षद अधम ररी शसने हश्मरिनी पनारी 


सक ते नेरा गह म॒म तोडकर म जभर्दस्सी जागद्धैजी पने ले जाता ह देवतामों के. 
शत्र तौच सवम्‌ ! वेर बल ममे जान लिथा, जो सते समदम पौ हर चाया र) 


स्‌. निशिचरपति भवं अहता कमे शुधि चवक केर दूता 
ज च राम्‌ अपमानं इडं # तोहि देखत द कौतङ काँ 


. ई निशाचरो से स्वामी ! तेर अमिन बहुत. ओर र शुनायजी मर सेवक सुग्रीव का 
दुष ६। यदि राभजी के अ्थमामकोनद्रंतो पैर देखते धि रेता गे क 


हि पटकि अहि यैन हति, चौषट करे सवं भारं 
यन्दादेयी मेतं शर, जन्ति रै जार ॥ 


शट 1 त॒ पृथ्व | पटक शेना 1 षार, तेर] [ 3 य ठम ५ ५ ४ 
सेत सौता कौ ते गाड) ॥ र भवि चौपट रर ऋ मन्दौदसी 


` अ अस र्ठ न तदपि वडा # सुय वधे शु नहि मससाई 
कं कामवरा कृपश विभ्ूदा # अति दरिद्र व्ययशी चति बढा 


१६६ व ४ करद शे १ मार नह ; करयोकि मरे कौ मामे से कुच पुस्ार्थं नरै 
चा क्र न दनवाा, कारन, सुम, गू, निधन, अयशस्वी, बहुत वृह, 


, सदा रेगवेश सन्तत क्रोधी # रामविघ्ख श्रतितन्तविरधी 
 तुपापक निन्दकं अधनी #% जोवत शव सम प्पौदह भनी. ` 
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रि 














म्द शा रमी, सदानन कऋरेधौ राम 
? रामनाम विघ्न वेद्‌ गौर. न्वं का वैसे," केवह 
प्न ही शग ढो परसनेनाल्ा, निन्य करनाल, पापो की ` खान, वोद पाणः. 


मति व्रद्‌ क सपादं) 
अस विचारि खत वोन तोद # अव जनि रिस खयजावधि मोद 
सुनसकाथि कह मार्चरनाथा # अधरं दशमगहि भीजत हाथा 

दृष! एसा विचार पे तुभे नहीं माता | छव मेरे मन मे कधं न. उत्पद् कर । ई 
यृ तुन वऋहय्र-सक्ना रावण होगे को दिं से चवाता ग्रौर दाय भीलता इश्रा बोसा-- ` 
र ऊोवपीच भरण आब चहद्षी # दष्ट बदन चात काह कही 


अट्‌ जद्थद्धिजड कपि बलजाकं # दधि बलत तेज प्रताप मता 
¦ सविचार! कवत मरना चाहता ई; क्या द्वरे परह से यडी वातेकईता रै) हन. 
वानर! (नमक कस पै वृ कटुषु वचन कहना ६, उत बुद्धि, वर, तेन यौर्‌ मताय कुच नदर । - 


५. १ 


1 ग फन विकारि वेडि दीन्द पिता उनी! 


छ ६६ अ युवद, धनानशदमयसमरीरश 
त गुर िरि वे माच का पिचरयर उसे पित्ता ञे वनवा दिप एकमे यह्‌ दुख) 
दूसरं छी श एमाय अह रीपतरे सत-दिन मेरा इर्‌ सथ रहता है । 


सि पसक मवं तषि, एषे अवम अः 
साहि विशादः दिवक्षनिशि सषुमि देखत ठक्‌+ . 
ट्फ द्रा यमम 7 निनके बर्न कापु श्रभिमान ३, पेते अनेक भ्ुष्मो को राचस् . 
दिन-रत खान्‌ ई। | 
जव ते कीन्ह सम्‌ खी जिन्दा # कोधवेन्त्‌ तवः भयं कपिन्द 
दरि भिम्दा सनं जो काम ॐ द्य पप गात समान 
जय उने रधुनाथ्नी की निन्दा की, तत्र भास्यो 9 भधान अमनी क्‌ इए 
दकष श्रीविष्णु श्र पिबजी क मिन्द जो पुरूपं कामों से सुनता है, इसे 'मोहतया , 
पए पाप सपत्ताद। र 
करकाद्‌ कंपि कुंजर भारी # दोउ भुजदरड दकि सहिमारी, 
[लति घरि सभासद खपे # चले भागि भव भर्ति भस्‌. 
वानरो पेष अगदी कटकार वृदे मौर वदे भासी दोनो भुज्दड को दृष्वी,. 
९ ट मारा । अनात्‌ पने सै पृथ्वी दिली मौर समासद्‌ लोम तिर पडे वथा भवर्‌, 
एवन्‌ सँ ग्ने इष भाग चले | । 
गिरत दशानन उलहा संभार # भूतलं ५ शुद्र ष्टवारी ` 


कृं निजकर ले शिरन संभारं # कटु अंगद अभ प्च चव 


 जयककनभ०७० ४ ४ 
कनक ्क० 


6२ पः र्षषयखसकाकाणड सर 
` शष भिरा सष संभल उ; प्न्ु उस दसी एषुटः पृथ्वी १ भिर । उने 

से कुड हथ से उधर उसने मथ पर संभाल चिषे भ युच्‌ नेभे पसफकदिष्‌। 

आवत सुट देशि कपि भामे # दिनी लूक प्रमे विधि लागे 
दी रावण करि शैष चलाये # कुलिश चारि यावत अतिधाये 

„ शकय डौ अति देखकर वानर मामे चौर मन पे कमे रमै कि टे विधाता! क्या 
दिन प से उस्कापात दीने समा, रथा क्ीषकर्‌ शपणने चार्‌ उख चलाये र जी 
दौड चते भते ईं । कनि केत नहि 

छह प्सु देसि जनि हृदय इय # सक न रानि कतु नहं राहू 
= र ॥ र „ - +न ^ 

यै किरीट दशकन्धर केरे # व्यवेत वालितनयं के प्ररे 
तथ भुत दख करा हुदव म दरौ मच | येनलूक) न क, न राह्म 

9 


ष! वे रासे पुट है, यथद्‌ केभनेश्रार द| 

ध ष (न | कर पूर म $] प्रान = १ 

(८ कूदि गह केर पथनबुद, आनि छ प्रञ् पाप) 
| = तुक हैलर भाल कपि दिमेषरसरिद्ि म्र 

1 दस ह भद कापः दिमुरदसदद्च प्रकोप ॥ 
दूदकर वसूमानभी.ते इन्दं इश से पकेद्‌ लिया अ सायर रामजी के पात रक्ता) 
घए पाश तौच रौर वानर देखते दै । एषु अ सूं कासा भका ई} 





1. । 


[.] 


उषा कस दरकन्ध रिसा + धरि सारं कपि माभि न जाई 


दिविध वेनि सुसट सवधाव % साहु मासु कंपि जतं पवहू 
„ पहा कषयमेर तव ते कहा--इष सामेर्‌ फो गरद्क मत्ते; भायनेन पत्रे रेते . 
अ गोड शीता च से अ पदीनानरो को तह पार्सल । | 
धरहि अकसर परि दीद # जित धह तपत दौड मेष ` 
युनि सकष यौलेउ पुमेशज। # गालं वजात दोष न लाजा 
` एषवी शिन पानो फी कर यो दृहा ससे जर जीवे दोनों भाई तपस्या को 
पवद सद्मा । चनदन) पि क्रथक गोते भाक्त कनात तुदते लान नद्यं आत । | 
भर्मलकादे निलन कृलघाती ‰ बल विलोक विदत नहि बाती 
र तियचोर, कुमहरगमाभी # सलसलराि मन्द्मति कामी 
चनास निरज ! मूला साव्फः एर जा | तरः पस देखकर तेस अती नकं 
पती । रे तिषों गे इमेव कुमा्गमामौ, हट पापि, मम्द्भति, नी + 
कि छः ज (~ 9 "० ध 
९ त. वदा # भयसि कालवश शठ मतुजादा 
। ` धृष नै. आ = वानर | = 
। त रावण, तृ व [न भट षि 
म भि 2८! ९ तृ सासिषात फं कारखे दन ` ् 
कत्त सिर एर स्वार दै । इसफा फल श्रा पविः" जव बानं गोर ९] भवः ४ 


~ हि] 5 


यिन अगदुशावससवाद "इड , ७१३ 


[1 
राध सथ्य योलत शस धानी # भिरि न तवरसनों भिनी 


गरि रसन्प संश्‌ आह # शरन्‌ समते समरमहि ` मादी 
> ग्लानौ ! रामजी परुषय द" पसा कदत तेरी जौभ नदीं गिर्‌ पकती ॥ ठम इतक 
सल श्वय भिलेगा : यृदधुभूमि तें मस्तक -तमेत जम गिर म्‌) सम्‌ सन्द कह | 


अभ :" 2१४ {५ 


4 छो पर स्थौ दशकन्ध, बालि वधर अह एकर 
५ सीह सोयम अन्प,धिक्कत्रजन्मङकजा तज्‌ 


६ राण ! क्वा ३ भङुष्य दै, जिन्हनि एक इ बर से वालि केसर शसा 
कनात जड ! तु भी ओं से न्धा ६। तेरे नमा फो क्षर! ` 


६ शोशि की प्यक तोषित रथश निक्ष 
वजरं सीदि रेदि माखकटजल्यासन वचरम 


नच निशाचर ! रामजी क प्या वाणम परर कौ प्यास ई, कव शसा 
पारपा रेत इता हु त चु कव तयन क्ता ६ । 
सं तद दशम्‌ वादि सायक # आ्यसु १ न दीन्ह्‌ रधुन 


` ऋ रिस हेव दरी यु तीय # लङ्क! गहि सशरुद मह बोरे 
र ररे दति कोड सकता ह}. परन्ु रथुनाथन। ते आआर्ना नही द| रसा क्रोध हेता हँ 
छि तरै दसां पुं तोड़ वूं धर लंका का उगारः समुद्र यं दुकाद्‌) 


गसरफलसधान तव॒ लंका # क हि ष्ण जतु अन्त्‌ अ 


भ्रं घ्ायर एलं खात्‌ च तारा # व्पाथस दन्डं न रण उद 
तरी लंका भुर क फस क सीन ‡, जिसमे निर रकस पुनश को मति भसे ६। 
चं दानर्‌ ह, फल एवात देरेन लभी ; परन्तु उदार राजी ते प्राप्न मक्षीदा। 


। उक्छि सुन्व श्व ुसुकाई # भूद शसि क बहुत मुह 
यलि कर्य खक्ष गाङ न मथि + मिलि तपयिन स मयी खवर 


ह उदधि सुन रवण सा शौर मरोसा--पूखं ! सूम. ईत अटा सश से भीखी {बालि 
त क रेता गाद नशं सयाया १ पन तू तपशिवो भिदा सवार दो भभा । 


सच भै खथार भुजा + ञो = उपस वद दश जह 


[घ प्रताप सिरि कुपि कषा # धमा ५(५ १ फटि वद्र 


वरी श्ुणापरौवाले.रावण ' य॒दि युद प्रं एेरै दशो नौर च उखा ई 


मद मे 
त ्ा भदपि वादक छंगदजी ने कोष किया द्रौ धिष्वा इर 


, पो सथप्रुव व ६, समती 
ससम पद्व रप 18 
म ससयर्स धरति {5 धरी ॐ किर्हि श इलि = है 


| ७३४ रः सभाशलकाकारड ° ई 
राक भी 


त 
न 
सनह शुभः सष कह दर्‌ सीसा पद गहि धसर परष्टुं क्ण 


कहा--त्रे १८) पन मेरा भर्‌ यु तृ रास्-सकसा ती सजना लुट नामे भार 

ठ र ना जागा । गण योला--योदाओ) पै पकड्कर्‌ इव वनि को भूमि 
प्र्‌ १९? 
-न््रजीत आधिक बसयाना क हाच 2 अर्ह तह (न 
श्रि करि बल विपल उपै षद्‌ न ट टह (ना 

प्रधरमद धृट प्रनेक नसेवान्‌ सद्धा परसन ६२ नई तुश उट | रहत नद्धं श्रीर्‌ 
उपाय त्र व भते ई; परन्तु जत पर नहा शस तुप स्विः याक पैठ जेत्रे ई । 
मि उट टद सुस्माराती # द्रन्‌ क चरथ भीती 


४ 
रष कुव मिनि उर्मारी कै भोहि नदि सकट उपारी 
ममदन, देधशत्र शाचतत फिर उग्रे भूपटे ह परु प्रगृदन्ौ का फेर वेतेः नहं 
सता, मेते पाठस्टी सोम मोह का एव नदः उसा सकते । 


| ध भतिन चडई णापर, सत रिषद्‌ भाम! 
सरि विधिजिपिसन्तकरदः चदि कीति स्यागध 


मद्‌ क] पैर सूमि नष्टौ बौद चह देख शन्‌, का दलका नशा--यमर भाग गया | 


सवम दासे पैर वै री यही णताः गमि शो नहीं योता) नते सन्त फरीद विष्न शने 
पएर्‌.मी सीतिको मद्रं छो । 


छुधिबल देखि सकस दिये # उह आपि कपि ङे प्रचारं 
महस्त चरण कह ब्रालिक्भाय क मम पद्‌ गे च तीर्‌ -उवारा 


अगन का धत देख सथ राचस यमे एर मये । तपर थग्दजी के चल्लकारने से, 
रात्र श्वं वरया । चरण पकड्ते ही बलि के पुत्रने कहा मेर चरण पक्दटूने सेतर 
फोर.न पिभा ] । 


आहकिं त शमचर्य शर जाई # नत फिर मन अति सकुचाई 


या तेजषट्त श्च, धद गड भध्युदिदद्निभि गभि न सोद 


प्ररं शट ! जफ़र रामो फ चरण क्णो मही पएकदहा ? यह युन 
॥ि मुग्र सवख मन स बहुत 
सकचा श्रौ सौर पड़ा | रावण कातेन न्ट सो मया भौर शो नाती म्सौ, तेते दोषहर 


को दद्र एर षडवारं). ,, 


दिदासन वडा शिर . नाई मानु सम्पति सकल नैवाई 


जगदाधार . प्राणपति रभा # ताद चिम किमिलह विश्राम. 
सिर शकार वृह सिषस्चन पर्‌ चैदगया, गनौ सम्पदा. गेना दीं । संसार फे 


आषार्र्प. पणो-ढे पति पो राभनौ ट ; उनसे विष्ूल कै सुल-यैन एवि । 


॥ ॥ 


च राचरप्रति भन्डोदकं 


देश ब्द ..;. - ७३५ 
उमा शम कर शरुदुटि विलासः # होड `वि `पुनि- पवि नक्ष . 
चते कुलिश कुलिशदणकरदी # ताप दतपद कहु किमि. रश्दी 
गिवज कत ई- ए पातेती, रामजी की मौह के इशारे से यह संसार उपजता श्रौर्‌  “: 
नप्र रोता ६ | ज रामजी ग्रस शे पत्थर अर प्स्थरसे त्‌ द 


ते दहै, उनफे दृव क्षा ` ^ 
चरस कैसे गसे। . 


धनि कपि कदी वीतिविधिनाना क सानतत नादिं काल नियरन्तिः. 
रिपमदमयि प्रम सृयश सनये ॐ# अघ कहि चले बालिनेपजाये ` 
किर श्रगनसी ने नेकं यक्तार कौ नीमि कही, परन्तु ससे राख मे नदद यानप्ञक्याकि 


उसका कलं निषटस्माग्या धा) शत्र का ऋहकार्‌ मथ आर्‌ अषु का यश सुनाक.. 
यालिकुषार श्रगदे पेमा ककर च दिय 


अदी मखा करं बडा ‰ हति दोहं सेल. खेला. 
प्रथमहिं तासु तनय कपिभारा # सौ सुनि सवेण भयो दंखारा . 
यात्ान अंगद वस देखी % मे व्याद्धुल ति हदय विशेखीः. . 

वि श्रमी एवसेक्वा बरहर फर; म तुभः चिला-्िलकर मापा । अंगद्जी मे : 


पटले रव के पुत्रको सारा थू) उसे सुन रकण दुखी हा । जगद्‌ का बल देख... 
शान्तस हृदय त दरव प्रण । 


रिप्रं धिं हषं दिय, मलितनय बलषञ्ज। 


3 


4 । जलमय वम पुलकं अति, दे = शभपदकञ्च 


एयक पनम जिन्दा छर दुदु. प असन्न हयो बरल्नकी सणि आदि फे पुत्र अगदजीःने ˆ. 


दमाक्ररतमनी के चर्धक्षालत कदे | एषं पे श्वमद क ब्रा बर जन्त अर शरीर म॑ । 
मूपा द्री श्राया । 
परख जानि दशकण्ठ तब, भवन्‌ भय विलखाई 1. : 
अन्दीद्स अनक विधि, बहर कहा धुका ५ 
मु -मन्दद से रावण प्रर शया । मन्दोदरी ने स्र अनेक पुकार समाया । ' : 
कन्यसरजुभिमन समह कुमति # सोह न समर्‌ तुमहिं रपति - 
सघा अनञ्‌ धतुरेखं शयां # सो नरि लधिड अक्ष मनसा 
कन्त ममक यद्र शुदि दोडो । रथुनाथजा क साय तुन्छस युद्ध शमा 

नष्ट देवा । ह वीत जी धुप से रेखा सवी धी, दुम उको भरी न नावसर 
रेते चुम्वारी मदैचगी ३ क 
पिथ सेहत जीतन . सथाम # जक ईत १ मस कमा, 
प्क भिन् सधि यवे लका # चायर कपिकैष्री . अशक 


3 


५ ४ + ] + “ ०५ ध १६ क ॥ श 
“७३६ ध" सथायशसंफााश्ड श ^ 
0 (ॐ सगव ० 


1 








0 ५ दाभ्यं |+ १५ धस्य 
६ .निकफे दूतौ ते पेते कहै इठे शाप. जीवये १. ध इतुमान्‌ 
स (| न तशद सष कर प्रुम्धास सप्ते बरं रसे पाय 
च च + 2 


खवर. इति - विपिन उर # देखत घुरि अक्ष जिन मारा 


जारि मर कहै रीन्देसि शारा # कौ रहा वल गयं पु्हारा 
1 (= ग्रणोकयाधिका उनादी त्रौ तुष्डारे देखते दौ अक्ञयकुमार्‌ -. 
उन्मि श्वाला को पाकर चणोकयादिका उना ग्रौर अभिमान फटा था १ 
3 बरा । नगर दो जक्ञाकर भम कर दिवा। तव तषार वत पौर रभिमान ८ 
॥ र ४ शट्र 3 (२ कह र हदय [4 
अध पतिषषा भाल जनि मारु # पोर कहा कषु हृदय विचारहु 
ज 4 3५. सप्रम्ज्‌र भृशश्रसर्धुर्लं 
पतिरथपतिष्िमुजमनि जाने # अमजगनाः आ | 
^ ५ ५ क्थ 2 यु (वृष्‌ 
परति, च भू ष्टी भ म भ्नुञ्ी | वु मेष टूपप्र ५ म | 
नाष को णय री, दिं चर्‌ जगन्‌ ठ स्वाम चर धह रुत भरव। 
बाण प्रसप जान सारीचाॐ तीसु कटा नहिं भानेहु नीचा 
4. घ ॥ ई; = न गाव विशाला 
अनक समाच्गसितेपहिपाला > शटेड तहा तुम गवं विशाला 
` "ए सीकपति, उमे बाण का परताप पोच नाता थू; नित्त कहना वपने नर ` 
शाना । जनकजौ फी सपा तं अनजिनत्री राजाय । वँ बे घमंड तुप भौ तोथ। 
मि धुप जानन विवाहा # तथ क्राधं ने जीतेड ताही 
८ ५ २ य) ् [£ 27 {१ चर > 
सुदति आन ब णोर! ॐ रला जित ओखि इक फोरा 
0 ^ य [५१ ध तं पिष्ट ू ५.५ 
शधणस्य की मति म देषी # तदपि हदय नहिं लाजविशेखी 
समनी भे जघ भरतु सोडकरं भागक पो ववर्हा तव तुन बुद्ध मरं उन्हे न जीता 
मे मुध जयन्द ने उनका व भटा नाना! उसी ष्यः आघ पो रामजी ने उसके 
कषस छौ दिये ठुमने पूष॑खला कौ सति देखी है तौ भी दुदथप्ं साज न्धं भाती! 
८ (1 युधि श्रि , ट षु श (94 .. ह्र 
4 वव राप खट्‌, लीला हतेड कवन्प्‌ 1. 
| त] [ (>+ ४ == श्र टु 1 प ४ ६ " < टश्कर 
+ बालि शफ शरे भरे, वेषि नर रह दशकन्ध ॥ 
दै रावल, सिन्धनि विध पीर चप्द्पण॒ को मारकर सेस ऋ तरर कगन्ध `राक्स को 
भर्‌ भिराभा ज ए दी बाण से भादि फो शार राज्ञ, उय तुष्‌ भूुष्य सहते हो ! 
= दभ क" न तरेऽ 3 १. य्‌ क 
जद जखन वधाय. देला % उतरेउ कपिदल सहित सुवेल 
[५ ४ विदः (दसत =. पृथ + + तवे ॐ 
रुदीक = दि्करुलकेत # ईत पर्ठाय॒ड तव हित हेतु 
भिनद पनायास सह को पोषि विमा ओर्‌ पानसी सेना-समेत छेर पर्वतं प 
ठिक ६। १३ धुयालु बरव प पताका रानी मे एष्डारे हित ऊ लिष दृत मेना या... 


समाम ओद तव बल भथा # करिवर महं म्रगपति यथा ` 
`. गद्‌ श्नुभत अनुचरं जके % रण बोदर वीर अति बि 


सभा भ. जिन्होने हु्हार ` अरस मथा, नेसे हाथियों क भुर सम्‌ ते विनत इन्व ककव "दस पदप 
चह भार च सङ वीर अंगद सौर इमान्‌ मिन दास ॐ ५ ॥ 
तेदिकर्दपिय पुनिपुनि नर कहू # सषा मानं ममता. मद्‌.गहू 
रदह्‌ कन्त कृत्‌ राम .विरोधा # काल विव्रश भनं होई न बेधा. 
प्यारे पति, उम तुम्‌ पारबार भलुष्य कहते यौर था द्य मान, ममता अर चषार 


करते हो । अइ घाम, रमणी से वैर कसे हे । काल फे वश दयने से ॑ 
| (सं के वश होने पे हुम्दारे भन 
रान नहीं स्तेदा १ मुल के वश हने से हदार्‌ मने 


काल द्रड गहि काहु त मारा कै हरै धर्मं बल इद्धि विचार ` 
५. = 6 ,, ० ~ 
निकट काल जहि आवत साई # तेहि थम होई तुम्हारिषि नारं 
काल, इएडा रेफ भसौ कौ नहीं मारता ; .विन्तु उसका धर्म बर््‌, बुद्धि थौरं विवार 
फरने कौ धि दर्‌ हेता है। हे स्वामी, लिसके पास काल त्राता ह, उसे वृष्य ही . 
तर्द घ्रमष्ो जाताहै) | | | 


कि इइ धुव मरि ददे धर, अजर पीय पिय देह! - 





` पू > न्ध 4 प क. > र 
(थ ई पाद्न्ु रषुवार्‌ भाज, नार्थं  वृमरह्व यश्चरदहु॥ 
र प्ियतमः दुम्दारे दो पत्र मारे गये ओर नगर ललाया थया, उव भौ नानकीली को 
दे दलि | स्वामी, दापि खुनाथ को भजकर निमत्त यश सौजिषु । =` ` ` 
नारिवचन सुनिविशिखंसमाना # समा मयो उहि होत विदाना 
वै जह सिह्यसन परली # अति अमिमानत्रास्र सव भूल - 
वाणो फे समान ह्मी फे वचन सुन स्मेरा होते हौ रावण उठकर सभा मं गया श्रौर्‌ बड़े ' ` 
गर्वं मे सिदासन प्र फूलफर बैड, सच इर मूल गया | । ग 
उद. राम द्वद वलाव्‌ा # आइ चरररपकज शिरनावा 
रति आद्र समीप वेठरी # बाले विर्हेपि कृपालु खरा. 
वहा समजीने वंद कम दुलाया। उन्हनि तरकर रनाथजौ के चरणकमरो म णाम किया | , 
त्र बहे खादर से पास ह विगफर सर रत्तस फे नाशकं दमालु रामनौ रक ॥ जो 
वलितनय अति कौतुक मेदी # तात सत्य कह पृष्ठा ताह : 
राबस॒ यातुधान्ुलर्यका # मुजबलञ्चतुलजार.जग्‌ लच्छि , , 
हे वातितनय) प्रभे वृद श्राप 


सन 


रावण रात्तसों मं शे है; उसकी भुजान र धड़ा भल दै श्रौर संसार मर इसकी मगौदा ह। क 

तामु मुकुट तुम चारि चलाये # कद तात्‌ कवन वथ ५: 

कहा बालिपत सुनहु खरी # सुदुट म हौ £ शरषगुण -चस ` 
= ~ ~ | 





थं है) ए तात, तै जो हसे पूता ह! सवसव. कटो.। : . - 


न समाथ॑शलकाक ड स° +; 


न 4 ब ० ०9 ~ 
न~~ 





~ => 


उमे चा क हमने $ थे । सो ३ दात हुने विस मकार पाय ; पत्र 
कध चर रा्तस फे रवाह, पे ट नरी, किन्तु राक चां गुश्: व 
पाभ शमर अह इष्ड ध भद्‌ लुप्‌ उर्‌ वाह यथि कह वद 
 श्रीति धष कै चर्ण गुह्ये # यक्ष जिय जानि नध पृहे चाये 
` टै नाथ, साम्‌, दाम्‌, द्र रौर भद-ये चारौ गुण राजामा ॐ दय म्‌ वसत ह) 


९ ८ ~ 
देखा वेद कते ह ¦ २ दा, चति आरि ध्म क शुन्दर चर्ख.) एषा नामं नान 


( एवस फो दो ) आपके प "डे ऋ ६। | 
क भीन २थ१८२४६्‌/ ऊख दरार । 
( 





$, 


४ 


ये रं कज 44६ दुर्वह कशलाधीश्च ॥ 

ए थवधरान, धयदीन, चापद चर्ण चे विहृल करर कावप रवण को ये वोड च्व ह| 
परम्‌ चुतः श्रव श्वकः बिद्लि. शयु उदर । 
 द्श्रचार दव दुव कदड, भद्‌ ॐ बसिकुमार्‌॥ 


1 
*</ 


ग्र सवद चु कान से पुन उदर शयजी ईस) तव अगद ने ठङ्कागद के 
प्व शद्ध कष) 


प्‌ द प्रप्र ~यं धाम # राभ च्वि तव्‌ (नक्रट भुखाय 


८ 


वि 


धि दधिय कृरहविचारा 


सवै कपद्द श्च निणीवश % २9 
रि विचायं चिर भन्त दद्रा चा 


४ 


॥ 
हदय दिमिकरक्लमभषण 


{{ आर्या क्प कटकं वनवा 
तथ 3. माभ्याम्‌ श्रः विधव ते सूयेवंश्‌ के भूपणड्य शमनी का हृदय मे स्मरण 

कते विवान्‌ (र एसा पदी की । पिर वनसे सेना के चार विभाय बनाये} | 
 पथाकान्य्‌ सनये कीन्हे ॐ युथप संकल भौल्ति तिन लीन्हे 


प्र अ ग ८ 

र | (| स ४ ५१९, > 372 

ड ६ {६ ४ भ्व्य > धष रि तव कपास 
र, {ष वकी सैनपरति पयि थौर य दु लिया | स्वामी का परताप. 


सवप सपसफा | पव धिद्नाद्‌ करते शव वामर दौड | 


८ वन चर्णः भर नावं # महिभगिरिशिलर.मालुकपिध्विं 


६ 2 म स्कः अय सधवीर कोशलाधीशाः 
ल व ध ह रुमाश्रन क चरणा प याथा नवाते नौर पवते के {शखर ले-लेकर. 
^ चनर गजक द्वति छोर कहते है क्वि-्रयोध्यापति रयुनाथकीजय हो । ` 


3 ~. , 
- 


५1८ 


१५५ 


-----------~- नन ~~ ननम 
् ् 


र यद्यपस्म इ = -, . ७३६ 


` जनत्‌ परम्‌ - दुगं गदल ‰ प्रभुप्रताप कपि चसे अशङ्' 
धयसोप करि चहदिशि घेर # भुखहिं निशान बजावहि भेरी ` 
वे जानते हं करि संकागहदृ वड़ा कठिन रै, तो भी श्रीरामनी के प्रताप से निडर सोकर 


य व 5 पेया को भाति चसो ओर से पैर लिया। फिर पुख से निशान यौ भस 
वलाम स । 


जयति रामं भ्राता सहित, जय कपीश दप्रीद्‌ । 
(अ मज कृहरेनाद्‌ कपि, माज्चु महाबलस्य 


9 
परण-सोत रामजी की जयहे, वानरान सुग्रीव कौ जयष्ने' देखा कहकह कड्‌ ` 
वलवान्‌ रौद प्रपि बानर सिह्नाद फर्‌ गजे सगे । 
ल्छा भयउ आोदाहल भारी # सयेद दशानन अति अहंकारः 


देखहु वनर्न ररि हिं # विर्हेसि निशाचरसेन बुल 
संका सै वड़ा कोलफ़ल दुरा) जिसे सुन वडा यभिमानी रवर बोला-बन्े कौ . 
दिं नो देखो ! प्प्दि एँसकर उसने राक्तसों की सेना वुसाई । । 
सदे ीश फल के प्ररे %ष्षुषावन्त ` रजनीचर मेरे 
अपं कहि च्छदा ए कीन्हा # गृह वेहे अहर विधि दीन्हा 
पोर .कदा--प्र फे भेजे मे षामर यये दहै गौर मेरे राक्तस्र भूखे है । एसा कह ग . 
रावण दरैसा 0ित्क्या ने प्र वैठे भोजन मेन दिया। 
मट्धख्त चाह दज + धर चर भाद कन्त लव सह 


उमा रानि य रभिमान # जिमि द्ष्िभि पम सृत उतान 
योद्धारो, चासते योर जारो चौरं पकड्-पकडकर रोच-वानरो को सारो ) हे. पाक्ी, 

रावण को देस रदशर ‰ नैते रिती छपर पैर करके सोनी ई कि श्राकाश गिरेगा ती 

प्रपर पर रोक लृभी। 

चर नशाचर आदु उमा > गहि कर {भन्दुपोसे वर्‌ सा | 
[पर्‌ महर परध अवसा > श्ल पाख पस्थ गरर्डा 
श्रा्ना मग गोफना, उत्तम सौग, तोर, पद्गर, पचड बेलन) शूल, खड्ग, फसा 

प्रर पर्व॑तं फे एुकडे दाथ म ले-लेकरर राक्तस चले । 

निमि खरुसोपलनिकरनिदारी # धाय खम शठ मरि अहा 

चचभ् दुख तिनि न सू मा. # तिमि धाय  सतुजाद्‌ अवशा , 
तरे मास सनिवासे प्च साल पत्थो क टेर कौ मांस जानकर्‌ दं ग्मौर चच द 

करा दुम्ल इन्द न मू पड वंस टी पूं सचम्न दौढ्‌ पदे । 












` छः रनायरलकाकारड ० _ _ -- म 

6 नानायुध शर वपि धृः यावुधान्‌ _ १८०।९ । 
| ५ कोट दूरम्‌ बहि गये, कौटि कोटि र्एपीर्‌ ॥ 

 . इडे ब्रती, धीर कसेड-पर)ड बीर रात्तस प्रति-भौति ऊ थच्च र धटुष-वाण ले-लेकर्‌ | 
शफै कगे पर चद गये। 

कोट दैगरनं सीषद केस # धशश्टम ५ जम धन जस 
 -वाजष्ं हास मिशन अणाऊ # सनस सुभटन्‌ क सन च्‌¡ऊ 


 , णुके कँमुरौं परे वैसे सोहे &, देसे छपररशिरि फे शिखर पर मेव । युद्ध ॐ दील 
मर नगाडे पते है, निनदै सुनकर योद्धा फे एन मे युद का उस्साद दोस्‌ ई'। 


भाहि मरि नफाोर अआषारा # पानं कद्र उर दहि दरस 
दैचे च्र अषि कपिम क छट > खात वचश तनु भालु चुभद्र 


्रहत-ते नगा नौर नफीरिणां पमरये है) निरे सुनकर कायते के हृदय फट जाते 
पामरो फ एड देखे नद्य जाते } बडौ-ब्धौ देवल रीत बडे गोदा ई । | 


[वह्‌ ग्ना म स्राधट वाटा > पर्वत पार कराह गह्‌ बास 


कटकटा कोटिन भेट गजहिं # दशनम आढ काटि खतितजषहि 


वे दाङ्े सपय मचा-डचा न्ट देसे, पवतो गो पोडकर राह.कर रेते ह । करो 
योद्धा फदर भनेते आर दतं से टोट चथाते इश्याते ह । 

उत राक्ण इत राम इहाहं # जयति अथति कटि परी लराह 
निशिचर शिखस्थहं इहार्थं # शद धरहि कपि फेरि चलावहिं 
` एथर्‌ रावण च्रौर्‌ इधर शजम द दुहाई स । दोनों ओर दोनो की शयषह्ो 
भय हो, कहकर लढाई प्ारम्म हृ | रात्तस पयत फे शिलर्‌ नीचे मिराते ६, जिद पूदकर्‌ 
वानर रौक तेते शीर धमाद रात्तसा परै चला देते ६! 


धरि कुष्रश्वएड ग्रचरड मकटमास मदपर डारदीं 

मपरं सएगहि एटि अहि ददं वरवारं प्रचारदीं ॥ 
: अतिरग्दतश्एप्रतपतजहि तक्ति भट प्र्‌ चटिगये। 

कमाल बद्‌ मन्दिन जह दह दरमथश मावतमये ॥ ` 


पाड! ॐ इड ले-ले मचस्ड वानर श्र रौद गड्‌ पर्‌ शाक्ते ह तथा परते श्रीर्‌ चरण 
पककर वारबार पुकारते ४ फ ठरो । घडे मता चौर जवान वानर गलते हए हुए एूदकर ग 
पर चह गय अ मन्दरो प्‌ चदृकर ज्मं-वस रमणी का यश गान-रगे | 


| एक एके गहं रजनिचर, एनि कपि चले पराइ । 
ॐ उपर आदह हरि मर, भिहि धरणि पर ा३॥ 





क युदधारस्म च ` ` - ७४१. 


एकप रास को पकद्कर्‌ वामर भाग चे । अपने को उप्र देख धा | 
पर श्रा गिसेष्टै। 0 | 


रमप्रताप मबल कपि युथा > मदं मिशिचर निकर वरूथ 


चदु दग पन जरह तहं वानर # जय॒ रधुवार्‌ प्रताप दिवाकर. 
` हापजौ फ प्रताप से पदे दत्तान्‌ वानर निशाचरो को मल राते £ | श्ुनाथनीके 
भरतापरूप सूय कणे जय होः ककर पिरि जीत कोट पर्‌ चह गये। | 


चते तमीवशनिकर पराई # प्रबल पवन जिमि घनसभदाह ` 


हाहाकार भयौ पर्‌ भारी # रोवदहिं आरत बालक नारी. 
रचो र सपृ भाग्‌ चले, लेसे भरचरड पचन से मेय इधर-उधर रिसर्‌ नति ₹ै। 
लंकपुरी प पड़ा राहाकार मच गया- तिया ओर पालक दुली धकर रोते रै । 


सथ भिलि देष राणि गारी # राञ्य क्रत जदं मत्य हकारी ` 


तरिजदल विचल् सनाजव काना # फिर सुमट लक्श' श्तिना.. 
पथ पिलक्र रावण को गाती देते ६, निसने ख से राज्य करते मौत दुता सी । रां 


ने जव पनी सेना को भागौ इई बुना कि योद्धा भागकर सट राये, त रावण कोधिक्तः ` 


हमरा घौर बोहा- | 
जो रणवि्ष् सरा भ कामा + ताह मारह्य करल हरृर्षाना | 
सर्वस खाई भोगकरि नाना # समरममि भा वहम धरना ` 

म्र कानों सै जिसे युद्ध से लदा हा घुनूणा; उस द्रप इस भयं सद्ग ' से.षाष्‌ ` 


ल्भा | सव कृड खाया धौर अनेक भकार के सुख तो किये ; परन्तु युदधभूम म प्रण ,. | 
व्यार हे गये] न 


उग्र वचन सति सकल उशने # पिरे करोधकरि सुभट लजननि : 


सम्भखमध्स वीर की शोभा तबतिनतजाघ्रणकर्‌ लाभा ` 


ये भर्य॑यर घचन सुन सव उरे । रल्जित होकर शद्धा क्रोध कफ जौट ४३। सामने 
होर्र मरना हौ वीर कौ शोभा रै, यष्ट सममकर उन्हेने भाणो का सेम छोड दिपा} `. | 


(6 (  वह्रायुध धरि घुमट सव, भिर प्रवारि प्रचारे 
4 कीन्हव्याङल मालकपि, परिषप्रचणडन आरि ` 
` हुत श्ल ४ हुए ^ १ सरकार कर मिते है । बे मचणड दर्ता `. 
पारकर सवसं ने सौद ्ौर वानरो को. व्याकुल कर दिया) र 

य॒ आतर्‌ कपि मागन लागे # यदपि - उम्‌ जीति अगे. 
कौर कट क अंगदहनुमन्ता # कनल नस हिविद्‌ बलवन्त ` 





¢  . ऋऋ रयपथसलकाकार्ड २९.५९. 


(जण वाक क नीवारा [1 नन्वत 





न ममि मय प॒ इर्‌ से. चिक टकर बानर 
र्दे, यद्यपि अगिः जीत, परन्तु इ 
वि क ६ क अंणद्‌, इनृभीन्‌ ) नसः नस) चरर षिविद फ द ! 

हुल (वर पा हयपान + षरयस {ई २ वस्चान्‌ | 
्ेणन र ह चरै सरद ६ न {र धरर 1ठनाद 
र दार पष 

| लो जेश्रपनी सेना को भागरती द्र सुना । उन परिचम्‌ कद्ध 

= ८ ध कर इसी से ह दप दुटता नरद धा चड़ कावना भ्र | 


[दय भसय अतति कन + गॐ प्रख्या दम सावा 
दुष्टिः द गद्‌ ऊषर प्रसा # गहः जिर भृन्‌ एर वावा 


- प पएवस-पु् के मम मव्डा तेष सथा । वे ध्तयकालके. मेय कं मप्रान गन) ब्रह 
"दुद संकषण क उपर चा भथ } (१ कराड को लैनर मेघनाद कं उपर कपट । 


ञे दथ सार्था निपाता ॐ ताश्च दय भ्रश्डं लाता 
दर धूते धिकं तेहि जाया # स्यंदन कालि दरत्‌ घर आना 


दक् द्थ तड रला) -सास्थी को मार्‌ ।नरा्ा प्रर उसी क्रक्ती मे सात मरा्। 
द्वश प्रस्थौ उसे व्याङ्कल जान स्थ चर दपलुकर्‌ घर ते गणा) 


6 अभद युतेउ धि पवन, मदर येउ चअकेत । | 
८ शर वंङ्श बूविद्धतः तमि चलेउकरिखेल॥ . 


हताम्‌ मेते संकामद्‌ पर गये दं). यहं सुनकर युद्ध ‡ निपुण चासिक्रुमार्‌ श्रद्‌ खत 

| वर्‌ दद ३४ चले । 

शष्ट विरद छद्‌ होड न्द्र. समिर्रतापि इर्वर्‌ उरच्तर्‌ 

श भवन चदे दोर ध्र # करहि कोश्षलाधीश दुहां 
द्रम का पाप हृदय पै श्छ दोर्न वातर युद्ध म रात्तसां के पिरदधक्रद्ध हप । फिर 

` प्य दइर रथस के पर पए चद्‌ णये यर अयोप्यानुध रापसी की दुदराईूकी। “ ` 

` कूलष्वद्धितदवमवम दष्टावहि # देखि निशाचस्व्तिमय पावहि ` 
क्न्द र पीट आती # यव दौर कपि खाये उतपाती 
म फसशौ-एेष सव धर शिरा देते ई, यदे देख राक्तस वरह्ुत उसे दँ । वि हाथों से 

च्म पौध्ती शौर करी दै कि अव दोनी उत्पात्य वानर त्रा गये] 


पि सीलाकरि दवहिंडरनहिं # रामचन्द्र कर सुयश सुनावहिं ` 


पुनि कर गहि कंचन के सम्भा # करन लगे उतपात रम्भा ` 


- “ ठनो वानर लौक्ला से सको इर्वाते "यर रामजी का उत्तम यश सुनाते ह । रिरि ( 
- श्वा पँ सोने के समे लेकर उत्पात करने समे । 


त यदास द ` . ७8 











परे रिपुकश्क रम्यौ # ले मदेन भुजबल भरी 
प. चपट कहू # मजहू शमह सो फल. चेष्ट 


सेना के पच वृद पडे द्म भुना के बड़ वलं से ऽसे भदनेलगे । किंत फे 
को थप्पह्‌ मारकर कहते है कि रामनी को नहँ भना) उसक्रा फल-कश्षो । 


ट, ६ एक एकम अदिकरि, तोरि चलाव शुण्डं ! 
9 रय आमे पहि पे, जद एटदिं दधिङुण्डं 


एक एक.को सर्दुते आर उत्ता सिर तोडकर फक देते है, लो दह के षुटे इ 
भाति रवरणं क त्राम्‌ [गत्ते ह्‌) 
[ भहा साद्या अ पावहि # व पर्दगाह भ्रमु पास चलाव 


कट्‌ हि विभीदसं विके साभा # दहि राम तिन कद नज वाका 
जिन बदे-डे उखिया राच्तसों को पते. है, उनकौ वैर पकड़कर स्वामी रामुनौ के पास 

पत ठेते ट| धिभीपणा नये नाम कहते योर समनी उन्दं अपना धाम दतं 

खल मलज।दं जो आमिष मोगी # पावहि भति जो याचत यौगी 


उमा राय अचत करुणाकर ऋवर्‌ मीव भाहि साश्ररतव नश्वर 
मासि खानवा द्र रक्तप वदं मति परति दै, जिसे योगी मभते है । हे पावती, कोभ 

पवित दया प दधान गमनी त्तस षभे व्रभाव्‌ से हो सही, सुभिररे तो 

दह्‌ धरम गति अद्धाजयजर्ना > कों पाल्‌ असं अह भर्ताण 

जयसम्रभ च यहि ्भत्वभा > नृरं भविभुन्द्‌ त परपर अनय 
देसानी मे जान उरनं उत्तम माति ते ह । हे पार्वती, रेषा कौन एषसु दै १ नी 

मदकर रसे स्वामी को नहीं भजतेः च मन्द्‌ युद्धिवाे मनुष्य चड़ अभाग) ₹ । 

गद्‌ र हनुमत प्रचशा # कन्हं दुग अष कट अर्दधशा 

सका मर्द कप साहं कस > अथः सिधु इड मन्द्र २8 
प्रंगद श्रौर द्चुमान्‌ न काद्‌ म्‌ मवश किया र, ठेसा अथोध्यानाथ शमनी कते ३। 

संका म दोनों वानर बते ह सोत्ते ई) लेसे सथ को दो मन्दराचल मथ रहे ह । 


८ धुजबसरिषुल दलिमलेर, दे! ख दक्सकर अ 
४.) करे. युगलः ग्यास शिः आयं जड १९०५ 


दृतमान्‌ प्रर अरंगदनी ने भजा के बस से शत्र की सेना का नाक्ष किया। {ङग्‌ सन्ध्या 
जान दोन. गङ्ग से नीच षद पडं भरर धिना परिभम व्यं आस, जहौ रुना थल! 4 


ग्रमपदकमल शीश्च तिननाय ऋ देखि समय रधुपति मन भये 













, ऋ संमायण॑काकाण्ड ० = 
यगत निहार # भये विगतश्चमं परम मुखारे ` 
,. उनि भथ क चरणकमलं मे माथा सवाथा । उन योद्धार को दख रामजा का मन ्रसन्न , 
८ न त को देखा) उनकौ थका भात रह शरीरे य़ एसी इष । 
.गये जनि गद्‌ दरुमान # पि मजु मकट नट नना 
यातथान प्रदोष पाई ॐ धाये करि दशशीश दुहा 
अंगद श्नौर इमान्‌ को गये लान सून्‌ रौव बरौर वानर युद्ध लटि । रत्तत् लोम राव 
का यल पाकर रावण कौ दुदाई कक {इ । अ ८ 
निशि चर अनी देखि कपि पिरे % कटकटाद्‌ जरह तदं भट भिरे 
दौड दल भिरहि प्रचारिभ्रचारी # लरहिं सुमट नहिं मानि हारी 
` निशाचतौ की सेना देख वानर्‌ लौटे आर षट्करं जद व फिर भि गये । 
छदकार.हरकरारर दनो दल भिदे र योद्धा ते ह द्र नद्यं मानते । 
बीर तमीचेर सव अतिक # नानां बर्ण वलीमुख मारे 
सषरयुगलदलसमतियोधा # विविधप्रकार्‌ लरहिं करि कोधा 
` ` रक पौर सव यदे काले है अर्‌ वानर बौर अनेक रंगा के है! दोनों दत्त ली ई 
श्रीर्‌ दोनों मे समान दी पदा द गो कोष कफे थनेक एकार से लते ६ ॐ प्रर | 
प्राधिट शरद्‌ पयोद पनरे # लरत भनह मारत के त्रेर 
अवनिश्कस्पनन्मर्‌ अतिकाया # विचलत्‌ सैल करी तिन माया 
मानो वपर तथा शदे वृत से मे पवन रौ मेरा सै जते दै । श्यनि, भकम्पन 
ओरं अतिकाम नाम्‌ ॐ राजसो ने सेना की गन देख रक्ततौ माय भक क । 
परपउनितिषमहं अतिरजधियारा # काहु न सूम अपन प्रारा 
मार्‌ खाहु सब करहि पुकारा # दष्ट होइ रुधिरोपल क्षारा 
यल भरे दाशेर टो गया, लिससे किएी फो श्रपूना पराया नभूता था। सब्र. 
क वभर कणो दि मासे) सात्मो ; तथा रक्त, पत्थर अमर रख वर्ते हं । | 
स = { (9 ; (~ थो ५ 
(ध ९ लन्‌ इ तमदराहुद, १ ददलमया सभार्‌।. 
व एकाहे एक न देखी, जरह तई करहि एकार ॥ 
व | शनः व दए ए दूरं को नदीं दते, परा 
६। स ^ १.५ 5 १ | =, क (४, , $ + । 
कल म रघुनायकं जाना # लिये वोलि अंगद्‌ हुमाना 
समाचर कि सव सभुमाये # सुनत कोपि कपिङुजर धाये 
श्ुनाथनी ने-सपर प्रात नान नी चौर चंगद्‌ व दमान्‌ को बुलाया । उनसे सब शल 
{इ सम्या, जिते एन पानं ॥ श मे दोनों कोधकर दौहै। ` ह. 


७४४ ५९६ . ` वथ -------------- 
राम. कषाकरि 






जन. ०००५० 
४ भर 


शः भृतु "` + ; ७४५ 








अन स्वासु हाप चाप चंहावा ‰ पावक-शासक सपात्‌ चलाव ` । 


भया प्रकशि कवष तम्‌ महि{ # ज्ञान उद्य जेमि संशयं जह 
पि कृपालु रमजीने दंसक षटुप वीषा अर तुर ही आग्नेय जद चताया.जिदसे 
उनाला ठु, करीं अन्धकार नही हा, जेते ञान का इद दने प्र सन्देह साता रता है} `` 


भालु वलीरुख पाई प्रकाशा # धये कोपि विगतश्रम बघा 


स्तूनन अगदं रख मजं # हाक सुनेत रजनीचर भातिः. 

उनाला पञ्‌ पाच आर्‌ वान्‌ रीभू के दे । उनकी थक्ाबट शौर दरद 
मवा । रमान्‌ अप ब्रन युद्ध मे गजं जिस होक कौ सुनते हौ रक्तस भगे। "` . " 
मागत बट्‌ पटह गाहर्धश्या ऋ करह भालनुकपिद्‌भुतकरसी 


गृ्हिप्रद एह सगर्‌ वृद्धिं + यकर उर्गमभष धरधर खषा 
रौद शर्‌ वानर भागते दषु योदधश्रां को पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते ह--अ्दृभुद '. 

करन्‌ कम ६ । गना क पर फकड्करं सषद्रम उस दत धरार मगर, सोपि तथा । 
लिमा उन खा चती द| 


£ यट धयसक्रणपर इट गद चले पराय! 
५ गजं पट माहु भट रिषुदस ब्ल विवलाय॥ ` 


रात यावत्त हृष) कुद युद्धम परे श्योर दु द्‌ फो माग गये | शत्रु कौ सेना 
कल्‌ रपे परल स सगानर सेध श्नौर वानर गजे सगे | 


निशा जच कपिं चारिञ्खर्ना # चाय क्षमे जह कश्चलभधन । । 
शप्र द्रप क्र चत्ता जवर ‰ मये विगतश्रम वानर ववह्म 


राव नान चास सेना फे स बानर बरह्म आये, नहँ शोशलधनी रामनो थे । जब. . 
रामजी पर दषा करके देखा; तव वानरा कौ थकाव जाव सह । 


† दशानन सचिष करि # सवसन कदैसि सुमट ञे शरे ` ` 
व्ाधा कटक कपिन शंहाश # कंहुवेमि सछाकरिय विचाश.. : 


रत्र ने मन्वियो को उुलाया श्रौर जो योद्धा मारे गये थैः उनके नाम वताय] र 
पपिर कहा--वानरों मे प्राधी सेना मार डली । वं कंहीः क्या चार है! 


, मासव्रन्तं इक नर निशाचर # र्वणतातुपतां सन्लविर्‌ 4 
` कल्ला वचनं चाति पतिपाचन # वाति घुनुकष्ु मार सख्य 
 मस्मवान्‌ नामका ए वृह निशाचर थ्‌ न रचणका नाना अर्‌ भवान 18.01 | 
उसमे उस प्रकार चरति पवित्र नीति कही--है तात कुच मर साख छ नप्‌ ॥ | 
 अधतं तम चातता हर्षाय # अशन हह न जातदद्छना । 


। | ७४६ | ध रामायसलकाकारड स € ॥ 
| यलंकाकाणड स _ 
तेद पराण जासु यश गावा क तघुविश्वख सुख का न पावा 


(+) भो ~) > 
. जयत श्राप जानकौनी कोद लाये, त्वरसे एसे असयुन्‌ द रे दैक्िकरे नहीं. 
. जहि) वेद शनैर पुराणो ने लिन शमनी का पशं चाया दै, उनसे विष दीकर किसीने, 
` शख नदीं पचा । 


¢ दिरस्याच भराता हिव, मध कटभ बलवान । 
4 ने मर्ठि सोह यवतेेउ, छषधिन्छ भगवान ॥ 


माई दिरस्यकरिपु-समेत दिरस्यात्त शीर वलवान्‌ मषु-कटम टत्वं का जिन्दाने मारा) 
र दुषासिन््ु भगवाम्‌ ने यह चवर लिया ई । 


कतक््प लवनहहन, एषारर्‌ धनव । 
जाहि यर्वाई [शवक्त्र ६।६इघन्‌ करवन्‌ विर्‌ध॥ 


` सौकार) दुषटप वन फे शअरमिनि, गुणं फ धाम चीर बड़ त्नानी हं, निनकौ शिव , 
स्नौरं कमल ते उसन्‌ चक्या सेवा कसते है, उनसे केसा विरोध १ 


परिहारं वरं द॑ह चदा # मजहू इवान प्रम सना 


ताके व्व बखर बाग + रधा्ख कर जाह अभागे 
यैर व्मोड जानकौनी कोदे दी श्रौरवहेस्नेही टृपानिधान रामजी को भजो | रवणसको 
 एश्ठफे य्न वाण के समान सगे । रावणने कदा--टे त्रमागी ! मह काला कफे चज्ञा ना। 


मरकत नतु सर्तड तहा > अव्‌ जानवद्न दखावत्ति मादा 


ते अपने वन अप्त अनुमाना # बधा चहप्त यदि दृपानिधाना 


दृषा हुषा, नद्यं तो वु मार उता । अव मुभे यह मत दिखाना । मार्यधान्‌ ने 
पने सन म छ्वुपान कयि किदे एृपानिधान रामजी मारमा चाहते रै । 


। उठि गयंड कदत इुवादा # तव सक्तौप्‌ योततेड घननाद्‌ ` 
कतुकं प्रात देखियह मोरा # करिषटै बहत कहत हौं थोर: 
दवर्चच कद्तादहुन्रा उठ गया) त्वं क्र [ध 


मेत भवनाद्‌ बोला-परातःकाल्ल मेरा 
तथाशा दैखिषएशा । प्र बहुत कु करंमा, परन्तु कहत थोडा ह । ५ 


युते सुतवचन भर॑सा अवा ऋ प्रीति समेत निकट वैटावा 


दत्‌ ॥वचर भया महस्य # तभे भकु कृषि चारंड हारा 


श्र ठ वचन धुन राणक मनम विश्वास हुश्रा । उसने उसे भीति-समेत पास ही 


वडाः लिया । इस प्रकार विचार करते सरेरा शय वः 
द्यकर जम भये | ` हयो भयां । रौद आर्‌ वानर चारो द्वयो पर. 


ऋ कपन ईुगमन गद पेश # नगर कोलाहल दल मय घेर 





ष , 
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ं ४ ॐ 


, -व अदृतयुदध & ` ` = ७९७; 
------------------- 


विविध्मल्लगहि निशिचर धाये # भदत पवेत शिखर ` हहाये 


(„3 ¢ 


रिक्‌ वनित भे दृगम लकाशृदर कौ पैर लिया | तवं नगर म बड़ा ` कोलादल ह । 


४५, 


अनक प्रकार क श्रच्र सले सक्त दौड अर सकागद्‌ स परवती के शखर नोचे गिरने कये) 


छन्द 
८2 मददरा कोटम्‌ विविप्‌ विपि मोल्ला चलते 
पपात (जास पर्वा भजत प्रलय ॐ जद बाद ॥ 


४, 1 


२८ वकट५टं चटत अञ्दुश्च सर्त वद्च जजर मयेः। 


निप 


गहसे द प चसााह जह सो तर्द निशि शये. 


प्रवेता क रोद्ध शिर रकतक्षं ने नीचे गिराये। मौवि-भपि के गेज्ञे चलेन 
वन्रपात रो हरे ई। अवृका कँ भरधौ-सरीखे गजे हुए भयुकर्‌ वानर वीर्‌ मिते. 


हे रार सामने डो दे, जिनफे शरीर जर्जर्‌ हौ मे है । वानर पर्वत से पत्थर एंकते है, 
निमे अर्द ठे तद दी राक्तस मर जाति है। 


@ प्र भुन सम्‌ श्रदषं स्च, शहद धच इका अह 
2 उतार इ उ वीरवर सभ्शुल्च चला सजि ॥ 


तरानय्‌ न द्र बहर प्ररे ष्या, यह्‌ सुन २९ पधनाद्‌ गहु सं रतरा । इर 
सामन चरा-- . च 
करट रोशलाधीश शेड भाता # धन्वी सक्रलोक्विख्याता 
कँ नत नील दहिविद्‌ ुधीवा %# कँ हनुमत अद्द्‌ बलवा 


ह 
क 


र योतला--त्रयोध्या फे रजा रपर-लच्मण दोनों माई कहाँ रै, नो सव लोकों 
र धरपधारी मसिद्ध दै १ नस्त, नीर, द्विविद, सुग्रीव) दमान्‌ खरौर अंगद कहौं हँ ! 


कहां िाषणस आताद्ाहा # चासु शठह हाठ मरउ चाहा 
ग्र कहि टिनवाख सन्धानं # आर्तश्यक्रापश्चरवसल(ग तनि 


तरप आई कासी तरिभोषण करौ र! खाल मै अङकर्‌ उस शठ को भारग । एवा 
नृ उसमे कटिन बाण धष पर चदाया अरर वरद क्रोध कसे उसे कानों तक खीचा । 


शश्घसह सो उेडन लागा # जनु सपक्षं धावं बहु नामा 
जह तदं पसत दखियं वानर # सन्पुर्खहाईनसकतताहस्वस्र 


पिर वाण च्नेडने लगा, जनो पवाले सपा का साति दमैडने समे । जद -तहं भिर 
पटने वानर देख पड़ते है । उस समय पे .मेधनाद्‌ कं सामन नशं हो सक्ते रे । 


नि मयव्थाकुल कपिच्छच्छा # सदा सबि चु द्भ इनच् 
सोक्पि भालुनस्सम दृखा# कन्दा जाह च प्राण वरशखा 


(ष सि , 1 1 स 
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धष ` ` दरः संम्नायरलंकाकर्डि स° ॐ 
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ट 
४ भय पै व्याकुल दा वार्नर्‌ सौर सी मागे । स्थका युद्ध का इच्छ भृत्‌ गट | 4 । 
कोई वानरया रीड एेानदखा गर निसके मरेयनाद ने केवस प्राणद) बाकर न रकद्र 


(6 ं ध भारेमि दक दश विशिखरर परे भरमि पवय वीर 
८ धिहनाद करि भनि तव मेघनाद रथीर्‌ ॥ 


र दसस ब्राण मेधनाद्‌ ने सवके हदय मँ मारे, जिसे सत्र वान्‌ पृथवो प्र्‌ सिर पृदृ 1 
र यदध मे निषु मेनां सिंहनाद कर जनं लग्‌[ । ह 
दुखं एवनद्तं कटक रर्बहाला # क्धचन्त वर्त्त क्{टा 


जनु 
सहा म्षीधर वमि उपरा ॐ अति रिद मेघनाद एर डरा 


पवन फे पुत्र दुमानजी सेना को व्याकुस्‌ देष करोधित दरोकर काल के समान दा । 
उन्हने तमककर एक बड़ा पवेत उखाड़ योर्‌ बडे क्राध ते उसे भवनाद्‌ पर फक | 


[थत दूषि गथा चम सद्र रथ सर्वा तुरम सवं खड 
घर बर भ्रचरं हनुमाना ॐ निकट न वात्‌ त्सा जाना 
उसे श्राति देख मेननादं तो अक्रागर मं चत्ता गया पर्‌ उसके रथ, सारथी तरार क्रु 


सव नष्टो ्ये-चणं हे गये। दमान्‌नी वारवार उमर दल्रास दः परसु वह 

सव दाल जानता द इससे पास नटा ्राता। 

रद्द्प्रपि मथा चवनचाद्या # नाना माति सहव द्वाद 

द्य शक्ल ईह आयुध उर + छतिकर्ा परथ दार {चवर 
नेकं भति के दुवचन कदता हया पेनाद्‌ समनी करे पाप्तगया ग्नौ वहतं ग्रह 

शच ठन प्र फक । उन खामी रुनाथनी ने ज्ञा 


` दख नभाव शृं लाक्चख्ाना ऋ कर लाम मरय वा साना 


(जम कड कर्‌ मरइ पसन खला # इउरपावाहे गहे स्वस्पं सपला 


उनका भभाव दख परं प्रयनादे सना मया ग्रार्‌ ग्रनेक माति मायाश्रो से इराने 
, खमा, जस्त क{ई दलि-सा साप लेकर गस्डको इरे 


= जाघ्ुप्रवल प्राया विवश, शिव हिरंवि बदरछ्ार। 
| | ताहि दिखादत रजनिचर निजमाया तिदो ॥ 


.“ निसक. पराया से शिव गरौ व्रह्मा योरे दै, ऽन सोय वृद्धिवादा राकस माया 
ˆ दिखाता ईै। 


नम्‌ चदि बरषे विपुल अगां # पहि ते प्रकट दोह जलधार 


नाना सति पराच पिशाचं # मार्काटध्यनि वालाहि नाच 


` च्रक्राशं म चद्रकर्‌ वरत वचिनभोर्या वरसि अर प्रभ्मासर जत्नङ्ा धारया भकं 
हीती दैः अनेक माति फे पिशाच गौर्‌ पिशाविनि्या नाचकर भारो, कारोः चि्नाते 








चः भौल्मणमेषनादयुदध भु ` , ७४६ ` 


५ न 2 कण 








रत टट सथर कुचहाङ़ा क वषै कवं उपल बहु बडा 
वपि दूर कन्दा आधिधारा समः त आपन हां पुक्ास्‌ 
उप्त गकर) बालत मर्‌ दद्यां वरस पौर कभा बहुत से पर - 
म्ररसाकर्‌ ये र फर्‌ (दिया) (नसंपे अपना ह्यथ पायन ् ती । "1 | 


चुल्‌ समप माया दश्च # स्वकर मरण बना इहि संखे # 


केतुक दै रास युद्काने # मयै सभीत सकल कपि जति 
भावा टकर वानरं (उवच दण उन्म जाना कि इस भ्रकार्‌ सवका मरना हेणा} 
यरं शरर्चय श्र खद त्यं रामना इस प्रार्‌ जान द्धयाकि वानरं इर गये | = 
एकाद वाख काट दवं माया + जभिदिनषररहरयतिभिरनिकाणः 
कृप कपि माच पिलोके # भये प्रबल रण रहि न सेके 
रटनाधनी न णदी त्राण से सवर माया काट डाली, लेसे मूयनारायण श्रन्धकार को 


ष्टादेतं ह | रामनी क दयार सेदेखषे दी वाचर श्रीर्‌ रीढ रएेसे र्त ह्यो भयैकि 
युद्ध मं ग्न से न्धी स्वने] 


1 यरु जरि रमर पह, गदा कष क्रथ 
% संदपष्षं चल शैरपि तक, बण शरासन हथ. 


रसनां स स्वाप्ना मान शग रादि बरानय क पाथं धरुप-वणि दाथ सदे लचमशजी | 
(वत दर्‌ साइन चल | | | ¢“ 
जलजनयन उर वाहं विशाला ॐ हिभगिरिवरण कषटकदकलाला , 
दौ दशानन सुभट . पठे # नाना अल्ल शश्च गहि धाये 
मानी कर नेत्र केप्र्त-परल) हृदय वशाक्त, भुजाए सम्वा अर्‌ सरास् क रब 
हिमाचल कासा ई, नो कुय-कुच साल दो गया है। वह्यं रावण के भेजे भोदधा. अनेके 
ग्रत्र-णच लेकर द । ध 
भधर विट्पायुध धरि भारी # धाये कपि ज्य रम पुकार 
भिरे सल अरीन नोरी # इत उत जयदच्छा नाहं थश 


पाइ मोर्‌ त्तरं ग्रह ले-ले रामनो फो जय हां कहकर वानर दाइ । सव अपना प । 
वरगाचरा कर शद्धा स भंड गय | हृधृर-उधर दाना आर जय क कड़ा इच्छा है । 


भद्ठिखम सतन दौतय कारि # कपिगयश्षलामार्दुषबडटद्ह ८ 
मारु सार धर भरु धरिमारू ॐ शश तार गह भुजाः उक्ष 


५ 
यानम्‌ प्रसा श्ररकज्ञाता सं सस्त दत्ता स क्राटत श्र परवता क. नसाए भार भार 
कर्‌ द्टत द | प्रस पारो, पक्रडो-पकड़, सिर तोड़कर भनाए उखाइ सा 


-----------~---~ --------~-----~ 


केशर रामायणलंकाकारड स? न 
अ 
छं ध्वाम्‌ धार्‌ रष नेवृखश्डा # धवि जह तह इस्डं अचस्डा 
. दरताहि तिक नम यरटन्दा > क्र्वहुक विस्य कवु अनन्द 
हसा शब्द्‌ भारत के नवो खण्ड म मय द मार. जह(-तदा प्रचएड षड दाइ रदे ई ।. 
. राका से देव्ता तमाशा देखते दं । उन्द कभा धिस्मय्‌ चअ कथो आानन्द दता ईं । 


@0 जे यैउशड्‌ भरि मरि कध उष ६।२ -उढ1३। 
# निभि अैगशसंशि पर यतक बार शदवाई ॥ 


ते गहे थर गये | ज्मे हए खर पर धूल एस उडत ई; सप समारा पर्‌ रच 
` धायस वीरं विजहि केषं # शृद्धाधत श्श्चुक क तर जस 
स््धस भेषनाद्‌ द।ड याथा # (मरह पृर्स्पर्‌ काररच्छर कधा 
पायन धीर एसे सोहन है जैसे एल हृए टाक के पेड । समश ` अर भवनाद्‌ दाना 
प्ररपर्‌ क्रोधं र भरि ह । 
{हु ए धके यहिं अता # निश्चर्‌ उलबृल कर्‌ खआर्नाता 
प्ोधबन्त दवे भयउ नन्ता ॐ मजर रथ सार्था दरन्ता 
एक द्रे को जीत नदीं कता। तय यद्ध मेथनाद्‌ ने चल के वल से ्रनोति करना चाह, - ` 
तव श्रमन्त्‌ तक्यणना क्रथित हृष यर वुर्त हो उक्तके रथ अर्‌ सरथा न्ने काट उज्ला । 
नाध् प्रह् र शा शश्च भयड म्रख आवश्षा 


रादश्चत निजं प्रन अतुमाना # संकर भये हरिहि मम प्राना 
शेष सचमएजौ ने यनक अ्रन् प्रार, जिनसे रात्तस मेयनाद के कयत भाण रद गये। 
शवतत मेघनाद ने मन्म सोचाकिग्वसकटओा ण्डा; यहम्रेरं परणत्ते तेगा) 


वारघातिना छोडक्चि सगी # तेजपृज्च लकमण उर लागी ` 


ध | 

भ्च्छा मद्व श्क्चि फे लगि # तव चल्िभयडनिकटमयत्यामे 
र मनद ने वारां का सालबृी शक्ति बोडी, मो तेन कौ राशि लदमणली के हृदयम 

, सभा । शक्ति के समने से वच्च हु; त्र इर दौड मेवनाद लनमणनी फे फास गया। 


0] चवनादसम सखटिशतःयोधू ददे उंठाय)._ 
| ॐ जगदाधार अन्तं शो, उठि न चला सिस्राय ॥ - 


गवन 5 समान ६। सवद्-कराड़ां योद्धा उठते रे; परन्तु संसार्‌ के आधार्य 
। क द्वति सश्ग्रएलान्‌ ॐ | तव सजर्‌ ब चता गया 


गारा कोणनल जासू # जारे सुवन चारिदश. आघ 
सथ सत्रामि जाति को तादी सेवि सुरनर अग जग जादी 


त 2 
= ४५०७ 
१ 


--------~-----~ 





3 





शिवजी कदने हहे पर्वती, 
जिनतं देवता, महुप्य सौर 
जीत सकता ई ! 


~+ ~~~ ("य 
^~ -"------- ~~ ~ 











भवररजभम स्रि पंसार सेवा करता रै, उन्हे संप्राम मे क्नोन 


यह कातुक आनि जन सेर # जिनपर छपा राम की हो 


सन्ध्या भद्र (फर इ एनी ‰ लम दैमाश्न्‌ निन निन सैनी : 
द. कुक वता जान सुक्वा द्‌ जिच पर श्डनाथनी की द्या हो । सन्ध्या स्ने पर. 


दनि सनाप साट गड, चर दने दरत्ञ शपनी-्रषनी सेना संभार समे । 
<प्रापक्‌ तरह स्नः वनरवृर्‌ # लनददसमणस कृषे पलां फुरणे 
तथलमि त आध इ नाना + चहजदखप्रथ्‌ अविहखमाना 


सवच्यापा -वरमश्नह्फ सवना कं स्वाण्, कस्णाकौी खान राभरजीने प्मा--सकपमण ` 


कटा ई {त्रत दनुमान्‌जा उन्द ञे याय॑} समजो क सतमण की दशा देख वड़ा दुःख हं्ा । 

जाम्बवन्तं कटं चन्म दुषना # सका रह प्यं कड्‌ सेना 

धार ल्ल्य गधा हुदभन्ता # आार्चड भवन समत तरन्ता 
1 


आास्दवानि न कः ४ 
सश स्प गन्त ?युभान्‌ य श्रई तुरन्त दा पर्समत सुपण क्स आयं" 


ध (दुपातवरणद्वराज (रनाय आय दुष्न्‌। 
ॐ कृद यति (मर्‌ आपव, जाह पवन्त सन 


^८& 






त सजीत्नी के किर पवनसुतगमन दुद्व शह 


न्क करक श्रागं चौदह लोको को गला देती है 


श लेकामेरहतेहं । उन्हें लेने किसी कों मेनिषए। तव्‌ 


गपेगुन यार्‌ गदन्धा क चरएक्रमसा म साथा नवाया तथा पचत अर्‌ अध | 


का नाम वताक्रर करदा- रे एवन फे पुत्र, आप जाकर उसे ले श्राईए। 
सुमचरण सरसञं उट रा ऋ चरलड अभजनदुत बले माख 


1 दूत यक्त मरनं जनावा > रवय कासिनान ह चार्ता 


रामजी कर चरणकच हृद्यम्‌ स्ख पवन क पुत्र हृसुमान्‌जा अपना वल केटुकर्‌ चे । ५ 


वह चका म ए दृत ने यह मेद्‌ जनाया, तप्र रावण कालनेमि के घर गया । 


टशसख कदा मरय ताह सुना ॐ वनि पुन.कलनाम सरदुन 


देखत महि नगर (जन जार # ताध पन्थ का ₹कर्नहु(रा 
रवणने यह मेदं कदा आर उसने सुना । तप वार-वार कालनेमि ने माथा पीटा 
यता लगा, ग्रौर बौला--हुम्दारे देखते ही जिसने नगर जज्ञा दथा उसकी राह रोकने 


व्रजा करोनि ई १ 
मानिरधपतिहिकरहदितच्मपना # तजहू चाथ व्‌ खवा जवना 


नील्कज तयं सन्दर श्यामा > हदयं रादु लं(चनञ्ाभरत्ा 


७५२.) "1 रैः रमायश्लकाकाणड तन न 


~ 
¡` ह नाथ) सनाथ को भजकरं अपन( 1६त 1. गरव फट प्रकवाद्‌ ग्रोदधिप । नीत 
कमल फे समान युन्दर श्याम शरोर का दयप धरि, नोक खो को नदर समतता द। 
अषटकार ममता मद स्यामहं # महामोहनं सवित्‌ जाया 
कृषि व्थासकर भक्षक ज्‌ # सर्पन्‌ समर क जत कड्‌ 

गरसिमान, मता श्रीर मद चोड गरहमोहस्य रावि सं जाणुन कसि ताप का 
लानेवाला रै, उ्षको क्वा सरभो का युद्धम्‌ ज सकता ई ? 


सुनि दशकन्म्‌ रसान तकतेच मन्‌ उगन्दं(वचार्‌ । 
६ क; शम दृत कर शष भकल्तःयहखछनतुमीहिमार्‌॥ 


६ रुन सवे कद्ध हया । त कारनेन मै सा कि रामनृत क ध॒ मगना ग्रच्छा| -. 
न्ट तो कष्य यानन एर्‌ ह ट्ष प्रभे भार्‌ डारमा। । 
असकहि चलास्वेक्षिमग भाया # सर मन्दि वर वाग वनाय 


भरारतक्चत देखा शम आश्चमं # भुनव जल व्जद्श्रन | 

रसा कदकर वह वला आर राह म माया रचा । तालत्र) उत्तम्‌ सान्द्र श्‌ त्रम 
वरनाया । दरमानजी ने उत्तम आश्रम देख गन प विचय कि परनि सं पूद्कर्‌ नल्ञ पिष्‌ 
तो थकावः जाय । 


राक्षस कपटयेष तद सोद # मायापति दृतिं चह मोहा 
जोह पयनसुत नायड माथा # लागा कहन रायगुण गाथा 


 „ कपट कप्‌ से ब रात्तस सादत था) नसरे माया क स्वाम रवनाथजा दृत कर ` 
मोहना चाहा । दरुब्रल्ला ने माथानवायातो व्ह रामजी के गुणो की पाथा कहन लगा) 


होत महारण रावण रामह ॐ जीति रामच संशय यामह. 


. : राव मर रामनी से यदा युद रा ई ; पर्त भरीरामनी जीतम, इस सन्दे | 
1 माई यहसेभीमेदेवरह्यद्; कयाकिमेरेत्नानकी दिका वर्त वहतद्ु। 


` मोगा जल तेद दीन्ह कमर्डल ऋ कह कपि नहिं खधघाडं धरे नल ` 
सरभजन करि तुर आवह # दीक्षा देर ज्ञान सहि पावह 


प्रान्‌ ने जव जल मागा तवर उसने श्रपना कमणएडल दिया । दसुन नं कहा-म 


थोड़े से जल पे नदीं ्रघाता । उसने कदा - तासा मं स्न 
न कर. शी । 
( | द्‌, जिससे ज्ञान पाथोगे। शौत्र रारो दीक 


(0 ९१९८ कषिपठ गह, अक्र आते अङकज्लान्‌ । 
ॐ वरासाषार्‌ इत्यत्‌, चलती मगन चदि यान॥ 


=° च~ ९५ ०५ ५ ~+ -न 








"~~" ------- 


. करमेभिवं '&& । . .` ७३ | 


त ञ्‌ पेय ८५ ( असे ) ने हुषन्सी फे दतणःकंय हिप! त्म च 
ग्ध्ख दुद यर उदे प सला ¦ वटु दन्य शतैर धर & श 

| १. चियान 

आऊाश्च क्म चरी गौर श्ौसौ- । 


` छप्‌ तयदरश भद्दं निष्पाप # भिस्‌ वास शनिदरक शाद 
भनि मे हयद्‌ सदं निशि्र ये # भान खसय पंचम कवि सैष | 


र फषि, हमारे दरसन से य महीन सै | ६ कात, इमिना दु्यीसा सा एप भिः | 
मया । यह शनि वर) छिन्हु भयकरर यदस ३) तो चेन सतं भनिर | । 


अकि मद अप्यर - जवही # निशि्वरनिकट भयखङपवषठ 
४, दै & न 4 ५५१ 
फं कथि 9 एररिश्चिस चेह # पथे हवं अन्त दधः इह 
रेसा पवन जयं पम्दस चली गरं, तव एहुषानजी उद रसस के पाञ्च अमे } उरक 
ने कदा--दुनितः, पदे दरष्दप्व्णि सीलर पीये भाप युमः सत्प दौनिष्ः 
शिश दग सदि पलाश # निजतज प्रकटे ऽश्दीदाय 
रान म्‌ ददि यदि आन # सुनि धन इथि चसे एदुस्म 
त पकर मे उसके दिर भ एव एपेरदर उद पथ्य दिया । भते खव एदे भरभूता 
शरोर शद किया -प्नौर सनस कद्र पते पा शद ! पथ दुम कव व ध द 
दुुमास्मला सरस 1 
र (1 ध (9 {8 क 








देषा शेर य सपण सीन क इषस दि सर 
१.71 दुत {र ५. न ट पथु 
गष्िभिरिनिश्विनभवतं प्रये श असथपुती इपर कवि मड 
हवु्यनी ठे एत सी दल, एलु तेषं म पदान सके । {सते अण्होनि प्रक 
ह्‌ पुव प रुई द } पुद्ाइ यफम शप ङ सधय रड्पनिज्म आनक २ दत ह्‌ 
पयरेष्पापुरी $ ऊपर 
१८१८ क्क 4.9 ए, 29६, | 1, परि ५१ {९ ध १५ 0) द 
वि रा म विश्वाद सक्ति, नसकन 
| \4। 1 (^ [ | 
1 विनिद्र शासक सरस, चोप शरवषरथिदा 
परत चे उन वड सतयै-वौडे देख थन भ कोई सरस पम पिन गी 
मृ तष) 4 01.51 उन गश्च । > ५ 
११ ् प [ह र क्र ६ पु { ष्फ 
रद धि धवि सभव वक # दुत सव न 


शु 

दुनि श्िथययन्‌ मह्‌ उठिधते.# कपि समी श्रि हु 
चक्य सते प शरध्वत सु दूसुमाल्ती पृथ्मौ पए ११२ ५३ 4 न ५ ५ 

दे रषुमाथ 1 संहे समे । ६४ प्रे वचन सुन भरेतमी ` उव्यर दौड़े भ धीर भरी 


दृ । ष क 
बिकसनिः दोश ससाद ॐ जनो नहि बहत म 


। 


| (46 कु ६५. क, १६ 
न्‌ कुक्‌, ल सद्य 


क आथ {र कुस पने मन प शरम चरर अवैर प 


. , - धिष्‌ साया । इते पत. 


१ न" 


ध 2 न, जखन शष कप वे धथ ऊ चस्य । 
. छै कि हाड विगदश्रशरा %# ज पीर ईुपात ऋदुदसा, 
न्यध श्रव उ धट सदा 4 4 अप्‌ जय कदुलाधानश 


॥ ४ भ दद्व) 


श्रु धव भ. कत उश आड द 


| ७ 1. , र शमवणसकाकतासड सर इ 





त्न भ्र दुखारी ॐ कतं वचनं भरि सचन वारी 


र 
* “ (२। 


अ; भसौ का पुस वतिय ऋ भ्न दुदी ही मया तव जहि ममार 


। ५) १६ 4 पुरत अ 
दयप स व्याकु देख भरती ने दंदष प सभाया र कहत जाया; परन्तु 


२४ 


॥ (तम्प मे इद 


9 १५ { 


 उविथिरमविधखसीदिं कीन्हा # तेद पुत्चयहं दरस इख कन्दा 


टी मैरे धन उव अरु काय # भ्रीदति रादपदेकमल अमाया 
{सिद तरिः प प्र गधी से विथुख पिकी) एस ग 0 य दादण दुल्ख दिया । ` 


टश धिना क कौ मत्रिष्, 


अ 


44६ ॐ पष्‌ र्सश्यी ५२ ८.2 प्र तृ सायर भद श्प पथम्‌ द सादत (६, 
जथा ददा पपे पी स्तमहल्यै शमयत फी चय सोर कवक इंट बरे) 


~ ् 4 108 [५ ष # ५९ 
४ ४४ 


^ सोण्ड कृषि स्रः, बुखकफग्च सौम्यम्‌ प्रजद । 


,् परीतिन इदय शाय, धिर कुसतिदक . 


हमूषन्छ् कोभतजौ ते दद्य पै दपा त्ति एने अयो प रोमानि दै प्रद्‌ 


मोप खं प धु ताग । गदश पे त्वक शमी को सुकिरछर भरत फेय 


२ त $ 
५ 0 4 21 1८0; 4 () 52 ~," {८ 
सा कवय च धाय ~ एह स्थाय च शशजानन्मी 
८“ 8 [क १, तः ६ र ^ ७ 
17) (0 (4 नु" व ० + # १ ‰& ५ त 
[1 3 श्ट १५. ६. [८4 ) 4 3 >] ह 
८414 द. {५८५ {द ६११ 5 ५" ९2 {९६} हू ५८ 
त ~ रदवं 12 +. 
६५४ 4द-- ए द लद ५ 


+ प 2 द, द मस तखनिधन रामस कर आमा जानन शक्त भे. 
१९ दक्षश्च (रतभी दी इ त्न मनप पडदाद-- 
प्छ गू । ॥ | 08: १; कु श्रयय ष 
(धिदा ॐ सुद कदि शेर वद्वकीय. 
दुदु व {प आश्वा स्या भरमा $ यौ स्वाभा (नाध १ ४ भ कष न 


र भयौ तिर्‌ तमम्‌ ञे सक्ति 
& ‰£ 


०५ ९1२ - म {द्ध ‰ म {५ . ९ {६ ध्माता 


म {क + 


"हु मव -एायङ शेलसमेता % पटौ तोहि जह कपानिकेता 


भतन पके--रे तात, ह्र ननन ‰ प होगी यर पराध्कार हेते ली ऋ 


समद यर्‌ ण पर चट चरर हम अँ 
व मेण । र प्ट जडँ दानिन गमरी 


सुनि कषिषन उपमा अभिकरना # मोरे भर चलि किमि शाना 


र 


व शीमरसहसुमात्‌मिलाप न~, =, : "७५५ 





न 0 
रामग्रतपं , चि्छशि बहरी क वन्दि चरण यौज कर ` ज 

पई युते दमुना क श्मिमान्‌ उपजा कि मेरे नोभ से" बाण. तैय चतेणा! किर 
रामना का तराप विचारक हाथ जीड्‌ चर्यो मे भणःपकरं शर्ीमीरनी गोते 


तच्‌ भताप्‌ उर रादि मोसद् जहौ काथ वास की नाह 


धि भरत तव आाय्यु दैन्य # पद्‌ शिर सा गदम्‌ कथिक) 
स्वाम]! तुरा म्ताप्‌ हदय मे स्वनर्‌ स्वामी फ वार की तख लागा] उपदन 
, दर भतन खरा दा चर्‌ दूमुयान्नी चे सरण पर पाथा महार पथाम किख । 


र ध त३ रतप उर यसि प्रश्चु जेय वाथ द्द) 
आ कहि खय पाय पद्‌, वन्दि चस हयुधन्त । 


- हे भभु नाध, पका पतप हदय मै रत हुरन्त सार्धम } रेखा कट्‌ ग्ना क 
दयुमान्‌ ने भरते ॐ दर्णा की वन्दना कौ शौर चते) 


भ्त बहदसशील एष, पठ पद रीति अष; 
ति सराहद भवह मम्‌, पुनि इनि पवन 


प्रत की युना का व, शीस) पु चणा साभौ समनी फे चसौ घं शच्पन्प 
मि पन ठ वाद्-पर्‌ सदे हु प्वसङ्कमार्‌ चले जति ई। | 
उ यत सद्यं दिही % वीये वचन शरन शआसुह्षरी 
[भि णद कवं सह शादी ॐ यथं उस्रय अन्धस अर दषा 
तमन दथ स दवष रण श्ष्य ऊ भमान कयरय घस कि भाष 
४ पन्यु ६ (118 ४ ) {4 1 दू | 41:71 ५) स 111 गुदर्मश्य 4 71 
५ रश्म भ्म । 

(धद द ५0 ङ अन्ध सद्दा दत अदल र्कम 
० 


त दामितयड पिरुमाद # सेड विधिनि हिम आतप ऋः 
त पोरा, हन्डस पे कोष्ठ समाता पि छु इ ऊथी दसि भ 

देश सकते ये ।.मेरे चि वयवे पकि-पि फो योद दिया छव व्च ४ पङ्कः भष 

शर चायु सषटे। 

धौ आराम करटो वु भाद्‌ # उशष्टयद्धुन स्मय वकस 

ज ज्यैदै वन बन्ध धिह # पिता वशम्‌ महि समृतेड बह 

इ कटां र्यः ¶ 38 ? 

माई, चर्व सेहं काह जी भैर चन कमै विकसत्ता सुनयः. नः 

यदि पर नना वि वन परं भाई का विम होगा त पिताक वह उन मौ ( चनुःजाने, 
भिवय ॐ) न मानता #। ८ 


५० 


० नभम "~ 
€ यल की डद दुर्जन शंका को सुप्य ठे ससान वचन योः नाशःकर देया .। । 
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पव श्या 9 खः 2६६ द <| । 2 ( 
श दथाथससंकाकष्टट ० = 

















\११५.६ । 
दद यित वयि भषन्‌ परियश # दीं जहिं जभ वारिं बारा 


= रि नियाम कता # पिलहि ग जगत सहोदर राता 


द, घ छी, गुम, सथ कारवार मिक अहि नदत ८ रै तत्त जी में देषा 
िचस्दर जभ मि चत्त म इका व्‌ च्य निहता । 1 
१ दख धिन खगपति बता # कि धिम पशि करिवरकरदना 


द वम्‌ बन्धकम्‌ ॐ ज अड इत सियावै मोही | 


ट 
र्मु ६*५ | [1 


50 


क 
44 


श्वम रवा फ अक्ड धवि विनि मापि यू पू तिना दधौ नुदो, हे भाई 
॥ प यैर्‌ यदि पु दैव युः जिवाव श 


हिमैः 


स ५; 


र भरः % समेन येधा पदि वे हई 
शषः आश्य सदन सुषदे सष् 7 मर हिद चय कन्ध मव 
~ ४ 

व धवथ श्टदैदं सगव # शरिष्धनि विशेष क्षति नाहीं 
म द्यी हट प्रे भां स छेक ४ कैन प सेक अयोध्या जार्ेगा ? संसार्‌ 

य श्चीःदपै माने का अयस टलेनाभी सध्यी फा; अयक्रि द्धीकौ दाति से दिशेष 

दानि नरी द्धी । 
र ६ ( छ भध (4 ५ 2 (त $ ठर उरं मोरा 

प दस ९ ह दारा # धह कार म उ रा 


लित ऊननी छ एक दुष दाच सषु उद भ्ास अधारा 


ण 


भथ 
व श य दुःख रा पव धर छि दद्व सता ट । ए माई, अयनी माता 
हारम पुर दै दुम हः जिसके (रे) भाणो के आधार व्ुषदो। हुन्छारे मनाम त्रौरमरे . 
श्विना कुशसणा पासा चीं सियमौ } 
, षटं शष 3, 
पेड भीहि ठृ हि पानी % सद विधि सुखदं परमहित जानी 
ष ‰ >£ >, ५ न क 
मर सहि देद्य छा ज्र # उषिकरिनमं सिखावहू भाई 
लिन्हने हाय कड़कर्‌पुणदं एमे सथ प्रकार सृखदाभफ आत्‌ वरदे दत्‌ -नोनकर सौपा 
थ) उन 'हुमित्रा भाता को मरं जाकर क्वा उर दगा { रे भाई! उय्कर एमे क्यो नहीं 
दधद दैमे--धथमदि ए 


ध => स व छ ५ 
धिवि श्वत सोचदिमीवम्‌ % खवतश्चलिलगनिवदल लोचन 
प्वितरन $ + 3 ¢ १। 

उभा अण्ड ॥॥ स्युह्‌ # नर गति चाव कृषासु दिखा 
क व 1 0) ई, र्म कौ पैद्ी-सरीचे ने्वो से 
० ६ १ ¢.,१ स दद ६- 4६ $ २ 

र | ९ ५५८ दकु कराद्चुःराप्रनी मरुष्य कीसी 
द 0 प [क 

(4) व्ल धनिका, पिक ययं अनर निकर । 


< अइ मथ. इलुमान, जिति करणामहं वीररस ॥ 


-चः.एयुमानभस्यामममद्- `, ७५४७ 


भभु का परिचाप सुन वानर्‌ न्पाङुल हुए उसी सथय दयुभान्‌ आ भरे सेस करण 
रोने पर वीररस । | 
इषि 1 प्‌ वे मीक स । + सुज 
हविं शम ॒भेटेडः ददुमाना # अतिकृत प्रमु परम सुजना 
सरद वैद्य तिं कन्हं पाक १५, ढि वै # हु [ह 
तुरत वैय. तथे कीन्ह उपा # उलि वटे लदश. दषाई 
उपकार को जानेया, चुर रासनौ भसुचच शकह फो सिले.। सथ वैय शुषे ये 
तुत उपाय किया शीर लप्णजौ भसन्र होकर उठ पै । | 
ध + अट प्रभु (६२ हरं घ {द ५ र ह्वः ध ४ 
हर्द साह भटर प्रमु धरता %# हषं सकल भष्यु कथि अता 
युलि ददि 3 9 च ५ जहि विभि तवष्ट दि रव्या 
नि कदि. ये तद्य श्यावा ‰ अहि विधि तब ताड लच्छद। 
„ श्राम्‌ दद्य से लार्‌ भ लस्मणजी से धिते । सष रीष उमर वानर धसम्‌ ष्‌ । 
फिर माननी ने दषे वेव को वैसे. लंका मे पुव दिगा, चसे पले इनदरं राये थ । 
© द [नव | ८५९ भुम [= त, ( (2 >) (क द {1 
यह टन्तान्दे दशानन सुमेर # अतिविषाद्‌ पुनिषुने शिरदधुम 
व्याल दुभ्यकणं पदं भथ # करि बु यल अंगार्वत्‌ ` मर्थ 
य दल्‌ मुन राचण ध दुम्ड से वार-वार्‌ सिर पौरे लगा ! ग्यक रकार दवण 
नुम्मकमं पे पास गया अ बहुत उकम इर उसे जभास । 


[| भु [9 भ्‌] न = 3 कछ ६, (५ ५ बद स्स 1 नो (1 कि यश्व 
जभ निचय दुखिधं केसा # सीन कर कह, ५ +. 


> 


८९ 


+ र 4 ¢, १ [| ६७ (1 ५ 1 कः ह ध श्प प र्‌ (0 1) {& 
सुर्मक्थ पू 4 म # कहि दवं यख २३१ ई 


` वुम्भकसं दत्तस जाया सो का देख पङ्का ६ मागो देह पा दिर साच्च सा 
| कृस्भकयं > पूवा भाई, हमारा इल करो सुल सधा ६ ! । 
011 ऋ ध स्य [द्‌ ~ प्र भि ५ ४.१ अहि र भूद ‡ । 4 म, | 0 1: ¢) 
द्धा खी चव तेर खथिवामी # अहि प्रकरि क्षता ई = 
५ (कभ न कह क सह ‰ ध क ४ न + 

तात सवित निशि सहर # पहा सक्ष यधा सं ^ 
द्रभिसाने राथ मै संतर दलि कहा, जित्त भकार सौवानी को वट ष्दूसाफाश्रा। हे 
भा, वानं ने सनतो आ नाश कर दिया आर सव्र वडव शद्धा च्‌ इते व 
अख १६ (४ प ॥ 8 श्म २६ 1 +) [४ क. भुः 1 ६) 

टल दुररिषुं अलजि # भूर अतिकायं चकन 

क ४ क) ट ची श धर प र्‌ श २।] ४ 

्पुधर प्रहरदिरे दुक }रा ‰ पर समरस द्वु रशा 
गषव, सुरु यरृव्यमततम्‌/ वद्ध योद्धा अतिकाय) बौर अकम्पन परैर ध्योर्‌ आटि 


रख योद्धा युद्ध भे भरं १३ ६। 


 टभाक्धर्‌ कै वचन सुनि, डस्य भिकसान | 
1 व 
6 जगृटभ्ं ई रि आरिकः, शट सह कृट्भल # 
८ जगदऽ्या इरि आनिके, शुडं सहास कस्य, 
रावणा दे वचन सुन्‌ कुम्भकणं विकल दुता छ्रौर बीदा--फट,. -ससार क पातत 
जानकीम को हर जाकर्‌ वू कल्याण चसा ५। मोहि आनि । ध 6 
भल न कीष्््‌ ते निशिचरनाहा # अव मीहि आनजनायडुकह 


1, 


म 







॥। 


"० 








~ 





जह वात व्यागहु अभिमाना ॐ भनहु र्वं हद्वष कल्पान्‌ 
` निश्ष्यदं फ यास्क रावे, दमने यह्‌ स्या जही विया | अद्‌ -पः साकर्‌ कवा 
। जाया १ जाई रष शर अतिमान चौद सौर शवन्नो का यना ती चतं दमा 
ए दणशीश भलुम्‌ रघुमाधक ऋ जके ईतरमान्‌ स पाकर 
मह बन्धु तै कीन्दं सुदा # अयमि भो > जमाह आह 
है सवस, कया. एुनायली सतुष ई, जिग दयुधान-सदस हेफ द १ शद भ 
` त्ते यौ उुरारं किष; नो ले आकरं भः नही जभाया । > 
उम्हहु प्रभु विरोध क्‌ ॐ शिथ धिशष्ध धमर अकि पवक 
`. नारदसनि मौिज्ञान जी कड # कसर दाहि श्वपथं मह रह 
। हे ५४; तने छख दषवा फा परिपा एफया) 1 स्चके 1रव रः तद्म चाद 8 दवता 
सेवक दै । नादं पुनि ने पुस नोष्वान क्टाथा, बहदं प॑ तुस ऊटता; परन्तु अब 
समयं नह दहा-- ि । ४ 
त भर अक टु सीह भद # लाचन सल करा म जाई 
अ्थाभमात प्ररधीषह लीय ‰ इश साय ताय ' तरयमोचन 


भार्‌, छव गोद भरकर युके पिल, यह म जाकर मैत्रा फो फट ऊर --श्याम-शरीर 
र फयस-ससैखे ने्रौबे, दीनी तपो फे नाशक रामम को जाकर 


ध रायर्पुख शुभिरि मन, अजन्‌ मयो नें एक 
स सवण यमि कोटि षट, मह्‌ अ अद्िषि अनेक 


र्न का हम्‌ अर्‌ दुर -वम म सरण कर्‌ कुन्मकशं सण के , सिए ध्यानमग्न 
‡ बका । फिर रारण पे करोड़ षड्‌ षदिरा श्रीर्‌ छमेक भर खाने-पीने को ममि । 


ध 


हेष खाय करि महिश पानां # गद अजक्षात अनाना 


र 


। कणं ॒दुंगद्‌ रण रगा चणा स्मतमि सनन समा 


- . भा का लाकर रर्‌ मदिर को पीवर कुम्भकं वपात्‌ फे समान मज | युद्ध कै 
| छ ३म्भकण लंकागदृ योडुकर रेरा ठी चला, निसके साथ कुद | 
दैसि विभीषण आगे. आयड ॐपुनिपद भह विज नाम संनायउ 


अनुज उटाथ हृदय सो. साया ॐ रघुपति भङ् जापति मन मावा 


९ ममे चरे. खीर चरण पकड्फर अपना नाम सुनाया । -ब्रोटे 
। कर्‌ कृभ्भक्शन दयं सरं समाया 
षे मन अये। ठ द्य स लयाया आर रामनी का भक्त जान वहु. 


तात लात मोहं रावण सार ॐ कहत परमित मन्त्र विचारा. 


<" 


ध 


न कुभ्मकशयागथम इ ^ ७४६ 
= 
तेहि मलानि रषुपतिपरद भाथडे # दीन जामि परभु के भम भाद 


विभीषण बसेर रह, विचा कर्ते वद एत कमै साह करने पर शौ गख मे उ 


सपि न्र्‌ 1 सी स ` सजला ६ रानी ङ पाद आसु पर 0 
प अरप 
यु पर्‌ परस्‌ दव्य ¦ के दैन जानकर कुं का प्रमं 


यट घु भयउ कालवशं रावम # सौ किमि भनि परम शिखम्‌ 
न्थ धन्यं त धन्यं प्वेभरीदण # भयर तद निशिष्यरदसमषण 

यन्धु वश्‌ तं न्ह उजागर क पबहु सम शोमाुरूसाम 
फुम्धकणं यायु) रपरे काल के पेण द्या र ; पह थच्यी शिक्ष ङस षा 


भारं विगमः ह्र धनय ए) सशष्ुल फे भष्रूप हुए । भर, हुममे बं कौ उण्वयष्च 
किया) फसा श्र घु कै सागर रमरजी मे भजे| 


५ मने कभ चम्‌ कषर सजि, भजहु ताह शुषीर्‌ 
जहि न नज परमं गीहिमयरं कालश वीर ४ 


इ, फपर दौड़ भन) कथं शरे कन सै सुनाभ को अनो । ह पीट ध भासी 
षष च्रपना-पशया जद पूः पट्या ; काकि कास्च के वश 


न्धुववय शुधि किर विभीषण # आड जह भेसेकयनिमू 
सथ गधरकार सरीरा # खुभ्भकखं आते रसय 


भा के कन सन विभीषण सदे आर चर सीन सोकं के शधद शाभचुय) वही 
द्ये । वे वोसे-रे नाथ, ययते पै समान श्रौखासे र्यी ुस्भफयं च हे ६ । 


हदना शतिव सना जय वधम # किकिलाहद शय यला 
पि उका तिरय रु भधर ॐ कटय इहि देहि ऊषर 
ध्‌ सुन पिरकिलाकर सहपान कमर दीदे । उम्देनि वेत व पक्त उड विर्‌ अ 
ट्र उद्यं धय पय॑ | ट 
कोटि कोटि भिरि शिख प्रहारा # करहि भासु कपि स्कर दशि 
9 त शरे 2 महिं टारे # जिभिगज चक फलन क भह 


सय थौ वानर कसो-कोद़ प॑त-शिसस का अहार प्क दी आ९ कर्ते ई} परु म 
कर न निरता, नयुता अर्‌ न यतते रवा दै, जसे सदार # फलौ के काले से हयी | 


तव मास्तसुत युषटिक हेनेड # परेड धरसि व्यालं शिन 
(नि उहि द भिर हदुमन्तहि # दुधि घायल परेड सरन्ति 
त पवन पे पुत्र मे कुम्भकं के पूसा सार) सिसे व्थाक्षल सै ' प पृष्डी-पर भिर्‌ 


॥ 





श पीस भट सी पुरक समत दौसा द ॥ 


~ 


171 


५५६४ च गाथा ० = 








न ॥ 
१1 





० ८ ०७५०७७०००००५०० 


त 
षडु श्र दथ दमम छमा । रपिर उदकर्‌ उतत एताम क वाद्च ! व-पीयह् ए चकर 
स्व छद श्यै इ छर चद्‌ व 
महै तपटवि रकि ` 
पुनिगसमीखदहिं अवनिषवदिसि # अर २९१६५ डशेति ` 
चली बलीभखं सेन परदे # सविभवधिद न ङोउसधुहाद 
पिर मद-गीक् से पष्य ए परक दषा ; प्रहत यदत ऊव पकरर पृथ्वी 


क्च शय दिषा वलस कौ सेना थाम ची; उ च उषु ४ पै ववसये इप्‌ को 
षते अवी लवि रै। 


। शगदादि षि श्चि, करि सुमद धुप्रीव। 
। | कद हदि विशाल दम, चसा श्यदिह वसश्वीष ॥ 


दथान्‌ पुष्पकं दुतरील-तरेत फंषद चद सनस कौ पित कर्‌. वानरराज सु्रीव 
रे-यमरद प दवा छ च ! 


छा करद रदति नर्दः # धेलगकूडनजिशिव्यहिमस मीला 
 स्कटिगङ्ः अष कलहि खद # खहि कि दसी सीह सरा 


किवम कतत ई--रे पवी, रना परवन्यो सशी सीहा दस्त द जप सम 
धिर भरद्‌ सेहे । लियकौ भिका रेष दोना रुक्खे खानता; 'उन्दं क्वा रेस 
यु सीद प! सलं 


अगययतनि कीति धिस्तश्टी # पष्‌ शह मर भयननिधि वरहीं 
| ऽइ ददद सभा वाह्‌ त्व सखाज्न लामा 
स्‌ को पूचित्र करनेयाक्त यङ्‌ फलते <) लिते मत्या यदुष संसारसागर को तर 
नपि ६) यूच्वा मूर; पव पदम्‌ ॐ इ पुमान नमे ऋौर दुप्रीव कमे दूते लगे 
थिराजह की. च्छ वीती # निषकिभयर रैेरिशतकम्रतीती 
ति देशम नलिका छाना % ममि ङश चली दहि जाना 
वामत सुष्ीत को मी दोश ग्र तौ द दुगगयं छै प्रद से लिक मये परन्तु ` 


दनक न इन धरा जाना, परीव. दूतीं से उसके माक-काम साट तिमे जोर गजकर . 
आका फो चले मये । यह नानये सै उसने 


भ 


"सि चेरशधरि पणि परा # अतिलाधव धुनिरठितेहि मारा 


धनि आयर अरु पँ कलवान # जयति जयति जय कृपानिधाना 


१२ पकड्कर सुग्रीव को पष्य पर पथाद्‌ दिषा । तथ वही पती से 

उठकर फिर सुग्रीव 
चै उसे तारा" पवान्‌ सप्र । 
व ग ्रीवजी देयानिषान रषुनाधनौ सनै जयजय क्ते हुए प्रु-के 


चाङ़ छने कटि देहि अनी # पिद कोधदरि सानि गलानी 


मि 
#. 
धर 





[3 


| च 
01. 


+ 


9 


[५ 


अ छन्धक्यसमीवादियुद्ध नू ७६१ 











१ न+ 
हजभ्भस पुनिद्धिन श्रुति शसा # देखत कषिदल उपजी ` चक्ष 


४५ ॥ 6 पक्वं 
ना-कानं न कुः को वद्य कोथ हा । सद सद भन मं स्तानि, पानक 
सौरा } एक तो रेते रौ रश्वन धा दूसरे उरे विना नाङकान का दैव वानरो कौ सेना 
म भये उच्च इरा | 


¦ जयसध्‌ जय रघुवंशमि, धाये कपि करि द । 
9 एर अरजा तीद्च १९, डरे भिर तह ह 


रवं श्युमाधन टौ जय सत" सवे हए दह्‌ शब्द कले वानर दौ. ओर एक 
हय बार जी उद्ये यपर पवेत श्र? एत उ्ते-- 


कम्भकर श ५ तिरु! # सम्द् चला कास अलु छुष्ध 
कोरि कोटि छथि घरि धरि चष्ट # जिमि यदी गिरि गृहा खमा 
तो युद्धे र वैरी दुग्पकणे कोधे कर काच के समाने उनके साप्रने चता | बह 


कसे बान फो वकष सामे सा । ससे रीडियौ पाड कौ यु त पेढती 
रेस द्य चानर्‌ उषे दल > मा सै ६। 


कोटिन शि शद खन अर्व # कोटिन जि भिलायकचि ऽं 
अख गाठ शव खौ यटा # निक पराह भासु सपि सायं 


कैल नानयं पने पदक उसने देह चै भस उक्ता अर करोडौ फो ` पनर णदं अ 
पहा लि पर्‌ इसके श्त वाक श्रौ कानों के रासते वानर पनर्‌ भां जा | 


रण सदत मिशवर दषा # मानहु विश्वसनं कट = 
भरे समद र्ण पिह सफर # पुज च नयन धति रहि 2२ 


जुद्ध प यद्‌ से मरदवाते दुस्भरकणं ने मामी सार ईर कतौ निने फा इरादा 
{सिया । युद्रभूमि सै योद्धा सौर पदे, केने से नरह लीष्त आ से नश देखते खरं त 


वारम " सै सूति रै। 
कम्भ , कषपिसेन विडी % सुनि धयं रजनप्चर श्प्ररीः 


देखी राम विल कटका # स्थि नीकं सामा विधिं ख्व 


कुम्बकं मे वान कौ सेना को भेमा दि) चद सुन स राद दौड ! रमनीने 
द्वा पि सेना व्य्गल दौ मर दौर उनेक मति कौ शवसन जी म । | 


@ च सोति विभीषण त दवार यैन: 
५ देलौ खलवल दसि गीदै शजिर्व नन्‌ 


तंय कमन्तनयन राभजी गोल--े सत्र, ‡ विभीषर, हुम तो सव सेनाको यथासो 
र वणका चल त्र्‌ सनाद ं | 





॥ 
६ 


७६२ ` : , . चः रभायशलकका्ड सण "इ 








च 


 करशारगलिशिख' कटिमाथा # रिदरदसन चस रघुनाथा 
प्रथम कीन्ह ग्रभ्‌ धष ठको # शिपुष्टस काथर भयर दुनि शद्ध 
थ पै दुष्य चर कमर मं सकस धारण किये मलौ शरे य दना क आरन 
चसे। पते शमी मे थसुद फ रोर चनाई, निसका शब्दे दुव णतु का सवा दरा गर, 
धय .न्धानि यड शर लक्षा # काकलं शम जनु चेख सपक्षं 
 चधिषस चसे निकर नाशाखा # समे कटम्‌ भट सकट वमा 
{पद भद्पः वद्र रमयन ने कावा शष्ण दड, णो श्राया क्यु ई प त्‌ 
तिः चले. षडे जीर से प्राण भले, लिने भयंकरं सदस दर कटने समे 
कुष वर्श शिरदर धुजेद्णडा # बहुदक ४६ शह शरस्य 
घुरि घुरि घायल भट पदी ऋउटहिसंमपि सुमद किरि सरह 
उनके पै श्वर शौर घुनर्भै कट नाती दै तथा वहुकसे वीर एवश्वरड प्ये नने ई } 
` यायु पो्धा पूष-धूमकर शिषेः एवल उठत अह्‌ स्रि छते ६) 
खच गुण जलद भिक्षिगनिं # वहुदक्‌ देखि कष्टेन शर मजि 
ईड प्रचर्ड शुएड विन धाबहिं ऋ धर धर्‌ चट परर श्वैद्यद 


„ वाण काति है रात्तस मेयो कौ दरद गने चौर शिः वदद कडिन आणौ को देख मामहे 
 &। धिना सिर फे भयानके रष दौड़ते पौर "कडो-पकद, असे-भदैः पुकारे ई 


>; ८ 


4, + 





| (1 मह गर्ुके शायय, कार [वद पि 
9 पुनि रषपठि के गरीणणद मिसे आह नरप 


द(न क वर्थ चख र भगहर शक्चथा $ ऊप श्र मृक्षी तुरदस मर पठ मच! 
`“ {म शः ५ थ्न दी “3.21 2 
कुम्भकरा ममे दख विचारी # क्षखधष्र ्ये निशाचर मसे 
भध कीच. दीषस ब्तवीय # रि 
चणम ४ 


091 (~ 71 


द ((4कश्राद्‌ समाय 
ने सम ददुस-मार्‌ उद्घ | तथै 


- 
4 
$ 


“ ` कुग्फणं ने'भत्र म विचारक देखा पिं 
यवाम्‌ः यर्‌ वीर्‌ भवद्र युभ्कसं को वड़ा ऋष दुखा । उसमे जर प नाद्‌ किणा। 


कोपि महीधर कियो उपादी # उर्वि अहै यष्ट भर भरी 


भवत देखि शैल श्रय ` भे. # शरन काटि रजदछमं कशिडिरि 
करोषकर दुम्भकसमे एक पवत उलाड लिमा यो भदा वड्‌ योद्धा वानरै, व्रं उसे डाक 


दिशा | लाभी रनाय ने षडा भासं पवत शाता देख पाणा से कारकर्‌ उसे ल्ल कर दिया । ` 


५ धतु तानि कीपि रघुनायक ॐ डे अति कराल बह शायक 
ततु भधिशि निसदि.गार नादी क निनिदानिनि घन माहि समाहीं 


- चः भमङम्भक्ययुद नः, ˆ 9६ 


प कक 


फिर क्रोध्करं छनधन्य मे शङ र 
7 ४ पटु तानश्वर्‌ मड भययर्‌ चइत-से षाण लोर । सश्च द 
शरीर ये पैदक्टर धाणा कैर मिक्स चपि मु चैते विभी मेष त कमा जत्तीदहै। .. ` 


शीरिते शभे शोह शतु रै # निभि कलल गिरि नैर पनर 
विकल लस सुखपिधाये # विरहैसा जवदहिनिकट चलि आये 
कालि शरत स वदृसा छ मैस ध श्मेभित षता ३, जैसे जल पवेत से गर के पमार 


ॐ 


पद एदा | उ वपत ४ रद सर दाच दहा जय वे पास अये तो कुम्भकं दसा) 


व ग 5 यः द 
(ल त पाथर वथ आदि कोटि कोटि गहि कौश) 
[त षट ५९ ‰4 ५ र ५६१५ | इय्‌) शअधथ्‌ २९ ८ (श 


गर्जा दमा तुल्व (इकर धातरा $ पककर डं वेषे द्ौैडता, दाशी 
स भाति पटकता शर्‌ एषण पे पदसं खाता ६ । 


भग ब फपिय छ खथ # इक धिसोकि निनि मेषवषस्थ 
चते माणि केम भद सथारी # विकल पुकाश्तः आरत बीन 

गयो गौर वानं ‰ शृ रसे मासै) वैसे भेदे को देर मेड भामती दै । अि्जी 
कः ६ पवी, कर श्र रीर भाग चले अर्‌ व्याकु सो दुरगखित करीषे 
यासि हमे । | 
गु लिधिवर सायम्‌ अष # कपिदरदेश परम अध. चह 
कुपायारिधर यथं खदरी # पहि शि परखतारददारी 

वानर ने सम~ थ यतस चकार के समातदै) जो अवं वानर्समूह स्प, दथ .प्र 
पडना चातता र । > रारि, प्रणत्दुम्खद, दथा के मेष ! स्ता कीजिषए, सहा कौलिष्‌ ) 
कृशा वन्वन प्रम भणवाना # चसे सुषारि शससन - बान 


शम तेजं भिज पठि बाली # चले दकोष सहाबरशलौ 
कुरशाभरे चचन युन बडे वलौ भगवान्‌ रामजौ मे .धतुप सुधारकरः उस पर पाण हाये 

रीर सेना शो एवे कर फेरे समेते चसे । | 

सवि धष शत शर संधि कष्टे तीर शरीर. समरन 

लाव श संमारि सो किय # दुधर उगमभेड 'डीली ` ४२ 


पप सतीव उसमे सँ गोण समाये । वे चुर्र कुम्भक ॐ शसैर पै धं भये! 
ब्रा सयते हौ वह्‌ सैमसक्र पा ; सव पाड इमप्रमाने श्रयैर पृथ्यी. दिखने सग | 


न्दं तेहि इक शैल उपादी # श्धुकुलतिलंकं युजा सी काटी 
वा यामं वाह. भिरिथाय कभु क्षर भुजी काटि धष डरी 
मने पव पाड उखाड़ लिमा, ` तव रषुवश्-तिसफ राशन मे उसकी. वह . भुजा कार 








: ७६४ ` , चेः समाकशलंकाकारड सर 





ध ------------------------ जा 
` सक्ती] स ४ राये ए भर वस्‌ तेकर दौ । भु ने बह ` शुभा भ ` कायक 
पृष्मीव्र दसद. ` "क सते 
फटे भुज सदै खल कते # पकषदीन भरन्दर भिरि जेते 
उथमविलोकनि घुषि विलोक # मानु, धसन वहत चैलोका 
शुमा फे कट भनि .से दु इुस्भकणं दै हौ सोद १, 98 पृ 4 हीन व । 
एर € से इसने सुनाभ कोपे देखा, मानं सी स कवे लौह सेना चाहता हो । 
करि चिकार दुष शर भति, धवा वदेन्‌ पकार । 
म । # कथं श क्ष 233 {3 [ (नव > {4 
ध गन चिदु ऋक्च अति, दर्दिक्लिर्‌ ` कछार ॥ 
बड़ा भरकर शब्द्‌ कर बह एख पैलाकर दौड़ा । सष अश म सिद्धो आर देवतां 
कौ वडा भग्‌ हुखा । पे दाकर करने रभे | ४ 
संभुयं देवं करुणानिधि. जनि ॐ शरदश भरयन्त शरसनं तान 
-विशिखनिकमिशिचरशखमरेड तदपि गहाय भूति नं प्रेठ 
` दयाजिधान समज मे देवताश. धशा नामकर कामें तक धुव सौदा । किर याणे 
से .रा्स कुकेणं फ इल भर दिथा । परु पद सहातरली फिर भ शुषि भै न गिरा । . 
` शरन अस इख सश्ुख धवा # अलनष्छं जति अदु आवा. 
1 नषि ती त्र शण सीम ४ क्ष ; ध भन्न वि ^ 
तथ मयु कीप्रि तीर शर सीन्हः # धकं शै भिन्त सु शिर कीन्हा 
, : ` शां से निकष यख अशा दै, देसा बुस्मजण्‌ ददा, मानो जीव्‌ घ्राण कयि क्त 
` का तश्वस् आरद है । भु ने करौ फर एक पेनः पशि सिया, रौर उससे उसका सिर - 
धड़ से अलग ङरं द्विषा । ध 
सौ शिर दयं दशानन मे कविकलमयउमिमिदणिमणित्यागे 
धर्णि धसे धर धाव भचर्डा # तन धभुशरहत छत युगखरडा 
`` वद सिर्‌ रेखक अभे भिरा । एसे देख रावण वैते दी अयु हुथा, जैसे मणि 
चश जाने से सोप िकस हो । कुप धा भयानक स्वृ दोडने. समा । तव भु ने 
प हे काक्र सकं दो खणड फर इले । । 
धर भूभि जिमि नमते मुधर # हैठ दाबि कवि भालु निशाचर 
खश ठेजं प्रभु. वदन समाना > सुरनि सबहिं अचम्भा मानां 
दोनी खड श्वत की भोति निर्‌ पडे तथा वानरो, री्ो अर निशाचरं को नीरे 
ध ॐ ५ ै र ¶ ५ श ए #।। नीचे 
ध {दया । उक शरीर से भाण कौ ज्योति निकसकर रामजी कै भल मे पै 
पर द्रवत सौर शमि सवने प्राश्चयं भागा ~ | द्‌ . र मर। 
थ ८ {९ ॥ दष 
नभ दुन्दुभी बजावहि हिः # जय जय कटि भसुन सुरं वषि 
करि विनती सुर सकलु.िधाये #. तच तेहि समय देय ऋषि आये 








१ 


पै कष्यकणेवध नूह ' . ` ' ` ७६५ 
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दैवता आकाश पं नमाडे षने मौर प्न हे "नयु जयः कृषति. 

च | चिनती कर्‌ प्रव दता चरे गयं | तटं नारदजी शासे } ४ । क ^ 

गगनोपरि हश्गिखणण गाये # विर वीररस अभि दनाय 

वेगि इसह खल शुनि कषि गये आः राप ससर महं शोभित थैः 
उन्दनि क्श म भगवान्‌ कै गु गाये चर सनाथ को न्दर वरर - घुमाया 1 


चरते समय नारदं पुति कत गभर कि वृष्ट राव्ख क्वे श्र ही मारिष । ठव रभम युद्ध 
मर सुशोभित इष । | । 





भ्रू ५१५ भत टुं अद चामाधना 
परयाबन्दुधुष्च यजीददचनं श्च घडु शशितश्नी 
धजसुभड दश्च शस्शरा्वन सद्धं कपि चहदिशि कनै 
दा थ्ठसथी दे म धक दवि शेष जहि भाननदनै। 
षड बली शोभा कौ खान स्युमाथनौ ससरणूमि म शोधित है । ख म शसीने फे ब 
है । समल-दरीले तेत्र र । घुन्द्र रौर पर रत कौ चीरे पी &। दोनों शना से धुः 


वाण धुमा रे ह । चासं यरं रीय श्र बानर सोहते ई | हुलसीदासनौ कहते र पि शह. 
दवि बहुच यु्वाले शेष भै नदी एद सकते । 


& | निशिचर्‌ अथससलायतदु, ताहि दनि निजधाम 
9 मिर्जा ते नर जन्द्‌ भति, जैने थजहि श्रीराम 


स्दिवनी कदते द-प पादती) पाप की खानः त्रधम्‌ योनि उततर नीच शको 
शे ससतान्‌ ने अपना स्थान दिया, वे मन्दमति ह, जो रामजौ को च्ल भनते। 


दिले अन्त फिर ड अनी # समर भयो सुभटने सन घनी 
रामद्पा कषिदस बल वादा # निभि दखफथ साग अदिडदा 
दिन के चन्त भं दोनों सेना लौट पी । एस पकार योदाश्चां से उदम गुदं दुखा 
रमन कये दया सै तन्ते की सेना का षव्र गक, चैते दृण पाकर दान 
( जगल क्रो आराम ) टुता ई) ८ 
छीन निशिचर दिम्मकूयती # निञ भख कदे सुषत जेहि मसी 
व्र विलप दशकन्धर करदं # पुनि पुनि बन्धु शश उर धर 
दिन-गत शक्तस वये दी कीजे है, चैते अपने एुख से कषे से पुष्य कां कय हो 
, ई । रावण बहुत विक्षाप करता जर्‌ बारमार भाई का सिर हद से समाता हं । ` | 
सदह मारि हर्द दति पानी # सा तेजं शल. विपुल. शाम 


गेना सेहि अयदर आवा ऋ कहि बह था पिति सुका 


५ 1 
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उका गहरं देन चौरं वृस कक वियः. दतः परती. ऋ सेती दइं) ऊ मणेथ  , 
दनादं आया, तौर उदु कया ककर ससन पने. पित शो साथा । 


देख, कारि, सौरि  मंदुसाद # अवह बुव इ कः। वडा 
दषटदैवः से ` परः एथ - पाथं # पा कर तत च दुद चुः प्रद , 
पसा अय भरी पौ देखिर्णा |, अथी बहुत वहार क्या कर १ द्यतात 
नेःपर्दति सरण. पायाद । पिन, भनि द पर्दान छपे नदी मृताया शा। 

इहिविधि जसंपत भयो शिहाना # लगे भसु कथि चहु दिद्नाना 
इद कपि भालु कालम वीय # उत्त रजनीचर आति रध 


रहि सुश्ट भिजभिजं जयेत # द्धश न जथ द्म॑र्‌ सग 

इस धकार सदे-टुरते पादक हौ मया । सथं उनि आति क रौद शरैर्‌ सामरं 
चा दिशाय प कषने-जपने सौद पव इट गदे । इधर काल रे समान वीर्‌ वान परैर 
-दैव ह आर उषर यु प १३ तिस र्त्त । ३ मष्ट अपनीनयपनी. जीत पे दिष्‌ 
योद्धा हदते £ | पई बुधै षडा गौ सा सकती 1 


1 प्रणस दथचाहु यड यकष 1 
` अजौप्रलयपेदनिि, मा केविदस अदिकष्चध 


पयय सय पर दर वेषनाद्‌ दाका म पर्वा हे भसव्कातके भषो ङे 
, दाव णज, विसे दनय सेना प भारौ भम्‌ थमप) 8 
 श्कि शख शर्‌ पिं द्पानां #‰ अश्वं शद्ध दुख शष्युधं गुद 
टि परशु अथश्ड पवन # सच दृष्टि खथ दिधि ऋ 
पारि, पृल्ण, पाए, येदम, सहः य, फलस आदि चनप मकार फे शश्च श्रौ अपद 
पुत्र प्यनाद- नेक ति से भर्ते सभा) । 
षःदशष्ं विशि एयक चह # मन्ड भवा प्रेद भमसिला 
धप शरारुः धुमि कथि कना जौ णर देहि कष्ट घ जना 
-  -दर्शो दिश्य. वारया ए है) धध्ने पवा गकम म मेषौ वेब भङीखथादसी 
ते । वड सवर! शादि शव्द सनिर्‌ कन से एुमदेषे; भल्तु पै मार्त्श्च 
"उषे कोह नद्य जानता. था क 
ग्िणिशितरुकागकपियायहिं 7 देखहिदेहिमदस्िवकिरिाव्ि 


ध्रीशर घोट काटः शिरि न्द्र्‌ # प्रायावल कष्टेति शरपञ्जर 


पथेत आर एतन ले करं याच भाक म ्रौड्वे है! पल्ु. ष्ण 


धे र र दश्विद 
ठ आति ६ 1. म जनि योग्य स्थाम, . भामे ' अद्‌ प्वेत-वल्द्रात्रा कः भौ पेयनाद्‌ ने 
साश्व से पाता का पीजरा प्रन हिया 
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मेघनाद मायामय, रथ. चदि गयड अकास । 
गर्जा प्रलय पयोद निमि) भा कपिदल ` अरति चास॥. 


येनः भीरनाशपशषन्धन =. --- - _ ॐ भीनानपवन्षन षः ~ -. 9९७ 4 


आहि कौ व्थासुलभय बन्धुर # .घुरवतिः बन्दि परे जन मन्दर 
नूच अगदः सखनीला # सौन्हेधिषिकससकलवबलशील्लः 


5 भत्‌ स व्याकु रनर कदा जाय ! न्द्र्‌ खाहि पवेत जेमे इन के ैन्धनमे पड 
, येः वसे ही चान्‌ भी सेदनाद्‌ के दो से पिर भये। पनपुक - अंगद, नञ, नीक रादि 
सवर वरुधरर्मो फे ेपनाद्‌ > व्वाङ्कुसं कर्‌ दिश | 


पुनि सदम सुभव विभीषण # शरन मारि कीन्देसि जर्जर छनं 
दुनि रुदत सन स लाभा # शर कडत हीह सयदि नगा 


. -्द्रमति ने घण भर्सिर्‌ सद्म) श्री आर विभूष के शरीरः जनेर्‌ कर दिम" 
पिर शवथ से युद्ध रने कणा । मौ बार चेवा दै, वै एुनाथनौ -फे सपि सकर 
{सिष्य जपे! 


मपा दशः भथ सिदद ऋ स्वश अयन् एक अविकारी 
गट शरव कर्पट चदव सन > सद्य स्विचन्ते सम्‌ मणदामा 
स्शशोभा. हित आषु धवा # देसि दशा देवम दल सवा 
धरफन चस, च्रवन्त, अद्वितीय अर विकारि छरारि रामजौ नाशक तेकर मवृ ।. 
सदा खयन दै परीन रनेषासि मेमेवान्‌ रप्रनी नट भे भति यनेक कपट-दरि( मयुध्य- " 


सीहा ) फते ‰ । वृद कै लोभा फे लिए रन्धन चापं त्रपते को वंदा सिवा + पृरउनकी 
दता देख देवता ने इष पाथा । (४ 


(क ५, धि) २०८८0969 053 ५ ४ . 
मवि जाकर मामज, नर कटि अषप 
41 त धु खद्‌ कि पन्थः, सथाद सिष्य 


रे गद्‌, {भिरा चाम जपकर्‌ रुष्य दंषार से परधम को काट तं द. पसंार 
अगत व्यत् ्नौर्‌ संवर क याभय अरु क्ा कणी किसी बन्धन श्च स्तै ॥ 


रिद यभ के देस बवानी # सरकि न जायं बुल दौनी 
ञ्च निवि ओ वश्य चिशमी ‰ यभ महि तध स्थग 


हिव फते रे षती, रामनी फे पगु वरि की शविः यद आर राणी से 
तवणा मी कौ ना सती । रेता विक्र नो षे तरैरमौ दै वे संव तकः वोकर रानी 


द शद्ध | 
वाक कटक कीन्ह घननादा # वुनि.मा प्रकटं :कहतं -इवीदा 
जाम्बवान कहे खल शः धद धनिकरि ताहि कोथ अहितरादीं 


` पेधनादे नै सास मैना को रातत कर दिध चार बह दुवेन करता हाः पकड दतरा । 
लान्धवाम्‌ ने कशः खडा रह 1 यर्ट-सुन्‌ उसके वही कोथ बडा . ` 
चद जानि शठ भटर दोही # सशि अर्थम अ्र्चाएन मी 
+ 





> पयसलंखकाश्ड ० नड 








~ न्‌ 
छशष कव्य धिश्स चलाव ॐ अविधान स ऊरमषहि धावा 
८१ ४११९९. १५४ १ © त । ह 
कह गलाः शठ, बृह जानन दुमे कोडष्डिया था ; पन्य ध्रवम्‌ : चुम 
संहार र । पेमा कहर संय श्ना पेना व्रिधूत चलाया । उस व्रिणृलण का हतर 
॥ (क) | 
दुकडकर नास्ववाम्‌ द्{ई-- 


४ परा धरणि धु 


3 + ६ म =“ 
श्रि यधमा क शा ॐ कदा त द सुरथाती 
द = 0 सल 
एुतिरिसाय यदि यर दिला # महि वरि निज वल दिखरावा 
देर गधन फ सत द भष्‌ । दैवता त्ते मरना मेघनाद पूमकर्‌ पृष्वाम 
निर रहा] पि पेषे इसे पदि पदप दया सद्‌ वृष्य म पाकर जाम्बवान्‌ 
ते श्रपना वत द्खाषः। ^ , , 
वर प्रह्याद द ४ ५ धिं ॐ तत्रे धृद्ध्‌ गहं संका पर्‌ इर्‌ा, 
९ ( (2 ह~ पर च्‌ 
इ दैवषषि धड़ पनि # रयसंमीय सपदि चलि आये 
घव लान पे शारछ शर ग षत, तय इन्दति फर पडत उच सका म फेरदिषां 


४ 


ध्वं नाद्दजी ते शट्‌ सो परता धवी दत्र द चसक समगौ क पास त्ये | 
ध रख ५ र 
रा णड, द्धं तपाल कैहय ) 


| ८2 


2 


हः 


ॐ ^^७५ 





‰ 
य विभेद म्द धयः दपं कार्‌ पुष्‌ 
सपा एर ठ गर्ह सष्ठ र प्र सयं 28: ) दद प्र भनि रद}. दब. 
वजर्‌ मर्म दुर्‌ । 
त > 0 
¶हि र्‌ पदिद इष्ट य, ये कीश रिसिह्‌। 


| ध ५ {ब रु <© 2 4 ् पर्‌ पर पराद् ॥ 


पदाद्‌ क, यत्व चर गलस्य सच चेयर कोथ स पनर दीदे । तथ विकल रास 
दुकागह को भागे | 


मेवद य ध अणी ‰ विदहितिसौोकिलाजमतिलामी 
रतं गथा € भ्विर कन्दु # फर जयम अस मनमरहैधर 
धनद क पच्या नद चो पाष कौ रे उवे वड़ी दना रमी) प ही पहा 
भमा चतत प्रोका यवर च्रज्य यड्‌ करै, {जक्तसे एमे को बोव नं ५ 
त सुभ्व विथीवस्‌ कषद ‰ सुहु भभ समाचार अस अहर ` 
रु भख दरे . पावन % सल मोयावी देवसतावन 


५.५ 


पी खद पष विपरीषख पहने सगे-रे पु धुनि ६ | 
थः ) चण दत्रा दाल्ञ र किं दुष्ट, मायाकी 
यपु चत गन्दा परेषा छत्‌ एक प्मयुचित्र यद्ध क ९३ =) | { & । ८ 


4 ष्वचहयन्‌ सी पद्वहि # नाथ्‌ वेनि शिपि जीतिन जाइहि 


न 


| 


4 3; 


ध ` ` रः भेषनाद्यखमेंग (इ ` ७६६ 
सुनिरघुपत्ति्रतिशयसुखमाना ‡& बोले अङ्गदादि | | कपि नाना . 











हे मभु, यदि वह .सिद्ध हो पायेया तो .है.नाथः वह शत्रु शीघ्र न नीतानां सकेगा | , 
यह सुन्‌ रघुनाथ ने वडा सुखं माना भ्‌ अंगद आदि चरनेक वानर से कहा-~ ` ` | 
लद्देमण. सद्ग जाहु सवे भाई करटः विध्वस यज्ञकर जादू 
तुम लदमण रण परिह वोद # देखि समय सुर दख्ति मो 


 भाइयो, तुम कमण कं साथ नाकङ्न कोः नषट-भष्ट कर डालो । हे-रुपमण, युद्ध 
म तुम उसे मार्‌ दाना; धर्योकि देवतार्थं कोर हुए देस यभ वडा दुप्ख ५ 
जाम्बवन्त सुभ्रीषं विभीषण # सेनं समेत रहेर तीनिड जनं - 
जव रघुवीर दीय अनुशासत # कटि निष॑ग कसि्तानि शरासन ` 
ट जाम्बवान्‌, रै सुप्रीब्‌, दै विभौषरं, सेना-समेत तुष तमैनों साथं हय रहना । नेष 
रधनाथजी ने पतौ श्रा दौ तौ कमर्‌ प तरकत्‌ कसकर्‌ शौर घलुष साकर-- ˆ" “` 
प्रभुश्रताप उर धरि श्णएधीरां # बोले घनदव भिरा भभीश ` 
4 क, ७ 6 भर$, - 9 > “ त्‌ 
जो तेदि खु वर विनं अवि # तौ रघुपति सेवक न काव ` 
न [र ह > (^ तैं 4 स € 
जो शत शङ्कुर करहि साद # तदपि हतो रघुवीर दोहा. ` 
भश का यत्‌ दद भे स्स युद्ध मे निपुण रक्मरनी मेष कौ-ही गंमीर्‌ वाणी से 
 बरोले--ग्राज उसे मारे भिना. आङ तो रघुनाथ का सेवक न काउ । यदि सैकड़ों शिव 
उसकी सहायता करे तो भी मे उसे माङ मा, यहं म रनाय कौ समन्द्‌ खाकर्‌ कहता हं 
ध 0, 4 (क १ ष्ट ॐ प = 
< शधुपति चरछ नाह शिर, चले वुरन्व. अनन्तः 
अभद नील भद नल, संग दुमर हवुमन्त ॥. 
गुनाथजी के चरणों भं माथा नवाकर तुरन्त सप्मणनी चते । साथ में अगद्‌, नील, 
मयद्‌, नल श्रौर शुभाये | ` व म न, 
जाय कपिन देखा. सोद वेसा # आहति दूत रुधिर अरु भसा 
कीन्ह कपिन तव यज्ञविध्व॑सा # जब न्‌ उट तव कर्हि प्रश्छा' 
जाकर वानत मे इनि को देखा. कि वह रक शौर भंसों कौ आहतिरया दे रहा दे । , 
तव बानर ते यक ं विष्न-डाला ३ चन न खडा तो उसे सकारे गे-- ,, ` ९. 
तदपि न उट्िधर्खै कच धानं # लातन हति हति चलि पराह 
तै चिशल- धावा कपि भागे # आये. जह ` रमदजि. अगि 
तौ भी नरी ठठता ; तव जाकरबाल पक्त पौर लाते भार-मारुकर भागते ह । तप व्रिशृहं . 
तेकर मेवनाद दौड़ा; वानर भग श्र वह रामनी के वोट भाई लकमण क भंगे, ्ायाः। 
आवा परम कोधकर भारा # गजं घोर शव बरहि बारा 
| । ६७ न 


७७०. `. "च" एमावर्तंकाकाणड स -ई& 





कोपि भरुतसुत  श्चणद्‌ धये # इति त्रिशृल उर धरसि भिराये 

कर जरायाः अर पदा कौधःकखं तिहि मारा दथा बार-बार भयंकर शब्दं : 
से १ कर्‌ दयुमान्‌ यर अंगद. ददे । उसने डती म्र श्रू मारकर सनदे 
पृथ्वी त्रै भिरा दिया। ` ` 


भ्रमु करट बड्ति शूल प्रचर्डा # शर हति एत अनन्तयुग खर्डा 
उठि बहोरि. भारति यवशाजा # हवि कोपि तेहि चारन वाजा 
श्र श्रीहक्मणजी के ऊषर उसने अग्रकर शूल बोढा, -निसक्ते उन्धने षाण से दो. इकडे. 


कर डले । फिर इषुमान्‌ श्रीर्‌ वंद उठकर कोष से रपे मासे दै; परलतुवह वव की: 
पीडा को नद नतत | 


फिर वीरस शरै न मरी #तव धांवा करि घोर विकारा 


अवत दख कद्ध जनु काला # सददध वाड. बशल कराला 


सथ वीर पुम य़ । शत्रु मेधनाद्‌ मारे नी. मरता । तय वह भयंकर शब्दं कस दादा] 
करोधित काल कौ तरह उसे श्रता दैख लरमणजी मे उस भयर पाणु भारं । | 


दाखात्‌ आवत प्दिक्तम बाना # पुरत मेयो खल अन्तरधाना 
धवन व्व धर्‌ कर्‌ लर # कवू्हुक प्रकट कष्ट दुर जार 


भज क. समान ब्रा आते देच दए वनाद हुरन्तं अ्न्तद्धौन (साय) टौ मवा । ग्रनेक 
भोति कत्रेपपसकर मेषनाद लडाई करता है । एमी देख पडता र कमौ.चिप नाता है) 


 दल-अजय रिपु उपे कीशाॐ प्रकु तव भयो अहीशा 
सदम, जत मनमन्चर दृदावा # यहि पापि मँ बहत चेलावा 


शश्र क न. नीतने योग्य देख वानर इर गये । तप लच्मणनी पडे कौत हए । 
सतपरणनी ने यह परिचार दद्‌ किया फिर इस पाणौ शे पृदुत.खिला जकर | 


` मष्ट कशलाघीश प्रत्ताणा # शरं सथन न्ह आतिदापा 


खड़ा वंश तात्र उर ल्भा ‰ मरता वरि कषट सव स्यागा 


"` तच पयोध्यानाथं समनीक्ता क मरकर लत्मखनीं ने महे दर्षे धुष्‌ बाण 
 चद्ाया ; त्राण ददते ह्य उसकी दात मं लगा.  .रन्नस 
क ने मरते समय सय ढल 


<मठिन हि स्रकडि, अठ कहि घृ[डपि प्रान। 
ॐ न्य धन्यतवृजननिरकरद-ङ् अर्‌ दतुमान ४ 
11 


. चन्‌ वास हनुमान, उषाये # लंका दर "राखि पनि अये. 





-छे्रः सुलांचनाकथो न "एइ! 


तामु मरण शुनि सुर गन्धर्वा # चदि विमान अये. तभं सर्व 
॥ दमान्‌ ने चिना परिश्रग.ही उसे उग 'क्तिया श्रौर लका फे द्वार प्र स्सक्षर फिर आ 
य । उक्ता मरना सुन सव देवताः-दौर गन्धै. विमानो प्रं चद़-चद्कर श्राकाश मे आये । 
यरषि सुमन दुन्दुभी बजावदिं # श्रीरघुवीर विमल यश गाव 


स्तात परघकल व क लद्मण षान पहं आये 
फ़ल वरसाकर देवता नगा बनाते हैः मर रामजी का नि 

सत्र देवता चले णये । तव सदमणजी कृपासिन्धु रमन फे ति (५ 1 ६५ ध 

सुख भ्रस्ता दख पदि अब्‌ + बुवध करा र्वभाषस हू ठ 


प्रमुहिं विलोक शीश्च पद्‌ चाये # उरि प्रभु अज हरषि उर लये 


यख की सन्नता देखकर समचन्द्रनी ने जव पर्या तो विभीषण ने शँ" कहकर शत्रु के 
मारे जाने कौ मुचना दौ | खामी को देखकर सकमण ने चरणो म माथा नवायां 
रामजी ने उठकर छोटे भाई को हदय से सगाया । 


कृपाषष्ठि करि अयुजि हेय # विगत भयो धम जब कर प्रा 


वाणविड त्रु देखियत केसे # कनकतण . शरपरिति ~ सेमे 
: पाट से शमनी ने मण को देखा भ्रौर हाथ .फेरा, जिससे उनके सास थक्रावट 
जाती री | लकमण का प्राणो से विपरा हा शरोर बरा हीं देल पडता है, चैसे प्रणो पे 
मरा खणे फा तरकस हो .. 


सथ सुलोचनाकथा--केपक `` ` `: : 
; (६ प प्रञ्ुद्माथद्ुद्खन कश्चपातः दैल्उ ` यद्ध ` कराय 
क कटक पित रदुषश्माण, शासतश्ातदाडभाय 


भ्रीराभचन््रनौ कै ग्रङ्गाको सुनेकर.वानर्शे ऊ स्वामी सुभ्रीवनी. ते मेधनाद.के सिर क 
त्र से रला । ुवंश्मरणिं दोनों भाई सेनासमेत अति शोभित हँ । 4 
कृपाटष्टि सव . कटक ` निहरि # भये-- श्रमरहित: रामः. बेर 
सनह उमा यहि विधि रिपुमारे # घुर.नर मुनि. संब; भय सुखाः 
दपा से शरीरामनी ने सव सेनां कौ देखा, तवे सव्ःथकावट सेरिति. हो -गये श्रीः 
रामजी ने उनको विठ्ायां । धौसदाशि्जी कंते ह--हेपौवतौ,. इस.मोतिःजवर सर 
ने शत्र को मास, तव-देवता, मेष्य म यनि समो सखा हुए । ध 
अरव सो सुनहु मुजा तेहि केरी समं जिभि.भद् लक शर्‌ चर 
मधघनाद्‌ `: आमन पृश # व्रण वधि ` शारतक्षन -मर 
ध्रव उस कथा को नो, जिस माति सदमण के बाण से मनी इई मंषनाद कीन 





७७२ ८ ऋः रायश्लंकाकाण्ड ९० 








पती कम तरह अकारमागं से लंकां को गहं । आण ह षटीव से सनी दु 
जाकर मेधनाद के आंगन दै भिरी। ..: = 
राजति तदह खलोचनि . कसी # शतत चर इथृरुखं जक्ष 


नागता दशकन्श ` परतीहू # वादर्वपुतिय वरचमय ज 
वहं पेवनाद्‌ कौ श्री इलोरणा कैप छौत्ती & तरेते काण्व कौ पतरौ रति मा चुन्द 


प व्‌ गुली द्वी से । पह माम की कन्या व रवय की पतोद यर्‌ इन्द्‌ वर्य मनाः 
क्लेशद, नोकिशोभा कौ-खनि ६। 


हेमिन सोहत बालः % सैवदं वियाधरत्रिय माल 


एत दविध वनर्यरक म सुख प्रभा कौ सक्त सरी 
थद्‌ थासा( क्षी) सेके विहाय फ मयी दै. वि्ाधरो फो चवि्वोक्‌ कू 

इसकी सेवा कसो हं शौर उनेफ मति फ धिनी. इसको पूजत ई } उस समय कं धस 

द्र थानन्द को मैन सराह सदा ५। 

त पतिभुजा दरी इदि मवी ‰ पनु छरकल धुखतर का कता 

„. दहं पतिकी धरुणा इस तिष्ट 2, पारो, धव यृतस्पी सतो फो कारने फे सिप 

कती नाप्रक रघ से। 


उ निज दारिनदेति एई शोय सषवत भुनदणएड । 
व पयर इष आश्यम्‌, ५५६ अद्र्टनघस्ड॥ 


तव उसकी निन री दासि ने छ वदे हए भरग्दण्ड स देसकर कदा-- बदा 
दाश्वयेभय युद्ध दुधा, जिसे न फटने योग्य प्रस फे पौ खणड त्ते पे । 
दुनकर दकल तख भना धयं दद्यान्‌ उठो सनन 


पर भाय ४ { धद ॐ शुध शुम दहिनमुज्ञफरकी 

स्र साला के पृ से इ कवन कां दनक रिह वोडकर यललोचना उसी । भेम 
ह त को धुकधुकर डके समी . छौर- उभ को पतल्ानेवाली उसकी 
हीह महण शवर रामं # वीर एसेसं शरोर पिय तासि 


सकलं दुरदयुर सक २ जख # विधि वारचता परत नाह पभा 
९ र एुोचना पन मे सोच लगौ कि रायण व श्रीराम से ्रदा भारौ युद्धल्ेर्ं 
१ अर वीरो म उततम र पतिदेव सौ गुद म भवे है ! भयपि सव देवता व दत्य मेरे एति 


र सड सकते, तो भौ विधात सौव 
{कौष सदा भारौतर्दीजा तीथ 
किसे मतिकृत ह नापगा ह को नकं नाम रकता ! ˆ । ° धात्‌ विधाताक्व 


“तना कहत गई चलि आपू % पतिन लसिकर कोटिषिलाप्‌ 





^ सुखीचनाकथा म ` ७७३ ` 
| कुन मसर्गस सष सड + महयविद्ष सस खानं > तृह्क . 
इतना करती इई वहां .्ाप चलकर गई व पति कौ भुनाः को देखकर करीड़ तरह. 
, छलाष कएने लगी । सवणे बःसखियो के जडे बे ही, गहने ई । बड़े भारी दत्त कौ शाखा . 
- क सरान यहं भुजा दूसरी नदह हे, यानी यह रेरे ह स्वाम्ये कौ भना कटी.प्ड है । 
देखत नहि मे आवत तेद # जसु भ्रमाव सुना ` पिलेदी 


त नदि नौर अजनय परहरहा ॐ बारह वृषं ताश्च कर मरही 
`: उ युजा को देखती ६ तो मौ उसफेमन ते पतति फे भरने का विश्वास नहीं आतां; 
क्योकि पले ह सकरा यह प्रभाव सुना दै किवार क्ष त्कनो नींद, श्वौ व. भोजन. 
कौ दोदहेगा, उसी के दाथ से यहमरेगा। . 

॥ कर | 


@; 5. शिविर मन टकः म पतिदेव नारि 
४५५ युजि) भेदि इुचितेही, युनिकरदीन्दपसारि 


र 
फिर मन स विचारछर्‌ यह निश्चयं किया कि मेँ पतिता चरी हू, इसलिए यह भुजा 

लिखकर परे सन्देह कये भिय देगी । यहं सुनकर मेषनाद्‌ का हाथ केस भथा | 

ससिरुख तास णी उठि घाडं # सी वहि खोनि खरी ठे आह 


दीन दथ भशिमयं शगनाद # लिखत लषण कीरति सचिरष्ठ 
“ ` भुलोचना का शख देखकर सखी उठकर दौडी । वह हं एकर. खरिषाग्डरि से आ भौर 








हाथ मे है दै | तव वह ह्यथ मणिमय गनः सक्मणजौ के.उत्तम थश को इस प्रकार ` | 


लिखने लमा 
नद्‌ नारि भोजन शत कोटी # तजत तासु महिमा अति क्रीध 
व्यलधे्खरड्लखंअविनाशी% अतुल अमित घट घट कब `` 
` जौ को$: सौ करोड यस्त तक नीद, सी व भौजन को डोह दै; तौ मीःउनके सामने 
उसकी महिमा अहत बोधे र । जौ त्रनय, खण्ड, श्रलख, अविनाशी) अतुल, अभिते 
प्रर घट-पट के वासौ ह | 
प्रग्रहं पालर्हिं पनि सहरी # तरशुख कप चर्यत चर 
ज कसह कर काल म्थकर्‌ # वणखत सर शारदी कर्‌ 
जौ सि को. उत्पन्न कते, पाते छ्नर फिर संहार करते है, नो सख, रल, तेम.इन 
लीनौ गुखो के रूपों से. दा, विष्णु) महेश इन शरीरो को धारण कसे है ; जो पृल्युक . ` 
मी भयंकर काल ईै--यह शेष, सरससी व शिनौ कहते ई । 


लीला ततु सुर सेवक देत #जाघ्रु नाम मवस्षागर्‌ सत 


| नर मन पडरांक जाक धर > वचन विदक. विदार्‌ अ ड्वर | | 
हेवदीथो वं सेवकौ के विद नो सीला-गरीरं को धारण करत दँ, लिनका नाम संसार - 
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सयो ` फे लि्‌ दै। नियो ओ मद्य कमल जिनके षर दै भो वचन; डान, 
क मा गाय 

श कोटि क्प वशत निगय, अगम जाद यण गाथ) 
तम शरीर जड जी विधु, केम वन सख हाय॥ 
` कड कल्पो तफ ककर भी जिनके गुणो की कथा को वेद्‌ भौ नद बेन कर सकते, , 


9 


इनक गुणो को भाणो के विनी ह लड़ शरीर दाथ से लिखर कसे वणन कर सक्ता र १ 
मम. शिर गयो दरश रघुराई # तव ` प्रतीति लगि भुजा पठं 


इहिविधिलिलिऽसकलभुजवाताक परी भूमि तव अति विकलाता 
मर शीश भ्रीरामनी के दर्शन फे लिए गया ३, श्रौर हुम्दारे विश्वास ॐ लिए उन्हने 

शुना को अर्हा मेन दिया) इस भति भजा ने सव घाते लिख दौ । त्व हुत व्याकु 

होकर यु्तोचना मुमि म गिर पड़ी । 

वौचिप्तकलभुनलिखितथथाश्थ र लदेमए रामनाम परमारथ 

मारि स्वभाव तदपि वहुमौती # विलखत सकलसखिनकरपोती 
ना के सिसे इए यथार्थं उतता्त को पटृढर च परमाथव सद्मण ष शरीरामजनी के 

नपिको दक भीश्ी रे स्वभाव से सथ सखीगण के वीच वह बहुत भकार से विलाप 








कसे -लगी । ` । । 
गुणगण साहस शील मादक # केहि रोवति बल विपुलर्बोदको 


„जेहि सुनघल सुरनाथ विगोवा # सौ मुज याज समरमहि सोवा 
| पति के गुणगण, सास व शौल.्र भूना ऊ बढ़े भारी पल को ककर धुल्लोचना 
पोती ३। निस्‌ भजा के बल्ञ सै देवतान फे राजा इ भाग गये ये; वहे भुजा श्राज 
युदधकौभूमिर्मेसोतीहे) ` -. ` - 


 भरिगण मृष बसन धिश्चारत # महिलोरत करतल शिरमारत 
मगनविपति निजतषभिनाी | + रुएतिपति कहिय केहिपाहीं 
.. मशिगण, व व .को उसे"घुध नदीं है"। पृथ्वी पर हष हाथ 
व 1.1. 1 
 विनक पवोधसखी कोउ करदी # बहुरि शोक दावानल जरही 
शय क्न उठत परतधरसीतल # पुनि पुनि सव सराह पतिकोवल 
३.१ सलौ णर समती दै । पिर सुलोचना शोक करौ दाभानल मे नले लगी 


६। चण मरः भे उव्तौ है ३ थ्वी पर गिर पः ¦ | 
को. सराह है1 “ : ` है वा प.गिर्‌ पडती है यर बरारुबार्‌ पतति फे सभ.ज् 


9 न । 
* = >> ^ 


` च सलोचनाकथा +€. ४ 6 ५. 
ध तिने सरसी सयान इक, कटि सश्चमावेत बैन । ` 





=> 


9 शक छाड़ि पाति देवता, धमति कसे मिशन 
उन सवम्‌ एफ सयानो सखौ ईस भकार फ वचनं कषटकर इसे समभाने लगी कि है पतिन्त: 
पुलोचने, शोच को चोड़करं उत्तम बुद्धं कीनिषए, कयोफि हुम तो बुद्धि की खान हे ` 
सुन्‌ कह सहसाननतनुजाता # सव्य कदत तभ घस समाप्ताः 
विधि [नामत इख मोक लाहू # सुख "परिपर भर्वन प्वकाहू 
वासुकि कौ कन्या. चुरीचना ने यहं सुनकर कहा--हे उत्तम माता सखी. { तुम सत्य 
फदतौ हो । यद्यपि सव सुखो से मेरा षर भरा दै, परन्तु विधाता का दिया हुमा यह 
दुः भको पिला । | 
विज्य रात्र लद्मख कदं जावा > सुयश सकल भ॑र कर्क पाव 


सकल क बृह सह उ वभाषन > कलकल क्‌ आकष पनर नरदखन्‌ 
श्रीरामजौ व सदपणनी को जीत प्रिलौ ३ ष सव.वात्रों के-वंश ने उत्तम यश को पाया। 
विभीषण ने क्रुल के बहुत कलंक को पाया; रसे कुल के.कलंक को न सुना था, न देखा शा. 


कटि बन्दि खव सुरगण केरी # निज निज पुरन दुहाई फेर 
पुनि पुलस्त्य कर भा कलनाशा # अव्रविशशचिसुखकरदिमरकाशा 


शव पुर्णा कृ बन्धन बट गया ओर उन्धेने चपुने-अपने नगरमे दुशई फेर दौ दै । 
फिर पुलस्त्य के वंश का नाशं हो गया सौर अव्‌ सूय व चन्द्रमा सुख से प्रकाश करे । : 


तेजवन्त पावक. परिहरि. इख # बहि समीर आज अपने सुखं 
घलि गग ममल जल आाज्च # स्वर्वश बसाह सुरनायक राज्ञ 

दुभ्ल को ढोडकर खगनिदेव का तेन पदसे-जैसा हो गया श्र पन अ्ाज घडे सुख से चरते 
ममा का जल चाज निम॑ल हो गया श्रौर देवताश के राना इन्र सतत्र होकर देगे । ` 


॥ यम कुमेर दिगपाल घव, ग्रभरुटित शुर मर नागा 
ध लायै मघाय विहाय इख, पाय. धयज्ञ दिमाग ॥ 


यम, रादि दिक्पा ब्‌ सव्‌ देवता, मुष्य भरर नाग सन्न, हेगि श्रौर उम सङग. 
ध भागं पाकर देवता दुःख गोड्के वक्ग.होगि | 
इतना कह मन्दिर महँ आई # देखत मणिगण -धन्‌ बहुता 
रपति मवन. सुपटतर नादी # जरह ऋधिरभिप्रि तचुधर कमा. 


एतना करती {बह लोचना मंदिर म आई शौर सखिगणःतथा धन, कौ अधिकता 
को देखने लगी । इन्र का भवन भी उसके, बरावर न था, जद -छद्धियो सिद्धिम देष रे 


सग करती थीं) | 







1 


७७६ . ति सायण १९.२० € 


देखत विभव म सतर तुरगा # पतिषदे परेम निपुण मन पामा 


दत दन भी शषख चदधत ददन अखि हाद्क हरा 

"इस्‌ श्वय को देलक भौ उसका भन यन्न न. दग्रा. वरवोकि उसका, निपुण `मम. 
पति के चणोकौ पीतिं पमा शा) मणि, भूपण, वद, णठ, मखिर्या, छुवणं आर 
हीदम्‌ वैने.दसी।. : ध 
व्रसुवय यनुक धाद ज. चर्दृष्ट. वाह्य. वनाः 
आपुन चढत मृडं पुनि आदे सुर -दुदंभ शुखसदृन विहाई 
¦ “फिर उसने मणिमय दर युदावनी पस्कौ परमन को 'रच्डी तद"से वघ ` श्रा 
पनाक चदा | फिर देवतां को भी दत ्रुस-परिपं धर कौ योड्कर उसरी फलकी 
दर-आकर श्रापभौ च्छ... , स । 
वीतराम्‌ जिमितनत विषयगन वेहितत्त मति दियोपततिपदमन 


दक. काया सुलाशगज्ययि.# कनक , पिम - ¶सि. पटायें 


१ 


निनका सेह सत्‌ वसुम से धुसवा द, वे सैति इन्दि ॐ पिप्य को बोर दते ई. 
वसं हौ उतने सव दोदर पतिते चाण पर प्रतं तणा दि । एना मे जिन तीत 
रामो को परता था परर सोने क पज प सकर प्रण धा, 


व्यक कट क नारघुनयना # पुति धीन परिदहरत -सृधरयना 
भद वकल खम धहिमोदी # पर दशा कैच हि जातीः 
१ व्यास दकः क्ती ई कवि र पुरोचनः, कत भातौ छे ! पूष ण्ट परेन सुन्‌ : 


उसका धीरज चधा जाहा था । इस शति ज्य पते. व पृ ववर हो एय्‌, त क्र जीवों 
फ[ दशा कदं की जा शती! 


भजन्‌ सथ शान. वहः दद दुमी भेरि 
ध रजन्‌ पारजनम घव, चसे पालकी पेरि॥ 


धपे तिशान, दो, नगरे अः भरा राहि शने वनने स 
सेटष्या । ५ स{ दाम 
पन सेमी प्रकी फो केलः ने शृतास लोम ओर 


दख भीर दशकधर रि + संजग्‌ यये पत वीर प्रचरि 
 जानेऽ कटक सिपुनकर आथां # अच्च कर महिकर धावा 


सवख कं द्र एर मद्‌ देल म यौदा लेग दोधि 
् १६ शयं व ललास ले। 
उन्न यह्‌ जाना किशर कौ तैमा न इतत्.कह-ता को दाथ म तेकर द्द - 


ठाव अटि. तरकत वेवि फो अपि चत रागि 


पामर प्रशु प्रचरड गहा गहि # रामे | 
| चोखे शल श 
४ धुप को चदराफर कौर सम्‌ म चरस धते &ै चरर कोर दाल, तत्षवार ग 











` ` चः सुलोचभाकथा वद . ` ` ७७७ 


न 
सभातत ६ । कई तोमर फरपे व भयंकर गदा को तेकर कोष स पैन शल ष शष्ठ के 
हाथमे रेते है। 


15 मार धार्‌ धर्‌ काहे धाये # प्रगट दशानन विजयं सुनि 


गज तमत निर गभीर # समर भयंकर. निशिचर वी 
वे सव मरो-कासे, पकडो-प़द्मे, कहकर दौड भौर भक्षट हौ रावण कौ विजय 
पुनाई । द मम्मीर्‌ वाण से तर्मतेमरते बीर निशाचर युद र वहे मकर ई | 


[नमरसहे निट प्रलकी आह. चीन्ह सकल सट. शे लजाई 


दसि जुदा सणयतिकन्या # सतीशिरेमणि `` विभुवनभन्पा 

जवर बहुत ही समीप पालकी श्राई तव सच योद्धा पहचानकर सना गवे । वासुकये कौ 
कन्या मृल्धचना ऋ देखकर उन्दनि नुरास्की, नो किः पतिधतार््ो मं शिरमौर खर त्रिक 
पत पन्य ( पशपनीय ) थी) 


 हर्पं दशकन्ध्‌ कई सवर्‌ जना जायं 
४ पयुद एयाय पेमि तष, पचन कृत विसलाय्‌ 


दरपाह्च मे जाक सवफफो पवर दी कि सुलोचना आई दै। त्व रावणकयो श्ना 
दः दिजस्दौ खनि दूर | पुलोचनाः खाकर दिज्ञाप कर्‌ यह्‌ पचन कहने लमी-- 
तथहिं यश्ठतं खस दंशा हमारी # सुखं ताज भई शोक अधिकरा 


भप्रथूह्‌ भुज भम ग्रहे परा > वसि बधि सरत तन भद 
हस्रे जनि दष मेरी रे दशा हुई. पुल को. छोडकर म शोच कौ अधिकारिणं इई । 
पाणस क्टी, पेम हट यह मेरे पति की भुजा प्राकाशमागं से आक्षर्‌ मेरे धर 
मप्र । ॥ि 
देि भुजा सनम अति इरी # संशय जानि दीन्ह दर्‌ ख 
सिखी राम ल्मस पहिमा इन # क्रम क्रमतो सव कथा कही ति 
{जा को दसम्‌ प हुन इरी शर्‌ सन्देह जानकर्‌ सरिया श्र हाथमे दी । इन्दने. 
शम मरं लद्ण नी महिमा लिखी सर क्रम पे उतने सव क्थाक्ही। 
भि श्या तरीव शखगाथा # जरह स्ख ज धर मथ 
द्वा कृ्थन्ध्‌ भ्रुजं ममन जाद >‰ शिरतहं ग्यर्‌ अहा रषु 
इनके गुणो की कथा को सुनकर यं उगीसी ए ग‡। ऋजौ पति के सीसको पाड 
तत साथ जज जजँ । युद्धम मस्तके के धिना शरीर १ । यना मेरे पर मे घाई ३ तथा 
मर्त र जपा, जहीँ शुनाथनी 
करसौयत्र मितदि जेदिशीशा #% तम॒ सामथ ` निशाचश्डश: 


भुनव कुलिश सम गिरधर कौ ॐ जीवेन आशं. दरानन भू 


, (22 


७७ | "र ` रः शायद काकार्ड स ९. ~ 
` दह्र क्लिप जिससे, बरस्तदा भित । र निशाचरो कै १ ठम व्ररवान्‌ दी | ५ 
ध त समान्‌ पोह के वचनं सुनकर सवरणं ते नीनि करौ भा न ू तोधा 
तदपि धीर धरि करत भरबोधां # क जम्‌ भोहि सथान क याना 


, नि संता प समान कौन वीर ई“ 
लोमी भौर धर समाता द अत्‌ कपा दैवि सार मः ५ 1 ४ 
श शम सषण चुरी भल न हिविरद इयन्त, . 
(¦ माय विभीषण ऋषयकर्‌ आानव्‌ भारि उत्‌" 
म, लक्ण, सुग्रीव, नल, नील, हमान विधव अरं ऋषभ को धार म जल्द 
शीशते्ेणा।  . „ । । 
अव लगि रहैड भरोसा भारः # ुस्भरकणं घनन सुरारी 
द भानलमि कीन्ह न सूम ॐ दन सथन साथ 
अतय एभ्यो वडा भारी भसेखा था कि देवारयो कै वैसे कुम्भकृण चर्‌ प्रवनाद्‌ कुड 
५२9 । इहते पमि आल तक यदध नदीं किया । चय इन स्थका चस म जान गवा-- 


क्षरे सो सर बानर केः मरि # बत्‌ शनत अतिलाज हमार 

मिनती कौन चीर मे तिनकीं # अतिडुदशा कन्द काप जनन 
कि पे मटुष्य शौर वानरो े मारने से र गये । यह ब्रात घ्नते मे एुभकौ यड साज 

हगतौ ; कर्याणि उनकी बौर क्था {निनती है, जिनकी वानं ने बड़ी दुदेशा को. 





[९ 


जह्‌ -शोक कुलवध्र॒ धरो # उन समान जनि भानन्षि मोह 


पुति विलस्व करे घटि चारी # दैखहु मोर म्यङ्कर्‌ मारी 
ह कुलवधूः पती शोच की चोद्‌ दो ; उनके समान धे मत योनौ । है पुत्री, चारं 


` धौ हर नानो चौर मेरे षड भयहर युध को देखो । ० 
` आनि शीश तव शत्रुन केश # विदु प्रयास नहं लावा वेस. 


८ 
 . भगत जन्तु परत मोगा # नतु कत वनचर निशिचर योगा 
, ह्रे मर्यो का शीश विना परिथम के लाङुगाः देर न करं ग्‌ । सच है, पजनम भ 
, किये हए भोग को पाणी भोगता रै ; नदीं तो वानरं जरौर निशाचरो का क्या छुकाधिलत । 
चामी वानर्‌ निताचरा को कैसे मार उलि १. ` | 
{की 


र. ध मेर उसारनहार जे, धरा. धरत करगीच। 

 @ रेमटलाय बशन्मशृधु, कास टिकता नीच॥. - 
म राच सुमेरभिरि के उलन थे शौर हाथ के.बीच्‌ म पृथ्वी को रख तेते थे, 
र व श मच्छ म वच्चो कृ समान.वान्ेनेखला, छवा व 






-------- £ सुरोचनाकपा "-.: :- .. , ७६ 
क्रोधापे गभ्‌ ‰ „म (- ष व य 
नवानशा यमरमाहं बीली # देद्य शोकतसु च्च नङ्सी 
ध्‌ = स्‌ न) > श व 4 ४ 
०५२ ८2 मतं सा # धुनि परताप परितोषे .नं होई 
पष्‌ श्रा जान से स्रसोचमा हषा > परं 9 
11 
४ (व उस साधान को नही मानती : कर्यो भ 
को मनक भसरद्ता नदं सी क 
| म र पध [र = 8 त्‌ ०” (र स [1/8 
९ चन अरुपरथं देखत # धड़ प्रताप. बोटकरि लेखत 
कूद सन्ध कप लका जारी # ल्करि सानतं ताहि सुरारी 
उलाचना वरल अप्यो अर वानर के वल के देखते हो, तो भौ राषचबद्र के 
भारी ५ १. करक मानते दी ह देवतां के वरौ रवण, सषु को नौकर 
पभस बानर न लका को जज्ञा दिया उसको चोद करके मानते हो ! ` 
भ चपरय स्र तिः क पर व द्र ९, ® (५.७९ न 
कुर्नकण आलिकायं सदीदर # ममपत्ति गिरेड समेत सहोदर 
गेपृ चदहतं दशानन जीर हे ् ॥ | 
प ॥एषु चदहतं दशानन जीती # दखड॒महामोहकर. ` शीतीं 
कृप्मकण) अक्किय्‌) महद्र अरर चपने आदरथो.सदित मेरा पति जिनके साथ युद्ध 
हरल स मार्‌ गृग्रा, उन शतरथो कौ रावण जीतना. चाहता ई ; इस महामोह ( श्ङ्गान ). 
 कारनि.कोती दा । त . ४ | 
यत्‌ 2 ध (द न्न दा ए 1११ पि वीरदु ठ ५ ४ ॥ 
उतर ददं तं पातक दीद # कह विवार्दकर सर्वस खोई 
क, 0, 6 यं द्स गहन सासि पथं ६ 0 
रिरि दम्य ङु मोर्हि म्‌ कञ्‌ # धिनेषिय सकल. नरककर संज्ञ 





. ठम जो जव दू, तौ पापहौचा दै। व कुल सोकर विवाद करने से क्यालामर?. 
मो दन्य लार श्रवतो भीपेर कुड काम नहीं; क्योकि प्रति के विना सव कुद, चः 
का सामान ई। 


3 तुरतदि उदी भरलोचना, गेह भयतेनया प्रप्। . 


(द भन ५ भ = प मः ह ~ ^, 
(2 पदगहि रेवत सकल कद, ्रकट शोक्‌ इतिह - 


य्‌ परिचार गु्लोयना जब्दी उठी श्रौर्‌ सतंनया मन्दोद्रौ के पास रै । चरणो कां .. 
पकर रोने लगौ भौर उसने स्व शोच कौ कथा कोसफ़ दीका ` `. 
दिदि ते सव कथा बखानी कै सुनि सुनि रोवत रावररानी ` 
कृटनिजपतिभुजलिलित बहरी # राम लष महिमा नहि यारा 
मने श से लौ सव कथा कदी । सते ठन-घुनकर्‌ रावण कौ रानी मन्दोदरी रोतत-हे। . 
दिर उसने पने पति की शेना से सिखी हूर राम्‌ मर्‌ समश की बड़ी महिमा को कहा 
कलयो बहुरि दशकन्धर क्रोधा # सये विडम्बन न्हासि बाधा ` 
सनि तिज पुत्रवधू की वानी # बाली इषितः दादि रानी 
पपिर रवण का करोथ करना दुनाया कि मर जाने के बाद उनकी निन्दा कर्‌ मेरा बोध. र 
किया । अपने पु कौ वहः का वचन सुनकर, दुमत होकर ानिी.मन्दौदरी कहन रणौ | 


जद - स्यं ककारड स० < 
| थाः 9), इन मद्‌ सान 
कहत पी पहु परध भ्राम प्रः सुनी 31 {दु सन क 
वाध्रिल भात मई सव सवी # यतुम कीन्ह न एकहुर्बोची 
| हे सानी, लो तौ ह, घे सतय साने । यद वैन नारद एमि की वाणी सुनी ईै। 
९ ५ य्‌ भ नदीव श 
पि वात सव सवी हे य नि सव श्रहभरव किया है, एक भौ नी क्वा 
५ र ता > सा सित > प्र पश्च (~+ ट प 
देष न्‌ हरथ प्रद {षि 51115 म: 4 प हाट भन खित 
¢ ध : द्र = वि दुरा 
अगली कथा सनास समेता ॐ सुं धती च+ १९८ स 
` देवी, चपि का कडा हा वचन्‌ भूम न हो । रषा तो पने मन बड़े भारी 
 प्रोहको यते रै। र प्री, नारद नि नर {जितनी केथा कष द उत दा म्रा कथा कर 
सतेषर्षुनै। ` , ष 
वैरमाव दशन्धर. अभव कै भण गय नत वमव 
परिया शोक संकट ते दृटिं # वामर मादयु रान्य धर लृयह्‌ 
, रवण शता से यूम जारभरा फे नाने षर भौ नीति कौन सक्भेमा। 
सोता रोय ब कंहेश पे टौ चौर वार शरीर री रज्य प्रर पर काचूच्म। , 
। प ६ तर नान = 
बन्धुमेद्‌ काशं दहि # धुरं नर न यृन्दत छरटहि 
। यन्ना रषिं वयचरद 
रमि भदस वन विधाना # मोग करहि वनचरदुल, नाना 
भाई ( विषं ) फे अद देते से सवाद्‌ टेम श्र देवता. भवुष्य आर्‌ नमि 
पन्धन से दटेभे । देवता रौ प्व, पपद्ंशयैर विमानो को चनेक भाति कं री 
ध वानर भोम करभे) | | | 
व स्यु {शि ६ धू 5 पु | ्द्प (> 44 | 
. ( शस्य (५४ १६ अ कल्प (नवह. 
६ पर्स म घी घ दुष्ट न (न श्र [1 | पुरै स 1 
४; मादीवशद्ख धु जगत, उषदेशिय कह कह ॥ - 
,. विमीपणनी राच्च के दातेमे शौ करप भर तङ शम्‌ टौकर्उस राज्य को करगे । ससार 
प इव) सख होनहार के वश शता है } इसके उपेश करने से दी क्या दो सक्ता है। 
द्रनिदं । © $ दुरं 4 1 वव र ह्‌ ६ 
मुनिवर वचन्‌ नाहं प्रतीती # नुम दौर हार अर. जीती 
५ 


[1 





र पुत्री दरिष्रि सष श्ये # वृतिरधंग वेगि पाध परलोका 

एनिनायक न्दजी के कयन का मु प्रिखाम तरै भर्‌ हार, जीत दोनी का स्मे 

पान्‌ दै। पुत्री) अव शौक शो लद दे श्रीर्‌ जल्दी से परति फे साथ जलं 

| शा 0 । ‰ श द श्रीर्‌ जस्दी परति के साथ जलकर 

जाहु गमप पति शिर लागी # तनि संकोच चातु किन मोगी 

` आन्‌ न्‌ हाय लाजकर भूषण # समयहीन गुणगनिय न दूषण 
^. शीश # तिर भररप्जौ के पाप नाश्नो, संनो व बोकर" क्यों नदी ` इसको 


| 


ब सुलोवयाकया च - `` जद - 


"० 





“=-= ^~ 


प्रण लात | द्मे . स्रा स | कर प्‌ } नद्यं है > ५ याकि कुसखपय स | ण 1 गैर दे प न रँ 


है पयि श्वशुर विभीषण तो # वालितनयं गलकसम मोरा 


एक नातव रधर ऋनं + संषस सुयश ठ्त्र पुनर घनरा. 

पिर वुम्दरारे ससुर धिमीपण फी तो वहं दै मौर वातिके पुत्र अंगद तोमर पुत्रके 
समान दै । रवृनापजीकापकदी दीका प्रत रै, ग्रथात्‌ एक अपनी शी को व्ये दुसरी 
कोपन नदरी ला । वषे सत्मएके शेत यशकोमीघुनारै। 


जम्मं सन््री सृथ्रीषा # हिविद्‌ मयन्द्‌ सहाव सीषा 


जा द्रह्वयय॑ दनमन्ता ॐ शिवस्वद्प मवरहर भगवन्ता 
जाम्बदान्‌ , स्रव; छिदं गौर मथन्द, ये सषुनायकजौ कं सन्व्री ह, ज कि महाश 

की रमभा द । दुगानजो कौ ग्वारी नान्यैः जी शिवि के अवतार संसार्‌ कं दुगल 

हृरनेयाते 2.0 सनवान 

सदा नतत र्थ परेश! # तदह जात कहू कवत क्लेशा 
राजा गमचन््रली सदा मति-पएभ रै । फिर कदी, वह जानें फौन-सा दुःख है ! 


<: पिपरि हपदश्रुजासाखद, सदय रम वरना | 

4 दय ऋषि मारित कटउअवपिलम्वजानलचि 
पिको भना तै लिक दया सम चौर सतर का प्रभाव हुक विदित दै । हमने 

सी नागं पनि से कद द्रा सन्त कदू, यत्‌ दर मत कैसे। 

सनत सान्न प्रु हत घुनी > जाह समषह . अञ्च जयन. 


बार वार्‌ वरणवर शिरया # चली जहा लदुमण रदु 

तासदफवसे पदि की वानी नते १ सलोचनाने नीम एसा विचा कम 
श्रीरामो क पास जां | वा्वार्‌ मन्दुष्द्ण क पावो मे साथा मवार रोचता व 
चलप, जद सण श्प रदनाशजा ५) न । 
देषा चट नासु चम कैर # {खनक सुरस मह धर्‌ धर, 


उर्मोड मनौ सहाद्रि दुमर्‌ + हरितं पीत केपि धमर धृष 
मर बेल परवत ओर पहाड़ को वैर द ।. 


नरा की सेना क ठा किसथ्दश पु 
० ध च £ । सेना मे दरेणैरे त फ-से रंगवात्ते ओर भूरे बानर ई । 
ट्याम्‌ सट भवत ११ > सन सेत बड्वानल चस 
[भारं त भञसद्टस भयकरं # जरह तह परमट्हाहं जम अल्ल 
ध जञास र) वह केसा जान पडत ६ कि माने बद़यानलने उसे घेर लिया ३ । 


उनम श्राक्र 
व+ टतो फे लिण्‌ दनारो मधकर धुना जरतं मेषो के समान ` देस .पड्ती दें । 











६। 
१ 
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॥ भ ` 


ज न जजन 


` ७९ शमायलंकाकारड सण. 





ल्म रोष सुख॑क शशधर # कटकजलंधि साधते राचववर 
है वेठ विभीलन # यससुकतीक सुमन दीखन 
शधक्षधवट तह ध स छ रषे रै। 
ेपह्पौ तद्वण की गोदी मर शौश.घरे खुनाथौ सेनास्थौ सष सो र रौ 
यहाँ अक्ययद, के समान्‌ विमीपणनी वै ह । एता पुस्यासा कीं न पुना भवा ई अर 
न दैसा गया है । . । तः ध वहोरि। 
(८ दैत इरत युलीचना, धीरज ५ २ 
§ ४. ॐ क । छ म 
४ महाराज रीर क विनय नाथो मोरि॥ 
इस चना को देखते दौ षुसोचना इर गर । फिर धीरन र गोत्त कि महाराज 
नाथल को परी विनती एनाषप। , 4 ध 
बानर सकल उठे असं बोली # अरिपुर ते आआवत्त इक डाली 
जानि परत शवण अव वभा # मइ मरति मेघन।द्‌ जव ज्मा 
. सव बानर दसा पोत र्टेकि पत्रमे नमुरसेषकभेरी ग्रा ए ई। „यद्‌ जान 
पता ६ कि रवण अव सम गया । ज्र मेवनाद्‌ मारा गा तौ चह इचि ` 
हतन सीति वन्द पठाई # तज्‌ सोच यव मिटी लर 
-जिहिलगिप्रगट कीन्हपुर खामी वेधिर पेतु हैत जहि लागी. 
उपने ष्ट को वोड्कर सीताजी को भेग दि । र शोच दयो दीनि ; क्योकि. 
रङ्रं मिट म । निनक लिए नगर याग सगाई गई यर जिनरे सि्‌ तेतु बधिागमा। ` 
सा सता अव विनु श्रम पाईं ॐ जानहुं विधि अकल सहाहं . 
विजय राम सुग्रीवहिं आवा # हुवश धीर वानरदुल पावा ` 
. ध वे हौ लानकौनौ तरव धिना परिभ नाग । यह जानिए रि विधाता-ने भसन | 
कर सहायता क श्रीरामचन्द्रनौ व सुग्रीव फे समीय विजय ध्रा ग; कौस्बानतें के 
वेशने उत्तम थश को पया) 1. 
।वरह रामर लदेमणकर वरटा # विनि कलेश लङ्कागद्‌. दृटा 
युष युन कवत चलब हमारी # क राक्षस कं लघु वनचारी 
 _ भ्रीरम भौर लव्रमरनी का बियोग छुट गया तथा भिना टः उंकागद़ दूर गया । हमारा ` 
थश ग पता जायगा । दक्ष्‌, कदो राक्तस यर करां यन प विचरते हम लोग । ` 
` ध हि त श्वा विद्ध, (पद्व क क, 
(0 २2 चार्‌ विचारक्‌, निश्चय करिमनमा्हि। ` 
ू (व रजि रधुराजकर्‌ वात दूसरी ` नाहि॥. 
„स भति अच्छा विचारक घं नेम मिरचय उन्दने यह नान जिया पि सराण 
काम पूदो गवा | सपे विवा दूरी वत इ। ^“ 1? पिमा कि शुना 





५९१, सुलचनाफथां नु । त | श ७८६ 








पठत कटक आवह्‌ सदु % न्नर्मवनारं जत परर आह्न 


न्ग जायं दलि रघवो ॐ प्रतिमय श्यामल मारं शरर 


घ्नाम्‌ पठत युत(चना अहत्‌ सुचाती है, लेसे फि यनगरी ( निन परचान कयै 
समाई) सा पराये पर्‌ मे राई तो । उसने श्रमे जाकर -रयुवंश म बरं रामच ए. ओर 
सर्पण के दा, जिनका शोभामव स्यम्‌ श्रीर्‌ गौरा शरीर है। 


मरक तक्नकशवाहजनानन्दात्‌ # धन्य सजन भहिभःते [कन्दति 


मत्त गन्द श्युखड भ्रजद्ण्डा # धष शख आकि धरै ष्ृ्वस्ड्‌ 
मरकत श्रद्‌ सनको शोभा कां मानो रम योर्‌ स्मण अपनी देक शोभा 

से निदते दु। ने एुजन धन्य, जो इनकी महिमाकोगाते ह । जिनके भुजदण्ड मतेदर्ते 

हापीक्यपूदक पमान है) जिनमें परह्‌ धट, बाण श्रौर्‌ पनी त्वार हिषे 


उर विशाल ति उन्चतकन्धर # फष्बु करट रेखा अथ सन्दर 

दशन्‌ वात ऋ कद कह छ # सार्घत्‌ ` मन पट्तरहहि चेहेख 
जिनका दय चद्व कन्धा वड़ा उचा; शंस की-ती गरदन है जिसमे युम्दर 

तीन तीरं &। दावे शी पति कौ शेभा को कौन कद्‌ सकता ६, अमै उस शेभाको 

पन म सात हृष्‌ फन पटतर्‌ ( वररावररी ) कापा सकतादं। | 

देखत धरन शौ यरुखाद # षिम्बाफल बन्धक लजाई 

शकतरडक नासिका जिं # थाकेड कवि पटति म पाड 


प्तिनकने प्राणं छी चसारको देखते दी कृदंरूष दुषहरिया का एल रजनाता १। 
निनी नामिकरातोे छी चच फो सजाती हं। दर इते-दू दृते थक भये ; परन्तु कविं ने 


उपरम फन पया) 
दि लिप्‌ एषु दमय, शमं उदो सर्भहि। 
(जय ज पवद परं सुर्‌, किमिदरणं कवि थाह 


पोभामय, ससायय अर्‌ तेनोभय श्ररासचन्द्रनी अ्रथाह सुद के समान हे, निसक, 
पार को कता नं पे) कवि उसरी भाद का कैसे वशेन करे ! 


भ्रकृरी ललित कपोल सुदयि # शीश जटा कर भकुट बनि 
भाल विशधल तिलक युत्त सेद # ध्यान सभय मुनि मानस मीहे 


मन्दर म्न अर सुहावने कपोल दै सथा माथे स जरान क़ दुुट बनाये है । तिसक- 
समेत चदा मस्तक सोता रै, जो ध्यान के समय मे शुनिर्यो कं सन क महता रै। 


 व्लकल वक्षन तण कटि वधि # करर सुभग शरासन कधि 


वीरासन आसीन कूषाला ॐ नव ` पज्ञव्‌ ; सून ` करमाला 
ट्त षमी दाल. के कपडे पहने ग्रौर वसस को कमर भ.षपि है 1 दाथः म. उत्तम त्राणं 








छद ` --करमायसलकाकारडं स० ^< > 

उरक प षष ह । दयालु खनाथनौ. बोरान तेपे 2 जो न्ये प्व 

कभा हने (~ 

भणि नहि, आदं # जर पुति धकर रहे लुम 

भ्रगृट भृद्‌ जाह थल 6 शङ्ख शति परश कह कर्थ प्रद्खा 
चरणएकमल वर्णम नदीं पिये जा सकते, जरह एति लीग भा का ५ लभा रष्््। 

-ईसी ध्यान से गंगा उतपत्त &६ ६, इस कथा कं मसग क वृद क्ते ई। | 
वत मेश धिवि जाहि को # लोचन गोचर दौत काहि को 


अन खाति भंजन जो कों # सवसार तार्ण. क सोई 
निन सदिव सौर वद्मानी अणा करो ‰ ३ विस्थी खो के सामने दा सकते ह । 











जो कोई पदमथ के दव का नाश करवाते ६, वह रंसरसागर के पार पटुवानेवालि दईं । 
८ प्रणतपाल (देरदावक्ली, जित्‌ दर्म कववा[न्‌। 
९८ 


¡शोहर धद्धयदलन, द॒ शु्मगलखान ॥ 


जो शरणागत रोगं क पारक मसिद्ध ई श्योर लिमकं चरणों केव आन शोक 3१ हरना, 
संशय को भरिदाना अर पंमलमय वनाय दै, वही भगवान्‌ राभयन््र ६ । 


कृरजीरं आमह्‌ दतु्राना # दिद मयन्हु दुद वलवाना 
प्वयन्तं कपिपति वस्यसा # वम धुषेर घहित नलनला 
धरगद च दृुपाम्‌गी दाश्र जौट खहे दह चरर दिविद, सवद, व्तवान्‌ कुद) -जाम्ववान्‌ + 

परान्‌ युग्रीव, छप, युप नकल, नीर, 

.वहवार वचर दवे राजत ऋरखषणव्विभषिरदरदाशभ्रानत 

. {तभी प्रभरुव र्वक्‌; घ छख दृद्युनन्दन दुत्रक्‌ः 
पे ब्द.वीर्‌ सथ यानर्‌ उनके सेवा परं ९ प्रर लदमण य प्रिभौषर दोनो शरोर 


विरानप्ान दै | सखा के चर्णो.के सेवक ये सव थौदा भोले ई मौर सुनम्दनदेव के 
रुपर-फो देखते द । 


सभा मध्यं सीह अधमोवन # कीन्हेउसणल निरि निजलोचन्‌ 


| र ९<धरिधत्या # तिहिर चरितथिभीषणवरणी 
क नारक एना समा क वीच म सोहे रै | उभकौ देखकर प्रलोदना ने 

` वृते नेत्रो को पपल दिया ¦ पृथ्वी | 

श्योर उक इता को विभीषण न ब १ 


अवद दशकन्धर कैरी # षड पतिवतां जानि प्रभु्री 


| ५ ॐ. ना पुशला # अस गतितवः विरोधकर लीला 
। ध कौ पतोद दै । उसको. घड़ी पतिव्रता जानकर रयुनाथजी ने देखा । सुन्दर 
६ भ्रषनाद्‌ कौ ती ह, इसकरौ पे्ी-दशा आपे भिर कौ रला ते र। 


~ 


| क पुलाचमाकथा न~ , , =, "छदः 
क्रत नणाम भम्‌ नहिं योरे % केषा वचनं कहत करमर : 
सुरोचना वे प से प्रणाम ष्ठे गथ नौर केरखरस से भरे ये वचन कमे क्ग्धै-- ` 


ए युय जान पति जहि सव जिष्ठ पसुभै मोिः 
ध 


{६ {९१८} १९६५ द, विसु श 8 ५{€। 
जवन पति अर दरया पाता, कत उन्न पुजा ते आपको यदिमा क सिखक्र्‌ . 
सकाया । इमलण द द्वदवणि दताय सनै तर खोप कुव मने ब ह | 


९५ भ्य र्‌ धय दष्क छवाष्धन्धु खरारिकि।. 
क र प 111 धुर्‌ ६ मूध तिसन प्रदं ॥. 
| पच लद्म्‌ करप हि बनदी चनी 
जय बा पध अथस सभ्यूतजशुरषयुङकदं सुभ 
पा के स्नामर दसी रृयुधनौ कं उन चस्णे शो अद्र से पूयं हकर दलोघनाभे 
स्पश किया) विन कण्‌ क(  स्िविजौ, तक, सम देवता सौर शुनि लोग - प्रणाम कसते है:1 
ममु पथ्या = आद्‌ दो दरनेवाद्ा जाकर प्री विनय कदकर्‌ सु्तोचना विनती क 
लगी ~ ट शाय नयाल, दयायु, आवक जय द्े। ष सुवसि श्रौराममो ! पकी ` 
गेयड़, जयद्र | 
ग्र्यु दव दाचख रुख बद जशयुषन्‌ धरन । 
जय हर्‌ शरी मार बह विश्ाक् खण्डय्‌ खल अनी ॥ 
तथं द गरचन्ड्ं दथा अद्र दवं इह आभर 
कृसृघाररिधत प्रुलान शाल छग दप उजाभर॥ ` 
मभु, आपु ब्रह्य प पूमतत्‌ खभानवातते बड़ सवान्‌ . व तीनो सो ॐ. सामी; . 
६1 हेष्थ्यी के भार्‌ को उतागमवा्तः विशन्ति बाहवे इए-दलनाशक, अपक्ष जय 
षो । हे दीनमन्धु, श्रापके गुणा श्रपरम्पार है चैर छप सप गुणो की खाने । हे.द्था- ` 
निधान श्राप चतुर एल) सनद स्प स उना ५ 
पट ऋएलोक जी स्यत फलत प्रलय सो मायुरी । 
कहि भति ट्ण नाथ दएगह नारिजडईमति शक्य 
शं महेश ९२६ शति रर ध्यव 
{य्‌ वजप 9४ 84 सगा # 
हा चद लोकां को स्वती, पाती ष मलय करती है, इहं आपके गुशी ओ 


नही कह सकती । ए नाध, चड़ इद्िवासी, बबली प ची सोकर किक सति श्ाषके.युेगण 
(3) ४ 
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~ 


रणो ह रेषवयक्षरी इकः करस्य चदे. सदा ध्वा कं 2) 


वर्णन क । लिन्‌ विर शीं रे लमाती कू इसमे वदी आ्शाकिनी 


तन्हा कणारद्न्दा £+ ५ धर र यं 
निखतयुमवसं अशशएं 5१९९ । हए 
जग्धरशकरणं पीषछमरशं ७६२९६ ५११8, 
धुपसामस्धपं अइ ॐ रं दरवद नरृह्पथ्‌ । 
सहि निभपर निय अरस प्रथ कमह 54 लद 
द्रप श ४४ पर्द्ध श्थियः दीम चरणा पिं दख्पौ ६, जा दार्फ-तर्ण 
र भय दौ दसय दै, सतार. क कणद्प्‌ दे सद अपन वरनेधाङै, दृषदल को 
18; गरे दाधा पृथा ठ पन पथाम्‌ पापका स्नेह्य अन्यन्त्‌ अर्य 
2 | श्रीर्‌ सश्ल्य दक चप्‌ दथा क दई, णको दद्र कालदूत भ उपरि 
निरव शरदा ३, उनी ऋऋधते गुपफय को कु किप ६। 


वीता ध्वरदभवरिरधवधाजवदाददद्ुलजिदुद््चाजत)। 
पशा जरिीनषाजव्‌ दन्य त्बक्ाजत्‌ 
11114111. 11111 
11111411. 11 111 111, 
शापे सौ पस्य शोनित है) क वड चदि फो रेता ई नितं द्कर'पिजक्तीलना 
जसौ £] आपवः कृष शेम कौ साने | प्राव मनक सिम भगौपनितामें ब सन्तो 


४ दि दद ४ पाठम वतन र | शव्द कथर्‌ पा दुन्द्रा सुदास दरि [सिने क कमर्‌ 
सजात च पलि ते म कोभ ब स्वापी हं | श्राप रप उुष्द्र पर, जोग्ड़ी 


¦... ` पथि रव लिषक उषा प्रसार ब चत पति प यर र 


(वटर विशाला वश्ना ददश्शद्नाद ३ छाला। 


प 


दीयत क्षसा भृद्रिविशसो कमदयाला जनफाला ॥ 


[र 


५७ { वकृ (२6 ५ ५ दह ध्यु अनृस्राना ॥. 
फूरिषदुश एषानिधाना छश उलामा सनि कना ॥ 


श्रपका हदव्‌ ब्त, विफल दे । भि वे अनमात ऋैर दये के लिए मीच काला 
1 द्‌ { खं क्ष व श विशादरं) प. दना क उपर दयाक्तुच अपने 


` अ कपिक ह| दीया कानावर भूयं के समान पाति र्ट है, नो ष्याम करने 


द मन्‌ ग अच्ये सते ह 1 दृमानिधान) आप इथ र. धतुष-वास | 


१ कन क 


लक वयवन्द्न श जटयन्दुवदशश्थनन्दुनसुरन्दन । 


: दिजसन्वथनन्दनहुषनिकन्दुस्षदुखटन्दनयमफन्दम ॥ 


-न्युलोचनाकया्ड्.  - =, ७८७ 


इन्‌ २१. षदाइ शरण माई घुन्दरताई मनम 
दज रुर माके सदाई कर्य हष शद +. 


दे दुशरथनन्दन, माये पं त्राय चन्दन दिये है श सीम मे तगो को प्रे &। देवता 
लोग दआ्मापको माम करते ह । ब्राह्मणों व सन्तो को आप श्ानन्द देते 9 , दृष्टा क्ता भारत 
टः दुखदन्द् हरते यर्‌ यसरान कं फन्दा को काले है | त्रापकी सोहा डीति कौ सनक 
ममे शरस श्रा दरं घर प्रापक सुन्दरता मरे मन को माई रै।रे सुखदायक रधुनायकजी 
ग्राप स्रपरनी मक्रि दौीजिप्‌ च सदा सहायक निष) 


गृहकरयाम शरगेपानी पव यणदामी अरसी 
मुरसुर्मीर्वर शचसभत्तक भक्करहि रच सानपसी ॥ 
म शिपुद्सनायं जान अघारी अधिकारी नै श्रा) 
हारे पिरददभारी अतिभयकायी सहबदवारी दक्र 


हाथमे शृङ्गं भररुषं को धारण क्रनेवत्त, सव्र गुणो की खान; वलवान्‌, भरौगभजौः 
मरी वणी रो ग्रहण कोजिष्‌ श्रथोत्‌ मरी इस स्मृति से सन्न हाऽए । १ देवतायै गौ 
की रया करनवास) रा्तसां के नाशक, भक्तां के रक्तक), बसवान शरीरामजी;) मे मिनी 
कांमानिषु | म शापक वेरीके पुत्रकौ पनीर, यह जानिए षट. कातकं क नाशक 
~. गृषनायतती, म आ्ापक्रौ सुति कौ अधिकारिणी नदह । पुमे व्डाभारं इष्दै | देशश. 
के दुख दश्नैवालेः पत्ति के वियोग की दावानल ( आग ) पदु मयकारछ ष दुख दैनेषासौ 
लिका सहना कठिन ह। 


तथ शरणिं अह जनद्ुखदाई रुरा उकहयाशामर्‌ \ 
पतु यस्व पाठ जर सम जाउ गरपार शशाद 
प्िभमर्दहत्याभी अतिवदमाभी अर्हरागीनिमश्रङ्खिस्ी । 
मदा कि तद्र दरष्य खाद्य ज अचल जपा रट। ४ 
ठे भक्ठजनो फे सुखदायक, दयासामर, गधुनाथनौ, पै श्रापरकौ शरण पे ऋ हू । द 
कोभाके धाम शरासनी, जो पति का सिर पाऊः तो उसके साथ दही सतौ न जारः 1 इस 
कह सिर प्रमे दौनजिष्‌ | मेरे परततिने शरीर बोड दिथा। बृह्‌ वड़ा मन्ययाम्‌ ये ममी धा) 
लिसन पक्रि फो पाया । उसकी ममता को रिस प्रकार वणन करू, धिक्षकौ ससार : 
श्चलू. [ति ६ । 


„. यहि विधिपदपङ्ज्सेत्यरमाअजशिरनमिदीऽकजारण्डी) 
सुनि पङ्कजलोचन वचन सुलोचन लोचन मं जस भार ब 


स्मौ शरोर व्रह्मा जिनकी सेवां कसते दै उन रघुनाथंनी के चरणो को इस अकार मणम्‌. 
, क्र दाथ जोडकर वदी ह लोचना के ये वचन सुनकर कमलमृरीखे नयनोवाले रषुनाधनी 


रे नयनां मे नल ॐ धारो बृहन सगा) 
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८ 
2. 
















ध च रंमावरलेकाकाण्ड सनन, ~ ˆ ` ' 
ध त्रस अघ सीनवन्ु हरि कारण रहित. दयाल, 
(4 शट ताहि स ध्रडि कपर जजास ॥ 
0 तुलाधदच २ दद + द १ ६; 
रौ नाधनो रेरे दीनम भत इ ररे भौर अकारणः दया ६ 
हदमीदासिनी अपे यन से कहते दकि शठ) क क ननि को. चोद शन भम्‌ 
तय , अन्त्याव मगवाना # नहि सहि आद्‌ मध्यच्रवृ्ताना 
करणा वचन सुनठ रघुवीर # पुलकरोत्न भये शिथिल शरीरा 
पतोचनाः दती ३ भमन्‌, घाप शरनर्वभरी दै | प्रापक आदिः म्यच अनत न 
‡ 1 ते करणार के सनम सुनते ठी रधुमाथनौ के रोम सड हुए ब देह रिथित्त हौ गई] 
द जिभाय तोर पति आजर क्र लङ्क कल्प -शत रानू 
दौड वीच प्रव भन षाह # तुरत भवन अपने. फिरि ज्र 
श्रीरमजी देते हुम व्रात पौ पै आन वुम्डारे प्रति को भिला दू स्नीर्‌ बह सैकड़ों 
करस तरकर का शर्य करे । शोच कौ, बोदुकर अव्‌ मन म यन्न हो व जद्दी अपने धर 
स्तीर अश्न । ` = त ४ 
सुनिथदसत्यशिन्धुकर वानी # सन. मे वनवरं अति | 
भहिनरकत कष्चुभुरसदेखी # कहा करते करतार विशेखी 
सत्य फे सागर पुनी की पेसी पशौ सुनकर चानर्‌ भन बहुत इरे। स्वाभी 
स | पह नहीं सकते, प्र्‌ भन ओ यह्‌ पिचारे ई किदरस,. 
सथ देवन कर शोच न जै # जो करि छमा रम इहि. ज्या 


<, 


[२ रञ्य विभीपएतंक कर्‌, कहि विधि एरिदिहि जाई । 


१0 शमनी दयार इस मेघनादं को जितत दे तो स देवदार का शोच न नायमा |. 


[य 
न> 


< 









न 


। श्र ध वैर  धनृनाह्‌ जष्‌, अहि ॐ 
९. +र धननाद्‌ जव, . बहि श्न पोह ॥ 
- पिगोषल- जकः क्रिस इह सेका करा रज्य कफर, | ५ 


9 ^ 
79; "पदः 


र्‌ शको हरमे; | ५ ४ 
इल र्ख वे किन मयमाना ॐ ्ररत्तपाल भगवन्त सृजाना 
धसि बहत रघुवर कर वोह # विनय करति दशकन्धपतेह 


„. ल का रस देखकर प्रानो तँ मयं मान); व्योमि 


= 


(@ 


जे वैर्‌ को यादक्रर मेधनाद्‌ 


६! शयुनाधगौ शो ऋत दथा सदर र सुनाम भगवान्‌ शरणामत. फ पालक ` 
६.। सुनाधरनी की चष दा देख राव स्म पतोद सुकौचना वित न | 
तुप उष सव देवे लायक क 


= करुणामय. देखे. रघुनायक 


___ [ प्व सुरपेचनाकथा -ु्-- ` 0 ष ध ` लह 
न्द धि श्प {रि 4 सि त भ नि £ ५ न क ~ 
व 
तेन यी त सवद. सायक ९। भने आपृकयो द्यानिषान 
| षने भौ सन पँ विचार क किम किप मीने से मरना मक्षा र । < = वा । 
भुजवस जीति सोकयश कन्हे # चौदह मुयन मोग करि सीने 
 रणतीरथ याचक वड्‌ चीन्हा #प्ाुधन लम कर दीन्हा 
ए मर पतिने य्रपनी अचार ॐ बल स्चे जीतकर सव सोकोंफे वशम कर लियाष 
ददो भकना फे खां काभोग कर सिया, शौर युद्रूपी तीर्थं भे पडे याचके 
पहचान सिया व पाखड्पी उत्तम धन लस्मणनी को दे दिया । । 
= त (~ ॐ 9 1 
मव्‌ न उचित पति दे उपहारा # ेहिपर अधिक सो द्रशतु्हारा 
इम जई. रवे सत साधी # मिलबेतुमहिंजस भिलतसमाधी . 
, थ यह उचित ची किपति के दिये ईष्‌ उपार (भेट) अशीत इसके भमै 
मृगि लु । क्षिः परिशेष बत्‌ यह्‌ ईं कि ्रापकता दशन साम श्रध रै । सतीपन सो साधक 
॥ व मर्श भर्‌ बरसे हौ आपको बिलम, चैते योगौ लोग मिहे है । , 
| निगल मति अक्ष्‌ भयर, सुनहु सस्य शुकषीरं + 
(१.0 ५. £ सतं ० र्‌} ध ग न {क 
ध तुहि मिलत नषि दीय सव, यथा सिन्धुमतनीर्‌ ॥ 
र सुवौरनी इनि, निमैल ति ब्रौतु मोत क यदह समय भाप्त इचा ह । ध्र 
भिम सै 0िर जन्म मर्दी सेत, चसे सुर म प्टुवा ई्ा नल पर्‌ महीं लौटना । 
धमं की जाननेहार सुदेषा ॐ भवसागर तरह यह शिवा 
[ ककर थ £ भ शि । दीन कका 1६ 
सीने शमर केयीस बुलाई # मेघनाद शिर : ईन अमा 
, ए उत्तममेव) आप धन ङी यातत जाननेवक्ते है । इ लवे का संसादसागर से स्तर्‌ ` 
दीलिप्‌ । स्यं वानं फ राजा पुश्रीप को रामजीने पुखाया वर मेषनादे का तस सभा दिया 
एथ छदाश्थ मने आपृ र पिया विरह सभवं प्रिता | 
श्ल पते एुखकौ धरय # कहि भस भष्स संजी भूद 
 पखोषनप्र मे उद सिर को -पाकर अपने को कृतां माना | उसे भन द पति कं दिमोग ` 
हे उमा हुणा सन्दाप पिर भा । है शरिरे भा कौ सलौवन-यूर " एकर सुलोचना, ; 
11. से, पति. युख ङी पृषको पोती हैः ` ६. (त ~ 
देशि सदिद कहव यु्ीवा # मुज गहि लिखत जीव वितुधीक ` 
त ध क्र ५ 1 @~- 4. शेष्चर प्राय 9 द्धी भ 
टुिहदि वदन ते ददे सची # नतर निशि माया कीः 
सीस फो देखकर सुग्रीव ॐ भन भ सन्द दु । उन्दोनि काना. तीव मर्दनं ` 
ढ़ विन! खरिथा को सकर कैसे सिख कका दं १ यदि एल, सेषं तो यह . : 
अदी सेमी, महीं से पिषन्‌ की कमा कक्ी मर्ष भूरी दै प 








&‰ 


* धका ] शय य {2- 
चः २ पलद कडल० ~<, 











७६९ _____-------------- 
छित असज्ञानदतकयुजमावः # ज शुनिवर्‌ साधन्‌ नाह चना 


53१4 


प्रमु अ्तक्रषहसवं चरा त करत कुक त उचत कषस 


टत्तमशुनिषं ने शित्त शन का इवा ऽ नदं शया, एसा ञान उमुका कड से | 
श्राया, डो प्रव (भरे हृष) शफौ कौ प्रूज नकद दग्रा । ष्‌ छ्वायी- श्रीरामचन्द्रनीं 
| का तिरे द्द; क सीस देया ; युदक भना उदिति नता ४ 


(न 


(1 परो एति इसी वमः दष मभि ः नाथ। 
नतर दस्य नमानि लि त इष्टर्‌ हथ ॥ 






चमे सिला पवा ९, उपय शद भल जे ष्ानय्‌) 
(> १, ५ १३, धय 4 9 अ केका (कम 
क्ख कद चह ईद 7 ॐ दम शृत [ह वाता 


धमना स रगे शश ेर श कुलम गणला | सरं ध मरेणनाद का मुख बरन्द 
ददा सुदानव) आ जस हीः कन्था एुसीतना वकारं कती द कि युद्धम माद्‌ 
, केश्यं दुभ थक मयेह) 


भै लषण शर क्षौम षटव्‌! ‰& भम्‌ धमप कभ मोहिं लजवा 


पम बष्वयं कतं सह देष # पतिदेवताः न आन सनदी 

शवलः क ४७ दषते स हिमने एः स्म { दिन्सता ) क कषाया ई | यतव्रस्वामी 

रता फ धष 94 पथा सजन यभा मने, वयनव्‌ केम समराय दुटु पात 
फोनक भानस, ऋ स यनषहन ऊती पत-- 


दा धमु सा वीच शिम सले # ष्टे क्षीयं यश यश अमोत 


¢ 

[क 6 

गति संह # योल पषटादतं पिति सहाई 
वा फ म्‌ सिगसि, जप्त धरा नेरौ उनेत्र यश॒ चारदे। 
दशं 


र रसि दशा का चानती तो सदरासता पं षने पित्‌ को वज्ञ मजनी । 
पनयथनुश्वशक्षदध 
नतयन्नद्लर तव शाशा ॐ चौके चकितं माल्‌. मर कौशा 


धु छलाथु वषु स्च 8 

द ठठ भर्ने सम दस्य 9 विस्य भयड सकल जेहि पेखा 

गी य सकर स्वता य देकर चकिद्रहो रौ्चव वानर बीर 
स उक्र हसी, उको सवते देखा ओर यह देखकर 


[1 


सगा समानि सुना नहि.जह # २ सौ वदन बहूरि अरगाईं 
सुच कपीश दीदेड आपे £ ई आश्चयं भयो वनचारी 


(0 


प 


-ः सुलोसनाकथा < . ` ७६.९१ 
। पञ्च ध भास्‌ मेर शद शुना गदी जातां था । एके उपशम्त चह शरव किरं. 
दु ४ धया । वनरं से रज पग्रीव ने यदं मुनक्रर उस घी कौ बड़ी वहारं के । सव षानसे 





म 


को इडा श्रावय इरा 1 | 
पदप -+~4 > (0 ¢ द (क शरं € श = वम्‌ 4 „ ॐ १ 
ते कपिषति पड शिरमादं # कारण कवन हसा शिर सी 
क धः = (+ [9 ९५ + ४ । 
घम कह धूं सुधीव चपीशा शीश हसेकर सुनहु अदहीशा 
` वान्ते कं राजा सूग्रीव मजी के चरणौ म पाधा नवा पने सभे- हे स्वासी,' 
क्या कारण ५1; जो प्रपर रसने सया | स्वामी श्रीरामचन्दरनौ ने कहा-हे वानरं के शाश 
1 


नुःरीव, श्रौं र स्षचपण, सोस क दसन का कार्र सुनो । 
मन कय वचन पतति सेवकाई # तियहित हदिसम अस म उपाह 
धम्‌ भं दुचन वातीह्‌ सवकद्ग >+ तथाव ईट सव चव 
स & न सुख १.५ [५५ 1 4 चछर श + ध 
यसमियजानि खरि पति सेवा # तिहिपर सदुरल शुनि देषा 
५ क ४ भ श ५, कः । 
भन, दषच ययनम्‌ से पति फौ सेवा फरने के बरार ची कृ दित क लिय दसरा उपाव 
मषी ट । देषा मी मे जनछर्‌ नो स्री पिकी सेवा करती दै, उसके उपर शुनि ब देव 
सेय यन रहते ६ । ५ 
ध ५.८१ ७ब्बब द | 4 र< (08) (| ५९ ५ ५ ् श्रीर्‌ 51 ष ५ 
धूर्‌ सतमति आअहिशसदयुभायी % तेहि सतते हंस शीश द 
पुलिन (न) न नथः भिम्‌ ५ धः न (> न्वर्‌ य | " गु {0 
नि अयुवन्‌ फषिनष्तुखभाना # पनि पुनि चरण गड दुम 
यद वासुकी नाम्‌ क कया पतिता दै । उसो पतितरतथमे ते भाष से देक $ वैरी 
मेघनाद फा एम दने समा । यह ५ करा कना सुनकर वाने ने सुलःमाना ४ 
दूनुषान्सती ने भास्वर मभु के चरणो को पकड़ा | 1 
घु गिरिम अथं फेय भक्ष 2 > तस 
मुतु रिज यकत प्रमु प्रभुता # केवल _ भक्ति देत वड 
¢ पस्‌ सो तक्‌ ि (4 छदिश् 1116 ॥ 
अमु दष्ट जग उप्तं नाशा # अस्‌ कतुककर्‌ कतक 
‰ ५, श क "५ ~, ग दः 
श्रीसदाफि्नौ कहते ६3 पर्वती, सुनो, स्वामी श्रीरामचन ९ पूसी भुत दं षि 
रेव क्र को बडाई देते ई । {सकी षटि से ससार पदा होता है ब नाष ठी जता ६, 


उदके तिए यह करौुक क्यार! . 


४ शीश पाई गचरण महि, कह विधि विमय शुना । . 
(0 आजको दिनरण पिदर, मम हितं दशशय + 
तीस को पाकर सुनाथजी के चरण पकड्करं अ्रगेक तरह से परिनहौ छेमाप धुेचना 
दोल्ली--रे अयोध्यानाथ, त्रान के-दिन मेर लिष द्ध को संद दर दूए फ त 
बहर विभीषण पमन प्री सो # रघुपति चरण दिय धन्‌ 4६ 
न $ . षि ला वद 
तेम पितु सम दशब्छन्धर माई # इषि कुल.की तीहि साज बड 
तकर सुलोचना निमी फे चरणों पर गिर वटी म्र उसमे चुनम 3 वरध. 
मरन समाया । सुलीचना बोक्ती-रे विभौषर, आप रिख. भह, इसे उर पतिक. 
तवना प समान रै। इस वंश कौ लान वई अषह्क्तैह) ` ` ` 


न # 


` फल पाया १) पभ 


८ कचः रमायशलंकाकार्ड ६० च 


0०० 
क ०००५५ ७ 











भि वुलसथ परिवार दीपा. क पथि फल. दशुवीत्‌ समीपा 
 अहामोहवश्च नमस माना क श्नि अरथी तव धुर. पवना 


रस्य एति कै बश भ आप दू ४; कि व्रापने दुनायती क तदीष रने का 
वाः) वहारो फ वश सीकर भणी श्रनवज्ञा साना ईच सथन हूना द) तव. 
गुर को पददानतादै। = 1 | 

युग युग करु कण्टक रज # सहिते सुकर ति सुकृत समाद 


 , भिर तुमहिं सुजनगतिपावा # स्छपति चरितं समकर गावा 


आप दरम यश व पुय के समान-हत यमय निष्कण्टक राज्य कीजिष्‌ । आपको 
सश कते हृष्‌ भा उत्तम जनो कौ शतिं कौ पामे शौर सनाय कं चद्तिके पाथर 
आप भी गतै नार्थे । | 


` शुन विमीषण भन कंटणाभर # अकर न कहते समयं विरहाकर - 


काल कथं गहि कह सथुमाईं # चली तुरत गुरु यसु पाई ` 


कग भेदैदरि सवं शनिवार # मनो ;शोद्रवि 


ह शके है विभाष का सन कर्णा से भर गयाः; परन्तु तिह के समयक पकड | 
महीं कहते । सास वक्वफी ति को ककर विशम्य ने. तगसाया तत्र अश्रा पाकर 


शुलोषना भस्दी यज्ञी । 


| | वाह करि कपि कटक्ते, पिरद शिीषए आप) 


श (ह म ~~ (| । 
पटी, इदय धिक सन्दा 


ट ५ 


भिषरेरं ईशु 


 . - कस कौ चे सेवा दर विभीषण शप सैट आये । उ समय द सवण कारैर 
\ “ पूर्तं भगे, चौर दूदय प्रं अधिक सन्ताप हुधा । | 


शिर वदाय फलकी ददी सो # रधुपति इषा भाव ददी सो 


ह्य रशि सरति घम्यामा # श्सना र्त कनिश्रं नामा 


नषि > छ ॥ द र { ५ ५ ६ । 
पति फ शौ को चादर फिर पुरोचन पालको पर यदौ शौर सुनाधनौ कहि दया 


;" ` रषद भवाम रं ददम । चलोच, दय्‌ मर धनस्य पूति को रतकर शोष से समनी क 


तम की निरु्र मरप्ती चली}. # 
सरितिरिधुसंममं ' जह पाचन # अस्‌ धुधि पाथ मयो तै रावन 


९ 


¢> ध कन्हं छ 

तौ गवा क मनो -शोररवि कनद. भरकासू 
यलं व च ऊ पावन सगय चा वहा सोचना, । यह सवर, पाकर राव 
६ 7 ए मन्दोदरी वे सव र्नितास धा, मासी शौक का सूयं निकल मा रै 


॥ 1 श्वि सुेवेक धा ॐ चन्दन्‌ खश्र सुर्भेध वहं लाये 
` पद्‌ कर्ण विता. कना # जमु ` सुरसोक निशेनी लाई - 


५२९ सु ड्ध व न । ग । । १ + 
यै अव्वभकि्च <€ | सक ५ ६.३ 











पेण को आहा पकर सव्र उत्तम सेवकः दे सौरे चन्दन, . अयुर भादि सुमरि 
यहुन-सो.वस्तुए्‌ रो चयि । उन्दोनि रचुभर्‌ दद च कठिन विवता ब्रमाई, मानो मेषनादः% 
नान के सिए खभूलेक मे स्पदी.रगं मई - . न 

~ साध सत जत परितीषी 7१ {ति स 
कर प्रशम सत्‌ जन परितीषी # घीश्ज धरन्ति तासु मिपोषी 
भ शर भज घ रि ५, कृ ता वृह ् द्धिः क ह 
{रर भज धरर चरर ऋय +म्‌ अयु खभ धिष्धिकरभानं 
; ` शोचना ने मणामकर सवर लोगो को मसन्न किया व उन सवते उससे य कष्टकरं 
. उस द्धि शे पुट किया क पूरन पूरो । भुना व शग को श्रमे रखकर दसन्‌ मार 


५ 


सरे छरोचना दिता एर ठ मई । मानो योग कौ सिद्धिका पत्र ह| ` : 
सी ० नि {~~ "~ धा ७४ ब 1 ा न कलै निन थ ४ 
4 ठत अयद स्वासा बद्तीदयट गमन्‌ सभि जाये 


(५ {4 1 (नन 1 घ्व ४५५५४ (कि कर स] | ॥ 1 6 । & ५। [| ह्वी ५ थ ॥ 
(9 दलः न कद जत तहि, दरपुर पवी आथ .. 
` श्राग सगूत्ेब्री उ्कौ व्वाज्ञा द्री यैर आकाश में नाद्र सक समतौ । उको खगः 
नते किसी ते षी देखा । पोना श्राकर्‌ स्वं बहती 1 | 
श ऋ 
इति सेषकं 
दशाननं अर्ह ^ सम्श्म धः 8 तष्टं 
सुतचथ शुना उन्नय जब ऋ सम्म शर्य परा द्वह दब 
स (क सपरं | न निजम्‌ शि हिर भा 
दुख भय सौचम। भरि व्व # जमु निजमसि अहिराज भवाव 
जय रावा परव क मरना सुना तौ पराष्ट से पूच्वित सकर पृथ्वी र भिर्‌ वद्ध । 
ओशो द त्‌ भर त्राय । रपण पस दुखी इमा, मानोरसपि ने मणि्मेवादौद। 
त ज सु + (को +) { निन (1; क धि ५९२०,६८>ॐ शस ह्‌ न्ध पु 
हा सुदं तत्त सआद्क्मत = कर्‌ (धसव दुरम म६। 
॥ ५ (> चा ॥ | ५ करयेष ` 
श्छ च्थदि जीतेड सव दवा # सुर सुनि कन्व करायहु सेका 
शाय, सदा धापा भाननेवाले त्र! इस धकार कार्‌ रावख ने वडा धिद्वाप किया | 
उने रदा-तषने इन्दर चदि सदं दैवता जीत सिये तथा देतो रौर एुनिमों को कैदं 
करके उनतत सेवा करर | ू | `. । 
दुसर श्छ न भुज धयं दषा # स्वम भूमितस तपर पता 
॥ 9 शा > भशर 3 जहस ५५ ॥ 
हहिविधि करि विलाप कशा क भथ तेजेहतं शु क 
तासी पजा कावा अर शरीर अभिमान द्रे यन था वुन्वारा १ 
दर्‌ सूति मं तपता था । कश डि कवे हदः भई) रस भकाः १ ५ 
गण तेन द दैन ष भुवा | | न प रीः 
मन्दोदसे सदन करि सारी # उर ताड़ति बहृभेति भुच्छरी 
(क * त ( “ शद श्छ 
नमर लोग सव न्याय शोचा # सकल कहि द्ाकन्धर पोच 
बन्तेदसे अष्टन सैती-पिसती) पुषा अर्‌ छादी पौर्त. है । नशर सष रोम. 
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न अहिरयद्च कछी कथा  , ७६१ 


४म-समत सन्त्याचन्दनं [क्रया त दषः बुं 4 पत पत्‌ ई ¡ ` भसन होकर भक्षी 
दाधां को जीडकर्‌ रातण रिष क्षा ध्याने करते समा | 
शङ्क सयक अति अघुरगी क मुतु समश तेहिते क्डभाणी 
सन्वाकर्षख जपि दृशशषमालां # हिव वितञ्ेल पास 
काकशरशुए्दिजि। कहते ६ सनिर्‌ मस्डनौ, रवर बा मसी क्िषजीका सेवक थु}. 


ऽसौ सबेड़ा मागयश्नस्ती शा | रत्र ने आपण मन्व जपा, तव पातान्त त अद्धिरावण क 
विच दोन गथा 


लगड ५ मो ध्रम्‌ नने 4 श्वत #9। * (२१ 
ए करन्‌ सा. तन आमात्‌ क कहकर दशशय अदधा 
निशिचरनाह्‌ भुवनं दश सके # जीतन कं प वीर फोर वाकः 
वह द्रदिरातण मनमे विचार शसनेक्तयाङि किसक्रारण रवेण शर्णु हयः ई? 
रावम निशाचरो का स्वामी ई: उपकवशमरे सर लोक टै उसे जीचनेवाला फोर कीर नक्ष है! 
प्रत्‌ क्र वचन्‌ चनन सता # चुर्ड ध्यु उर करमर्द दख, 
सुल ५६ {र सड चा कहना > शदम्रस्दप यव्र रह अदा 
मन, सव वर्सन स अटिग्ख दूसरे देवता की सेवा. नही करना था । उसने हृद्य भै 
ध्नः दृश्यो कामदा का ध्यान घर । पिरि ब्रह चकला श्रा वदां श्राया, र्घा विनी 
मप राद ४ ति 5 स 
१ सि {> ९ शर स ७ | [१ 01 सै 
भिशि्वर पति कदितहिरिसनायो # केरगहि नि आसिम पेली 
"म निशाचरा क पति!" एेदाकहक्र उसमे रवेण को सीद नवाया । तव्‌ हाथ प्ड- 
कर राथ्रणने उमे श्प पसग त्रसिनि पर विग कलिव) 
"3 2१९१० ५ [रा प ५५८ क 
2 आद्त्य र्विक्षाह चू इयाय स्ति! 
पभस युद त पव श्या, जद मथन अनारत 
दय श्रियमा मै ससश दे भीति-समेत कुशल पकी | उस रावण ने उससे के 
तेषं यतक काकम्‌ दरस, किस मवि उसकी वहम शृयंणला के साथ अनीति क्षी भ 
भरे, उत्त पद सनाया) 
सश्च दष ।अम्‌ सुधि पडि क शम मरिच सन्वट सद भद्ग 
कृधि बहुरि धीता ङम दर्णा #.लङ्कद्न हशुमत्‌ , कर वरण 


च परार खर-दृषया के मरने कौ खक पाईं धौव मायासं जिस अति पयः कष्टः - 
गृण चना था, वह दासि मौ कहा । फिर रावण नै सीता काद्र मरौर हवमानूलौ का जका 


॥ 
न जद्याना । 


सट ँधिनिभिश्रभुचलिायर # वाल्लिङपरि विवाद सुनासड 
पमी चकल्थन्‌व्यरअतिकाया # परे समरमहिः सनु आहिराया 
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1 
निस मकार से यौधरेर सवाभ रडनाश्ूनौ चक्‌ आन ब धद क्षी | व व 

वासि के पुव श्ंगद की बरोतचौत भौ धुनार । फिर फदा--सुनिष्‌. अहिरादण, धमर २ 

के अकम्पन, यसिक्षास आदि. सथं योद्धा युद्धम भ निर शये ४) 


० 








कुशं खव सबद किशनी ॐ कटकं निशाचर संकल नृशान। 


म्भसि. धवन ह # रमस्य इह ससज धिचारे 

र वव, अद सवर कुशश साती श्री; स्वोकि सव भिश्च कौ सना नष्ट हो ण्ट। 
सव पैर सद्धण साम ने बेचारे ( दमित ) से रुष्य मे कुम्भकं व मधनाद्‌ को 
भरी म्‌ क्त) ,. 
निह बोलि सहि निज धसा ॐ कष सो यल हयं रिपुनासा 
सुश्च सहिशवन्‌ भव ॐ बसा वचम्‌ दहर्वनय पावन 

ने यमक . ऽधि श्पमे प्रास श्ू्ताा र कित्र सतन पती, निससे-शनका 
ना सते । यह शुने शौ अहिरावण प्रन त सोचे लमा। फिर वद इस पकार पवित्र ये 
`, शुदे पचम पोका 


स्य शाक्व जग नीवि पिथास > कर शनी हेयं भयं भारौ 


विसारि शरि तुष दनी # कीन्ह येम छत दवै हानी 
शुनो रवः संसास्ये नीति प्यरौ रै; ककि, जो अनौहि.करतः ई, उसको बरहा 
, अद पेता ₹। दुमने.षिना विदारे पैर फण, लिससे सेक दशय सकय. भा माशेकरदिमा। 


शलुज प्रताप प्रभाव न जनेड च समदे-कड्‌ ठे दषुकरि भनेर 
इषि न यमम अतिषाता # वदपि दृ स्वलभि दर जस 


उन पुष्यं भौरसचद्रनी फे असाद भी दुनि मद्व चोन पाया } जौ सरतत ४३ श उनको 


। हमने धोद ङे अता र 1 यथपि इफ देता कम कसान साहिए, सो शी कुन्दर 
` सि दीनी साये म पै द्रवा] | | 


ले पीत देवि बलि देद्य # यशएरस शिश्िष्रदल सक्ष 
सै म एम अनेड तषी # रसिद्धम सैन छ तिथि जबहीं 
पातार.प ठे जाकर अ देनी. फ श्रो उने विषमा श्रौर्‌ विथावसी फेक्शमे शण 


< यु रो शुगः । च.उनद से चांगा । दुष रव नागन विछ या). भष्‌ 
` शय के समान भकाश से| | 1 


कि य्न पचन प्रमोधकरि, शीश नाह गल भाखि। 
आय ` रषषातुकटक उव, भिजरैविि उर रासि" 


¢ क 
र े से मरम्‌ कद ‡ समश्यकरं 9 अख | अपम भद्ध फ पथीयकर भिर्‌ तं उत्त भम्र 
अपनी पन } दषौ कौ हदय म ध्यानं क्ता (& || रना पि पप | सेना भर शध । 





ध च अहिरवश करै कमा ग्- 0 । ५ ७६७ | 
न 4 
ह सुनि रमा कल्य भिषुरदै # अहिरावस को मा तिबधारी 


हया तसुं जन्मादि क्रा # शिव बोधे सनि कथा विचित्रा 
धर सुनकर पावतीनौ ने कदा--रे पुरारि, देवों का वैसे अदिरावश कौन हशर ` 
, उसके जन्म दि की चरि सटिप। अह सुनकर शिवजी विचित्र कथा कमे से 
सप्रदिरावस क्म कथा मवानी क भनु चिच दै कष्टौ बखानी 
भे रवेण कं पत वहत # खद बल विदा इदि धिर. 
कि हे पावती, शदधिरथ्रण क्म कथा को चित्त लगाकर सुनो ; मै वलानकर कष्टता ` 
दर । रावण करू बहुत-एपुत्रष्टुए थे श्रीर्‌ पै सथं पठे व्ली, विद्म चौर बुद्धिमान्‌ े। 
एक धमय मयजा घत जयी ‰ सति दशश्रठ पहामथ पथो 
वीस व्यालष्ुत 2 विपधारी-# रन योग य अनह विवा 
एक समय मय दानव की कन्या पम्देदरी ने ष्कयुत्र फो पदा किया, लिक जन्धर,' 
का हास सुनकर रवण अदत ठरा। देवताश वैधे पवखने शीर सपक काथः 
उस पत्र काजन्म सन्म अने विचार किया कि यह्‌ रने के पोण्य बरी + 


द्वानानन ते कदी पौसाईं # याहु याहि गाडि क -जद 


दत दाति चैच्स्थ्‌ . सिधवां # ष्की स्येदि तोपि तर आक्घा. 
रावण ने एषानासन नाम्‌ के पने दत कौ बुलार उवे कश षि नार्‌ इसको 
दृष्टं गाइ दरो । बद्व उस पुत्र फी वरश्ल रे द्वक ते स्यकोख (दक्षि. ष्मिवभ . 
प्र फाना) क चक्वा चयः सर्‌ पृथ्व स द्‌ कर्‌ नीचे परोप श्रया। १ ( 
रघुपति चरति करमद्िचश्वाजं ॐ भस ससी ब्रालक्त. देहि सभि. 
[दि नि साकी दक मासा # पुनिगा निकरि नीरनिधि प्राता 
- जे प्न्यजीं के चररि को पय करे फे लिए २६ नास उस "सपय. नदीं सस 
गद प्ते तम उसो पिष्ट के सोदर खाया, पिरि निकसकेर सुद्र कं पास णया। 
तदि खचि यहुजनाम्‌ खदुणा # भवय्‌ सीय नज पसन लद 


क दिन तर्ही शुके चलि आये बोले पुत्र कष्टा यह प्रायं 
उश्रको देखकर -राहं कौ माता ( सिशठिका ) भसन्न्‌ हर छर, प्रपने एर मे इसे साकरं 
याने दी । एक दिन शुकाचार्य वँ आये शौर बीले- पुमे इत पुत्र को कर्दीपागा १. 
रहि कवी. तव॒ खष्टं # नेहि विधि उदधि तीर्ते लष्ठ 
दमजपम्य भनि वते उवार थह है. रावण करः कुमारं. 
वर यया को पकदनेकाली तिद मे बह स . दाल कशा, निस अकर प्रं फे किनारे 

ठह धौ । दानं के पूलनौय शुत शुक्राचासं ने दव पहा कि यह रवण करा पुत्र ६।॥ 
याहि तै सव कथा पुनाये # अषिरवस धरि नाम सिधये 


न्य कक 





^ 2 


य ५1 


ग ५ 
१] <, ध „ च 


रः {245 
~< राभाथकवाद्काकवी यड दन 


पिन्‌ उश्वत्ति मी वयह जण # कुदि वथा खार गह तनटा 
, आटि से उसने सथ कथा पुन छ( उनका शरदि सी चसक चलते गये | 
इने सव उतत कौ दना कव सष्चनरद षडा ` _ ता 
निकषा तुरत वितल म्द ज्व # सद रह, अदय सुहा, 
ग र (= > ठ ध्र 

शस्त योजय ग्ठतत अलावा क सधीकर द सीद दु घाना 
दु दशक सारं दुद्व विदलन निदा । प्ट युहायप्ी नागपुर भै | व्ह 

दा सै धद का म धश) ध | तद्म मायि ४ द पर भन ४ | | 
उवौकर दर्द ददै श्वा कश्च ददयुक केर सग सदा 


॥, ^ ~+ + 1 | न 


का ई सशि कतुकं यना ॐ पुथिणा जह निप हति पुना 
दर्वीकर सश काकजा रदा शाल } दवष का सी साला धा। उसकी 
धुरी मे मेर सदि कै कवर देखकर श्रहिरत्मत विर वहं पवा) र्ध निस पुराण 
पौ एय पति शी 
| नी, ६ ५ ०९१८ घ भ ८ {लः 4 ग चिप + न्ध [6 
पथमाव दह शति धिक # सधष्टि- विषितं पटुया हष 
दम्भ दशी नदी देक यष कनाम कामदा दैवी रह 
` वहा तेयस्या दा बहुदं माव इुनकर शीघ्र हो परसत्त तेकर व्रतम श्रा पवा । वन 
देवा किण नधौ पदी द फार दन्ती ङे पाय कामहा नकत शान ह| 


सुथर ददु नह्यामि लष ऋ सदव {दह सदं बिताब 
दव विषधिदेखि समाधि रोली शष ब्रहि सम देवी कोली 
उद्य त्थान स्मफृकर अदरक ने परो देतीका स्यान समा छोर चौदह दार 


वेष वैरा तपत्याम्‌ वदाय | सवे तह ठ उसकी तमधि फो श्रयत दंसकर द 
श--पृश्दासं अष | ष १ 


९3, 


ष धय सलि इध शरम % भ्रीमि्ि धुरं दरि नय कहर 


र मद्य प्रधः £ टयः + ~+ त्थ ५, ५ 
ल क # अतह स्थहि ज्यहि क्सेम सरह 


।4/\/ 


(५ {९ 


४ व 4 इरया ० त दौनों दाथ जोर प्र पिनती कौ श्र 
४ पाथा (क दुध्रा त्रे शधं £ शौर {निस्रर लर 
9 र धुसंकर श्रोर्‌ भिस्ते ल उपवे नौव लू । 


(2 ८५ मद्या दिनेश पुर, ईश अजीशं अनन्तं) 
सरन शह हाथ मे शेः र 
शष) पश, दिनेश ( ४५ । ४४ ध 
) फ्हृशो, बूसनरमण ) दुवर्ती के सारी 
जो क =) नद्या 
जो यनभिन्त द्रवता & १ एने किसके द्राथसे-न म ग्र निशाचरो ५ दि 


पतह क्न अपमानं ह रि ऋ सऊ माह याचं उकवारा 


९.९: ५ ४ {हि (- "भ 8 ८ । ध 
द अहुरावख फा कथा "इ .. ७६६ 





सुनि दैवी बोली सुबु तात # करि तुम सुख बहुधिध माता 
पितातंे म्‌ पुमान क्रिया ई; चह भौ एरु समय पृफसे सहायता कौ याचना-करे + . 
यह सुनर्फर्‌ द्वी बोतरी--े तात, सुनो; ठुम श्रपने शरीर से बहुत मातिकेयुखो को भोपेगे | 
वेता शेष ससय दशशीशा # याचे तोहि जोरि भुज बीशा 
सर वुम्दं न कोड जमसाहीं # कपि यक्र मम वाचावश नाही 
, जच व्रतायुग कु वाको रह नायगाः तव रावण बसो हाथों को जोक हुते भार्थना 
करेगा । तुमको संसा" भर कोई न मारेणा । परन्तु एक बानर मेरीचाणौ फ वक्षन है); 
तेदि प्रसुते जनि केर कुचाली # ती तर अजर अखप्रर कहि चाली 
रहनलाभं वहं दरेजकुमाग ॐ अगणित खग रग करे सहाश 
इसक्िण उश्च वान स्वामी से दुष्टता न करना । यदि फेसा करोगे, मेरा कह भाने 
तो तुम. अज श्रमर रगे । यदह केट्कर देवी चलौ शई । षद अदिरावण वहीं रहने मो | 
वद नित्य अनगिनत पत्तियां व मृमां का द्राहार करताथा। 
यहि विधि दष पौवशत बीती # तव खल करन लाम अनरीती 
[भि तं म्‌ [ 0 र्‌ ४४ क ८ ० 
पिविधि वेष धरि अदिपुर जादे # अज गज हय खश डर खप्ध 
, इसे शकार जपय. मौ वृषं बरीत्त गे, तते बह दृष्ट अनरीतति ( अयोग्य कापर ) करने 
लया । अनेक भाति ॐ पेष रकग बह पातात्त म जारा ओर्‌ धकर, हाथियो, षोड घ 
गधोको सखा इतषा।, क 
कृ दिवश्च दर्वीकर रजा 7 वरन मच तह वहित लमनाज 
अहिशवण करि कठिन लराई # दीद सकल नाग बिचला 
एक दिन दर्वी्नर राजा समाज ( सेना ) समेत उसको पकडनेके लिए मया । अदिराषख ` 
ये किन युद्धं कर सव नामों करो भगा दिया । | 
तव द्विक अनन्त षहँ गयऊ # स्वं दत्तान्त श्ुनावत भयऊ . 
घनि वोले करि शेष विचारा # अहिरावख तपबल अधिकारा 
= तव द्वौकर राजा रेपजौ फे पाम गया व उन्द सथ नान्त सुनाया । यह सुनकर शेषन 
धियारर वोत पि दिरातण को तपस्या क ब्ल बडा भारो ह। 2 
तेते सदिं रेह यशिराई ॐ कन्या दे मिलि रदियो जाह 
तय दर्विक वुलवावा ताही # दीन्हीं विधिवत सुता विवाहा. 
उस कारण उमसे जीतकर नही आ सक्ते । इसलिए उसे श्रपनी कन्या देकर उससे ` 
मिलकर पते! तव दरयद राया मे अदिसिवण को बुलाया व विधिपवककन्पाव्याह दौ ।' 


दुन्दनि नाम पाय वर नारी # तव्‌ नागन. ते गिरा उचारी 
अल सव होड विगत सनदे # करिहौ म कानन भ. गेहं 


^ ¢ | 
५ ~> ^ 


क 4 1 -{& 2: 
1 समाय णतसक्ताक 9 ज , 
 कुन्दनो नापर कौ सतम्‌ नार क पक भ; खगा; यन 
कि ८ तुमं सम.सौग दिद रिति द जाश्षौ | रँ वन | भर्‌ करुमा; युनि षर 
यनाकर घन म ्रसूगा। र > | 
शुनि काम्य देवि हिम. आका # शामन तकर्‌ नगर वनता 
अलुरन सहित रहै तयद मादी % करन लाग सुख वरण न जा 
: फिर बेह कामदा देवी के समीप श्राया श्रीर्न धीजूनं क्रा नमर सनाया । दत्वान्तमत 
यह उमे दसा थः बद पे सुख करने लगा, नो वान नद किया जा सकता | 
1 9 ३ ल्‌ . धर क ^ ५ 
धहिधिधि शसमु उमराक्चन वस > ग्ध्व का कथा सुपस 
"0 श्म 9 रै > धु (~> मु ध 
अब सो कंथा सुन उर्गारी # जेहि विधि धमपुरगा विदरुधारी 
हे गरडगी, इस सर्द शिवली ने पारयमौ छ शरदिपक्छ कौ कथा वही काकषुशुरिडिनी 
हत शै- २ मरडमी, शरम उ कथा को शनिः लिप भति देवताश क वरी श्रहिरवण 
यमु छो मसा । 


 चायथोसोडयोभ, जौ क्ता के शेष मरह 


( 0 ~ ग श्योभ श्यो शाप् ~ 
देवी कतो सयो, रव्यो यन्धतमकटकम। 
` कही योगज मणा, जिस सरोग को त्रयम कै कु राकौ रने परदरैवी नेकह्य 
भा) पर खहिरादण ने वानी सुना प अदा उन्थर्‌ उस्न पिया । क 
सुभःननिनकरखतिधिशरी क मकट यट जागहिं तहँ भायै 

1 रि ० प [ ऋय गृद्र =. 
कटि जयति जयजयतिहृषासा ऋन्यतति्ि्मगत्रजर्हनहिंगतिक्छला 
५ ५ भारी अन्धकार हा पिः ग्रपना दथ चेज्ञाया नतत सूक पदता था । उसे बहे 
भासी यदध प्रसरं नामते थे। तरे धनद यह केतेभे कि दयालु श्रीरामजीकी नयस्य, 
जयदो) घम टो । ह यन्धक पेता गगम था किव कालको मौ तिन थी 
तटं भरतधुत श्च उपा % करि संगर कौट कठिना 
सा करना दह मात सुहद्वे # मुजगयल कुण्डली ` लगा 
,' "बहा पवन के पुत्र दुभानजी तरै हं यत्र रषा छठि नी पूष से कठिन रोद (पेरा) 
फर्‌ दिया । पटे शोभापसतौ धुवी शौ क्रि मनो रेवजीने कोडसे (देसे. 
रेरा मा) माया दै। ` " 1 च कतै ( दे चे गोह 
दैषविय उश्नत शैल . समानां # हार तौ ज म॒खं 
दलि ध । ६।९ ५८ मह सुख दहतुमाना 
दख हृदयः य हार # किनि रविगृहकरतिमिर पसाय 
पाड क समान नद कोट चा देख पडता धा | उम हार ब्त = 2 

ध दव पता धा | उतम्‌ हार्‌ वर्षं था, माँ 
का था । यह देखकर अदिराषरण हार गृया। भूयं केषर म अस्र से भ 
भर १ अन्कार्‌ | | 

स युक्त नमन ठरानी # कष्ट वेष तहँ कीन मवानीः 


~ 


मे परकर. इसं समस्‌ श्रावण न नाग से थद्‌ चन. 





॥ प {६ ४ | ॥ 
४ -य्च्द्ः अहिरवश्‌ क्म्‌ क्था +€ ई ॥ - । ६ १ 
व 
वष वभषर सव आनुहारी + पवनतनय पह गां उल्लकः 
असद्‌ रावजा कदूते दह पावती, जय एक भी युक्ति मनमैन ठरो, तव उसमे 
फषूट का यप दिया । उसका सव वेप विभीषण के समान था। वह्‌ बल करनेवाला ` 
रायण पवन के पुत्र नुमान्‌ फे पास गया । 


(सतः सहज प्रतापी पन्त, घनि धुरपतिपतिदाश्च + 
(9, पिनि नदरिचलरामपड, षट्‌ हदय निं बाघ! 


एक ता पवन क, पुत्र दघुमानजा सभाव हसे प्रतापी रिरि इ््रकेभी खामी , 
भरमि कं दात ई | उनको करु न सममकर वृह परह ्रहिरावख श्रीरामचन्द्र के पास 
चला । उसफे हृदय म कुल भी इर नहीं था। 

यलं न जाच वर्भजनजातां > का्हास गमन विमाषण भाता 


©[ट्‌ इड बर्ड सल भ्राता + चलद जहा इृषाल्ल अननाता | 
पवन कं पुत्र दृदुमाननी ने इतत मम ( मेद ) को नदीं जान पाया | अदिरावण ` 
धिभीपण की तरद्‌ उनके पास चला । उसने कदा- भाई, खडे हो ना । सुनो भाई, 
पद जाना चादता ह, जदो अपने सनो के रचक कृपानिधान श्रीरामन्पे है । | 
जं रदप्रवक्तनं चाप षाद >+ सन्ध्या करनं गये सस महक 


तहत तुरत चलङ ब्रश पहा > महद वलभ्ब जन्‌ सम र्सिाहा . 
सुनो भार, म॑ श्रीरामनी से तन्ना लेकर सन्ध्योपासना करने गया था । इपसिए खाप 
ध्रीरामनी के प्रास में जातां; क्योकि देर हुई । श्रीरमनी क्रोध न करं । । 


सत्य वचन्‌ क्ष्‌ निजम्‌ माना > घय खम्श मवा बलनाम ` 
ध्रुट्‌ चतर शात जचन जह > पररम्रने हर ईहराह धच भद्ध 
काकरणशण्डिनी कहते है--एनो गरुडनी, दमुमानूजी ने अयने मन में अदिरावण 


का यह कना सद्य मान लिया ; क्योकि होनहार व्तवान्‌ होती रै । भाई, फपटी शर 
चतुर की गति जानी नदीं जाती । वे पराया मन श्रौ धन दर रेते है। 


व्प्रायसु पाड गणयड सां तहवा # रह फणखश्च बरमु दाङ. जहित 
वुपिपात जाभ्ववन्तं नल नीला + कलास्युतं ईइषण . बलाल | 


- द्रसमान्‌ कौ शाङ्ग पाकर वह भ्रहिरावण बहौ गया, नहँ लच्मण चौर रुनाथनौ दोनों 
ये ) वानरे के स्वामी सुग्रीव, जाम्बवान्‌, नजः नील; वालि कै पुत्र अगद, वसवान्‌ सुषेणः 


५ टिविद्‌ सयन्दई काशग्रएः, जय अर्काच कपर्बर्‌ः॥ 
् परहित विभाषष अपर भर, छाय &३. रधर) 


दिधि, मयन्द श्रादि वानर के गण, गय, गृघाक्त त्रादि वर॒ वानर तथा. विभोषरण- ८ 
त गौर सत्र योद्धा उस समय सोयेहुए थे, जौ युद्ध मे बड़ चतुर भे । 


1 














०९, ` ऋ्रामोधणलंकाकाथे सण. | 


० 








निमिं मध्य रावण शिं शह + ९ स्र. सावत फणिनाहू 


दक्षिण दिशि सोवत रघुनाथा # अनुज वामदिरि वष्हिप्र्‌ शवा 

उनके मीच मै सवणे चन्द्रमा के सिए रद्रप रामचन्द्र व सज एकदी 
साथ सौति ये। दाशि ओर सुनाथनौ षो रद र श्रौर दोर भाई लक्मरजी बाई अर 
भे श्नौर समवन्जी उनके उपर हाथ कसे थे । 


 प्रभुकर कर्पर राजतं क्ल ‰ अप्तर्ष पङ्ज फा जक, 


 कपिघ्मह जन सागरं क्षीरा # तदै सोये मानहूं दौर वीरा 


खामी रापरनी का हाथ सदमणमी फ दाय पर किस तरह सोहता ई, जैसे सोने के कमन्त , 


प्र्‌ साप शामित । वानर काग पामि स्ति र वह मानीदाना वोरसाश्द्‌। 
` धमण वार धन्‌ धरे वनाद # लद्यस सह समीप रुरा 


्रहिरवय भम कान्ह प्रणामा # दी रम सन्दर चनश्याता 
लदमण-समेत शयुमाथनी ते पस ही उत्तम धुप ज्रर बाणीं को सनाकर रक्लादं। 


अराज ने वो क समान स्यामधुन्दर्‌ रदुनाथनौ कौ देखकृर मन मं प्रणामः क्रिया । 
 व्रह्मादक जाह ध्यान न पवि > शुनि महश प्रजा. मन्‌ ताव्राह 
कर तव्ध जप्‌ यमर्यमा # जपाहचरन्तर नशादनजामा 


५ 2, (५. 


 „ चक्ञा आद्‌ देवता [जसक्र ध्यान पना पाते परनि त्र्‌ महेशा जिसका पूजा 
ममन र्गते ६ आर वराग सीम जिसके सिए थनेक अकार के जपव योग करते है, 
सद्‌ रतन जागर जपते दै, 


सी प्रमु तेहि देखा भरि लोचन # ुपासिन्धं सेवक मयमोचनं 
पहर हृदय तेहि कौन्द्‌ विचारा # करं काज रवेण अतुसारा 


, . उन्दी खामी रषुनाथनी को उसने आंस भरकर अच्छी दर देखा, जी दयासागर व 
पेवक फे मय को. कडानेवाले १ 


(नसम्‌ वच, देहु ञव करना चाप्‌ । 


कट निज सायत मुर आह # कौनीमोति जाहि दोऽ ` माई 
द अवन माचास क्रिय हुए गुखो विचारे समा कि कित मति दोनों माई जाके । 


& स्न त माह सकल, मन्तन वे युखर्मूदि। 
"उ अद्श्य उठायकृहः प्बुहिं वलेउ लेकूदि॥ ` 


मानमन््र सं उसने सभौ फो मोह लिया आ्नौर्‌ मन्न से 


पिर खनाधनी को इकर व ते कदर चला । १ च ४ रक्‌ महष ^ 


-" ह चि गयर दुहन ले सोद # नभमारम प्रको अति होई 


। 1 रं उसने हृदय म विचार किया किरव्णकाकामं 


` >+ + 


ञः अहिरावणः की कथां भः. ` " " "८० 





(भ 


सा कशे जव राविणं दख + किय भास तीह कवचन विशेसा 

ईस भाति चद दूना भाहयोका उग्‌ ले गया। उस समय ्राकाशमाग मे बेडा ' 
मृकाश हाने तणा । जयरवणने उपस अकाश को देखा, तेव उसने इस. भकाश कमै 
प्िशेपत्रा स आरहृरत्रर का वचनं सत्य जानकर उसका प्रमाणं किया | 


मन ह हषं कदाहं ज्रातभारा # अहियवस लेगा अराः 


ख नजल।क ग्यउ पलाहट # भयड शर तंव कपिदुलमा्ह 
मनं वहा भारी दप रै फिश्रदिरावण दैत्यौ के वैरी रुनाथनी को के गया } एक 
पलभर मं ्रदविरावरण उनकरो अपने लोकफो जते गया । तप्र वानरं कौ सेना मे कोला हा । 
जाग वचर्‌ शहतत मरा + दख जामि सरता बनवारी 


पगदलत्रजापीनान वनुदन्द्‌ ऋ भ कवोनर्‌ जसि उड्‌ वित चन्द 
वानर जगे जिनकी धी नष्ट हो गई ह, तेन नाता र्हा है।वे कैसे दै प्ते है, 


तेभिना नलकौ नदरी दौ अथवा केसे देख पड़ते दै, जैसे चन्द्रमा कै विना रात सती 
| जसे चन्द्रमा फे विना तारागण दो, वैसे ही वानर श्रीहत से गये। 


रविं धिन्च दिवस जीव चित देहा # जिमि देखिय दीपक धित गेह 
एकृहि एक लभे तवं वमन # कर्हा गये त्रेलोकविभषन 

लेसे मूर्थ॑नारायण के विना द्विन, जीव के विना शरीर ओर दीपक के भिना घर्‌ सूना 
देख पड़ता ई वैसे दी वानर देख पडते हं । तव एक दूसरे से एने सगे पि वेोकयमूयंस 
शरोरघुनाथनेी कदां गय! 


(८ शोधेउ सवमिलि कटकतिन, नि पाय दोउ बीर। 
{2 मयग्याङ्कल सव माल कपि. जिमिजलचरगतनीर्‌ ॥ ` 


ठन सव धानरों ने मिसकर सेना मे खन की, परन्त॒ दोनों भेर को नही.पाया । कं , 
सवर संद य बानर'भय ते त्रिक हो गये,. लेसे जल के धिना नल फे लीव दोते दै । | 
सकतश्दादहेयदा्याधकहकन्हा # रधुपाततर्रहं त्रस कत लान्हाः 


शोक यधित धरि सकि न धीरा ऋ कर्हौ राम लद्मस दौर वीर. 
सव यह कते दै कि विधाता मे चह क्या फिया १ रामनी के विनोद्‌ पै क्यो दमार्‌. 
भ्रण को ले किया । शोच से प्रे हुए सय बानर. धीरन नहीं धर सक्ते आर यह.कदतं ` 


हि राम व सच्मण दानाच कहा ? | 
कृण करहि कपीश आप्रा # बन बात वृधि कहा.बिगास्‌ 
कटक निशाचर सकस संहारा # रहय एक ` रिपु. रर्वेश मसि 


बानर फे खामी रप्रीष वडा शोच के ह कि विधाता ने वनी हई बात क्यो बिभाड़. 
द । गनसो कौ स्वसेनातो नष हो मरं थी, एक.वडा भारोवंरी राव्य रहमयाथा। 








१४ 


: -बक्ष क सक्ताः. वषट्यडा 


१६६६. कः समायएतंकाकारड स ० न 
८ | 


सोद स दहत रामर लागे # भाउ हम सव परम अभागे 
| पवनोदरशिरभरिरय जीति उन्तर ४ ५ ५ | 
| शरौरामनी का पाण समने से नहीं रहता । पनु ठ भावो) देम सवर ब 
ते ४ ५८ र रावणकौ जो सीति भीं सतारो दम पतीतानी को 





१ ठी . 1 * 
अमी विष्लं मृच्छ महिषरे # लागत वज रल जिमि भिरे 


१2 


¢ +, ‰> | ड धर च 
दृशा विभीषण कही ने जई ॐ विभ चस जतु धरतु लवा 
एता कह यकृत हो चतर होकर,सप्रीनी पृथ्वी पर भिर ९५.०५ वज्ञ % एते 
हीषा गिर पठता है । उस सय विपण की दयाः कही नदीं नाती, सते.वे 
` केविना हूत की व्या हू भख से जतिम 1 1 
1 सहित पवनदटुत छचपति, दुख मन भा वदिति । 

£ & (4 `. ध र ४ क त 4 र पृ (क ॐ. 
9 ठगपतियुणमक्तद्टुकष्ट, चमर य 4२ तदसत 
पवनश्ार दलुमानूमी समेत णास्ववान्‌. के म॒न रं बहुत भति सै दुभ त्रा) 
` काकशुश्डनौ कते ६--हे गरुडमी, उस र पेता श्यार्‌ अन्धकार शा फ की 
कुड नहीं देख पदता धा | व क , 
` पूव्नतनय पनि कह सव पाह # विस्मयं एक होत मनमाहीं 
व 1 यद्र र 3 
` कड हक आवे विभीषण वैखा # तुक नकट जात हमंदेखा 
पिर पनुमार दहुपान्नी ने सवते कहा मि कम ६ रक यादवं देता ह । फोरं एक 
परप विभीषणक प से्ाया या । उसो पते स्वाम श्रौएमनी पास जाते देका र। 
५ च {~ र ् १ ञ्‌ (शकर "क, 4 
` खत दयन कृसि अतितीकषा # ८ न जानियनशिचरजीका 
नने > 4५ ण - 

न दुन वालेद लंकेशा ॐ अहिरावण लेगा अवशा 
` पये प उसने हुत श्छ वनन कट थ; लु निशाचरो ॐ वित्त रा कपट नदं 
भामा जा सद ह | यह्‌ वचन्‌ सुनते रौ संका प सवभ ्रिभीपलनेौ वोजे-चयोष्यानाथ 

भीरामचन्द्रनौ फो भ्रहिशव्ण ते गया । ४ 

„५ स्तौ [॥ 8 [ड ) \ घ्‌ ( 
पवग लाक निवासी सो ममतु देष योर नहिं को. 
ध रल ५ भ 
६ हषी भानं सव पया # मचय तेहि दशशीश पठाया 
, . ^ (नगलक ( २ टै श्रीर्‌ कोर भे र कासा वेप धारण 
॥ तवान्‌ ई मौर छव मामा %। जानता ६ । एसे निश्चय दही 
` रावण ने उसको भेजा हेमा |. ` “` " ०५ । ॥ 
शृबृण ने उ र शग ।. ५; 
"६ वल हाद तदं सो जाई # 
` कहउ भानुपएरति सुन्‌ हनमान # 





ताहि जीति. चति दोड माई 
तव बल तात सक्त जगं जाना, 


श 


व रै अहिरावण कम कथा बदु. ` ` ` २५ 


श्च ~ न कु म ~ 
{जस्र बर , बह वह्यं नाय रौर उ नौतकर दोनों भाकयों कोते अवे । र्यं फे ` 
स्वामी जास्वघान्‌ ने कहा- > द्समान्‌न।, ठुम्दार्‌ वल को सारा संसार जानता है|. 
चासा यत्व वचारह्‌ ताता # कृपाकषिन्धु अनह दोर आता 
१ तति, ग्द द्‌ उस यत्र को विचारि, जिससे टपान्धु दनां महो को ते बाह | 


हि 


६ । लाख कटउ कपिपति बहुरि, सुच मास्तद्ठ ताव 
~ [अस रदुमारखक्‌ जन्म धिम, पल्ल यभस बहत 


फिर सुपरीवनी म्यकुल होकर वौले-हे तात, पथनपत् दवुमानजी, पुनिए । रामनी फे ` 
धिना जन्म करो धिक्कार है, जिनके विना परलभर युग के वरावर वीतता ३ । 
यथा दर्षत्‌ वि वरे खार ऋ राव बिनु जलजं मीन विद बारी । 
भट शद रख शमनी नाथा # वृद्धि च्जानयन्‌ भात च मथा 

जस प्यासा भुप्य भना नल के दुर्भखत्त होता रै, सूये के धिना कमलल गौर नल प 
वना गृद्ला दुःखत दना ह, हथियार के चिना योद्धा, युद्धम स्वामी फे विना सेना 
विना इयन क द्माग श्योर तिर के चिना शीर कीं शोभा नहीं हेती । 
दप वाते सकल क्षणभगां ऋ तिमि हम सष देलिय वेर्मा 


जाम स्ति सुध मषजं खाना + वेह प्रकार अनहं छंखदाना 
ससं विना ब्रच्तीके द्विया स्मक्तणदही भरर्मेवुभा नातादै, वैव हीर दयुमानजी 

दम सव्र देख पडते दं । जिस प्रकार तुम सीताजी कौ खवर गौर ्मौपध को लाये हौ, उसी 

धकार सुखदायक रामजी को से याश्रो | 

दमत वचन भर्ूतसुत बला # सखड [चताथर कट कृमडसा 


भुवन चरदन् तानहं लाका # जनह म्रमुबल प्रम तज्जशोका 
इस वचन्‌ को सुनते हो पवनकुमार हयुमानजी ` बोले कि चित्त को सावधान कर सेनो 

कौ ग्ररल रखिषएगा | चंदं सवना च तीनां लोकों मे जह बह दुष्ट भसु कोते गया ेभा, 

व्हा सेम उन्द्र मरभुजों कर वरज्न ब परताप से ले श्राणा । हे खामी, सोच को व्यद 


अव तुम सजग रहा सव मद्व # लरेड कालसन जो चदि आद 
अस कदि सश्त चलेउ हनुमाना # गनत प्रलय पयोधि समाना 


रवर तुम सव भाईवो, हौशियार रहना र जो काल भी चद्कर अपरे तो उससे सदना । 
पसा ककर दमानजी मल्ञय के मेघो के समान गजते हुए फुतीं से चले 


सरलत वाट ईक तरुत्र गयङ # गााधाचरगध कहत खसं पय 
भागे मे चते हए वे एक क्त कं नीचे गये । वरहा एक गौध व गौधनी थी । वे चापू 
म इस तरह बातें करने लगे-- 


(¢ नारि गर्भिणी यभरकर बोली पतिन बैन 
 (@; मनह्‌ आमिष मचजग्रिय, खार हह जिय चैन ॥ 





¦ ` . ईर मेरा प्र भरसक्िए भ्रनता | य ¶त तुभ लालन 


८०६ =. ` कः रामायरलंकाकाग्ड स &&- 


~~~ ~ ~~~ - "~~ "~~~ 
~~~ - "न~~ ~~~ ~~ ~~ 
--- -------~~ 


मीधकीद्धीके गमं था। वह पति से वोली--दंमिय्‌) पटष्यकार्मासि ज्ाहृष्‌ ; उसको 
-स्रयंतोनीकोचैनष्ी। . . , | 
ताप्ठुवचनसुनि खग अस केटेड # अहिरावस रामह -सँ गय 


इहि षलि दैविं सो जाई # सो निष वद्‌ भागन पाई 
। स वचन सुनकर गौध पदो ने कदा-रटिरषण श्रीरासचन््रनीको ते गया ईै। 
५ नाक देवीनौ को वत्ति देगा चर उस मसि कोर वड भाग्यो से पारगा 


कृवुनुर यत्तव दव भ चाना ॐ असक वहम वाम घनमानीं 
अंघहि पवनषुत अक्त दुधार # चर्लड तहा सुरत रद्रा 
पै किसौ यल से वह मांतला दगा । पेता ककर गौधपत्तौ तेस का ग्राद्र किया) 
घ पवनकुमार इदुमाननी ने देसी सर पाई तत रदुनाधरनौ कौ स्मरण करते हए 
वहा कां चले | । 
आमयं प्रग पतालाह ग्यर्‌ > आहाव धर प्राविशत मयस 
 हष्पाल मकरध्वज कौशा # कपिक्तन राहि कहत बहरीशा 
निडर दौकरदमानजी पाताल को गये शर गिराधरण गे नगरं ने । वर्का द्वारा 
` मफ्यन नाम्‌ का वान्‌ था | उसने बडे करोथ क साध दुमान्‌नी सें उुडककर कट{-- ~ 


. . न्द जति नाहताहडद्नाह। > दापाहे जिमिन पतग राह 


जनिसि मीहिनभरुतमुतवालक # स्वामिभृक्त भञ्जन मखकालक 


` भरानिरादर करम्‌ नता) क्यातेरे उर नहीं है! तसेः परली द्पकि को नदीं 


इरी । वृ भे नदी जानता, पँ पवन के पुत्र दमान्‌ का पूरव स््रामौ क्रा भक्रवंक्राल् 
हक! ताटृनत्राह्तह्‌। 


धुभत वचन दमान्‌, बलत मे विश्यय दिवश । 
८ मर शरद्‌ अन्नान्‌, भोरे युत शपनेह नही॥ 


इस वचन ओो पुनते दी अचर्य फ वश 
मेरे चौ घ्ने भौ पुतन है 


कत वचन शठ संयुत खोरी # कामविवश कवं भई मतिमोरी 


गूर्मसुत्‌ वयप प्रद्‌ केहि काज # इतना कहत तहि नाह लाजा 
६ यढ ६ करक सगनेयाला वचन कहता रै । मेरौ वुद्धि कय 


क दमुमान्‌ना तरते - श्रे मघं द्र्न(ना! 


काम क वश हृईधौ! 


1 रत्ती? 
कहु प्रकार्त मध पत भयर > (७) 


नज उत्पत्‌ मोस्तनकिन क 
पुनत कटाह मकरध्वज वचना >+ केह दाह रावणपर रचना 


श अहिवण की कथा नह ` ` - ६०७ 
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त्‌, करस भकार्‌ मेरा पुत्र दग्रा ? थपनी उत्पत्ति प्रभसे क्यो नही कहता 
₹1 सक्ररध्वज कटने लगा--जव चापे रावो के नगर स्काको नलाया था] ह । 
अव्‌ धेड च[लडद्‌धि सपाप + वह ङ स्वद्‌ त्वं तन्‌ कपिदीफ 


सा जस्वद्‌ सागर महे गय॑ङ # पियड मीन वेते भै भयर 
~ र्‌ उसके वरद्‌ समुद्र के पास आये, तव हे वानरो म दीपकरूप श्रेष्ट दुमानजी, ्प- ` 


ध्य 


क शरर्‌ सर पप्ताना वहा | पह पसीना सष्ठ मे गया | उसकी मल्ली ने पी हिथा भीर्‌. , 
उसक्लमप्दा हुधा। 


यद्‌ व्रकरे बतव सुत तात्त > गोष नहिं निज पिततान मातत 
ग्माहेरविसं सवा भं कटर #रखहं हार च करव इष 


ह तात, इस शकार मरं श्रापक्रा पुत्र । अपने पिता-माता को नहीं छिपता) भँ 
्ाहिरावया करो सेवा करता हः उसी के ह्वार कौ र्हा करता हं र कभी नहीं डा । 


श सस्य वयम्‌ दृदुमानं कहि, पुनि पूष सव बत्‌ । 
ॐ लावा देद्धष रम कई, कहा करत सो तात # 


तव दरमुभाननी ने कहा- वह ययन सत्य हे । किर उससे सव बात पृची कि तात: 
द््ररप्ण राम द सन्मनो कात माया ई; वहक्याकर रह्म है ? | 
कह तात तेहि थल छा माञ # जान चहं भे द्वं भरम ठाङं | 
यह्‌ टतान्प रघ जनिड ताता # यह्‌ थ श्रवण संगर कङ्क बाता. 


पु, उसके स्थान करा नाभ कदी; क्योकि ह्रे खाम्‌ के स्थानः कां जाना , 
वाद्रता द्र । मकरष्वन बोक्ञा--पितानी, इस तान्त को मने एसे जाना कि मेरे कानों. 
कुच भनक पड़ गई । | 


सीतापति अरु फणिपति साथा # सो ले आयउ निशिचश्नाथः - 
कृरत होम तेहि कारण आजू %# देवि्हिं बालं देद्‌ चपर 


जानकीजी के पति श्रीराम व फणिपति रक्मणनी को वह राक्तसो का स्वामी श्रहिरवण .. 
साथ लाया द । उसी कारश वह राज देम करता. रै, श्रौर दृपनायक श्रीराम च सरणी ` 
की दे्ी के श्रामे विरेगा, । 


जो कलुनिजश्रवरनसुनिफयडं # तात सकल सो तुमा सुनायडं 
निजप्रभुकाजलामि दुख सहॐं # वुंपसन सत्य वचन भं कषर. 


पिताजी, रने य्रपने कानों से जो कुद सुन पाया, वेह सम तुमका सुना द्याः अपे . 
स्वापी के काम के लिए म दुः सहता. आपसे यद्‌ सत्व वचनं कता. हू । | 


जान कह त॒म जान न द > भ्रभु आनल ताज चयनं लङ. 


~~~ 
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परनि श्रस् पेलि चलंउ दद्मान्‌ा > भम्यड कध प्ृकृर्ध्वजं जाना 
प्रापलानि के सिट क्ते है; परन्तु नाने नदृ गा; क्याक्रि स्वामी करा रात्रा काक : 

कर ्पयश न लगा । एसा भुनकर इसुमान्‌जी उसको धका देकर चख । तव मकरध्वज कं 

धस स क्र्य उत्पन्न हुमा) । 


(£ तेदिएष्टिक कपिर दनेउ, पनि भार कपि तादि। 
+ सनिं परस्पर एक इक, दत समाम घटि नाहि 


. उसने पक सा सहावीरनी के मारा । फिर. दछमाननौ ने उसको मारा । ग्राप्त मे 
धक दृ्रे को महता दै । दोना का वरात्रर वज्ञ ईं; कोई किसी सेक्रम नदीं ई। 
एहि एक पका नह परा ऋ वता पुत्र दरु भट मारा 


धद एद सा वाव मचाना # चलड वातसुत वरटवन चाना 
पिता वं पुत्र दोनो वड़े भारी योद्धा हं ! इससे एक दरे को नदीं जीत सकता । भरीणिवनी 
कहे है --टे पबती, पवनपुत्र दयुमानजी पुत्र को उसी कौ।१¶ ड से वौँपकर चसे । दर नदी तमार। 


धार्‌, लचुरू्पं ह मश्ह दा > ज्व सर्जाव परर नाह लखा 


ह ` देवीकर - मंडप रह # शोणित धट वह को सक कद 
-१। शु 5१ पलक हचचमनिजला गव दपषा प्रर दसा; जदा जाव्रस्मत जाचाक्म्‌ 


(नती नद दे, अथात्‌ वह अनमिनतौ पणी ईं । बहो देवी का मण्डप था सर बहुत 
से रक्त फे यड रक्खे थे । उनको कोन क सकता दै ¦ 


ॐ 


विविध मति मेवा प्क्याना षरे आनि दैवी सस्थान 


बसि तह चदन स अद्भि # सुमन मध्यं ब्रविशंड कपिर 
नेक भकार्‌ कौ मेवा व पकवानो को देवीनी के उत्तम स्थान उसने लार संखा । वहा 
भत्र साचिन्‌ एूला कां सेकर च्राई) तव कपिराज दयुमाननी एलो फे गीच म दुसकर व्रैठ गये | 


पुम ते कटि अति दलुकई # लेत पानि जेहि जानि न जाई 


प्व द्वह सा पुष्य चदावद > विकृटष्प तव॒ {प दखरःयड 
` दुमानजी मे पल मे मौ वहुतहटका शरीर कर लिया, जिससे दाथ मै लेने से जाने नहीं 


जति । उत्त अदरावणन नवर देवानीक पूत्त चराथा) त्र दुमाननी ने भयङ्कर खूप 
† दिखाया | 


0 उत चरण देवी तुरत, धरनी रदी. समाय। 
० युस वगारि राद भये, कपिच्ठपि लखत इराय॥ 


जाके चरक दी देवीनी तुस्त पृथ्यीमेकैरम 
इ आर प्दायीरनमी यख 
कर. खड्‌. हुए । उनका छवि को देखते दी सत्तस इर गया । र 
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दवा नगर समक खल जरो # करहि चिचार देद्य त्तमा . 


कटाह क दाच प्रगट भद्‌ खाज # बेडभागी ` मा मिशिचशञ्च 

स्र ट्र रात्तस 2१गा क मक्‌ जानकर मनम्‌ वडा वचार करत आर्‌ कहते ह कि 
स्मान द्राजा मरक्रर हूर; इससं माज {नशाचर कराना आआहरवय ब्रडा भाग्यवान्‌ हा | 
क(रग्रसापत पुन प्रजा कर्द जी चदाय सो कपिशख परददीं 
जा जह रहा वस्तु सुद्‌ # वचीन एकां सव कपि खा 


[कर्‌ प्रणामरक्र्‌ पूनन करत हं । वेज कुल चटृातं ह, बह दयुमान नी के शु म पडता 
ई । जहां पर्‌ जस वस्तुक देरथा,) उस सवरको दसुमान्‌नी नेखा लिया; एक मी न वची | 


काप खलारं ऋतक विस्तारा # भा चह निशिचर लसंह ` 
प्राहंराकण उर मासख केषं # चदे कधपर बलिपश्‌ जेषे 
चिल्ञाड़ो दतुमाननी ने यद तमाशा किया; क्योकि रक्तसों केषंश का नाश हा 
दता था। श्रदिरधण कं हृदय प्रे कसे पुख हुश्रा, लेसे वलिप्रदान का पशु कथे पर 
चकर प्रसन्‌ दोना ई । 
जहा होम सद्‌ वह जाना >+ लद्दमरस राम तरत तह आया 
ठाद कीन्ह प्रभकर्है वहं खानी # निशिचर बहु आयुधधरि पानी 
जव उसने दम को सिद्धं जाना तव तुरन्त राम अर सक्मण को वह से याया, जद 
बटुत-से ग्रघ्न को हाथ सं लिये ब्रहुत-से राक्तस ये । | 
चछर गदा कोड भदु्ीसा ऋ कड शक्तया कड कृषा 
कोई गदा, कोई धलुप-वार, कोई शक्रिः कोई तलवार लेकर खड़ा हुमा । 


ध तोमर सद्र परशु श्रि, पश परिव अ देत । 
१ शुल गुशुण्डी पट परश, देखत विरत चेत ॥ 


तोमर, पुद्रर, फरसा, तलवार, फ सरी). वेलन्‌, वत शूल, बन्दूक) पटा च फरसा का 

तक्र सव राक्तस खड हुए) जिनको देखते ही होश जति रहताःथा | 

प्राधा वल्लत सकल र्विचक्षस ॐ प्रातावकृरि मात्चद लक्षण 

यहि प्रधसकस वार्‌ तह रहा > आहरावय दद आज्ञा गहहा 
रे शवर राक्तस माया के वल से चतुर, बड़े विकारो से भरे, मूलं व कुलक्तणो ये । इस 

भकार वँ सव वीर्‌ रहते थे श्रीर्‌ अदिरावण का द्दृ श्ाज्ञा का पालने कतं थे । 


प्रायस्‌ पाइ खल्ल तन कादं > मारन ह ब्रभ॒रपर भ &द्‌ 
उ कह राजनीति अनुसर # मरित्रयदर्ड वि्ंब्ब करट, 
याज्ञा पाकर उन्सने तलवार को निकास यर्‌ स्वासो श्रोरामनां को मारन के लिए 
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खे हए । कोई कहता ई कि राजनीति क श्रनु्तार कामं करिष्‌ गौर शव कौन ब्दी 
` दुक ठहर जादृए। , `. 

धाम्‌ खसं वचन ्रटप्राते फदर # सुभिररहजा न्ट दत अहहा 
नाहितं आद आव निथयना ॐ नशा सवध्क्तय {ड जनव्राना 


हृ पुद्धियाते सक्तस फिर राम-लमण स. एसा वचन्‌ कदु ्फिनो तम्डारे द्वित्‌ ट 
` उनको समिय; नदीं तौ बुम्दासय काल श्राकर्‌ नगिचारा हः अर्‌ ठम दनि क राण 


रातं के सपने के समान 

. ब्रत मद आस्म्मप्‌ भय > पक्वं तमसा सहेत्‌ मनक 
` श्रौदारिविजी कहते है-ये प्रं रेसी ्नकयोनी ब्रात कदत हं कि जिसको कतं 
. सक्ुच समती है । 


ध फणिपति चितवत्‌ शसतन, राम्‌ चिच्‌ आहस । 
& परयुकरकावुककहियकिि, यना दशा स्वगराज ॥ 


लक्छण श्रीरमनी की श्नौर देखते हं खर श्रीरामजी लकमण को देवतं एं । काकर्युशरिड 
कृटतं ई-- ध्याम भारामचन्द्रना का कातुक केस कहा नाय | अच श्चाम करा दृ म्रुना | 


. . विर्हसि कीन्ह प्रभुषदयं विचा ॐ जपे सकल जग नामं हमारा 
जाना देवि रूप दहतुमाना # विरहि कहा तव राम सुजाना 
सर्‌ श्वामी भरीरमचन्द्रनी ने हृदयम्‌ विचार किथाकि सारा स्तार्‌ मरे नाम 


क जपता दै, ख म किसको जप १ जवर देवौ के रूपवासे हतुमानजी को जाना, तत्र चतुर 
प्रारामनीं ने पिष सकर कडा-- 


`. कालकर तुम्‌ सुमिरहु रक्षक # भह तुम्दरि देवि तुव भक्षक 
. । भिश सनत तिन मारन ठटथरऊ.# घनस्षमान कपि गजेत भयऊ 


~ ` “ तुम सव कास कं कार हो, इससे श्रपने एत्तक को सुमिरो; . क्योकि. हुम्टाय. देवी स 
` ` ठैम्दारे जिए भन्तक स गई | इस यचन को नते ही उन्हेनि मारन्‌ क्रा यत्ने किया) तत्र 








:` ^ महाकौरनी मेधो के समान गरन इे। 


` नागाचर्‌ सकल चर्तन भाद > कहहिं वचन॑ मय हृदय वि चारी, 


` अहिरावण मलं ह न काल # जने. कपृटवेष सरराज 
| सव रातत वहत उर शअारश््यिम द्धे {सय. मय (विचाग्रर दत्‌ इ-- 
| नेय भला काम नष्टौ किया, नो कपट वेपवाले देवतार्थं ॐ राजा प कोले ही 


1 तदत्‌ "दवद भद. आज्‌ # बमा सप्रकर मरण समाज 
| ` संछन वश्‌ तताचश्चर रं # बहुरि कीश मजर तभा 


धे, अहिरोवण कौ कथा न. ` ,. . ८११ 


~= ~ ~~ ~ व 
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 _ इता ऋण श्राज देषा क्रोयित दुई चौर रव हम सवे मरने कां सामान हो यथा। 
तत्र सवं रपसं क्रा उ । फिर महापीरनी बडे जार से गने | 


स्म 7 


( | प्रगृटल्पं कर्‌ .पवनहुत, अष्हाक्ष गम्भीरं 
4 आतमयं चित एजनिच्‌र श्ुनह उमा मतिधीर ५ 


अ {सदावन कदतं ह--घुनो धीर बुद्धिवाली पावती, पवलकृमार हसुमानजयी ने जव 
श्रपन सप्‌ का परकरटरूर्‌ वड़ा भारी ऋ्रदास्र किया, त रा्तस बडे भारी इर्‌ से डर मये। 
उ {भ णतनदिचर्‌ लामयाना # मास्त वेण यथा माहैं पनी 


ताहश्चषण काम लन्हड दूषड भद्ध श्रृनत तूल (नशिचर समुदा 
द्मभिमानौ निशाचर वगणा ररे ह जसे पवन के वेग से नदौ का पानी दिता है, 


क 


उत्त सपय द्मुमाननी चे दोनो मषा को उडा लिथा ओर निशाचरो क समर कोरर 
मपी तरर धरुनकने सभे | प 


द(न कृषाख लण्हं इनुभाना + काटत मुज शर छवा समाना 


खरडखसर्ड तव खलदलकनन्हा # गाहषद्‌ इर जनलभरह ईदन्हा 


` दमानज ने तलवार को च्यैन लिव ओर्‌ सेत के समान राकस की सुना्नो व अस्तक 
क्म काटनेसमे | तव उन्दमि दृ्टं की सेनाको खशण्ड-खण्ड कर डल्ला यर चरणे को 
पककर धहत-से रक्तपा को त्राम मे डाल दिया। 


करं सगर काट. करविराङ्‌ > वहिमहावरकड मागन्‌ जद्भ 


उदि वध पसवनशवर्‌ सहर ऋ ज्राहरविख लाख वचन्‌ उवरि 


कपितन दसमानजी ने परंढ का कोट वनाकेर्‌ उसी म सको रोक लिया, जिसमे ` 
कह माग न जाय इस प्रकार हतुमानजी ने सव राक्तसों का संहार किया | यह देखकर 
प्रहिरावगण वोत्ञा-- ॑ 


रे कपि टीट जाद वाहं. तादा + आहराक्खय तं जान न माहा 
जम्घमालि करट जमित सय # खर रवेससुतं हतड वचाः 


र भमर ! वृ. पेसा टीट रकि इुभको इर नही सगता। बुक श्रहिसवण क नष 
जानता ) तने जसे जम्परुमासी यक्तस कों आर वेचारे राव् के पुत्रं को माराः द, म 
तरसा गदा ष्। | 


0 ^ कन शमं नहि चः कटडपवर्चत्‌ वनन + 
¢ | अश्च काह खड्‌ प्रहार कयः. कपत कमान 


कराने फे सवान भीते नहीं ह| हे वानर इस मरौ वातका प्रमाण. ले । एतावद , 
कर उसने घ्र के समान एयुमानलौ के.शरीर म तस्वार मास! `. , `  , 
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ले अषि साहि पवनद्ठत माश # काटि शाश पावक मर्ह डरा. 


प्रहत एर दन्द तव काशा > ल पून प्व ल्षख जगदश्चा 
पयन फे पुत्र हतुमानजी ने तलवार को तेकर उते.मूर टसा व उसतकं सत का काठक 
प्रित मै डल दिया! इस प्रकार महावीरमी ने परहुतिं दौ । फिर सन्तम व जगत्‌ के 
ध्मा श्रौरामनी को लेकर चले । 
धकरध्यअ प्रणमि तव कान्हा ॐ बन्धम्‌ द ञ्य ताह दन्द 
हृष्ट शव्यं भोगहू तुम ताता # भजहू सदा सम बभु दष भ्राता 
जन भयरध्यन ने प्रणाम किया, तब बन्धन स छोड़कर उसे वट का राज्य दे द्विषा 


श्रमी का फहाकिषहि पुत्र यं हुम राज्य को भोगो त्रौर मेरे स्यमि प्रोराम-तपण दना 
भरषयौ को भनौ । 


अस कहिकपिनिजदलसोच्ावा ॐ हषड कटकृ सवानि सुख पात्रा 
प्तक शरीर भ्रासनिमिखावहिं # भरिगणपायं फणी सुखपाकहि 


` एेसा ककर हनुमानजी अपनी सेना मेँ आये} तव सेना मसन्न द्रव समी ने सुखः 
पाया | सेते मरे हए के शरीरम भाण त्रा नार्थे) उसे मणिगणा को पाकरोप सुख पति है, 


` शिष्ुरि अलभ्य भिलै जसु आईं # तिभन हर्ष सव लखि दौड भाद 
भिलेड कपीश चरण धरिपराथा ॐ परनि पद्‌ गहे निशाचरनाथा 


, लैस दलम वस्तु चकर फिर भिदे, यसं ही दोना माह को देखकर सव ज्लोग भरसन्न 


हुए । वानरा कं स्वामी सूम्रत्रजी चरणां पर सिर स्वकर शममी से भित्ते फिर निशाचरं 
ठ सायक विभीपणनीौ सिल) 


(1 जम्विवन्त्‌ उभि सित, मिले मालु अंह कीश । , 
ॐ सनम्‌ ।त्रय वचन्‌ कटि, लष कोशलाधीश ॥ 


: .जम्विवान्‌ व अर गद-समेत रौद शओरर बानर भौ भिलते। त्व दमण ब्‌ अयोध्यानाथ 
, ` शमनीं ने प्यारे वचन कडकर्‌ सयका सम्मान किया | 


अह्र सबद भट हनुमाना # काह तात तम राखे प्राना 
. दवन सुन हृषि तव कन्द # घमुदित हदय दुन्दुभा दन्हा 


` (फर सव दलुमानूनी को पिले गौर कहने गेटे तत्त, तुमने मारे भाणो को व्रचा 
` लया । त्र दवता ने पूर्ला कौ व्पांकौ व मनम सुण होकर नगाडों को बनाया | 


च््नज साहतं हषत धवार > कंर्हड वचन सून तनय समारा 
८4 धमान नाह कार हिताय + र मम सिद्ध मनजतवधार 


मग-सभत प्रसन्न होकर रामजी ने यह वचनं कहा- हे 
--हे पवनकमार, सुनो । वता 
मुन, सिद्ध व दुप्य कई री शरीरधारी तुहारे समान मेरा हितकारी नदीं इ | 
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दै नारान्तक की कथाह क ८१३ ` 
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स तुम्हार चनुतचमह भयर सनि प्रमृवचन्‌ चरश कव्नय्‌ङ 


नाभ द ( द्वं कहि ठस # तस्णं चक्लत नमस जल दसं 
त्रिर्योक य यशद मया । श्रीरामनी के वचन को सुनकर दलभाननी उनके 
चरणा मर शिर पड़े। फर्‌ ब्ोजे-ेनाध्‌, आपही ने स्व कु किमा हे । ज किस गिनती 


(अ 


ह मेर यदं कपत वंसाही ह, लते गहरा जज्ञ देखकर नाध चलती 2 । 
स स्व नर्तपि तत नाधा # सानि खस् पिले काविहिरघछनाथा 


८ सहत हषं दृड भद्रु + ताहे खव्स्पखकेनिकहिजह्क 
हे नाथ) वसेद पत्र वुष्डारा ही परताप है। यह सुनकर श्रीरामजी महावीरनी से सितते। - 
सनासमेत दाना भाई मसत हुए | उस समय का सुख वैसे कहा ना सकता दै । 
1 दन्तानन सव सु पराद्‌ # दूत सदश्च दृन्ह सव जाह 
हरवखदर व्ल दुनि काना भयड तजहतं आतदुख माना ` 
{ रत्रणने सत्र खवर पराई; क्याकि एक दुतने जाकर सवर स्देशा दिया था। 
चहटिरावणं का वध कानां से सुनकर उसक्ना तेज नष हं गया श्रीर्‌ उसने वड़ा दुःख भाना। 
यच्‌ वसस लम ताह + सरजम भवच्डछं प्रर महम 


कटे पङ्क जिमि विहग विदहयाला # रंक चीरगत निशि हिमकाल। 

ये वचन उसक्र वद्र के समान गे) वद मोह से मूष्लित होकर पृध्वी पर शिर षड़ा। 
नसे पां के कटने से पत्तो व्याकृ दयेता दै, ससे ष्क न रहने से निधन जन जाडेकफ 
ममयम रत करो विकल टता ई। 


मुख सखान लोचन जल वहई # वचन न आव शीशंघरनि र्हं . 


५ 
१ 


यसे रही उसक्रा परख सख गथा चरर गसो से नल वदने सगा । पह पे बात नहीं 
{निकलती श्र शिर को पटक स्य रै। 


मयतनया तवं अह इनः बहुप्रकार शुम 
4 मानन भूरख काल्वश, परम्‌ कष कट प 


तथ फिर मय्‌ दानय कौ कन्या मन्दोदरी ने आकर बहुत भति से ` समाया ; रकन 
कालत करे वश ग्ल रावण मे वड़ा क्रोध किया श्र उसका कहा नहा माना । 


इति अहिरवण क कथा-- त्त पक । 
ग्रथ नारान्तक क कथा--ज्तपक । 


नारि वचनसनि तेहि रिस वादी # उरि वैढेड धरि धीरज मादी 


तेहि अवसर मन्त्री इक आधा # कार खादर दशमुखः बठव। 
छी के वचन को सुनकर उमकरे क्रोध वरहा । वहे बहुत धरन धरकर्‌ उठ ग "1 उस्ना 
समय एक मन्त्री अया । उसको आदरं कर रावण ने पातत विज्ञाया । 


| 


=: ड ॥ 


सशो ` ` च" यमापंपलंकाकारुड स० नई ~ 


सिन्धरनाद नाम वलयाना # दद्‌ ज्ञानमय. परम सुजाना 


सदी वमद कर लम्‌ छ्य > कव दशसु सभा न गय 

वद सिन्धुरनाद नाम का. वृवान्‌ मन्त्री वृढ, कनी व वदा चतुरथा ! वह सदा 
विभोषण कं साथ रहता था । कमी रावण कौ समा मनी गया था। । 
अवा च्चा गल चआवदर्‌' पाद्‌ # कहास नीत शवस बुभ 


दानिक दशदुख. न्‌ सुहाना क तव बाहर्‌ कतं क्‌ च्पानी 
वह ईस - अच्छे. अवसर को, पाकर श्राया चर्‌ नीति कौ वातं सममकर रावण से. 
केहन सगा । ज्ञान कौःकथा रावण को नदीं सुहाती हे, तव भुलाकर न्थ व्रात को कद | 


अर्वरना् हृदय असं युनर # प्रम्‌ इह ताग हृदयपट वरे 


व यहु कृष्‌ सा सहज उपाह # जहि यह भल परल नशद 
सन्धुरनाद न्‌ मनम्‌ एसा परिचार क्यिकिस्वामी रथ्णकं हदवय दोना ताणं से 

वसन बुना गया है, अथात्‌ इसफे हृदय मे अङ्गान करा -ग्रावसण ई । अव्‌ इसमे उस चहज 

` उपाय का कषटू) {नससं यद जडइ-समरेत चाश दो जाय्‌। । 


वचार वल्यास्चाचव, सुनहु ददजदुसरातव। 
» ९. वरह सद्य विगत, कदु सी एरियरपाप्‌। 


| (वचारकर्‌ वह मन्व बरो्ा--हे राक्षसश के गजा, पीर धरिष, दयार मं निस 
उपाय को बचा, उसे निस्सन्देहं कृरीलिष्‌ | 


अक्षान्‌ सुत्तच बल दूना # क सुरार मन्‌ रान उना 


श वननचन सुनि द्शुलकहदः व हमरे कुल को मट अहर 


९ दवत्रा फ शच रावण, श्रमी तो तुम्हारे रक्त ग्राहि पत्रा सं वुने ब्रते ए्रहं। 
(कर मनम्‌ क्या ग्लानि मानते हो ? मन्त केवचन पुनर राण कमे त मारे 
. वेश म कान लड्नेवाज्ला र ! 


अपन प्रन करट रयचाराक हं नरान्तंकं तमय तम्रा 


यूल अनुक्त घाहिंभा जह्‌ ऋ दया वद्यं नरा नाह सादं 
अता -मन प विचार कीजिए] एक नारान्तक नामका ुम्हारे पुत्रै, जो कि 
। यस्डन्त बरला मृ पदा हरा था । उसको एमन वहा दिया.था; लेकिन बह मरा नदी ह । 
 रभ्यु प्रघ्ता्द्‌ वाहि क भयर # पुर विहव्‌धल पता दथङः 
` 112. . वहेत्तर . एङ्‌ भ्रभाङ राना भजा मद्‌ नहिं काङ 
| 4 छपा दुर । त्प उन्होने (बहषावित्त नयर्‌ का राज्य-उस्को 
१५५. त) व्रं करोड राक्तस एक समान पभावे हँ । राजा, ना 





(1 
तु 

५ [+ 
¶ 


। = नासाम्तक्‌ क्प कथा ५ । | ८१५ 
9 | | 
ईत प्य ` वलावहु ताह # जीतिहि सो रिपु श्ण महि मी 
दुरज चधा चतुर चर्‌ पृषत 3 वरह धर [चत ।चन्ता चध्वें 


दत क! मनक उस्‌ उलाईए। वेदे वरौ को समरपूमि म जीतेगा । है राक्तसों के समी 
रावणः चतुर्‌ दून को मजि, ध्रौरज धरिए श्रौर्‌ चित्त से चिन्ता परहृये } ` 


ध वा सन्त इय्‌ दशवदन, हृदय प्रमोद अपाम । 
= मक्त कदं कैति दिम, समभ्ायर नमन्‌ ॥ 


„ उकं सलाह नकर रावण के मन में बहुत हौ भसमता हु । उसने पृसकेतु नाम के 

रेत को पात्र नाद्र यादर्‌ कर्‌ समफाया-- 

दूमक्त ठम पर्य सयाना तं समर पती करहु पयानां 

तस्त जहा नारान्तक राजा >+ तह्य च तच अर कर काजा 
हे धभत ठम वड चतुर हो । मेरौ चिदधी को. रेकर जान्रो । हे तातत, जँ नारान्त् 

राजा वस्ता रै, वटो जाना दृसरे का काम नहीं है। 


्रघसर पद्व हेतु सभ्ुम्छदं # सपदि ताहि लं अनो मष 

सराय पाद्‌ चार तहँ गमना > यह सुनि बिरहैसिकद्यीखहिद्मनां 
भाद, समय पकिर्‌ करणन्र सप्रश्ाफर उस जश्ट्स यस्मा | आज्ञा पाकर द्त् बह 

गशृया | ह सम पकर गृरूडजा कट्न चम 

काकनाथ यह गाथ सहाई # पोसन तात कष सञ्चभाह 

नारान्तण, उत्पत्ति यथाविधि # पर बिहवावल गा कवनी धे 


क्रि षे काकरणुरिडिजी, यह कथा सुहावन दै। हे तात, पभस इसको समभाकरं किपः 
निस प्रकार नारान्तक की उप्पत्ति हई र । विदहवावरलपुर में वह किस सिद्धि से पहुंचा १ 


सममिरि काकषति उर अवधेशा # सन प्रसश्चक्र कड काकेशाः. 
रति सुन्दर शुचि यह संवादू # चितधिर करि सुनिये उरगा 


काक्ृशशरिडिजी अयोध्यानाथ श्रीरमजी कौ हृदय गे स्मरणकर) मन भरसनकर कहने . 
लरो--े गरुडनी) यह संवाद्‌ बड़ा घुन्दर व पवित्र ह । इसको ।चत्त स्थर करक बनिए | 


(। मृष चीन वर्च उन तह सप अकश (जरल) 
एदे .नाशचर्‌ एक दर्म भ रवर क 


नख, थाने वीस ॐ चौगने स्सी, उसमे चाट कम कर, याने वत्र! उस सा. शः 
- सिललाकर, याने वहन्त कोड निशाचर, एक ही दिन मे सवण के पुरम पदा दुष्टश्च । 


पररह उपज खल इक साथा # तव सुनि हव ` नननाचरताचा 








` १६ 


६ क्ष रामायणं काकाश्ड स ० मइ ` 

















धि १5 बोल चर्ख शर नाह > वभा श्र(देत धा. कलशा धर 
स एक हयै सायं पैदा इए, यहे सुनकर नशाच्य का स्वामी राव्रण ४ 
त 1 त ञअरपते गर को इत्तकर्‌ उनके चरणं सं मोश्रा नवाया अर्‌ प्रस्न्न -ह्‌ 


वकर उनके पह | 
भगनन्देत तषु त(सम हॐ #‰ श्म्रा् कास सथ अलन भयस 


देश्यं कष्टत्‌ दशयुख वमा # मयं चाज ज तव पुरमह्य 


स भृगुनन्दन शुक्राचायनौ ने उससे कहा--माज सव वासक मृत म. पद्‌ा ईष ह| हे 
राधण, ठुमसे यह सच कहता दू तरि रज जो ब्त तुम्हारे पुर भ हुए ६, 


ध्ववसत निजनिजं पत धाता # भखदखत शच सुर राता 
तृट शद्धे धम आहितं विनाशा > हेड अर्घश्च नाह उवरन चान्न 
` देवता फे वै रवण, युगो, पे स वालक अपने-त्रपने पिता फे युको 


खे ही उनके नाशक रै । उन्दं घर भं र्खने से धन-पमरेत श्रव्यं नाश हे जायाः; वचने 
म शाक्षा म्द, 


` शुष्वचम सुति डरे निशाचर # कहा करिय अतिवाद्‌ परस्पर 
नेश्वयकीन्दधसवशिशु आयू # सपिय सिधु ओर न काजू 


शुक्राचायलौ के वचने सुनकर सव रात्तस इर गये । क्वा करं, यह्‌ आपस मे बड़ा 
धिवाद दुखा । फिर सवने थद निश्चम किया क्षि आन के पैदा हए वासको को सपृष्को 
। चीप दीजिए ; उनका कोई काम नहीं &। 


र । <६ क६ सद्‌ कमज यह, सावहु बल. -वरार। 


4 रसे होड हानि अति, कह दशवदन बहोरि 


पिर सवण ने कदा--शीघ्र ही सय लोग इस उपाय को कसे.) पालको को ` इका फर | 
सा । उनके रखने से च्डी हानि सेमी 


सवक दरसुख आयस पाई # धाये तरत चरस शिर नई 


९१५. चआय्ष रेगर्‌ पुकारी # दुग घच््ल पुर नरस नारा 

राच ॐ अङ्गा पाकर सेवक नवद ही चरणों मे माथा नवार दाडः्वं रावण की. 
म्रा क नमर्‌ भर्‌ मं कहे दिषा कि सय नगरे द्धी यौर पुरप भुनो- 2 
रु भुक्त मल भयं बालकं # लरह सागर्‌.सव ऊलघालकः 


नदर सवान बाल इक दाङ # मव।वश्‌ं ` मधुमाखीः नाहं 


ध व्रा गरुडान्त के श्रलामरषदा दए ह, इसलिए. उनके सथुद्र मे. डाल दी. 
5 च सव वशावनाशक हं । दोनहार के वश सेस बालका को एक ही टिकने लाकर ` 
ग्तसो ने मधु-मक्लियों की नाई इ द्विया । । । 







१ 3 क 
चद वन्दे कां कय मू ९१७ 


7 क 1 9 ण 
-- ^ = ~ र 


"न= 
ग्न 


पर जार द पतः बौद ऋ पवस समै क्षीर्‌ कह जोग 


पावत तार मनम शती एष्ट मये खस निशिष्वरं आधी 
५ वाम्‌ दुष वारयः दरद ठ पा ससा पर्‌ वासं खर्‌ से उसका ध पूनि 
लम्‌ | साते वपत नवव दूध प्न रै, चेव सदसो कमै जातिगस्े 3 दु पुष पड शे 4 


पुन सव एदः सद ददु जष्ं % घुश्धरि सङ्गम मा षि स 
तह शवयन्दुर वरय युद्धाय ‰ छवनि विसीक्षिमटिवशिरमाक 


फरयवहा प्क द सादं म अर सयुर से संमाकी का संगम्‌ दमा था | पक्षंरटा 
सुहाव्रना एक लिव तः भर्‌ शा । उसे देखकर शमने पीस माय | 


;दिसीङ्शिवमन्दिरषुदादनपावनम्‌ः 








ड {४ ध५ल्बर्‌ शुस्डु चरयनाच्तर्दय. 
वं मुदम पन्दिसो देखकर पसम होकर उन सयने माथा जसा | 
[वषट बुद्ध दिन वे रे) फिर सव उठकर अ्रहिदावन को चते | र्दे. 
शापं छः सा कतस चलकर भये अर सथ म उत्तम स्थान पाकर शिविनी 


{हि टिम जाकर्‌ पिदिव, यवे वे बडवा बार 

व श्रे उसप्ति को नदीं जानते थे, इसलिए मनम विचार करते हुए पे उनके एस गर 
निनका द्विन इतेवार से बडा नादिर ई, ग्रथात्‌ रात्तसों के गुर शुक्राचायजौ फे पासं भये। - 
हरिष्पररिगरुनिनशिष्यनचीन्हा # करत प्रणाम आशिषा कन्ही 


{हि निजनाम सत्रान सममाया> इृलगुर्‌ जाना विन्य सुमायाः 
विष्णु फ वरी द्या-के गुर शुक्राचार्यनो ने भृषने. शिप्यो को पहचाना । दत्व नेः 
उने भणाम. विमं बरउन्दयैने. उनको च्रारौीवाद्‌ दिया । जवं चपना नाम्‌ ककर सष, 
फो समाया; तपे वंशकं गुर जानकर सवने भिनत की । | 
मिज उदयति वृभी-शिर नाई # भृगुनन्दन सो सकल सुना 

नि अपन उत्तान्त लजाने # सखि रख भुगुनायक ` सन्भनि , 

मणामकर उन्होने अपनी उसपत्ि का हाल पूरा । तय भगुनन्दन शुक्राचायजो ने ईन 
सवो चान्त सनाथा । श्रपना दां सुनकर सव्र. लजना मवे} इनका रुख देखकर; 
शक्राचायेजी ने उनका सम्मान क्रिया | । 





१०३ 


दष. -वेशसश्रायरलकाकार्ड्‌ स र 


शिपरितिष्च मशः गुरू दन्हाः लिध्वा- प्राह. ' म्न, [तन्‌ कन्दा 


ज्ञात दरेः-पवःवशोयुःत्यणीः# भ वि््य्पट्‌ एवं आह्तरागा. 
उतर समभर यर मेअनत्र हिया.) शिक्ता-याकर ये सृत च्ञ दिय सवन सुन्द्द 

को. लदक्‌ जान पाथा तवरव्माके चरण कै अता हए तेप कर सुम | 

विददार चठ: अरु माक्ष तष सह. तव. दशु ऊरमासन 


~~ ~~न 












| श्त पपाद. कतःवच जागा ॐ शे सधय यु (युना रहारा, 


~~---~----~---- 


~ ^ 1 -----" न --------------- 
न~~ ~ ~ 
0 4 4 = “५ ४ 


---- ^~ =~ 
~+ + नन 


वृत्शुशरवनी कत है हे. गर्दन, वे निसदर रक, एकटा दासन सवर 
टे सं भकार उन्दनि.हभार्‌ वषे-तक तम किया 1 दजार वपत पवन का श्राधार्‌ कर्त, 


ध 


हए वे पिना भोजम्‌ क. उपर ल क सदह प 
¢ + ^ एकः प्रद पृहुमा दये, शर्‌ शद्ध अमय्चि। 
शस एतन्‌ धन इर्‌, यष्लहू मूख न यसु 


एक-पर को पृथ्वी मं रसस ये यर अन्य श्ण धिन याधार के थ.। ` सत्रके शरीर पृष 
थे: म्प पेसन्नता शी सनफे सवप्नम शी म्य प्यास सरींधी। 


तथववातः दश्च ववनचवार्‌ नवात दम ठय गसन नुखधरसुद्कता 


हषश्द ,-कप्रण्डलु  - दथ # शरतेते शट शुचि चारिड माथे 


प्रह्माजा उनको २1 भथद्भर्‌ तपस्या क ई पुस्करे स यसक्रति हप उक पासं 
पये | वृहू द्रप.प्‌ चद्व कम्र्ठलु इथ. तिमे मे| श्येत पङ्क चार्यो सन्दर मस्तकां पै, 





 श्यनितरप्वारितयन वसुः नीके. याशि मास-मसम शम. ठीके 


उपम भु सुन्‌ जम्‌ चयन > माव्य दवाक्चतदन. वर वंयना ` 
चार यल व्‌ एन्द्र रार श्रा. थी मरौर चारी भसत पर्‌ सन्दर भस्म का तिरक था। ` 


^ सयक पाशः वडपमामियन्तरधीदू सत -गच्छी 'उमाश्च के: योग्य, दवानिधि 


पानीःतबःय त तस-वचन्‌-पसे-); + , 
मशिहनर गान्सवः मत्तस्य सुतिरशप्रति प्वेधिपदं शिरनावाः 


११८. 


` ना्न्चहते ठम: यह वश्दाना ऋ हयः ` न -कोडः जीत. मेदाना 


तम्र सकं मन मे नो मावे, वह्‌ तंषदान मिं य पुनर ` सबने बह्मा के चरणों मे 


मातवा हदा नरः हम.यह-वरदान' चाहते दं कि लडाई कं मदन भ. 


मोको नीत प्रे, ;. 


“` पवनुस्तु (वाध.कृहेर. त्रिचरी # च्या पाय नाह. गस्य तुम्हारो 


सुत ह 'तुम्दारः गुरुम # त्यदि्न किदेड न कबहुँ लराई 


= चन्र नारान्तक.कौ कथा इ ४ । ॥ ६१६. 


1 
चला ने पिचारकर कहा --ेसां द दोग, दूरं के सथं से तम्दर :मौतन तेगीः। 






वा सुश्राव का पुत्र तुम्हारा गुरंभाईःई ;:उससे;कभयै लङा नसो । 5 
ध 1 तार्हसन- करडा चमरः पारश इन्वम्‌ अभान्‌। 
ॐ ९18 ट्‌ रदन्‌. यह,-द. कह कपानिध्ाव 


नो उससे लड़ाई करोगे तो मरोगे) गृह याद्‌.रक्वौ । एक्‌ नारान्तक्र को ही दमानिधान 
विधाता ने-यह -वरदान दिस | 


दियर नरन्तक कृ यरदारा # रहे पपर ञे धरि -उरस्याना ` 
तिनस्षन वर्हि विधि कहेऊ # सनत प्रमोदं सबनि दरपलहेखः 


नारान्तफ के यद वरदान देकर. जो -अन्य- रा्तप्त हृदये. ध्यानः. धर इहेः थे) ^ उनके 
भी पिधातवाने कटा फि वानं मागे । यह सुनते दी वे सवं मन में बहंत पसनन दृए। 


यानववविगयसवानकहस्वाभ। ॐ दहु - ` एक "वैर अन्त्यसी , 
दवापुर्‌ . सथापाह . मह्य जाताद्‌ हम यहे वररछरनार्हा 


व्ज्मके वचन सुनकर सवने कहा अन्तयामी, स्वामी, हम. लोगों को क-एकः. वरदान ` 
दीजिए कि हे सुरनायक्‌, देधापुर-सग्राममे दम्‌ लोगःनौीत्‌ | -यदयै.व्ररदान दसर्मागते 8 


अक्त कटि रहै दनुज शिरनाई # तिन॑सेन केहेड विरेधि दि. 
तुम जीत सवसन सवे मोती # वानर भालु त्यागि ईई जति 


` पसा ककर पे राक्षस सीस नवाय रहे तय व्रह्मा ने उनसे समभाकरं केटा कि.बानर 
यर रीर इन दौ जातियों कों व्येडकर ओर कोई तुमको न नीत संकंगा । ˆ `“ `“ `" 


यहिपिधि सव कं दे वस्दाना # ब्रदह्यसोक गे बह्म ' यजन 


दिधि लदहि वर तिनं सख वादा लाभे करन्‌ बहुरि तष मद 
इस भाति सभी कौ वरदा देकर चरुर वरक्ानी तहतोकं ` कों; चलें गे ब्रह्मा, से 
वरदान पाकर उनके हृदय सँ सुस धद । पे फिंर्वड़ी तपस्या कंन लगे] . ` 


6 गिरिजा गिस्थि समेत सव,लपदि..तिरन्वर न 
ध ¡ जोरि -युगलकर एक. पदःमिशिदिननयासेखनश 


` रात-दिन श्रार्भं पृष पक पैर से.खदे.सो दोनों हाथों कौ नपरद्कर सदैव; वेभसवऽलोभं 
शिघा-समेत पियन्मे कानाम्‌ लपने ज्ञे । 1 थ 
पिन प्रयास ठदे सव. माद्‌ # क्षुधा ठषाः -निद्वा^धिसर्णड 


गस ` सदहख सवतं . तव पस > गथ कात वयस ` तष जन्त 
सवर मा विनां. परिभ्रमः भूख, प्थासःव नीदःको सरक्त खंडे रहत. भतिं तीत 
हजार सान्त कीत गये जैसे पदे तपस्या म. बौव कं थे ० 
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तवप्र कीश एल यमी दीन्हा # ययं च्यु ऊर्द्‌ कट कान्हा 
न कर धिरक शद ॐ जपि मन्य +र वर चासा 


(व 


शे पृष्ठ पै रह थर दिम 9 दोनी कटु व्‌ उप्‌ करं (दय | हाथा को 
भोड-शच सेककद बरदान की अशा सवे ददिव क कद जकन | | 


पनिभण विध पाथम दी द अमम सान्द्र विशेखी 
इच्छु षस हदय दिद # कररक्ि यद शि जपत पुरारी 


ह॑ , „3 
` उनी साधम फो देरर्‌ एविप ॐ मृश सच थ शुत द; सकय सनत. च) हरि 
एखः प को हदय यै धिदारर, उक देखकर दन सर रि शिन को जपते 
एय्‌ उक्षे भदे, | 
१17) क द ॥ 
असुत चष यीठि खनश्चयक्ष # भे पश्च शद जयसुखदायक 
म ६1 प्रष्ठ >, ॐ ह (य. र्न [५ न 
द {परता # ये हलिनं धट छपानिकेता 
11111 18111 ड पदो + 2 गररटजी) जर ग्र ठदजार वषे बरी 


[कन # 


` शै, सक्‌ श्रपमे नक ४ धुसष्यशदः पिविजी दत पए । द्विमाचत्त कव कन्या पावेतीनी- 
धवित क्षालि विभी कै २ व्छकर उमे पर श्रमे | 


(त 1 4193 ह द भनभाव्‌। 


छः द्र ४ = 2 (भः स ७ | स 
1 नादान्तक कार ईश्व प्रोद्धः ्वुमं द्ुरराव ॥ 


` ` उनी परदत ए शिविभी पेश को सी भस्मे, दक रान यमसे मगो ! ` 


` कथ दयडथह्‌ इर्‌ कन्तक वासा इुष्यन शद, सुधि 
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६ 


षु शव श्प शश्च श्ल 2 ष्ट १ 
भव परत चऋवत्‌ हि लाजा ॐ हाद रहा कृषि निशिचरराजा 
९ ॥ ५ ॥ र यी है सदः अवतो दीनजनोंको वित्त से 
भष इ | श्प अ (+ श्प यद्‌ द्द 
व ४ ! यह कटक रात्तर्सा का राजा 
न 4 
"4 यदव तमसदरकहडः ॐ नाशन्ठक तव मंगत भय 
म ष + : २, 
१ र {दध्‌ (1 शर <> ७९ 
॥ द वभत अस इषु भौसो # पूष व्रजा नहि परह लखा 
~ भिम न कडा -सुक्रच दयोड्डर्‌ गे 

1 


$ [न 
प्‌ 
[6 


+= 
। तवे नारान्तकर ने. मोगा--हे खामी, मे 
यु 


प फे चराद्य देश्वयं से.) 


धर | वसह मय नाथा गरः यहे कृष्टि रदा जोरि युग हाथा 
` एवमस्तु कटि हर सुरेशा ॐ मवने भवन सहित वागीशा | 


ऋनैः नारान्तक की कथा न्ुह्- ` ११. 


0 


| न 
रौर ॥ १ गाथ) भेर सर्र भिना परिधरमके बस जाय | यह्‌ कहकर दोनो हाथो को ने. 
कर वे सड रा । पेता हौ होगा, यह ककर देवतान्रों के सामे शिवजी पावतीक्छेवत ` 


अपय पप्र त्रै चते गये। 
सिभाद नारान्तक - पावा # अन्तरिक्ष पुर सपदि बक्षावा 
पर दिर्हवबिल कौं सुविाद्र # कहत. कड इक तमसन्‌ गक 


नारन्तकर ने शिवजौ कौ कृपा को पाया। तत्र शौघर ही उसने आकाश मे नगर बसाया 
- विद्यावरहत नगर की सुन्दस्ता को मेँ तुमसे कुद कंहता हँ । 


त ऋतु रवि भने कोटि सो, मवने वसे इक रटोर) 
जातदूप मय नृग जटित, अतिशोभित चैर । 


रवि याने चारद्‌ के खुने अथात्‌ वहत्तर करोड़ घर्‌ एक ही भौर ्रसेभेःनो मभ से 
महे हप सोनेष्टीकेव्रने पं ओर चरं द्रोर्‌ से बड़े शोभित थे। ् 
यजिने टदे श्व चक्लाद्‌ + चसिठ कसि, उतणं सदाह 


दुभेम दुभ जलधि चहफेरा # विस्मय विंश्वकमं मरने घेरा 

उस नगर कौ चौडाई ढाई सौ भोजन ज्रथीत्‌ एक हजार कोस अर उचा चौँसढ कोस 
थी। वह्‌ दुम दुगं ( किल्ला ) था, जिसके चारो रोर सथर था । जिसे देखते हौ विश्वः 
कमो दे मन को चाश्वं ने.येर लिया । 


[1 


चारि दुवार लिश पट रूरे # गदं भीतर चोहट निधि पुरे ` 


सिक पद्य धन तच्छं बखाना # वन उवतन सरिता सर. नानो 
नमरं फे चारो दानीं मं वज के सुन्दर किवाड थे ओओौर कोट फे भीतर चौक निधि 

से एण थीं । रहँ एक पद्म धन जिसके था, वहं वनिया तुच्छ ( हीन ) कहा जाता था | 

व, फुलवारी, नदौ य अनेक्‌ भति के ताज्लाम चने थे। 

सृत भजा एर पचन अपारा # वरान्तक गद्‌ अध्य सरभस 


श्रं छश्च कोट चह खस # भमसमाणक लाम नष्ट यदि 


नगर प वहत धनी असंख्य भरना वसती थी । उस गढ़ के वीच मे नारान्तकराजा वसताथा। 


किते के चारौं अर सोलह कोस का वेरा था, निस बहुत से मणि व माणिक्य लगे घे । 


हयं गज रथ खचर समदा .# कहि न जाय खग्ग विपुल ` 


कोटि वहत्तर एके साथा # विया पदन. लभे खग्नाथा 
योदा, हाथो, रथ व खक्चरो फे समूह श्रौर पत्ती व एगो की अधिकता कहो नहीं जाती | , 


काकभेशरिडजी कहते द--र गरूडजी चे यदत्तर करोड राक्तस एक ह साथ विधा पद्मे सभे। 
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८, पुर विहवावल निरखि सो, कष दिनं रहा जुमाय । 


£ हर्पिरिव तेहि समय सह, दधित पटच आय! - 
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ति ८ 
: हं सय भगवान्‌ की इच्छा से यदह द्विषल. मामि का षक बीन प्राकर पर्हवा । 
: परल नगर को देखवर लुभाकंर ब्रह बुढ दिन वद रद । 


-आधीवश विशिचर सम कोशा क बधं ईक मनीशा 
अर इक बार केर. रसि # दति त आपन्‌ युरुम्‌द 


याङ्वरकयना. कदत ६--ष मुनिनायक आः पनिद | 'दोनहर्‌ फे कारण-प्क कपे 
तक दधिवल वानर निशाचरा २ वराय प पुरदाः1. {क 1दन क्रोधित दफछर्‌ गुह ने उस्सं .. 
कहा कितू अपन पुरमा क मष | . 


वित्धुनि दधिवलगुरंशाधा क विदामोमि मना करि दृषा 


* (व ६ "भ - {५ 

प्रण भसं ` धयत ह ‰ गहं करद्वयम्‌ प्रद्‌ नह्य 
दिव धिना प्रपर गुह का शाप सुकर सथ सकद मागर्‌ चता गया गरह्णेम्‌ 
उसको नारदमी धरिले। सम युकरीय फे सङ्क दैधिवहनमप स उनके चरा कं पकड सया। 


कलि आशिष दै पश्चा तदहः # दधिवेय कवन दछजिभं जहा 


ट 


`: सव मारन्तक धुर , प्रभुताई # दधिष नर्द्‌ मुनिहि सुनाई 


दयित्रद को देस याश्यीषादे देर्‌ नादी > पहा--तुम किस कामके लिए क 
शे ये। त द्धि ने न्त के सफर का रेशधशे सारदभनि से कृष । 


पुनी .निशावर दभ्पदि भर # रहे ब्ष्व्त हृदय ` विचारी 


क्षण दवतं कान्‌ गुमान > दर , वार्‌ सुधिर्‌ मगवाना 


` निशष्च्‌ कौ वदध मासे समस्यत्तिको ज्व शल्या धुव नारदजीने सुना तो हृदये 
धिचारकरने कगे. । नारदनी ने कख भर तिच्‌ दफा, पिर प्रावार भगवान्‌ को 


' "सरणः फिथा । 


, ध दृधिषल तं नार्‌ र्ऽ,शुनह वात चितल्ाई। 


द ५।९ अहि हार भरक्तिनहिःलन्मदादि जगज 


मानौ ने दिसु. से क्दा-- तात, मन लगाकर पुमो । ठह धारण करं जिसके ` 


मृगवरान्‌ की अक्ति-नदी.दै, उका जन्म संसार पे था ही मोत जाता हं । 


सह नच्‌ार् मनु सश्र ताता # उपज सनत ज्ञान मुनवाता 


` बह शान, पदा डुर) नाददनि.के-चरणं को व्रर्‌ सु 
पकिर्‌ सन्न दत्ताः इया चसा गया! 


सपदि कीश तवं पूवा रदवो #पयनिधिमभ्यसचिर गिरितैं 


. ऋपिपद परशि आशिषा पाईं # कपिप्रतिपुत गमनेह हर्षा 


य त्रिचरक है तात. भीरमवनप्नी को भजो, नि कौ इःयात को सुनते ही दधि- . 


{वका पुत्र दधिवल आशीर 


वला तहे नाम्‌ सहावा # सुभग देखि कपिवर सनभाव। 


छः नारास्तक.कौ.कथा न. ` "` चथ. 





त्ब द्‌धवज्ल नामकः वानर शीषर वरा पटा, नरदःसमु्र के कीच -घुन्दर पहा था। ` 


उसका, घलागिरि रसा सुन्दर नाम था वह्‌ उत्तमः-पहाद वानरो म उक्ता "दधिष; 
मन को अच्छा लगा | । | 


गोरि गिरीश सुभिरि - गणसाद्र # कीन्ह :तिवाक्ष-ः बेह हष 


नारद्‌ ताहि. देइ -उपदेशा#गयेःविरजिहि. धाम खगेश 

हे पाप्र॑ती, सदाशिव वं गणेशजी को याद्‌ कर दधिवं ने हयं भिवांसः किया व प्रस 
टकर वेठ गया } ए गर्डनी, नारदनी उसको उपदेश. देकर अक्षा फे धि कों चले गये । 
उत दृश्खद्चत वया पाड > जहा तद्य ऋा..विदध लह 


बन्दुनाम इक, नशचर आहा # सा खत. रहा वतत थलमा 
इधर रावण रे पुत्र नारान्तक ने विया को पाकर जह-तंह्ं अनेक मति के युद्ध दिये। 
विन्दु नाम का एक निशाचर था । वहं दुष्ट वितसथत् म रहता था | , ` | 
ध) अति रणथीर छमार, चदे . शक्रपर्‌ बल बिषुल । 
9 कन्दे पमर्‌ अपार अद्द्‌ एक श्ुविसन्त.कृह ४ 
यदह युद्ध म वड़ा पवी, वड़ा व्लवान्‌ व लडनेवाला. निशाचर एक. समथ इनदर पर चद 
गया श्रषैर श्छ यपे तकं उसने इद्र से बड़ा युद्ध किय, परा. वेद्‌ बर सन्.लोग .कदते है 
स्छोटि निशिचर संग ताके # असित मेर सथ खल भट बके 


समाश्चार्‌ कऋप्रर इक वारा + खव कहं समरः मध्य्‌ सहमय 
सके साथ सात करोड राक्तस थे, नो काले पहाड़ के. समान, दुष्टःभोर वकि बीर 
| पक सथ्य डश्द्रने कांप किया "व युद्ध के कीचमे सवका. सहार करडाल-। - 

मार्जः (धन्व कवल ग्रह्‌ गय 7 तास नार नाद्चर चखदयञ 

सव तिथि भागक खल पापी # उपज हुं बासकः प्रताषा 

पवस धिन्दु साद्स-. भागकर घर को. चला गया } उसकी घी मे-उसः निशाचर.को 

मुख दिया | उस दष्ट पापी ने -सारी. रातः भोग किया; लिसे ` दृतय को दुःखदाग्री 
बर्हत से बालक उन्न हुए । ~ 

सक्तरोटः-सुत. नाना नामा > ` सन्दर वन्नः दकल. व्सधामा 

: कोट वहत्तर तनया जाके > ताजा ` गलचनसाङत् 


रे सात करोड लडके थे, जिनके श्ननेक नाम व चुन्द खं थः ये.सव्‌ बलकं धाम थे। 
उस बहतर करोड लिया मी इई) लिनके नेवं को. देखकर ग्मि के नेव लजाते थे 1 ' 


, तिनमहँ बिन्दुमती .इक सुन्दरि. ॐ नवारय रतिरूप.निरुनतरि 
निरखिबिन्दु निजमनलुमाना # नहि नारान्तकसम श्थेडः जाना 











२४ | छः संमायशदकाकाड स + 
; छिन्त दुमदी नाय, छी धसर वद न्द्रा च| | उसका रूप श्राकाशचारीः 


` चभ एषणः 
काथो कै { 1711 अरात्‌ ४ सधना | प्विन्ष + उरस्का दक्र यन मनम्‌ 


शरान किया कि नेासान्त्क कं समान पपै वदान्‌ नष्टं ६। 


(र ह विवार वि पेन्डुं इव, नादन्पक६ इलाय । 


{9} ९ "व ट्‌ 

0 विन्डुयठं ` यदिक ता, धन्द्र साजरसजाय॥. 

सा धिव ददिचापर्‌ 0िन्दु परे गन्द क वुद्ीया यर वरिन्धमती यादि कन्याश्रं 

कौ श्छ द शमासरं | ॥ 

9 1] ष्‌ + य) ४ ह ¢ | 

सु सु दकैग विवाह # यथायीम्यं जेहि करटं जस चाही 

५ „, 2 {> (>~ यरि 

तलल्यक्‌ ४ सम्‌ - समता ॐ सखद ववाह्‌ क गय. नकता 
रुध सदिद प प्तः द सथ सशसव निस्पने. जैसा चाहिए, वसे हयी षाह 

दिवः । पेमष्सेय मारम्तक म्याहकर शत भप ४९ को चला शया | 





















य द 


पुर शिदवायस कीन्ह वष # प्रजा सहित मुख करत घनेरां 
प 4 ददथ यध द # धा आदति नाशचर पद 


यरि किपलषुर अ निवात पिष ¦ च पना्योसमेत्‌ वडा घु करता रहा । भष 
सैष देवता वरप हामी सषि था, उसे दयेनहार्‌ फ वया से रक्तसने पाया) 


` श्रि दृतिद्त ज धगमा # तेहि प्राप नित मर उरा 
वन्ती दिद्ा दम्‌ ताता बुधजन समाचरित विख्याता 


१.) 


तिथः दी शिले पुरम दती ह, उषके परताप से सदा दरेवताभी इसेहै। है 
षठ विनदत सती के साच थौ | उक मथि विहानों की समा मिद्ध था। ` 
मवन्तं उदयति न "ग # सुसु खमेशच पुनि चरित सुहावा 
पुनि पुनि हरिद्र पद्‌ शिश्ना ॐ गुकसम शने सो कदेडं वभा, 
फाकशरुमुर्विजी ऊहते ए- रे ध्वी) (पैन नारन्तक की उत्पत्ति को कहा ) अव 
(र धरे दुद यसि कौ दुरिष्‌ । लो वने युर से ना ई, वह विष्णु यौर महाेषनी 
फ. सरी पे दह्यर्‌ प्राधा नवाकर्‌, घषमतकर्‌ कशा । - 
(^ १९६ दशु कातर, भरभचलि पहूचा -जाय। 
. && | आरमान्तर योजन दुर, खाद्‌ मय हरषाय ! 


. शर शते फो चलकर रवण का दूतं पुर्द. सै 
स न्द दौ, "जाकर पहुचा ओर प्राम फे श्राद 
कोस एसे प्र बह मसर रोव सदा हो भया |. ` ष । 


| तेहि मारुत दिशि कनन भा # पसं लेत देखेर ` वहं वास 
, संद्ाचे समीष ` लाद भा ठदा # बरमेसि ताहि धीर धरि गादा 


` - मै नरन्त्रकौ कथाः .: नद्ध. . 


बह वायव्य दिशा भर उसने बड़े मारी जङ्गल मे पत्त को तोडे री स कतो त 
बह सकुचकर जाकर्‌ उसके प्रास सड हा ओओौर बहुत धरण व न | 
केवन.रोति यह पुर्‌ मह माई # तरपर चदत सुप्तं. अष 
 चारवचन सुनि सो मुसुकाना # कवन नगर तुम बतं श्याना 

भाई, इस पुरम कौन-सी रौति है कि गुकारं आकर एतो प चकते दै । त म . 
घचम को सुनकर बृह ुसकराया व बोला--है पूं; हम किस पुरम वस्ते है: ` . 
नारान्तक्‌ पकर जो वारी  तेहिकर सेवक भै लघुचारी 
धूमरतु ठे!हे उतर न दीन्हा # कृदुडरि पुनि निजभारग लीन्हा ` 

नारान्तक राजा का जो वारौ ह, उका रँ बोग-सा नौकर ह । परमके ने उसको 
भवाव नदीं दिया; अर ल रक फिर अपना रस्ता लिया | 2 
त्य केनक घट सुषमा पर # वारि लेन आं | तियद्री 
देखि भयड तेहि संशय भारी # बभा सत्य कह सुद्मोदै ` 

सी समय शौमू से पूणं एक सन्दर सरी सोने के घटे को लेकर जस लेने के सिए भाई । 
उसको दैखकर धृयकेतु को पड़ा सन्देह हुत्रा । उसने उससे एदा सुकुभारी, एंव कषस 
^] ध र र (न [4 [4१ . 09 
८ दष्दरे एर कह चेर निः शुनी इहु स्वभाव! ` 
9 अर तुम जलमरनकरदः बले त्यागि इदा ४ 

शनीजी, सुनिए | क्या तुम्हारे नगर मे चेरी नी है, जो हुम नस भरे फे लिए आ 
टर १ ऽर कोडकर इस अपने दाल को को । रा ५ 
दूतवयन सुनि निशिचरचेरी # बोली -हंसिकर एकि ये 
नारान्तक दसिन की दासी # हम ताकौ दक्ती विश्वै ` 

दत फे वचन को सुनकर निशाचर कौ चेरी हृसकर एक ही वार्‌ बोलौ --नारान्तकःकौ 
दासियों कौ जो दासी दै, उसकी मँ विश्मासिनौ दसी ( चरो, १.६॥ वा 
सदा भरँ यहि सागर प्रानी # इदं आवहिं केष कारण रानी 
रिद अर काह अस बाता # पेहह मार मुष्टिका लता 
, पँ धदा इ सुर म जल भरने के.लिए आती ह | य्ह रानी किरसि आर्मी 


~~ 


जौ र किसी ते देसी यात कदोगे, तो पूःसो व लावो कौ मार.पाञ्मोभे}\ 
| 0 


अस कटि गवनी सै जल नास # तिहि संग रूमकेतु पगधारी 
गद मीतर कीन्देसि पैठारी % निरखे विपुल कूप क्षर्‌ वारा 


. रेस कृहक वह खी नल सेकर चली ग्रै! धूमकह भी च चला । लिप समय 
उस्ने भड़के भीतर भवेश किया तो बहुत से कँ अर्‌ राला देले! .. ` 








५ 


६३६ . ` ऋः शमायणलंकाकाण्ड सर +` 


[क 


4 - ~ ०० "~~~ स 
(- र 
नामा गज श्य खर घस # फिरतःविलाकत पुर च सरीरा : 


न्तर गद वीहि चर दवारा > तहा. न चर्‌ पव्ह पसारयः 
छने पकार फे दाथ) रथ) खचर व घाहं द | चागम य धूमता हरा वद भमरत 
करी दलता दै) गढ़ के भीतर चार्‌ दान ई» उनम मेदिया एत ( जामृस ) सद्म पठन. पत्त। . 


पात नही पेसार चरगविदर्‌ ल गिरि यायड। 
& यहियंतिरावणद्ूव घरि यभ दिवस अवायङ॥ 
` अन विषषरवठाद्‌ बौहट मध्य पी जव्‌ रहिगयो। 

निशिवरनिकन्ह्वदीवलमिविधितादिहुकयवसरदया॥ ` 


, बौ शवण का दतः पैने नदीं पत्ता । धुगेतु दवार तक जुर्‌ प्रमु श्राता द। इत. 
 -रकरति.रावण के एतनतेदो षी दिन वित्रा दिया । जव चक कं वाचम्‌ खडा दुरा वद्‌ 
, पचता ही साग मया, तव मिशाचरों का भाश होने के लिए विधाता नेउसे पक श्वसर 
( 1 ) हिमा । । 
{1 गमनेड भूपति र निस्य करन्‌ इक कौतुकी । 
८ दन्द षर्‌ तहं मरः गह इम कन्हं प्रवद चर्‌ ॥ 


प्रदा तमाशा करमेवाज्ा एक नट राजा के द्वार पएरलात्ताथा | जवे वह चक्लातो उसी 
क साथ चुम्बतु भी दौ लिया। इस तरह दृत धरुमकेतु ने गद म यवेश किया। 


` वैठेड ` सभा नरान्तक जाद्रं # कोटि वदत्तरि संयत माई 
व्योम तीनि गुण वसु एका # अङ्कति लिखि गुणी विवेका 


खयर नारन्तकर ह्र करोद्‌ भहयसमते नार सभा वरटा । तीन शून्य व जदं 
तीन्‌) आढ व पुपर, इनको विवेकी गुणी संका छी रोति से याने उलया जिते थाने 








` .१८३४००० श्रटार ज्ञाय छन्ती हजार | 


` शवणदूत सभा को 


, . ` -लोग उक्रे यणएको 


वन्दाम नट केतुक करटा # प्रतिदिन कवि काविद्‌ उरी. 


दला # मनमरह चक्रेत भयो विशेखां 
दया सतक सभाम तप्राशा कसते पेश्यकपि व. धिद्रान्‌ 
| गद्यर करा दुत्त सभा.को देखकर मन मे बहत चक्रित-सा दथा । 

। तव्‌. चरस मन्‌ चरस चचलमाना + नट वहृत्तर स्पःन श्रा 


भूष वपतन सुत्यापनन -जोहा #‰ दख सुखद चारण मनम)... 


- “तव उसदृतने मन एसा अहुमान किया छि. | 
बृहत्तरं करद प्र 
.ऋपतराले ई । उसने नफ मदनो, कद म त 


` ˆ  प्रन्दुभन (भाट) वमद 


उत्तम विधान को देखा श्रीर्‌ इन य 
.. बो को देखकर दूत का मन.मोद गया । र. इन पखदायक .. 


_ ५ ` = किः नारन्तककी कथानकः .; „  लद७ 
। याम द्वक्लगत ऋवर्‌ | पावा > मारान्तक्‌ कह. शाश -नवावा । 
दानद पत्रिका पद शिर नाद # कुशल तसु बृभीः हषी 

पहर भ्रं दिन पतने प्र उसने भव. मौका पाय, -तव- -नारान्तक को सीस नवाया -` 
रँ मे माथा नवाकर रावण की चिठी दौ रौर भसत दोकर उसकौ शल पी । ` 


( 0 नरान्तकः निज कशल कहि, बूणा दशदश हेषु ।` 
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र समाचार गद्‌ लङ्क बरणेउ दूत शच ॥' 


नाराम्तक ने भौ अपनी कुशल कहकर रावण कौ कुशल पष्ठी । तव होशियार दू ने 


ल्ह का सपर दाज्ञ वर्णन किया। 


चर भाषित नारान्तक सुने # क्षणक माहि भिज कारण गुने . 


पुनि पत्नी निशिचरपति वोँवी # मानी चार बाति सवं सची 


दूत फे के हुए वचन को नारान्तक ने सुना शौर त्तणभर अपने सन प्रं उस कारण ` 
फो विचारा । पकिर्‌ निश्च के स्वामौ नारान्तकनेचद्धीकोष्ड़ाषदूतकीसपर षत ` 


फो सच्चा माना. | 


उटेड सभाते हृदय रिसा # भा निज भवन शौच .सर्साई . 


विन्दुभती कद बोँचि सुनाई # पितुपर भीर पिका. आई : 


„ मने ऋध कर्‌ बह सभा ८ से उटा श्रौर अपने घर को गया । इसके मन मे सोच हुत ` 
६ । श्रपनी पत्नी धिन्दुमतमी को वह विद्धी पकर उसने छुना मौर दाक्षि पिता ए . 


यदी पिपत्ति पड़ी दै, जिसमे यद चिद्धी याई ई । 


| ११ 


समाचार सुनि कह तेद नारी # ठम जनि करहु रामसन ररी .. 
गहहु चरण पिय अकसर जाद # रसन सफलकर्‌ विनय सुन ` 


सव समाचारं सुनकर उसकी रानी ने कट्‌-हम शीरामचन्ध्रनी से शर ( कहाई)... 
मत करना । प्यार, यकेले जाकर तुम उनके पैर पकडना आरं विनती सुनाकर अपनी 


जीभ फो सुफल करना) 


ममि भक्ति वर प्रेम ददा # निय राज. करहु ध्र आई. 
न्‌ारिवचन तेहि मनहिं न भावा # तव उठि काटद्यार खल आवा. : 


-मेम को पुष्ठकर भक्षं का वरदान मँगकर घर श्नाकर निडर शो राज्य कौलिष्‌ - | रानी 
फा वचन उसके मन को भला नदीं लगा । तव्‌ उठकर बह दुष्ट गृ कं दखाने प्रआया ।. 


( 





४०१ 


पानौ ; क्योकि पितो फे दत के.साथं चपनीः जन्म को लाना चाहता |. - : 


 कृहेउ जाव निशान घन, स॒जह सेन चर । . 
%, जन्मभूमि जावा चह पिहुचारनके संभ ॥ 


सने शपे शादयि्ों से का कि बहुत-से नगा बनाम मौर चतुरङ्गिणी सेनाः. 


, ` बुधजन कहत भुन 


| ८६९४ ध कक समायशलकाकाण्डं सं० & 





थमु दीन्ह सशन्त्क राजा # सभे नशाचर संजन्‌ समाजा. - 
मित वालि सज उश्र नाना # स्थ सर्‌ खवर वहु याना 


ज नारव राना ते एेसी आ्रा्गा टी, क रक्तप सम देया करन सर्य । बहुत से ` 
पः हथ, अनेक माति ॐ ऊर, र्थ, सव्र, पापाश्च चानेवास हत से विमान `. 


` आना अञ्च शस महि पानी # मधि च्नी.न जाइ वखानी ` 


सखव धयत साज धमाद # पिपिष निशान हन हर्षाद्‌ 


छर नेद भाति रे चद्ठ-शच्च सेकर लिशाचर्यो कपे सेना चक्ती उसका वणेन नही 


(कया जा श्वत | उन्म मु साज यरङर प्रथन हो सरक भाति क नमाड व्रमायं | 
न्त त्रात निश्चय जिय जाली # विन्हुमती निज मन नुमाना 
 श्धविसेषु च यष्टि कस्यास्‌ ॐ महं घमं श्वं करद प्रयाना 


पति कां जाना तिश्यय जौ पे जानकर भिन्दत ने अपने मन मे अनुमानक्िां कि 
` श्री के पर से इका कल्शण वं दोगा; इसे मर्ये भी इसके साथदीजा 


शच वदन शुग वबद्धं # कन्तचरख बह वनय सुना 


शु श्दर्युर दनि दित नीर्था # दरयह चस व्राशपात साधा. 


. "“ भूना वृ पड को उत्तम तरगों प सजाकरं तिन्दुभती मे पति फे पर पककर विनय 
` शुन फि है आपतति, नाथ, ससस के दशनो फे हिष् र भी साधदी चलूंगो। 
ह ५ 
` `. क हउ वसह स्व धनः अद्ददवाडगलातनि ॥ 
 “ रवेण का पुत्र नारान्तक रानी फ वम दुन सन में व्डा भन्न इरा ऋऋरर गौत्ञा- 
` एव.शलियो-पपेत भसन दी उदास सोदक चरमे । 


सुमि पतिद्वनः नारि हपानी # चली शग जै संखी सयानी 





स दल नायन्तक वगु धा क अधित सयको कटहिसकपारा 


पतति.फ वयन नकर विन्हुमतौ रागी मस्र हुईं १६ चुर ससियों को साथ लेकर 


` चौ | तेना को तेकर याशन्तक चछा । सकी अमित ( असि 
समिनती 
को कौन कह सक्ष्वा रै! गिनती ) सेना .कौ थाह 


खभराजा ॐ अयुतं सतावन बाजत वाजा 
धूमकेत करट दभ र्यँग सीन्है # अतिप्रातुर गमना रिस कीन्हे 


काकुशुरिदजी कहते ६--रे गरड्मी, विदान्‌ | 
, ` दात सत दार मि ल न्‌ लेग क्ठतेषैकि उस सेनाम पव 


शौघ्रता से धूमको पास ही साथ लिये व क्रोध. किये नारघ्तकं 


. ` चलत्‌ शुनं भल ताहि नं होई # गनद न खलयु विवश शर सोई 


(8 दशत द यवर्थव्चन हद्यं परम द्खमानि। 


वेरः नारान्तक कौ कथा न , ध २६ ध 

तादु पयानं जानि दिगपाला # निय महै संशय करत विशाला ` 
चसन च उसका अचय सगुन नह्यत सेपिन कास कें वश वह्‌ १ 

को नदीं भिनता । उसका जाना जानकर दिक्पार मन मे वड़ा सन्देह त ह भुन 
कील कूम खहिपति अतिडरदी # पुनि पुनि शमचरणवित्‌ धरी 


सक्वाभ राभबल क्षश्धय्‌ व्याणां # सुर्‌ विशेष परमुषद्‌ सचयनी 
वाराह) कच्छप ब शेषजी उरते है मौर व्रार्वार भीरामनी के चरणं को चित्त मँ धस्त 
है । श्रीरनाथनौ के तल को समफकर सन्देह छोड देवता लोग स्वामौ भरीरामचनदरनी के 


चरणो प्र पिशेपता सेप्रमक्सतेहं) 
९ १.) 


नागान्तकं लङ्का ठत, दल सयत नियं 
अ रिष योजन दत शहेड जव, बु शुनीश शक्ञान । 


ध 


सेना-सपेत नासन्तक् नख्दौ दी संका के पास पहुचा | है सुजान) यनिनायक, नव दस 
मोजन यानी चालीस कोस सेना रह गई, तम नो कु हया उसको सुनिष । 


इह{ कृषा रशं खरार # आस्त जल्दससम सन हास ` 


प्रयु सवज्ञ नति हत सत # साचव्‌ बाल कहं शद्ुद्ुलक्त्‌ 
यदं दयालु व लकच्मौ के यति खरारि श्घुनाथजीने काले मेधो फे समान सेना कौ 

द्रति देखा । स्वामी समचन्द्रजी सव कु जानते हे लेकिन नीति फौ मयादा कौ पारने 

प लिए मन्यो को बुलाकर रघुकुलकतु रामजी ने कहा । 

संखा विलोक दक्षिण अरा # गजेत घन आवत्‌ नहिं थोश 


उना यत्र सबं अन्तयामी # चरित हेतु बभा अस स्वामी 
भित्र, टकषिण की ओर देखिए. गनत हए वड़े मेष आ र ई नौ कि थोड़े नीं 
& | श्रीसदाशिवनी कते ह--हे पावती, श्रौरामचन्द्रनी तो सवके अन्तयामी है ; लोकन 
स्मौ रघुनाथनी ने नस्वरितर करने फे लिए एेसा पू । 

सुवचम्‌ सनि दशमुखश्राता # कह हसि गहि भभुपद जलजाता 


छेधदुव नहिं दल जलबाहा अहहि -नरन्तक निशचश्नाहा 

` श्रीराभजी फे वचन सुनकर रावेणके माई विभीपय स्वामौ रघनाथ क चरणारविन्द 

करतो पु्ाडकार सकर कहने रगे--हे देवदेव शरीरामनी, यह मेषां का दल नही, निशाचरं 
{ जा नासन्तक दै। 

वहभावलरपुर बसत युस # पवा तह ईशकन्व बुल 


उ्राय्तं ` चमकत चर सद्ग कर्तं इलाहल नदि ` उतद्घ। 
हे स्वाथ, यह विदयावलपुर म यता 2 । इसको रावण ने ला मेना हे। इससे चड़ 
भरारी कौला के शब्द कौ करता हा थह धूमकंतु दृत क पाथ जा रट (इ 






(1 





८६० | : रभायरलंकाकाण्ड.स० "< 


तेहि पैमएणी अनेक प्रु भावव .हनत (नान । 
 । ४६ नेन सद्ग चतुरङ्ग खल, डोलत विविध निशान ॥ 
, देम, उसके साथ अनेकं गुणप माते ब नगा को वजात हए राते ई । इसके 
साथ चहुङ्गिणी सेना है प्रीर पे ट अनेक दिशम्‌ वरूपते हृष्‌ अत्त द। 
यह प्रभाव तेहि सुनि मगवाना # विरते घत वलतब्ु/दनधाना 
पहि राम सुख पवनद्ुमारा # उटं दाष हिय गजि प्रचरा 
उसका यह मभाव शुनक वस व बुद्धि मे निधान मगधान्‌ स्वामी श्रीरामचन्द्र देसे । 
शाभजी का स्ख पाकर पवनक्ुमार दुमानजौ उ३ेव हृदयम्‌ मसन्न दोकर्‌ गजक चल । 
सहित लषण प्रभुपद शिरनाई्‌ # धाय कटिं जय जय्‌ रुरा 
यः [+ ® ¢ 0 क, ४ 
वाजात विथिचर्‌ सशर्ददि + दाख क्पाद्‌ दम्‌ पहूच जाद्‌ 
लरमण-समेत स्वामी भोरामजी के चरणो मँ साथा नवाकर शुनाथनीकी जयदो 
नय ह, एेसा कहकर पयनकतुमार इद्धमान्‌नी निशाचरो के समूद को देखकर भद्द जाक्रर 
र पष क [कष्‌ 9१ न [क क 
कटकटा गरज ऋति माद # देखड इमि आवत वनचारी 
वृउ दूतहि निशिचर घाता # यह आवत धावत को भ्राता 
-ष कटकटाकर्‌ बड़ फोर से गरजे । इत मति शते हुए बानं को देखकर निशाचरो के 
एत्‌ नारान्तक नेद से एूवा-भाई, दौढृता हयाय कौन शाता ई ? 
| खण्रलं वक्यल शरास >+ गजत प्रलयं जलद सम्र दर 
तबे नूरान्त्क सन कह दूता # यदै पवनसुत वली अकृता 
„ नौ.कि सोने के पहाड़ के समान भरकर देदवा्ा ई, गनौर जौ बीर भलयकाल के मेघ 
| ५ गजता ६ । ठव दूने नान्त से कदा--यदी यदा वली पवनपूत दमान्‌ ई 
3 भ {2 1 क ~ (क 
( ( (नघ साध्‌ लङ्ख । ददप, नि इत सत्तकुमार्‌। 
शरनम्‌ कटं मारि मगः लावा मेर्‌ उपार॥ 
अस सथको नथिकर्‌ लंका को जलाया, फिर प्रत्तयनुमार को मारा शौर रासे 
कालनेमि को मास दरौणाचल पाड को भी उसा ४ | 
अन अहिरावश सह परिवारा # पेष्ठि पताल सदस संहारा 


सै तावा तापस दोउ भाई वत्‌ अव तव दिग सोई धाई 
श पाताल मं पृटकर वृशसमेत व सेना-सदित अटिरायण र दोनों 
तप्तो भास्यो को ले भायः अव वही तेम्हारे पास क शा 1 = 
पकं नवल ज स्पार # सुनि रिसान . दृशकरठकुमारा 





न 






~ नारान्तक की कथाः / `, ` ८४१. 


म ५ 
चप वदद युधारास्त वानां # तजन. न पाव गहेड हनुमाना : 
इस सुजरां का घस अतुल ह } यह सुनकर र्ण क्षा पुत्र नारान्तक क्रोधितः `` 
इमा । उसने धुप को चंदाकर बाण क्तो सुधारा । वद.उस्को होड्ने नहीं पाया कि `` 
दयुमान ने आक्र पड़ किया |. | अ र 
सा शर धनुष तीरिःकपि डरा # पुनि रिसाय उर शष्टिक मास्‌ 
परा दुशाननसुत ` महि कैसे # वज श्सातल ओः भिरि जपै. 
हयुमानजौ ने उकं धञुपबाण को तोड़ डाला । फिर कोधकर राक्तसत के हृदयम ` 
एक.धूसा सारा रवण का पुत्र नारान्तकूसा लगने से इस माति पृथ्वीम भिरा ;. 
ले वन्न फे लने से कोई पद्‌ रसातल मं चला जाय । वि ५ 
पतनपूतं वलं लूम. परसारा >+ कौटिन रथ गहि ताष्रडश . 
र्थ धी ५९८ १, (श = ण्‌ 
{य सार चख संप मयर ऋ. वृधिवश त्‌[हकर प्राण न्‌ ग्रत 
पवन के पूत दनुपान्‌ी ने ब से प्रंढ को फेलाया व "उससे करोड रथो को प्रकढ्कर 
दतर उपर डस्‌ दिया । स्थ ब सारथी दोनों चूर-चूर दो गये; परन्तु पारग्धवश राचस 
फ. मरण नदीं शये | | ॥ क 
(1 एकदण्ड अतिविकलं खल, एह भूतलं धुनि माथ। . .. 
11 श पध ह १ श १. 
(2 पनि शठ उठा सेँमारि वद, धायरधद प्रिहाथ॥ 
पकर घड़ी तक वह दु बरहुत व्याकुल दौ पृथ्वी मेँ माथा नता इया. पद दहा । फिर ` , 
बदु पठ देह को संभालकर्‌ उड ब धूनृष हाय म लेकर दोड़ा। _ "0 
छोडिसिं अगरित शायक कोपी # क्षण दक सीशकटक्‌ गा तापी ` 
रामभ्रताषं ` प्रभंजनजाया # करगहि अरिशर तोरि बहाया . 
करोधकर उसने ननगिनती बाणो को चोडा, जिससे एक चण भर्‌ भर वह्‌ वानरी सेना `. 
सप्‌ गई । पवन फे पुत्र हुमानली ने श्रीरामनी के मतापसे शतु कं बाणोंको हाथमे 
पकड़ तोड्कःर फक दिया | । ^ 0 
देखि पवनेघुत की प्रभुताई # वषत सुमन विदरुध भरल. . 
जयं जय पिङ्ग्क्ष सुर भाषा # सुनि दशकन्धतनय भन माषा. . 
पवनपत्र हुमान्‌नी कौ भेता को देलक्र देवताओं ने भडौ समार ,फूतों कौ वषा. 
की । देवतान ने यह कहा कि "पीले नेवारे इदुमानन. को जय हो, जय हो ।' यह सुनकर 
रवण का पुत्र नारान्तक मन मं करोधित हा _ ५ व 
नाराम्तक अतिहृदय रिसाई % कृपि तट ` पवा आतुर धा 
कदभल कीश जी कटुवल धर्‌ # मोन स्ञयुद्‌ र्ण करट 
मन म बहत क्रोधित होकर नारान्तक शीघ्रता से दौढकर हदुमानजी क .समीप पहच्ा।, : 
उसने कदा--चरे वानर ! भो कु बस रखता हो रो युद्ध मेँ मसे करती र्‌ 0 








(4 ११. ` ` ` -ऋ रमांयणलंका्छार्ड स (€ 








न 


गाह विबुध सोर सुज जोरा # निज उर सह इक मुक मोरा 
लभत छद रहै जो वानर # तौ जानं तव मुज बल्रागर 


देवता लीग तेरी भरुजाश्रों के ग्रकषको गाते द्र, इससे मेरे एफधूसेकौी चोट श्रपने 
ददथ म सहते । है षानर ! उससे के लशनेमेजोतृ खड़ा एषेगा, तो मं तेरी एनान 
. क पारं बल जनु भा । 


| ¢ हर शुनि राक्‌ भत, रौशद्रूव र्पि यकि उर। 
४ सति घमीप सुयुव्याय, वएक साद्‌ सन्युख रदेठ॥ 


`, उरौ यूत सुनकर शरीरमनी के दूत दुमा हृदय पे कोभ को सेक युसक्राति हुए . 
तश्र उसके बहुत भभीप दी चाभने खड र 


` तष तेहि कपिकदं युष्टिक मारा # भयड तडितसम शब्द अपारा 
ट्श म र्दे फा इदुपाना ॐ इदय न्‌ निरित्वर नेश लजाना 


, कव उसने दरुम्ानूनी के धसा सारा । उसका शब्द्‌ वज फे समान वहत श्रधिकर हभ | 
` पद बहा से दमान्‌ पयभ्र न दते । निशाचर नारन्दकं वु भी न लाया । 


इर धट तदे करि चलाया # तव्‌ मारतसुत कोप दावा 
कलाकला ठंगूर रपेटा # उरि भृमि तिन्ह दीन्ह चपेटा 


उक्षमेफ्रिदोषरसे रार त्व पवनपुत्र दसमन्‌ना ने क्रोधः अधिक्र फिया व किल- 
कलाकर पठ भ लपेट पष्ठी प डाल उत्ते श्गड दिया। 


धश्लताहिकरिकपि अतिगाने # मे व्याकुज्ञ निशिचर वृह भाजे 
 कोटननिशिचर कपिकर गही # रामदतकर कतुके अहह 
रस "कार्‌ उप्त व्याकुल कर्‌ ददुमान्‌जी बहत मने । उम समय हुत्‌-सं निशाचर व्याकुल 


हकर भग मयं श्रीर्‌ करोड़ों रा्ततां को ष्मान्‌ना दाथ म पृक्ते ग्र मसल्ल दाते 
ह| एसे रामदृत दयुमान फ सेर ई । 


. र्द भाद ह वाते इरि प्ख दतं ज्यं अयत्ति पुकार 
दक दष्डगत निशिचरं जागा वेहूवधि स्मर करनसालामा 


९1 मल-पसकषर धृतो फो सपु उल दिया । यह देखकर्‌ देवता नै जयः 


४ जागा यार 
पसं युद्ध केने लंगा एर (फर बहव 








नने सर बहुविधि निज पुभट वह रिक 
अल ९/२ कोटि प्रचरड सायक कपिहि रणम पैरिके ॥ 


व नारान्तक की कथा शः < ^: ` “र 


[1 


रणम अत्‌ वीर्‌ मूत इनि. - एनि ` मजदी।.: 
गहि शह {धुल दजन पारक उश्विदाश्तं पज ॥: 


फिर वहुते-से अपने योद्धाश्रो को स्तैटाकर नान्त बहूव भकार से समर 
करने लगा । , 
ए ६४ युद्ध प मरावीनौ को पेखर कृरोदधं पराण चोडता ६ । युद्ध केर्ग परमे हुए, 
सपुत्र सीर इुमनूली बार-बार गमते 2, प्रहुव-से रतस को पकद-परडकर पैदाद्रै 
चैर उनकी चातती क फाड्पे हुए इखि { 


सभ 


£ सदम शहिनी जलज वर, जिभि करित उतफत्‌ 


(2. 
॥.१ 


4 2 ७४९१५१०५ ५९ { + ०६५ ५ तश्च 4 
(3 शन वनति रिथ वणु, शिदिभरम शदिद भां) 


४ 
४९८ 

, उपलो वरन तैसे अथी उवद्रध कता, वैसे दी षन गच्तसमी सेना के नगहंसे . 
भित श्रगोधातते प्वनपुच युमान्त्नी श्ुसकर चिना परिश्रम के शुग फो माहे है । ` । 
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४ य भा परं कर्त द वामर पमं ददर राका ई व्वभी साद्न्पक फो षद 
कधं यु | दवि म यष्ट इमे मधानक्‌ कृ कद्‌ पृषं प कमर श $ 
देकर रप्नसं द । 
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आपन धत गु कद ५ 
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मत कीश कीन्ह कुक अभूते कः रविगश्डेसं ¶§= का्सहत 
५५ ५ १ ति शि र पनि न र स $ पुष श र । 
गरि जरे तपनि अवि % पुनि आायड अदद संशम्‌ रोच 
परादा च वाचिके पत मदौ ने अद्‌ धुत कौर करिया । वह पि । 
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पड डे 1 उस बचश्ड गृह्ञ दो सर्‌ सार्क्‌ रुच 
` उसके -हदय प्रणा ॥ उसे सेनापति कं दजार्‌ ह भयं 


। 
सव चरित सुने शविकुखदिनेशमैः कड अहं य 
` चले नह्‌ भथ शङ्क्‌ मनद मः 


.बधरकर इद्मणमौ चै | 
५५ ए 


क्षण , - ' - प १.६ (शशक {क ४ 
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[1 


~ म, 


देलक अर सेनापति रकस. रना का सकर्मा भय 68 मच 
तिश्स रौ तेकर नाराम्तक फ शेना ने णद के अर जः श्रक्रः ऋषद्‌ का क म 
संगा) जिसे उमक्ष वड्‌ कले दशा | 


ॐ 


द प दमन्द्सन्त 
लाभि यथपि दहृदधधश्चर्ड 
उमर देशक मदा उडेमानजी 
स उस भसु # दण | ठ 


+ 
सोई शख खशि मरउ भरचरड # 3२ 
ताग फे धुव प्ंमदजौ इुरव पृथ्वी प्‌ जिर पड 


म्‌ 
< 
सूरश क सूय रुनाथजी ने इस सव चरिव क पुना ओरी 
तेक्म्‌, शौय भाश्च । यह्‌ हुनकर्‌, भाथा सवाक पष्नी 


0 कनद मदे शच्या तुरत ९६ स द्रुद्ध 
ध सदम वाथ द दि, श दन 


नव पृच्छां फौत गर, ठव तुरत दी पुवराने अंगद फिर चलते । उथर दपण ऊ धुषु 





` कौ टकर घनकः वानरा कौ सजी ह्र येना सौर पद्मे} 


सुनत दकार शरसनं निशि वर्‌ # विर भये चदि पत शब्दपर 
वषो वेशि छषन्ह अहिनाथा # काटे पारि पार्य अहु माथा 


पेष का ठंकोर सुनकर्‌ निशाचर बदरे हो गवे : एव न्द मो मकं पुन पति । तेष 
लमरजी ने बाणो की चया की अर वहु प रात्ता ॐे हथ, पाव व निर छार शे! 


उङहि अकाश शीश सुज कैत ॐ धुनकत तल रोमगंस जसे 
र्र्डअशाश्‌ पिरि र्एधरशी # यथा अकल क्षुधारत करणी 


आकाश मर सिर व भुजा इष तरर उती रै, मैप स म ` 
) जसि स्ह क भुन मं उसके रेशे उद़ते 
सिर्‌.के दिना धड़ पूयं र मते, लेसे रका पन भूख कालन प्रदे & } ॥ 


दत सेविसारुविजयग्भिलाछि # उति चिशावर्‌ जय राखे 


` -ह्तसुत्‌. जगद्‌ सल बीरा # समर्‌ वोकरुरे अतति रणधीरा 


यर्‌ बानर व राढ जीत चष्ट है उधर रात जीवं ह 
दमान्‌, व अगदौ ब्रलवान्‌, वीर्‌ रौ मो 1 


ट । परनपुत्र 
र्युद्धमे वकि परण बड़े निपुण भेः। 


` हनादः कन्दा दरि. होऊ # भजे कंषि -स्ण गाजे ताज 
दोर दत यु परस्पर करीं > प्रमुदित मर काथर हिय उरी | 


= == 1 ५ त 
व+. 
॥ि र 


-अिः मन्ध की छवा '&- . ५ | ८४१ 


का ० का 
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11 ददर रन क 

कः मान्‌ दना वमद नेग सनद्‌ किरा) तव जो पानस्‌ भाग भये धे 
यु भ॒ गज्नसेगै । दना सेन श्प शुद्ध क 1 उससे योद्धा अंसं ॥ 

हते ई गौर्‌ काणर्‌ मन हते ् 


॥ घम्द 
यर इद दद्द ४५२ दषं दरद दशिव 
त श उ स्त हारिनं आनी 

प्तं 11 ५ «य \ | प ९ ह शश 2; ति 

ठक विलो ० र जयति वलानरही ॥ 

०1५ ५ वि ¦ {दईभभष्ु ।वल्धयं इवि उर यानी 
भ्न श, ््‌. 1.5] 


ती ¦ दू धमनं २ रि = 
९९ प सुनि कि जयि विनती सन्ी 

, अआ समं उततम योदा भम्‌ रवे & सढ्नेमे दार नं मानते, नर 
र उधवर (भिति द । देना अर्‌ की सेना जम-जयार्‌ कर रट १। 
दत तसे को रेलवे ईँ, हृदय मँ धिसपय श्रे पसकरता धारण कसते है । 
२ 


॥ फ़ उप्‌ फुत्तः शी ना कर विनसी करते है । 

2 = > ध्‌ रु शह, 5 

(ल अत अद्दतकरणी करहिः ऋच कीश यल भूरिः 
| <" ६2 (ध स दुई 

द सर प निरु करि रेनिचर, तिनं सुख सारि पृरि। 


म परन्‌ दे य समम्‌ मदी अदभुत सर्म कवे ई । ३ भक्ताचें क हाध-पैर 


सोदकाः उ यु प धृज्त उक्ति ६ 

[तनं ऊ शिश तोरि च्लि # निजं भुजदल रावणिं जगावर ` 

गये छाम युम दि भवानी # नारन्तक अधसत सिरानी 
सों ग पीय तीर फे दते द र पनी सुजा्मो का वस रथस्‌ ति जति है|: 

शरदा रिथन्मै कथते दै पावेतीजै, दिन कै दो पदर वीतने प्र सान्त श्म, सनः 


आधी २३ पर। 
मरे निशाचर अप्नित निहारी # रुवेख्सुवन कोष करि भद ` 
स्थ॒ समेत उपर मम ष्व ऋ भयदं अषटश्य अश्च मरि सहः 
वहत से राक्ता को भरे हु देखकर मण फः पुत्र नारान्तक्‌ वड़ा भारी करोधकर रथ" , 
समेत श्राक्रा् के ऊषर जाकर शर्य हे मया श्र शो शी दषा कने सगा, .:, ` # 
कषस हँ करि च्छित कषिसेना # पुनि श्चुढ गा अर्हे राजिवनयना 
ओरौ मन प्रघसा # कदम संभा कटु वक्व रिकः 


सृण भर मे वान छौ सेना को पुषित कर छर शय सारन्तक बहु। भयु) जर 
फप्त-नयन श्रीरमनौ ये । मेषो क सथू सौ, रह द गजँ ओर्‌ कोपित टकर .क वर्ने: 
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1 २ (1 


शोशि सजग निश्वरदलदरो्ी # वन्धे लमि. भार  तेदी 


न ध 
3 4 3 र 


४८. 


५५९। 


चः नारान्तकःको कथा रू कि 





~~~. 


. कया ९ निनगात वचरि ॐ जहत खल रयिस यन्मा 


` अद्तिनदूलखि तिनकर माया# सभय भये = ॥ {एय्‌ 
४ 1 अपने शङौ फो वाते है ओर नहह हृष्ट रघ फे थ भो गले 
हरं ह | त जानु @ व्रात कर पुत्र द्व्रेता चा उनका माया फ र्सर्‌ यभाव 

दनि नाथ अननं सनुशायन #उ2 नमितगहििभिश्शर 


नहुषे कहे £ क्षएएका # त कन्हे रए दल अन 
तत्र श्रीशमनी ने ढोटे माई लप्मणनी.को अन दी । वह यणाम उः पुप्‌ 
हाथ्‌ म लेकर उटे । हक्मरनौ ने नारान्कर से. कच्‌ एक कण मर शद रते 


चत्रतकृ युद्धम यनेक सेस शये ह। 


ते. कीस्द घेत्ञ अनेक विधि अव विद्र सखसे 
ए्मिष्हि अशेशा धदशर कन निरि ॥ 
मिथती निखिनिदात हरिभारषुवन 44९ 
डारत श्रनेक नाच ग्घ पर शिला उद भधर 


अरे द ! ठन अक माति ॐ चेत पवि हे; अव रणमूमि पं खद दो । एसा शवक 
लमणज धूप को शाक वाणो रौ वपां ते .निशातरि १1 मा ५ कर्ने दमे । 
अपनो सेना का नाश देलक रका वरौ रवण का पुत्र नान ६ 
दौडा श्रौर अनेफ़.वाण, शिला! त्तव पवता 1 सा लकमण $ ऊषर व्रह्ताने तणा | 


एुवीरश््जं प्रीण सलवलदूलन त च गृही 
तरं उपल गिरिं शरि तीर उपदि बण स ९१९. 

रि शच रर यनेक थाः कुमुद कर ॐ ईद! 
युरमष् वरषुलित यमन भूरिकरिजशतिदवश {१९४ 


सघनाथनी के चोरे भाई लत्एन। ६९ दह का दलन के म पथीण द छ्रार्‌ उनः 
शको वेद्‌ गाते है । स्मन ज त्तौ, पत्थरों, पदादा इ एवुक्‌ उणा > उपर 
ण॒ चलति है, त शत्रु क नक ग्रह की खणड-लणड कर उ १ ] यद देख प्रसन्न 


हकर देवताश के ण एरी क बा करत ओर हतमणमी कौ मथ हो/ एसा पुकार ९ 


४२४ सायापति के अनुजस, माथा श्याम 
ध) तात न एकोजान जिष्‌, तवसस तुला 

| मायाति भीरमनी क दा भाई समए स ध व प्राया करणा ६; 
; परन्तु एक भी माया सफर मेती न जानकर कह दष पपि ¶ । 












^ प्‌ 





चैः भ्ीरामजनकपुरनिरीक्तण भ , २० 


. श्रीरमजी के ६ देख एक सखै कही रै पि यह वर जनके ऊ यय ट हे सखी 
अगर ईन्ह राजा दसभे तों अपना धनुषे तोडने का प्रण छोडकर आग्रह के साथ उन्हीं 
थ इन्हीं फे 
सीता व्याह दमे। | ५ 
कद्‌ 


कड कह भप इयि पर्हि चाने # मुनिसमेद ` घादर सनभप्ते 


पलि परन्तु प्रण राउ न तजई # विधिवशृहलि्यितेकहि भजर 


को$ फटती है क्रि शजा ने इनको पचान लिया ई ओर्‌ युनि सित चादर से इनका 
एम्मान कया ई । परन्तु ए तयी, राजा अएना भण नही दोढते । दैव फे श्रौत हयौ इड 
के साथ नासमभसैमेदीकामसे रर 


कठ कृ जां भस अहं विधात्ता # सवकं सुनियउचितफसदाता 
तो आनकिहि मिलिहि षरं येहू # नार्हिन आली क्च सन्दष्ट 


किसी ने कहा तरगर विधाता रुके दै आ्रौर्‌ सुना जाता रै कषि वह सवको उसि 
शी फल दैता ₹ै तौ जानकी को यी चर पिलेगा । हे सखी, इसमे सन्देह नदीं । 


नो विधिवशं अंसल षै सयोग # पोः कृतङृत्य होहि सब लोग 
पखि हमरे अहि आरति तात ‰% कवर्हुक ये आवहिं यहि नाते 


यदिः भाग्य्वेश एसा संयोय बन जाय तो हम सव लोग कृताथ हयो जाय । ट ससी, 
सीसेष्मं बडी शीतिटरैक्रिकमीयेइसनातेसेतो अर्वेगे। | 


ट त ¢ नाहितं हकर यनह सखि, इनकर दशन द्रि । 
ॐ यह संघट्‌ तव हो जये, पुय पुराङ्त भरि ॥ 


नती हरमे इनका दशनः करटा नसी होगा १ है सखी) जो हमने ` पहले कभी पर्य ` 
करेया होगा ती यह. संयोय्‌ होगा । 


गेली अपर कहेड. सखि गीका ॐ यहि चिकाह्मतिहिव सबदहीका 
न्नर कहं `शङ्रचापः कटोरा # ये श्यामल खदुगात किशर. 


दसस नोक्त कहे सखी, हुमने अ्रच्छा कहा । एस विषादम सभी का तदा हित रै। को$ 
ने समे कि शिवजी का धुप तो केर है. अरर ये सरे कोमल्त गात के वालक ६। 


पब असमञ्जस अरे सयानी # यह सुनि पर कहे . एडवानी 
खिहनकरंकोरकोउ्सकदद र षड़्‌ प्रभाव देखत लघु जह 


नौ काः स्र रसधनस कौ मरति र । यह शुन दूसरी" सखी कोमल वाली. से 
र ह रे सखी, कोको. इनको रेसा कने हे करि ये दरैखने दी कोरे है, शनक 


भाव बहुत षडा है। `. - ` 


21, च 






` दै 


^ ४ ८ एः ५ ध ् । , ६ | | | 
८४ ` - - च दसाशग्लकक्ड ० 


तीर छक 2 दज ऋ मयपथय वषि म सजत च 


| [क * त ए { & प्रदः 121 {4 ॥ 
य धीर्‌ एक थत सम # स द तै (ल य प्य्‌ 

वभर संव दर सेके वर सक्िकमामं  ऽको दपि ८ प्रतु री पान । 
प तय पौर दक देकर ददत वीर्‌ अमथ इ | 
एष अद ४ शक ससा की 1 इन्ोने द्वत चीर एदा फी सेक का का पयाय स्का. 
। (1 च द १९ (| ईर पु 
 इशदृष्ट यवत तहु ऋ [ ‰ { (1 

। कदु £ (~ श्य 

छर ते शि वि. धवा # धु द्ुजं भ दद 
, “शव्णकानो षर शा) उदके भरे ४ एत कतक सव भमर बत दथ स 

,& प्ये गिरने खमे, विसे बहुत हे राद चर्‌ शद ट गथ 





तः 
2 
1 


‰ +. 


छन््ु र 
स ८ + ७५१०१. १1 ट र 9, ५ ट (1 र 
ये. षं निशि तु मिव चद यथ) 
[2 न्य ०९। [ 
५1 ५ 


(, 
ॐ“ 


| ,. निश्ावर्‌ फे भण दषं ध भके) तो निश्च 


४५ 
काशे कती हू एत्थ दै धर्‌ प हु २६। ॥ 
दुनि वीलिथददशयालः कह साह शश 
नि 0 
कर यङ्ग माभ श्रीशः अकृष्ट धय दृशः 
"` चह पुनः एयख मे पेद पे इण धौ एकदम अनु न्ते शृ: 
चरं शेषा उय.करौ) (सद्‌ पाम ताम्‌ सायै. पका दशन सवे चयः 
~ ५. 
मम सदह अथु धद द अनि 14 ॐर्‌ 
५ र सद्‌ व्यद ज। शण वदद पुय 
जी मेरौ अरा कव प्रनिमा) म उद फे पदा शु कुर | च शुरं धके 
प्दारा ई, जो शनसै सका को खा अय | | ` 
. (1 रद दढ भण रजनिच, थरः इद शजं जोर । 
रव पवत्‌ शाश शिर शय करि खं वीर 


` दाथ जोडकर, रपण श अष्ठा कदे क स्थ दाद क पए पदा यकर #्द्‌ कर | 
पाथाः वा कार चे, शा द ददर श दा 5 अ च्‌ 


"दलि गूर सकल -हषनि ॐ मधुमारौ सथ सव सपटाने . - 
५० सुर रणस्‌ धतया # इहि इवत पृटके करदाषः 
पथ एथ उदं देखकर भसन हु यैर शद ए प्रदिस्योः पे समान स उम तिप 


६ 
4१६ १२ 


सरः नायन्तक की कथा बह. .. ` २५५ 


०" ----~~----------------- +> 


नारान्तक कौ माया जाती रही ओ षह वड़े भम्‌ से यतशाक्ला कोः चला गथा | उसने 
यक कौ सव सामग्री द्री मौर अपनी जीतकर लिए यत्त करमेलगा। . . ४ 


यज्ञ आसरी तेहि तव ठाना # पशसमृह बलिं -कारण आना 
भये निशासख श्रमवश सेना # फिर सिरि संब राज्ञिवसैना 
तव उसने श्रासुरी ( तामसी ) यज्ञका श्रहुष्ठान किया अर्‌ दिके. लिप वहतं से 


पशे प्राया । सन्ध्या षन पर. थका. के वश सप्र वानरौ की सेना कमल्ल-लोचन 
श्रीरामजी को सुमिरकर लीटर प्डी। ` 


तरतं अरहीशं रासपहं आये # सहितं अनी; प्रभपद्‌ - शिरनाये 
कृपाञयन रिरखे सगशाखा # प्रभु श्रम छीन दीन सरभिलाखा 


सजी तुरन्त श्रीराम क पास श्राय वं सेना-समेत उन्दने खामी रुनाथनी के 
चरणा मं शरा नवाया । दीन के उपर दया.करनेषाले ढपानिधान भभ श्रीरामचन््रनी ने 
धप) कृपा से वानरो की थकराव दूर कर दी । 


| (1 रिक थलनि सव सन कहा, युखसाथर रघुनाथं । 
क पाय स्मायस्च माज्ञं कपि; चले सुषिरिभ्रीनाथ॥ 


सं के साग्र श्रौरामजी ने सवरसे कहा कि श्रपने स्थानीं पर जाकर पिश्राम करो] 
इस उत्तम याज्ञा को पाकर री व बानर लदपी के पति रुनाथनौ को सुमिरकरं चते । 
तद्‌ रधुनाथ मुज उर लावा त चज चाप्न सपाप बेम 


मघवासुत सृत. अर हसुमाना # दनम माग्यवन्त्‌ नह च ` 
तय श्रौरामनी ने डोरे भाई को हृदय म लगाया. व अपने च्रासन के. पास ही विटाया 

इन्द्र फे पत्र घालि के पुत्र श्रंगद्‌ च 'दयुमान्‌नी फे बरावर भौर.कोई साग्यवान्‌ नदीं रे । 

पलाम्बज प१दगाह्‌ नजपाना + परश सवान स्मह. बचन 


: जास्सवन्त सङ्श हरशा # प्रभुक्षपपि सदे यदत्त सन 

` . श्रोसदाशिवली कहते रै--हे पार्वती, निम॑त्त कमल-सरीसे चरणो को अपने हाथों 
हकरं स्ने स्मेह के साथ उनका स्पशं िया। हे युनीश, जाम्बवान्‌ ,. लकेश (विभीषण) 
। के स्वामी परीव, ये सव भसन होकर घु श्रीरामंनी ऊे पास कैटे | 


[ 





[1 





"परतन सखा नारान्तक करण. # ्युद्‌त्रवलल्य. बह्वावाच ~+ ~ 


वमत तेहि अमित प्रतापा # मरण नं दन्द बहु सन्ताप 

\ हङमण व भित्र विभीषण ने नारान्तक की करली व॒ युद्ध कीरं भवता को अनेक 1 
"से धन किया रौर यह्‌ कटः कि शिवजी ॐ भतांप से उसका वड़ो भासौ. परताप्‌ है । ६५ 
से बह नहीं मरा मौर उसने वानरो को वहत दुःख दिये । 


सुने..वचन रघुपति मुसकंनि # अतिसनेह ` हस्चरित 


दश्वद - ` प वणतवसलंकाकाणद-तर 


न 
सथाद शट दाने; युद कडक च्धे आये | एम लोगो शने च्वि कं आय दते 


परज्ञा मी जती १. | 
अवसम ३ बल भट त करी # वोद वियन संरु भष पी 


निमरकटनिभयड सुख भारी # तजी निशाचर दीन पुकछरी 
दा लोन नियो के खपर वद का प्रयो नी कखे । इससे दिय के गोड दो,. 
से अथ-ख्म। यह वचन सुनकर मानं को बद एल हुता । उन्दने दौन-ववन कवी 

ह एसि को जोद.दियः। 
लानि भवन भययुते णद नदी ॐ सन्द कुषेन कर सल उदद्री 


किख श्रहर हथ स्यन्दन वजा # आयुध तरि, सरथा गजा 
ठव इ द पर विया यर हो भाग्‌ पर । पाने ते दरयो से शिलां को उखाड़ 


शिया जर उन पलाये 7 श्र छ नरान्क्र वे प्री फो यर पवक च द्र 
दिशा ग्र श को सोदर दथ कौ शर इद्ध} ` | 2 
--धुरि वदा शण हन देशा # कदर चवम्‌ क्ट 1 दु 
खणे पष णहि खय शादय ॐ आवहि भाय श्व्श वथतर 

रनख पै अलि के सामने ह प गनद उद्वको पक्रदृकर टके ₹ } वनिं दे. 9 
शप दयेव सौतु ( खेष्ध) विषा दे दैश्यकदुकर षष्ठो को दयति धद पौराथन कै 
- शुदे पश फ तां ऋाच्ड है 


८ ॥ रौरत तिन तह पटकि महि, कटति जयसि षुवीर ४. 


ह कत बुदमद साम्‌ पुम, कीश च्य रएधीर्‌ ४ 
श्वत म पटक तिनके फे माय रकन २ दं को तोह दले है मौर ीरडुनाशजी 
ज्य अरत ६ एस भति द्‌ ४ निदुख दद वानरो को सदे हर चार दष पीर सये 1. 
अस्त्व ददि कीन्ह पवेश % वैदे चरस. जह अवधेश ` 
स्थाम्‌ सुर्‌ प्रभु तलु देल ऋषदथरि शि सुख सेड विरोखवी 
ह क 0 सव . उन्द ५ आर्‌ भय्ेश्‌ श्रीरामनी के. 
। लल ॐ सश्रान | 
पानं > उनके पैर द भाषा, लहर धुं तरख व । त क | 
- शम स्वनि साद्‌ सनताना ॐ को. दयु शषुषीर ` समाना 
क भनु दाह थलनि सीन श आयस - पाह भे श्मदीया - 
परययौ ने आदश -सप्रका समाम किया । भीतदाभिविमीः पावतीनी से. इहते | 
५ नायी ® व्रावर न दाष १ १ स्वामी श्रौतमनी ते का--अपने-श्षने ठेर 
नकर २1 दस श्राह को. पारं ब्राजरं धराद से शि भी शे। 


भय बिभत श्र चान्द -मालू # असुज सहित लन दित कषस 





र २४५१. 


। शै नारन्तक कमी कया ८१५७ ` 
। च - 


निमय कर जो हरपदनेहू # वापर र्माघ्रहित मम गहू 
. (नकसकर पनः फेम व्‌ वर्चेन से रिवनाोके चरणा को मशा- दात्त ट; उसक हृदयम्‌ 


म्र गुण निवासं #रते ई। जो निडर होकर शिवजी क चर्ख म स्नेद' करता दै) उस 
हृदय मे सनसीपमेत मे रताहं । 


भवनर्‌ लाच वतु खाहि > यहु (चार नरधजसं मर्धस्चबाह 


भवं पजय यह्‌ ` हितं उपदशा ॐ अनजा सखहि ब्व रमशा 

तरेना प्ये द्धक वे संसारसागर कोनो जाते है, य धिचारर विद्वान्‌ लोग शि्धनो वि 

फ सवा करस ह | ब्र वार्‌ जनममरणदप सार का नष दन यै {खप तदम पाच रप्रना 
लार पोर दूनम्रयतव्‌ पत्र प्रिभोपरी का यह्‌ उपद्र {द| 


ध्रवघाणी मनि श्रतिसख पावा # आखहिपात्त रमच्वररस दरनी्वा 


व््मृदु हतान्‌ नल नीला # कापृषा र ऋक्षश सुशक. 
स यत्प वन को सुनफर लद्मणजी ने वडा युख यया अरर श्रारामना क चश 

समाशा माया । अंगद्‌, दहुमान्‌) न नाल) वानरा क सजा पूग्रौव, भुन्दर शीलवाले | 

नाम्ययान्‌ श्र 

सहित वमाषसय जन साता # भनि भख हर्यन {विर्यारधा 


राभ शिवाद्‌ एक करि जानि # मथं साज नासर जपत्‌ हवन 
पपा मे सातो जने रिषनौ के भतिद्ध्‌ चश (म सौ कै शरधुल से घुनकर 


45४ लुत सुमत इतिहास १/4, (*\९। वीती युग याभ 
¢, दवगशपति आये दवी! पयि श्रीशस॥ 


गकथरणिदिभ --हे गरुडजी, ईस पथित्रे कथाका ते-षुनते ठ गे पर्‌ रात 
मोत 1 भी सोहे थे) ब दपि नस्ठिनी आव | 
पाम दघण सखव विराज #भ चप्रधार - (नहर साज 
[सर म्नि मान्द्य सनाथा उद दषं अरु रदद्लतमनया 


जवष्ये देते द्री शेक कापरदेव 
शजी भिरानमान द, (नः 
म न बण देत हो हृदय म अपने को सनाथ मानकर श रधकुलनाथ 
तजन ई६। 


रामचन्द्रं मत्र दक्र उ । न दीन्हा # चाष पाद दषं रहत क्ट 


श्प्राक् 
९ न भ र चेलोका # थय इश्दुलाख खस कान्छ 
मनि मक | रर आसन दिया व्‌ नार स द्राशीवाद पाकर, भरन 
स्वामी श्रीरामनी शी भली मति ` भीरामज क स्प को ` देखकर चसे ही भस 
` लेकर शित र दोकायेरी सिल उठत ६ । 
, दष नस. चर 














४ रः 
१ < 
॥ इ 
ट + नः ग 
{4 ५, 
(५ र 
"६ व ~ ष्य {2 ~ -ॐ. 
"८ [3 अभे वस 0 १, भ (^ = 9 +< क! > + 
~<, १९ 3 क र | चैके न । 
2. 9 + ज “ ^ क (त्‌ 3 ९०५ य ब ३२८ ~: नी ~ > 
भन्तः ॥ ५.९. च्‌ ८५०५१ [ब न्‌ (ज 
र (क 108 १२९५६ > प पि ध म. 
{् १1 | 81. (& र. 1, > २५ [1 पी + "~ व्क =^ {| 
१ "नं [श $~ १ 2 कम. „१ ऽन ४५. 4 1 दः ८४. ¬ {~ ९, शु ०८ नि ३.८ 1 ॥ 
४ [हि श प (~ >= ; 264 € (£ ट; _- २२८६६ = 4.80 ८ ~ 4 & ह श " 
स {% £< द „ज श &: ~~ + {3 0 त सृम.ना रि । नि 
र १ $ (कजे $>" 1 [4 {४ 1 क १२१ ६ ८ {4 म, # 2 म + 1 (1 भ, ~ द$. € 
नण १, २5 त ° [~ && >“ पर अद प 1 अ हि ९. (5 अ 
1 2& प २. 1. स दर शन न ४5 ">^ श क * ¢ |) 1 9 0 
5 |< = द ५४ [ककः प्ट, :~ {~ १९९ , (न च्ल 2, ~~ कङ्क जकन + & कर 5 5९,* 
2, (अ, ५ १ + दम“ 29 = २ > 9 3 ह = भर $ < 3-+ (दि ` {9 199. ६, „द 
षि £ ५ १८-< | २६. न र ई <> २ 4०९८०. 4 धः भप ४ [4 ङ) (१ 1 {2 2१५५५ स + [कवी] „प 
#) ६9 ८ [अ क १ + + पद १ : <^ २५८८ (४ [ष त {> £ ३५. श्भुः 3 >$ ४ {द ई ८ +~“ {2 १४ र 
-श्मः | हि $= 1 ग र ? श "(श = ४ ८६ रि {ष छ. 
ह ए" प श १ ६५. प २ १६ £ दद, २,५९९.-' ९८ 9 +; (1 ५४२५१ ९.९ ~>" < [क $ १५. „श ह 
34 + म्र ६ " 5 १ ११; १८. {तस व रि = 2 3 ` स्थ ^ = ~ प्ट ;? £> “ 
> ध & ५ ५ 5 ६4; रः य (त १५४ ^ र हूः ~~ ~ ,. य १ न्धः ४९ ,- - द ^ (1) {7 
- {& [ई &‡ १-८. स 4. “ट ४ + क ध ५ पः भ. (ॐ 8" {म ६९. 
[२ । (1 [५ च ¢ २-१ [> ८ ९. न~ 1 भ ११५८४ + 1 यः धि ६३०४ धय > 7 1 शिन्य पि श प] (४ [कक 4 है १ 
१८८ ~. १ ४५). न, { १४४ १ >< 4 ६ ह 3 ल पष्णद कैन 0 „£~ (५ > 4. 3 (भस 15 १ 5 3.३९ ५ 
29 > ८ " २५९५१८८ =. है५८~# ~ 51) * 1९२ (39 [सेः [र [91 भ क ४ १ ४९ पक {9 ध [9 [क । ५८५ (1) ‰ 2 १ 4 
त {द पि जै न 4 द {“ १ ह कभ [>| [4 = (य [क 8 ~ 14" 2 १ " &~ {ए ५ 
` {८ ष ९. (4 (न ५ 7, (~ ध (म इ ४ (की | १ ५ ष 11 प 69 =. [6 # 
[= = शद्ध 6 9), ए ५१५ प [8 मि › {£ ~ {,८ भ 1 र) . द + {६ [ १4 य 
[न १ 1 १1 ई६१२/ 9 {ट ९४ * ^ ५.४ ४ ४ +न त , (प > ^+ भ २ ^ 0 3६५५ > ~ ‡ः 
` {८ ॐ - २ 5464 र {9 ८ १६, ग {£ = 2 द प्ट 5 । => 49 £ 1 ` शठ पि ऽ. प स= 
| अव {५ प्र ए ३५ ‰४५ (4. 1 [51 ॐ २ ६ ज [| द-“ @ ध क श प ~ 84 भो नधन [31 ५ 
ह | ह ५ > एध द ` £ & <= (क धूर (द ८६ व" 2 प 5 6 
2 ९१७ ५ > ङक, 1) [७ <` (^६५६. २ कमक ० का 2 ~ „8 [५ 
०५८१ 5 अ ४, 1 ४ ५ 2 १. (3 [श [१ ^ भर 2 ५ २.०० ५५८९५ ५ भद 
£ ह) ध & # भ्यः < > {६ [ कं [क 1 ४ छ (ल (4 २" € ते मः ग 
लः | हल = श ` 3 ^ ८ ¢> नै ग्ड 3 1 ( 
भ १६. सैः ज्स्नम ध, पर ॥ पश ५.०५ + (1 ८ भत शृ र गि | र, 1 ग) 
> ए" | 3 छः (ध 5३.) स, न ण <=, ए ९ 4 2 च स त <> ^ 
^ # ६.4 ९. ५४ [3114 २ 3 ६“ ५ ५4 [श.श “द । < ९५ २ = 4 ‰-35 १; [९] [१ म ४१४ प ॥ रीश्षन्न 
षु | ए भ ° १९. ~+ ~= ह " य (र (य {ए € क > क र" (3 £^ ५७९ {4 7 
, क व „५१६० २,“ ‰ „+= ` २ [, # ५ 9०, & &र र प 9 द ४ 
& | & (= $ ए ए. न = = (12. न ड" त ध शः ब ¢ 4 
4 ) क ^ ष्् £ {= रः {४ 2७ (वः न > र ४ ॐ प) ई ग $ 2 1 
ह & *९ ५) (5, {5 @ = न < {2 &4 "= का {म १०५ 
= 8 भ {म {` = (र ति; [ ४ -- स ८ {८ न ५ 
{*' ए “ई ६9 < 9 ण्ट [2८ ५ {~ ४ ३ क्‌ ++ ४. + ७ +; 9 ` ई , "४2 ५+< >< 4. £ 
1 + # दे दन्त [1 9 वः &9 क ~ {छ ए ‡# . ध ५ हह न सव 
म भः ~ 1 = ८२ बे" (£> ध न" ५ हः {८ सि 
ह < (ष 248 १,६.८९ {६ [क श &४ ($>, ध कः ~ धि मभ को षर 1 ६ £ ः ६5 दख ह एप) 
7. = हि ^ 3 व~ ॐ ९ ० श्छ © त " ~ ् पे] £ 
र १२५ ष # ६६९. . र ए. ३४८ ८19 क +< ८ ४ ध ध्र (थ ६२ 1 टः ध {६८ 
१ (व ५०२५ = ग ५ ९। ८ ्) 
मः (८ ४ अन (~ (&- ध (0 4 ध (= ® | 9१ 
ॐ दह पट वि + 1 £< (0 3. री 8. ~ + 94 <> नित ४ (9 नि 
१~ {~ _ ४८8 ४ क ४ ध्न न £:9% द" ४८ 01 इ स ॐ ९. > १६ 
॥ १८ 9 ८ ह श. ४ ५ क ५ (न १८ $” & [द मि [9 १२८ श ५१५. 
(81 ६४ १:11 धि १५ (१ (13 गः (3 ५९ & ॥ ईक < (4 द न {ॐ र 4 +) [स ॥ (ज ईई त -& ४ गष ॥ 
ॐ | 1 £ 4 ¢+ "ल; ५ 4 (कन $ ^ > ध ^ (2 श (ह 
म ॥ =, < ष [२ प्प क्र १. द्ध ध $ 
ध |. ¢ प ऋः ४ ल {£ 93 1८, + इ म 
++ 1८ (वन १४८ 1 9 ३ ५९, ‡ |] == दु (गवे 3 क + ५ 
न {क व. ह हः > £ „„ 6 स भ % (र इः न ६ 
स {2 ध < प ५2. ह (= ६ ए "^~ ए भ व + (1 
६. र 3 द श * न १ 4 ५ ४ {5६५ भै 1; टि ६२ 4 
फ £ ५ छ, {= ‰&* 4: <~ {ॐ + 
0 द म धल, 5८ ८४ 
 -& && ` ` ४ ५ (2; 1 
१९ केन २, निर), 131 १७५. ०९ 
। , 9.८ = - 
स ४ ८. {४5 
ध $> ८८ [श 
६ ५ ८ 


दः नष्दव्दस क्षी कथा इ ` ८४ ६. 


ममाह कथने न हाथ पारे # जँ तहँ एकनि एक पकरि 
सम्मुख क उ न कर्त लश्‌ + कपिन्‌ सारि रणमभभि पवा 

वानरो र (५ हुंमा श्रपना हाथ भी नहीं ूम पडता । नहतं एक दूसरे को 
पुकारने ह । तापन क।र सद्य नदीं करता । राक्तस ने वानसें को मा । 
| नसा के] मार युद्ध को मुषि. 
भृ चनक्र भाज [सन्दयु्तपा > सनावकल लाख रषुकलद्ीषः 


सजि शारग दज इक बना ॐ भा प्रकाश दिगतरणिसमाना 

व्रत स वानय्‌ भाक्‌ समर $ (नकट चदं गयं | द्युक्ुसदोपक भीरोभनी ने सेरा 
क व्याल देखकर, शान वटव तानकर्‌ उत्त पर चद्ाक्रर एक बाण ल्मेडाती मू्ोदय्‌ के 
समान दिश्यम्‌ उक्क्िद मया) 


[ख तम वगत मास कापहष # केटर्टाद धय रिष्‌ धष 


[भिर एकम ६५ व्रदेारा ऋ साम करनं कठच हठ मागे 
 ग्रन्धकरार का विजार देखकर रच व वानर प्रसन्न हुए | वे कटकटाकर दोडे भौर श्रो 
करो मासे लगे । एर सै एक ललकारकर भिड़ गये श्रीर्‌ वड़ा भारी युद्धकशेकणे।! ` 


शीश शिखा वकरनधरे कारन मरि मरि प्ररि 
। गर्ज भु वसीवदनः धाय धाय नमि. 


शीश पर शिला, दाथ म॑ इत लेकर श्र व्रा म यूल भर मरर रोव वानर आकाशं 
म दुर्‌ जाकर गजने सम । ॥ ॥ 

£) घ्‌ र ठ ५ 
डारहि भिसितरुभिक्षिवरशीशवा # दधिघटसम फोरहिं मट कीशा 

[+ क ज ` 

चदहि अनेक कन्ध पर जद # काटि कान देगनि एज नाड 

कौर बानर निशाचरं के सिर पर महादव दत्त सते ह चीरं उनको दही के षड 
क्र सपान प्रणेड दसत ] शरन इएनर्‌ रात्तसा क कन्धा पर्‌ नाकर्‌ चृत ह शर्‌ उनकु 
ग्रो म धृज्ञ डालकर उनक्र कन काट स॑त ~ 


तीरह श्ल च नार चा + आररदल आद ब इक अचि 




















शद्द्न स्प सेन परसई # दख पवन्त हखड ठट 
` कर शल, लुप व वाणोँ को तो डालते है| इस भति शव की सेनाः म ख्कमीः 


गात नकष वचा । तच्‌ श्वा से रदित इर शतु का सना मामा । यह देखकर पेवनपुत्र 


द्र्तमाननो दशकर्‌ हस-- । 
दि यमि अति लूम पुलाईं % अति उतङ्क .दौरव चौद 


क्रित खसे निशाचर केरे # पक्षहीन नभते खग. ज॑ 


१०७ 


:: मरकृ्द कर्‌ दिया, लेसे पर्ेलिया पत 


८५० ` : (छः रमायशलंकाकोण्डस० 





न 











(ज 


सै दूदने के कारण निशाचर फिस माति.भिर पढे चैते कराण से धिना पंख के प्रती गिर्‌ } 
गिरतकीशगहिचरणफिरवहिं -# पट भरि गाद विर्॑सावर्हि 


तथ्यरसमश्रगखताशरतारत > अगाखतस्स्डः सन्धम्रह्‌ वारत्‌ 

गिते हो उनके पत का वानर दुमा) परककर पथ्यो म्‌ गाड ठरते शर्‌ दृस्तं को 
हसति र । तषी के समान अनगिनती. शीश कमे तीडते "मौर रसस्य र्ठ को स 
-पद्रादेतेरै।. 


^ कोरि ष्यालिस तमीचर.नादन्तक कृद्‌ धात) 
@ रापह्ृपावल हति ललमि, केपिनं पिताई रात्‌ ॥ 


, श्रीरामचन्द्रनी कौ षा के ब स नारान्तक की.सेना.ॐ अली करोड दष राननसों 
. को मारकर पनसो मे वर्‌ यते पिताई। 





= भ्रु तुौरमदं हरिश जवी # प्रविशते कन्दं उद्यं रवि तवही 


दख कटक निजं परम विहाला ॐ नरान्तकं सर कोटि कराला 
` „णव स्वमा शरोरमगौ कावा तक पे पेठ, तर सू {कस शरे | पनी सेना 
"करोड भयर योदा को बहुत व्याकु देखकर नारानतप--:' 


` ककु शपथं लसय सग वारा # वषत श्चि उपलमख तारा 


शर, जस्तस्भन्‌ वुल पवार ‰ भये अचल काप. टराहेन टार 


बहुत सागन्व्‌ खाकर साथ म्र शु शो त्लिये शाक्त पत्थराफष्् भ्‌ कणाकरा वपा 


* करने रगा सने हुत पे स्भ्नुमं श को पलगृा) (जनततर - वानर चचल्तु हो गये, 
श्म से नही एते | 


“सस पारा निशात ५६ बोधतु जिमि वंगलि शकं पाई 


॥ उरि ५।जर्‌ तय वेह जाना सरे अ. अरति मयत ग्रमाना 
` , फसरिथां का से-तेकर निशाचर सेड ष पान को तूने सगे, ठसे प्चोगली पर तोर्तौ 
.के।. पाकर बलिया शोध तेता है | राक्तसोमे धाम्‌ कृ] -वधिकर्‌ हुत से जाना (टिकान) 


दस-दस दजार्‌ वानर .भरे गये । श्‌ क धा # 
ज सस विपुल बल बङ्का#तेः मृश्छित पके गद लङ्ग 
रवण दख तनय ९२ ‰ वन्दीजनं (जम्‌ भुनव वरणीं 
रोतेः को पकडे फ लिए ल्दियें को ननं पकर बगली पतली कड़ी पहना 
स क 





व्‌ बडी ऊंची. लम्बी-चौदी एल को प्हुत फुलाकर पृथ्वी तं यढ भमर, एच कं बच पडने 


~~ 


न नान्त की कथा <~ प्‌ 6४ ) ५५ 2: ५१ १ ॑ 


=^. न+ ~~ 


{नन वानर को चहू-बडे वक. बलवान्‌ देखता रै} उन मूध्ठितः वानरं .को-लङ्कागढ्‌ 


फक देतु है| र्णे युवकौ. करनी देलक भागं कौ भाँति इ 
> सकौ ` भुजां कै 
बर्न का वेनं [कया । * `` क 


म हरिऽच्छा जनि, न्‌ कस, सतहि संयहद शरद, 
= कसविवशमतिसम्भरमित, सुनहु ऋष्य इधिशृूदध 


दे मूढ उद्धिवाले ऋपिजी! सुनिए। रावण हरिं कौ च्छा को नहीं जानता है कि कैसी - 
दं । मूखे वुं कालं के वशःदोनेःसे जिसकी. बुद्धि चकित हो गई रै, पह रावशपुत्र.की 
सराहना करता -रै। | 


आबद हनमान जव जाग # नारान्तके सन सश्च समं 


दण इक श न पायड लरई्‌ > पान शर हात शच्छवश र्द 
जव श्रंगद व हदुमानजी' जागे) तथ नारान्तक ते युद्धं कमे गे । एंक्तणमर भी बरनर 

नदीं सडने पराये कि नाराम्तेकः ने चाण -मारफर फिर उन्हें च्छमं के वश कर दिया। 

याप घुमल तहिकर वुरदाना + रखड वाह करख भगवन, 


पिप्रहे खलावत्‌ . रधुकृलकत्‌ # पालक बुध्वणा श्ुतक्चत्‌ 


दो प्र तक वलवान्‌ होने कां नारान्तक को वरदान था । इसी कारण तब तक भंगर्वान्‌' 
म उसको सकला । रयुवंरकेतु श्रीरामनीं शचं करो खिलाते है! जो कि बुध (ब्रह्मादिक). 
क्य वाणी व येद्‌ कौं मयादा के पालक दं। । 


सौ थम याम गये जब बीती # तब रघुवीर सजी जय रीती: 
होक. देद कपि भालु जगाये.# भये विगत सूच्छां सव धामे. 


ज्वरे दो पहरवीत गवे, तत्रं ्रीरामनी ने जीते कौ. रौति को सना, हक देकर वानरो, 
यु मीरा को जगाया 1 जवर. मृच्छ जातौ; रदी, तव सव दइ । | 


हनमान स्मद्‌ जव जाने # रामलषणचरणन ` अनुरने 


परमपदं शीश रद धरि कीशां # तब हसि बोले श्रीनगदीशा . 


समान्‌ ` च श्रगदजी जागे, तव उन्होने श्रीरामं व लक्मणनी कं चरेम. | 
मरम से भणाम क्रिया आर स्वामी श्रीरयामनी के चर्ण भं शीश. धरे रे | त्थ रंसकरं . 
शरीरयनाथनी बोले - “` ` 


| ध  विधिवाचाः लगि याज, तात वमि गच्छ भद ' 
४ पनि ग्रः कद रुराज, ञवश्रमसपनेह नतनि॥ - 


मेया, रान वरहमा.के वरदान के कारण "तुम साग मच्छित हो गवे अब श्न्यत्रःतुमको ` 
„ स्वप्न मभ परिभमरन होगा); 


~~“ ९ --== + =, 











५ 


५ .. ` षः समायसलंकाकार्द त° ५६ 


[णक व का 


प्रहि चिरि अद्द्‌ हनुमाना +. जति अभृत भरहजरसखनातचा 


प्र्‌ वर जवर्हिरसापति मालो # नत गद हषं गश 
शरणद व्‌ दरुमान, तुमको ठभिरकर्‌ संसार मे शुष्य अनेक भोति का सङा म 
जीरगे भथ लदवीपति मीरामजी ने रेता चरदान कष दिय उतर यट वचन ईन्‌ दा 
- वान्‌ प्रसन्न हष | | 
हेड बहोरि वचम्‌ रघुवर ग्रगृ् हस्म रणखधाय, 
पाद तर्त सम उभयं सिधावड # दक ग्य कष तनर्हि हयावद् 


किरि समज मे कदा-षहेरण मं निपुण श्रद्‌ च दुपान्‌ ) पुना 1 तातत) ठुमद्ना 
पर्दी जानो, जो वानर लंका को मरे रै उनको ठंडा साग्र । 


पुन दीउ भट गाहे शेलावेश्वला # सुसर क्लिश दषा 
घप्र कश्च गदं प्र चादृ गयं # इख दकं शह खर्मर्‌ भय 


यह स॒नफ़र बडे भारी पतों को सेकर खयोध्यानाथ एृषल श्रीराप्रनी कन मुभिरकर 
शीतर हे नर मह्‌ यर चद्‌ शये । इनको देखकर क्का म खलभली पड़ गः 


सर्च क्विन्‌ क मुन्व्ला बता ऋ तार पशम राच नमाता 
वायस युषराज निहारी # हर्ष एहि सय जयति खरारी 
सथ धान फी शृच्छ नाती रदी । उन्दने पेममयेत -प्मीशमनी करो भजक्रर फंसररिया 


1 तीड इक्लाव दरुमान ध युवराज अगदुना द दहक+ सद्र राप्रजा क जय ॥ 
` यहं कुकर भसन 


ध पररि पाइ निभि, छकमण करहि सहार । 
ॐ तिथि मर्द दजन सघुद, कौश माल वस्यार ॥ 


[२ 


जस भाडइ्य. मड क पक्र उन्हे मार डाके ह वसद रात्तत्नाक् सुग्रह का व्रज्ञत्रान्‌ 
वनि कर चि दृप्त नष कमते ह) 


वमि एक वातर्‌. अर्वशंखा # कह अमद कोशन तन देखा 


चारय तातं चव जह सुरभा + दखय . पद्पाथाज अतपा 
ˆ : .. जेष एक पहर दिनि वृका एं गयाः त्वर. वानरो कौ मनोर देखकर शंगदजी कहने 


` सगे--हे तात) अ नहँ देधताश्नौं के सामी शयुनाधनी ॐ, वघ्नं 
हं सलिए शौर .उन 
द्रुम पदक्रम क दशन कालिप्‌। ॥. 


-ऋगहुवचन्‌ ` पथनसंतत मायं # सपि सहितं दल घ्रमुपर्हे आये 


| | नचर्‌ काट नरान्तक्‌ सद्म # करते रहे हः (वाध रणरट्ा 
: ` > अगाद्‌ ॐ वचन पवेनपुत्र दद्ेमाननी कौ अच्छं रगे) वह सेनासमेत शो्हौी खामी 
१, पात्रार्थ । उधर नारान्तक्र के पाथ. करोड निशाचर अनेक भातिसे युद्ध कर रहथे। 








चः नारन्तक कीकथानु्- ` ` ८५३. 





8 † ११९ गमगात वबचरावहि > जह्‌ तह खल रावख यशगावहिं . 
व नरदलख तिनक्रर माया ॐ समय भये ` जाना. श्राया 
¡ वर्‌ वे रपे शङ्खाः को वचाते दै ओर. नतह दष्ट राण के यश को गति 
न | 1 च जाना कि रदति. के पुत्र देवता लोग उनज्ी माया को देखकर भयभीत 
न नाथ अनुजाह ` जनुशसन उदे नामेति विशिखशयकषन . 
अहिपीति कहेड तिष्ठ क्षणएका ऋते कन्हं रण खेले अतेका 
तन र रामजाने वार भारं लचमणखनों को आश्गादी | दह भ्राम करके धटुष-बाण 
ध्र मर लेकर उ | लवंमृणनां ने नारान्तकसे. कदा- तु एक क्षण भर खड़ा रह तूने 
ध तक युद्ध मे अनेक सत्त क्ये रे। | 


+८४, @ः 6 . 
0 


[१ 


५. 


स करर खेल अनेकः विधि अव शिष्ठ खल र्ण मृथल 


[ (र म 


[मकि अदाशूचदटाई धरर करना नशचरदलसमर्ला 


[क 


"जअन [नरास बदमनदहरश्रशकन्‌ वका स्वन्‌ 
रते अनर्‌ चर्च प्रश्रं पर्‌ शला तदवर्‌ भधर. 


प्ररे दुर ! तूने अनेक भोतिके सेल कयि दहं; अव रणमूमि म्‌ खड़ा हे एषा. कहकर. 
लदमणजी धञुप कों चाकर याणं कये वपां से निशाचरो कये सेना का नाश करने सगे 
द्मपनी सेना का नाश देखकर रम कावेरी रावण का पुत्र नारान्तक क्रोधसे भरा हु 

[ यौर्‌ अनेक बाण, शिला, त्त व पवतो को स्वामी जपमणनी के उपरवरसाने सगा । ` 


(वीर्खर्दञ प्रवाह खलबलदलन शत यन्त स्ह 
&& उपल [मर आर तरि उपरि शष्ठ सपण वृर व्ह 
रषु शक्च अल्ल अनक आयुध कनक कर कर्‌ रह 
धरमण प्रभित्‌ भमन्‌ मरिकरिजयातृलषए्‌ एका र६।॥ 


रघनाथनी के त्रो भाई दमनी खल-दल्ल का दलन करने मे वीण हं चर्‌ इनके 
यश को वेदं गाति दै । लमणजी जयः त्तो, पथरी, पाड ब. शन क्‌ बाणा कं छप्‌ 
गा चल्लति हे, तव शश्र क अनेक चष्ठ-शस्त्रां को.खण्ड-खण्ड कर उासते है| यद्‌ देख प्रसन्न : 
दीकर्‌ देवतायां फ शण फूल की वषा करते ओर लपमणजी कौ जय हो; एसा पुकार हे 


¢ | ¢ पायापति के अचजसन, माया कस्त. अयान 
(26 तगत न एकाजान जिय, तबखलं सिकड ठलाम्‌। 


्ायापति श्रीामनी के च्रं भाद सतमण से. वहं अन्नान्‌ नारान्तक माया करतां दै } | 
एन्तु एक मों मार्या सफल हतान जानकर पह दुष्ट पास पहुचा। ` ः 





„~~~ 


४. ५ शमायणलंकाकारड स० 





व | 
इना लषशं उर पविस्ंम शायक # लगत मरर्एनरष प्रनायक 


पुनि खलदल मा - प्रबल्यषारा# भक्ष लाम. भासु कप्‌ ध्रास 


उतने च फे.तमान -एक वाणं लदमनी के हृदय मं मारा; उसके संगत इ { सर्मणज। 
युदध-भूषि मे भिर पडे । तव फिर उसदुष्ट फ अरनभिनती सेना बल हो गई अर सवर रोढों 
व वानस्धंकी सेना कोखनेकगौ) .. 


चत्त परायं ` कीश ` मयंभीता # आब न॑ वचन्‌ कृ{र कलग्रताता 


शिचर धारि भाल कपि वेखा # लम खान कपिन असं दंखा. 


इरथर वामर भाग चके | व्र नदी वरचैमेः एसी कल्को शरतीति ( विश्वास्त) 
हने कर ली । राक्षस लोग सेदो व वानरेका वेषः धारण केर वानरो कां. खानं सगः 
शसा वानरो नेदेखा। 


` क(प.डश काशमा उर रच्छ अपादु मईइ नलन आनमृच्छा 
[दर नसह नकट नथराद्र # जा जाह पवि ताह ताह खडि 


क ० 3 


तय वानरे.को वानर व. शां को री उरने समे; इससे श्रपन जातिवासेको भी 
भरिलने मे चाप हौ आपु ईच्छा नरह । कोई किसी के पात नदीं नगिचाता; जी जिसको. 
पाता दै) वह उसको सां लाता-रै। 


चनि शढ साधि विभीषण कूपा # गयो अगद. हयमत कषिमपां 
काहु न्‌ यह श्राया केष. जानी. # केषरविल्लाप विभीषण उनी 


पिर्‌ वह.शट धिभोपण का सूप, रखकर अङ्गद, दनुमान्‌ व सुग्रीवनी के ` पास गया। 
"^ किसी नेतरः इ माया कौ नही नाना ङि कपट सेवने हुए विभीपण.विक्लाप कसे हे।. 


तदि अवर जागे लंषणःरेखा सेने विनाश 
५ नाशन्तकर खलः पवनसुत, सुमत उडा अकाशे 


उस! समय रमण जागे तो. सेना का-विनाश देखा । पवनपुत्र दनुमाननी -नारान्तकं 
करा लङ्‌ सममकर याकाश को उड- 


जड नय. मयङ्भुर्‌ भदा # एटड हदय दान निराचरम्ारा | 


भायात शर्‌ लषन परवश क उरे ` कपटकपाट. अपारा 


ू र्‌ काश म नाक्र्‌ बडे जोर र्‌ भर्ने । उस शब्द्‌ को सुनकर सव निरा चसे के 
` हदय फर गं । ल्दमणनौ ने माया, - 2 नेल बाण को बोडा । तव र्चहूत-से कपट 
# वाद्‌, सुल ग्रे -जधाप्‌ माया का कपट प्रर स्ये गया | 


नारान्त्क के भाया बीती #गयड ` यज्ञशाला अति श्रीती 
खाजिश्षि सकल समर ताकी # कीन्ह अरम्म विजय निजताकी 


` ` ` ` ककरः नारन्तक-की-कथा न. ` ८५५ 
न 

नारान्तक की माया जाती रही मौ< वह यडे भम से य्ञशाला कोः चला गयाः । उसने. 

यज्ञ कौस सामग्री टूटी रौर अपनी जीतफे सिप यन्न॒ करते गा | | 
थक्ञं स्मासुरा वाह्‌ तब ठाना > पंशसंमहं अलि करिण आना 


भये निशासुख आ्रमवश सेना # रिरे सुभिरि संब सजिवसैना' 


सने ्मासुरी ( तामसी) यज्ञ का श्रलु्ठान किंया शौर प्रलिके लिए हतं से 
पशु त्ते याया । सन्ध्या. होने पर. थकाव्रद. के वशर सव वानसे. कौ सेना कमल-सोचन 
श्रोरामजौ को सुभिरकर क्षीर पड । | 


रत ओहयशः रामपह चराय + सा्हेत खनी ` परमुपदटु- शिरनयि ` 
कृपञ्र्यनं [नरखं खयशाखा # प्रमु श्रम लोन दीन खभिलाशा ` 


लरमणज तुरम्त भरौरामज कं पास अरय व सेना-समेत ऽन्टने खामी नानी कर 
चरणं म शश नवाया । दीन के ऊषर दया. करनेबरले टपानिधान अभ श्रीरामचन्द्र ते 
पने पाष से वानरो कौ थकावरद्र कर द|. `" 


| ध रिक थलनि सव सन कहा, शखंसागर शना, 
ॐ पाय शुभ्राय भाज कपि, चले भिरि श्रीनाथ ॥ ` 


: सुं के सागर श्रीरामजी ने सवस कहा कि रपे स्थानों..प्र जाकर्‌ विश्राम, क्रो! . 
दस उत्तम आङ्ग को पाकर. रद व वानर लम के. पति.रथुनाथनौी. कये युमिरकरं चते ।. ` 
तच रद्नाथं चनुजं उर लावा > नज सन्‌ समाप. बढावा 


मधवासुत सुत आरु हसुमाना > इनसम- ज्यकवन्त्‌ . नह आना. 

तवर श्रीरामजी ने टे भाई को हृदय मँ लगाया. पने आसन. के पास्‌ ही -विदाया । 
इन्द्र के पुत्र वालि फे पुत्र यंगद्‌ व 'हुमाननी फे वरात्रर आीर.कोई भाग्यवान्‌ नदीं. ६ । | 
वप्रमलाम्ब॒ज रदमाह नजपाना > परश सवान: ` सनहः. भर्वन; 


जाम्बवन्तं -लङ्कश हसा > अ्रभुस्मव षच सदत दुन, 
` श्रौस्तदाशिवनी कहते है--ह पवेती, निमे कमल-सरीखे चरणे को अपने -हाथोम 
लेकर सथने सेद के पाथ उनका स्पशं किया। ह युनीश, जाम्बवान्‌ , लकंश (विभीषणं) व : 
वानरो पे खामी सुग्रीव, मे सव भसन्न होकर भसु श्रीरामनौ.के पास वैरे... , „ .. | 
 उश्रल॒नं सखा नारान्तक कर्ण + यदपवलता. बहुवि बर्ण | 


शिवप्रताप ताहे खामत प्रतापा # मर्ण. न .दन्ह बह सन्तप्ता 

लदमण व भित्र विभीषण ने नारान्तक की करनी वं युद्ध कौं भवता कोः अनेकं भति . 
-से वरी किया मरौर यह कंडः कि शिवजी के परताप से उसका वडा भारौ. भतापर दै.। इसौ 
से वह नहीं मरा शौर उसने वानरो को बहुत्र दुःख दिये । । 


समे वचन रधुपति मुसकाने # चअतिसनेहः ` हर्चरित. बखानं निः 


८५६ । . ऋः रमायणलंकाकारड.स० न , : 
| 1 











दनव दम शम्भु नाना # जिन भेद ते वश्‌ अज्ञाना 
पचन शुनक शुनाथनौ एपकराय्‌ वव सन से उन्दने शिवी फे चरतां को 


छुनायी 
स जो दर सेनो सँ मेद मनते ह, पे ऋ््तान्‌-के व ह । 


८ ते युभिरहि शिवसट-उमा,वजानह सम प्राय। 





नो अनो है वे मको मनते है । मे तो रिवनी को श्रपने से श्रधिक्र मानता 


रि पदारथ करतल ताके # बसहिं महेश उमा उर जाके ` 
जो यमप्रणरिव सदा मिहम # सो जयदेव न संशय अहा 


, श्रीषारमरीी क शिषली निस हदय तै वसते दै) उसके हाथ मं चाये प्रदा है| जिन 
शिप्रनी मे सदैव मेरे परण ङो निवाहा रै, ही परमे विजय दरगे, इसी सन्देह नदी | 


सुख कलत्र जय विजय विभृत # शङ्कर सुमिरत हीय अकृती 


अठि मोरि शङ आ्ीना #जलाधीन जिभि जीवन मीना 


।  गङ्मजदिषोमोदिमनरि,मोिसोशभ्यु्तीय॥ 


लो पार्वही-कोत शिवनो को सुमिरै वेएफेश्रियहःषसा नानो! जी शिवनी `. 


व दह छि सवो एनो, इम नौर शिनीं दृषर्‌ नर द चथद्‌ एकदा हे। , 


"दः 


धु सी, पुत्र आदि; नय्-विनय अर्‌ देये, यद स्र शियनी के सुभिने ही ब्रूत 


` त्रेधिकहोते है । केरी भक्ति शिवम के वश म ६, जेसे मदी का जीना पानी गे व्रधीन देता र। 


कह आचय नैरन्तक एह # मादर्‌ भारपात परम सचेहा 


साधर पदः ९4 पक्नाथा + कपट व्याम प भवह माधा 

` इम शिका सेक नरान्तक नो देस दै, तौ इस श्रास्वयक्या दै? उपेरेसा ह 
` शतापौ होना चाहिए शिवी काष्ट एरी वडा मेम है तुमलोणमी सदेव संसार 
एवमान सभी शिवजी को स्मरण करे व उल द्मेद्कर सव सोप उनको माथा नाभो । 
1६ (वजयं धर्‌ अन्‌. धरु + पमे उपाय पाच सख करू 


सन्भुखवन शर्‌ मुन दकता तातहृदय्‌ धरर धर्षा 
नत हम) मन अ धन धुरा । नदौ इषाय -मितेगा)' युशौ मनाग्रौ | हे तात 
शिष्रभौ की उपास्तना करनेवाला मेर दात्त दै, रसा हद धि्वाप् हदय पर धसे | 
2 





2 शिदारमेतं भिशशषः निशिदिन रह मनलाई॥ 


. ` लो यरुष्य देरी भह को याहता ट, परह्"यलकपट दोडकर पवता-समत शशरेनीफे ` 


चरो प्र दिनरात मन लगाये शे । 
भने कमं वृर्चनं शम्भुं जप्ता # करहि ताहि उर सब गुण बसा 


= तोन चाहत मङ्किमन,सो रल. कषर इराइ। 


धि नारान्तककी कथा नह ` ८५७ | 
[ष 


व व 
यर्थय्‌ कर्‌ जो हरपदनेहू % तापर रमासदहित मम गहू 
जिसके सनः पम्‌ व वचन्‌ से शिवजी के चरणों कौ आशा होती है, उ्तके हृदय रम 
सव गुण निरास कसते ह । जो निडर होकर शिवजौ के चरणो मे सेह करता दै, उ 
ह्य र लमासमेत्‌मं रहता 1. । | 
4; ० 4 (क ९. [ऋ [द ध 
भवधाकषिध लाधहिं वितु खेवा # यह विचारि बुधजन मवसेव्ि 
सु भज [ [द [अ [+ ९। ७ , 
- भृत यजन ह्‌ ` [हतं उपदशा > नुजाह सखाह वुक्च रमशा 
विनासे हीकेवे संसारसाभर को नौषु नाते है, यह विचार विद्वान्‌ लोग शिवजी 
सेवा करने दं । घार्‌वार जन्ममरणरूप संसार का नाश हाने के लिए सपमौपति रभ्नी 
दतर भई सेदमण वं भित्र विभीषण को यह उपदेश्‌ दिया । # | 
क [3 शं = त्‌ 1 
पुवयाखा सन तद्र पावा ऋ च्रहपात राजवर श्रनि 
५ [9 - 4 [ क, [ क (१ 
प्रणदु हमरुमान नल नाला > कवपातं अर्‌ ऋग सुशला. 
इख सत्य पचन को घुनशर संदपणएजौ ने बड़ा पुख पाया गर प्रीरामनी के चरणों 
पे साथा नवाया । गद्‌, इदुमान्‌ , नलः नीक, वानरो के राजा सुग्रीव, सुन्दर शौशबाल्ञ 
जाम्बवान्‌ अरि न । क छ 
सहितं विभाषण ये जन साता ॐ सुन श्रष्युखहरयश्च (वर्वाति। 
$ ५ 49 क >, “ 
रामह शिच एक करि जाने # भयं तजि नाम जपत हषाने 
` विभोषण, ये सातो नने शिषजी के भरसिद्ध्‌ यश को रमन कं रीधुख से घुनकरं 
गम श्रौर शिवजी कौ पक ही जानकर) भसन्न हो, भव-भय जोड़कर रामनाम जपने संगे । 
0) ८ [क [कन ®, (नि 0, यु ग्‌ | 
4 कते सनत इतिहास शुचि, निशे बीता इम याम | 
४ थ | 3 9 पि (> ५ 
(4; क्वापि आये दैवि, जित शोभित श्रीराम ॥ 
कमुएिडजो कहते है-हे मरद्जौ, इस पथित्र कथा. को कहते-हनते द पर रत 
मौत ग । वर जौ ्रीरमनी सोहे य, बही दपि नारदनीब्राये | ` ` „~ 
॥ [| त स 
राभ लवघरं धुखक्षवि वराज न भार च्मपार नहारत ल 
निरखि मानि सुनिहदय सनाथा # उठ इत ब सयु 
मुखनिथान राम व सचणजी विराजमान द्‌, (जिनका रख ६। अक कामदेव. . . 
लजपने दै। नाद्‌ पुनि को देखते. ही हृदय मँ अपने को सनाथ मानकर भस केलना ` 
रामचन्द्र मसत दक्र । ` 1 (न हि 
शीश नाद भभु आसन्‌ दीन्हा + आश्व पर्‌ हीच हित 1 2 
पनि मीके हरिरूप . विलोका # यथौ इुलाख सुखलहं कक 
= लामो शररामनी ने शीश नवाक्र आसन दिगा ब नाद से माशीमीद्‌ पाकर, मस , 
= कित किया । नारद एनि अली भति भरीरामनौ क रूप का दसकर्‌ चस ही भसन्न 
ध जसे चन्द्रमाको देखकर कोकाषेलौ [व ५ ६। य 
„. „ १० 


~~ ~ ~~~ ~~~ 





फ 
| 


दभन 0 च्चः रामीयंशतंकाकारड स ° =< 









रपलक्गिति तव कद ऋषराजा.+ सुन ताथ आह जहि कर्जा. 


द्ुतशनन्‌ पद्‌ . मह्‌ स्वासा यद व | 
| परग पुलकित हो उठे । वृह कदने रग-- र नथ) | 
र ध धि । दे स्वामीययपिःकृपानिधान शाप अन्तयाम। ई, ता 
मी एमे बह्मा ने ्ापकं पासं मचा दहं। 


सदाः अनाथ नाथं सगवोना # विनय विराच करय्‌.परमाना, 


जव लभि हयेन प्रभात च पावहि # तल हह (शसतर आवह 
हे भगवन्‌, आपं सदा श्नाथों के नाथ ह, -इससे - तल्ला के चदन मानि , चरत्‌ , 
ररे होने के पले दीः वानर महावीरौ भुग्रीव क; पुत्र दधिवल' कां से याव्‌ । | 
(८ जपत निरन्दर नाप्रतव, सा जानहु- समव) 
# (क (4 ध 


[क 


¢ विधिवरहितईतआनियेतेदिकर्कपाविधार्न्‌॥ 


७ ४. 
` हे भगवन्‌, धद सदा प्रापक नाम को जपता दै, सो जानिए । हे कृयानिधान) व्हा कै 
ब्रात ॐ काएण उसको यदय लाई; क्योकि. 


` जीरान्तकवय है तेहि हाथा # दधिवल नाम भङ्क तव नाथा 


. . 'तीथदद्सयथाहि खलाह खला ॐ. रणवला क दवन दख वावा. 

.. . ` "उसीके हाथ से. नारान्तक मारा जायगा | हे नाथ, वह- दथिवल्त श्रापकरा भक्तं ई।. 
^ ४ श्रा्यने इस दुष्टकोवहुतहौ खाया द| इक्र. पौर युद्ध को देखकर दैवता 
` {दलीय रं द। 


`; ब्‌ दुर. कबहु सह वाताः बतु पर्यास रप मर प्रमाता 


ई+ न 

` "तह सच्‌ दुमर्द नं बहि लाद ऋदववल सम्मुख करहू तलाद्र 
, द रामरजी अवर अहो ऋानिष, निस्से सवेरे. विना परिश्रम के शत्रु म्र लाय । उससे 

साका लडाई नकी सोहती; इससे दधि्रल को ताक उसके. सामने खडा कीनि ] 


-सवरनय्‌ न रश वर मखा ॐ मवने मन्‌ प्रस्व उर राखी 
नरद भथ जाह वधिलोका # वाधुतन्यतन रामर पिसोका 


२ शो उत्तम्‌ वचनं कृदेनवां नारद युनि विनय-समेत ' शीश नवकर्‌ स्वामी भीरामनी की 
॥ 


भू कदय ५ रखकर चले | जव नारदनौ तहलोक को चरे गये, तथ श्रीरामजी ने 
< "` पन्ुमारंदषुमाननौ को न्रोरदेखा | 


. तात तुरत तुभ गमनहु. तर्हवो वारिधि मह धवलागिरि जषवौ 


(3 दधिष रह ध्यान.हगायेःॐ% नत. देवस चल. गये प्रभाये 


“व्रर्‌ करटा - तति, तुम जद वद्यं ` नाग्रं जं सथुषकवच्‌म्‌ घवलाभिरिदहे।व 
` दा वृवजत मे ध्यान लयाये रता ६। उंसंकों उत्तम माव सतप करे वहते दिनि पत्ति भर्यं। 





चन नारान्तक-की क्था न. .. + ६५६. | 


अह ` तपोबलं तेजसी; ताह ताद ` दिग जइ 
 । मने प्रष्न्न करिः चतुर, अनहं वभि - बुलाह# 


ह तात, तपस्या $ म्ले सेः वह्‌ तजस्व है । -तुभर. उसके पास जाकर मन प्रसन्न कर्‌वं . 
प॑तुरई्‌ कर्‌ उम जस्द्‌( वुल जाघ्ो | `. 


, पवनक्मार पादं ` अतुशातन # चले वन्दि पद हरषि उंदसिन ` 
समन्त ` धावा कपि ` केसे # वरं नराच दधिसुत ते जैसे. 
पयनक्कुमार्‌ दरदमानमी यह ` आङ्ञा पाकर्‌ भ्रु फे चरणों मे पणाम कर प्रसन्नं होकर ' 


 उ्साद् सं चसे । उनके मन म उदासी नहीं थी | वेग से दतुमाननी किंस ' भति दौड, . 
जसं पमुप से द्टा हुय्ा उत्तम काणः चलता ₹। ४ 


< अधं घटकाः तह ठमा ऋ पटच . वायुपुत्र बस्ाभा 
द{ख सरस्व त्तु बक्सा # लद भयड क्वि मन्दर पश्चा 


, पवन के पत्र वूलनिधान माननी डद पडी मे उस दिकाने प्र्‌ पचे । सूय के समान 
धिवर क तज क देखकर द्धिवलं के परं के पास हनुमाननीं सड हयो गये। ` `" 


एडथुगलस्पित्हस्थित रहेड क हियं -महं संम राभ अरस करे ` 
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उत र्ण ह्र हीत म्रभाता # इत इनकर वचित हरिषदुसक्ी 
दरो.दर्ट तकर हतुमानूजी वृह खड रहे आर. मन मे राम-रम एसा कहते रहे ।:उधर . 
भात सोते दी युद्ध होभा, मौर इधर दधिवल्ञ का मन श्रीरामचन्द्रनी के चरणो मे लगरा.हे। ` 


क्षंख ३ क कपि सून कत विचारा भनुपहः चाल, कदस्य ४ 
जीं ग्रह सित चलहू लं एह # नाहं अप्त आायद्ु भङ्कसुनह्य . 

एक गा भर इज्गमम्‌जी ने मन में विचार फियाःकि किस मतिखामी श्रीरामनी कं , 
पास चलः। नौ वर्समेत इसको ले बलु"तोभक्त के सनेही श्रीरमज्ी कौ.रेसी आ्ानदही है| 


{4 उपजन शीश. श॒यरतनः अति लजात नराय 
4 तहि जगावनं हेत तव, कीन्हे यमित उपाय ॥ 


याज्ञवस्वेयजी कहते दह भूनराजः तााजन। क (सा्ममारष महूचीरनी बृहुत्‌.लजति . 
2 ] उन्म उस समय उसे जगने,के लिए बहुत-से उपाय किंये। । 


५७९ 


अचत ध्यान कपितास प्रमान # तनि परव्रीरतीःमनि.भरवाना :. 


ठस ध्यान को महा्ैरनी नेच नाना; -इसिषए चतुरता होड़.मगवान्‌ त रजे . 
त | वाने मं उत्तम . महावीर ने. भीरामनौ के ` चर्ण मे वत्त समाया :|. तुबर तक्‌, 


प्व. रौर दण्डं बरौत मभा । 


` . कन्य दा च उसके टाथ पकडक्र- 


` ८६०. जैः यसायरकंकाकार्ड सण == ` 


५ ० त न 
~~~ = कत 





------------~----~ 
~~~ 


म 


 -निथिपरेसिवि दधिवल लघुशंका क कर्न उठड देखा भट वका 
` जथ श्रीराम वाथसत बोला शसुनिर्दधिवलानम ताचनखाल। 


त दैत की इच्छा सं दव पेरए्च करने के लिए उदा) उसने तड सार योद्धा कदा | पवनः 
पयर दमान्‌ पोले--भीयमन स जय हा यट सुनकर दचत्रचन ग्रपना यात्रा {खलल 


ति हरहि कर्थः उश्यादं # कहा परस्परं दउ शल 
धधि हमान कहे सुत भ्राता # चहु ॥वर्चाकन्‌ नुवन्तं 


` श्रौ पकर दसुमामूनौ को हृदय म ल्षगाकर दोना न आपस म्‌ कुशल करा ।, र्‌ 
दमनली ने कहा--मारे, पुमो, विलोक क स्तक रधुनायनी क देखन क लिप च्ल 


सालन राम सुखदं पदकजा # जिन मकरन्द शिलायघर्गजी 
जष्टिलभि तपकीन्हेड वहु खासा सो तुम पर आतुकूल क्रुपाला 
यलकर्‌ वटे भई रक्मप-तमेत धीपमजी ह दुखदासकृ चरणक्रग्रल्ला को देख) जिन 


चरणकमलं क रज च सलस्प( सदस्या त दातत नष्ट कर्‌ {दफा इ; जनक्र सिप्‌ वुमन 
, पहि समप त्करतप क्रिया ६ ) च दु्यघ्लु भ्ण वैम्द्रार ष्र्‌ भरसन्न ६। 


. | | भरिजटीहृद्‌ आनथ यद ईयं इव जोरः। 
4 द्र वयद केन लगे, पठा मोहि प्रथु सोइ ॥ 


जा धूरजटि (शिवि) जी कं ृदमखूपी मानसरोवर मं इसकी तरद्‌ वसतेह, उन्दी 
श्र्राभनी ने आदुरसमेत तुम्दं साने के सिए पुभेः भेजा ह। 


„ युनि शुम वचन सुकठटुमारा # हरिपहं हरि्सग तरत सिधार 


~... आये नाध निकट छमशाखा ॐ देखे पद्‌ जे दरहिय्‌ राखा 


भ उन्म वचन शुनकरचुग्रवि का पृत्र दशि जब्दी ही सहाकरीरजी के साथ चला 
स्वाम -श्रामलौ के समोप हनुमान्‌ वर द्धि वानर प्राये ! उन्देनि रामचन्धरनी ङे उन 
चरणं को देखा, जिनको महादेवनी दृद प्रं धारण -फिवे है} 


श्हेड चर्ण गहि भातिसमेता # द्धिवल्त निरखेड दपानिङता 


सद्म हात्र भरं एुंखषुना.ॐ# तस्र पासि गहि निजकरकना 


द्रवत न परमसन रमज के चरणा को एकह लिया} उपने दय 
ध नधान 
। दला 1 कट्‌ भाई लक्णस्परेत छ फौ रशि 





भ्रौीरामनी 
शरामरजां ' उसप्ते मिले ्नर श्प 


„ 


© तीदं . क्ट वहावा # तेहि अवक्र ९कठ तह आरा 


. .1चर्‌ तन॑यं कपधति हषाना मलत वरम साह जाय वाना 
. "प्पे पासी व्रिशव्राव राप मी कैठे । इश्ी समय पदा सुग्रोवनी त्रपे | प्रको 
वल कप सुत्व भसत हुए । उनका भे मसमेत भिलतना नदीं कदा जा सक्ता 


_ नारान्तक कौ कथा . ` ` ८६१ 


भद माश पञ्चमं जनु पति 0३ # देहा द॑ह ग्रीन जल जह 


«८८ दश्च लहेड भभु भटे # अवगुण तीनि ` ताहि क्षण सै 
स दुई मणि को रेस सौप पानाय, निकले हए नीव को जैसे देह पावे गनौर भीन 
जल म पटच जयः वही हाल उन दौनों का हृदा | खामी श्रौरामजी के दधिवल कोः 


९ से सुरी ने वेत्ता ही घुस पाया । उसी क्ण उनके तीनों ताप भिर गये । 
४1 (६। 


( दभिषद बालिङ्मार मिले परस्पर इषि दिय । 
८ भयउ आइ भिदुश्ारः नाई सवनि पसुपद भदे ॥ 


पनम्‌ भसन दोकरर्‌ दधवर व बारिकुमार्‌ अगदनी आपस मं भिरे । जव सवेरा हु 
ता सवन नदर्‌ स्वाम श्रौरामनी के चरणों मे णाम क्रिया । 
५६ तहं समर्‌ कवचं वमनन्वारा # चसे कहत अय लषशण खरार 


दं सरान्तक भतं प्रगोधा # रथ चदि चलेड भयङ्कर योधा 
सरमय वे खरारि.रधुनाथन क जय कते इए वानर लड्ने के लिए भंत चले | 
 मव्कर्‌ सद्धा सारान्तक भावतः उठ आर सथ पर चहकर चस ट्या। 

नेशिचर हदटी समद धग ताके # आयुध अखिल भयानक बके 


पाहि समाम निशाचर ठादे # अधित मेघसमतिरिक बाद 

उसके साथ ठठीले विशाचर पीद्धाहै, जौ वफि कीर ओर सथ भयंकर हथियारों को 
सिय ह । युद्ध कथे मुमि काले मेषो के समान निशाचर खड रै, जिनके कडा कोष बहा है । 
द्रं माया तहं गात लषावा > भयंडग्रकट जब भ्राटम्नावा 


स्{धृर्धसक्शाञ्चशखाचारद्आायेड > भजा पसा हष <= बाड 
नय नारान्तफ ने माया कर अपना शरीर ल्पा लिया.ौर जव स्वामी श्रोरामना क 

पसं श्राया, तव पकर हया । दधिवल ने देखा, उसका भित्र नारन्तक चस्तकर आया ह । 

यर वह अनाग्रां फो फल्ाक्रर्‌ पसन ह उठ द्‌डा। | 

नारान्दरह दख शरु माह # प्रदतं वल उर उ भस चह 


भि अप्रमे शशिः दुशला्ता ऋ नज नज दशाकन्हवरदर्वाता 
नारासाक्र ने भी अरुभाई को ठेखा तौ मन मे प्रसन्न होकर्‌ दनां अधाकर मिले ।.भम- 
पपरन मिलकर १ बुश पूढक्रर अपनो-अपना दशा दनी ने दोनों से कदं । 


0 हरिपतिपूत प्रवीण अतिः सनि तेहि घस विरूयात। 

| { रमे वुशादमे भित्र कटः भुन वयपात बति 
लकभश्िजी कके दै-हे कीयपति ( पियो के स्वाम ) गर्दन) छुनिष। इश्व , 
पत्र द्ध्रुव्रच ईइ चतुर था | वह नारान्तकर फे यख सं उसका हल सुनकर (सत्र का 


समास सण 
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न्य 





` - ६१ ` केः रमायशलंकाकौरुड स =€. 


१... 


प 


॥ 
, 2 
0 अभ ०० अ 








प्न १५ 


` सप्मह तात विचोरि निदाना # व्यि अनीचि न जग कटयाना 


किवंश के सभावं के विषयसं कथियों ने सस्यकदाद॑किविपकांवलमप भ्रमत 1 


फल नहीं कमते । ट तात, ` निदानं अथात्‌ सत्तर को विचारकर समा (क अनतत . 


करने से संसार मे भक्ता नदीं होती । 


( पित॑चशि थसभहू मन सादी # रामविरोधं कतहु जय नहि 
तम प्रवीरः भा मतिथमं कंसे # कूप धस्त विक्‌ वर आनसं 


मन प पिताके.चसि को.समसिदर । श्रीरामजनी के के से कदीं जीय नहा भदत । | 
तुम तो चुर्‌ दो, ण्डारी युद्धि को ह श्रमकंसेहो गया {ससभड़ कुम म जाकर प्क | 


फे पीडयेः एक कुण म गिर पडती ह! उसौ मति दुम न इणो | 
तमह कान्ह दम्‌ चार लङ # जानड भानु कश्च व मद 


ताज समत्र. खस्मवं अज्ञाना # हह पाह रघवर सगवाना 
है भाई, तुमने भौं चार दिन युद्ध कियारैश्रोर्‌ रौद बर मानों कै व्ज्न व जान 
किया दै। दरी -सलाह .से उपने हुए शतान -फो कौडकर यह कटौ क्रि टे सगवन, 


, रुताथजी; रता कीजिए । 


सफल करहु मव प्रभुपद.परशी ‰ करिह भय तोहि समदर्शी 


` मनु स्ख मार चुखकारा >+ प्रणतपाल रघुवर खयर 


स्वासा. भसमन क चस्णा- का ` ब्र . अपना. जन्म सफल करा । तमक समदरणी 


| रयुनाथजा-अभय-करगे ।.गेरो इखकाख सील फो भानो । खरार छनथनी शरणागत 
„क पाक्ष ह | 







धि च शाम शर तरि सम, दश वु खम से । 
@! जरतखुयहिसमय तव, करि किक्नान दिश्चेख ॥ 


शङ्ग धुप धारण करनेवाले चद्नथला क्वाण सूयं कं ससान हेर रचणश्ना 


` शरो? प्तौ के समान । इस समय हुम धिरेष ज्ञान कफे जले हुए उसको स्ता करो | 


घनत वचन गुरुध्ाता केर # नेसन्तक मा कोध घेरा 


क्न लाग खल ताहि कुरभोती. # सहज सभात क्थ दनरती 


युमा क पचन नते ही नारान्तक को वंडा भासे क्रोध हथ 
1] वह्‌ टृ उसको वरे 
भवन्‌ कटने लगा वानर दिनरात खमाव.द्यं से इरपोक ह्येता रै 


आलाद दतंड जन तपधासे भा अंगद तिन्ह व्याज्ञाकासै ` 


दाचवलं यह. वानरं कुलशैती # हमरे कराह न अरस प्रीती ` 


षु 


0 ४ 
| #. | 


\ 


ष 


५, 


नारन्तक कौं कथा ह. ` “ ८६१ 


1 तपस्यौ ने वालि को मारा है, उसीःकरा अआत्ताकारा बरालि.का वेदा यरद हुश्राः. 
विसे, यह राति वानरके वशम दै; लेकिन हमार वंशप कई शत्रं पे मेल नदी करता 


ह ऊह भभ छन्मुख सा धावा # दधिषल लभ रलवट हटकाव. 


नारन्तकं कह. र शठ वानर # तव मन ` नही मोर" उश काद्र. 


यट कहकर वह सामी भौरामनी के साम्ने दौड़ा सो दिल ने पूं प लपेरकर इसे : ` 
रोक लिया । नारान्तक ने केहा-हे शठ, फयर बानर {रे मनं पे मेरा डर नहीं र। 


2 द समु गुरुमादे # काहे अस पेलि. चला कठिना । 
तपे सुहुत कऋरोधित भयऊ # सपदि.जाय अगिं गहि लय 


भूख, गस्माद समकर दुमे मे व्योडता ह, रेखा कह किनता से धक्का देकर चज : 
दिया | त सुप्रीव के पुत्र दधित कोधित्त हुए. गौर जल्द दौ नाकर उन्छेने -्रगि . 
उमे पकड स्तिया । । 


क नारान्दक दधिवल भिरे, निरखि माह गस्कीश 
(= सम लरन सम नीशचरन, कहं जय श्रजगदश ॥ 


नारान्तक रार्‌ दधिवरल [भिड़ गयं । यह्‌ देखकफरं रोद व वानर भरीनगदीश्‌ रामनी 
क] जय द्रो" कद्र निशाचरो के साथ जड्ने तमे । ५ 
छन्द ` 


कपि शूर धेंडे शिलन मारि # बहुम्हि करे सिकता पहरि ` 


भट व्रिहवावलवाश्ची जितेक # कपि 'मारि गिरये बच न एक 


शिलायां ते मार पौर वानरो ने राक्तसां का संहार किया! बहुतां को पहाड़ों से. 
मरतुकर्‌ चल्‌ की नाह कर दिसा। जितने िहवावषुर्‌ के निवासी योदा है उनके - 
मारकर वानरान भिरा दिया) एक स नहां वचा | 


रह एकाकी -मनुजाद वीर # किय इन्डयुदध ` उराद्‌ धीर 


दोर सरत लदैखवि एक भति # भिरि कजलकञ्चन उभयति, 
दापभरशरिडिजी कहते है-हे सपो के खनेवाले ज्ञानी: गरुडनी, - नारान्तक राक्तसः, 
जय ग्रमेला ध यथा, तवर वह दथिवहे से दन््र.युद करने लगा दोनों सते .मे.एक दी , 
कर की शोभा को पति थे । जान पड़ता धरा) सानो कज्नजगिरि व देर. प्रहाड ` दनो, 
ग्रच्छी तण्ड । =: . ' ˆ, _ | 
शर घटिका ऊपर ` एक. याम # दाउ भर्‌ समर, बल यगरधमि 
प्ति भा अर्लक्ष क्षी करत युद्ध > बल्न्त युय्‌. चप्रमतक्षद्रुल 


ल वही इयर एक पदर अरथा दे हरं कक .दोनो ब्रवान भिर्क्ग वन न 
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नण नन १ 





| पिर युद कता हमा नारान्तक अन्तद्न हो गया । दोनों वकतवानों यँ से कोई 
. सहीयकरता | दों बहुत फोपित थे । 


. ङ्ह षट प्रकार श्चि युदरीति # सख प्रानेड सुर देखत्तसपमरीति 


सख पुत्र इक पुलारकभात्‌ 7 वासञनज्‌ आातहषषात ` 
वेद ढः पकार कै युद्ध कौ रीति कहते हं । दोन वरिवो धकार से युद्ध कर 


भ 


ररे थे † उसको गीतिक्षमेवं देखते हष देवता ने पुख माना | पत्रं क अफला देस 
. पुरकित मवा वातिके डोरे भाई धुग्रीमि ने ड़्‌ष्पं से षद त्‌ कद) 


( जभ्विचन्तसतन्‌ वचन्‌ भहु, कैर द्ुकएठ धकार ) 
9 कहु तात दथिषल श्वि दुजरिं दारि मारि॥ 


टुगरीषनी ने पृकारक्र जाम्बवान्‌ से कोपल वचन केरे क्रिरे तात, यह कटटिए षि 
दधियद्ध कय नारान्तक को भार उमा । 


 सम्रद करत लागी अतिषाय # यदह सुनि बोलेड ऋक्षभवार 
क्षणक हंडय धर धीर कपीशा # दुधिषल गरुसनलष्टीव्पशीशां 


कथात लद्द कतं दए बडा द्र लगी ६ । यह दुनकरर रीय फे रना नाभ्करान्‌ 
“बजे र्यीश धु्रौवनी, एक सश भर दय यं धीरन धार्‌ } दृधिवरत्तनेनो इसे 
भारनेके सिए शुर पे व्राट्बदं दी पाया है। 


` सा अव्र अबे आनि तुलाना # एक पलकमह मरिहियाना 
सुनि हरीश मन महं अकति हदे # तवहं विवध समन अह येर्ष 


` बृह्‌ सभयस्य म्किरल्यी भागम ४; ए पल्ल भरम द्रि्रह्नके द्धस्‌ श्मन्ना 


त - मर । यह धुन पुप्रीषरनी मनम वहत पतव हुए । तव दवत्रा ने बहुत 
ते एत फो वरया शतैर 


द(५बल धन्यं भुजो बल तोश 7 रण कत्र कणन्हं म धोरा 


हरस्तृवि हनि हरिर कोपा # कापादेसंहितखलमयउश्यलोपा 
` कद द्धिवत, तेरी एनां का धत धन्यं दतरने युद्धम भो केतुक नहीं 
कमा. ¡ द्थियल वानर. कौ प्रशंसा चुनकर रामच न्तके क्रोधितत जय 

रि दथिवल वानरस्मेव अन्वद्ान से गया । 1. | 
4 जन-अयुतत ऋष्ट नेम जाई # दृधिवल समिर हदय रघ 


ह अुजोदु भमि पर डर ‰ ५०९ वक्र तेहि मरता वारा 
श्प नार्‌ यौनन रकश मे जाक्क द्प्र्रल ने हृदय मँ श्रौरामनी को सु{मिरकर 


-च्न्यक शादु को पक्षक पश ॥ 
नाद पिया ऋ एव एर्‌ भिरा दिया | राकस ते मरते समय वड़ा भयंकर 


------ 4 गायलतक कौ कया भु च नारास्तक कौ कथा न , 5६१: 


मरता सभय अति शब्द्‌ कहि दशगर 
तजि रप सतनय हरिहरं कहीः।. 
जहि 2 मतभ्रि मग्रव ष्िजनाथ निसो गिली ॥ 
प ९९५ द? समि कषद ननि मोतिज्ञ प१.तप मद्व दये) 
रप्र ""<पािन्घ सो ल्त ज ह दबुजै ह्थि॥ 


५ ध ह । ह गर्दन, मरते समय बडा मारो शब्द्‌ कर रवण के पुत्रः 
1 ॥ क! नमर लिया | उसने राच कौ देह बोडकर उत्तर दृह. 
रनक अति {भषज न, उसे वह्‌ गति पाई, निके लिषए दवता, नि, सिद्धः चादिं 

क भाति कज, एव क शिया कसते है। षम फल सलं ही भे ठृपासाभर्‌ 


भारापजो ने नारान्तके रात्तस कौ दे दिपा 


(द) २/६ चाद्मति विडषगण, अस्‌ मये खशशहु। 
2 (दत धष पहए मरि, रभरचशण चित्तकाह॥ ` 


कश्‌ ए नी कदो ६--हेगरुडनौ, उसकी मति के सेवर देताश्रों के गण निर्भय 
ह गय । ठान शरारी के चरणो मे वित्त सगर भस हे एलो ष वर्षा कै 1; ' 
मरा नरान्तके दुध्रवल जनी # सौरि तासुरिर गहि निजफनी 


९८ तादु गद सके सचारी % आपु चले जह नाथ खरारी 

नानक 71 मरा जानकर दधिमस ने उपे शौर को तोद्कर -अपने.हाथ पे ते हिधा ` 
यद्र उनः परह क ठर सद्धाम फक दिषा। पिर भाप वरौ भते, नहँ सर राकः 
फ मारना स्वामी श्रशधतजी थे) 


नशा प्रवेशे भरेत वैत्ताला # वहि वहि वाहन वेष कराल 


जाइ ममरमहि भुखद प्मैता # उद्र अघाई गवै सनिता 
रात्रि प्रशमय { सन्ध्याकाल ) में मुत, वेता भरकर -वेष वनाय सवारिय यरं | 
यद्वद्‌ मृसपक रणमूमि गं जाकर पेट भरकर अयने स्थानों को चते गये |: ~; , 
्रायड दधित्रल ग्रमु के पासा # देखि हवि उठि रमानिषक्षा - 


सानन धमर पिले यति प्रीती क परम प्रसादं नथ नित रीती 
थिव स्वामी श्रौरमनी के पास आये | उनको दैत भरसर दोकर , सतमौिषास्‌ ` 
शरीरापनी ॐ । च्तेरे भाई सक्पणसपेत श्रीधमनी बडी पीति से उनसे मिले. गौर वहत्‌. 
यमन द्ष्‌ । पम कर सदा पहु रौति ६। । 
वैदे रथुञरमसि दी भाई # सखासुतहिं निज दिग वैहदक 
भके प कवा # नद्ध माथ भन्ादत भन मद्धि. 

| स त पत को श्रपने पास विढर्कर -शवशमसि  दोनां भार बेटे ( दमान्‌ । 
- श्राह वानरम परत्र ष्ी माथा ५ भीरमजी के पृस व| 2 





+ 
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ध शय रजायद्ध एय, एनि, देह विगर श्रम कोश । - 








। { सपदकिषिस प्रसुचश्यगहिः से प्रि अरिश्चीश॥. 


परिशमरहित वानर शरीशमनी कौ आगा पाकर पि धमे । तपे दधिव्रलने घाम 
भसुनयजौ के अ शमु का शौर परकर ऽन प्रणो द मणाम्‌ कचा । ५५ 
धुमिः कोतुकौ पिुसुतशगा # सुनहु सुरकठ इये जगदीशा, 
मन्त्‌ छर शीश धरा्वहु # यतन स्त ह ९२ चलावृह 
` श का शश जानकर षंतार के सवामी श्रीरामनौ ने सोतुक क साथ कडा सुग्रीव; 
षै, नायन्त्क का शीश सतस सकलो, धया क न देना । | 
नाथ रजय पाय कषिराई # शखेड मौ, शिर यत्तन्‌ कराई 
` , "अ , ~£ १ _ क मीः क ^ । 
` पुनि द्धिषल इरि शीन्ह्‌ षड द्रं # श्रीपति श्रीधुख वहुविधि गहि 
सामी कौ आहा पकर कपिर मीयते रसं शश कयत तेर लिया) फिर 
शपि ते शल्‌ ते अनेक मति ते दधि गौ बहौ । “ ', 
` आयु बड़ाई शिय बड़ इंशा # सखद घराहत सो जगदीशा 
^ वक्तं भु 0 + अन्ध हि गं 
दुधिबसं प्रु अलुकृल विलोकी # सद्रलम्बलसखिभयर विशोकी 
^. पकौ बड़ रमे से समथनन बडे हए ३, प समदीश्व चरे भित्र फो पराहते है । 
द्पिपसं षु ्ीरमलीको भतस देखकर, अपना जसम सप जानकर शीच से रहित हो गये) ` 
प्रभवारि. ` लोचन करजीरी # लिड भिश्‌ भङ्घिरस्षं बोरी 
` अवता तुन्हर्‌ यह बाना # सन्तते कट दीन भनभाना 
वदभग से श्रा पम भर) हाथ नोदक, मक्निरसि से धनी हुई बाणी नौतते-३ 
 परभदीश) युका बह समाव है कि सदा थाम्‌ दौन का मनगराना कसे, सेवक कौ 


“ , सवा पूरके हं] 


॥ ४ (२) ७, | 
ध 
| ^ 8 ८४ 
1 


४ वमृच् | र ह ५८ ८ 

। 0 नच पामर सहज जद, सुदि विषम अश्गान। 

५ माम्‌ इया भधु तेष परेश वसान ॥ 

कती रष. सोभ वन शमिवाते, दूरे मौय, सभाव स से म पि 

चौर उ अलौ इ । तु नो सवगा द पू पिषप्द्धिाले 

८ क | ५ । ए द छषालु भ त्रप 1 ट कं स्वभाव से सेवक के प्युयश 

पवय विशस ददितेश्चवधेशा % कुत न पट पष्‌ श्चति रेषा 

. भि भयु काट सहु म्‌ केत % द्विकं गमि गुर जसे 

| व यानाय भीरामभौ, चापका भिर्मत परशः जग गाद्‌ दै, निरे कदकर पेद व 
थ कसरी भति महं कह स्ता, नमै 


गी पद्पा स्र भु, इते 


॥ 
॥ 1 


यं ( ौपधियों ) का वेचनेवालाः बनि भभगुक्ा. कै गुणा कमे नदी इर शकक । 
{सहि हरि हरिपद्‌ लपने # देखि त्रे कहि धिदध सिन 


अन्‌ अभिमान ताहि प्रभु जाना # दीनदयाल बहुरि सनमान्‌ 


। ४ ह त र कं चरणं य लिपट गया ! इस दधिवस्त बानर 
| { भौ सिष्टने समे उको अभिमाग-रदिति नन नः 
तरे फिर उसका सम्प्ान किया) . `` 1 


भयु वत्छ जा वेर्‌ सच मावा > सुनरदचबलक्र वितयसुनाश्च, | 
नाथ तस्हार स्प शंख नामा 7 करहनरन्तर्‌ पम उर धम 


द्रतौर कष्म-- वत्स, जो मनं को च्रच्ा सो, वृह वर भगो } यह सुनकर दधिष 
नरे धिनती हना फि हे नाथ, आरापका रूप, गुण श्रौर नाम सदा रेरे हृदय मे कसे । 


हो मोदि भिय पदपुङ्कुन तैसे # कामि वाम सूम धन जेषे 
एवमस्तु तुम कँ बर येह # समद्च्छा ऋतु ओरं लष 
आप परणकभल वेषे द पे भि हो, जेते कामी पुर यो छौ व दपण को धनं 


प्यारा गीता ई । रामजी गोरै-रेसा ह द्येगा । मैन दुपको यहं वरदान तो दिषि; ष 
मेरी सच्छा सेकु रमी लो। । 


८ त पिहवारलषुरं राजः कृ वात दन धुत्त 





9 तोडि योर सव काज, शिदाशभ्युपद भाङ्‌ द्द्‌ 


पतर, हुम यसन मन्‌. होकर विहयाव्रलपुर मँ राज्य करो रौर सव काम बोकर्‌ 
वार्त व शिवी फे चरो म इ भङ्गि करो । | 
{जं शुभ न्तत चदा # जई सई प्राण पमडर २६ 


डमा शपक्र यह स्वभा > जनकर भम न कर्बु दुरा 

नो सदा इसी उत्तम काम को करना चाहते ६, च द! भासौ मेरे हृदं  पृसपे.ईै। 
्रौरिवजो कदे रै--े पावतीनी, धीरास का यहो समि है कि बह भङ्ग के छपर 
मेम कसते ; कमी दुव नदं स्त । | 
प्रोह निजस्य रमापति जाने # तति _ बार्ार बखाने 
जेर श्रीरधुवरस्वमाय जिन # सब ताज ्रमभक्ठि भोगी तिन. 

रद्मो फे पति श्रीरमनी परमको अपना स्प जानते है, इससिप वास्ार्‌ मेरा खान, 
करते द । लिन्हनि सछुनाथनौ का स्मात्र जाना @ इन्हे सव वोडकेर भेम सै भ 
कोमौमादं। ` 


रममक्ति वारीश जासु उर # माहा तष कहत शचति बुधवर्‌ 


 सरसंरिता सव सुखद सुदाय सहि वतं निनि बुलाये 


= 


क 





` . , निरे हृद म श्रीरास्नी को मि का सुद्‌ रहा १, उसकी महिष ६ पृ 
` "उत्तम विद्वान्‌ कवं है किं उप दुखसपु्र मे पिना वुल्ताये घुखदायक व युवम सुख के 
` तालप वच स्थ दुखी नदियों त्रा आयसे मिञ नती ह। 


ताह द सख द रवुताथा > पुनम्रभुकन्हतिलिक नर्जहाथा 


शरदा. ईख ` सषा पावा # खअह्दादि ताक शिर यावा 
उसका पतत्र सौख दैक फिर शुना ते श्रते हाय से तिलक प्रिया । गाद्गषरलय ^, > 
पार करनेवाले भराय के सखको सपने पाया रो शद्खद आदि बानर त द्रप्रज्ञ 
कों शीश केवाया। | 
पाह . सक्र राजदृरः पृषचरएन शिर गां । 
ॐ € धवत पश्यरत ह6, युन कषय यभ भाई॥ 


भ्त का वरदान व उत्तम राज्य पाकर सामी भौरुनायनी फे वरणं शाश नधाक्रर्‌ - 
दध्र चस दिये । यष्नयसयनी कहते हे भान धनि, सुनिपए, श्रीराम गी ने उक्र 
भृति से हुत द असुसेध कर मेन दिया] 


तन मनं रमच्रण अनुरागे # द्धिवत राज्य करत मव स्ये 


नताहत आदाजिवनयना # राजत देखि विक्षधचित चयन 
तथ मन स.शरारामजी क चरणो म अनुम्‌ सतकर भय को याडकर्‌ दृपिृह्न राम 


कने.लगे केमलसरीवरे नेषते शरीरामनौ को सेनासमेत शोभित देसफर 2 
न कर्‌ दक्र 


` हनत दुदुमा विदि प्रकारा ‰ इहैपमाल भरे करत सप्‌ 


कर्‌ अस्तुति वर विनयपकरि # माद्तसूर्‌ निजगेह सिर 
यता श्नेक मति से नगा वासे ६, अहु-मे एतो की मालाश्नो क प्रपाते 


अत वृर उत्तम पिन करते ह| उसके उपरा 
शा क | पनत अदिति के पत्र देवरा ग अपने 


. उताहं मह वेढा दशभाला # धिन (एर वपु सोपय 
 इलि.विकल अपि उहि धाव्‌ # पएहिचानत 


धर ०.१ रावण वड था, वहं विनाशौ 
श वहे ब्ीभा य 
कत दाकर ब्र घरपर इड दौड़ा । उसको पहचानते ही त की ४ ह 7 । 


4 [ह खल "परा + मदा भार्‌ लङ्कगद्‌ ` भर 
१९1 # शोकघमाज वरद 


` ` दयिःनारानक क एषह दष 
रावण शिर कड़ा । 
ग ६ 
पूगा कामदोद आदि निर गोर भरद र म क 





3 


ला 
१।६ अ्रातेठसपा घ] 





छ नारन्तक की केथा ( | १... ८६६ । 


१0 विन्दुमती मदक सकलः नारान्तक को नारि. 
। व्याकुल माह लाटाहपरो, नजतबुदशारशारि ५: 


विन्दुभती आदि नारन्तक की सब नियो व्याकुल होकर अपनी देह की सुधवुधः 
घृ्ाकर पृस्थ प पडो लोरतौ ह । | 


$ ~ 


 करिविलाप मिमिनिशिचरनारी # सोन जात कहि सुत नभचारी. ` 


` शोकनलभि सङ्का, लघतरणी # चदीं सकल निशिचर धरणी .: 

ए प्रकाश मे उडनेवाहे-गरुदइजी, -युनिए ] जसि भति निशाचरं की द्िर्णं िलाप .. 
करती थां, बह नदीं कहा जा सकता । शोक के सथर मे लंकास्पी दरी नाव पृ है। 
इसमे सव निशाचरो की नरी (च्या ) द्री हें | 
वंडत जानि ब कतहु (नवाह + कतं द्‌द्‌रर तब सब पहा 


` िन्दधती कर माह षठा # नागसुता क कया सनाद 
टप बुडुते जानकर ओर यह दैसकर फि कृ निबाह नहा ६, मन्दोदरी सको ,. 

समभाती र । उसने हाथ पकड़कर बिन्दुमती कौ विडाया प्रौर नागकन्या घुजञोषनना ` 

की कथा सुनाई । 

सनत नयना की शचि करणी # धारि धीर नारान्तक्रघर्णी 


छथनि वमाय सातुपग लागी # तजिधनधामस्वामिखुराभी 
सुलोचना की पित्र करनी को सुनते ह नारान्तक की शनी बिन्दुमती ने रल धरर ` 

` संवो षमफाकर सासतकपर हुए व धन, धाम्‌ को लोडकरम मसमेत पचि मे मन लगा दिषा +. 

` मतु कड प्री. यतन्‌ उतावत 71भलह जार जीर्हपद्‌ नजरवत 


सन. सतवेध्‌ न खन उपार # जाउ. जहा राजत रुर. 

तने कहा राता; जसी से वही उवाय कौनिषए . निप मै जाकर श्रपने पतति कैः, 
, चरणो ते मिलू । मन्दोदरी बोस -एुन। बहु! अ कोई उपाय नहीं दै। वहां नाश्नो, 
जद खुनाधजी विराजते ई । | 


(8 जिवि ग सुलोचना, दिगि म मय त । 
6; निरसहर्छपतिपदकमस, लाह पतिर्‌ म॥।१॥ | 


,. लि मति सुलोचना गई थौ! उस। भाप व दोदर तुम रुनाथजी के. चरणकभलों 
ते दशन करां व.परिके शीश को प्रामःसाच्रा | । 


साप्यचन सुनि जानि प्रमाता # उटिनिशिचरतियपल्ितगाता, 


जातरूपमयः; - यानः. -्मगाईं # नन्‌ कर गह पतिदेह चद 
पास के वचन युन; स्वे जानकर. 'नागरन्तत निशाचर शौ रानी इटा । उमः 





। ५ शभधलं (3 इड € ० "& 
८4०. -चः समथिसलकाोक्ल ६० = 





म ०० ण जम्भनि 


(= (1 व ५ 0 न 
शरीर से रेमाच, से आया । सने काथ पश्रि यपदाथ यं पतिक्रादृ्की 
(०१२1 प्र्‌ चाया । , ५ ४ क त्‌ा घ द, 4 स $ ह (५ 
सी श्यफेलि पान चदि जव # तासु सयति दक साद तवर 
मम चिघ्रलेखा अस ता # गुरुभरं घुम कक ततु जश्च 
सव विनदुमती श्रकेली रथ॒ पर चकर च, तव पकौ व तन साई; उसका नप्र 
पथिसेखा था वह उत्त गरणा रौ खान ग्रौर शहतप्नणा थी । 
ध „0 ~ न दयाम्‌ भ ध तश्ड। 
` सौः करि विनयं चदी वेदि सद्ग # दीन पया शेगी सतु 
वः च्‌ {> 723 + य ५. घ्‌ 
` चरि एकं आवत कृषं दसा > कथर्‌ इश्व हदय तश 
कभ विनती कर सौते साष्‌ रथ प्र ची सतीम सास दरं ऋ गी चह 
दौ) बानो ने श्रते हुए एक स्थ को देखा तौ कायद्‌ सोग पतप कुत ववर गे | 
त ९ 1 भि की त सपर 4, रर ह बरद; 
"दत्‌ प्रान सवरल रदु क > नस अआ जसि सुर वर्‌ द्रुद्ध 
= भ {> म ४11) म ण) | वन < धा 
आने धाय सपदि तव अभि # युगल नारि ततु निरखन क्ता 
“८ कौर श्रवस शष्र भराता दै, यह गानकर नल व्‌ मौत्तदोनां उच योद्धा मी द्म 
` रदौ दौडकर श्रम श्रये व दोनों चयो कौ दह फो परेखे कमे) | 
0 थि सथ उना होउ पिरि स्रामे मसा 
(| रमि मि इतन्व दोर, पिरि ययि परु प! 
( इ {> क्प [भ्‌ नि क रः जिव 
< चन्द क्प उमर छह, दुधिरं पसारिवृप्च॥ 
„दोनो सारा हद्‌ भमव पिर सामी श्ररामनौ फे पास व्रा व दए ` 
-फी परणामं कर्‌ कहने रगे तत्नौनिषास, एभिर्‌] 
शर ८ [~ + (| प 
कात नसन्त च, दृ नार्‌ क वत्त शरण प्रणते भयहा 
चि ३ † र्‌ तः ५, ५५ 
सुन्‌ रघुवर ददम भु्काने # उतहि टिकवेहु घवा सये 





„, हे नाथ, अप परतलन कै मयदरह। तापकरी शरण म नानक की दौ सिया आती 
, ९ । ह एुनकर एुनाधन गुरवे बोरे चतुर मित्र, उनको उधर दौ ५ ` । 
ई ¦ ¢> ~, ध त क ५ 
1 व्रनवहुर सा धाये # कटक विगतरथ दृ टिक 
घि र ती > दं [क्‌ १ 
व 2 ` दनो # विनयं हभारि कीश ष्ठ सनी 
पाभ श्ण द वचने नकर पे फिर मवे ओर सेना फ वासको दग 
त्र विन्दु व चरे दोग भरोरी- वाने, इभाय इस दिनी को रसया । 
त नि ¢ # 
९ नाद ठ भध तुमं # केहि कारण इम दशान पार 
हम्‌ अबला कपि बिन्यै तोद # वभि नाथ म्‌ दद 
। 4 धनव तीरह > वभिः नाथ से हवै सो) 
~ .: एमजाररखामी भरौरामनीसे. अ कव ॥ 
:... दवानरो,ष्मली तेद श विन ५ क्‌ काण दीन नू पाया! 
र ४ ४ ४ | भ $ सआश्मेनी से पवन यह दमे पसे 


चः मारन्दक की ङथा नू ` | ८७१ 
नारि विन्‌ सुनि कपि दोउ भले # नीति विचारि रामपहं च 
नती नारि जाय्‌ नल बरणौ # सुनि विसे भसु तिनके करणी 


भ, = [> ८५. ल र [> 
लिया के वचन एुनकर, अच्चय भाति नोति को विचारक, दोनों वानर भरीरामनी के ,. 


पास चले । नल ने जाकर्‌ दों कौ विनती कदौ। उनकी करनी कौ हनकर भसूनी पिरै। 


। परमे शटल रषुनाथचित, कदत न्त बुध्‌ वेद्‌ । 
४ विन कटं देत न दरश रधुन खगेश शो मेद्‌ ॥. 
फाकपुशुणिडजौ कहते दै--हे गरुढजौ, क चित्त बड़ा कोमल रै, रेसा 

` सन्त, विद्वान्‌ ब पेद कहते ६, परन्तु जिस कारण उन गी दशंन नह्य ६ 

व “ हनर। | ८ पशुनां दशन नद्यं दैते- उच 
` भ्मपरक्षाहित रघुनायक्‌ # कोतुक करत समर सुखदायक 
नाथ संखा तव्‌ बहुरि बभाष # पुनि नल नारिन पास पठाई 
भम करौ.परीत्ता फे लिए युद्ध मे घुखदायक रुनाथनी कौतुक को कति ह| खामी 

, भीरामनौ ने तव पिर मित्र नल को सममकर चयो के पास मेना । य 

कह नल सुनहु नशन्तकनारी # दृरशत्‌ तुमहिं न देत खरार 

तुम रह जाहु वचन मम मानी ॐ बोली सो तिय वचन यानी ` 

. नल. ने कहा--हे नारान्तक कौ रानियो, सुनो । खरारि शरीरामनौ तुमको दशन, नदीं 

देते । हम हमारा कना मानकर षर को नामो । यह सुनकर वह चतुर खी बोली ` 

हम अधला द्रशनहित आ # नथनसफलबिुकिमिश्दज 
यहि विधिक्ररतविनय दौऽनासी # कीशन कटक कीन्ह वैस्ासै 
¢ - द्म ची होकर दशन के लिए आई है तो भला बिना नयनो को सफल पिये कैसे षर 

को जाँ १ इस प्रकार विनती करती हृ दोनों चयो ने वानरी सेनाम पवेश किया । , 


वते निकट जानि रिपुरवनी # यद्यपि पतिन्त ह सुखभवनी 
+ तदपि नाथ तेहि. द्रश न ददी # जाय निकट विनती की तेहीं 
, ` समीप आती हई.शवरु कौ चिं को जानकर, यथपि वे सुख का पर्‌ त्रौर पतिव्रता 
हतौ भौ नाथ भ्रौरामनी उनको दशन नहीं देत, इसलिए पास नाकर्‌ उन्होने विनती की-- 
ध ् प्रयु सीतापति जगतपति, घुरनरपति रघुनाथ. 
{देउ दर्श करणायतन, दीनबन्धु श्रुतियाथ ॥- 
ट 


(क 
[ 
\ 
४ 





हे भमु ! हे सीतापतिः! हे नगत्पूति 1. सुरनायक ! हे खनाथनी ! हे दयाभामः। 
दीनवन्धु ! हे वेदो फ स्वामी ! हमको दशन दीनि । श: 
मोले राम न सौ तिय बोली #.विमलज्ञान पतिनतं अरतुोली 


ध तछ्‌  ; र रामायणलंकाकारड स° -&& 





0 
द 

ताय सस्य यह नीति वखानं # पुरुष न परप न 

लद रामी नदीं कोले, तम निमंल श्नि व्‌ ्रचल्ल पिव्रतध्मवाली वा च) ॥ 

नाथ, नीति यद शत्यक ती हैकिपुरप सप्तमी पराई को नननि यथ्‌ ठु न 
प्राकृतं .पृरषचं क यह [ता # {जन ट्यु कषर ५ 


न्भ 21 
समर्था कट दाष व स्वर्भा नसा विचर्‌ प्रु = 
रु महं रीति सो उन, साधारण मु्यो के किए दै लिनक्‌ हृदय ५४ 
१। खामी, आप्तो समदशी ह, इसते चगर प दषे देतो कंद 
यद विचार रै घा, अन्तयांमी, त 


प्रारतवन्धु विलम्ब न कौजे # करुणाकर वर दरशन दज 


नीह बालं ब्रभु पनसा कृहुहां > तवयश्च्प्श्चतगावत अहह 

हे रीनधन्धु, देर न कौलिए। षैदया की खान ्रीरामनी) शयने उत्तम दशन 
ीलिए | अवभी जत्र खामी भरीरामनो नदीं बो) त्व फिर वह्‌ कने हगा--यापकं 
यश कोषेद र्ता शति इ। 


गोतप्रनारि नाथ तम वारय # अधम्‌ जाति भितनी निस्तारी 
सुनि भम हृदय १ तीती # अव प्रभु कपदेखियविपरीती 
क्षि ह नाथ, आपने भौतम की नासे अहल्या को तारा है; नीच जातिप्राहमे भोलनी 


कवरीकोभरीतारदिणरै। यद धुनकर इषारे भीदृदयम पेसादहौ विश्वस णा! 
रधु, छव्‌ यथां स्तम इर्य देख पडता ३ ! 


त तारि वारि अधमन्‌ अमत, वार गर श्रम जान्‌) 
1 {ताते कषठ अनाक्नी, मोरि ओर मगवान॥ 


हे भगवान्‌) जान पडता हे, वार्रार बहुत-से नचो को तास्ताखर तराप. थक मरे 
द । क्या इसी कारण हमारी न्रोर आनाकानौ करते हो| 


बभु मुसकाहि न उत्तर देही #ताकर म्रेमपर्यक्रा तेह 


१ ल इय नारान्तक्वाला # वार बार करि विनय ` विशालां 
` ममु ग्रामजा ग्राव हः कुचः जवि नदरी देते, ` उनके भ्र (| 
नारान्तक कौ दोनो सिकं व्याकृ होकर वास्या बद्धौ श्रिनती इतीर ५ 
धतघुरन्धर प्रमु अवतारा # केवल पतिवत्‌ . धर्यं हमार 
जो हम सस्य सत्य तुम स्वामी ॐ द्वह पमि उर्‌ अन्तरनामीं 


ह ला अ धमं द घुरी को ॥ फ लिए गरथोत्‌ धर्मं को.स्ता-करने कं 
श्वत पतित्रताका हे] हे सन्तयामी, रोह 
स्त्म हो, तो जी हृदय से प्ीजिए, दया कीनिए। ~ (1 





चक्रैः नारान्तक की कथा श: . ` `  - ८७६ , 


र प 
मुम 


दथा करत कत प्रम्‌ शति माषा # पजत नाथ न भसमं अभिलाषं _ 
लीन भयो पति ्राण राम महं क अधेमाग हम कहु जदं कँ 


हे परध, पेद के वचन.को क्यों दथा कसते से १ ह नाथ, हमारे मनोरथ को क्यो नही. 
पणं कसे ? पति का प्राण तो राम मे मिल, गया, अव करिए, उसका आधा भाग्‌ 
, ई कट्‌ जाय) <“ 
:. छन्दाचरितं नाथ सुधि करहू # विनय हमारि वेगि उर धर. 


, विनयं प्रीति -सतधमं जनाद # परो म्रभमवश महि अद्धुलाह्ं 
हैचाथ, इन्दा फे चरि को याद क्यैनिए श्रौर हमारी पिनती.को जद्दी हृदे ` 

धरिए । विनय, प्रीति व सीधे को जानकर परभकेवश होवे चर्यो व्माबुल होकर  , 

, पृथ्वी पर भिर प्दी- 








` शमर गोरी-- प्युवंशमणि) शा कौलिए, रता कौलिए । हे नाथ) विद्ध ( मिन `. 
कमेवाते ) के विश्वास को न नष्ट कौलिए । हमारे पति मे भेम्‌ के कारण हमको अनीति 
लोणी, इसका इर नद कते, अथात्‌. हम पतिव्रता है, इससे धिना शौश पयेसतीन त 
^ होगी तो हमको अनीति होगी । 


सती पिराशच विनय सुनि बानी # पुलके दीनदयालु भवानी 
दहन लीन निज निकट बुलाई # परी युगल अमुद तर जाह ` 


श्रीसदाशिवजी कहते है-हे फावंसीजी\ उन सती श्छियों की निराशा से भरी विज्य: '.` 


प्नोर- कचनं सुनकर दीनदयासु भ्रीरामनी के रोमांच दो जराया । उन्दने दोनो दियो को 
श्रये पास प्रलया । तथ दोनी खामी भरीरापनो क चरणो मे आकर पड़ णर । 


विन्द उाय राम वेठावा # जगदीश्वर खड वचन सुना , | 
चिनदुमती तै परम सयानी # पतिपद्रति दं हव्य सान 


पत दे खामी भीरामनी ने बिढाया व कोमलं वचन यनाय रि हे „` 
| वती 0) र ह; क्योकि हम्हरे न म पति केचरणो का. रम्‌ 
समाया हुता रै। श 
, बहुत करं का तव गुर गाना # मोगु वेगि वर जो मनमान्‌, :` 
सुरन वचन लोचन जल बद! ‰& जारि यमल कर दीङ.2द।.. 
हारे गुणो का बहुत क्या. गान कर । जर्दी बह बरदान मगो, जो व 1 ष 
ले । सह वृचन भुनते ह यलि मे अमू भरकर ब दीनो हाथ जोड्कर दोनों सनि, 


खड़ौ दो ¶६-- 1 
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शसु तुम दानि देवतरबर से # पद जलजातं देवसर सरसं 
पश्य पवित्र मदं हम 'दोड # हष स्म्‌ धन्यं नार नं कि 
रर बीली-हे थश, शाप कल्यत के समान दूनौ ६ । चाप्त चरणकमृल्‌ मतान 
ष सभन पानं है | इससे ह्म्‌ दोना बहुत पवित्र हां गइ । टृश्रर धरर कटु सराहन 
सही । | [१ ॐ 7 ॥ २ “ 
सो धन्यहयश्मनारिजमसह एनं शरदिुनारयकपर्‌ । 
। अ ०९ „द प 1 ई ५ रिषाथ 214 ४ 
८ रे दश कन्दं पतितयादननास पुर्‌ खरिवायकष्‌ ॥ 
है इपाक्चाशर्‌ यशं उजागर दह वर्‌ दुमविरम्‌। 
लि पिपरि ज भिय श्रशवं = वयश धप 
जेहिभिदेषतिकृदं जावेद श्रमवदतवयश श्रधरम्‌। 
नाथन, एनिषए संसार म हमारे समान कौनसी खी वन्य द १ दद्व) शत्रुश्राक 
नाशक) पतितपावन) नाथ) आपने दशन देकर दयं पवित्र कर्‌ द्विया । द रषृसागरः 
देवताश शषः उनाग्र यशवाल्ञे भीरामनी; पद वान इम दीजिष्‌, निपतसं विना 
` परिथम परति के लोक को हम री नायं । ह श्रीधर, लिततेःखापका यशद । 
(1 0 ष्‌ (क प्र [न क र धु प (न 
ध यह काहिं पन्दुङुमीरिः पहि सादं पभयुषद्‌ पररा) 
क 9 < [नि ज शंस त्‌ ८ ४ क 
१ भ 1 तन्ट उलार्यं इद्र जमत्वरति इम कृते परनि ॥ 
बिन्दु की मारी बिन्दुमती एे्ा कर्कर सौत-सपमेत लाम श्रोरामुजी फे चरणो प्र 
गिर पड । खरार संतर के रत्क शछुनाथनौ इनको उराकर्‌ फिर यों बोले 
धर्‌ह्‌ धीर तुम जनि अब्‌ उट # निज पति लेह भवन सुख करू 
कड देव्‌ हभ कह यह न॑क # इमं कहत अबे भावत जीका 
धीरन धरो । हुम्‌ अव मत डरो । ग्रपने परतिको लो ग्रौर जाकर वरर पर सुख करो | 
तथ उनि कदा देव, शायने हमारे लिए यह भला कडा; लेकिन अव जो मन को 
१६ भ त / 
रजासि गिराशविरागी # नाथ तुम्हार द्रश अपुरागी 
नारदादि सनकादिक जेते # जपतप करहि विविधविधि तेते 
र नाथः पावती-समेत्‌ शिवजी वैरागी होकर भी आपके द्नकेमेमी ई | नार्व 
६ ५ 1. जितने युनि दै, पे अनेके भकार से च्ापकं दृशंनों फे लिए जय- 
त र ४. भै च, 9 
८ कबहु हमारी नाद # देहि पदजलजात अ 
व "आक्‌ चरणकमलं को ग्रपाकर नही देख पते । श्राप दशनं के 
ह सवरेशमा्र यात्‌ बहत हो था हस्ते के परावर संसार के सय सुख भी | र 


[+ 

















च नारान्तक की कथाह --. | , ८७१ | 
अमिय अधाद गरल का खाई र विनय हमि क = अवा गरल को खो # विनय ॒हमारि यै सुरसं 
द कन्त सर सपदि मृगं # द्या शील सागर सुराई 

8 देवता कं स्वामी श्रीरामनी, उत से श्रयाकर विष कौन खाया ! इससे शह 
दूमारो विनय है किदे द्या व शौल फे सागर रषुनाथनी, हमारे पति फे शीश को नदी. 
मगा दीनिए।. . | | | 
। नारन्तक्‌ कर शीश तम्‌, दन्द मगाह रमेश 
ॐ पारस्वामि शिरयुदित मई, बोली दौड उरगेश ॥ 

काकथशुखिडनी कदत है- हे गरदन, त्‌ समौ के परति श्रौरामनी ने नारान्तक 
का शौश जददौ ममा दिय्‌। खामी के शीश को पाकर वेरानि्ा मस्र इई ओर बोली-- ` 
नाथ विनय हस आरौ करटी # दारूविना हम केहि विधि जद 
 सखसांरं सुनि वचन प्रमाना # दतुमत अह्दादि भट नाना 

हे नाथ, हम शौर भौ व्रिनय करती है कि लकड के भिना हम किस भकार जजगी ! 
उसका भौ भूवंघ केर दौनिए । तव सुखक्तागर्‌ श्रीरामनौ हुमानूनौ व॒ अङृदादिक अनेक. - 
ब्रानरों से बाले । व क ध 
कह प्रभु सखा लङ्मह धावह # चन्दन अगर भार बहु .लाबहू 
पराह रम अनुशासन ` धाये # लंकागद गह ग्रह सचुषाये 

सामी श्रीरामचन्द्रनी ने कश--हे भित्रो, संका मे नव्दौ नाशो श्रौर चन्दन ब श्रगु 
के बहुत से भार ( बीभ ) ले आमो  रामनौ कौ चाज्ञा पाकर वे दौड श्रौर संकाग म , 
यर-वर जाकर चन्दन ब अगु कौ तका दुद्नेलगे। [र 
कपिन शौधि चन्दन बहु भारा # लाये जह श्रीनाथ उद्र 

[१ < १ ४२ (% छ 

कह रक्ु्यरि सुनहु लका क तीत यह बड़ !हेत उपदश्चा 

वानरगण दरू कर चन्दन के बहुत से भार वह लाये जहां उदार श्रीपति रामचम््रनौ धे । , 
एुनाथनौ ने कदा--हे तात, लेश विभीषणः .सुनिए, यहौ बड़ा हितकारी उपदेश दे। 

. विन्दुमती जँ चाहत ठंड # दरुभारं संग तुम तहं जाड 
दशकन्धर कर वेर विहा ॐ चिता चारु शुचि. देहु बनाई 
` विन्दुभती लि स्थान क्रो चाहती दहै, वँ हम लको के भार के साथ नाजौ 
रावण का वेर छोडकर एक पथित्र चिता यना दो | 


® रघुवर ज्ञा धारि शिर, 32 , दशाननमाई। 
1 अयुत मार चन्दन अगर, तेहिग चसे लेषो 


५ 
१ {^ 
9 


रधुनाथजी कौ आज्ञा शीश प्र स्कर रावण के भाई विभीषणी उ भौर रानी के 
साथ दंस हजार मोः चम्दन च श्रगु सिवा ले, चले । | 
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अहँ अरी सधवालित नश # त स 
उद्वौ यर सौति पण पायै # चिन्डुत्‌। भन भवि पियारी 
जं एर हृ्निद्‌ मेषनाद की स्री नली धौ, वदी उन्दति चड़ ग्रच्छी, पवित्र चिता 
बनाई । अन्य सौते नो विन्दती के मन को प्यारी थी वर भौ बट्‌ भार-- 
` पृच्छित परीप्रथम सुधि वाही # चर्लीसुनत मति दुल मनमाही 
चयी चर्दश निशिवशि कैप % निरस द्वास्त खमीगश जसे 
प्रौर षित टोकर्‌ भिर पदी । उन्दं पले की सुध नं द्टी। सात. की दशा त 
पुनते ष्टौ चरी; उनके मनमया दुख शरा। वे चदि निशाचयै कसे चली, जैसे 
दावानल को देकर दिरनिगो फ श्रु चलरे ई । ., 


न 
¡ # तेष गहर शुचि चिता सवास 


12; 


हा हा चिन्हुमती परिष्यासै # कषयं णं तुम दमं विषारी ` 
दवी ह विलाप वदं सीस # हर्षी -हदय विलोक दोर ` 


प कहती दै-दा-श पति कौ प्या प्िुषती ! हुम इपरको भुलाकर क चलौ गई । 
, विलप करती वे बह पं यर दोनौ सीँ को देखते री मन भ प्रसन्न दरं । 
षोडश निशिवरि भद्रं सभागी # भन वच्‌ करय पतिषद्‌ अनुरागी 
£ 4. 
सकल अन्हादश्तक खट्वा # सुभिरत हदय राम गतिदाईं 
सोर निशाचरी भण्ययती इई क्योकि मन, कम व वचन से ये पतिके चरणो की 


९्यारी हू । उम गतिदपयक रुनायकी को सुभिरती हरै उन सवने नदाकर्‌ नारान्तकं 
` के शव कफो नहलाया 


। त ¢ ह प प, । 

॥ (1 ( उत दशकन्धर जगेउ शूठ, सनेर श्रवण सप्‌ देतु! 
9 सुद मदोदरि आदि तिय गमना ले खगकेतु॥ 

` षह श रधण जामा ओर उसने कानों से नाराम्तक के मरने का सव कारण सुना! 
प्च मष गरड्नौ, तय्‌ मन्दोदरी आदि चतां को लेकरंराषण च्ञ । । 

, बाजत ढाल केपिन सुनि कना # अपनेमन्‌तिन अस च्तुमरना 
आच युहि उत कोर .वीरा # हम्‌ कह ठाद्‌ करत यहि तीरा 
वणे हुए दल का शष्‌ कानों से धनकर उन्‌ वानरं ने अपने भन भ रेखा अलुमान 

क्या किं उधर से सदने के लिष कोीरन्ा रहा है। म सोग इस ५ फेरे ई} 

कश अयुत तव प्रु पट आये # पुरस प्रेम॒चरण शिश्नये 

न्व उत्ताह दशकन्धर जाता # कौश एक कहं सुलु अनघाता 
व सववा बानर सवाम श्रीरामनी के पास धराये त्र पेम ते पू मकर उनके 

सक सन प 


करः नारन्तक की कंथा चू: : ~. , + ८७७. | 
भभु कह छुपुद तुरत हुम धाबहु # वेमि विभीषण क ते ओव . 
रा्रजायघुं शिर धरि धये # सपदि विभीषण परह सो खये 
, रुन मे कहा--है पद, इम दौड़ो ओर्‌ न्दी से .विभौषण को सेञग्रो]. 
श्रौरामनी कौ अङ्गा शौश पर धर कुदं दौड ओर जर्दौ धिषण फे पासन्माकर . 
तात तुमहिं रघशाज इुलावा # सुनतं लङ्ुपति आतुर आवा , 
देतु पतोहुन कहि समुखावा # कुमुद्सहित रघुपति पहं चव 
रोदे तात, हमको खनाथली ने इलाया दै । यह घनत हौ लंका फे खामौ , 
विभपणनी न्दौ आये । पोह से कारण को कहकर समफाकर गुद वानर के साथ ` 
 विभौपण सुनाथजी के पाक्त अये । | 
क पहनिशा क भ ४ 
4 मोदतिशा कर रकण रवि, तिन्‌ चरणन शिर नाइ 
0; माग्यवन्दं राबणश्यहजः ३8 प्रु शष १३५ 
मोहय शात ॐ लिए नो दोपहर फे सूये है, उन श्रीमन के चरणा म शौश नपा ; 
रावण पे चे माई भाग्यवान्‌ विभीपणजी, सवामौ को आज्ञा पाकर, दैठ शये । | 
दशमुख तियनसहित गा तर्हवो # बिन्दुमत। चितरेखी नर्व 
= देखत अति विलखां विवुधारी # करुणा करत ्वशाच री 
उधर द्यो समेत रवण वक्षं गया, जहां चिन्हुमती भरर चित्ररेखा थीं | देवताश का वसी ॥ 
संव उन देखते दय बहुत दुखी ह । सवं निशाचरिथं कर्ण खर से पिलाप.करतौ ई सै 
सासु सुर कर देखि दुखारी # ज्ञान नवीन. _नरान्तकनास 
कटि शुचिगाथ सबनि समु माई # स्वामिसमेत चिता .पर आद. 
. वसुर को इख देखकर ज्ञानवती नाशान्वके कौ तवियो ने पित्र कथां कहकर . 
सवत समाया रपति का सिर मोद र सेकर चिता प्र्‌ वड भः । = 
यथायोग्य वे सव तेस्‌ # पतिगृहं रहत रही नित जसे 
~ ४ ` (५ र ४ “ > न \ 
आग्नि दीन्द स्वाला अति धादे # पटीं सुरपुर सव तय ना 
सथ छि रेस ही यथायो बेदी, नेसे सदा पति के षर म शती ध । जव आग दी ` 
` मतौ ज्वाल बहुत दौ बही ौर सव सिँ जकर जाकर ग्‌ म पवी त 
देखि दशा तिनकौ सुररवनी # तिनि सराहि भवन निजमवनौ 
रावणसहित युवति निज गहा # गय. मरो. सासति सन्देहा ` 
- देतां कौ य्या उनको दशा को देख ओर उन सराकर अपने भवनों को चली ग । . 
उथर अपनी साति्ोखमेत रावण भौ सन्देह बर भय सरे भरा इरा अपे बरे वी 3 







८७ क्र रामायशलंकोकाण्ड क्ष० {ई&- = ._ 
व  -छन्द जा | 
न्देह कषति भरेड रावण सदिति ददने एद गय 
इमिभयष्ुतादिक निशिचशिनिलसि विकरमेसप्च्छितमयो 
दष्ठमाथमति देखत श्ल विलं नशाचर (मशिचर्‌ । 
एवापि शङ्‌ वदाव भय जर्भकटक सका सह पर्‌ ॥ ^ 
` शम्देह व भय से मरा हु्ा, रावण चगो समित अपने घर को ममा | इस परकर मन्दोदरी 
रादि रत्सियों को व्याकुल देखकर पह बली सात्रण पूच्छित हो भया । रावण कौ दशा 
फते देखते ही बहुत से राक्तस ओर राचसि्ां विलाप करने लगी, मानो दुःख, शोकः ` 
मिक्ता) मयव्रश्रम कौ सेनाने रका आ्राक्रर्‌ पडाव शक्र दिथा। - 
ह रामविोधहि जस उचितःतक्च दिन्‌ पवा यइ । ` 
सो विचार करि लेकट्‌, उतरी विपति वाइ ॥ 
रामजी केर से जसा चादिष्ट थाः, मेसाही दिन त्रा पवा । उसी फो विचारकर 
विपति इका बकर सकागद्‌ परं आकर उतर्‌ पड । 
दद _ देवदेवाय सुजान ॐ वर आस्न शोभितं भममवाना 
पथासाम्य भटे सृगशाखा # सन कीन्हे प्रभुपद अभिलाखा ` 
यर देवताया के देवतां जान भगवान्‌ शीरामनौ उत्त ते ‰ च्रर 
वामर मतन क चरणो कौ सेवा.कौ अभिलाषा किये यथायो > १ 1 क 
| (९५ बदु मरउ हष सर्घक्‌ भृन्‌ पुनि्पुनि हेरत स॒मग श्यामम्‌ 
+ वैनक्षी [क > +) ^ ् प्ॐ ५ 
त्‌ 9८ हमला 
` पदर श्याध शीर फो देखते है । उनकी ॥ न 
फृट--छव सव शिवजी का यशा गायो । ध 5 ५ ॥ 
श्च ष्‌ &। „ ई (क [भप † 
क ॥ भभु आज्ञा पा # भावहिं कपि कलकृरट लजाई 
ठि "ह करतारा ॐ घ्राण परि सख त्ते वनारी ` 
थाश्वसस्यनौ कहते ९- ख रा 
९, कट्‌ षे भरक्ननी, भरुक ओआज्ञ पाकर कोकिला को श्य 
बाले स्वर से धानर शनि क्षो । उमर, भृङ्गी, शृङ्गी (सीम 1 जनेः ४ 
वाजां को वानर नाक, हाथ ओर घुल स बने है। ` शा वाना ) ब कताज भादि 
मूईर्‌ वन्त 2 वेशं # 6 # * ~ व 
नाचत कीश भाव 1 # शख दग , नाद्‌ -मभ्भीरा 
गक को सोत बान (दलरावते # शिवासहित शिवीरति गावत 
वान्‌ नाच ९. री पनरा, शख व बरदग च्ादि का गम्भीर द्‌ हे खा | 
~ +. ^ ह ओर पारवीनी-समेत शिव के मश को गते है। ` 


9 





॥, 


धः नोशन्दक कौ न्त द =. ८७६ 
<स दवदिनरातविमलभावत मलुशानर सुखमरे। 
० अहनाथदयतरधनायद श दखत पकलवितपदधरे.. 

द! खक्तुकमहजयहितससखनव्खानतश्रीश्खभ्‌) . ` 
एलका पगे याह ध्यान जे जनणडदैनिहयश्खप्‌ 


घुख से भरे हुए री व वानर शिव जौर शिवा के निष 
ल यश को गाते है ओर" 
ंर्भणसमत रामचन्द्रनौ कौ शोभा को चरणों मे चित्त लगाये देखते है । भभु समण 
समत यहं काठक देखकर श्रपने भील से भित्रा को बड़ाई करते है । तुलसौदासजी करते 
भो मुष्य इस ध्यान म पे रै, थे सदा यरा अर सुख पायें 


(| | भरत्‌ रजनी दु याम, ठव कौशन कठणाश्यतं 
५ दर पूरण सन काम, स्वनि कदयो शजहू थलन। 


जने दा पहर रात वीतं गई, तव कर्णानिधान भीरामचन्द्रनी ने सव वानयें के मनश्च 
कामना््रो को पूणं कर कहा--अरपने-अपने स्थानों प्र जाकर शसन कये । 


चट [नज (चज भल रखधारा > अनुजसाहत राजत रुवं 
सुषमासीव सेनयुते रजिं # जयं जय धुनि कपिभालु्मालनं 

युद्ध मे निपुण वानर ्पने-्पने स्थान प्र जाकर बैठे । छोटे भाई लदपणसमेत 
रुनाथनी विराजमान दै । सोभासीव श्रीरामजनी सेनासमेत सोहे है, शौर वानशै ब चं 
की मंडली मे उनकी जय-जय ध्वनि हये रही ३। । 
उमा चरति थह चर सहावा > नथश्षा अ ठह तन्ना 
परपर चग्ति गरिथनद्धमारा # सुनहु कहत तव बात नहर 

श्रीसदाशिवनी कहते दै- रे पावंतीनी,, इस सुन्दर सुहावे चरति को मेने 
श्रौरामजी की दृषा से तुमको सुनाया ₹ै। हे भिरिराजकुमारी, हुम्दारौ भौति को देखकर 


य्व ओरौर्‌ चरित्र कहता हं, सुनो । 
उरौ मध्य निशि यथेण जागा #कोडकोरसवचिवसिखावनलागा 
उर धिखावन कहि बुध बके # थके न कलु मन. मानि ताक 


नँ आधौ रात को रावण जागा तो कोको मंच उसे सीख देने पा समाने लगे ।. 
इग्र रावण से उत्तमहानी संतर सिखावन कहकर थक गये; परन्तु उसके मनका कुड नहा भाता। 


रावण मन ओर कल लसर #मेटि को सके जो विधिं उरबसं 
प्रभविसेध करि चह कस्थाना # मोहविवश सा शठ अश्न 
राण फे -मनमे कुढ. ओर ही बात बसी इई है, क्योकि जो विधाता करना. चाद 
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. इ, अह्नी चर मोह के धश दै। ` ` . त 

ध यौ दशानन दवद छने नारोन्तक नसि! 

| | एका दिन निज सैन लखि, चद इर विन्‌ वसि ॥ 

परह दूत े एल से नारान्तक का नाश सुनकर रारण परेवा फे िन यपृनी सेनाको , 
देख. निडर होकर युद्ध करने के लिए रणभूमि.मं चाया | 

न इति चपक :, 
अस कहि मरत वेगरथ साजा # बजरं स्कल सु काऊ. वाजा 
चले दौर सब अतुलित्‌ वली # जले कजलागरि धर चलत 
अशकुन्यमित्‌ होहि तेहि काला # गने न भुजवल गवं विशाला 
रसा कह रावण ने पवन के से वेगवासा रथ सनाया । युद्ध के वाने बजने लग्‌ । सव 
ठंडे लवान्‌ पौर चले, जैसे कृललभिरि से ओंथौ चहे। उस समय सगुन सने तो बहुत 
है; प्र्‌ रावण ग्रपनी धरना के वज्ञ के मवं से उन्दरं गिनतता नद| | 
1 ~ “ छन्द 
^ कि घृ हाथत 

अतिग्रषगिनतन॑शष्घुन खशङ्नक्वूहि खादुध दायते। 
भट भिर श्थ ते वाजि भज चिकषःदि माजा सयते ॥ 
श्रा दन कर्‌ं ९ ९९ र्वान्‌ लाह च्वि वन । 
अदु कदत उल्क बह वधन पर्थं मयुवनं॥ 
„, यड. अदकार्‌ सं रावण सगुन-त्रसगुन नहीं मिनत । हाय से चच ग्रौर रथों से योद्धा 
निरते ६ । हथो-वोडं चिघाङ्ते श्रः साथ से भामते हे | सियार्‌, गौध वृ ती भयंकर 





` शब्द वरते, कुत्ते चिरलाते, रौर षू भयंकर शब्दं कसे द, मानौ काल फ दत & । 


(| तादिि सम्पतिशङ्न शुभ, सपने समं विश्राम। 
य 






५ भूत र 
। घरतद्रोदत . मोवा. रतकाम्‌॥ ` 
उसक सम्पत्ति उत्तम सगुन! अर प्न मीमनकोष्क्थाहौ सकतादहनो ` 
` भोहवश आणि से १९ रखता श्रौ रामनी पे षिषुख ननो कायं फे क 1 त . 
चली. निशाचर सेन अपारा # चतुरंगिपी अती बह धारा 
विविध मति वाहन रथयाना # विपुल चर पताक ध्वज नाना 
| र रथर,.दाथी, षोड अर दन्त चतुर गिण सेना बहुत मोल बनाकर चली । उप्त सेना म 
र भतत क ब्रन रथ, सवारियां ओर अनेक रंगों कौ बुत-सौ ्वना-पताकां ह। 
. चल ` मत्त ` गजयुथ. धेर # मनहू जलद्‌ . मारुत के प्ररे 








------- 9 भवत्यु नद ~ ___ ४६4 
सर <~ ~~~ ॥ 
| यु व्रण वर्‌ दृत्यं नक्रया # सभर शूर जनह. बहू. पोका 
( बुत-ते मतल, दधिर्यो फे भुड चले; प्रानो पवन से चलाय हुए भेष ह 1 रक्ष ` 
रम्‌ उत्तम द दै, नौ यद म शूर रर बहुं माया जानते है । 
आत चाचनच् वाहन विराजी # वीर. वसन्त सेन जनु साज 
वलत्‌ कटकदिकसिन्पुरडगहीं # क्षुधित पयोधि कुधरडममगषी 
- , व षिच सेना शोभित इर, मान वीर पसन्त ने त्रपनी शेना सन्मे हौ सेना 
` ॐ चलते समय दमा डगमगाते, र खलमलाते भौर पहाड़ हिते ई । 
उट रेणु रवि भेयड चिप # पवन थकित वपुधा अङुला् 
पव्‌ निशान घोर रव बाजहिं # महाप्रलय के जनु घन भाज 
एसी भूल ऽगी.कि सूं दिप ये, पुरन थक गये सैर एथ व्याकुल्त ध भई । पणव 
{ एफ़ मारु वाजा ) शरैर नाड भयंकर शब्द ते बजते है, भानौ महपलथ केष) 
भार नफार्‌ बाजं सहनहि # मार्‌ राग सु भट सुखद 
कहरिनाद्‌ वीर सब करद # निज निज बल पौरष इश्वर 
भेरी, नफीरी श्रीर्‌ शहना्यां बनती है तथा योद्धा को सख देनेवाले , माड रम 
ग जति है ।.सब घौर सिहनाद्‌ करते र श्रपना-श्रपना बल्ल पौरष कहे टै। ` 
कटे दशानन सुनहु सुद्ध # मवैह भालु ङविनके शृ 
०७४ (५ अर४ ‰ ४५ (जि 
ह मारिष भूष दोड माई ॐ अस कहि सम्मुख एौजचलष् 
य॒ सुधि संकल कपिन जव पाई # धये .करि रषुवीर इंहाई 


रावण बोला--योद्धाम्नो, छन । हुम री श्रौर वानरौ के कुड को दरमल डालो - ` | 


प दोनों रामास्यौ को मारुगा । दसा कह उसने रामचन्दरजौ के सामने सेना चलाई । लष , 
सथ वानरो ने यद खर पाई, त रामजी की दारं करे दौड पड़ । 


£ १ 


धाये विशाल कराल मकट माल काल शंमानते 







त ४ 


0 मानह पपच. उडाहिं भधर हन्द नाना बानते। 


1 





जय रम रावछमत्तमजम्गररराज ईद दन ५ 
राज फ समान विकराल रीढ आर बानर दौड, मानो धार से चलाये . पंखसमेत पेषं 
- उद र हँ । नख, दाति, पहाड़ श्रीर हक्तरूप अच लिये वलवान्‌ वानर शका नष्टः -भाजपि 
तथा शवशरूप भतवाले दाथौ के लिए सिदरूप रामनी की जय कदकर उनक ऽत्तम यशं , 


त ॥ ^ क क " के , | क 
6 दुहदिशि जयजयकार करि निजानज जर जान 
| मिरे वीर इत रघुपतिः उत रावणिं कलानि 





नख दशन शेल महा इमादुष सषलशंक नघनर्। . ` 


„धथ -, र रामायरलंकाकारड सण नूः 
दोनो र लय ककर घव वीर यपनी-तपनी जोड सै इथरराम व उधर रण का. 
बलान करे मिडगुये। ` "त ्‌ 
रप्िशं द्या दय रर्घु्वसि # दख विभ्राधस भथा अघाद 
114 प्री ५ ४4 च 4, ~ ~ ¢ 
` अधिकृ प्रीति उर भा सन्देहा.# बन्दि चरण एह सहित सनेहा 
रण फो रथ पर्‌ मर रुनाथ्‌ को विनः र्थ फे देख धिमयस का धीरज दुर भया । 
0 उनकं हृदय प सन्देह हृश्ा | चणो म मरणा उर्‌ सेद 
१ म रथ नहिं ततु पदाना १ केहि विधि जीतेव रिषुरलवाना 
धन तला कंह इपानिधान। # जदि जय होयतो श्यन्दन्याना 
ह नाथ) आपके श्‌, परतदी, कवच रादि गही ई ; फिर बहान्‌ श्र कौ क्रत जाति 
् { क दपानिषान रनौ नेकदा- है भित्र, जिससे गीतहयदी ६, वह रष दूसरा दी ई 
| 481 वरि जाहि ९५ चाक ॐ सत्यं श्रील टद ध्वा पएरताका 
(५ द्म परहिते धर्‌ क्क्ष दया समता रज मोरे 
| शूरता मार्‌ पयर पिये; सतय रौर शीत छ प्वला-पतायाः तान वल ऽधि 
` ष्टं मीतना चौ पसेपकार पे पोड़ेरै नो पमा) छ शव ष 
. दश ममन सारथी सुनाना % विरत. चम॑ सन्तोष बरार 
, दन परशु बुधि शङ्कि भरचरडा # वर विज्ञान कलित सो. 
५ र # व्र धिज्ञान फषठिन श्ेदुरडा 
` दि रक्ि, पान टप, ९ । कसं वदाम दा सन्तोष सपर, दान परशु, 
धयम भली पु ८ सप्र ८8 
। यम नियम शिली नाना # जमल अचल मनतरासमाना 
न क्षु भद प्रपद्‌ पा न ट 9 घ [५ ञं ७५ ~ 
` चखा धर्ममय च ४ 1 18 भ्‌ {वजय उपायन्‌ दृजा 
समति क मना जतन ऋं न कतं रिपु तके 
, पूनम. ( न्‌ कन ५ अत्‌ अचल मन तरस ओर ब्रा के चरणो 
त, पाज , कृष ई। शतक समान विजय का दूरा उपाय द ४: 


निसवे धर्मश र न 
[मयर एसा रथ है, उसके भोतने प किप कदी रुन 


+ सपार्‌ संसाररिष् जीति स्क शो वीर) 
„जार अप रथ होय दृट्‌ एने सला सतिधीर ॥ 


.„ ६ मतिषौर्‌ भिर; निस | 
न्‌ 1 ¢ न 
सक र नर दमा छ रथ हो, पौर महाभय संपारसूपौ शध को 












[ ६ 


इनत विभीषण प्रवचन अरित ०० ` 
८५ शि ` ० ~ ददत्‌ है द्‌ मे | 
गदपमोिरपेशकय राम ` छपा न। 


< + 


_ ` 3 `: न्म. 

स्वाभी श्रीरमनौ के वचन घन्‌, भसन होकर, विमोषण ने भभु के पिमीप ने भसु पै अरणकपल पूकद्केर . 
कृदा--इस भक से पहने से ) द्याश्रौर सुख कौ राशिं रमन ने एमे उपदेश कियाद 

उत प्रचार दशकन्धर, इत्‌ . अगद दडमान। 

। [> [ष्‌ ल [क । । 

| खर नदाचरभाद्काण कृ(रगजानज प्रयु खाद . 

उधर रावण . तथा इधर प्रंगद श्रौ ` हसुभान्‌ ` लकारे है । श्रपने-अपने भु कौ . 


है 


४  सौगन्द्‌ करके निशाचर भौर रीय ब वानर लङ है। । १ 
` सुर ब्ह्लादि सिद मुनि नाना # देखि शण नभम चदे विमान 


मँ हं उमा रदे तेहि संगा # देखत राम चरित शण रगौ ` 
` तया आदि दैवता गौर प्रने$ सिदध-घनि विमानं पर चहं आकाश से युद दलं शटेये। 
शिवजी कहत है--र पाती) उनके साभू श्रौएमनी केरणरंग का चरित मै भी देखता थ| 
` सुमट समरस दुह दिशिमाति # कपि जयशौल रामबल तारत 
एक एकक्न भिरि प्रचारहिं # एकं एक मदहिं महि पारद 
: -गुदध के रस पे योद्धा दोनों शरीर तवि दो रे है । रामजी के वल्‌ फे कारण परान्र 
जीते है.। एक दूरे को ललकार भिदे, मदेते रौर पथ्ये पर-गिराते है }. 


मारि काट धरणि पारि # शीश-तोरि शीशनसने महिं 


उदर विदारि भुजा उपार # गहिपदअवनिपटकिभट उरि 
मासते, कासते ग्नर पृथ्वी में पतरा्ते है तथा शुभ्रो फे सिर तोदुकर उन्ही से माते ह] 
पैट फाडने, भजा उसाडते तथा पैर पकड़कर योद्धा को पटक मर पृषो मारते ै। ` 
निशिचरमटगदिगाददहिं माल्‌ # उपर उरि दहि बह वस्‌ ` 
वीर वलीमुख युद्ध . विरुद्धा # देखिय विपृल कालं जव ऊ ` 
` रद्र गनौर बानर राच्त् योदा को पकड्कर्‌ -गाङ् देत श्रौर इनके छुप्र वहती 
चालू डाल देते दै । युद्ध म रात्तसौ ॐ पिरद वीर्‌ वानर कै देख पडत. है, नसे कोष कयै 
बहुत-तेकाल ह्लं . . "` न 
| | ५ ए = < 5 र करता 0 त 
कोपे कृतान्त समान कापि तचु कत्‌ शाणित राह 1 
मरि निशाचर कटक्‌ मट्‌ बलवन्त जिमि घन शह 


भारि चेटृनं काटि दवन इटि लिन सज 

चिक्षरहि मकंट माल बलबल करहि जदि घल द्‌ जान 
चिक्र म॒क भा । लिनके शरीर र दह रहा हे भ्रौरवे शोभा . 
पाते & । कीर वानर निशाचरी. सेना के योद्धा को गदतः ्ो-सरीखे मजे, च्य 


[१ 1, ०, (= न , २ ४ ^ 
से मासे, डाटकर दतती से काठत, सातो से मीत, विषाडते रर बक स कामं लेते ्/ , 
(तीः ४ 9 ०९ (म , 7 कः | । 
, {जिससे रावत नष्ट दात ६ । व्क व, | 





ट ` छल सणापणलक्षाकाष हज प 
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० - न -9 आ 








¢ | 


र आङ परि उर विदारि भल असावि. मल 


५ 


दप जदं शिप वद्धा धमम्‌ अरन सदह ॥ 


ह । 


दर शाह कारि पलार शेश जिस गभम्‌ महि सहि श्ड। 
श शभ्र जो बणे लिश लिश दषः श्री ॥ 


ग्र्च ख याती फते तथा ग मे श्रतं वी माला पने र, मानो भदाद्‌ के परु 

नै अवेक भति के शस रलकर युद्ध मं सेतत ई ! पकड! साराः काटा प दो 
थे अनर्‌ वाशी साका व पृथ्यी ते भरर्तैरै) आर दख सै वज भरि च् इ दृ 
समिषा शसम फ जयं ह य एष्ट येषा ६ । 


ष ¦ ~ -ॐ - . 


६ 


(4 निजदसविचलविलोकिदव वी घा ६९ चप्‌ । 


(0 चला `दश्यनन कौप करि पिदर फरिद्यप॥ 


& 
परव सेन को भामते देख वीस हं ये द धुप से शत्रण ऋध्‌ के ससा श्रीद 
डाय्यर्‌ पोहा (छरैः 


धा पदमद्कह् दुशरकन्चर्‌ > द्रश्धुख चरस हद्‌ च यन्दुर्‌ 
श र धद उपलं पहादा क इरद्ि वहि पर शह नस 


` पदा ध कर रावण दौड श्रौर हह देकर वानर उसके साम्ने क्ते । पे हाथो म एक, 
पृस्थर्‌ अदर पाड से-हेकर उभ पर एक हौ वार डात्तते ई 


सषि शैल वम क्तु ताम्‌ # खर्ड सष द कष्टं आस 


सा य खयं रहा रथ शोषी # रएहुषद्‌ सय सप्ति फपी 


इमे च कँ समाम शरीर भं पव॑त रगे ही सरंढ-खण्ड दकार शीघ्र एद जतत है । 
म ६ श्वगल्ता रण वदे क्रोध से रथ को रोककर प्रचस ्टै शा | 


४८६ भ््पटदेषाट कापयाधा # मद स मथा आति क्रोषा 
चल पराद्‌ भालु क्वं नाना ॐ चाह चाह सगदं हमान 


` क दर-उधर वचर गोदधश्रों फो भपर-भपण्कर्‌ ्रडे प्रमेय से उन पदमे सगा । नेक 

रीठ-तानर्‌ माध चे, रौर बरोह अंगद ! है इमान्‌ । शता कौणिए, रत्ना कीजिए" 

` पाह पाहि शधुत्रीर गोसाईं # यह खस आव काल की नाई 
तदि देख कपि सकल परान्‌ # दश चाप शाय सम्प 
हे सामी रनाय, स्ता कीनिए, रता कमेनिषए, यह दृ रायण काक फौ तरह वमाश ` 


नाशा करना दृशा मा रहा दै । उस्तकरो देख सव वानर भाग भये | प 
1 ये । तथ उसने दमो पदु 


सन्धान्‌ पतुशरानेकर्बडिशि उरग जिमि ५ लाहा । 


| पिः भीलच्छसरवशयु = - ५ 


५6०५००७४ 





1 
= 


९६१९ शर धरणौ गणन दिशि विदिशक्कपि मगद्‌॥ 
भ यदै कोलाहल विकल दल कपिभाद्ध बलहि आहुरे। 


रुर कटणाधिन्छु अआरतबन्धु  जनरचक्‌. इर ॥ 


धँ मै बाण भहूक्ए उसने बोडे, जो सापो की तरह उडकर लगते - 
। व ह क है । वानर दिशा विरामो म भागते है; कत 4. 
॥ जमरस्षके) हरि, शति स करो 9. भअ ९९ इल, होकर कहते दै“ दथा्िन्षु, 
(५ [केन [०९ ॥ कण ˆ ®" द , 
(¦ विचलत देखा कृषिकृटक, कटिनिष् धतु हाय 
५; सण वले क्प तव, नाय शमपद माथ ॥ 
स वलते कम सेना को भागते देखा, त्व कमर मे रएकस कसकर शौर षाथ र षष 
हेर करो ध-रषे लरमणजीौ रामजी के चरणा म साथ नवाक्‌ चज्ञे 1, 
६ खलं का मारसि, कपि. भावू # मार्ह विलोक तोर भे भास्‌ 
छोअद्च एदैडै तोदं सुतवाती # आजु निपाति जुडवें छाती 
. -इ्खजौ ने बहा --प्रर दृष्ट! बू रीों श्नौर वानरो को क्या भारता दै! एमे देस, 
तेरा का द । एवण बोला रे पुत्र के नाशक 1 यै तृ को दू ताथा ; आन 
` एफ आर अपनी दारी ठंडी कर्णा । | . व ए । 
षटि शह धा प्रचस्डा # लदमणाकयशरहातेशतखरडा 
कौटि आयुध शवस उरि # विलसमान प्रमु काटि निवरि 
पेया फषकेर उसने एके प्रवर वाण दोडा }. लच्मणजौ ने बाण मारकृर.उस राणः 
ॐ सौ इदे इ इते । शव भे परोक्षो भल्च दोदे, परनतु भु रंप्मणनौ ने वि $ 
समान सबको काट इह | इ ध 
पनि निञ वाणम कौन महीर # स्यन्दन भजि सारथी नसं 
शत शत शर धरि दशमासा #गारि्गन जनुप्रविरशर्हिव्याला 
फिर लदमणजी मे चयने वाण आ. भार किया-रथ तोडकर रावण के सारथी करै 
मार डाला । फिर सौ-सोौ अष उरे दसो भस्त मे मारे, जो पवत फे भिस्ते भं सिः 
की मति राबणकेसिरोषैव्णवे।, , ~ 
नि शत शर मारि उर पाद्य # प्रड अवा तेदसुधि कड नारद 
प्रवल पुनि मृच्छ जागी # वडेपि ब्रह्मदत्त जो सगौ 
(कर सौ म्रा हृदय मे मारे, तव रावण ष्व म {र्‌ पडा, उते कुड देह कौ सुधन्‌ 
र । जव पृच्छ जगौ, कव भमत राण फिर उग ओर बहाने नो सागि (क्कि) दौ 


णी) इषे दोषा । 





वद : ` ऋः संमायरलंकाकाएद स & 
५ ॥ स त 


ल 


| जो ब्रहदत प्रचण्ड शक अनन्त उर्‌ लागा सद 
पल्ली वीर विकल उटाव दशृष्ठख मतुलं मरहम १६ । 
ब्रह्मारड युषन विज जाक एकं शिर जाम रजकन्‌( । 
दनो चह उलन. शूट रकन. जान नहि वधुवृनधन.॥ 
बरह्मा $! दा इ प्रचस्ड सक्र रच्पएनः कं हृदय्य तमा ¡घ धरिफस टकर भिर्‌ पद ] | 
रावण इनको उनि समा; परन्तु वह नहीं उदे; व्योमि बढ़े बलौ. लर्मयारी क 


म्मा अतु थौ । लिने एक मस्ठक प्र घ्हयाणड के सथ . सक कण क समान सोने 
है, उने मूस रावण उठाना चाहता ३१ उनको व्रिशेवनथनी नदीं जानता । 


रेत धावा परनञत, वीत वचन कृटोर। 
८ वत तेहि उशमर्ददनेर, यष्टि प्रद्र प्रघोर । 


- ग्रह देखते हौ पवनङ्कुमार कमर पचन ब्रौरते हुए ददं । शाने ह उनके हृद्य म नीर 
से रणते एक बंता सस। 
` जातत टेकि केपि भ॒मिनं परङ > उल समार वहू रप भर 


. पष्टिक.एक ताहि कथि प्राय # पड शैल जिन्न यच प्रहारा 


`" परन्तु हसुमानली ने धुन रेक़ हिषे, इससे वह्‌ पृथ्व पर नहीं भिरे श्रर्‌ सेंभलकरं 
ट्टे त्तो फिर कोधः से भर. गये । 'हद्चुमाननी ने उसके एक दू सा मारा, लिससे वह गिर 
पडा, जेते वन्न के रार से पहाड़ शिर पडे । 


मच्छ गङ्क बहू(र्सा जागा + कापवर्ल वर्युत ससहस लागा 
{धिक लिक बलपारहष धिक माह जा त जयत उठ सुरद्राह 
` जव मुच्छ नाती रहौ, त वह फिर जागा भौर दवुपान्‌जी फे वज्ञ को सराहन लगा; ` 


महाकीर्‌ पौसे--देवता्रा के शु, जोतू नीता उट ततो मेरे मर्त पौरप को १ 
प्रौर्‌ मभ भी धिक्ञार । विकार दै 


| 

. श्रघकाह कावरलदमस कदट्याय्‌ >+ दाख दशाननं विस्पय प 

कह रघुवर ससु जय. राता ऋ तम इृततमक्षक- यरता 
देखा कह हघुमाननी लद्मणनी को उढा ले ' पये, `ये. देख रावण करौ श्च 


` धा । रुनायजी ने कदी--भारै जौ प्रं समफो) हुम तो देवता के रक्तक य 
` , भौ 'भक्तक प्रोत्‌ कालं हो | | रपेक यर्‌ कालके 


` सुनत वचन उदि वेठ कृपाला # गगन गद सो शक्ति-कराला 


पान कदर्ड बाण ` गाह्‌ .वाय- पु सम्म आत्‌ आतर च्रं 
ये वचन पुनते ही फपालु सव्मणनी उ पेठ, मर वह भयंकर श्चि ग्राकाश कोः चलौ 





अ रावशयक्ञविष्वस व. ` ` `" द्७ ` 


गर । पिर -धटुप माण लेकर लक्मणली दौड चर बहुत द्य शीष शधं के सामे ज म 


~. ®. 


अदर वहार भाज स्यदन मार वहि व्यङ्क्त कियो 
भद्याष्रविदशङ्न्धर विक्स तहु बाणशतरेध्योहियो॥ 
सरथा श्यं बह्व दूर्‌ वाह च्छा ले शयो 
९६१।९ भन्धु प्रतपिष्ुञ् बहार प्रशुदरणएन नयो) 


शौधरता से फिर लत्मणएजौ ने रथ तोड़ डला ग्रौर रावण को मारकर व्याङ्गलं कर 
दिया । हृदय मे सैकां बार गने से राव पृथ्वी म गिर पड़ा । तव सारथौ दूरा रथ॒ ' 
साजकर उसे संक्रा मं ले गया।.पताप की राशि. खौर रुनाथनी के-भाई क्षदमणनी ने ` 
श्राकरं भ्रस्ं फे चरणां मे सिर नचाथा। । 


ध व उह दशनिन जाय करः कर्न लागि कु यन्न, 
४ जय बहत रषुपतिविग्ुख, कालविवश शठअन्ञ ॥ 


वरा जाकर राण यज्ञ करने सगा । कालश) शठ, चक्नानी रवण शुनाथनी से 
धिषख कर भौ जय चाहता है । | 
इह[ चथाषख सव कुच व्च > सपाद जीय रघुषाताह हूनाड्‌ 


नाथ करे वेण इकु यागा # सिदध भये नहिं मरिहि अभागा 

यरा धिभेपण ने सह सव खर पाईतो शीतर ह्य जाकर खुनाथजी को सुनाकर का~ , 
हे नाथ, रपध्रण एफ यङ्ग करता रै । उसके सिद्ध होने प्र वह अमागा नहीं मसा । ` ... 
पटह चाथ वेमि भट बन्दर # करहि विध्वंस आव दशकन्धर 


[तदाच अर समट पठायं # हुभदाद्‌  वानर्‌ . सब धारय ॥ 
` हे साध्‌, शीघ्र द्री वीर्‌ वानरे को मेजिषए। वे जाकर यक्‌] विध्वस करद्‌ 
रावण श्रपिगा | मातकाल होते हौ खामरौ रामनौ ने योद्धा को भजा । इमान्‌ भादि * 
सव वानर दडि। ` 

तुक दिः चदे कपि लंका # पठ  रावएभवन्‌, अशक, 
जतर्ह यज्ञ करत वीदं चखा # सकल कपिन मा कराध वशखा. 


सेरः शयी तरह बृदकर वानर लकाम चद गये यौर निडर होकर रावण के षर म 
से । जव य्न करते हृए-राविण को देखा, तव सव वानये को वड़ा क्रोध हु्रा 


णत्वे मालि निलज गहं चवा ‰ दहा आर्य बकष्यान' साबा. 
स्र दहि अंगद माद्ड लता >€ {चतवं न शठ स्वस्थमनराता 


_ ररे निरव ! युद से भागकर धर राया रौर यीँ बणे कौ मति ध्यानः; 
क ह । रेस कषठर अंगद. ने.रावण के एक सात मारी, प्रहु साथ मे तमे 


ट्‌ श रादण ने उव दला हीः. नीं 





दद `) शष रथावषलंकावगट सन 











महि वितवसव कपि कीपिवष दै दशम दत ५१६ । 


धरि कैश नरि निकार बहिर्‌ =; ६ ६४१२३ ॥ 
ठप्‌ उयं कपि एवान्वसुभर महि च्व धनः अर्‌ 
इहि भति यकन विष्वं रि कदि ने धनाद्‌: दर्दि॥ , 
जप उसमे जही रेवा, तस कोय कस दतं से शाद अह्‌ सातं र्द जन्‌ अगद 
स ग्रफड्कर उती च्वि फो यार लिकाहने भे शौरे दीन द्य पुकार ल्मी क 
प्र क 3 दउणान रए उठा परौ साता ५ सम पकद-पकदृषर्‌ पर्दनम्‌ सुगणा! . 
च भकार वाने ने यत धिं कर पिष सौर बानिद पुश पने न दर्‌। 


(2 र मतरिषएकरिकपि सकल, ये रपति पाम । 
¢; तता दशानन कोथ टि दंद्ीजियक्ी मस ॥ 


श्च पिष्पंसकर वानर रममी के पात अते सौर शवस नौदनं फौ श्राणा दद्‌ 
कोधसित सढमे के चज्ञा | | 
वलतदीहिं तेहि अशुभ मर्थ # यैष मध्र उडाहिं शिरन पर 


भ्य कलदभ सह्य आनी ॐ कदस वजा्रह युष नलाना 

एसे यले सम अयंकर पशुन शते ई । उसके सितं पर गिद्ध मद्राते पौर मे द । 
फरवर रावण मे फोर श्रसगुन मह माना अर कहा कि युद्ध फे लिषए नमाद्ा पमाश्चे। 
पला तमचिरं तैव अपारा > षटं गज रथ पददुच्र सुध 


९ स्यु सस धावह केस # शलमसपृषह अनस शद रसे 
निशाचरं कौ श्रपार्‌ सेना चलौ, निस बहुत से हाथी, श्य, वदतत शनैर सर्‌ भे 
व फे सामने दृष्ट निशाचर वैसे दी दते र नरे पलतिर्णं फ़ करट धाग ` 
दहा देव्‌ सव विनती ऋीन्दी # दहर रिपतिहमहिष्न कीन्ही 
अव जानि | # आतु दशित होप्ति वैदेही 
यौ सव देवता ने धितं स 
इसे मत सेला ; जानकी प्व त विप दीदे।े णप म 
7 दन नयु सुकना रहि सुवीरं सधरिड भानां - 
ट पथा ददं भवि # सोहत धन्यं किव गाये 
दवता). कं चन धुन यपु रामौ गृ्रायै एव्र प | 
भजर करर वा जिके वीची रथे इए एल श्ौश्ष ४। 0. 





| 


= त्यु = =. -. -द८६ , 


अरुसनयन्‌ वारदृतनुश्यामा # अखिल्.लोकलोचन अभिरामा ` 


<त च[९कर्‌ कस नेषगा # कर कौदुरड कृटिन्‌ शारभा 
„ लाल नेत्र आर्‌ पे्‌[-सा श्याम शरीर्‌ हे तथा सथ ल्लोभ फे. ननौ छो सुन्दर लगते 
ह | कमर स फटा वध्‌, तपस कसे चौर ह्यथ मँ कठिने धनुष लिए हए है । । 





भद „ 
वशस्य कर्‌ शुन्द्र्‌ निप्रग जिलीश्ुलारर कटि कृषध्यो । 
६ सड पन्‌ मर्नहिरायतं उर्‌ धर्षद सस्या 
कहू द्वूुलसी ज्बाह प्रम शर योपए-कर प्रन सभे। 
{९७ [दष्णज कमठ अहि महि | घन्धु श्धर्‌ इभ्सगं ॥ 
त्थं म्‌ धट लिषएु अरि कमर म तकसं कसं ह | उनके मर, मनोहर) पष्ट यनदश्ड' 
ग्रार चौद हाती स ममु्ता सीषती है । पुलसीदासजये कहते है- जव प्रमु रासनी 


धुरा ह्यथ मे फेरे जगे, तव सारा ब्रह्माएड, दिग्गज, कच्छपः, शेष, पृथ्व्यै, सथ र 
पुतरत पने सगे) 


(इरत दष विलोक ववि, दपि मन अपार । 
% जयजय प्रमु य॒एक्नान बलधास हरण महिमार्‌॥ 


यद्र शोभा देख देवता मसन्न हए श्रौर्‌ एल वरसाने समे । पे कने रगे. कि गुण, 
हान श्रौर वरज के धाम, पृथ्वी कं भार को हरनेवाले भप भीरामजौ की जय हो| 


द्धि अचि [नशाचरखना ऋ कसमस आह जति चना 


$ 


दास चं सभ्य कापि भह ऋ व्रलवकरल क [जाम चनह 
उसी समय बडी घनं निशाचरो क) सेना कसमसातये दई श्रई । | देखकर वानर 


द्धा सामे चले, से प्रलयकाल क घन घराणं उमड़ पड | 
श्क्ठि शलं तरवारि चमक्नाहं # जदुदश दान्‌ दामन दमक 


1 

त्रं रथ सरम चिकार ` कठारा # ग्जत मर्नह बलाहक अरा 
श्किः शल गौर्‌ सद्ग चमकत ह मानो. दशो दिशा म॑, विज लिय ९.दम्रकत ६.। 
त, रथ ग्रौर मोड की कराल ग्धा ह शौ दै, सान भयंकरं मेव मजते हो | ` _ 
> 


| का त दंणर विपुलं सम दये # मनहु इन्द्रधलु. उयड सहाय 
दल. रेण सानहु जलधारा # बासवृन्द्‌ भद्‌ . दष्ट वारा 
घ 


नर > बरहम से लंभुर्‌ (डं ) आकण म ला रहे हे, आनो न्द्र इ्रधूदुष्‌ उद्वित 
चरन्तं । जलल कौ धार क माति धूल उवे अर बाणस्य वृदाः के) अपार वषा हुई 1 


६ दिशि पर्वत करहि ब्रहमारा # वलपात जतु ` बार्ह बारां 


, ६० ,. , तः राभायसलंकाकाथ्ड सण ~ 


, ~~ ~ ^ „ „ ~~~ 





श - नः 

` श्दुपाते काप बास मार्सद्च ग क्रूं भ (14 यु [द्‌ 
दोन प्रोर से योद्धा पवा क ब्रह्म करते है, वही मानी धारी 4 गात्‌ द रश 

| शुनाथजी ने कोष कर वाणा क्री वर्षी कौ | उससे शन्तं वर्थ ^! मर । 

लाभ बाख बर चिक्षरदा # वु ध्मर्‌ ट पुरह्‌ 


खर्व शेत जस निग्रवारा ‰ शशि तर क प्धुरकरा 
भाण समते ही वीर वविधाडे श्रार्‌ यनाभन्‌त रतस वृण-पू एष्य म पिरत ह| 
रात्तसौ फ शरीरं स पेसे क्त बहता दै, जैसे पवता क भरना क जक्ष र) छ की नदी 
से भ, भो कावर के सिए भकार था | 

छन्द 


काद्र भयंकर श्ेररिता बि प्रमच्गायनी। 
रउ कूद दल श्य रेत चक्र अतु ददति धयूवनीं ॥ 
जसजन्तु शजपटदरतरगरथ विवधवृदिन क भन । 


शर्‌ 94 तभूर्‌ दप च[पतुदम द प्रदं धन्‌ ५ 
रायस फो प देनेवालौ ख की त्पविन्र नदी बहुत दी वरौ दोना दका सना 
य थै, दरे स्थ रेत । रथ के पिए मवरभरे | वाथा, पटल, पो, रथ श्रां 
नमिनत वाहन जह फे पराणी ये| व्रण तोमर आदि एत सपि, धरतु सह 
टां मानो कद्ए भे । । 0. 


ध | वीर पै जु तीर्‌ सरः मस्व वेह जु फेन) 
काद देव र्ध जिय, सुभ्खज के सने चैन ४ 


कीर मानो किनारे ® एकत उखड पड़ हं आर 
चनी मानो फेना इ। रस न 
| देखते ही कायर भी म उरते द तथा उत्तम वीरे के मन म यसन्नता दतती ई। ५. 


| भत भरत वता # कसि कराह सागना करता 
{क कक स भुजा उड्ाहा > इक्तं <= यान्‌ धार्‌ दाहा 


` एक कहहिं एसे सपदाई # शब्हु तुम्हार दरद म जष् 


रव भट घायल तट भिरे # जह तहं मनह्‌ अधेसस प 


कितने. दी कहते. ६ ए 
के शो, पेसेदेरमे भो तुप 

डे हष तु्द्याया ददि नद्यं नादा 2 
यायल योद्धा कराह है, मानो हा तर्द नले पदे षडे 1 +. 


छैचत ओतुः गीध्‌ तट. मये # जनु बनप्ती खेल चित देये | 





रः अवृत्य ड, "८६१ 





यङ भ॑ट बह चदे. खग जादी #. जिमि नावरिं खेला जलमहं . 
भ्रिनारे दो$र्‌ गौध ग्रति सचते ६₹,. माना. मन सगणाय वसौ ( मद्सौ मारनेकी , ` 


क्या) सेत रषे है । वहते इए बहुत से योद्धाश्रों प | 
रपत्नीच्हे जा . 
मने पए्र ौड़ाक्सेष्टै। `. (0 


१।न्‌ भरि मरि खप्परसाजहिं # मतपिश्चवध नम नच । 


भट कपाल करताल बजावहिं # चापुरुडा नानाविधि गावहिं `: 
त य(क्रीनसा सम्पर्‌ भर भरकर भाजता ६; तथा भूता अर पशाचा को [दषा-आक्षाशच . ` 


म नाचता ह । यादाघ्रो कौ सोपदियों को करता बनाकर बनाती तथा चाषुरुडा श्रनेक्षः , 
यकार से गती है। ध 


अम्बु नकर कटक्‌ कटकटा # खां ई आहि खाहि दष्ट ॥ 


कटि रण्ड शंर्ड विन डोलदिं # शीश परे महि जय जय बोल ` 

 ्तियासे कौ सेना कटकटतेी है । वे करो का मांस खाते, हृश्राते, श्रवति श्रौर दपुर 

ई । शीश फे प्रिना करोड़ धड़ चरते श्रौर्‌ पृथ्वी मँ पडे हए शीश 'जय-नयः बोरे है}! ` 
छन्द ` ` 


५} साहं जा जच्रजय स्एड्इर्ड (चरड [रर ।बन्‌ वार्वा । = 
सतध्वरन खथर्भन अर % उभह इमरट सर्‌ परवह ५ 
(गकि दद्य रसाह्‌ गजाह मङ्ख कष दप भय) 
श्राय आमिन्‌ इमट साबह रल शरान्न ह्य 


हए फे कटे हए शश पजय-नय' वोत्तरे रौर भिना शश के भचणएड रुण्ड दते . .' 
र | खप्पर म पी उत्तमकर मस्ते अर लड़नेवाले शुभद -स्वभं पते है । निशाचरो का 
मर्दन कर रीढ मरौर वानर दे के साथ गते है । सथर के आंगन म रामनी के वार्ण सेः. 
मारे हृ९ योद्धा सोते ई । ६ 


¢ दय विचरिमि दशवदन, मा निशिच संहार ` ¢. 
(9 मं चकेल कपि भालु कह, मायां इर अपार 


(वण मे सन त विचारा वि. निशाचरौ का तो संहार हो गया। अवमे अकेला हु, 
य्यर्‌ बानर ब रीड बरत इसलिए अपार भाया करू । | ५ 
दैवम ` भ्रभुरहि. पयाद्‌ - दा # उर्‌ उपजा तक्षाम वश्खा. 
` परपक्ति विजर्थ तरव पठावा # हषं सहित. मातल ल जवि : 


देवता ते जव श्रीरामचम्दनौ को पैदल खा) तवं उनकं हदय म्‌ वड़ा भार संकोच इ्ा। . 
दन ते तरत पना रथ मेजा य परसन्नतासमेत इसे इन्द्र का सारथी.मावलि जे ्ाया। ` .. 


तेजपञ्च स्थ दिव्य. अनूपा # विहि चदं ` कोशलपुरभूपा षा. 


= 2 4; वि 


द्वह, ` चद्धः ससायणतंकाक्नरड सच 


अ 
~~ ~= ~ 


स्चले तरण वनार्‌ र. > पप्य सद्र विषम तकरा 
तेन शौ रासि श्रौर उस ग्यम एथ ठेस क द 4 ¡ य उमग्थमर 
मदे.लश्वस ग्न एुन्दर चार मोड सते थ जा गरज गनरं १५४ प्रपत वास्त्र ध) 


रथाद श्थुमाश्राह दख क प्राय कपि ठस धवि वशया. 
कि 
प्रह म जये कापन क ष्युः तुत मर 4 (4 [निश्तार 
द्य प्रच हद्‌ रनाथजी को देस्‌ वानर्‌ पुष वल दतु दद | कें वानि क 
पार मसे गई, दव रवण ने मा चलाः । +. 
[न ९ = ५ 4 . ध य्‌ ५५ 
धौ पया स्षुराह (वि ऋ श स स करि पराच 
५ इ रपि [क युर = > > ध 
दुखा सृपपच ववि ग्री + ऋय दद्म उ 
 शुनाथनी कौ गोद्कर्‌ सवने उस माया कौ मरलयदो मसि द्विता । वानम्‌ दया कि 
` ्िशाचर्‌ शी सेनाम तेर भार्‌ तपण सान द्प्राद्धतत शौन वदनम 1 





पह शम सदमस रसि यष्ट भरद प्रन शति अपृडर्‌। 
जि (वन्‌ दधत सद्रवते म अं तट्‌ (यदपतष्धुग् 
[नजदुर्न वक्ष्व वल [द द्दवन कर्न 
पाया दशै हरि नियिपमहं हयी अक यन शमनी ॥ 
बहुत सं रम-सदमाण दरषवातर श्रर रीत मयं प व्ृह्टतं 3, श्र नमृपरममप्तन सवर 
जपो वित्रसेस्हेद्ो दषते तथे । पपन तेना फो व्यानृत एय शजमाधरमो सामनी 


मरे प्रपाया साजा त्रौर प ~ल क 
॥ दपर व गव्रमत् सवमायधा ठरला, (लम गत्र 3 


ध १६१ रद्र स्थ तन चितः पललं पयन्‌ मभ 
ठ युद दहु पशस श्रात्रत सये यप 4) 


` एफ्‌ सवष्र श्रर मन्न गम्ध्प्र वचन यं पृ 4 
ते फि मव प्रानम्‌ धश 
ग्र केवल हमारा श्रौर्‌ रवण का गुद्धे ।  . ` च श चव 2 वसम 


त कहं रध्‌ रधुनाथ चलावा # विग्रचरश्णपंकम शिरनावा 


त्त्‌ सकण कराध उर्‌ द्राषा मभि ताज र्‌ सम्पच्‌ सावा 


प्ता ककर पवनाथनी ने सथर चलाया प्र 
ता श्र क्र्म कृ चग 
„. तेव सुक्रशे रावण क द्दयमक्रावद्या गया व्ह गजे 


मति ज॑ मटर संयुग गह्य # सुत 
सवेण नाम जगत यश जनि ‰ 


कमला मशक नयाय्रा) 
तजक्रर सामनं श्रावा | 


ताफ्श्म्र तिनेमम माहा 
साक्पालं अहि बन्दीश्वात्रा 


क = श्रीरामरावणयुद्ध द ` "८६६ 


. उने कदा-हे तपौ, हसने भिन योदा को युद्ध मे जीता हैः उने समान त 


म्‌ स ५, १ वृण नाप है (जप्तका यशं -सस्तार्‌ जानता है सर्‌ सष लाकपाज् [जक्तके 


सर दूषय (वेराध तुभ मारा # हतैड व्याप दवष चार्‌ 


२९ खर्‌ इमटसकल सहारा # इृभ्भद्र धननादह ` प्रायं 
तुमने खर-दपरं, विराध ओर्‌ पेचारे बाल्लि को स्थाधं केण भाति लिपकर मार उक्ल. 

सव राक्षस योद्धा का संहार किया, चैर कुम्भकं व मेवनाद को शो मारा । 

आज त्र्‌ सब सद सवाह > जा सरणममि माभ नहि ज 


अर कर। छलं काल हवाल # परेड कठिन रावण के पलि 
„. शटि युद्धमपि सयागन जाच्रोभे तौ आजम सव वेर चुका लूगा। हे दृष्ट ! रान 
म॑ ठुम्द्‌ काल क दवा करूगा ; क्योक्रि अर तुम कठिन रावण के पले पड हो । 

ए दुवच्चनं कलव जाना # विहससि वचन कट्‌ कृपारनिधाना 


सस्य दत्य तव्‌ चव पयुताद्क्‌ + जाय जदल्पास्च देखब मदद 

के दुवंचन धमकर रामचन्द्र ने जाना फि यह कालत फे वश दै । इससे दयानिधानें 
रामजी ने हंसकर कदय कि तुम्हारी सव मभता सत्य है । घको मत, में तुम्दारा पौरष्देखू गा। 

छन्द 

जनि जद्पनाक।र्‌ दयश्च नाशादनाददुद्‌ अद्कर्च मा । 
कप्ार्‌ अह पूद्धष विविधुः पाट्ल रपा पनस स्मा॥ 
ईक दुमनप्रद इक फलञ्चमन्‌ इक्‌ फले केषल लाह । 
इय ष्हह र्यद व करदं हि कर एक करा हन्‌ आरब ॥ 


` हे एद ! पकयाद करक सुयश का नाश मत कर । चमा कर्‌ अथात्‌ इप्‌ एह । न{ति 
तुन | संसारम पौर, आम श्रौ कटहल के समान तौन पकार के मलुष्व होतेह | उनम , 
सै. केवर फूल, याम परल ग्रौर फल दोनों. तथा फटदल केवल फस देता दै! पेषी , 
पठ अतृप्य कने दै करते नहीं, दूसरे कहने शौर करते हं तथा तीसरे कदत नही-कन्हु , 
ररतं ह{ द । 


(8 | समदयन ध्वनि विदाधकह, माह रसखार्बह चन. 
{2 वैर कर्त इवं नहिं इरहु, अब लागत भरयग्रान ॥ 


तमनी के वचन सुन इसक्रर रवण ने कहा मे न्नान सिते दे) तवता वर्‌ करते 
नदी इर, मौर यव प्राण प्यारे ्लशते हे | 


` कृटि दुर्वचन कध दशकन्धर % दरुलिशसमान लाग छान शर - 
 तानाकार शिलीमुख धाये # दिशितरसर्विदाशगगनमाहय 





^ 


32 : 


। ६६४ । 5 -न रामायणलंकाकार्डं प° इ 

। | त प्रकार दुवचन. कद रवण क्रोध करके वजं के समान 1 ध 
प्रकार फे. प्रकरे बाण चरे, जो दिशा, पिदिशाश्रौ, ग्राक्ाश त 
नसवर छ{इडउ. - रुव # धरखय्हे अर [नश 


कङ्स तात्र शक्किखसिन्चह्वि # बाण सम प्रभु 1 
शुनाथनी ने ज अ्रन्निवाण खोड, तव चरण भर त निशादर्‌ के १ प 4९९ 

फिर चिसियाकर रवरणं ने एक पनी शर्त दोडी, निसको प्रभुं मे 

दा ह्यह्िणा। ~. 

काटन्‌ चत्र ` त्रिश्रल पवार # तिलसंमानं भभ छार निवार 


- कफल हाहिःरावण शर केसे # खल फ़ पर्ल र त । 
रवण ने करु चक्र ग्र त्रिशूल भरे । उन भरु मे तिल ॐ समान कार डल 

रवण कं ब्राण वसे ही निष्फल हो जाते है, जैसे दष्ट के सवर मनोरथ । 

०१५ शतवाण सारथि मरसि # परेड मभि जयं राम पकारात 


सम. कृपाकर सुत उठा # तं प्रभ परम्‌ ऋधकह्‌ पवा 
 . तव रावण ने प्रौ वाण सतति सार्थ के भार। उनके लगने सें वातलि मृभिमे गिर 


डा आर (शमनी कौ नय हो पुकारा । रामजी ने कषा करके सारी दो उगया.्ौर 
पड़ क्रद्धुडइषए 


4 


त्त स् 


कृ युद्ध विरद रषुपति तष शाय क मस्त ।. 
%द९ठ धन्‌ धनि चरड अति महुजाद भ स्वग्रसे ॥ 
र उर कप कंपित कृमट प्रधूर अति जरसे। 
। च (दज दशनशहि महि देखि त र हस॥ 


युद्ध प्र विर्द्ध रघुनाथ कपत हष | उनके दरस भ चाण {नरकेमे कृ लिए कस , 


पतान सग । धुप कौ यचरड ध्यनि एन रत्तस उर य्‌. मन्दोदर का हदय कौँषने' 
रथा । कच्छप ओर पहाड़ काँपने, दिग्गज <(फ मार दति से पृथौ यकडकर्‌ विग्याडते 
भर वह कौतुक देच देवता हने मे 


। ( न्या चाप्‌ जो शरवएलगि, दि ्रिशिस् कृराल। . 
४ रघुनायक. शायक च, तहलहति जरुष्याल्त ॥' 


. + समचन््रना ने कान त्क धुष्‌ की डोरी सत्र परकर वाण लोडे। ये रामनौ के बाण 

पापा का पराति फुकारते हए चज | ॑ 

चलं वाण सपक्षं जन उरगा + भथमहि 
(9 


रथ विभानं हति कत वतका > गजा ४ 





दत सारथी तुरगा 
त अन्तरबल थाका 


` चः प्रौसमरवरयुदच क ` ; ` 0 


"~~~ = 


वै वाण पां सेत सप्ती ते दले रावे त ------------ 
तप क) माई चरं पथा पृषले राषशक्षेसा 
दसा, 1२ र्थं का ताङ्‌ ध्वना-पतान्रा परार डाली तवर राण 1 


गतर का ल्त ( हिम्मत ) नाता छा। बहुत गनां; परन्तु उसके 
तर्त जनरथं काद्‌ छतियाना # दँडेनि स्ख शङ्ख विधिनामा 


विफल दहि घव उदयप ताके जिमि परद्मोहनिरत मनसे 
. इतत प्र्‌ रथ सूकर रप्रण उसषर चढ़ा ओर सनाया हा श्रनेक भति द्मच-शच्च 


पराये 
पुरुप ॐ मनोरधर | । द्रोह मेलगे हष, 


तव रवण इद श्रल चसीर्य # वाजं चारि महि पारि भिरि 


तुरग उल कपि रघुनायक # बाड सतिकशल षट शाक | 

तच रावण ने देषा ग्न चये, जिन्डने राप के रथ फे चार पोड पृथ्वी प्र भिरा दिये।. 
रघुनाथ ने षोड शो उगाकर्‌ क्रोध से व्रडे भयंकर वाण द्योडे। | 
रावसशरद्यजवनकदार। नै चलं रदुनाथादरलाभुखधाश ` 


द्श््दस्र्बाख ख द्द बर्‌ ऋ निर्‌ सय चस सथर पनरे 


रघण के सिरख्य कमलां के बन म रघुनाथजी के वाण शौय को मति चले । रवे दशौ. 
्रस्तका मे रामजी ने दश-दश ग्रां भार, जो पार निकल गये मौर रकन के पनारे बह निकले।: . 


सधत थर धति वलवान्‌ # नरन वनकृत श्र धटर्सधाना, 


तीश्च तीर रशुवीर पवार # भजन समेत शीश मंहिरर. 
सथर यदाता हया वलतपान्‌रवण होडा । तव स्वापी रामजी ने धुप पर वाण चदरीया।. ` 
राप्रजा | तस वाण मारकर भुना सत रव. कं मस्तक पृथ्व परं कार (राये । 


काटतही पनि भये सवीमनि रम कहारि. भुजा शिर छवि 0 


ष 


कटित मटित.पनिनतनभये करम्रमु बहु बार बाहु क्िरि हये. 


परन्तु कलते ह रावण के सिर श्रौर्‌ हाथ फिर नये उत्पन्‌ ह `गवे | तव शमनी ने. ^. 


मनां नर्‌ सिर काट डां । रावण फे सिर ओर हाथ कते रौर सविर नप्रीन हेते है ।:.. 
` इत प्रकार व्रहुत वार समनी ने उसका. मनाए अर .सिर कट्‌ । 


प्निपुनि'पभ कराह भुजशचाशा + आत कतु काशलाधाश् 
-रहे हाय नम शिर अर्‌ वाहू # मानहू जात्‌ केत अर्‌ ष. 
रह कौतुकी कोशल्लाणीश धभ वारबार रावण की शल आौरःशीश काटते दै} आकाशं ` 


मर मस्तक अर भुनाएं दा रह हैः माना भ्रनामनत राहु-क्हु € । 
छन्द `. 


जयु राह केतु अनेक नमपथ श्चवत शोणितः रजकं 


= ~------- १ 


८६६... ` ` चेरुः समायशणलककिणट सन 


सीर वीर प्रचण्ड साम्‌ प्रमि भि न ब्य ॥ 
इक एक्‌ शर शिरनिक छदे मभ उत १४ १६९ । 
जु कोपि दिनकर कनके? जदं 2६४५८ 116 ॥ 


` मानो आकार रक्त वहते कनेक सहु-कतु सहतं ट (नितप्‌ दन प्रचट व्रि 
लगने सेवे पृथ्यीम नहीं भिएे पति । एक एतं वाण, अ 54 क शर दद्‌ ह) नँ 
आकाशम सते हए रसे सोहे ई, प्रतो कोथ पूर्त अपन रमा म कतल 
ब्रु सर राहु पुं सिषए ह 








( ¢ निमिनिपिप्रुहदतषुश् तिमि नशित्रपार्‌ 
र सेवत विषय विवधं जिमि, निद नित प्रतन्‌ मार॥ 
` प्रभवो ज्यो उत्क शीश कासते दः सवयो वरे शुद्र ‰ जे पिप्यो कं 


सेवन से काम बतत ई | व (4. 

 दशप्रख देखि शिशन कौ वादी % धिस्य सर्फ भ रिस् मादी 

रना मह महाखथिमानी # धाथड दुशं एरासन तानी 
॥ 


सिरो का वदना रेख रथण फो मरना भूर सया श पित द्रा | त प्र , 
श्रौर इडा श्रभिमानी रावण समां वे दसो धुय चद्न्हर दाद | 


सभरभरमि दशकन्धर कोपा ॐवरथि वाग रप्रपत्तिरथ तोप 
दण्ड पए रर देखि च पड # जह निहारसदु द्विनकर दुरेड 
ध 


} 
` -युद्धमूमि भ रशने क्रोध पिया चौर वाणीं कोवा से सि सनन मो हक दिमा। 
„ ए धडीतक स्भलीकरारथन देख पड़ा, मानो दरे म यमन्छिद | 


 ददीकार सुरन सव कान्हा रत प्रभक्रपरि भनुषरकर लीन्हा | 


शर निवार र्षु के शिर कटि # तेदिशिविदिगि गगन महिपटि 


सध देवता मे ठाहाकरे मिया | तव परषुनेक्रोधक् घु ." 
धुप द्राण म जिया 1 फ 
` ,प्रणं क परश टकर भू क भरतव 1 इ) श्र उश 1 प्न टपा न 
ृथ्वौ मं भरदिमा। । + 


काट सर्‌ नवमसं धाह # जयसयपरप्नि ह भयरपजावाह्‌ 
कह सद्ुमस हनुमत कपीशा # कहं र्र्ध २ काशलाधीशा 


के हुए सिर भाकश प दौड श्रौ जय-जय्‌, कृ फर्‌ र 
| फर्‌ भव उपजाति ड | 
नि र्षण कं द १.दतुमान्‌ मौर ग्रीव कललं ॐ १ त्रयोध्यासाशरामे क ई ए ४ 


खन्द 
ॐ ९म्‌ कहि शरनिक्र धूर ९।६.भकटभ 

[ज चल्‌! 
सन्धान शर्‌ रर्वशमशि उष शरन रर वेधे मक्ञे॥ 


_ _ _ ॐ श्ौरमरावणजुद भै ` ८६७ 
(*रमा'लका सं कालिक वर्ह इन्द इन्दन ष भली | 
०९ ९।६१९सद्‌ नजन मन्‌हं सप्रामवट पूजन्‌ चकल्ली॥ 

राम कट ६ {' कहते हुए रावण.के कटे हुए सिर दौड़ते है । यह देख ` धानर भाय 
चरो । तथ रुवंशमणि रामनौ ने फिर्‌बाण चद़ाया रौर मलौ भकार से सिर बैद दिषे। 
सरा का मालाए्‌ सेकर्‌ वर्षं कालिका योगिनियों से मिली । भानो क्र कौ नदी मे 
नहाकर सम्ररूपी परगद्‌ को पनन जाती हँ । ध 


( श. क | (क ४ ^ [१०९ 
(1, पनिरावण अति कोध करि, घोँडी शङ्कि प्रचर । 
| न सम्य चला विशष्शार्ह, सनेहु कादकदष्ड + 
, फिर रावण ने क्रोधकर भचर्ड शङ्कि छोड़ी, नौ कालदण्ड फे समान विभीषण कै. 
सामने चलौ | ध | 
आवतं देखि शङ्षिवर धारा # प्ररतारतिहर विद्‌ संभारा 
तरतत विभीषण पठे मेला # सम्मुख राम सह्यो शो शैला 
„ उत्तम धाखरालौ शङ्ि आती देख रामजी ने शरणागत के दुब फे हृरने कौ पि 
माली । हरन्त विभौपणको पी ठकेलकर्‌ आप सामने हो शङ्कि रौ चो सही । , 
लगी शङ्खे मृच्छ। कटु भद # प्रभुशेत खेल सुरन विकल 
देखि विमीषण प्रमु श्रम पायड # गहि कर गद्‌ क्रोध करि धायड 
शद्वि फे लगने से भु कुव पूच्छित से हो शये । प फे इस कौतुक से देवतार्थं, को 
वयत दै । भथ ने क्लेश पाया, यह देस विभीषण हाथ मे गदा ले फ़रोष करके दो ॥ 
रे अभाग्य. शठ मन्द्‌ कुबुद्धे # ते सुर नर भनि नाग विरु 
सादर शिय क शीश चदाये # एक एक के कोटिन पाये 
विभीषण योते -अरे अभागे, शठ, मन्द्‌ दुबु द्धि ! सूने देवता, मभुष्य, शुनि शर 
नाग--सवसे बैर किया दै । शिवजी को श्रादर-समेत सिर दाये हं, इससे तूने एथ-एक सिर ` 
के करोड सिर पाये। =". । 
तेहिकारणखलब्ब लगिवाचा # अव तव्‌ काल शीशप्र नाचा 
शप्रविसुख शठ चहसि संपदा # अस्र कहि हनेसि माफउर गह, 
प्रे इष्ट { इसमे कारण सूजन तक वचा रहा । परन्हु अव रेरे सिर द्र काल नाच र्धा 
ह । शठ, श्रीरामनी से विल होकर त्‌ संपदा मा विजय चाहता दै । एसा कटं विभीषण 
ने रावण के हृदष मँ गदा का अहार किया । स | 








२ र । | क ` _ । 
उर भभ मदा प्रहार घोर्‌ करीर लागत्‌ भूद प्६।। 
दशवदन शोणित सषवत एनि, समार धाया रहस ॥ 


१1 ककन 


उ भिरे अतिबल भ्रस्लयुद ह।।ॐ ६४६ ए 
मीर वस गिति विभी धद > तवि भून ॥ 


हुम म कठोर भ्थफेर गदा का भूर्‌ सरत ही रव्य पृ्नीर्मे गिर्‌ पटा । व ए 
` पे वदता हु बोपमय रवण फिर धमलक दौड । त्व ष्टं वलवान्‌ दीना च्‌ 
 , मिड़कर पुरत ल्मे रौर ताक-ताककर ए दुसर्‌ का मारन कथ । रहगर्थि क वल स 
| गरपित ह विभौपण उसकी मार क कुद नह्य धिन । 


(1) उमा विभीषण रषि, शश्व यतद) 

0 तररसोश्रसदमान अक श्रीशदुषीर्‌ परभ 

` . शिवो को हहे पार्ये) धिभोषर क्या कभी रावण के सामने रघ उगं स 
थे! प्र्तु इस समय काल कं समान तद १६१ । पह सव रामजी कामरमव्रधा) 
दुखा श्रचते वभव भद ऋ धरसि हयमाच मरवा 


पथं तरणं दधार तपाता > हृदय अशि प्रई तदह ताता 
- भीषण को हृत थका देच शुमाननी एई चेषर दह । उन्न उससे रवण के 
शथु-समेत घो खर सारथी फो मार गिरिणा ) रष्णिफेष्टदयमं भी लात मारी | 

वाद्‌ रश अति केपित भाक्त # गयर वि्ीषख जरह जनघ्ाता 


भच दव ताह हतर प्रचार ऋ चर्तड ममम कावि पृह्नु पस्ारा 
सात्‌ रगे पे रायण के शग तौ बहुत कौप, परन्तु बह खद्धा ग्दा | सव विमीपर जदह 


सवका क र्त रामौ थै वर्ह सये। पिर रण ने उन्हे तरकार भारा | त्व 
द्रुमान्‌ पड पलाकर शरक को चहे गगर । 


-महयप्न ९8 कपसतहत उडाना 7 धुनि नम भिद प्रवल हनमान 


सरत अकश युगल सम यधा हनत एक एकि करि कध 


-.: १६ पकेडकर्‌ रावण दसुमान्‌ के साथ द्रो उद्‌ गया } फिर पवान्‌ इमन्‌ त्राता 
` ` मसते स्ने रगे । दोनों समान योद्धा आकाशे लसत छर क्रोध से एक दसः 


,  -णोमारतेदै। 
¦, शामितनमचलबल वहु करदं # कजलमिरि सुभरं जलं सरह 


| वृष वल राक्षस पर्‌ ने पास + तद नारुतप्त प्रमरहिं संभार 
. .आकाश म दोनों बहव लब करौ हए सात हे, माना कन्नलगिरि शौर भुमेर 


पवत र र? दा । जव दुद्धि शौर यल पे रास र 
व्रण से 
ने खामी रामनौ का स्मरण क्षिया | शरन पा सुक, त पृवनकुमार 


दय ` ऋकरमायणलंकाकाण्ड सण ड. 
अ 





एमा ्ररुवीर्‌ धीर प्रचार केपि रावण न्यो । 


नरः भीरामरावणयुद्ध - ` .; ८६६ 


९१५९८ इन्‌ २६ सरत दवन युगल कृद जयजय मन्यो 
द्युमन्तं सकट दख म॒कृट भासु. कोधाुर चलः 
९९ सत रवण सकल दुमट्‌ प्रचरड दुजवल.दलमक्ते। 


धीर हृठमान्‌ ने रघुनाथ को स्मरण करकं रावण को लकारा रार रेषा प्रहार किया 
$ वह्‌ पृश एर्‌ गिर पंडा । रावण स्विर..उग श्णैर लड़ा । देषताश्ं ने दोनों कौ “जय 
कटौ, अथात्‌ धन्य-धन्य कहा । हनुमान्‌ को कलेश मँ देख वानर छर रीड ऋध करके चस 
परन्तु युद्ध म संतवाज्ञे रवण. ने श्रपने प्रचर शरुजदरडों से सब्र योद्धा द्लमल उक्ते) . 
५ # 


त 4 रम प्रचारे वीर्‌ क्षम, पाये कौश प्रचरड। 
अ कपटरलविएुलावलाकितई, शरदं प्रकट पएाहठर्ड ॥ 
राजौ कं सलकारने प्र सव वीर बानर दौडे । तथ राबण ने धानी सेना बहुत देसंकर 
प्राया प्रर का। 

ऋन्तद््‌ननं भथा क्षयं र्का # पन्‌ प्रकटा खद द्पपनका 


रपत टक भाल कव्‌ जत > जह तह षरक्ढ दशानन तेते 
, चपर अन्तद्धन ( गायव ) रहकर दष्ट राण ने श्रनेक रूप प्रकट किये | रघुनाथं 
सेना भं जितने यग चैर्‌ वानर ये, उतने ही रवण मकट हो गे। 

देख कृपिच अभित दशशीशा # भागे भा विकल भट कौशा 


टा बलभ्द धराहन्‌ वराका तजी पमण सर्वस 
हूत मे रवण देखे तो रौज ओर वानर योद्धा व्यक्रुल. होकर भागे । बानर्‌ श्रधीर 
छर कहते है - ९ लद्मण ! हे रघुनाथ ! स्तता कौलिए' शौर भागते ह ।, ˆ . , 

दश दिशि कोटि धावहिं रावंन # गजेहिं चोर कठोर भयवन्‌ 


इरे सकत घर चर पड + जय का आशि. तमह मद्भ 
दशो दिशा््रो मकरोढुं रायण दौड़ते ग्रौर्‌ बडी कसमैरता से घोण, कटर. मथानक 
शष्द कसे गस्नते है । सब्र देवता दर -भाग चले श्रौर बरे--भाई्मो, नय कौ 
प्रशा दौडी). 
सब परर जिते. एक . दशकन्धर # चव बह मयः तकहु मिशिकिन्दुर 
ए धिरंचि शम्भ पनि ज्ञानी.#जिननिन प्रम कौमहिमा सनि 
एव द्रा रावण ने सव देवतान को जीत लियाःथा, ओर्‌ अव. तो अहृत.से हो शवसे 
पादां की न्धुरापँ देख अथात्‌ ` उनम. जाकर चिप रद त्रबा, राव्‌. ऋर्‌ ज शनात्‌ 
परनि भरभरःकीं अदिमा जानते थे। । | 








(< 





न्द्‌ 


जाने प्रताप. ते श्ट निभयःकपिति रिः मानेर इर 


६४०. चैः रामाया! सम दद 


4 ० = ¬ ४०० 
त ५ 
न ^ 
„~. ---~-~ 





०० नी नसम 


व पित मर्कट भास इक ङयक एटि भय्‌६६॥ | 


^ 
हृयुषस्द श्म मील नल पृषन्तं = १९१२ । 
परि दानसं शटि कोटिन करथरशरुमर्‌ र 
दरधे ओ लिन्धोनि भु का परताप जाय व {८९ । यनर ने सद पच समभ [था 
शह बहुत दौ भये, इतस दसत्‌ ५३ १९। बन ५ द्य कत ६--द कषासु 
गमी, हम अष से व्य्ुच ई | मास स्रा क्रां | यु मष्ुम प्रप्र, नाच न्रर 
अक कट को भूमि सै उत्प करोड रवरणं को प्रद उ ६। 


५/५ "६. ॐ 


4 दुर्‌ वामर दद (वकरः ईद ;(सधिर। 


८४ ) + ॐ 

4 सालिशशष्म मिमिषपद ह सद दशशीश ॥ 

हूयत यर वनसे को ग्यक देष कोश्ररन पसे धाद हय सानकर पमरप सव 

सद टा दिये । 

प्श श्खं श्र धाथ सव काट 7 समिर जपतत ट 

शंव फ दशि दर हय # विधरैल भुन पुनि प्रमुपर वष 
करुते कश पमे सथ माया कार उक्त) जपे धयं फ षद्ये ने से गन्धार्‌ मिः 

भाता रै। पक्त रास रख देवा प्रसन्न हृ श्र शह पर्‌ शह से पल पराय | 

भु उस्‌ रद्द कपि फर # फर पक पकमनं क दर्‌ 


प्रभु वसे दवं भाच केपि धथ # श्ल तकि पंयम सहिश्ये 
शुमा उयकर रतुनाय ने वान को सदाथ । सव एक यै पुकारने से्तौरे। 
व चछ पाकर रव श्रा वार दडे तथा तमक तेनी से युद्धमूमि मंश्रा गये); 
र ,%७। ॥) ९ स] भर 
ध | १९४ म॑ रदं # अर्थ ए मे इन रख 
4 छल तम बर मद्य ॐ च्यक्तकहिकोपि गगनपथे धायज्त 
८ ध 1 गभज क पशुता फरते देख रवण ने सोचा, मै इनके सखे एक से गया । 
1 श! ¡ ध सदा मेरे हाथ से मसेवासे तुच्छ दो यद कह | 
न | क्रोध कर रण 
"21 क {९ छद द्र भाग्‌ ऋ 
दैखि विसं सुरं 


1५5 


श 


ठह जह कहं मारे आमे 


अगु धायं # कदि चरणएगहि भमि भिये 


प्रदाह 
देवत्तं को नावो ए पा--शठो, मेरे रमि सं कँ जानोगे । 
वृव्वा प्र्‌ पटक दिया । पदक उन्डाने राण कमै. ममं पकड लीं तथा 


ग्‌ 
ष भम पा लात माखो षालघुत्‌ प्रभुपह्‌ गयो । 


चरः भौीरभसवशयुद्ध शप ५. ॥ 


सम्‌ा।र उठ दश्कष्‌ वीर्‌ कृटोर्‌ इरे भजेत्‌ मयौ 

र्‌ दपि धहुष चदाय दश सन्धानि शर बहु वई 

किथै सकस मट घायल भ्यास देसि निज बल हष । 
बालि के पुत्र अंगद ने पर पकड़कर रवण को भूमि म भिरा दिया कौर ज्ञात मारकर 
र फे पास गये । रावण सँभलकर उठा मौर कटौर्‌ भयंकर शब्द्‌ से गरा । पिर दायकद्‌ 


रशो धटुषर ताने श्रौर उनमे याण चदाकर बाणवर्पा केरे लमा । सव योद्धारं को पायज् 
रौर भय से चिकषल्ञ किया तथा अ्रपना ब्त देखकर प्रस्र हृप्रा | 


तुष रघुपति दकेश के, शीश शुजा शुर चाष 
9 करे थये बहोरि जिमि, कयं शट्‌ क षष 


तव्‌ श्युनाथ ने रावण कं शौश, भुजा, बाण व धष काः उसे; पर पे प्रषले के से.फिष् 
प भये लेसे परख फे पापकम नदीं मिते । 
शिरथम बरद देखि शिपिकेरी # भालु कपिन रि भद धनय 


प्रत न पद करे भुज शीशा # धये कोपि भानु अर्‌ कौशी 

शत्र के शपो अरर भना की वदती देख रोद अर वानरो को षडा कोध इश्च | 
पना ग्रौं शीश कटने पर भी रवण नद्यं मरता; यह देख) करोधकर रब ग्र बानर दौडे। 
पालि्तनय मारुतिं गल नीला # द्विड्‌ भर्थद्‌ भहाबलेशीलौ 


विद्प्‌ अहधर करहि प्रहारा # सदह्गार्तर्गाहकापनस्तनार्‌ 
व्ालिपुत्र शंगद, इयुनान्‌, नल) नीत, द्विविद, मयन्दं य चड़ वसवान वानर हत्त 
रौर पडो से भार करे है रौर उन इकत्त आदिं को पकड्कर उन्दी से रारण बानर 


म मारा रै। 
एक नख {रेवद्पषं वदरा > माग न्ला[ह्‌ इ लादन वरा 
तव नलनील शिश्न चदि गयङ # नखन ललाट विदरत भयड 


कुद वानरं नखों से श्रु का शरोर फाडते द्मौर कुल क्लात मारकर भागते दं ¦ तप्र नक 
प्रौर नीज्त रावण फे सिरे प्र चद गय श्रार नखों से उसका माथा फाड़ -डाला। 


धिर विलि कोपि सुशरी # तिनि गहन ऋ भुजा पसारी 


गहे न जाहि शरन ९९ फस्दा + जयम मधुप कमलवन चर 
जयं र देखा तो देवतानं फे वेरी रावण ने क्रोधुकर उनकं पफडने को भुजा पैसाई 
मरे प्ररे नहीं जाते) मस्तक प्र घुम है, मानो कमल के वन म दो मरे धूमे रर 


तनोपि कृदि दौ धसि बहीरी # माह पटकते गाह भुजा मरय 
पति घकोप दश धट कर लीन्हा # शरन भा घायल कपि कन्हं 
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०. ~ ----------- 
से कद्र श्णते दोना को पंडा श्र पृथा बरवकक उनकी 
7 प क्रोधन हाय म दशः धटूष हिव श्रारि तण पर्किर्‌ वरान ऋ 
` .घायल किया । स लेव हषं दशङन्ध 
हवमा भरार्व्छत्‌ सव ल्ट? ‰% पथं पर्दष ६ विधर्‌ 
श्रश्छित देखि सकल कपि वीरा # जान्यवन्त धावा र्फध।रा 
` हमुषान्‌ प्रादि सत्रं वानर पर्छता ममर, श सन्ध्या सपव पकिर्‌ र्ण प्रसत 
` इ्श्ा | धव वानर बीत कौ सचति देव युद्धं प निषुण जाभ्वपन्‌ 21 
छग भालु मधर तर धारा # प्रान्‌ सगण पकार अचर 
अथौ. शोध रायण बसथाना # गहि पदु महि प्रददे मट्‌ नानां 


भ 


देखि सालपति निन र्ईल घतत ग सापरु हृदय रह प्रूरिड साता 
: उनके साथ सील गतत शौर पाह ले-लेकर दहकासे दए रायण पर्‌ परहारं क्ररन नमे। 
पृसवान्‌ रावण की वा कराध ह्या | उसने पैर पक्डवर गनेक वद्धा के पृच्त्पर 
पुटक (दया| यालुश्रा के दना जाग्ववान्‌ न अपता पचा का कत दख उक्त १118) 
छात रै। 
न्द्‌ 

खर कदि दाव रचर्ड सशत्‌ वक्ष्यथ „माह । भरा} 
8 बद्ध इहु ऋ ५4६ क्धसानि सं गश मुषग्‌ ॥ 
र च्छत्‌ वहार विर्वा पददहते माजपति प्रषु एत गयो) 
[न्‌ नारनत्वन्दन धासि तह तव्‌ द्रत यतन्‌ करत भया॥ 


छती पला की चोट लगते ही गवर व्पाक्ुललसो र्थं से प८.¶ प्र्‌ शर्‌ मदा | उसके 
वरीसो हाथा मे रौढ एते सोने थ, ठेते रात कौ कमलं म वन्द भरे | रवा को. प्रन्छित्‌ 


दख ऋतरान उपे सतम भरष्े $ पाप्त गये। 
| रात्रि जान साप्थौ रव्एक्रो रथम्‌ इलज्ञ 
का. से गयाः श्रोर उसकी मृच्छ दूर कसे का उपाय किया । ॥ 


1 | च्छा वर्त मालुकृपि, ख आये अड पप्‌। 
र" 8 कत नशाचर रावणी, धरि रै अआअदत्रान्च॥ 


„ च्छाद दनि प्र सव री शौर 
रत्तस रवण फो पर है। ¶ बान शुके पास राये | उपर बवे भयते सव 


ताद्‌ नशि मह.सीता पहं ज -# निजं काहि पम कथा वरम 


कर # 
उम रात को त्रिजा ने सीतानी प पराच न व 


रे नौर सुनो कौ यी.ुर सोतानौ कर्‌ स कथा कद समाई । श्र रावण 





क व्यम वचृहाभयदटश्रा! .. 


ध, चैः धसीताननिजरासिगाद म १ 


५ व | 
. ई सलनन उप्रजी मन चीता निजटा सनं बाल तब सक्ता 


ह कह कहास केन मात्तौ कह (व।धसर्‌ाह्‌। र९वटुरूदातां 
ततिञ। का यख उदास हो -गंयाः। मन मे विन्ता इत्यन हई । क्र पतान त्रिजरा-से 
पातारं माता, अवर वता्ो,क्या होगा ! संसार का दुःख देनेवाला राप्रण कैत मगा १ 
र्तुपरातशर शकटे न प्रई + वध 'वेपरीत चरत्‌ सबकृरड 


भर अभाग्य जयावत वोही # जेहि हौं हरषद्कमल बिद्वोष्टी 

प्टनाथ क ध्रणसे भौ सर्‌ कने से.यदि बह नहीं मरता तो मिधाता उलटे ह 

कमि कए हे । मरा ्भू्य हौ उसे. जिन्ताता है, जिसने पु राभनौ ३ चरणकलो 
सेचुडाया। 

, भद रत्‌ कनक कपटसमग भूठा # अनहं सी दषं गह पर्‌ क्ट. 


जेदिविधिमो्िडुखहुमहसहावा लद करकट वचन कावा 
जिसने सीमे का भा मृग बनाया, वह दैव अ भो दुभ प्रख्टा है। जिस विधाता 

ने ध्म न सहने योग्य दुःख सहाया अर लरमण को कइए वचन यमसे काये, . , 

रधुपात विरह ।वषम्‌ शर भारी # तकि तङि बार बार मोहिं मंसे 


एसट इख जा र मम प्राना > सा वाध ताहि नियाव्‌ न आर्रा. 
निस युनाथुनी के. कठिन. विरदरूप बदे-वडे पाणो से वार-वार इभे ताक.ताककैर ` 
मारा खार एसे"मी दुख मँ जिसने मेरे भाण क्से, बह विधाता ह्च उसे निलाता है; | 
छ्रौर्‌ को$ नीं | 
वंह वध कर्‌तावलापजानर्बा # कर कारं सुशत कषानधानक 9 
कह [चजटा सुन र्जदयार > उर यर्‌ लागत परह ससर 


ताते भ्रभु उर हतेन तदी # इहि के हदय प्ति वेदे 

टसं पकार कृवानिर्धान रमी की याद्‌ करकरर जानक बहुत मति विज्ञो करती है। ` 
तय विना ने कहा राजकुमारी, हाती म थ।ण समते टी देवशत्र राण मर जायसा | 
उसके हृदय म जानकीजी अाप बस्ती है, इसी से स्वामी समनी उसके हृदय पै.बाण | 
नह मास्त, , भ | 





(० 


. अन्द्‌ 
इहि कै हृदयं ष जानी उर्‌ जानकी भय बहे 
भ्रम उदर युवन. अनेक लागत वाण सको नापरह॥ - 
ऋष दतत्‌ हष विषाद्‌ उर अति देसि एनिजत्रिजदा कहा! ` 
छव मरिहिरिषहदि माति धन्दरि तजहु दम्‌ सशय सहा । 


एसे हृदय मे जानकौ, रौर जानकी के हदय मे. म भरर हदयं म अनेक. तों | 


१०४ `. . कः रत्रायतंकाकारद ६० "द । 


निपीय | 
` धक्षो दै पे बाण सगत हयी सथका नाश दी नायाः य विचार ५ ध त 
प्रे | ष सुते जानक को हपं भौर शोक दोभों हुए, जिनं देख भिजदा मे कर 
४ सुन्दरी, एव्र इस मकार मरणा, तुम भन्देय लोड । 


1 छाध्ठ शिद्द६ विक वटे जाय जव ध्यान। 
{४ 


त्वं दिक्‌ हदय शह इपनधार्म 
तिर काण्ने से रावण व्क होगा ब्द हुम्रा प्यानं देशा) तर दानिधान 

धधे वदथ य शाण भ्ररे। 

ॐ कहि बहुं अकर सद्म # पुन विजा जिजि म्न [सवाई 


(कनाकन ) 


५ स्वमतं सुमिर देदह # उपजा विरह व्यथा अतितहा.. 
पता पयर, बहूप अकार से त्भा त्रिलया पने द बही गई | रामजीका 
घि सरणकर्‌ जानकौनौ कौ पिष करा शा दुष हुषा) । 


(नदह नदूतिवहुमाती # भर्‌ यम्‌ घरि वहाातनराता 


करत (वला कनाह सन्‌ मारा # दम वरह अनक खार 
भनभेजी शृत ऋ चन्या की वहत भति (निन्दा करती ई। शृत उनके जिए युग 

प समान दे यई निरका चन्त है न सैदा } रामलौ के प्रियोप मं जानकीनी दुखी 

 ‰ भत ट भून ब्रा पिहलाप कती है) 

थ अति भयौ विश्ह उर्‌ दहु ॐ एरकेठ वापर नधन उर वाहू 


रुम विचारि धुरे इय घि ॐ सख 'वालह 1 छप रधुवार्‌ 
नव्यम थग ते बहीः जतन हु तवर उक्तौ का धरसि, दद्य श्रौ भजा ` 


क सी | से सन विचारकर सौपाजौ मे दय प धीरन धरा फि अव्‌ टपा 
पनाय धे ग्रबृश्यं किद्मे 


¡ अहनाश रच जागा नज स्येन खीमन लामा 


शट रशमि हृदयं दी # पिकधिकथधममन्दमति तों 
चाधारा को रावण पृच्छ सै जागा तौ शरक पार्थ से फोधित षने 
रणाग्रे दृष | त्ने पमे द्धभूमि से ग्ररम कर दषा)? भन्दुमरति नीच | ५५.९१ । 
तह पदमहिवहुविधि सप्तमावा‰ भोर भवे रथ 
पनं आगर दशानन करा + कुदं सरभरं 

नह त भेष वटप्‌ उपरी ‰ धरये कटकटथ भट मारी 
ण॒ पकट्कर्‌ बहुत तश समश्राणा | । 

पगम राया | रव्रशका श्राना पुन आने नङ त नौ 
स व! पर ग्र इतत उसाइ उड़ बडे योद्धा वानर कररकरा्न दमैरे । 





--- 9 ीरभतववणं छः 
धाय जी मकट विकट भालु कराल र भूषर्‌ धरा \ 

,~/त.%१ कर प्रहार मारत मभि चलं रजनीचराः ॥ 

(य दत बलवन्त कीशन धेरि एनि रदं लियो। 
६8 दशचपेटन मारिनखनविदारितेहिग्याङुल कियो 
भयर वानर ओर रीढ हाथो मे विकरास पव॑त सेवर दौड र बडे रोष उनके 


पहार करते दय राक्तस भाय चे 1. वताम्‌ वानरो बे | व नो 
४ दौनों ओर यपे से भ्र चौर न 7 क ४ 
(| ९।ख महा सकट प्रवल, शण कीन्ह विचार । 
~“ चन्ति ह ।नामष्‌ महः इत भाया शिल्वार॥ 
५८ ४ द देल शण ने प्ते विचार किया, फिर अन्शदधन दोकर प भर 
माया सेला द॑ | | | 





[१ ५ 


वेता भूतव पिशचि ककर धरे धठु नाराच॥ 
जघ उसने माया यक्ट कौ, तव भचरड जीव पेता भूत, पिशाच हाथ ये परुव-बाण 
सिये हुए भक हो गवे। त | 
ीभिनि. गृहे करवाल # इक हाथ सूहुजकग़रल ॥ 
कहि पुद्शोणित पान # ाचर्हि करदं हएगान ॥ 
-यभिनि्याँ एक हाथ भ सङ्ग घौर एक भे -शदष्य 'कौ सोप जिषे रह पीकर नाफौ- 
भे तीं । . ् | ०२५ 
धर्‌ मारं बलिं घोर क#रदिष्रि नति 
दुई - धविहि खाइक#तव सम अश. पए्राई॥ 
1 श त ध्वनि न । पे पुंह केलाफर दौड़ते भौर साते है, अ 
क णि | 
अर्ह जादि मर्कट. मागि # तह दरत्‌ देखि अगि ॥ 
पे विशत वानर भालु # एमि. लभे. वधन. बक्ु॥ 
४ ब्र गाकु इ है । धानर ओर रीड व्यातुस हु । 
दवण एन एर बालु कससने क्षपा.। ` ~ `. च, 


जदं तदं धित क कीरा $रजेड करि दशरीर। 


1 नः ५ | _ 
जवे कीन्ह ते पुञरड क भे प्रकट जन्तु प्चेर्ड ॥ 


[री 1 


हदु" च रमायश्व््ड ० = 
४ 





+ ५ ५ 
दथ ५ {श ध्वर्‌ #-४ - ६५६ दर आयत्त ॥ 
लह वा थानत को. धृकाकर : रावणं ऽ † । सद व्र वरशयि सत स्र भरर 
स धे-अमे,। 


हा सथः हा. रषुनाय # कटि ध ५।अ६ दय्‌ । 
यधि विधिर वलतीरि # वेः युद २ ६।।९॥ 


९ शाय हा एयुनाथ # कृषकर योद्धा दाथ, पृ ६ (44 ५ शनक त्रस्‌ कडु 
सवख तेपि कषर क्रिया अथ नायः पला | 
9 „९१, ~+ | ध ॥ 
` गकि व्‌ नान शदे पन॥ 
( | चिम्‌ ङ्‌ धूं ज ह्‌ ४ | १६ १ ° ट {1 | | 
शहत-द दमान्‌ पकर किं ल पर्‌ सवर्‌ दद आर च श्वर स दृष न 


इन्टमे धमनी को पैर लिया। | 
{२ धुर [थ आधु + कुदनद {४ << ॥ 
दश्च शशि शश वरय दहि म स" शुराज्‌॥ 
"परासैः प्ट, - जनि न पावे कर पएट उणा ग्लाने तमे; दपा द्विशो 
वानर्‌ यह्‌ इनके बीच शरयोध्यानाथ्‌ समी ६ । । 


14 
ह ध्य. फरशश्वधव ४५६१ षयध शोध दही । 
अध्य कदु्राज न्द यदद शल दहा । 
जर ईद्षदष अनेक छी वधाप्रि तस्थ 
वनद अन व दार क्तमाली॥ 
९.८६ ९,५.६० 9६ वदत जय जप जंयक्‌र्‌) 
{६६१ 18६ ६९ क। म 


प {नश्रेष्‌ अषु: | ग 
1 ५ ५8 ५ ईय 
उ बी ग्रयोध्यानाधर रम के सुन्दर भ्याम परीर्‌ क सौभा ॥ { १ 
तपर धद ॐ चारो श्र चनेह इन्धा कौ उत्तम वसद । तरको ° 
शफं कव देवता. उवको जयः कदने समे । तव रामरभीने श्न ध क्रगमै प्त> 
हःवाग.से सव प्रा हर सौः। म पि भरर पक 


म्‌ (वमति ङपिमाङ्हष विष्य गिरि महि प्षफिि। 


 शरनिकर वदे एम शण बह शिर 

।ओ ग नि महि भिरे॥ - 
६ शषण समर्‌ रिति शेक कल्प ज गही 0 
तष शरद निगम्‌ अआमयंतदपि पारम पवही॥' 


माया-काः बः होने यर त्ानर पं सै 
समर्नी ने ९ व. प्रपत्र हुए । वे-एच. यौ ¢ 

प्ल बाण दढ {जिनसे रवं कौ मुना अर्‌ सिर व । | 
। ट प 


हि मी 


- भीरामसवंशयुद ह. =, =. , ६.०9. 


तम अर्‌ रावरा के युद्ध का. रसि व 
. यदिः .सैकड़ गेषृ, स 
क्या तक ग्वे तो मौ पार न॒ पावें । ' ` ष सर्वरी, वेद ध्र शा नेक | 


@ कदे तायु एणगण कषक, जडमति ठुलीदा् 
9 निजपैशषञ्रवुार निमि मशक उडाहि अकच 


उन रामजा क गुण ` नइुद्धि 'तुलसीदास ने कुड करे । भसे वेल कै ` प्रसार व्च्चड 
भाकाश म उड़े ह॑; यसे दही यह कविका प्रयासहै। - 


२८ 4१२ इज्‌ बहिः वहु.य्श्त च पट: दंष्श। 
१८ तदन वडचुर्‌, व्याल देखि. कलं 


| रामना ने हत्‌ बर्‌. यद्ध शष क (त्र अर शरनाए् काय ; पर्‌ तु षह नद्‌! शश | 
पयु का घेत देख धनि, सिद्ध आर देवता क्लेश से व्याल हो उः! ˆ 
काध्त षदतं शीशं ससद # जिमि प्रति लाभलोभं अधिकारं 


प्रे तंशिप श्रव भथड विशेखाक्# राम विभीषण तन ` तवः-देखा 

काशने से पिर वदु ई, जसे लाभ होने से लोभ । श्रु राद नः मरतां शव बडा 
परिभ्रम्‌ हृश्रा, तव रामजी ने पिभीषरणकी चोर देखा । ;: . . | 

उभा काल मरु जाकी दच्छा#सो परभु जन की प्रेभपरिच्छा 


स्त स्च चअराचरनार्यक + चरसतपाल सुरमुनसुख्दुिके 
शिघ्रजी कते है--हे पावती, काल : भी ' जिनकी इच्चा से सर्‌ जातारै, वे पधुदस्चि , 
फे मेम क्षी पसत्ता कखे है । विभीषणः बोज्े-है सवतत, चराचरनायक; परणतप्राल, पुर 


युनि ष्ुखद्‌।यक । 
भी कृएड सुधा बस 'याके कर नाथ नियतं रावण ब्ल ताके .. 
भनत्त विभीषस वचय. कृपाला 7 हवि गहं कर वख कराला 
रे नाथ ! शव कौ नामि मे श्रपृत कीं र्द है, उसी के बलत से पदं नीता ह । 
विभीषण के वचनं घुमते हौ कृपालु संम ने भसत होकर हाथ मं पक भयंकर बाण सिया | ` 
प्मश्चक्ुन्‌ आघत हनिलग नाना रवाह बहु श्रगाल सर श्वाना 


प्लदहिं खम. अन आरत देत-# त्रकट मय: नृम जह त कत्‌ 
उस समय श्ननेक प्रकार फे श्रसगुन होने लगेबहूतःसे..सिग,र गधे अ।र कुत. रोने 
लो । संसार पर. दुम्ब के कारणरूप पत्नौ. बोलने सगे भ्रार नह, तहा आकाश भ केतु | 


प्रकट हो गयं | 1 
द्शदिशि दाह हान तब लगा ‰ भयडः परवार्बन `. २ वउपराभी 


मन्दोदरि .; उरक्राम्पत. सस.# प्रातेसा सवाह. ववन्मा द्स 


 , ऋः रपीपिश्लंकाकास्दि सय 


“ ६®& , _----------- 


--------------, । 1 र्म शासग भत्र) 
1 शकल । | 

~ एवषातं म शतिपत ६ यदव मही! 
सिमा कदि पिष नभ २. रो कदी ॥ 
पहि बलाहक सधि क्च रज अशभत स क 

उतवातथमितविलोकिद्व मि धिक 
र पमय जानि इषासु रपति वाप. 
दमो ३ नेत्र से जमु पे, आकाश से पन्न भौर पृथ्वी 


भो 


२, = ~ प्रद्र न्न ~ द शप्र क्ता 
` पप इमी । पेष ख, शद ग्र धूत शतार ६ । २५ सुना क) कम भ सक ११ 


` _ दशं 
अन्दोद्सौ का दद्य 


त-प उत्पात देल देवा भर पनि न्यास देसी श पयजक कथर समे । दवा को 
रा हा जानः करशु सुराय ने धनुष भ दण चद | | 


[भीन 


4 र | श्र १ प भ्‌) ^ 1 ष) क टु 6 { + ह + 
चाकवूठ धतु श्रवण सनि, शाद द उकतपत। 
& फणम्‌ ॥ 


4 ( र ४ | स) ॥ ४९५ -श४ 
॥ दधु 18 युतौ, नई ज 
कान सक धतुष खींचकर भगवान्‌ ते इकपी्त वाण छोर । पज) क वरि प चरः 
मसे ञे सीप । | 
1 ्, ५६ ध्र ध "नन श % <| 
गायक एक. नाभिर्‌ शोषा % छपर सम शिर मुज करि रोषा 
छै शि श ष (६ ४ ध! ८२ ति 
चै शिर्‌ बाहु चसे गश शिध्टुददमीन ₹एड महि नाचा 
` प्रोष रफ एक वाण ए शष ने नामि धो धशठ-हुए्ठ चोल्च त्िवा । अन्य बाण 
` इफ शिर आ भुना मे हये । सरं परर भरजाचीं फो हकर गण उड चर सथा किर 
धीर हथो से दौम शनम्‌ रण पृष्यी प नाते शमा । ॑ 
" (पम # [> पृ द प्ख < १६६ 4 वध्‌ भ्र 9, । श्न 
. छलि धै घ्र शव प्रदश्डा % चय्‌ प्रभु शरद कव धग खर्डा 
८ 1 भरश्छ किप न, + ५० ( वकम | 
गजर मरत पोर श्व पादी कहं सद्र श्ण हती प्रचारी 
। ष भ दौड 8, भ ५५ 
भध उस्न मष्ट सुएड के दौीडुने ते पृथ्वी सते ली, तव युते श्ण मारकर उसके 
- दो दके इर दिये ।.यसे समयं प्‌ भर्यकर शष्द से गजो श्रौर बोसा--राप कदा है १ 


उन सकार कृ आरं । । . 
` डाली भमि गिरत दंशकन्धर्‌ # श्षुमितलिन्धु सरिदिमाजभूधर 

परेड धरणि दौड खण्ड बदाई # चापि भालु मंकंट समुदा ` 

` {रावण क भिरे से पूवीं दिलने; सषुद्र रौर नदिं खसभु | 


= शरी लाने तया द्विगन शनैर 
“ एद्‌ कापिने (| | छ उदक्‌ [ इ क ४ 
ररर क खण्ड दाकर रीर्थो. रौर वानरो को दार बह रणड 


‡. मन्दोद्रि ` रागे त मुजशीशा # धरि शर चले जहे जगदीशा . | 

















पै, मष्दोदरीविलाप शरु . `: ६०६ 


भविशे सद मिदेग महँ आह देखि ` सुरन वुंडमी ` वमह 
लौ इः | ८० ' , धज 
„ रामजी क नाण राधया क्पे शुनाों रौर सिरो को न्दोदै $ मड, जर त 
क स्वाम ये वं चते भौर तसे पठ भये | यह्‌ देख देवतां ने विजय का ठका यलाया | 
तादु तन्‌ समान्‌ भयु जानन क हषं देखि शम्भु - चतुशननं 
जय जय्‌ धुनि परित अह्यरुडा # जेय रघुवीर अबल भुजदरडो 
अषि सुमन दैव भनिन्दा # जय कृपालु जय जयति भुकृनदर 
उसका तेन भु क धुल भ पठ शया, यह देस शिव आौर अज्ञा भसन इए । रलौ की 
नष-जयकारं का शब्दे काण्ड भर मे भ्र्‌ शया दि रघुनाथं फ अबल सुनदणों की 
भय स्ये । देव्ता शर सनि दू्च चरसि ओर कहते है--दालु न्द ( ृषठिदा्ा ) 
ण जद) ८ १ 
[| जय $पाङन्द्भुङुन्द्‌ इन्दहरन शरन इसदाग्रभौ। 
४ 6 सदसा बदर पमकरणकर्णीकशदोविभो १ । 
घुर (5 देत सकल इषेतथानि दुंहुभि गही ` 
. संग्राम्‌ अगिन रयम अरनेम वहुशोभा कही 
“हे दमानित्ान, ' धुषिदायक, दुवारी, शरणसुखदायक, अषु, दष्टं फ नाशक; 
1रमकारणरप, सदैव करुणाकर विभु, आापकौ जम्‌ होत अकार्‌ ककर शष देवता 
ह धरसि मर भसम हो गहे नभा बनति दै । युद्ध मे गन भ मनौ के भंग 
डुर घे कामदेवो की, शोभा पाट । बिव ५ 
शिर जटाशङ्कट प्रधन भिव विच अति भनोहर शजं । ` 
जद नीलमिरिपर ताडेत पटल मेत उडगण ब्राजही॥.. 
धुजदर्ड शर कोदण्ड करव सध्रकन तन अति कनै! ` 
जघ शयष्ुनी समास पर वैठि सब. युक्त आपने ॥ ` 
शिर तरं जरु कं कीच-दीच्‌ एल ` बहुत सुन्द्र सोते ईः. भानो नीले. पवत पैर 
परियों कम पतिधमेत तारे सोहे हों । रामभी. यृनदरडो से धलु-याण फेरत रै । 
रथि कौ बीरे सीर भर पी सोती दै, मानो तमाल प्र लाल पौ स पे पं । 
& ॥ इया. करि दष्ट प, शमय किये. युहन्द । . 
थ दष वानर भालु: सवज रवम्‌ इडन्द्‌ ॥ 
भु ने षाष्ट परसाकर देवो को अभय किया । तव. बानर. ओर येदं अरसं हौ, 
ौे--श्वस के सागर कुन्द कौ नयः हो" । ध 1 
तिभुज धिर देखत मनदोद्रि # मूवितनिकृलधरमर्ह सिरि 
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। | + ८2 

६१७. चछ शप्रधशद कषड -&र 

[गि मिं $ ध अ व ति 
-शुचतिष्ठन्दः धैवत उदि धा क वेदि उदय दण परह. लाई 


प्ति पथ्यीप गिर्‌ प्डी। 


च 


वत्ति ष्षी वरि तरर सिर दे अन्दोद्पी विक 


एच्‌ 
दिवस भी लिमा तेत दईैव्ट दरो याउ य ९ शव ‡ पराक | 
सी फरषिं ८. 1. 
पिम दश्च सा चदाह इक र ८ {प ५ 4 ह कभ 
२२6 करद वाध्वा 2 ददद व्ह यत वलन 


स 


, पति फौ द देख मन्दोदसै कार्‌ करये ससौ | उकं वति चिच के रैदास 
„र्हा अनेक पकार छती पीरवीं श्र पती द्ध कह पलि फो पताध परानसप्‌ ई 

† #1 => कि + # (न) (, 

दर धद नीथ इल वतक 7 तजि प्युक दु तरण 


[क्‌+ ९ # 


, कध कप्‌ठ दाहदकहम्‌ भराकद् तच 4 पठ. भर दारा 
ए मधं | तुष्रे वपे नित्यौ पृध्यी आती शर, दारा भा प्र सूर्य 


तेव चै रिति थे । कप मर्‌ कव्यं निद्रा पार्‌ नद शमे 9, त तम्र प्रर 
धृतं से शमा भूमिम पड्दर । 


यश विर्‌, सुरण सतीश रथ स्यु धरि कहु न धीरा 
_ भुजषल जति काल यम सि #त्रर्दे वपु अनाथ कि नाई 
। | 


= 


यद्र स॑ दुश्दारे स्ने प्ररण, कुवे, इर शनो पकम 7 भरन न रता 


| हे श्वामी | निन्दने अपनी प्रभायाते कहता 
थ, तृ च्यर्‌ प्रताथ-पे परे) 


पम्दारि प्रभताह + कः व . 
` जम्‌ विते वुष्दाि त्रपुतादई ‰ दु परिम. ऋणि न जा 
श्र शदुद्ध अद हदद १ रध च इटं य णवनहा्य 

दस वता, सवाम पट दे | वुष्ारं पत्रो का पौर कन्य वल वणन ती 


कका प सकता 4 | परन्‌ रामजी मै धि कने मे कारणा जर 
निवय्रको सोधाला करद्‌ पया1- ` 


त धव ।द्पति तिननत्रहिमाथां 
११५९ कुम जङुक खहा # शमधिख ह्‌ स्ताचतन्‌ 
॥ ह 
विवय त्रमु कहा नमाता > चं ५्‌। ए 
नाथ ( वहला-कीः ससी सष अ रथा (8 र भाना 


६ {दरग्पू द्‌ न्ट 
थ| छव गम्‌ सिर रर भृनाश्नफो सिया स. नुमरं नित्ये माधा 
य 
दशा कुदः श्लुवि नही दै | मभु, [रमज ते पिव कौ 


मरना, रा जगत्‌ के खामी राम्‌ कौ मपय जाना | १ ® आरण हमने भेदा का नह 


१ भन करि दयुजकोनुनदहनपावक दि घ्यम्‌। 


भे न जोत ल्वा ; 


न्दर प्रा दत्त ह्र 


1 


न= + ् = 


~ ` ^ क 








। _ ऋ सन्दोद्पीविलीपि न _ _ _ ६११ 


 जेहिन्त शिक्छलीहि पुरि मन्य नहि कर्णम्‌. 


०७७०५ ॥ 
आर्जुन त प्रद  पापाचद्षयु तव तेन अयश्च ६. 
तम ६२. नच ५५. राय नमान्‌ ब्रह्म नदमयप्‌ 1. 

तुमने दस अर रक्तसरूप वन कं श्रग्नि श्रीर्विष्युनौ को मुष्य जाना, जिन्हे शिं, 
ब्रह्म आदि देवताः भ भणामि कसते है | हे पतिदिव, तुमने कर्णानिधि राभंरो नही 
मना ! नन्त हस प्रवे वैर मले रहै, स्ससे हम्दोरा यह शरार पापमय दै । परम्‌ ` 
न हुम अपना धाम दिया । त विकाररदिव जरह को मणम कौं ।-` `` । 


(८ स हद ५ भूर्‌ दुन पुः कुपु्न्् क[ अन 
| य निहुदम ज पद्मकः ताहि दन जर्भरवून्‌ ॥ 


नाथं ! भगवान्‌ ने पनियो.कों मीं इलेभ भति तुदं दी 1 खुनाथजी के घमाय - 
कुपालिधि कौन है! 


मन्दौदयै कयन सुनि काना # सुर मुनि सिद सबहिं चुखमानी 


रजं महेश सारद प्षचकादा गैः ज अर्नव परमरिथचहि 


मन्दोदरी के .वच्न काना. से युन देवता, पनि अर. सिद्ध सबने सुख साना । जहा, . 


, शिव, नारद, सनकादिक परमाथ क कनेवालेएनि-- ` 


` भरि सोचमरथुपति्ि नियं # भेममगन सव भये सुखारी 
सदन क्तं देखि नर सेरी # गयडउ विभषिश मने ख भार। 


= 


=» ~ 


द्वु3 ४१८ 


ग्रसजरः खुनाथंनी को. देख मेम. म भग्न हा इल इ९ । छवौ-परर्षा को रोते देख 
मनप बडे दुखी विभीषण वह गे । ` ` 
वृश्शा विलोकि दुख कीन्हा # राम अनुज कटं आयु दीना 
सर्द जई. तह स्माया # बहर विभर्षि नरु पह वि 
भाई ऋ देशा देखकर विभीषण ने दुः करिया ¡ त रामनी ने-डोटे भाई समरज 


क्ते आज्ञा -दी; जिस रमण ने जाकर .उन्द समवा । फिर विभीषण स्वामी राभनी : 


के पास) ` । 
तषि. श्दुवारं विलक्छ न करु [क्रया १रदहर अब रकि 

नह किया प्रभु चयस भानी > विधिवत दशकाल गतःजन््‌ 
^. नि भ षु से-विमीषण को-देखा चार कहा--अब्‌ सोच कोडर्वरःमार 
कौ मृतक-क्िया करा । भु की आज्ञा मान दैशःौर समय. कौ मति; जानकर ऽन्ते. 
दिधिर्वक सवर का. क्रियाकम किया, ,. 


ध यतनयांदिक नारि सव, देदिं विलांजलिः वादि 
| यवन गर रधुमीरं ' रए, गण वर्ण  मनमारि 


[व ०० 


समदते की पतरौ फन्दोदयैः-बादि कवयो मे मपे तिलपक्ि दी मौर मनम 
नाथन र शुखं वन किये । 
[धि दिभिदिय पनि दर नायि %# छपीकन्ध्‌ दष शनुञ बलाय 
तेत कपीश अहु लनीरा # जघ्ववन्त भारति नयशीला 
फिर विभीषणं मे श्र शीश चथा | पष दयाकरे रभनी ने फेरे भाई सपण 
भ पुरवा ध क-म पुव प्रथ, भह, नीत, पाय्यवाम्‌ रीर तति फे 
धातेति द्वषान्‌-- 
सब भिसि जाहु विभीदशस्थ। # पट तिलक कैर रघुनाथा 
पितायदम्‌ भं सार न ज पु देत धिय आपटा 
एव मि विभोप रे ष वथो चौर सन्न रमति कतै । दिता फे वचन 
मरे गग घ्या ; अपे से समान व्यर्‌ पद्मण ॐ पणता 
तुरत चले कपि सुनिभयुदवना # सन्ध जाय दिस की स्वना 
द्वद िद्ठन धह ‰ तिक्ता धर्रूदभनुपायी 


व ९ वन्‌ सप पनर उुन्य ही चते धर्‌ कर्‌ तिक दी स्का करी । आदर 
. समत विभौषण को सदान पर पिम्‌ पिदकं पिया फर सुति फ) 


मर्‌ पष्ठ सवद शे मयि # सदिसिमीवस भरम्‌ पहं मये 
` सष रदुवीर शति कपि सीन # फषिियवत शली सव कीन्दं 


फिर दाथ नोद्‌ शपे सिर सवाय; फिर पिभीपरकषमेत भ्रमे के एस श्ना । 
दनाथनौ ने वनद को दुलामा रौर धिग्‌ वदनं केकर सपो हली किया | 


दिये सी इहि वली धुषाम वस प रिषुरयो । 
' था पिमा राजि तिरं यश दृश्छर भिसनयो॥ 
महि शि शुभकीरति एष्दागी एवमपीति जो गह 
€ अरर पूर्‌ प्रयाद किनि न पटह ॥ 

„अतं क समान यधन हक वामर फो 


कामा विमय ते यान न पिया पि तुष्ारे दी वसेन शत्रु. 


व्दूणिदहय श्‌ 
ना होगा । दरे यश के साप तारा की व ह पीनो शोको मे नित्त 


 पारसागर फो विना परम फे र धावये । “ भवि चे भाक, अरा 


6 9 इनत रामङे ्चन शूट मि अधात्‌ कपिपूञ्च। 
ॐ, पारहि प्रपि गृहादि रामपदकञ्च॥ 


4 





ठ जालकीसवीपहसुसानगभन <  &१३ 


~~न ~ 
ज 


राम के ये क्षोभत चदन सुम , पाल्‌ नही रधाने । वारर 
ल टल ६ 
चरणफभस पकडे ह । ब । 


पुनि प्रभु बलि सिये हुपाना # संका जोह. कंटेड भगवान 
समाचार जाकी. शनवहू # तषु कशत सतुम बलि अनि 


फिर भरु मे हुन्‌ रे बुलाया आर कदास म साश्नो। जानकी के सव दतत 
पुना रौर उनका कुश्‌ लेकर चते श्राह्नो। - 


तव नमन्त कार भ खये # सुनि निशिवय निशाचर धा 
पज्‌ अह प्रकार तित कीन्हा # जनकसुता दलाई पनि दीन्हा 


पव इमान्‌ लशापुरौ 3 प्रये, निसे युन रासि रर रात्तस दष । उन्तमे पदु 
धकार से द्युमान्‌ का पूजन्‌ भिषा श्रीर्‌ जनकनन्दिनी को दिखाया । 


दरि तै अरणम तिनं कीन्हा # रघुपतिदरत जनकी वचीन्हा 
हह तोत प्रमु कूपानिकेता # दशल अनुम क्पिपैन समेता 


हसन्‌ ते सानी को द्री से णाम. किया । नानकौनौ नम रामनीकेदहको 
पचान लिया । दे बरी ते, दयानिधान रपी द्रे भा ल ग्रौर करी 


सेनातमेव तुश सै मो 

स धिधि कुशल कोशलाधीशा # मातु शमर जीतेर दुशशीशष 

अविचल शंज विभीषण प्य + सुनि कपिवुचन हर्ष उश्ाये 
योरे स्रथोध्यानाथ्‌ सथ मर वुशलपूतक ष ह माता, युद्धम उन्हे 

- शवा कौ जीत लिया ऋरि विभीषण ने अचर श्य पाया । हसन्‌ फ जवन युन 


सीताजी फे पन दपं इश्रः। 


, अतिन चनपुलक ली चनन >: एनि एमि रमा। 
का रैर तीहि मेसीक्यम्‌९ २ । ढेमपि नहि वणी इमा ॥ 

| त त पायरं अखिलजभरान्‌ श्राज न संशयम्‌ 
जीवि शद नराय ॥. 
रणनीति दय श पनज र ४६ बार जानकीनाने' | 


3 च ग्रौर 
मनं मँ श्रम इष) एरी भ + त इ न 


-- (८; 
त च व तज मेने निर्छनदेह सारे संसार का रोन्यमा प्लिभा 
बुद्ध मर श्चिसेना करो जीति हुए सण रौर राम फो सकुशल दलता ६ । 


(0 ए तुत सदर सकसतव, हदय १ हभन्व + 
॥। साल्ल रखवशमणि ह समेतः अननः 





अत, && 9 । 
१ त समाथणदंकाकारद ल० € हि 


[क ५ ~~ = = ~ 
[1 
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` जन्छौ नैली पुत्र! शनौ, हुमदार हृदयम स 
णिव श्युराममी हुम पर सदा शसु रद ~ 
भर भीष्मं करहु वभा दह + पवष 
तनात्‌ रा पं नाई # जनकसुता की कुशल सुना 

ठाति, चतुय रहय यत्न करो, जिद्सद्नेर्ाम्‌ सम्‌ क मर्या कोभल रीर 


ट । दवं दुषान्‌ ने रामजी करे पाम्‌ जाक जव्नन्दुनः न वष्ट सूना । 


क वि 4 


९१. 


श्नि वासी परतेगकुलमूर्षर # वि लि श्म विभीषण . 
धराघ्वदद ॐ चंग विधवहु # दुर अपकृष्त चै अवह . 
३ स्न्‌ मन पयव क शधणषप प्रजा दग्र तर (दख करो श्ुलाकर कदा-- ` 


पथनपप्र फ साभ साशा ऋ आवत जानत कलं १ ] 


नः । 


८२१. 


तुरत से घव वहाँ मवे जरी सत्र निशाचरो विनयश्च ददानो की सेवाक्र षी 
शी! ध्रिपीप्छने उन्दस्षादौ ; त श्दर्‌ वपत उनि फीनाजी शते स्नान कराया 


दिव्यं द्म भषण पहिरये # शिर्धिकारविर धि पनि लाये 


तापर दैविं च्दौ वैदेही #सुभिरि गप्र युध सनेदीः 


एर उत्ता वह वरे भूषण पनाय श्र उत्तम पालकी सान लये | त जानकीजी सुख 
‰ धाभ सवदा गम्ल क द्रुणरकर पपन हर्‌ धरं इप.पर चद 
भदवार रश्षक 


दलन भालु द्वग सव आये कर्क कोटि, निवार धय 


कन 


वे हप्र ह्ये स्ह चारा थर चसे जिनके प्रनप्रेव्डा हम्‌ । रद्ध मौर वानर 
के लिप श्रये चो करोड \सवाले उनको. मना कृपे दोड कि. 


पम्‌ शणो देष 
पम तद्र! 


द शदवीर कठा मपर मानहू % सीति सखा पयदि जनह 
छह चथ जनन क नहं # विदि क श्घुकीर गोसषं 
| पेदल ही स्त्रो, 


तठ नाय द युग्म सेका--भित्, फा क - 
त पनर इन्द्‌ पात्रा ङ्ी नाई दरें । र वनो न क ना 
 ्नप्रमुवचनमालु कपि हये # चम 
मे शुनं सुमन्‌ वहू वरे 
सीता प्रथमः अनल महं शाखो ऋ ग्र र । 


श्रय 
भु कै उचन शुन रीय ध पनर्‌ प्रस हु तथा देना मे आकरा से फृल्त परमायै । 


तदि सल गे जह सीता # चैवहि सव मिशिची विनीता | 
तमि विरभ भुर {दाह दिलाया ॐ लाद विभ [तहि -ऋन्हुदावा, 


चहु फा % चस सकस चन परम्‌ दासा 


ट अन्दं चट अभ्तर साखी ` 


` चै" सीतनधेग्निपयीदी नू ` ६१५ . 


न क्कष्याय्‌ 


हस जानक क पृषु ने चरन को सीपाथातच्रा अग्नि भौत से उने शुद सक्ती ` 


कर मकट किया चृदते.है। 





। ये रए कृष्टण = ८. 
0 तेहि कारण करृएायतन, कंदे कषक दुद्‌ । 






ध नत यातुधानी दकल, लागी करन विषाद्‌ ॥ 
इसौ कारण रणानिधानने सीता फ त वचन कटे निने सुन सव रात्तसिो दुली ई । ` 
प्रभु क वचन शशं धरि सीता # बोली मन कम वैचन पुनीता 
 सद्धमस दीह भ॑ कं नेगी क पावक प्रकट करहुं तुम वेगी . 
पु ॐ वचन्‌ सिर दर धर मन) कर्मं रौर वचन मे पवित्र जानकी बौलौ--ह शमर, 

धम वं भरामौ दोन्रो; शत्र आगन्ला्नो। _ , क 
सुरत लषण सीता की वानी ॐ विरहं विवेकं धमे नय -सानी 
लीचन सजल जौरि कर होऊ # प्रभुस्तन कलु कहि सकत नधौ 

,वियोभ्‌, हान) धम्‌ च्रौर नीति से सनी नानकौ क्री वाणी सुन लप्णजौ कौ गरौसो पर 
परम मर रावे । वे दोनो हाथ जोड स्डेटो रह; क्योकि मारे डरके श्ुसे वह भौ 


कच कह नही सति! ., ` | 
द्ठि रसि 8 रद्धभर धये # पाठक प्रकट काह शह लगि 
शृधु न्य्‌ प (| देदी ५, न्थ 4 । ह त 
घल श्गल विलोक वैदेही कै हदय हषं कतुं मय्‌ नहिं तेदह 
रामः का शु देकः सपण दौड भर बहुत-सा कठ ज्र गिति भरकट क्षी। 
' श्भिनि पचणड हुईं दे सानकीनी फे मन मं ग्रसता हुईं ; उम कब भो इर न कमा। 
् चु म ¢> नि गपि 
जी सनकेम्‌ व मय उर माहीं # तृनि रघुवीर आन मति नही 
; > गधि (2 ¢ ५, म ¢ प 
तो छशष पवी गति जना # मो करटं होड श्रीखश्ड सपना - 
. शनो भन्‌, कम, वचन से शेरे हदय पं र्नाथ को चोडकर दूसरी मति न हौ तीह, 
ग्रम्ि ! तुभ परे लिए चन्दनं फे सपान ठंडे हे नारौ } तुष ती स्वी मति जानते दे | 
। . छन्द : 


` श्रीखरटसस पावक प्रवेश कियो धुभिरि पर मेथिसी । 


4 अ, हशि वः ५ ० ८, ~ नमिः | 
जय॒ कौशलेश महेशन्दितयरणरज अतं निमल ५... 
` व्रतिषिश्य श्यौ लोकिककरौक प्रचण्डं पवक महं जरे। 
प्रु चरति का न्‌ जलेऽ नम सुर सिद धुनि देखत सर ॥ 

“` यक जानक ने भमु को यादुकर चन्दन सी ठंडी दो री आग मे पवेश किया श्रीर्‌ 
कहा--उन अयौप्यानाथ- कम जय दो, जिनकी मति निभ ल नरणरज कौ वदना" गिनी 
करने ह । सीताजी का मतिभिभ्व ओर लौकिक कलक अभिनि मे जज्ञ गया । ्आद्ाण म 
द्वन, सिद्ध) भनि खड रैलते र ; पनत पर करा यद चार्त्र न दख तक । 


। ९, "कष्ठ रमायणलेकाकादड सर + 


५ ५ 


तुद अमततं भर दुर्य कृरगहि यत्य श्रीश्चतिरबदित जा 
निभि दीरद्ामर इन्दि शमह सी स्मि सा) 
धट {५ त्रम शजं अवद 111 भ 
तध्ीतमीज निकट सान्‌ कम यैक 
दमस सा दथ र श्रनिति ते वैद मै-सत्य्‌ दमीरविशी विदित मालका का इथ 
पवर रामनो को योषा, मैते तोरयष्र मे विष्णु का सच्च क सौपा पा) बहौ 
लानो गप्रली क्ती गराई अप्र वराया । थ एसी शृन्द्र प्रभां ए, जसा नवनि नील- 
मस व यच सोनेरे कमह शो क्षौ कौ दा) 


ए हि मन्‌ वरि विह. वाजाद अरभन नसान। 
द मावहि छिन धष नाचि चद विमान ॥ 


प्रमद्‌ ड दया कल काललि, आका म सवाद्‌ वनने, किनर्‌ याति तथ्‌ विय पिपार्ना 
प माची दं । 


श्री जानकी अमैव व्योमा अभित श्रषरा 
हश्च भाज्ञ कपिं इषः जये ृधू्पयि इखश्ार्‌ ॥ 


परता सद भपय वदी फोभा देखे सीदं त वान यसन हे शले--मुखतागर्‌ | 
१ .11.7 श 


धव पथय द्रपतीपने दद्‌ # प्राक्षनि चले ऋस शिरनाइ । 
शरदे देव सदा स्वाती # पचने कहहिं जमु वरमारथी . 
दथ शुयाधेमो फ आरा फ उह कणः पं प्रथा नवर इ फा साग्थी पात्ति 


श्प | दप ध श्प ! प्रन  ) हेयता ५ 
` श्राणौ गे पछ ४; थ ) दसत अधि श्रा एते पृचन कने लगे 


9 (सं 









दन्धन्धुं दयालु रधुराया # देव - कीन्ह देवन पर दात्रा 

कहत पड स फाभी > निज अघं मथो कृमारममगामी 
(ववन्द, दयोन्ुः सुना, दैव, श्रापने 2 

त म. रभा दुरा हप कामी) कमाण न | ॥ ( 

तुम सवग ब्रह्म -अविनामी # सदा एकरस सहज उदासी 


` क्लन्यगुश्नवद्यच्नामय क अनित अमोघ शङ्किकरंणमियं : | 


श्राप मवग, व्रह्म; श्रधिनाधीं 
¦ मद्‌ पङ्रस ्‌ 
कलार से द्रीन, निगुण निद नीरोम, 0 गदुमिव्र से रिः 


ग्रभित, सफल, श्रि 
मोन कमठ शूकर नरहरी # याथन पातम ` वमुथरी 


छ देः व्ह्मादिदेवस्तुति 1. 


जब जब. सुरन दुख ववा # नाना ततु धरि तुभं नशावा 


1 ह वाराढ, वृद, वमन चौर परशुराम रादि अवतारः रिष है। ` 
श्ोने दुर्म षाया, तवतव अनक त्क 
० ध र फ शरीरत्व श्राप हौदे 


 -शुवण पाषदरूल सुरही # कामलोभमदरत. अति कही." 
, शो दषालु तव धम धिधावा # यह हमरे भन अरज अत्रा 


भार) दवता का शे, काम-सोम-मद्‌ कौ खान रावण वड़ा क्रोधौ थः | रे दयालु, ` ॥ 


वहे भी श्यापके धाम चसा जया । गृह देकर रैमारे मन मे बड़ा आश्वयै है 
हम दवता परमियं # स्वार्थ रव तव भङ्ि विक्री 
मव प्रवाहे संतत हमं परे # आवे प्रमु वाहि शरस अधुर 


दम देषता प्रापक पङ्धि फे अधिकारी दैः परन्तु आपकी भक्ति बुकाकरं खं के . , 


, हं रे भु, समारसागर के जन्यमरणसूप प्रवर मे हमसदा सं पटे ये अष भषड्य 
गर्म हें । हमारी रक्ता शीजिग। 


५ करि विनती दुरसिद शव, रहे जह तई इरजोरि। 


| (4 ॥ ॥ पौ 

"6 अतिशय प्रेष सरोजभव, अम्दति करद दहि ॥ 
देका श्र सिद ईस भकार विनती कर हाथ जोड भह सट त्य मदे: कध ` 

कवल से उव तक्रा .षड़ भेम से इस प्रकार सुति कशे ले । | 


जथ रय शद सुख धाय दे # सुनायक्‌ शाथङ चाद धुर 
मव्‌ वारव दाश धिह व्रभो #उएपामरनागर नाधविमी , 


टे राप, सदी सुख २ धाम) पक्तौ जय दो । हे रनाथमी, धलुष-्रण धास्स किष 
संसारसरूप हाथी के मारने ्िदसूप विषु, आए गुरौ ॐ सागर ओर्‌ चर ६ 


तरकाम्नेक अदपदवी #एणभावतसिद धुमीनद्रक्षी . ` 
यशा पावन रावएनागमहा # सुगनाथयथा करि करोषगह्य 








श्राप शरीर छौ अनप शोमा शछनेक काष्देवोकी सी दैः | आचके बुस सिद्ध, . , 
पुनी प्रर कषिगिणा गाने हे । आपका यर पवित्र हैः! आपे; राषणर्प सपं का मश ` 


की मति केष से पकडुकर पार राला । । द 
जनरंजन . भजनशोकमयं # गतुक्रोध सदा श्र बोधमयं 
वत्र उदारं अपारयनं # महिभारविमंजन - जञ्नधनं 


हे भरो द मनरंजन! ह शो शरीर सं .ॐ मज्जनः मभु, आप सदैव कषरति अर्‌ 
तामथ रै} अनन्त गुरोः ध्रापका .यह. वता उदार र। शाप. पए्यी ऊ मारे 


नाक तथा.आन कीं राशि रहै। . 


६ ध । 2 श ॥ 
ह ` , क रामायुतकाकाश्ड पच 


~~ ~~~ ^~ 


देखदा # अनमाधिधुदा 
8 (पकक 11104 { # ६ 4{च गद ५ ई 5 
४४ शष . ददद दत 10184 


त्र र प्रर £ 
प, प्राप संमित) स्मापक) परहितीय) ग्रनद्धि, वद्देव सनस ध न 
- । त्को च परसमता से यकाम कता ए | द सशवम) वृषता चत क 


विष्ैवण कते शापे गजा द्विया 


शप्नामनिपायथमान अज # नर 1 श वरम्‌ 


{परे {ट्र {4 & धप र (८९६ ०५६। ६ ध र ससरत 
न यु, श्रमना, नदष पा एिदिकरर अर 
हे मु शर हाल के लिधाम समः वपि वनय, ' चद्‌ 

(पद हं ध कायक प्सानि करना हं | आपनः एःद््न( फ उट परपु (कि 
र्णे जाश ते त एदा प्रीण 1 


त पू 

वप नशत + कद 1 ्राम{दत 
१ व स 

पर्दी आदरधपर + पम्‌ शुः 


(ह 


1, 
4 
रे दीनदयाल, दस्थोयपन, पिना कारम { नम्तधि ) ह एवि, गोधा ॐ धाम आपका 


४ पायाद | आप संन क तेष, कल म कयम पर सन म उखतर 
परण दं फे मष्क, 


शर्धाय. दह तथथः + मसजाधधद्ोरन अपद 
` सदान (न्दर धमम्‌ # ` पमयहुपरधददमर्त्‌ 


, शुन्दर दुदनयाल क कमम पत्र क्रिये) कमस दात लोचसिल्त, मागन, मु 
ङे धष, दमगो एति, एथ, श्राम्‌ शरीर आहा सपना ने कोह कनाल, 


ॐ 


सव्यस्य वरथो > युदस्ध मद्‌ सव दऽ नसौ 


हद वद वदन्न दुवदकथा क रविशपिपमिद् म रिङ्घियथा 
निदाय, अदर, शद भे पर मेवेसप थर संवरे मिथ ठ-- ४: वृर. कन्‌ ईह 

यह दन्तदशन ह  ममदृत म वृष्‌ पित्रभीरत्र सि्लीमी >. प्रवे = तष 

रमा भिता हे श्रीः प्रण श है| 


एतत पिमो सववानरये # निरन्त सवनम स 


१४1 दर ध 

धिक्‌ सीक्‌ दैवशरीर द # त्‌ मद्विना भ युजिपं 
वय सवनानां ह, जो च्राफका वर गद्रममेत निहार द| 2 दमि, 

= दम दत्ता क स्न को धिकार, जो आएकी मङ्गिके विना संसारं "ने पदर | 


शव दीनदयाल दया कीये # मपिमोरि निभि हस्यि 
इसधादसपानिपरुषी वसय ` 


` जेहितेषिपरीत्‌ किं $रियें # 


3 दोनद्याजु, श्रवदया कुरर भद शरमेद्‌ा 
उरे काम करता 


[ि 


ला. मदा वह युद्धि प गीति, निमे 
निसपेदुःषङ्नेपी सस मानकः मश्व रर । 


न 


र शीरामदश्रयसेवादे इ ` ६१६ । 


लवसरडनमण्डनाम्यत्तमा ॐ पपरन ठेवितशम्थुरमा 
नायक, त वदनमिदं. चरणाश्चुजदेभसदाशमहं 


> इष्ठ कं नाणक "आप पण्नी फे सुन्दरः भूषण रै। परर्मती-समेह सिनी राप 
चरणकमलं कौ से वरते ह ।, दर .यृपतायक, पु-यद शुभदायक वदानःदालिर कि: 
आपके चरणवेमसो तै मेरा सदा पेऽ;.ले। | 


( विनयं कीन्ह चतुरनन, गरम ्रषुस्सिव मात, 
शूीभाद्िन्द् विलोकत, लोचन नही-खघात ॥ 


भभ से पुसकिति शरीर घ्या रे. पकार विनम्र कौ । शौभासागर राम को देख उभे 
न्न नदी अति } 
तेहि अवसर दशरथं वह आये # तनय विसोकिं र्थन जल क्षै 


पटुजसह्ित प्रणाम प्रभु कीन्हा # आशिर्वाद पिता सव दीन्हा 
उसी मय व सवगत भहारान दशस्थनी त्रथि श्रौर पुत्र कोरे. उनकी ओँल 
भे जन्त. 9१ श्राया । दौरे भाई समत भ्भुनेपिति को प्रणाम किया ता पितते 
आशीबोद दिया) 
ताद सकस तयं पण्य प्रभार # जीतेदं अजयं  निशाचर्राऊ 


सुनि धुत्रवयन प्रीति अतिवाद # नयननीर ` रोमाश्रलिः डादी 

रामर वोले-हे पिता, यह आपके ही पृएयका प्रभाव दै किरने अजय -निशाच्रराजे 

रारण कफो जीरा । पुत्र दे वचन पुन दशरथ ठे ग्री फति वौं म जहत भर 

आया करीर मेपावसी खड़ा दा गई। , 

रुधि भथ ` प्रेम्नुभानी क चिते पितहि कीन्हो हदं ज्ञाना 

वक्षि उभा भक्ष मृं पवां # दशर्य मेदभक्षिं मन्‌ लवा 
सयुनाथं ने पले मभ का अनुमान किया (किभ्र परियोग मे शरीर फक दौड दिया 


था) आर पिता कौ न्र्‌ देख उनको ट ज्ञान दिया शिषेजौ कहते है--हे 'प्विती, 
दशरथी ने मेद ( सेव्यसेवक भाव ) से भङ्गि म मन लगोग्रा था, इससे. षोत्त नहीं पाई। 


गख उपाक्षक ` घक्षं न सेदीं # तिनके राम सक्ति निज. दही 
वार वार करि भह प्रणाम # दशरथ हमि गये निज घासा 


सय के उपाक पौन नहीं. तेते, इससेः उम राभजौ ` ्रपनी अङ्गि देते है । न 
होमे पर बास्वार श्रु को परणामकर पहारान दशरथं भसत होने स्थान, साकेत 


लीक) को गयं  .. 
व ऋअवुजजानक्ी सहित प्रथः कुशलं करालाधाश। 
९ षि विलोकि भन हवित अस्ति कर घुर 






॥ (४ “`, न यथायससाकाररं स० 


समश च जानीसे अपील्यानाय्‌ कु 
` ठै यार सुति करत सभ ५ ॥ ॥ 
( 9 जयथ रम शोमापासः# शयक मप्रधतविश्राम। 

ध र ्रततूएवश्शर्वाप # धुजदर्ड गरष प्रताप ॥ 

द शोषाधाय रीन वो निशर्दामक राम दाप भय द, उत्त नरक श्रा 
धहप-वाए हिषे पकं परुनदस्ड का तै ब ६ । 


जय दरष्यरि हरि शयदेन निशाचर फार 
भह दुष्ट मरार नाथु म दय्‌ पक सनाय ॥ 
कवर अ. हषण फ सायकः निशाचरो का मारना चि जया । उ नात 
शदे जो इस दृष्ट कौ सारा इसते सव देता सनयि ई गतर । 


अय्‌ इध भर + भाहमराउदार वप्‌ 
सयुर दा पीने + क्थयारतुध्रर्नविहाल 


ह भ ईन). आशक कय । | प्रक सपं कपु महिमा उदार सपर्‌ अणा, 
रे शक क शतु दमलु रात; भ्रापयर जयदो | आपने शस्तती का विक सर द्विया) 


रच. अरिवहवमतं # कर्य पृदृ तुरमन्धव्‌। 
इगु न्दरमखमना्भ + हट पथ स्वक्लमि ॥ 


` तकत श्ण द प्रत काकेडा सअविनार धा) कह दैवतय्राद गन्धको र्णा ऋक 
, शधिः धृष्य पी गय त्राहि संम पठे प्डाथा) 


श्रव अदिं # पायसा एल पापिष्ठ । 
भवदुनृहुदग्टयाद # राजीदनयन्‌ विशास्त॥ 


एद्श प्रवद ्ठ दृष्ट्व परपरीथा) उसने कुक््ी श्र फएज्तमी सुद्र फया। 
, है फथत-स विशा नेत्रद, सोनदेयानु, 


ग्रहिहअ्तिथभिमान # म्हि शर मोटि समान्‌) 
व्‌ दसि पधुपदकञ्च # गतमान्‌ प्रद्‌ य॒सपुञ्च॥ 


ये यडा दभिपान थु कि मेरे समान रो नही, पर्त रे पवस ॐ देनेवाते 
ते, भभ 
अद्‌ सापक चरणके देख मेरा बह सप शह कार नाप्ता रहा । । 


कोई ब्रह निए ध्याव्‌ # छभ्यङ्जेदि शति गाव 
| मोहि भाव काशलमूप> श्रीयम शरएस्व्प ॥ 


गुण व्र् फा ध्यान करता है, जपि परेद नन देखा ममरण | 
{ सदतं परः 
पा श्रध के राना सगुणखरूप श्ररामन गरष समते ६1; ` `“! 1. 


१ 


=-= ० - >+ = = ०० च भ ०५५७० 
०» = 
न~ + = ०५०० 





से टै । उनफौ खयि दष इन्द मन प्रन 
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कलमः भ! 
महि भरुज समेत # मम हृहय एष्ट कित 
माहि जानि कन्ठ भङ्कि -पनिषश्च 


१ सप्मानिवास, जानक व रप्मएसमेत रेरे दय म बिए रर पमे अपना ककि ` 


04 


, जानकर श्नि दौनिए। 


1 


९ भद्ध पनात्‌ वर्ह शएषल्दयक ।' 
{= दधाम रलरननामि कमर अनकददहुनार्यक॥ 

युन्दजम्‌ दन्टमजन्‌ अहुनतद्‌ अददं । . 

76दशकरटन्ये शम नणाम्‌ कह्णाकमह॥. 


ह मानिाप, एर, परणहुतदायक, एुखधाम, अनेक कामदेवो ौ-रौ इविविति 
सुना राम य ग्राफ गणम कणा १, पभ भारि द्‌।निदए्‌ | १ दवरनन, 
मनन, गरहस, भरप्यरपथारी, शिवादि दवो क षठैव, रम दया $ करण 


| करोम एभ्रधहे रापो ४ प्रणम कता ह । 
| ( ष करि इषा विलोक मोहि श्ष्देहषल। 
 &; श करौं एनि रिं चन, गते दीनदयाल ॥ 





दयालु, ऋ दषा सुमे देलक आङ दीनि क्था कहं ! पे मिव पचन एन 
दौनहयालु बोस 
सन सणि कपि भु हमारे # ए मूमि' निशिचर क भार 
मरम हिताभि तमे इन प्राना # सकलं भियाउ परेश सुजन 
= दरस, हमारे सड श्र वानर निशाचरा क मारे हुए भूमिप पड है। इने 
र हिए भार दिये दै । इते है चह इ इन सक (नादा | 
सत्‌ खगपति प्रुके यह बानी # अतिन्रगध जानाते जान 


[*। 


: परभसक त्रिमुबन मारि नियाई # केवल रकि वन ५ 


-करिदनौ कले दै गट का यह ढा गर समाव कन १ 


| ह जान सक्ते पिष ना होक फो मौ मार निल सक है। टौ हो कवल , 


फो बडाई दी ६। | 
मी वविं कपिमालु . जयाय # हरपि उ तव प्रभु पद अर 


चर्‌ ,. 
पर दौर दल उपर न तिये माल्‌ कपि नहि रजन 
९ कः त वसार रौद श्रौ गरेको निलया । वे प २ रर्‌ भब. 
ग रसनी केषा ॥ 
प, रत्ती सवका कारणं ह धा र | 


स गाये । ग्रत कौ कपौ दोनों सनाथा म ह; पण्दु रोह अ बानर . ` 


६ नि कः रामायस्लंकाकारड स० "€ 





` शमाकारं मये -पिनके. सनक पृक भय. दद भ्वन्धन 
धर्रकमवकापे अरुश्च्छा # अय श्कल रुपात क स 

| रा्तसों फ भम रमनी को देखे-देखते रास म सीन ष्ो जयं ४ 4 य 
धून से चूटकर पङ हो भये थे । देवत्रा के अंश से उदपत्तं पथ वा प्रार्‌ रं 

प्ुनाथं कौ इच्छा से जी उ४। 


[१ 4 


शमर सारे कदन हितकय # ऊनि स्व मच्‌ भरा 
सल भलधाम कामरत रायन % गति परौ से| निए पवन 
रमनी फे समान कौन दीनरित्कासी ई, निन्णी सय रनक फु कर दियता 


0 ~ न 


द पपी काम ते रत रद्र ने भौ पह गति पाई, निस उत्त एनि मी ह ? 
ध | सुमत्‌ युपि शुर सवै रजे, यहि वदि सविर विमान) 
9 दसि एवस राम पह आये शध्युं भुजान ॥ 


से देवता पच वरसाफर उत्त विमानो पर चटृ-चद्कर चरो । तम ग्रवसर रेखक 
घन शिली अरय । 


पम्‌ प्रीति नोर करि नरिननयन मरि परि। 
एल तद्‌ ग्र गिरा, पिय करत त्रिप्मारि ॥ 


दी भीति से हथ नोद्‌ मौर पमतपरीसे नेव प जत भरव पलदित पौर भिरि 
पिवमी गद्मद्‌ बाणौ से विनय कसे सो- 


` मामभिरहषय रघुकुलनायके # धृतकस्वापरचिर्वरसाथक्‌ 
` पोहमहाघनपटलप्रभ॑जमन ` % सशयविपिनखतद्व सरजम 


, ६ यप्र टु श्र उत्तम वाण धारण किये रधुपरानायक) मरी र्ता पेजिषए्‌ | है 
दररणनः अप मह्यं बृ सने पषा फे लिश पयन सर्‌ सन्ददृहप्‌ वन फे जिए शरमिनि ह|. 


सयुर अयुर्‌ गुखभादेर सन्दर ‰ जम्रतमग्रवलप्रतापदिवाकर 
` कक्रधिप्रुगजपचानम्‌ # वसह निश्तर असमम्‌ कनन, 


सयु १ एः न्द्र गुणा फ मन्दर, भरपस्प अन्धकार फ हिप भवस यतापवन्त सूयं 
 शमकरपदस्प हधियो ्े परारेयाते सिह, आप्‌ हं फे मनप बन स सदव वसिषए्‌ | 


` वषयमनोरथपुनकंजवन्‌ ## व्रवलतुषार उदर्‌ परमन 


भव्वाराषमद्रपरनद्र्‌ ` ‰ वर्यं तारय संतति दस्तर 
विय कौ अभिलापसय मल्वन ॐ लिए परत पसा, उदार) मन से परे, संसार 


9 मयने मदर से भौ श मदराचरहर्प र र 
द्र ससार फे पार उतारिए रपम भव कोद कौजिए्‌ श्रौर 


प्यमगात ` शजीववरिलोचम # दीनबन्ध 
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 चखतारातमोचन 


` 3 शिषतधीसमस्तुति न ~ _ ६ ९३ 
` न जानक सहिते निरंतर # वह रामदप ममर उर अन्तर ` ` 
युानरजन भहि्डलमंइन्‌ क एस(सदाप प्रभ ब्रासविरखडन्‌ 

र्वा, रा२९ श्च कमत-से नेग दीगन्धु, दीनहुःखहासे हे रना राम, लष्मण 


प जानक-सुपेत मेरे हृद भं बिए । नियो कौ ॥ 

। इच्छा पणे करनेवक्ञे, पृथ्वौमड 

भूषण, ठुलसीदास फे परभु, सथनाशक, से, पृथ्वौमेदस के 
(क 


। लि थ भवह कांशसपुरी, दयोइ्ि विक्षक दुष्डार्‌ ! 
“ आरटव दुम पु, देखन चर्व उदार ॥ 
् 


ह नाथ, ज अयोध्या ये आपका र्ना 
इ जतिलक हीमा) त्व मँ आपका उदार च 
[र नता मय शमु पिधाय # तव प्रभूविकट विभीषश श्रये 


नइ चरण शिर ऊह्‌ पृ वाना > विचयं समह चञ्च शारभपाना 
जव त्रिनतो कफे शिषनी चले मये, त्व विभीषणः भुके पास थे | चरणौ 

शिर नक्र उन्दनि कोमल बाणौ से कहा हाथ म धष धारण करनेवाले प्रभु, मेरी 

विनती पुतरिए। 

सर्कल पत भ यवण पारा # पवरन्थश त्रिमवय विस्तर 


दाच मलान. हाननातजाता > बद्र कृषा कनि बह मात 
परु, वंश ग्रौर सेनासरिव रधर को मारकर आपने तीनों लीक से अपना पवित्र 

यर फैलाया । दीन, भीन, बुद्धिहीन चौर नीच -मातिषाहे धम पर आपने बहुद भकार 

सेकृपाक। 

अव अन गृह पीते प्रभु कीजे # सजन करिय सपरश्चम दरीजं 


देखि कोष भन्दिर सम्पदा # देह ङपालु .कपिन, कहं सुदा 


हे भु, थर सेवक फा घर पित्र्‌ कौनिए मौर स्नान कोलि, जिससे युद्ध कौ थकावट 
जाती रहं । ह कृपालु, कोप, घर ग्नौर सम्पत्ति देख प्रस्ता से वह वानरे के दौर्निए | 


सघ विधि नाथ मोहि अपना # पुन माह सहित अवधुरजा् 
मनत वचन शह दनदेयाला # सजल भूर्य दउनर्यन्‌ वश्चरल 


ह नाथ, पुमे सव प्रकार तपनाकं फिर परमे साथ ₹कर प्रथोध्या चिषभा पे 
कोप बचन सुनते ही दीनदयाल रमनीं को दोनो विशाल ओआंखों म असू मर आय । . 


| 0 तौर खश शह मोर छव, सत्यव्दन, इड दा । 


(| रशा मरत दै सञ्ठमि मोहि, निमिषकस्पपम जात 
रामचनद्रनी बोक्ते-रे दात, सच हुम्दार.कोषः धर आदि सव मरा ही है ; परभुर 
ग दफा सम पुमे एक-एक पर-पर के समान गौतवां द ^ 








६९४ "` छै सपरावसलंकाकाशड र 
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तापसेषु  शशौर्शः धुत (नन्तरं 41६ । 
टृ वीमि प्रा यद्च र धा (६१ त।६॥ . 


तपसी के वेष से शरीर पे दवस भत परभै सदा मपे द । ट पितर, जिपसं उन्म 
षं , वद शर णीत कौनिप्‌। पं वुम्दाद निदा क्सार .., 
जदह धवं अशभ, सद्द च कव चर्‌। 


¦ 
7 तिमतक्पदुि श्रु, एनि दमि धदश्शररीर॥ 


[न > 


द्द शवधि रीते जाणतो कर भरत जीते न पितम | मतकी णमी पति समभ 


फे भुरीर वे सेच द्यो म्राया। 
~ 


न्यु मर एः ५. ५ [+ 
२०६ कलटपथर९जय दु 1६ हु सर्नमाहि। 
। भम्‌ धाम्‌ धरर, जहा सन्त छख जाहि 
पर वृत्र से वारे करा स्फर तरले हपु एक करप भर्‌ दुम राञ्यङ़रो | पिर 
द्द काका जानाः नष्य सव्र सन्त नवद्‌ | 
लट ट ` 4 [4 ह) धु ~ 
सुमत वभि वचन रमक कदेषि हे पद्‌ दपाघ्ाम के 
वमर श्लु सकत हर्षान # गहिपद्‌ अमुर विमत्त खनेः 
, राम फ पचन पुन सनन द्रो विपण ने वरषाधाप पपी क चरण पकडे | सव वानर 
. ` अ रव्रसन्‌ हुए) पेपर के चग्ण पक्रङ्र्‌ उनके नि ॥ गुणा क वास कृरनन्ञम्‌ |. 
3/९ वमिख भवन सिध्ये # पुष्पक मृशिभरा पसे भराय 


< 4 भमु चराग रासर # हदिकरिदपाधिन्ध नसभा 
हक व्र अध आर पथ्या विमान प्रं मण्या र्‌ कपडे | किर पुष्पक 
: वतन सुक्‌ मभु क्रमे रक्ता | तव हंसक करषापरागर्‌ रामो म कः 


क ५ 


वदु वन्निचुनुसद्वाविभीषर % गगन जयं वहु एटमृपरण 


१५९ जय॒ व्रिभाष्स्‌ तवहं + वर्ष दय्‌ पट दपर सवर्द 
? कठ भे) प्िमान पर्‌ चृ व्राकाशमे ना 
कृर्‌ कर्‌ ग्द मरन्‌ प्रम 
अकश म्‌ जाक विभीषण ने स्र वचर ग्र भूषण परसा द्विष्‌ | 7 


अ जदि भन भवे पो सेह # मसिभ्रख परल उरि कपि देहीं 


हततत राम सिय अनुज समेता # परमकौत फपानिकेता 


जो 
क न शव उस सतां । बानर मणिँ प्रम = नि शौर फिर 
ए सण समेत रामजी हँसो रै | कपानिधानराप्रनी बर कौतुकी हं । 


नयान्‌ ने पहि जापति मतु वेद्‌। 
नात्‌ दृह्‌ पट्‌. 
ॐ इपासिन्धु सोई पर्षन्‌ सी, करत्‌ शरद पिनाद्‌॥ 








~ ---- 2 पनाशचास वानरो का परत्वागसन महुः , . ६९५ 


जिह बुति मौ धान न पर नोर व 
६ भट; £ च ^ वृह + ५ 
` अनेक विनोद्‌ कश्ते है । १९द रे" कहने है, वही दपातागर वाने से | 


उशा यमज क्षम्‌ तप नाना अस्‌ तत जेम। 


९५ छया मह करहि दष, जस्र चिष्केयंस ५६ 


रना कह हहे पाथरी, पय्‌, भप, षान, तप्‌, अनेक यङ्ग, व्रत आर्‌ नियम करने 
स रामना वसत दपा नदं करत, तेष सष्े मध से कसते है। 


[कन 


भालु ८८ कर भूष दायं # पहरि पहरि रपति पहं खाये | । 
। नाना अ]व दद जमु कशा ॐ परनि पुनि हंत शोशलाधीशच 
. रदा रवा च पचे छर मदने पराये तौ उन पदन-पहनकर रुनाथनी के पास ` 


मर 
ग्राये | श्रनेकः धकारप वरन क: देख चरवीध्यानुभ वास्वार्‌ हसते है । 
समर्ह्‌[ द्धी + बसि र॑ वचन्‌ रघुराया 


र वरं श्॑रविखं म्रारा # तदक विमारय कहं पनि 
समनी मे देकर सव एर दथा को अर ये कोमल वचन के फि मेने तुष्शारे दय व 

से रावण फो मारा चौर पियीपश का राजतिहक किया} 
निजं निज शृं चष तु धवजा # सुभिरेह मोहिं उरह जनि. काहू 


सचनत सनतत जनाद वानर # पाख जर बच चब कादर 
श्रव दुय सव श्रषने-खपने पर्‌ लायो । मुभे स्मुरण करना श्रौर किसी को. उरनाःसृत 

ये य्न सन पठ से विक्स से वानर दाथ नोड्कर आदर्सेत गीक्ञे-- . . व 

भभ आदह चपाह व घाहं # हमर हति. वचन सान बह 


दीन्‌ जानि काथं [कयं सनाथा # तुम नलक्यि इश ररहुनायाः 


रेभे, राप भो कने दै, ह सव आपको सोहता है, परन्तु आआापकं ये वचन्‌ ` सुनकर 


भ 


ह्म मोह सता रै) परिलोकीनाभ, च्रापने दीन जानकर बानसो को सनाथ कियाः। 


प 


सति प्रभ वचन लाहम मरही # मशककतह खगपताह तक९ ह 


देखि रामरुख वानर ऋच्छा # वरसमगन नाह ५ क इच्छा. 
हे भभु, शापक वचन चुन्‌ दम लान से मसते ई । भला क्या मच्छ गरड का ति ५ 
` इर सकते है १ रामनी का रुख देख धरान भौर रीड प्रम मे दूध शये ; उनकी षर नाने ` 


की उच्छा न.रहो। 


षु शितं कपि साल सब, राम रूष उर सलि 


८ हप मिषाद समेत तब, चले विनय बह माि। 


रम फे मेने वानर व शील हषै.व शोक-समेत रामौ का रूप हृदय भ. रखकर पड 
धिनती के .चक्े । 









| ६२६ = `". रैः रामायरलंकाकारड सण € 


। -----------------------* “, 
ध ह 


जाग्वदन्त कपिशिज मलत, अङ्गदादि ` ददुभ्रन्त। 
सहित विभीषणः जे अप्‌; युथपं कपिं दन्त ॥ 


जास्यवान्‌, चुग्रीत, नर) अगदः दयुषन्‌ ओर्‌ विभीषणः समेत धवं बृखवान्‌ सेनापति ` 


२६ म सुक कटु प्रमू्वशः भार्‌ भर सावन दार. 
सन्स (चतवं रामरदन, यय न्म निवार ॥ 


भ मवा खा म जस्‌ भर आया । वै कुत्र कह नप्र सकते । प्के मजिना बन्दर . 
एमनौ-को चीरं देते है । ८० 
तरच ब्रातं इख रघुयद # लंनन्हे सकस पपात चदाह . 


अनमह वप्र शरनावा # उत्तर दशा धन्ाच चाषा | 
“ उनक[ बड़ी रौति देख र्नाथ ने सरको धिमान प्र चहु सिमा । पिर भन ही. मेन 
ह्मण क चरणा म शिर नवाकर विमान कौ उत्तर कौ योर चलायां । व 
चलत1वतान कलाहल हह ‰ जयं रघुवर कहं सव कृद्धः 


तटतन आतिरुच मनीहर्‌ # श्रीमत वै ता ` उपर 

(भमान चरतं धड़ा शब्दं हे रहा है । शटुनायक कौ लय से, सव हते हे । विमान. 
पना बडा उवा न्द्‌ सिंहासन था, उस एर नानकी-तमेत राश्रनी वैर) क 2 
रजत यमं संपत भामिनी + मरुग जनु धने दामिनी 


-रभ{वर्‌रवभानयलद आ्रतश्रातरर्‌ > कन्हं समनदर हर्षं सुर. 
पमनमेत जानक महमरानी देमे सोदती है, वैसे शेर पे शिल पर वद्र के साथ ` 
नत) 1 छुद्र विमान बहुत शोप चला । तव दरषताशच ने भसत् होकर एल व्रपाये। `" 


पस्मसुखद चाल प्रिविधवयारी # सागर सर सौरि नभलवाश : 


सदन दाहि सुन्दर चहुपासा # मनप्रसन्न निमेलनमच्मासा - 
. बहति भुस्‌ देनेवाले शीतर, मन्द्‌, छगन्ध वायु चतौ आरं स, नदी, ताल सादि 
रजस तिमत द गया। चापे श्रो थः मन भस 

त 9 (८ भ्र छुन्द्र सगुन होते हे। सवके रन भसम द| श्राकाश .. 
कृ रघुवीर. देस श्ण पीता # लम इहां हस्यो इन्द्रजीत 
स्मान जगद्‌ -के मरि. रम ' पर निशाचर भरे 
मकण रावण दौड भाई # ह रत्या. सुरमुनिः दखदाई . 


„ नाथन काहे सीता. दसो " 
मारा था। गदर हहमान्‌ गनौर शरभ ॐ मारि इ च सम्म ने मनद) का. 


अगद क भार हुए ये वध स 
५ राक्र पड़. रं । देवताश्रौ. 
र एुनि्ो करो दुम्ब देनेवाले कुम्भकर ्रौर पवर, दनो.मायो को मेने यकं भरारा व 


------- | ह मीमप्ागभन &- ˆ ; ` ` ६२५ 
(वर 2 २ &६२ ठ जहः थापडं शिब दुखधाभ। 
रः ५ [ता अदु सुगत प्रभु &।€ कन्ह्‌ श्ष्ाम्‌। 
यहं सुन्दर पुल देख), नह धने सुल क घाम शिवनौ की स्थापना कौ ३ । सता ग्रौर 
 हक्मणसमेत मु मे भिवजी को पणा । 


कृद 1 [, ॥1 


जद जह कस्णाद्िन्धु वन्‌, न्ह वाञ्च विश्राम 
धद दलथड्‌ जानाकहः कड म्‌ ङ नुभ्‌। 


वेन म जहौ जर कैस्शासामर ने निवास व विश्राम कियाथा,ये सव स्थान सोता 
को दिखाकर सप्रके नास कषै। 


सपाद समान दह। चस जावा > दृश्डक्छवन्‌ जह परम सुहयवाः 


भजा अ अनवर चना # मरय राप सवक - अस्थना 
विमान शत्र चउ्वः वँ आयाः चह बहुत सुन्दर दश्ठक वन था । वहं असत्य 








` भ्राज अनेक्र एनिगयश थे, ऽत सवके स्थानां एर्‌ शमनी गये । 


` सकल छिन्न पाद खशीशा # चित्रकुटं आये अमदीशाः 


` दह ट मयम कैर खन्ताखा # चला वमान तहत चछा, 

ऋषियों से याद पाकर जगत्‌ के स्वामी रामचन््रनौ चिनरहूट म राये } वह युनि ` 
क्यो संतोष रर्‌ विभा चरम चल्ञा | 
हरं यमभ जानन्‌ दख नः यञ्नना कालश्ल्हयणख सुह 
पचि दख सुरसारत पुनत तरः सम कदी प्रणम कर सवता. 


सिर सभन ने कलिपुग के पातकं को हइेवाली सुहावनी यमुना नदी जानकी को 
देसाई । फिर रानी ने कहा दं साता, परथ गमा को देसी त्र प्रणाम कसे) 


तीशथपति पनि दीस प्रयागा # देखत जन्मकोटि अघ मामा 


देख पल्मपावनि अत्ति भना # हरणिशीक . : हरेलीकनसेना. 


पिर ीरथसन याग को देखा) निसे देखते हो कराड जन्मों फे पाप भाग्‌ नते दं। 
सामनी ने.कहा--अ्यन्त पवि, शोकहाहिण भ।वृष्णु कं की सीह तरिवेणी फो देखो! 


दन्द अशाशं यदत पन्‌ शह्ा # सुन्दर तव "प्रहितं अअभह्गूा 
सनतर्हि गह धायो प्रमाङ्ल # अर्या वकट ` प्र्सुखकस्षदल 


्रस्मन- कर गंगान ने सीतानी ' को चाशीवाद्‌ " दिषा--₹ न्दर); दन्डा्र - 
प्रहिवात कमी न मिटे । निषाद ई हं आते सुन भ मातुर दष दौड श्रौर परम सुख से भरा 


दर्रा मापि आया 1 
भमु विलोक सहित येवेदी # परेड अवनि.तनसुधि नह तेह ` 


पुरस्‌. प्रीति वला रघुराई हरषि ` उडाय (लया उर साद्‌ | 


कन्ण-9 ~ 


१ ॥ 


५: ` ` लंकाकाण्ड ६० ‰ 
६२४८ . १ ५ 


व~ = | द प{ सुधन्‌ 
न प्र 
जानक-सतेत भीरामनी को देखकर 1१९ पृथ्व( य मा लिया। 


फ़्‌ ह 
१ | ठसक च्डा श्रीपति देख प्रस ६1 से दपं उ४1‰ 
छन्द ` 


यो हृदय लाई इषनिधाम &ज +न ` 
पररि एम समीप बरूर 
~ >| {द्ध 
छ कुरशसं पटपैकज {वस च (। $ क 
शखंथास पएरणकाम शम नमानि राम 

कुपानवान) जदमीपति) चु सरन लिप्‌ य॑म दुद ९ ४ 2 ४ ४ ॥ ध 
यृ पास विकर कुश पह | वृह तरिनत कर्‌ हनं सषा प रा। 1 


मा कसे 2, उम आपके चरणकमलो को देखकर अ 1 घ्व दल द्री +) ते युदख्ाप) 
एशंकाम राम, आपको णाम करता ६ | 


६ £ स ददः उर ध्य । 
धष सति अधमन्‌ इ +ल ०५. (= ¢ 


प्रतिमम्द्‌ इलपीक्ध् 4. ५ ५९4 
क + .७९। | धू [ ई + ४ 

यह शवलसारि चवि पून्‌ ९५१५९१५५ 
परिहर विद्य श्वर &ग ९६ धुट्‌ ॥ 

स्व्‌ अकर मध्व (नपाद्‌ ४1 पायन मे भरत का नरि दय्‌ प्र तायः । वतरद्रावन। 

` फते हे मतिमन्द्‌ सन, त्‌ मीय ए मु का खातो ई रव म शाय तमचन्धनी 


ङ थ पवित्र चरिः खुनाथ के चरणों मं भोति उत्पत्‌ करता, एम चाद दपि दता त्र्‌. 
दिङ्ामं ता ३ । इसे देवता, सिद्ध, नि सानन्द सं वषत इ) 
| (1 घश्रशद्िजय रधुनाथ के, च॑रति जो सुदि जान । 

, 9 ४ (4 न 
विजय विवेकिथूतिनेत, तंम्‌द दहि भर्मन्‌ 
“` जो लान रयुनाथनौ कं युदधोविजय का चस न ह, उन्दरं "भगवान्‌ समा विजय, 
तराम ओ्रौर्‌ दश्वपं देत ह । 


यह कलिद्छादं ग्रदायतन, भन करि देष्घ विकार 
श्रीश्ुनाथक सथं तजि, कषु नहि धाम खधार्‌ ॥ 


धरे यन, यहं कलिकार पाप का प्रर दै । पिचारकर देख, ऽसमे 'समः नाम छोड 
दसरा थाषार नहीं| 


वि 

८१६ 

मी 

ई न्ष 
८४६ 
0 

0 री 


१ 
< 
न. 

लि 0 
न 
(र । 
1. , 0 


9 






` लंकाकाण्ड समापन 


` तकभ 


| -. , ' अीपश्न्छसं जेषः -- , ` 
तुलसादादडछद शाय उच्चर्छाणड 
` ;.: ` -पालदोधिनी दीकात्रहित (0 

द , न र --6€ॐ@~ ॥ र 

/ जके  ठृषच्टत्त ` सौ, हैतं सकल, भिटि जतत! . 

५ कदि व सकत निजछुटं दुर, भिनि गो शइ खातं ॥ ` 
विश्वरूपिणी जनकजा, पाके पद्‌ घरि भाथ। 
फर करश्च . साचा. एविर, वुखक्षी उतरभाय्‌ ॥ 








 ककीषरठाभनीदं पुल्वरविलशषिषपादान्नधिहं 
` शोभां पीतव शरकिजनयनं सवदा शुप्रसन्नष्‌ 
पष्ठ नावाप कवानकुद बन्धुता कत्यपि 
` नीभीश्चं जनिं सुवशयनिशं एष्णकारूदतमप 
. मरोर फ भरे की छखायाके सथान सीदे स्म ३ रषवाथयै पष्ठ, प्रा के स्णाशवन्ह ` . 
ङे विह से यु, शोमा फी स्वनः . पीपाण्ददधारी) कषतव ददा पसन, दाश में धदुष- 
वाख पाश्ख.-किये) कमर शेवा साथ सिके, -भार से सेरिति 8 पोर) धकः 
विमान. पर विराजमान; सीतारति, श्ुपकनायके रात्रद्् ओ तं वारुवार- 
प्रणाम कंशमाह} ` ` | 
न शलिन्द्वदकञ्चथन्डली कोमलादजवहैशर्वन्िती 1: 
जानिकीश्रयरो जलालिती चिन्वकल्य अनश्द्दक्धिन ४' 
र्षा, शिव आदि. सेः पन्दिति, ` जानकीजी के कवली से इर्ये ( दषे) भवै, 
ध्यान कशेषासं का पन साथ ्खमेदलिः कोशल्शन शभ फे कोष शुन्दर चस्यशमक्ी 
को प्रणाममक्षसा हु) । 


कुन्दहनदुदरमौरषन्द्रं  अव्विकापतिमभीषटमन्दरस्‌ । 


क्रणीककलकञ्चलोचन नौमि शरसन्ुमोचनध 
मद के वुष्; चन्धमा चनौर शंस ` के सान न्दर मौरवणं, -पवपीेदि) शरभीट रे 

मेषा, कृश्णा की. खान, यन्दए वेनकथसकारे ` क फ नाकर : पष शोप 

नमस्काराः ` 


9 रहा एक दिः अवधि करः अतिारत र्भ 
५ ज तदं शोचि नारि मरं कंशदन शसकषयोम १ 















छि सत्ायसदचश्वदड ७० € 


॥ि ताः 
[नि 


व ५५ 
क | 0 दभ र । प मरे 8 कष्ण 
सवर रे ताक कौ जपि का फक ६ भ + 4 
तुत दी अर ते वस "दौ-पुष दात $ प | छर । 
३ च , ध र & न्ह क <| ५ म श्र ध र त धृ |= र 
. एन शीरि इन्दर सकल, मन परत ४१९९ / 
श 2 र ध ६ १ द ५ पष्‌ तोः ब्‌ प अध ~ हतः प्र्‌ (11 श 14 श्ण 
` परषु्ापमनं जनाव जठ रर रय चह ॥ 
. ती समकर सृषुन हने सम, मितमे दसं चम भसन दु । नप्‌ चाद श्र 
धुाष्व ह भवा, वपो के अपति री शूचनाद हौ) 
( | अः प ध 2 मन्दु टो 
कौशस्यादिक माड थम यनन्दु अघ हह । 
४ तः 18 र मर र श्व ०14 5: 2: £ ४४ {६ 
.. ` यि गयु सिथञजदुत्‌ उन चद सस्‌ क्‌ ॥ 
` क्या आदिं शव आतायी के एय पहु दद्‌ ददि एनी तष कोई कहना दी 
चहवा.३..-सीतरा अर सममन शयी श्र भवै) 
-* “श तु दुध छल श्द्तशच, पटः ४ 11 स 
8 ५ शन द ५९५६. ददर 
~, १ “८ ह नि शः 4 नि दषं भ त्य (नक द] (कम मौ > 1 
मवम दष कदनदय विचा 
मश्व सा विता सत ह मेन वास्यार्‌ फडके द । इसे सगुन जानं भली मन 
1 परत हः पैर दिवे ते सगे-- ् 
शठा एक दिनि वशि अध क शदुशद भम ट भथा अपसि 
, न प) र ॥ | प्रू ८ श्च 541६ म म न) ध (=) र ति सूर शय 
कारणं कोन सथ नेहि यड ॐ जनिष्ुटिसप्रनुरोहिवित्त 
मेर लकते का श्राधार्‌ अदि भ एम टी दिन रद मृफा। पह समक्त हौ उनके मृन 
पव ईस इम्रा। क्या कार्ण हैदिगरमु मद श्राय १ जान पता भसु मे एमे 
पुटि ध्न शरा दिवा| | । | 
“ & ०११९६ 1 द्ध 11 ६॥ ४। ध; न र { प ध! धि शेगी 
अहह धम्य सदवर्‌ धड्भाभी ॐ दपिपदरदिन्द आसुर 
\ कु कपू | ५ शः > (4 भर १. वी {4 = ५, स मीहि 
कपल कुटिस मथि ओह चीन्हा % ताते य सङ्ग नहिं लीन्हा 
४ १ एण भृन्धु ` रै { शनौ क शखाविन्दो ॐ पेम दने के. फारण दह चड़ 
| न लौ म े धुः पटी रौ टित जाना दै इसी से साव नती निया | 
धरशौ अल्ल चर ४ नहिं १ दह 
जा सध इलुमः प्रभुं वीदे # नहिं निर्काट दर्थ कोरी 
च्भ्रधभ रु ५ रं ए | 24 ~ 3 16 | (4 
श (| 1 {न ५ ५ ६ दनधिन्श्ु {२ शल शुभा 
॥ ५ ह (= १२ विवार एर तरो ऽर करौ तक धरा निस्वार न हो सके । अध 
मेरि य व नह सानते। दोरु सा स्वभाव पड सश्ल अर कोमलै! 
= ञ्जिथ्‌ = भर 5। {रै क्रिल ह 5. मर ए शभ हों ६ 
बति अवप द्द सि # भिलिदष्ि शश्र शकुनं शुभ होई 
त अवध. दहं ज भान दः अधय कौन उम भोहि समाना 
शेरे चपर इए भरो है वि समन्य तिस = ठ 
कने स्मो मेरे परार इ: ठ सभ । चथुन्‌ भौज््येहो ररे द अवधि. 
4 ९ यायक सार पुभ-ता नीच कौ नहीं 





~ शोकभतपिदुानगनेन ड, -४३१ : 
( श ~ विरह सागर मै, मर्त मगन्‌ मन हीतः. 
9 शपररप धरि पदनघुद, आय गे जिमि वोत. 

रागनी फे पिरशु प मसाकावनङ्वशाथा नत व 
द । "क स से भा श 
ठ दलि ङशासन, जराशट इता गाद । 
राथ राय शुषति जपत्‌, खत नयनजलनीद॥ - ` 


स्युमानूनौ ने देखा) असमो को पृषु वनादे, एसी देहवि अरणी छृशासन ` धर्‌" 





वे राम, शपि! जप रह है । उन नेयकषसों से अर्‌ षह ररे 1 4 
देखत 'हतुमानं भति ह्ड # पुलकगात लोचन जल वै 
मनमह बत मति युखमानी # बोलेड श्रवशयुष्ष. पम शती 
. य देख हाम्‌ चप भरसे ह, उनकी देह पकिव हो रै अरैः जरस से शरान्‌ ` 
$ आम्‌ भिरने समे । एन पे बहुत भति पुस पाग एतुसामली कनो , को अवैत्‌ क: 
पमान प्यारी बाख त त | 1 ह 
नासु विरह शोच न राही % रह निन्त गुनु तीः 
धुद्ुलतिलक पुजनसुखदादा # थै. दशल . वेव्ुनिष्रः 
` श्राप सिन विरह रै दिनरात सोषते जर सथालार जिनके ए, रै "द शद. 
५ करो व देवता श्र निधयो के रक) श्पुवंशकिरोम रक सुगतः 
बति ऋ गष । "न ॥ ". ध ५ 
रिपुरखजीति खुयश सुर कवत ४ पीत खष्ुज सहित भभु अवित, 
पुनत वचन्‌ विस्रे सव. दूषा # वृषो टे जिन वय्‌ पशुष 
: उन्दने युष्म शुको नीत-दविथा है श्रीर्‌. उको यश देष्वा धृति ६.19 
णचम््ुली जानकी शौर स्मत श्रा रै है । ये पचम पुनते दी फ़त 5.६९. र, 
अये, जेषे अगत याने ठ प्यास जातौ {हती र । ह ध १. ञः 
को तुम तात ककं ते आये क सोहि वरमरियं - दवम सुति 
भष्टतसुतत. मै कपि इदुधाना # कथ मोर सुषु - हवना 
' भरत्‌ बौसे-रे तात, हष शौन हौ जर करटौ ते अशे हो {तने धके प न | 
सनाय । द्युमान्‌ वोले-रै दयानिधान) धुनि । मेद नाम्‌ दमाम्‌ ह प ५. 
दीननन्धु रधुपति कर्‌ ` किंकर $ सनत भतः भट उठ साद , 
मिलते शरम नि हदय समाता # नयन सवत्‌ जल नेर 
. ` ओर दीनधन्धु रुना कां दास ह्‌ । यह्‌ युन मरत ॐ ` श्र आद्रसरत उ न 
से समां सिा । भिरमे से उस्नं म हदेष ३ नरी -सया्ा,. इससे आख ते अलहा. | 
यहे सगा । उनके.शरीर पर सोनांच हौ आया । क | 


` ६६९. न शवाशशडसश्कारड &० मइ 


छवि तव दशत वकश द् वीव % कि प्यास दहि सप सप्रीते 
बृह बट पती इलावी # कीकटं कष दूटं घुल प्रता 
` भश्तणी पौरो पानस्‌ शण्डा दरण भे दरे द य ध्रै भदे, आर पेखा पुस 


ह्णा दि भामो चाप एमे श्रीयपभी से पे अय किर रो । (थिर वपर फुरएत पकर 
एव ने द-प, थ पु प्वाष 


`  शहि्वदश - शरिश्च अगद # फ परिदा दष्टं ण्ठ मीर 














५ 


= नव भ 
महिन्‌ उनि तात गै वी 2 चय अयु पुनय हीं 
 , क्रमे विचारः गे चि कि रस देष पे सथान संदर ते यख कद । दे सत, 


मर हषे उच्छ च । दुक सी एवमी का चदि कै} ` 

तव दसुयत्न सध पद्‌ याथा % कचि सच स्तु भख माया 
हु एषि द्वह छषलु भौत ॐ शुम श्वे दत्त फी नहं 
` स्यु दमान्‌ मं दरण व वाशा सादरं रुनधङे खो कीस भका कष्ट प्रन) 
भले ने कहा--हे कपि, एलु खापरी रपनी कमी एमे भौ दास दय मति यद कस है । 

घम्द 

 गजदाज्य्‌ वशम दुह पय दुभिघ्ल एसो) 
निभरत वनं विनीत्चति अकि ६६ य 

सरीर नेजणख जा इटमष यदद यणजमनाथ जां। 
कम हीह विनीत पट धुनी शदेधुदशचिन् सो ॥ 
 „ वफएमूपलवे द्रप दस्र मतिम मीक याद्‌ क्रिया ६ 

पिठ उन सुन दुवा ही देह दे रोव हो आमा ।३ श्ण पर गिरूर भरते 


कथ जत्‌ १ छानी रामभद्र यु विक मुख कते है उर आप्‌ विनीत क्षो 
नदौ) छपर र्वे दण खरस है। । 


। ध (भिपशिभरिय जायं हय, सत्य रच भभ साव) 
0) एति एमि भसत मरत छम पम्‌ थ रय समाति ॥ 


हे बाथ; श्राप रामजी क्न रा 
फ पराये पिथ है यहं मेरा वचन पस्य 2े। 
ह्यानूगी चों करर पारफार भरुजी से सिते हैः हदय यै पेम महौ धाता | 


@& | “5. दण शलाय, दुश्त भयो कपि रामपह। 
¦ | 3९. स. जय, हवि चले प्रयु यानचहि॥ 


र जी मस $ चणो 
ति थस नपारर रामजी के पातत ण्यै ्रौर्‌ 
कदी । पृषु मनर ध विभागे पर चृकषर चते न 


9 (2 - 


~¢ 








| धः धीराममचोष्यापरवागभन इह "` ६३३. ` 
हदि भरत दौशलपुर आ # समादार सद गुरु सुना 
एति मन्विर अह वासं जनाद # आवत नगर कुशल दधुर 


1.11 
भुभत सकल जदनी उदिधाई # कहि अमु कुशल भरतं समुदं 
सवावार पर्थान्‌ , पाये ऋ नर अहं नरि हति उठि धवे 
मते टौ सव भावा उद दौडी । मलणीने पु्गी ह पहर सवक सवभाषा । 
वासी जर सारौ बह खद पते सी भन्न होक उ३ दौड , 9 
दधि दुखा रोचने पलं कूला % मवे ` तुलसीदल . ंगलण्ला ` 
भरि मरि हेधथार यर माभिति # भवित चसीं सिन्धुरागाभिनि 
` दही, १४, गोरोचन, भत, एत ओर भये इवसीदक य पमल. शै सष , सुर्‌ . धोने 
फे भासा ३ रेखषर कलयाभिनीं खष्टी द्वितौ मात 4 शी |, :" -., 


जो जैसे तैसेि,उहि धावं # बाल दद कोड संग न ला 
एर शन पहि छद # तुम ॒देखे ` इनु रघुं 
नौ द वषे ह उ दे । भल्दी ₹े गरे चोरे कवी खर वृषे ठो कोई, साथ ` 

मही सपा । प प 8 दौड पूयते 8 कया हुने दषु ए को ग है! 
 अ्धदुदै प्रमु आवत जानी # भे सकलं, शमा छी ति | 
अधर ति निनेल वीरौ # यहे सुदित चिविध समीरा 
` ` भष कौशि जाम्‌ (५ सव शोभा. कौ सने अ स समरयन्रष्यू ` 


का ज दुत दी निभे से गंवा रौर शीतलः ईमः पमन्ध वदु वने री. : ~` ` 
मन चे धे मेध से यु रवी शुदं वकि, भा एत, परिस श्रीर्‌ बहश. रो ` 
[4 * 














(न 


प 


| ३ दधित एह परिजन. अतुलः शृुढन्द  ;. समेत 
चते मसत यतिः पेष वन शुन्ध - इषनिकत्‌॥ 
सथं ते भसन्नःदी टषानिधि शुभा शँ विज्वर उसे । । ४ र) 

 ,  बह्दक वदरी अदासि, निष्ठि गगनवभिन। 


~. देषि मदर स्वर इतित, ल मानि+ 
४ पय ५1: ५५.५३१ 4६५; ५ ध ६ ५.4५ भी & म ऽव । शं ५ 
 : वहूद-शी सिरा यपि ए९ चतरा. विवत्‌ सः प्र इते दल पन 


, दौ मौ लर से नदर मसुयार १ 1, 
::/ : पर शोलादल कतं जहुः कारिक संमलि॥ , 


9 11. 


१४ ` चन रासाथशदद्वर्काष्ड च? ५ 


त त 
रामसय पूर्वि का चन्द देत सूह-ती श्रोध्या उमः पडी, भिक्करा कोलादल दी पाद 
रैर द्वियो रहं रै 
 इविङसकमल दिककर आते श्र नण धनीहिरं ॐ दखावत 
सुषु कपीश अमद केशा # वावन पुल स्(चर्‌ यं देशा 
रद्य पसु पै सूये शनी चरमा अनीह त धारा कतौ दिष्वपि चने अति 
ह । फे है-रे युध, रे यशद, हे परिभीयसः यद दे) भिस पक प्रयोप्याषुत रै, 
(11 दुर्दरं र । ध व ल 
यपि सव वैकुण्ठ वमि कः वेद बुश दद्द जमनजाना. 
प्रवधसशि धिय पोहिन को यह असभ अनि फोर कोठः 


येपि स्ने भ पे वषं फी, पदो ष प्राखं मं ६ है वर्‌ सारा संसार 
जसता रै) परु यमे अयोध्या दे सथान दद्‌ वहु सी य नरी है--पर फक जानता है। 


उन्धभति भम पुरी -सुहहवनि # उक्र सशय वह पावनि 


मे घज ते विनि वरया # भम छमीप चह पर्षि वासा 


यह युहादनो पुरी स कनथमूषि है, जिसके उत्तर पर पवि धरथ्‌ मदी हनी. है। नो 
दस यदी प स्नान करते र ३ विवा परिधय पर सश्रीप्‌ वपि ष्द्ठै । 


अति पिथ महिं इ के की क अल कद पुरी दुखी 
ट्प छवि सुधित्रभु कौ वारी क धन्य अदस्‌ जेषि शव बखानी 
भै पीक एनेधातने पहु ही च्छे है। पद्‌ परीका पाप दनेवल्ी रौर युत की 


पथि हं । भु कौ वह्‌ धाक्ष द्ुव वानर र्न इए रौर तेरो--णधन्य रै अयोध्यापुरी; 
सिद्व भरता सवभत्र) | 


¦ मादते. दैत लोग शक (वाशि समवान। 
४ नभर निकट प्रथु जथर; उतरा भूतनि विभासि ॥ 


प्‌ क साञर्‌ मगान्‌ ते सवो अति देता । नगर्‌े पाक्त | 
पृथ्वी प्र इद्य | र फ याते शा जयेः एर्‌ तिमा 


रि को + ठक षट्‌ अह । 
मषु न पूष्पष्ठ ६ फश--त्रप कुष श्षेरमी म 3 चसे अति ताहू. 


-पि्रोद का ) इसे मौक्‌ 1 १ शन्न ( द्‌ सै धूल गरी ) परौ दुष (सपर के 


व सग सवे लोगा # श्नपन श्रीरशुवीर . वियोगा 
य वशिष्ठ. मुनिनायक ‰ देखा मभु भहि धरि धलुशायक 
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[6 श्रीराभथरतादि मिलाप ५. 3 ` ` ४१९. 


मरतजी के ` सार -सव लोग श्रे । उने रीर ` एुनाथ ॐ विषोह ले दषते दै रहे : 


=<> 


` -ध । वामदेव शर्‌ वरि ` आदि मिदर आवि, जिने दव रानी पपाद ` 
पैरखदिषे) व नद देख शरणी मे धष याण पू 


` धाद धरे -गुरुवरणसरोरु # अलुन संहितं अति ुलकतनेरद ` 


भटे कुशल पृि तिरय # हमरे कशल. तुष्डारीः -दाया -. 


` .. फिर लकभर-सरित रामचन्द्र मे दौड गुर ` फे चरणारविन्द शरुए । भके शरीरं मे 


` रोमाच द्यो आग्रा । वृमिराघ पिष्ट ने इशक पूढकर राम कौ .गले लगाया । तष राभजी 


ने कदा- श्ाप्की दया 8 परर शष शश ह ३। श 
सकल द्विजन द सायं भाथा धमैषुरन्धर ` -  श्थुकुलनाथा ` 


गहे मरत पुति प्रगुषदषडुज # वधि जिनहि शङ्रसुर्मुनिन्ज ,. 


सरसीते मत्र जस षे ए२थे। 


` राजीवलोचनं शबद जल तवु ५; पुसावलि. अनी. ` 
` अतिपरेम हृदथसंभाय अदेज निल भसु  िुनवनी ॥. - 
` प्रय मिख्द अहजदि छह अपहत द उपम कही. ` 
. जस प्रेम ५ अरदद 4६ भित व्र सुषमा सही ॥.. 


` भश रामजी मर पो परभ 


६ 


धमेधुरंषर रवंशनाण्‌ ५ ने सव णो को अकाम किया । फिर भुरण ते 
रामजी के चरणारविन्द दु सिमहे पराः शिव, देवा शौर नि नपस्कार्‌ कंसे है । ` . 


परे मृमि नहि उहतं उलायै # वलकरि  हपासिन्बु , उश्लये, . 


.. श्यामलगात रोभ्र भे ठे # नथ राजीवनयन जलं बाहे 


, पृध्वी प्पे भजौ कपिं सक्षी उमे । तवं सपान ९ शमनी ने भवरदष्ती उने 
उगकर जाती से सभा. सियः । उनी देह सवी थी, रेदं से ४ तथा नपे कमल ` 


छन्द 


ं ं किव ले उलो द चनो लो: 
| नेनकथको मै जल द्पकता रै श्रीरदेह भुरकिति इ! उडी ५.६ 4 तीनो लोकों 
८ क दथ सते सशत्र मिलि । तुससीदासजौ ' के ६ ४ 
भरत -से . मिसपे राभचनध रसे शोत है सि उपमा धुरे नही कदी जातौ | भानो प्म नन्‌: , 
भू.यार्रस मै देह रर उकम एमा पाः है ध ५ 


त कयामिधि इश भर्तरि वृचन वेभि न्‌. . 


क मुच शिवा स्री खश . थन्‌ अन तै भिन्नजान ज पु ॥ | 


` अव कुशल कीशृखनाथ्‌ - ६ नानि जनद ि 
| बहत विश्रि इपानिषि कादि मादक लियो ॥ 


2 
\ 
1 
(. 


६१६ ` धिः रायद्ठदश्ुष् सर 


=° ~, 











सवानि भ. ये 'फुपद पवते है दस्त उनके यशद इव टा श्रता । र पपत, 
वद्‌ शख बाणी कन ३ टै भनी कवते इद परमोरप(चय्‌ भु टली 
जान दशन दिया इसत श्रव इल दी ई! है उफनिधि) रपत विया $ समुद चद (५. 
ह्‌ यु छाने हाथ पयर उवार लिप 
(1 2 रु २ दश 
८, १४ पुनि दधित शश्हम, ५६ द्दयं सरा) 
# कद्यश पटे पश्व पनि, पम्‌ दुद द्वा ॥ 
पिर पयु समयन शस्यो याती पे उम्र पन्न दक पि) पिद सण 
शंख थै देवे लिते कि पथं हदय भ सदी समाता । 

३१ 4 2 ५ 9 ~ ५१.५०४. 
भ्त अनुज दद्ध दव भट ऋ दुह {य इख परे 
` सीदावरख भरत शि नाया # श्यनुज शथे परमश्च भरावा 
दि चव्मशणी अरत फे धोटे थाई पधरध्न से भिक व्रर्‌ तरिकोद्‌ सै उत्पन्न कडि 


दुम्ब दूरं कर दिया । शधुष्नसरिति भरत मे नाननमेजी के चसा तणा हिया श्रौर्‌ 
पटच यख पण । ` 


प्रु धिलोकि हषं पुरवा ॐ जनित पिभ. दिवतिथनासी 
्रभातुर सव लीव निहारी 7 छदुक रीम्ह्‌ पालं खरी 


अवोष्यानिताकषी धतु दौ दख भरसद् हुए । उन तिवो सऽ स्िपत्ति जाती श््। 
खारि एालु शठाय ज एको अपने धमते प्राहु देख वा कवक तिया कि 


अभित श्य प्रकटे देहि काला % यथदौष्य भिति षष्ठि छपासा 


रुषि सव लीभ विरीकी % विये घल नरनारि विशोकी 


उक्ष. दषय बहुत ते सथ पट किये छर लिश अ 
६ त 1 त्रस 


कमह सवाह मस भगदा # उ तं यष कट सजाना 
०४ सवष दुलीररिशन्ना# अभि चस शीलमुशधामा 
स्यादि वहु सष धां श भिरि वस जत भूस सवाई 
क र-द पर्वती, मवान्‌ चणमात्रं सप्रक भित गेट चुप, एल्तय 
1. 
दे दोदर 1 द्वे शतदः सेपरे ह की - ज्या ध 3, 





अनुभय दल्‌ तद त्वह चर 


अन्त पुर हं सवत यने इकार क धवा म । 


९ धृषत्‌ महू 


न्द ९.३५ 
श्रि तेव गश्च सवात अ च श, ५२1 ॥ | - 
आत नम्‌ थदुसव्‌ माद भेदी वचन्‌ शु. ऋ्टुविधिःकड । 
भ (षम विषा वियोगसव चिन इषे धु थगरिङ्ग सष ॥ 
मानी पशप्ीन गख अयज्ञ को ष्‌ म मोड चसे के किए यन भरं हं प्‌ द्विम मीवे 
गभर्‌ पौ अरेः थन से दृद यपापी चौर हुंकसतौ ह दौ तुये पडे पष ससय 
मासाय 8 सित-पेर सुर घन फे, निने पस श उन्धने वदा सुख पाथ । इणक्षा 
पिमो से उस्म फर दुः लाता रहा । द । 


४ 
24 
\ ( ५ 


ठः भीश्भररतादिं चिदा 


(4 प्ट मृशं (थ शिख [श डः च = छुर्‌ घु स्रा ^ । 
4 < तनस भित्रा, राञचतस्त . जानि। 
2 | कैक & हृद्यं 4 शङ्कां 
 इजदत कनक्या, हट्स कहत सुङुखनि + 
दुमित्राने षु फे रामजी फे चरणे का गक जान अदीसे हका हषा } केषी 
शग्रनी से भिदे भरं स्कुची । न 
ल्य शव अवन भित श्यै आशिष एय 
दश सवं आतुल भख, दषं आशिष एय्‌! 
दिदं इनि वुनि भिद, मनदरं कोभ म जाय ॥ 
सेशं सड अवार से सिके शरैर उमस श्शैकीद पकर - सत्र इष्‌ ) प्फेयी से 
वारवार्‌ विह, तै शौ मय क सीमं ज सया) ध | 
साम सवष भिस वैदेही % वरन लानि इषं अति वेष्टौ 
देहि शीश दुभि कुशलता # छ चस तुष्डार अहिवोते 
जानभीयौ सब प्रासा से विली छर उनके च्य शूकर रद भसतम इई । सस ङश 
पू आशीर देतौ ई. कि दुनार प्रहा सद बरदा र । ए 
सबश्युपतिपदकमलविलोक्िं # भगस जानि ऋवनजस रोक 
क्ंकथार खरती उतार ॐ बार कार =वदुसात. ८. 
` आता शुनाथ फे पणारमिन्द देखती रै पनीर सद समे अद षा 
को रौद है छोने फे थाच ये आती उतारी पौर कणर भेषु शी दद दथ ह। ॥ 
नाना मोक्षि निचावरि करद # पसन्द इवं उद्‌ अख्छ 
कोशरथा पुनि पुनि रशुवीरहिं # वितवति ङ्का रशवीदद =, 
हुत ओति से न्यौधावर भरती शौर षट उन्द्‌ फी खै हय प दरीः. ' 
 कौशटयाजी सलपर कषासिन अीरामली. को वाव वेस `, श 
हदय भिचादति ` बदषटिं वारो % छन सति लेकादति मारा 
अतिरुकुमार युम सम, बि # निशिचर तुभ महकल आरे 
` अन भ रवार सोच है कि-दनछोमे स ॐ रु सवयं को चु क रशन, 
ताङक थोडी यवसथ के इर कुर है छर्‌ सन च्य दीद छद व चलम ४) 
, | ८ ध ११८ 8 । | ८ 1 









८ 
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< 
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५ १ ५ ॥ अन्तर 1 वि न 
६३४८ ‡ "चि रामाशशररन्वसयरह अ "2 
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8; {5 धु > पिः ग ष प्रति । 
-खदसए्‌ अह सी। डित श्ट १९६ ति । 
ध 


९ 
0 . ठ शमनं पम ए भि म ५६ सस) | 
4 प्रमार्मन्द्‌ प्रन भन दु खक 4. 
साताए सण य जानीसे रामर को देल सानन्द परि | उनकी कमरे 
्रर-शार सेशाच होढा ६। ¢ 1 ‰ उन्वयन्् {+> सी 
संकापति कपीश सल नौसा ऋ अ्वयन्य ऋण शुनणला 
(37 £ श्व पगृ वनरश्तर 
हरपदादि सव -यानर वीराक्रषरे श्येहर शनुजशरीरा 
क ¢ धबु नू स्नु = प्रा 
` हृशील मिभ, धीर, नल, नी, याभ्यवाद्‌, धंमद्‌, दृतुमान्‌ ध्रा आनं 
घनोद्र सतुष्य कौ दरे धर ६ + भवश्च ४ चनि २ 
भरत सनेह शीधु नथा # सादर स्थ ब्रह यति प्रमां 
। धती ॐ सवल तराहि प्रणय त्रत 
देखि नणरवासषिन कै रीती > सकल परह प्रुपद त्रीती 
श्र भरतजी के सद! नियम चौर शील की ध्रद्र के साय दमम पे व्रणुनक्े है| 
स्तरे शथोध्याकाक्तिय कौ सीति देख-शपनी के चणो इ भरित कौ प्यर्‌ कले ६) 
| | (| | ट| ५५ 1 ४ | श्म 4 ४] ॥ भ) 18 ॐ ६1 यि 
पुति शधुदक्षि निज संख सय ॐ युचर्दद्‌ का्मह्भु सयय चिद्धये 
ल॑ ञ्य 5 स -+ => स॒ (3 
गुर वशिष्ठ कुलस्य हमारे क इनकी छमा दज स्यम 
1 ^ ॥ ॥ ५ 1 १५, 1 % = ५५ 
दव रनाय ते अन्‌ सापिरथाको इलाका पवको सिया कि यृतिके चणा मं मणम 
कथे । यदी दमि परस के पत्य गरु वशिष्ठ ६ । स्यौ कृष! च गृद्ध ५ रक्त पार भय 
४ भुः 158 ५८ ७ „न+ । स प्ररं ् र भ घेरे 
ये सब सला सुट श्रनि धरे मयै समररद्धाणरं अर वेरं 
| 9 न ८६.०.०१ ०५ हरे ५१. भे {र 41 = क ४४. प प्र {> धारे ४५. 
न. हत ला अन्ध इम हर भ एदु च वि आधि पतं 
। भ्‌ त ~ जनम 89 भि >+ ५, त पस्थ स {ये 
सुनि भभुचचन भेभन सव भये दः निभिष मिभिव उपञतसख नये 
„ . रचन मशिष्ठनी स कहते ६--ह पुनिवर्‌, यै सन धारे भित्र र, नौ युदधष्प सुद्र 
„ मभेरे लष्‌ नदा इए । इन्धन परी भरं श लि्‌ श्प जीषन रौ द अर्ण दरं 
दियादै।ये युः भत्त से मौ श्रधिके भिव । भभु के पचन सुम थं क्न षषे मवे। 
` सक गन मु पल-पल भ्रं नया दुख उत्पतन सेवा | । । ध 
2, ध 9. > र्षु भ त्तिः 91 ल) १ धु 
ग ५ वास्या + वरन्‌, पमि विन नदं साध) 
सु : श्र र [६ सी ५" ८ >+ प्र म व य ह थ | 
०१ दन दप दथ, तुमपरिय जिमि श्छनायं ॥ 
„. , (द्‌ युग्रीव चादि पानं मे कौशरपाजो फे शरणो प पाका नपा । 
भ यस्तन हो-खाशी्वाद दिया तरौर कष तम सथ शुभे त र त १ 
व ५ 1; (4 न्क इ समान प्कारहो। 
संल, भ्न चले सुलकन्ट्‌ 8 
` - + अदारन देखि नमर्‌ नारि नरदरन्द्‌॥ 


१४ 


4 04 








___ __ चेः भै भ्रमता निका रः. ` , ९१९ मिलाप म .. ` ." , ६३६, 
` पिर सुसद रामनी षर चलेत आका्से पलोङ 
पुरुष अरगरिभो पर अहे इस उत्सव को षहस त ् | वा ४ ५१. 
कचन कलशा विचित्र सवरि # सबन धरे सनि निजं निन हरे 
+ . पताकं ` केत # सवन बनाये मगल हत्‌ . 
„ समरन स्न कं करर रभ-रग के वाये शौर साजकर अपने अपत दासे. प क्ते) ` 
ममत फे लिए समने ध्वज, पताका अर्‌ बन्दनवार धरनाये | + 
वीथी सकल सुगन्ध सिंचाई # भजमपि रचिबह चौक पुर 
य भरत्‌. सुलमलं सजे % षि निशान नगर वहु. बाज ` , 
सथ सडक गन्ध वपतु से सची मरं श्रौर्‌ गनमोतियं ते यद्त-सी चौरे भनी 
भाति रचकर पई गई । मतिमति के मंगल साने मवे । नगर मे चारो रर मता के 
याजं एकमे संभ । | | । ४ 
जं तँ नारि निघीवरि करीं % देहि अशीश हर्षं उर भूरी ` 
कंशचनथार ऋदती नाना # युवती सानि करहि कलंमना 
नहत तिया नयोचावर करती ह । तव ( म्योचाकर ठेनेवाले › रोग आशी दते 
जिससे उनका हदय अस्ता से भर नाता ई । च्या सौने फे धृ मे.्ारतौ साजक्र ` 
मनोहर्‌ मान गती । ` ॥ > 
क्रहिं अरत आरतिहर की # रशुदुलकमल विपिनदिनकर्की 
पुर शमा सप्वति : कल्याना # निगम शेष शरदा बखाना. 
ते यह-चरित देखि ठि रददी # उसा तासु गुण नर किमि कष - 
वे रघुुलकमलवन कं खिसानेधलि सूर्यं शौर दुल व पीदा के इरोबते, रामनी की, : 
चरारती परती. ह 1 यदि येद शेष या सरस्वती भौ नगरमकौ शोभा, सम्पत्ति ओर कल्याश' 
का घरखानक्रेतोमे भी चरित्र देस व्गे से शह नायं । शिवजी कहते , दै--रै . पावती : ` 
फिर साधारण मसुभ्य उनके गुणो को कैसे कद्‌ सते. ईं ? विर र 4 
पप स . (2 न नी ~ च्प्वधृश्च 4 0 | हिन श ; 4: 
6 नारिङिददिनी आवधकषर्‌, रपति विरद दिनेश । - ` 
4 ४ ॐ (पि क * क कु # 
ध! अस्त मये विकलित भई, निरखि ` रामराकशच ॥. 
` -अयोधष्यारूप तालाय म लिया कोकादेली ती थी | रासचन्द्र का विमौग सुय वाः। उसके 
अस्त होने षर रामचन्द्रम्‌ चन्रमा को देखकर वे चिल.उर्ी 1..." ' 


„च (9 शुभ विवि धि जहि &= 

होदिसष्टन शुम विविधविधिः बाज नाङनिशान 

युर नर नारि सनाथ. करि, भवन्‌ चले सवान ॥ `. 
मौति-्भाति नर नान नायुःः नाड बनते दै 1 स कार अपोषा कत 
।  दीःपर्पो फो समाथकर भगवनि भरने भवन.को ` चले 1 ५ ४८१ 
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वि श 9 9 क इ &ध ल 81 ५ 
1 } | १३. ^. 
1.7.71. ल (6 
21 भु द (9 ५ षु ८ 2४ भः ९ 6 १५४४ 
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~ ष र नु ॥ ह 
क ० कू. , ` ` ९88: 





9 | म [9 ¢ ६ १ & द ५ 
१ क १1 १ 
८ 1 4 $\ & 
॥ 1 2 9 1 + ‰ ५ +) 
थ ८ 0 2 निः ५८9 ४ # 

1 2 क ४ 9916 8 88 $ १ 

| 2 18 ४ भुः भु 8 म 6 42 {5 1४४ ४ 

~ क 2. ¦ 
ध > 2 ह 3४६] | ४ 20 ९ {24 
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॥ नि ध्यु 9 दु ४ ` 

धि ध अ 1 ध 1 पृ च 0 ८ हह 1 ५8 8१४ ४ 

४ £ + 
1 2 ध व श कुः ८ म 

1 9 ध ४ धु 2 ८ शुः 
6 श धथ ध 2 2.४ 
अ 0 2 ७ रषु ४ रथय 
य 26० 40 # 13 ० 8 6 22 


४ पः (8 ध र ध क ॥ 
ध पताभरिखिक शु . ` ३४१ 














शस 


द पचन व ३ मदपहः सद व्यै दुधी ऋ ५ ङ 
। ९ ध आष छौ शौन घ्यर्‌ करयं) । एर 
॥ सश्ानिक्षन रो वे परय को दुह्ाषा र अपे शद से इन्व षप उस ! ` 
- अन्दं द्यच्‌ ` कान भ ॐ चङ्वश्लल शह ` रुध 
भरत म्यं मशु कोगलसाषं # दैव कोटिशत सकि न गष 
| पवि पदमस्य एषु रषयाथ मे तीम, सदयो फो एवान कदास ण्न द्य सष 
धीर्‌ पदु स व्येव शकष करद्‌ छेद य भदै एर सक्ते 

परि 


पुनि भिज खथ शन्‌ विवय # गर शरशादम्‌ क्षभि अष 
` करं सजने भूष भयु सजे # अन अनगदटि कवे सजे 
रथी वे अवनौ जरम कष्टं खर शुर से हो पमयर स्वाय हिषा। व 


भ 
(1 





शु मे नय दसकं शाश्च पने, पर शरो कष्टदो सी शतमा सना क ¦ 
9११९ १ छ धु टि ८. 
(5 सानं दर जनि, भजन तुरत इय 


सातौ म नायकौ फो बोदरसहय सान सद्८ इतस संगो म दिष्य दष्टे अर 
र्मी फे सष्युधण सनद पल । 


14 
 शभहिशि शीलितः रदीश्य उशा 
` दशि शादु सव इथि सकल न्थ विज लाभि 
, सथर बद शौ । द शान ससी ज्मीमौ नो शोर देल प्ता मे 
श्र दद जनी अ प्य इं | 
शु केश तेहि अवर व्रा शष इनिडरद । 
ध > न्‌ क 
चदि दियान्‌ व्यये शवे, दुर देष्वम्‌ सुखद 
कवुदुदसत्‌ रतै दै सेए भद उक सेषय श्र्वः शिवि कटुव तै धुनि 
ऋः शेषता हिप पप चदय आनन्दकम्द्‌ रषये सो ददने भय | 
ग्भ विलोक पुभिमन लुशागा # तुरत दिव्य पहात स्म 
रविव दैन मणि वहि जाद # चे गम. हिजन शिर ना 
धु मरे वशिष्ठ सा मनय से-खर गभ 1 उमदनि हरत दिञ्य सिसन माय 
जिसका शूं कासो तेज पन, नदी दिवा भ, | उस" व दथमी प्राह्ण के ` 
` भाय क्र वैदे)... । 


जनकनुताः - समे रुशद ॐ दैखि , १६४ शुक्षि शष 


दद्मेन्ः तव. दिजन उ चरि ॐ नृम धुर्‌ शुनि जय अयदि पुरै 
` , वनदीदित ` रछनयसमि को परख. इुमि कग बहुत फः परनन हर । व्राह्मण ने वेड के 
त्थ वश्यक चै दधता -& धुनि मेष दो जच दो काहु | । 


५०९ __ धि सावका ०२ ` ऋः ससायणउच्लाणय ० ८. 
म सययमि कीन # पमि 4४ तिभन चयस दन्हा 
परसमहिलूविषठमुनि कन्दा # ५ ` 0 
५, ५ ष भक्ष ग श्र घी 
सुत बिलोकि द्व महत मो प्ररत उतायं 
प्ले पथि युनि ने तिलक किमा पि सव तदमफ क तिरक करन २ आज्ञा 
दे । मता पुत्रको देल विवि दाली उतास्दर मर्त दई । व 
त्रपि श्चि ट्र ध धफलं य [स तगर 
धिभनन दाम्‌ धिर्विध विधि दीने ॐ यच 6८ ५ ह चमन्द्‌ 
सहासन षर धिभुवन सष्ठ # दणि स भजा 
रामचन्द्र म त्राणौ को भूति-भति दान दिये शर्‌ कव्‌ या ५. इतना! द्विषा 
तिये अरयायके हो मये, अघत्‌ फिर उन तुच मामन .दे न! ९ या । तीम सोक के 
स्वाभी राजी को सिसन पर दल देवताश ने ममाद वाय । | 
४ टः घ ञ्‌ (ति £ य 1. लर ~, 
नय -इन्दुयी शजं विएलं न्ध 1 मही । 
नायि -अष्छरषन्द परमानन्द इई न पच ॥ 


[भक 


धताहि अह्ज विभीषणांगद्‌ दुमद! ज 


ज्‌ म्‌ {इ भि य न्य £ म = 
ह्‌ सच खर व्यजन ५ च धं शक्त यत्‌ जत्‌ ५ 
दकम मे बृहत से नगा वजत, मन्धये,य्‌ किर गति मरा अन्तश्‌ मच्‌ द} -. 
- विषते देवता अर पमि बरहुह त्रानन्द पलि ह । विभव, भरद यदमान्‌ प्रादि मित्रा. 
समेत राम भाई, चैर, पंला, धनु) खङ्ग, ल श्र र(न सिप परि्ञने द । 
धियसहिते दिनकर चश यूषेण कमद्ह द ६६ । 
नवद््बुधरवश्मातं ऋध्वरवारत ्रुनिखने श्रीद ॥ 
= % ट [६ २५ -ऊः श्व स्न्‌ कि से 
धङदांगदादि विचितरश्षण अन्ग श्न श्रतं सज 
छम्भोजनय॒न िशालररयुज धन्य नर निशत जे ॥ 
सीतासदित सूयवंशमूप, बूत से कामदेवी कौ सौ भुवे रामनामा ई। 
जमर मेम ॐ सगान रयाम्‌ दद म्र पौतास्बर पष, जो पृलिश्रं केभी मन 
०1. 
( म सुमा ईँ । वे मेष्य यन्य ६ भो ‰ पे दशन करतं ई। 
षः वद शोमा उसमाज शख, कदस न चन समश । 
। । ५, णै श्‌ श्ट क [क श ५ । द 
2 बरं शारद शाप त. सी रस्‌ आन अड्श" 
[शुिदजी कषे -दे सगे, बद शोभा अर आनन्द का समाज कहते नदीं नता । 


सरघ्यती पै । 1 ९ ५ 1 
५ 1 शेषुश्र वेद्‌ उसका णन करत्‌ 2 कि तरद रस ( आ्रानन्द्‌ ) पिव ह्य जानते द 


| न भिन्न अस्ति करि, भे सुरमिज निज धाम ` 
वन्दि वेष धरि वेद. तव्‌, आये जह श्रीराम ॥ ` 





१ 





. क ेदश् . म ् । वा ^ रि | | 
चे वेदछीरासयति नड ` ` " ` ६४३ 
ता सम असग तन स ज मलक कंक न का लन्बल 


ये एसः सव दं, जह्य राम थे, श्रये क 
अथु शव कन्दं अति, आद्र इप्रमिधान) 
` लै्वड ठ्‌ कह पमन कष्ठ, समे. करन शशमावि ४ 
(क, ई 
सप्र कुठ माननेवाे कपानिधाम प्रभु ते उवा आद्र किथा; वर किती ते यह ओद 
न जाना | चेद्‌ इस भकार अथकान्‌-दे अख मने समे-- | 
व ९ १३ छयनूप भु ५ 
अथु अद्हनिदसस्प्‌ ९४ चुप भषशिसेभने'! 
दशङ्कन्धशदि प्ररडनिशिचर प्रशखखल युजवलहन्‌ ॥ 
` अवतारम्‌ सं्ारमार्‌ विनि देश्शटुख दहै । 
जथ -ग्तफरं दयाङ धष शदुक्ष्मा क्क समग्र) 
„ 2 सजशिसेपणि र, आ सगु शौर निषुश तथा शुषे दै । शावौ जप द । 
है शरण्णमसर्तक) दथालु, स्वापी) िन्देनि मलु्प आवतार से रवण श्रादि -बङघरान्‌, 
हु, योर निशाचये कत गुमा फे चस उ भस शरीर संसार फा भार इरकर संसारः ॐ 
` कर्टिनं दु भस्म कर्‌ शले, उन शङ्िसदित आस्यौ सय दे । 
तव विषम पसाव सुरद नाण कर अम जब हूर) 
मवृथभमिवहुश्रभितं दिननिशि कालकस्छएम्‌ मर ॥ 
मै शरु ~ कृ ध वैधृहुखतै । १, 4 है ह 
सहि माथ करि करुणा विलोक नरिविधटुखते निह । 
भषसे दहं दत दमक स्व समं नमामहे 
फ इ, आपी पर पाया क सश र देवया दैसय, चाम} पष्य ` आदि . ऋर-्स्‌ 
सभौ मारी द । खव दिन गत कास्‌, कथं चैर तीनो गुरो से भरं ससार भे ( जम्य्‌ 
श्रणादि ) स पृमे-धुमते थक अपे है । षै साथ; निनक्ती श्रीर्‌ आप $रुणा कर्क देखते 
वेद इन दु से चट जाते है} इसे ए राण, शाको इन्‌.मणाम करते दँ । वमारौ 
` स्तता कीनि | संसार्‌ के दुभ भिरे म श्राप चष छर्‌ समै है । , कः १ 
ले ज्ानमानिभत त मवहरनि मक्षि. न_अदरू । 
यै पाई शुरहलंमदादपि परव. हम देखत _ ६९१५ 
जवि नाभ तव विनं श्रम दरि सवनाय सो सरा 
~ रहर, जो लोगं आन ॐ मदं से मतमसे दीक अ 
नक कत रमार (वेदा ॐ 4 पतदेसत, दयता रा म त एमा व 
पिम्‌ भिव है । -नेथ्‌ः जो ४ आश-भरोसा वों ५ छर वत | 
दका मान सपरं विना परिभ दे संसार को तरतत ह । एन जक] सपण क 


६ ध ६ म (6 = {4.44१.४५४ व ६4 ; £: ~ ए 2 । 
ध; क त अ ध ८ अव (पू ५: | 
ल क्च धि शय शत्य अश १८५५६ वृ्ीतसी। 

~ 1 (0 | १६ 
निभा वन्दि चलाव {धरी 
॥ न ११ (द न क | 
ध्वज नखं ४4 (8 {अ मस ॥ 
पलट दथ श्यशा निस्‌ स्रजामरे ॥ 
1 113 ५,५५.९६ ¶। ५{ २९६ ) ५, व 
न्थ, ब्र 11; प्र पगे शृ {[५नं रा 1; ५ द्‌ द्य {4 द आदस्य दद्‌ 
{६ तम गवा द दतो ऊ द्वा वदित गपा 

भ, विम भद शै पनः साक भित्र करय रः 

(वी दै शित प्या) व दुख पर कय प वि ह निनद वन म किरम समब 

ॐ सधे, द पयु तद्धीरपीति) उन भापक पयर क { वदु भजति १ । 

1 1 अ क्‌ 8 (3 ५ 
ल्युः सवयर्थ 14 मने 
न्ध. शाोव्वर्दिश अिदष्ष भुदनधन्‌॥ 
(ननन) न्म 


४ भथ 2 धु यश्ससदधतरह। 
[ददद ध मर्दय (मुद्‌ धरवदयु नद्ध 


५४५ 


फते प्रद का ष्यान 
नाथ {एम तौ सदा श्रापके 
गुणो कम खानः मृघ्ु हम आपये यट यरद्एन 
यद पन) वेन उरि क्रमक दय त्राव चरणों 





र पताददरकष) शछषि धमाद हृद । व्रायी जह्‌ छिपी भुर ६ । यन इद्धि तित 
सिति श्रो कछ--वे दः याप जायें ई। पवौ त्वः दसो इद्र उनके 
, दथ, ‡ पवी शाणं हं ।.यसिन पे) कामना कृद मि तरम £ पीट) 'प्रौर्‌ विषमां 
सव्व वसरोस्पं च वेदि ६, णो दा पूरय वर पर्ची ते न यक रदौ | 
भ्र 5६ { र पर & पयु 1 | ५६ 0} ध. सुह | 
| द्य द भ्रश्य "4 
& ४1 4 (क) | (न 1.11 र = (~ मि क 
४ + ५4५ {१ तूच हवन इय्‌ दभ ॥ 
-फत £, षे उस मिरु एरष्‌ कां यसन भर आर उत ताने । ३ 
स्युणरुप कः यश भते रँ । रे दषाधप्र, 
वपर । हमे यदौ षर्‌ शि) 
ध स 
9 अन्तराय मये पुनि म प्ङ्समार्‌ ५ 
सक्र देसे री शय वेदो एस.कार उन्तम 


दद्र चपकी घाल $, रे वेद्‌ व खाद दके जन्त, वा, दपं 7 कलना, भ्यू! 
मरै षीति (पद्मे) पे दी भटे पीर फटे छापी फल दु! यागे वारे मरा, पश्यन्ती, 
प कादा मद कथ्‌ इथ सवं सथएयशं जितमावहीं॥ 
५९.९९९ दये यष्ट सर भगहा) 
भी जमपुर एत फिर तै जाते योग्य, पन से प्र 
गमते हे नि याय के श्रच्मे-ुरे दिक 
१ & € सं र्‌ 
(@ सथर देत्‌ येह शव.भिनती दौन्ट उदर) 
तोक क चस म्ये} ` पनी शौ मौर फर भन्न हो 


। षः शिवहसभीरामष्ुति न&- ,: ` ` ९४४ 
नेय शु शस्प ठव्‌ जर जत ष शस्थ ३३, इ ञे जं छक्र 
स्नरथ ददु शस्थु वद, मये जर शवीर । ` 


. वनय करत्‌ गद्रद गैर परित पु शकश १ ` 
सफुशुरटगी कहते है--ह गर, मरं नाध मे, पलं एवौ श्रि शरोर पुकि 
हो भद्द वासौ से इ धकार सुति रने सगे -- | 
५ रमार त स 1 ^ 8 [शि 
ज २1 ९५१ शंसन्‌ # भव्दापथथङुल पहि जनं 
भरः ४ > ४ ८। श्रै सश व 4 रि, ५ ` 
1 रश नमा शरणागत मागत कहि प्रभौ 
8 सप) ऊ ५ राय, ससार के सन्ताप श्रौर्‌ भय से व्याकुल णन कौ शा क्रीमि 
हे अयोप्यानाथ, - सरगम, लक्मौपति, विषु, प्रषु, यै शरण द ` धागा चारा ह 
करी रत्ना कौविद्‌ | | 
््‌ ® धितः गवी जा - ~ @“ न 
। स वनन सञजुज ईत भह्महिशुरषजा 
रजनीरदधृन्द पतेङ्क ददै # शरयावर्तेजग्रवणडदेहे 
आपने दश शिरं शरीर बह मुजा््बलते राण को भारकर पृष्दी का वड़ा भादी रोय 
फर दिया । सव रातत परत सो भति अपके वाणो सः पचर श्रा भस ठो थै) 
आहस खर्छ ५ । एतदायङन्वापन्भदर 
अदमीदमदाभवतारजनी # तूषपु्जदिवाकएदजथनी 
. ` इख षटुप-दाण च तरस लपे पथ्यीमश्डल कै संस्थापृक, अकार व ब्द षे दु 
भधतताङ्प राभि चन्धङार्‌ को भिटनिवाले तेन कौरशिमु, _ 
अम जातङिरावनिपतद्िये # शगलोगङुगोणशरेष हिय 
हिव गाथ्नाथनिषदिहरे ॐ विषयविनि फम्‌ शूलिदरे 
, कापव्य ल्यप परे तिपयों के सेषनशूप भाणो से मघुष्यस्प्‌ हरिणी क हदय म भरर 
करता दै } 2 शना के माथ, पितैषी, दरि, मे विषयरप चम भ चूल भर स्र दर । 
दरम वियन्‌ शूखि हये # सवदधलिरादर क + यै 
विन्या पर मर तै #पदर्यकज परम्‌ न ३ ञं, कुत 
आपी चरौ आ निरदर्‌ करने का. फल यह रै मि लोगं चव शे से भौर सुलु से 
मरजतेद। जो आपके चकम ये मोम नस करे, मुष्य अथा संसार चं पडे है। 
९ = य न ह 7 मिहं (> > क र धृट 9 ज्ञ प्रीति ¶ 
अविदीनमलीनहुसीनिवंहीं # जिनके पदषंकल प्रीति न . 
छवलथ्व मवन्तकथाजिनके कग्रियशन्त्नन्तकषदातिनकै 
: श्राप चरसाग्वन्दों प जिनं पीति नही, वे सदैव दीन, मलिन जीर दुली र्ते ६ । 
ट श्रमन्त, जिनको आपकी कथा का सहार ई, उन सदैव सजन प्वरि एषह । ` ` . 
। (८ ११६ ` ९.1 क । ॐ 


५ 


६४६ | छर रायावसखउवरकोरह ल० म& 
[ 


क ७ क ००७ 


विने शध्रनमद र वपदा 
तण तोष वान यदीदम 4 {वर्षु 

अत दुष्‌ धिवर दीद धद +ना मराचवद्‌ 
ठन किसी पर सेह या कध यर, यमिभान्‌ षे भद नं यं शार विपति दोनी 
उन समान ₹। इमी से पायो सेवक्त यत्ते एते ई ॐहि एतनि गाव का नस्ता दरेढदेते दरं। 

कुटि तैर नि्वर प्रेम चिथ # पदथन. शरवत्‌ शुदियं 
मधान निरीादर आदष्धी ४ धन्वष्वी बिचरन्दपमही 
ने शुद्ध मन सगाकर सेदव सतार निय सै राके चरणारविन्द जौ सुका 
करते दथा स्मान श्र नपर दोनी का चपर प्रद्र ककुद पथ्यो अनुदकव्रृमतत ह) 
धुमिभानद्पकजश्चंग धज #रषुदीर. वेहरवश्रीर्‌ अजे 
त्व्‌ नायजवाभिनसाभिक्षी # मधौभसहाप्टमानश्यी 


ट रुर, आप परहारखथीर, श्रपयन्त रं | परिषां फर मन कमस ॐ सपान ई अ 
` उन भौर शौ भौदि श्राप सते ह । मँ यापक मनद हूं! चसा फे नन्म-मृतयुखूप रोगव्‌ 
श्रहकार फे शत्र एर, मं अपके नप तमे जपता आर्‌ श्रापको भराम्‌ दम्ना ष 


शष्यीलङृषापरा्थदम # धल निन्द श्रीर्न 
गधुमन्द्‌ निकन्दनं दन्द्यनं # महिषालधिसौदिथपेनजन 


हे रमारमरः द्रप द्रुण्‌, शौक घ कृषा फ एकमात्र पाम ई पृथ्यी फे एजिक, परब 


मति चादि प्रीर्‌ न्क नाक, रधुनन्धन, प श्रापको प्रणाम करना दर । दीन दस्त 
कौ ओर देखिए ] 


ध वर्‌ षरि चर्‌ प्रष्टि देह तभ्‌) 
र पदसयंज अनपाथिनी, मङ्खि शदो प्रसद्मं॥ 


धीर्य ! पै बार्वार्‌ यह वरदान रमिता हु प्रापक चपरविन्द मकण न लिस्मे- 
वली भक्ति श्वर सजनो का संग धमे सदा! शप्त हे | क † षर वरस होकर एग तलम्‌ । 


वण उमापति रग, विं अये कैलास 
तवद कृपन दिवायय, सुव विधि दुसमःकाभ 


रमज क गुण वान क्ष्व भसम दै वैता क सते ध 
य | तच प्र चेत्र 
सथ माति मे ग्रानन्द्‌ दैनेधान्ते 2२ रने ॐ लि दिसपे | 1 


पृच्‌ खगपति यह्‌ कथा सुहावनि क भिधिघ तापं भरयदौच मृशावनि - 
्छरान कर्‌ शुभ अभिषेका # सुम सहि नर विरति विवेका 
काक्रभुशुरिरजौ कषत &--? गरड, तना तेश्ङक प्राप अ ससार 5 द्रप विरते | 


वारौ पुन्द्र कथा 
बाना छुनो । महारा रयनौ का शुभ तिल भृनते टौ पुश्य वैराग्य ्रतैर 


ध 
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ज सकम्‌ नर्‌ सुनहि ज मावहि ॐ -सुख सम्पति नानो विधि परिषि 


= सुशसभ शुख करि जगतरहदी # अन्तकाल रघुपतिुर ` जी 

सितौ भ, पप्रना से जौ परुष्य इते घनतया फठ्ते र, पे बहुत मति पे सुख भौर 
| 4. { फिर संसार वै नवाय को मौ दुरं खुल सरमे भरने फे वादं तैकश्ठ- , | 
ुभहिं विसुक् विदत आरु बिष # लह मङ्कि सुखसस्पति नित ` 


छुगप्ति रामकथा में व्री # सुखतिषिलासं असिदखहर्सी ` 
परगृष्टस, विर श्रीर्‌ विषयौ सोग मौ यह रामनी कौ इया युनने ते मित्व धक्गि, ` 

भख रौर सम्पति एते ट । है गरुड़, भय च दुः दरम यौः सुषुदधि उसपन्न करनेधारप गह 

राभनी फौ कथा मेने करौ । 

` विरति धिये मङ्कि ददः करणी # मोहनी कहँ सुन्दर रश्खी. 


नित स्व सद्ग कोशल पुय # हितत रिं सों सवकुरी 
यह्‌ कथा वैराग्य, हम पौर भक्ति को पुष्ट करनेयाली अर. योहरूप नद रे -चिए . 
च्छ नाय के भमान ई | अरपोध्यापुस मं निस भये भल्ल हने सभे । स्व नाति्यो.के 
` सोग रसन स्दने समे | | 
न्ितनव ` प्रीति रापषदुपङ्कज # सेवत जेषि शङ्कर सर धुनि अञं ` 
अह्न . बहुप्रकार पहिरये क# हिजन दन ननाविधि पथे 
जिनकौ शिव, देवता, यनि, रह्मा आदि सेवा करते दै उन रामजी दे. चरणारनिन्दैः र॑, 
उमकौ नित्य नई शीति भेत रै। षे मगो को बहुत पक के कपे पटनात श्र, 
ब्राह्मणो को मौति-मतिं के दान दैते ई। , 


( | मह्यामन्द्यगन पि, सवक प्रद थ्‌ प्रीति 
 जातनजानर्हिदिव्निशि, शयं मक्च षद बि 


वानरं यघ्नानन्ड से भग्न है| पुं फे चरणो मर रेखा स्मेह रै कि गात-दिन पौती 
जानते । इसी प्रकार दः मास बौ भये । 
विध ग्ट सथनेर दधि मही # भिमि पदाद्‌ सन्त मनम 
` तब श्रपति खव सखा वलये ॐ आह्न सवत सादर शिर त्रये ` 

तेवर पेमा भूल मये वि स्म म "मीः उसकी सुष नही याती नेसे सज्जना फे मन | 
मर पटो नहीं खता । तव रघुनाथ मे सत्र वानरस, को बुलाया , । चने ` अकर 
द््सदिति परन्षलिथा।. -:. ॥ 
परेम समेत. निकट. - बैर # भक्तसुखद शु, वचन्‌ ` उचादे ` 


तस अति कीम्ड मोरि सेवका # सुख पर केहि विधि करा बड्ष्व , 
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० 0) श श्व प ६८ १4 ४: 1 
व्र अशे छे सथ देनेकाद संयसः ठ सनद 8 दप 4 1 वच ६ क नकर 


परे पन दोरे--हुप सौमो ते केरी स्री कवा ६ 
चते पोषि तुभ अतिभय समे % वदित सामि नवनदत्वा 
मुज समं सम्पति चैवेह वेह गद प्य सनदी 

त्प प्यस्य । पुने मरं दिष्‌ ५ ते दय यद्ध छद) तद तज्य, देम, 
1113. + । 


~+ ३ 
दयमेियनदिणदि सयाया ऋ स्वान कं दोप एषु यना 
६) ५५ १५ ६; 


द्द ` ग अ निदः 4 र आ; (ण (श सी 
द्वं छष् 1 भयु ध सष नाद्य # ध द हा स 
॥ र ५ ५ 
| 


छथ रेके रिय यवी, असे म्‌ सष । भू 





१५९ 2 । , 
४. 9 ९ 9; [8 2 र {५६ ह 44 म (व 2१५५ 1 
81 44, + 1६ स 4 


^ 
& # [) ५५७६. 1 १) नि ~ ५ ^~ ध न. - भ | 
धा दयेत . ध्व, साधि क ति मरम 


क्त्‌ जप्ये द नियिष्र ते भले । पु प्या ददते वत, धवन द्िततकी 
॥ युमहे.षद फे । 
॥ (कः (न ५{ ए प (2) 1 53९ ८ क ५, [7 , 
क सनि भगु बर्यनपनर्ञ्चय्‌ आधयः श क ई 5 {3 ६2 धयु 
द ॐ" रिफ क व, 
ई &€ ९ 2 6२14 धप 44, ‡ [4 {3 0 र ई 3111 
~ ४ 4 "५ ९, 
अभ पदम धु ॥ (य) [711 ध पूदु-- हप्र ० पर जटः; 1 श ह श 1 , 
शूल शम | हाथ जीद ददथ क्थन्‌ पल्ष छे दधन दपि व दशा {हि 
सुशं कट मह उश्द्ु! ४ 


प चभ पिमकर प्रभू देखा ग्रःऊहा विधि सिद श्न 


< सन्युख कडु कहं न पारि ॐ प नपम्‌ वदेरन्‌ तद्र 

तन उन्‌ न वहत आदे मभ दख बतिपति दे नपे रप्र द्वित । बानर 
॥ ] | = 1 ॥ -4 ७ (1 = ध 

‰।६५१ 8 श फु इट्‌ नद सकन, इव सार-म (1, धि 1२ श } 


तव वसु भूषणा वसन गये कय शम न्न ह 
सुश्रि भथ प्िशये तु. वृद्धन्‌ (नञ ध {४ येनये 
1 गने ओर कपट प्रय, जपम परिम श्रनुएन्‌ आर श्वरे 4) षले ले 
प्रम रिः एय सै रच्‌ सुप्रौय को कपडे पहनाये | प 
न त तदेष, पदिगये # लंकाषति रुषि मन भ्ये. 

रहै महि डोले % प्रीति दलि भु.खाहि -म. बोले 


१ । ह 
। ˆ गवै" अङ्दादिषिद्‌ा श - - ६४६ 
14 "हः ध एषु ग द्य £ वा ठ स 
इ पये छ देथ गे मिव को पटने, नो शषणौ ऊ मन भदे ॥ 
द थरु ४८ ए) पित सेल नक्तं } उनका भ देख भगवान्‌ उमस सही पौ । 


ध अधवन्त शरीक) हि ह 
१ जान्वतिनत नीलादि हके पिरे रपुनाथ्‌ 








दियध रसस्वरप छव, यजते नह पद आथ ` 
कम्य पवैर मी दि सये षमी ने पहिया कलु पनात । प्रि उम शदे - 
दमय श एष्व प द र्र्‌ इरे दे याथा मवादा प्रौ बहे । । 
| 1 सुः. इ ८ न 1 नयु [9 
द इड नाइ शिरुकजलनयनं करजौरि 


अ 


स (ण नि < = प ध 
प्ति विनी बीते कचन, यनु गरेर शैरि॥ 
(म 


10 
९ 


तप अम्द्‌ ने उर पिर मवा इथ नो. आलो मै जल भरर षटुत पिनो वचन 
४३, भी यामो धकषम इषे इए े। नव 
घुस सर्वज्ञ शडखसिन्धी # दीमदेयाकर =. आारसवन्ध 

= णि च ऊ ६] 0 ध ५ धु सी १,- 
पर्दी थार खच कोषं बाली # भयो दुन्दरे पतर कालीः 

तंह सेदे-रे श्व क्षय जाननेवाे, इवा १ पुल ॐ सु, दीनो पट दशा लेषे, 
द दै दायी, नाय से ठे समय बेर सिका बाचि ग चापे वेरोते छोड यवे भरे । 
` अशरशशश्ख दिस्द्मादी # ठि जनि तज भक्चमष्टरी 

शौरे भश तु शुर धित काला # अदद कटी सनि -पदनलजत्त 

ए अपयद्रसौ 1 जिया परे मदी, उसे एर हैते स व पातां धवत क 
भर घोविय्‌ । ॐ सौ स्थी, शुक पिक, माणाः सम श्राप दौ ४। अव श्रापदे पट्थदयीवन्द 
-वोदृकर्‌ सं ज ४ क घु निजान्त 
तुषं विधि क नरक # धयु ठचि भवन काज सत कं. 
सलक श्यबुध श्न वल रीना # रुं शास्य आनि जन दीना | 

रल्‌, श्राप ही पकर श, जापको धोढ षर्‌ मंदा कव का £ १ युम अन 
पद पल चे दरम पानौ वा फ दन काम इष्ण भ रयिर्‌ र तरिके 
तीव ददत श्ट शथे शब किष # वदु विलीकि मव्ाभर तै क 
असफ चर परऽ प्रमु वा # अव जनि वाथ का 

फर की कष सीद श्ट ववा चीर छापे श्छ दख ससार ५ 0 
रेषा चद महु चर दर एर्‌ पडे भौर वेदे खायी! भव वर्‌ ज #: ९ । ६९। 
| "विमत दुनि त, शुषि < ध 
छदं वन विनीत धधि, रुवाच ० # । 
॥ भ न र । (1 म घ सुमरा < 

| श्रषुउदाथ उ लाथ, सजकनयनशाजव ५६ समा 
“द्स्मनिनि ताय म ध फे मौिभरे बधन 4 ५ 
{लमा । शु फे कसरी नेत्र वै मले अर मत्वा | | 


कर 4 
14 







{ ५५२१. 


(7 
न 
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1 क्ैनररमासा वन सहि, दादिवनय पिय । 


(3 [1 | ४। र ५५९ ध्र श्यं ग 20 प 1 ५ ६148.3 ई थ 
भिदा कीन्ह भमया्‌ वथ हका शम 
दिर रधन ने चप दूय कौ सद्धा कद अद छ छम्‌ का १ नामे शरोर बरहुव 
भति स्भाक्र तिदा प्रिया | 


छै ५ [क घु [१ प रु क ट 7041 & 
` भरत नज श्चौतरिधि समता # पटवन चय भक्षत चता 
। ध न घ ५५ 049 म ५ शि [ज पः त्‌ न सु ध्‌ भको ग च्ध्रार। 
द्द हृष्य भष नाह यसि # पिथ चितनन्रयुक 


मवान्‌ भक्त फ शेर दि कर भसत) शन्न च्यर्‌, सद्पल-सिति उनका शनन 
चसे शरंमद्‌ फे हृदय मे श फोडाभय न्र्‌ दाहदष्टक प्रषु 5 1 र टत है। ` 
धार्‌ भार कटि एश्टपशाधा यम खदसरहन कटाह धारहरमा 


वि + ५ | , पि 4 स १ श म (नि थ| 4 ¢ क प्ल 
राभ विसौकनि गोलन चलनी -युभििुधिरिशचदर्दक्निमिकनी 


मारपा दष्टा कले शौन चाहते द कि रमनी पफ रश्ने कौ कें । रामजी 


`" का देखन, बोलना) चसच, पतर पिरमा आदि याद कर-रर्‌ सोमे ई । 


 प्रभुरुख देखि धिन वहनी # चले इदयं पदेपड्कज राखी 
-. अति खादर धव कपि पहचय क माहं स्वहितं रास पुनि अयि 


पर्‌ भश का शल देल बत विनती के हदय मे उनके चग्णारधिन्द्‌ रखकर चत्त ` 
दिये । सथर वानरं कौ वड यादर से पवार माई्यो-सधितं गमन सौर शये । 

संब सुग्रीव चर्ण गहि नाला ॐ मति पिप्य कन्दी हं 

2 ०० केः चात दन मन्दी टमा 


` दिनदश ईटि शषुपतिपद तैसा # सव फिर चरण दख देवा 


५ 
5 


~. चथ पुमान्‌ ने युग्रीव फे व्रण पकदकर बतत धकार विमं फौभरिषे देवः दंश दिनि 


' ` भ्‌ धुनय क वर्कं कौ सेवा करके सि आपपर परण फे दशन कर्मः । 
। र्ध < र तु धृतम्‌ ५ कभ ‰ ० ४. सषु = द [२ छः स्प ~ 
` ` ष्वद पुथ पयनङ्ुमारा # सेयह आय करपा्ाभास 


५ नृष् 
प्र ने पष भर यायपत्र तु >, हि भ 
सेव ११ काह वायुपुत्र हुम ॐ परया दो ; लाकर दृषा के घाम रामनी की 


करो । ष्मा कट्‌ सनिरराज सुप्र र्तं > तः . 
इराम्‌, सुनो । | ष वं षर सवि । फिर गद्‌ ने कहा 


1 परधन, रि रहौ करलोरि। 
८.१९ यार इपुनाशकदहः युरसि कशयह मोरि 
4 गप नोर वतां किमु से भरे न केहमा 9 1५ 


` ` अतकषियलेउ वालि, पिर आय हतुमन्त। 


अके कपिपति चसे दुश्ता # अद्द्‌ कडेर सुहु हतुमन्ता 






. . कषु पीि रुन कदी,मगन मये भवन्त ॥ 


न भीरालशस्यकथम द ददद ५५.६५१ 
4 3 ^ 4 द | 8 





` पेखा कह खद चले । हमान्‌ रैः न्‌ -लौर आये व .उनकौं भसि मघ से णो । इन्र व "उज्फी शीति मभु से षह्य । शुनक ` 

अभवन्‌ बसन दृष |... ^ ` व 

` ..` कुसिशष््वाषटि कठोर अति, कोमल डुखुसहु काहि ! ` 

चित खगेश रघुनाथ अ, सुमि, परे कहु कहि ! ` 

` काफशुशुरिडनी कहते है--रे गरड, रघुनाथं का अन वज से भी केर भौर पृक ठे : 
भी कोमल है । भला उसे कौन. समभ सक्ता है १, ना 


॥ स न 


पुनि कृपासु लिय बोलि निषादा # दीन्देर भूषण वसव पसाद. ` 


जह मवमे भम सुमिर्स कष्ट # मनं कम वदनं ध्रै अनुसर 
पिर छषासु रामजी ने'निषादं को बुत्ताया चौर प्रसाद म सौर पर. उसे मदने चरै 
फषेडे दिये । फिर कहा--घर जारो रौर मे, वचन, कशं से धमे फे ब्रङ्ु्ारं चरते 
इए देश ध्यान केशै | | (ति, 
दम सम्‌ सखा भरतम चरता # सद्ध रह भर वप्र अत्ता 
कचन सुनत उपजा सुख दी # परेड चरण लोकनमरिवदी ` 
हे कित्र, बुष भरत के समान मेरे भाई अर सला टो.। सदु पुर भं श्राते-नाति रहन + 
यह चन - सुनते - हो निषाद्‌ को षुत प्ख हृशा । वह रख ते भल मरदरं बभु पै 
चरणो परै भिरष्डा।, ,. .. | 9 | 
चरशकमल उर धरि यृ च्मावा # भरभुभ्रभाव परिजनं सुनाया 
रघुपति चरितं देखि पुरबासी # पुनि पुनि कहिं धन्य सुखरासी 
निषाद श मे चरारथिम्दों को हृदय म रखकर घर आया श्रौर अश सा परमाव अपने 
दुट्म्ियों को सुनाया) श्ठुनाध के चरित्र देख ` अयोष्यावासती उसे षार-वार्‌ धन्य खैर 
छल की शशि कदू! , .. ' "र 
दथराज : वेढे. . चयसीका # हवित भया गयो सव शीक्‌ | 
यैर न करहि, काहुसन - कद # शाम भता विषमता सह 
रजौ दे राज्य पं तीनो दोक भसन हुए चर्‌ स दुष्ल जति ररे । कोई किती से कैर 
` मदी करता } रमजन ॐ प्रताप ने सप्‌ विषमता सोः ५ ध 
ष वणाश्रम निज निज धम, निरतं वेदथ लोग ¦ 
॥ सहि चदा फवहि उखि" नंहि भय शोरूनरीभ ४ 
: सव अदने धरणं अर ्ाभ्रम्‌-के भूं म भौति-करते व वेदमय पर्‌ चत्‌ ह । श्लौशे. 
` सद छल पते दै ! कशी इट शोकं आर रोष का नाम नह द हि ध 
दैहिकं दैविक. भौतिक. तापा # रामराज नरि कहि वा 
सम नर करहि परस्पर प्रीती # चलि स्वधमं निरंतश्ुतिसेती. 





¢ न. 1 । - (६ ए ॐ ४ {४ 13113 &० {८ ~ 
६५१९ ` ` छर 1 1५1 €& ५ ५ 
या व म समी द गन्वे कितौ 
षार आपवः धिति) तानं व प अ 
२ आ कषति शमर्‌ येदसति से षन धमर्‌ 4: ह 
. फो यहीं हद्‌ । सथ शनुष्य्‌ पत्र स्यद्‌ कषत अर रीति स त हीं द 
| ¶ {£ घ > द (+, स 
चारिरं दद ध ज अष ॐ परि रा दवन अन्‌ ना 
५ ९४५ नु) ४ ध ए १२ न श न्श्रूु धिकारी च 
` शथयक्ठित नर खरु मही ‰ सकद पलमतति $ धिकारींः 
सामे ध्म वशे भुरणो उक्षा ३। स्म भौ पाप नदीं । छी एत्य समी 
रै फो यद्धि पर समे है, ईसये ह उम भिक दिध । र । 
समद्धु षि कुनुनि थीय ॐ शेव शुट्‌ कतर [नरज शरश्च 
क \ सदी # > दर द्ध नसश्चसं ५ 
मष्ट दरि कोय इश २ दीया # नहि कोर सुध न लक्करहाना | 
॥ +~ १ (2, ~> मे पडा न (419; >> 
प्रस्प्चु था पर पलु जटी हेती । किसी ज कदर पडा नीद। ङी देर नयोग 
धीर सथ दुध्र कोर मदि है हसी; भर निधन नमू; न स॑ ते दीन ई। 
१९५५५५४ ४) ५१.23 ५, ध १) = {५ कनन टर 1 
घव निदष्म धमर्त धर यर अहनि चहुरशयुभ करणी 
भ (९ म + द पद ह्य मु अतञ्जभ {2 = 
सध गश्च शव परििद क्षास # सय छव यहिं कट सयानी 
£ (। अ ह ९१ ु सर्प ते 
सव पृ्नी पाखष्द्चतः पर्स) चुर पर्‌ हुयं केवह पुणी ते भी ई । स 
सोम बुर्खाद रतः पिक ानी छर उषकार्‌ के जानमेवाहति $--यद ग्री कपट तीह । 
(1 णा १11 {14 + भः 3) ४ ॥ प्रु 111 {२ <^» (0 1 स ५; ७. { हि 
(4 १।५दस्अ यदश शुद्युः सविध उ ६। 
(४ 4० 3 र रः ४ ८५१ गुप ० १! = “9 , ६ [०८ 
ध कल कयं सवभावं . बुर, छद दल कहहिं नाहि ॥ 
रे मड रमी के रुज्य सं चयस सारे संसार म शस्ये तथ्य, कथ, स्म॑त्र 
अबुल से उतर दुप्सं किस फो गष दते । | । 
६ 1 / २ 1 हः [ | एकभ ध (भद धति व 
न ` . धव्ाणरयखला # एकभूप रषुषति कोशला 





== मक 








सुन अवक रोस भति ज्‌ ॐ यह प्रभुता कठ वहसे न तास 


, मेखसा ( दश्थनी ) सी भवि पाच समुद्री से धिरीहुई श्न्यीपेपक दी सन्ना , 
भोकर रषुमाध ष । पर लिश धरति सेमे युत ते सोक 2 उसकी यद भृता 
। सघ पृहुत मध्वं। । ॥ 
स महिमा सपुणत मभु केरी # यह वर्ण्त श्चैनत्त घनेरी 
च भष नेश मिमे जानी #ङिरि यहं चरित तिन्तिमानी 
भू को ऽद विमा को समभे हए यह वणन करे घु हुष्थ समता है । 
अर १ मथ सिनडनि भर महिषा जान सवा रै, पे एस व्र 9 भीति नते ई। 
4 अनेकर फल यह लीला % कष्ट महनि घुभतिसुशीला 
न ९.९. सख्या ॐ वरति वस्त पशीश शारदा 
भवर (कनो २ सवान्‌. अदानि कत द कि यद्‌ सीख उस मभाव से मानने का 
। क रुज्यका शख श्रौ पेरवयं रसती ग्रौर शेप भौ नष वयन कर सकते । 


सः श्रीराराञ्यवणंन & ६५६ 





सव उदार सव प्र-उपकारी # दि-लेदक सव नर अर नादी 
एकनारिव्रतरत्‌ ` नर ऋारी # ते मन वच कम्‌ पतिहितकारी 
रामन्मै के राज्य त सव दरी-पुरष दानौ, परोपकारे अनर आह्यणों कं सेवक है । सय्‌ पुरूष 


ॐ कण । (र , द ९ 


एक ही सलौ के वती .है। चिरा भो मन, वचन श्मौर कमं से शरपने पति कौ हतु पतिता है। 







| प दण्ड . जतिनकर भेद जरै नतैक दत्यक्षमाज , 


. 69-९८( ` „6. -9 09 (क म 

॥ जवाह अनह श्ुनियं अद, रामचन्द्र करज. 
` रामनौ के राज्यम कोई अपरधन होनेके कारण दर्ड केवल सन्यासि्ो के पास, 
भद्‌ ( ताज र का › केवक्ञ चाने ओर नाचनेवाल्ौ के समाज म अभीर जीतना केष 
मन श्रादि इन्द्रियों का सुनाई देता है । 


कूलदिं पलि सद्‌ तर कानन # रहि एक संग गज पंचाननं 
ष [ क (9 € 
खग्ग चैर सहज विस्तरा # सबन परस्पर प्रीति बद 


. बन ॐत सदा पुलते फलते था पिद ओर हाथौ साथ-साथ रहते दै । सवर परियो 
त्मौर हरिणो ने अपना स्वाभाविक वैर भुलाकर परस्पर स्नेह बह़ाया । 


कूञहिं खग खग नाना बन्दा # अभय्‌ चरि बन देरहिं अनन्दा 
सीतल सुरभि पवन बह भन्दा # गुंजतं अति सं चल कन्द 


वेन भ ति-भपि के पत्ती योते ई । हरिण निडर होर चरे रौर आनन्द कस्ते द 

ठंडी, सुगन्धित श्रौ पमौ वायु बहती है ओर मेरे गु नारतेव कूलो का पराग लेकर उङ्तेद। 
न [94 

लता बिटप भोगि फल द्वह # भनभावते धेनु पय खबर 


ससि सव्य सदा रह धरनी # तरेता भद्‌ सतजुग कभ कर्ती 
- .. भँमने से येल ओर त फल चाति, मुष यथेष्ट द देती आर्‌ पृथ्यौ सदा अन्न खे 
भरी-एरी रहती ३ । बरतायुग मू सत्ययुग कसी सव बात दीने समीं । त | 
गणि निरि नानामनि खानी # जगदातमा भूष पिचानी 
क्षरित सकल वेदै बरवार # सीतल अमलं स्वड़ सुखकन । 
~ अगवान विश्वरूप को राजा इया जानकर पर्वतं ने भति-भति के शनं कौ खाने. 
` पलार" । नदिया ठंडा, निल, सादि) छंखदं द्नैर्‌ उच्तम जलत बहाने सगीं । 


` सागर निसं .मेश्जादा शीं # उारृहिं रतन तदन नर , सहर 
` सरधिजसंङल सकल तंडागा # अतिभसुन्न दसदताननान। 
सषु अयन्ते सीमा रहते शौर विना रर दाल देते ई) निह मनुष्य ले लिया करे 


- 


है । सय ता्ाथ कमलं से युक हे अर दसो दिश वु भस द 3 
धः विधु अषि पूर्‌ पियुषन, रविं तपं जतन काज । 
(५ । मभि बारिद देहि जल, राख्चन्द्र क सज 





६५४ छि रासायणर्चस्काणड स° टु 
| णोः सै भपता ई! जिह्नी ` 
शासचन्ध्र्जा क पस्थियर्च मा पृथ्व कों शभ्रूत्म्रय। ६ 
अआधघश्यर्यतां इचः उतना ६। सूय तपतं र पायन पर स्र 


कोटिन बाजिवेध ब्रभु कीन्हे # असित्‌ दान विप्रन क दीन्हे 
क्ुत्पथषलक धमधरन्धर्‌ # गनात्‌ आऊ नमदुरन्द्र्‌ | 
धेदमाणः ॐ रदक, ध्मधुरन्धर, तीनो गुणो से स्यार द्वौ स भोगा के स्वामरा शे ने 
करोदों अश्वरेष विये अर बाह्मण को वेशुमार दान दिये । विनीता । 
` पाते अनुकल सद रहं दला त साभरखानं सरा ध्‌ ना 
जानति द्रपाधिन्ध प्रभुतां # स्वाति चरन कमस मन ठ 
षोभ की खान, सुशील, विनयभरी सौताजी सद्‌। परति रामजी फे मून के श्रनुमार्‌ 


इती & । कृषा फे पामर रामनी की घभुवा जानती मौर अन सगर उनके चरणारविन्दं 
फी सेवा किया करदी-थी) 


सयपि अह्‌ पवक पेवकिनी ‰ सव प्रकार पेवा विधि लीनी. ` 
निजकर शष्टवस्विजा करटी # रामचन्द्र आयक आनसरदी. 

यद्यपि घर यपदास शद्ध दाशि सपर परकर सवा म्रम्‌ खच धा, राच सीताप 
धर्‌ की टल श्रथन दथ करती श्रार्‌ यमजौ फी श्माङ्गा थमा लातत धी ८१ 
मेहिविधिकृपालिन्धदखमानहिं # सोद सिय सेवातिधिरस्ानहिं 
कास्स्याद घाकषु ण्ह पाहा > सवि सवे साच भद्‌ नाहीं 


` उमा रमा ब्रह्मानि वन्दिता # जगदम्बा सन्तत अनिन्दिता 
( णेस छवालन्यु रपद्धस मान्त बर दा सवाक्नक [विचर कताज पनम्‌ साती 
ई) आदर यर्‌ श्दकए द्यडषर म कशस्या दि सपाकं सवा फलता द । पाती 


भ रर्‌ साचित्री जलिनक्गी वन्दना करती इ; नो सतार का पत्ता श्र तदा मशंसा । 
क य्व ६; 


जाकं छृषपाकृराच्छं शुर, चाहत चितषनि सोय 
८.४ राम पदारविन्द शति, करति शुभावहं खोय ॥ 


(जनकं छपाकिटात्ते क वितवन को दिवता चाहत ₹; वहा सोताजी अपना स्वभावं 
{ रमी का खभाव चंच दै ) भसाकरर रामजी के यरणखराचन्द्‌ा म प्राति कती इं | 


अवह सुकुल सव मां # रमचरनरत. प्रीति सहाई ` 


शुषदकमल विलोच्छत र +. दु करपाल हय कङठ कहु 
स्व भार रामनौ के शरो मे एुदरावनी भीति कसते द्रर्‌ उन 
न कां इच्डानुसार सेवा कसे 
, ४ ।य प्रभु के चरणंकमज्ञ दशतं रहते आर्‌ कषालु रामक अज्ञ चोहारक्रते ह| 
राम कर्हि भ्रातन्‌ पर 


=.“ चरतन.पर प्रीती ॐ नाना्भोति, सिखावहि नीती 

















चः शारामरास्यवणेन "द ६१५५. :` 


हितं रहि नगरं के लोग # करंट सकल सुश्दुलंभम मोमा 


५५ भ्यो पर स्नेह करते मौर . न्याय. सिखाया कस्ते है । नण के सव लोग असन , 
रहते आर देवतां को भी दुलेम एल भोगते है} ` 


अहनिसिबिधिहिमनावतरहदीं # श्रीरघ्चबीर चरनरति षीं | 
इड सुच सुन्दर सीता जाये # लव कृत्त वेद्‌ दएरानन गये 


दिन-रात विधाता कौ सनाते ओर्‌ श्ुनाथ के चरणों की भक्ति चाहते है । नानक्षीनी 
सुन्दर पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम मेदपुर लवः ओर शश कहते रै । 


दौउविजयी बिनयी अतिसुन्दर # दरिप्रतिविष्म मनहू गुनभन्द्रं 
दुद उद सत क्व भ्रातन केरे # भये प गुन सील धनेशे 


दोनों वर विजेता नज्न बड़े इन्दर अनैर गुणों की खान भे, मानो रामनौ फे ह भति 
विच हों । सब माह के दो दी त्र हुए । वे भी बड़ सुन्दर, गुणी ओर चुशील भे । 


। ज्ञान भिरा गोतीव अज, माया मनं एन पार! 
(9 सोह सिदानन्द वन्‌, कर नरचरिति उदा! 


वाण, इनिदिय श्नौर मन से परे, तीनों _गुणो-सदित्‌ माया से नारे, ज्ञानस्वरूप, जन्म 
रहित, सत्‌-चित्‌-आनम्द्-घन प्रमास्मा रामजौ भुष्यां के-से चरित्र करते 








. ब्राहिक्रल रज्ज छर अजन ऋ बठह खना सन्तं दज स्न्‌ . 


वदु पुरान वसिष्ठ बखानहिं # सुनहि राम ज॑यपि सव जानि 
रमन सेर सर मे स्नान कर साधु, बरह्मणो अर सजनो के साथ सभाम ` 

वैते थे । वशिष्ट पेद-पुराख कते थे । सवर जोननेवाले -होकर भीं रामजी उसे मन 
. सगाकर शनत ईं । 

 अलजन स॑त भजनं करीं # देखि सकल जननी सुख मर्दी 
मरत सघ्रुहन दीनां भाई # सहित पवनष्ुत उपवन नाई . 
` रामचन्द्र को छोटे भाशया समेत भोजन करते देख सव भाताए सुख सं भर जाता ६ \.. 
` भरत मौर शत्रध्न दोनों भारं हलमान-सदित फुलवाड़ी मे जाति ह-- 

` उश बेटे रापगन - गाह > कट हच॑मान दयात अवगह्य 


` सनतविमलगनअतिसुखपावर्हिक बार यार करि विनय सुनावाहं 


बह वेढकर शमनी के गुणो की गाथा पढते ह. आर समतिभारण, कर इमान्‌ 
`“ कते है । निभ शु सुन बे बहुत शल पति ओर वारवर भिनती कर नते ह । 


सवके गह गृह दोह पुसना # रामचरित सुन्दर बिधि नना ` 
` नर अरु नारि रामगुन गानि करहि दिविसनि्ि जातन जनह =. 


 &५६ ऋः समावशरत्रकाणड स० 


~~~ ~ ---~ 
म 0 








` लि रभनौ वे सुन्दर चिरि दै, देसे पुराण यम्‌ परति ६1 शुर योर दवौ 
समनी रे गुखो का भान कसे दँ । उनको रत्तदिन जति नद नान पत । 

९ ध रं पु द. | | ६! ४६। ति द ६६। ॥ 
८ उवधपुीवसीन क धुल सदा समाज. . 
१ मन ६६1 {= ज छ ष्षं ् ५९। घ्‌ क 
ध दह्दे्चनरदिकषि कि, जरं दप (म वृरजि ॥ - 

जहाँ राना रमर द्दिजमान दै, उस ग्रयोध्या पे रहे के घुल थर्‌ सेपदा को, 
इसार शेव भी सही कदं सकते । ध . + 
* ५ घ दध म | गि ~ | ध्‌ 
नारदाहि सनका भुनी # देनं सानि कसलाधापा 
ग ष्यपि = दश्च वणर्‌ तिर $ > 
दिनभरतिसकर्योध्यासावर्हि देखि कर विराग विसरावाहि 

सारद समक, समम्दन आदि धनीखर्‌, कोरसाभौश शमनी ॐ दोन करने नित्प 
पोष्या य आत्ते है| नगर देखकर उनका वंराग्य पूज जाता ई | 

[क प ४ 9 2 

जह्प सनि जटितं अटारी # मना {ग॒ रविर्‌ गचं ठारी 

पु च तोट श्मसि सन्दर , "~ ठ प्‌ 
र हुं पर कौट व्यति न्दर श्रए्वे रकैणृश शङ रङ्गः बर 

अखिथो से जी ह! शने कौ अदि है, लिनमे रंग-र्म कौ चमकौलौ डाल इते 
नौ है । नमर फे चाश कोनो पर्‌ बहे इदरकोगड, जिनमे उत्तम रंम-पिरमे केगुरे बनं | 

घ्न < ६ ५५ ग] ५99 ७ त [कर 

नवह युन्द्र्‌ निकर वनाद # प्नहुं धेरि अमरावति आष 

64 ९ १ ५ त्‌ थ कि तः ति ल) १ न्ये ९३ ५4, 
माहे बहुशङ्ग सचस भ॑व करवा # जीं विलौकि पुनिवर मन रचा 
~ कमर मं भुम्द्र नय अद ॐ सुपू धनाम है, आनो इन्र कौ पुरी अमराधत्तौ अयोध्यां 
र विनारेविनारे प्री दो | चमोप्या कू भूमि मे बहुत रगो के शीश दा पथं यना ई, 
निके देख धनौश्वसं कै मन सुभा जति रै । । 
धच ५ ध छ; ष घ 2 ¢ स रक ५ । „इ 
ल धाम्‌ ऊपर नभ चुभ्वत्‌ # कलसमनहुरविसश्िदुतिनिन्दत 

द श्रायिश रे हि ‰ १ रप दीप्‌ + 
चडुमानराचतशरासा भरमहं # गृहग्रहम्राते भविदीपं विराजहिं 

भ, , = अ ०५ व) ५ 
स द महल ब्राकाश्‌ बूते द । उनके कलश मानो सूयं यर चनमा कौ धष द्रौर 


चोदिनी क्रो भी अवि दृस्ते ट | पर-पर चृहत-से मि 4 ०४ र न नः 
ठः = न, ५२४ «9 शर्या जम्‌ 
फे दौष्क जले । . कृ भरोस है, जिन मणिों 










& = ॐ (न न्द | 
मामटप राजद भवने भाजि देहस िह्म स्वी 

ष छ ५९ (भ < | । 
"द. भनाह्र य न्द्रायत्‌ अजिर अति फटिङ्न खची ॥ 
मनम + त्िराच विरचित कनकमनि मरकत स्चे। 

पवर दर्‌ कपाट रट वनाय वहु यजन खये ॥ 


मणिं क दीपक गों न, क श 
क ) पूगां को देद्य खोर दृते स्फयिकर मिय से 
फर त्री. 
0 ~ + र मया सनदी चम्बौ-चोड़ी 


णे 


चश्च, अथोष्यावखेन न =. ६५७ 


५) से शोभित एेसे दम्दर मन्दिर £ कि भन को वणस श्चपनी मोर खविकतेते . ` 
ह | पिथ फ खस्मे मर दीबारं सानीब्छ्ाने बनाईदह। पे सोने आर री मणिणां 
से वनी दै अर दर एक द्र मे बहुत से टीर-नडे सोने के किंवाडे रमे है । 


चार च्रश्ल्ला आरमत, ग्रह एह रब बना । 
शमधाम्र जा नस्तः शुन अन खत रइ 


 बहुत-सी सुन्दर चित्रशाला पर-पर बरनी हे । रामजी का मन्दिर नो देखता ई, घ्‌ 
धनि भीदोतौ, उसके मन को वह भवन चुरा लेता है। । 


समन बाटिका सबने लगा ‰ विविध भति करि जन बना 


लता ललित बह भति सुहाई # एूलत सदा बसन्त कि ने 


स््रने भोति्मोतिकं फूला कं णीचे लगाये है, मौर उन्हं मोति-भाति से यत्न करकं 
सनाया रे । बहत भोति की घुहावनी सुन्दर बेल षसन्त छु कौ नाई सदा एला करत! ६। 


शृञ्चत सथ्कर शखर मनोहर # मारत निविध सदी बह सुन्दर 
लाना खभ बालरूर जिय # बील मधुर उडत सुह्या 


मनोहर शब्दो से उनसे भरे शु जार करते है अर शीतल, मंद, इग ध॒ तीनो भकार कौ 
` छ्दर वायु सदा भहती. दै । पालको ने भति-भाति के पत्ती पाल रकल है, जोम 
बोलते ओर डने म बड़ पिय ्षशते दहं । 


भोर दंस सारसं पयवत # भवनन प्र सौभा अतिषावद् 
तहं देखि निज परवाह # बहुविधि कूज रत्य कराह 


मोर, इस, सारस, कदूतर्‌ आदि प्तौ मन्द्रो पर, बड शोभा पाते ₹ई। नहा-त् 
दपनौ पराह देख भति .भाति से बोरते अर नाचे हं । 


सक सारिका पदावहिं बालक # कड राम रुपात जनपालि ॐ 
` राजह्वार सही विधि चाह क बथा चट चिर बजार 


डके तोत अौर मैना को पदात है कि (राम्‌' सुरान द(न. क। त। करनेवाले . 
= हो । रदवार सभौ भकार सुन्दर दै । मतिर्या चोरा ^ बार भ महूत भुन्दर हई । ` 


बाजार चाह न कने बरनत वस्तु चिन्‌ गय षा, 
जह थप रानिषाश्च वह शी सस्पदा ॐ।य्‌ गय " 
वेढे बजाज शराफ बनिक अनेक मनं इच २, 
सब धुखी सव सुचरित घन्द्र नार नर ५६ अशठ ते 


अजिर रेसे सुन्दर दं कि भशसा नहा करते बनती । वहां पिना सल तोत के ठक भवि 
प सव वस्तु रच जात इ । नहा क राना लकच्मीतिवास रमज! 2, व कौ सम्पाति 





क 4 छ न 
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~~~, 


रेते कटो जा से ? सुत-ते वुवेरनी से भी अधिक धना वना) सर्ग ५ ५ 
के रै । लियो, पप, वासक, टु सव अच्छे चासार्चक्नचाल) इनदर शर्‌ युघखी ई 


0 % उत्‌ दिधि धर्‌ वह, नियं उल १५५२ 


न ¢ ध । 
9 चपे वार भनोहर, स्वस षड नहि तीर्‌ + 

उत्तर ओर सच्ड जलल से थरो गरी सस्य नदी वदती ई । किनारे थद भा कच नद 
थाट मनोहर ई। ह क 
दूर कृषक सवर्‌ सा बसि ‰ अहं जल प्याह वाज जलता 
पनिधृषट धरम अयो जना # तदा च पर्व कराह शच्सनना 

वह्‌ रस्वा-चौद़ा सुन्दर धार दुर दै, जद योद्‌ श्र दाथ पानी पीति द । पनयद बह 
ह मनोहर दना ई । कां परप स्मान चद फरते ; क्योकि वदा दिषो श्रानी-जादी ई । 


र¦जधघार्‌ सवदा वधि सुन्दर > सृज्नदद चह! वरन्‌ दारदह् = 
(+) 2, ह अ ~. ए श 1 
तीर तर दयन कर भान्दं # चह(दद तीह उपवन पुर्व 

राना सभी भकार घुन्दरहै। व्ल चार वर्णो क अनष्य स्नान करे द} सिनारे 
किनारे देवताया के मह्दिर है मौर उनफे चासं मोर सन्दर व्रगोये तम 


हुं कहं परिता तीर उदासी # वसह श्नायस्यं यनि सन्यापी 
हं तं पल्धीदन्द सुदहाये # वरह्ुत्रकार श्वय मुनिन लमा 


 नदौके किनारे कर्दी-करीं शवान सये व्रेसगी, एनि, सन्यासी श्रदि रन्न) छर 
निर्या ने जरत घुष्ाचने दु्तसौ फे वहुत-से वृत्त सगा क्से है । 


` पुरसोमा कटं वरन न जाह # बाहर नगर परय सचिरष् 
द्खत पुरा आखल अचं मागा ऋ चः उधतं वप्र ड 


प्रका शामाताकृक्दी दी नदीं जातौ [नगर फे बादर भौ व्रह्म युन्दता ६) 


वा चनः वेग; याव्तिय( ता्ाव आदि वने | योध्या की णोभा देशत ह्य सष 
4 पः 
` पापभाग जिह) ++ 






६? 


छन्द 

पूप तडाग अब्र प ग्रयोष्शाथसर शोहदीं 

सपान पुन्द्र नीर निम॑स देखि र नि सोह \ 
पहरण कज अनेक खम्‌ र्जा पुजार 

आरामरभ्य पकादि मर्व मन पिषदैकाश्षं 


नर अयोध्यादणन "इड ` - ६१६ 


=-= 
सिसे ई, जिनमे श्रनगिनत पृक्गी योरते-अर भौरि गुःनासते है । शौचे पे कोय आदि 
परती पोते, मानो रोदियोँ को बलात है। ` 
प्‌ 


(| रमानाथं जह राज्यपति, सो बुर करानि छि जाय 
2 आनम्‌ दकशखसम्पदा , रहीं अवध बाय। 






~: नस ९अय्‌ कं स्वाम लकमौपति रामनी है, ठसका वणन कैसे ह्य ? अणिमा आदि 


घाटां सिद्धिं मौर सभी सुख-सम्पत्चियों अयोध्वापुरी मे केत रही है। 


अहं तहं नर रघुपति गुन गावहिं # बेठि परस्पर दहै सिखाव्हि 
भजहं भनत भ्रतिषालकरामहिं # सोभा-सील खप-गन-धामष्ि 


जहा-तद्‌। मूयुष्य र्नाथ के गुण गाते अर वैटकर परस्पर यही कहते ह कि भणतपास 
आर शोभा, शलः रूप आदि गुणो कौ खान रामन्यी को मनो । ध 


 अलजविलोचनस्थामल भाति # पलक नयन इव सेवकत्रातषि 
` धतसर्‌ रंबिरचाप्‌ तूनीरहिं # सन्तकंजबनरबि रनधीरहिं ` 


कपलनयन श्र सविलौ देवार, जो सेवक कौ वैसे हौ रक्ता कृते है, जेमे पलक आसो 
को । भुन्दर धसुप-बाण घर तरकस लिये, साधुरूप कमल्वन के सूय, र्णधीर, 


` रभृलकटालन्वालखगरजषह ऋ नर्मत राम चकम अमता जाह 


सोभभोहश्गञ्जथकिशवहि # भनसिजकरिहश्जिनद्खदातषहि 
भसानर्‌ कसरप सष क चष मङ्ड, रच्छारादत रामजा का भहपमता को भरकर 


नमस्कार कसे । सोभ-मोदसूप हरिणो के लिए व्याध, कामदेवरूप हाथो के लिए त्ति 


श्मपने भक्तों को सुख देनेबासे, 


 श्रु्यसीखनाबड वममादुष्टं > दनुजगहनवनदहन = इसयुष्द 


जनकता खेत रघुवीर # कस च भजहु भञ्ञनमवभीरहि 


सम्दरह रौर दुःखख्प थोर शचन्धकार के भिटनेवाजे सूयं, ` रक्तसरूप सथनवन के भस्म 
करनेवाले अग्नि, संसार. का भार भिटानेवासे जानक समेत खुनाथ की क्यों नहीं भजते १. 


-वृहवासनायस्काहमयासाह + सर्दाएकरसश्चज आवना 


निरंजन भजय भरहिमारषहे  # ठलपसदासं क भ्रमु. उद्धरह 


वहत वास्ननासूप मन्यो को मारने के सिए पाले कं समाने, . सदा एकरस) नन्म-गरत्यु 
च रहित, पनिथो को भर रलनेबाले, पृथ्वी के भूर कं नाशक रार तुलसीदास क. उदार 


` श्र राम कौ कर्यो. चदं अजत ! 





॥ यहि बिधि सगर नारि नर, करहि समहन मान 


¢| { सदु न्दत रहस, सवं पंर कदानिधान्‌ ॥ # 


~ र “१ 


६६० ` च सायणउचकार्ड स० < 


भी 
~~ ~~~ ~~~ 





------~-- = 


नम श्व द्धी पुष इस भकार राश ठ युं गथा कतद ¡ कषानवान सुनाया | 
सदा सय पर श्रषटदुर गश्च रदत ई । 


लषद्चे शयं ग्रदधापं खमा > उर्दतमया अतश्रधल वन्ता 
धर प्रच्छ रश्या 1तह लाच ॐ अद्तन दुख हतम भन सका 

षु धद, जद्रं शभ का प्रचाएड्ष प्रचरस्व सूय उटय द्श्ा रि तना पृ उसका । 
भकाश घा थका, उव बहुत को तो शख श्रौ वहतो के सन मे दुःख इमा | 
निनि धोक वहि कीं बखानी % प्रश्ण आअवियारिस्ा सिनी 


अघरल्लक जहका सुकानं # कामं थि ` केष्व सद्कुचने 
। दुः हयाः उनका चणन्‌ करता हू | प्लत अङ्गानर्पा रत्‌ दुर दर गई। 
महा-ता पपर्प इर्य ठप रह अर काम-कथर्प काकवज्ी स्युच गरु । 


विविध केम गुनं काल धुभारु # से चच्छेरं सृ सहै ढे न काऊ. 

म्रत्छर भान्‌ मोह हु चेरा > दमक खं नहिं कोनिह श्रं 
आतिति क कम, शुरं, समय, स्वभावक्- पे चक्रौर फे समान फुं सुखे नदी 

पते । इष्य, भान, मोड, अभिमान को चौर की भोति कहीं स नदीं रा । 

धमतंड़ाम जग विज्ञाना # ये पकज विक्स तरि नाना 

पुख सन्ताष विरम विवेका > विगतं सोक से कोक अनेका 


धहप सेवर मे योग श्नौर विक्षानरूप नाना ति ॐ पमस चिरे ए । सुख, 
शन्तोव, वेग्य शमौर ञान कना-चकई कौ मति पुखरी हे गये । 


( ९ अतप रवि जाघ उर, जव प्रथु करहि प्रकार 
4 रसं विहि प्रथमकतेक्दे ते पहिया 


8 पन इस मतापु-सूयं का अकाश जिसपर हृद्य म कसते उसके . पहले कष 

पाप आद्‌ नट हृते यौ पिले सुख सन्तोष आदि बते ह] न ॥ 

जतन सहित रामं ङ्क षश # सग प्र्यप्मिशं पम्पां 

दुदर उपयमन देखन गरथङ # सव तरः सुषुमितपल्चषनयर 
त एमभ। परमभिय इतमान्‌ को साथ से सुन्दर भाग्‌ देखने गमे, 


१ पताके चोभे भु द थे। 
जान समय सनकादिक आये ‰ पनम पील श्रहाये 
हुकासीना 


मरह्मनन्द्‌ सहं सवलाना ॐ देखत वसिक 
उत। सभय श्वर जान सुहावने गुण ओर शीरवासे, तेन की रागु, व्रानी के पत्र 
परमसवर्छं चये ! मरे सद्‌ा नक्मानन्द्‌ मे म 


सनक सनन्दन आदि यागौर्‌ 

यर्‌ परम +. 

प्यम्‌ वड माचीन दै + पथापि दसत मेँ पाठक हौ लान दा नान पृडे दै । 
म्म का प्रमुख हन सथन यत्चिसेपरेहे। 


= 


न नजकम 


चः सनकादिश्रीरमाभिलन्‌ ~ `` ६६१. 


2 । 
म. सः ल साः 

^ 8 जनुः वार्ड वेद # समदशी सुनि विगत व्रिभेद्‌। 
न्पीवसनन्यसन बृह तिन ॐ रपुपति चरित होय वै सनी 


पव -द९ धरर वाश वेद आये दँ | पे समदर्शी, भनि, भेदभाव से रदित, दि 
{ नभे ) रहते $ यर्‌ उनफा वे शाम्‌ ३.1 अष्ट (+~ 
पर्‌ उन छर} ` प व 
ता रह सनभ भवानी # जं धटसम्भव मुनिवर ज्ञानी 


रामकथा दुव वदुदा वरनी ॐ ज्ञानयोग पवक जिनि अरनी 

„ई पद त नुद दुभि पनी अनस््यली इते थे). वहौ सनकादिक श धे । शथुदत्व 
ड्व दे शरान क्र भस्य अति एत्व्‌ कदे मे अस्णी ४ दे शधन शभक रषा 
शुम भक 8 क 


{५६ र भ = 


५ देसि शम्‌ शुनि आदत, इमि दण्डवत कीन्ह! 


४८ 








(1.5 


८ स्वाश्दः पूष्लौ पीतपट, प्रु वेन उद ही 





ध मे धुम शै डे देख शकत हे दण्डवत्‌ भास क्का । व्विर युश पू अपनः 


पताय्येर यने फ दिव 
(र [3 द्व प्यथ ५ श्मुधिर्क 

द द दीनी ह कैः सिक पवन सुत सुख ट 

(श (१ णस्‌ 
धुनिरिन्द्र भये मनन मन्‌ सकत त रेकी 
एूस्ण्लदथद पीलौ आर्थो मखी दर्टसह्‌ अ च्वौ शषुर ष्ठी युती इष । शुनाध 

य प्त देख शि यथ को त यैक सके--वन ह 
गः दरसन # खन्द्शताभन्दिर भवमोचन 
पिष म लाद # भसु करने शीश. नवषं 
प, धथद-पे तेष, ह्ुन्दस्ता ऊ अम्दिर, सन्ब-परणस्ष संर के-छुदानेधाले 
छिवण पट दृक्. ६, पक नटी समत जोर भभ को . दध्र नोऽ 


‡ 
ट 
४ 
) 





ध, 
(| 
पः 
1 प 
८ 
2 ०८. 


ध 


=. 


अ [1 


५.१५ 
, द्ध दयप 
(410 


द दष सखि श्वी #-खवत नयनः जर्यवुलंक शरीरा 


7 = ५५. 


{८.४ & ५ ३ 


कतमः रश शुनि भेरि # परम अनर , वचन" उचारे 


भिवदपं 
छन प दश रस सनाथ छौ आंखों ड जच वने समा खर देष पु 
उ । ए दे दाय पदकः हदीशवसो को पिया, शरीरं बनोद शाते $ | 


श्रा चन्ध्‌ सै सुन्दरम #वुन्दर दरश सर्दि अथी 
दद आथ पथ धरता विनि ब्रयां शेषे -भवर्यगा 


+ न कय 





क ००.०५१ 
ध [क अः (6 
॥ 


>. इक, किदद सकर वृह सध न देद्ा रकिथा रते च \ - 


१ 


९ ६१ शरः रामायसउततरारट छर न 








वद्धि शापक दनव पावमिर 
राम चे पल--रे धुमीरवसो, चामं अ वन्य हुः कथं पि 
सै ६ धनौ का संग एड माप्य शे निता र । उसे विना परिम. के जन्म-मरण 


प पतीरका नए. आवार) 

(| सन्ददन्य. सवक कटकभु्र  अर्दकररदुन्धु। 

1 ॥ ६६ अन्द षु पवि च दर दद्न्थु॥ 

„सदु कतिका मय श्र आमी यन्मररणल्य्‌ सपनद का अगे है, मेसा पराघु, कवि, 

परिक वेट, पुरि श्रीर्‌ अष्छे-श्रच्डै रन्ध कहते | . | 

सुनि धरमुदच्नहवि मुनि चारै # पुरकमात यश्छदि अलुघासी 

| 

अध्‌ मगादन्दु अन्त्‌ सवाथयुं + सर्य अने धर कृटर्दयपय 
अं कं धवन दुन वासे मुनि सद्र इए शौर पु्तकिति दोदर सुति करे ो--हे 

भथवन्‌; भनन्त, निविकार, वापयत, करलामय श्रापकी जय ह्न | 

` जय निधुण जयजय मुखसणर % भुखफदुर - तिह सोच्टजागर 


जय इन्दरर्यणं अय भधर वपे आयु वन्‌(रदद्वाकरर 

हैनिशु ठ शुरण के समर्‌, यु ॐ धाम्‌, तीनों सोतं म॑ उनामर्‌ (शर ) प्राप्की 
गेय हो| हे रमी के एति शरोर पृथ्वी को घरण प्ररनेदाले, ्रटुषम्‌, न जीत जाने योग्य 
आदिरिति, गलो की खान 


ज्ञाननिधान चमरान्‌ सनिर्‌ धवनसुथश धरार वेद्‌ वृद 
- ण कृतज्ञ चता भजन्‌ # नाकषयनेके अनृ निरजन 


सान कं त्भा, अपरिमिते, पूते को भान देनेवासे, रे पवित भशफोतरेद ` 
2 पाणं उह र) चाव द्‌ मोवाच के ह ति) छतक्त, अङ्ानं के नाशक, श्रत्वा . 


मनक नापरभ्ि, वाणी सेपरे ररे कै तर्थि नाये स्पमेदह्रीन शरं 
1 
५ १ भिरनन 


सवं स्वमत . सर्मैउरालयं यसं सदा हयक परिपालय , 
हन्द विति भवेद्‌ विर्भरत्‌ # हद वपु रथि कोमयद्मंजन 


अप द्‌ सरे हृदय ९२९) सनम्‌ वियमान श्रौ सः ई 
7 ङंद दै! रा 
६ 1 हे इन्द दुःखस्छः संसारं पाश तोडनेवाे पश्र) कामदेव क मदे ६ माक शा | 


दग हि 
२ रपायतत्‌, मन षएरिपुरत भरमं। 
अनप्रायनी, देह दम पशम ॥ 


| ^ पभ परम्‌ आनन्द छर्‌ षको सामं 
„, .. छ ्रषनी परमप ननोर कमो एनेवाली मा 1 लगते भ्र 












४, सनक्ादिङ्तथीरमस्सुति इ - . । ॥ ३ 


1 
ददु भक्ष श्ुपति अत्िपादनि # निविधताप भवद्षं नश्यत 


"पालं सुरथ कल्पतरु % के भसन्न भमु दीस यह 


र रणुपतति, तैन भकार दे ताय ग्र छार 
र.के कलेश द्र .करमेषाली बहुत पिष भि 
दणि । हे धु, पकष् होकर यह वरदान दौनिंए । आप शण्ाभतं पै पारं, शरास . 
अरर पसप ठ समाचर अक्षः की सामना पूरी कलेवल है 


ववारिधिङ्ुष्भज रघुनायक ऋ सेवकसुलभ सकल सुखदायक 
गन्तन्मव दरुणदुख दारय # वीनबन्धु समता विस्ताश्थ्‌ 
र सत्तार-स्ुर क सखनेवले अगस्त्य, शथुनाथ, आप सेवक को सहजं ह्मी शर सुख रमे 
वाते हं । हे दीनस, घन स उन्न दारुण दुख कौ दूर सौनिषए ओर समता % पलाष 
तरश चासं दषा निवारक # विनय विक विते विस्तारकं | 
भूपमीलिनषि सर्डनधरणी # देह. मक्षि सष्टवस्षरिदश्सी 
राप्‌ शशा, भ श्रीर्‌ ईर के नाशक है । लन्रसा, नान श्रौर दैराम्थ $ चदानेषष्टे ६ । 
हे राजशिरोम, पृथ्यी के पालक, जन्म-मरण नदौ को पार करने कौ सीमां शासचसथरु, 
` हमं अपनी मङ्कि ` दीजिष्‌ 
: शुनिमन्ानसदस निरन्तर # चरणकमलं वन्दित अभ शङ्कर 
शधुषुलकतु ेतुश्ुतिरक्षक # काल कमं स्वाद रौखमक्चेक 


रणतेरण हरस सबदुषथ करः तुलकिदास ममु विभुवनभषस 

चाष निशा के अनस्य प्रान्ठर के हंस है । अह्मा शौर शिव श्प ` चररारविनक्ं 
फ सदा बन्दना क्ते ई । आप रषुकुरकेतु, वेदशागं दे रके तथा कल, परथ, श्वभाव 

गुण फे नाशक रै । आप व्रंलोक भूषण, दोपदरण, तुरसौदपसजी फ ममु शरीर सारे 
वी कै भी तारनेवाज् 


| (द वर अस्व करि गेम दिति शिश्नाय। 
॥ ५ तह्न सनकादि. गे, यरि अभीष्ट दर शय 





& 


ह प्रकारं श्वुति करकं मनयाहा- बर पाकर -सखनक्षदि जे शश्वार मरह भणामः फिका 
" श्रमी अह्मसयेक्ष कौ चसे भये | ध; | 

"सनकादिक दिधिसेक यिधके # जतन. रामचरण ` शिर भये 
` प्तं प्रयु सकल सुवा # चितवहिं सवं मारतयुत वी 
ध दवि तहल्लोक को चे शये, ` तव. सवं महषी ते रामनौके चरणो मः. 
1 र ते कुच पूना ¦ वाहते है ; परन्तु संशोष के कारण हयेषाननी की | 


० 
। ` # संता षषी प्रोग हीरा { समस्वं मोष उच्यति.) 
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मष्‌ 5 ५ ~ नं ६ प । 3८1 751 ग्रहन 
र 4 ‡ क 7 भू द 

५ । ध [६ १ {1५ (2181; ८। ५ 


न । र वनम) 1 


पत्थ [ध ध भ ध प्प 2 अन्द रद ररद् हमान 
धु शलकु कशी यनन चदे जिषठिष्ुम्ये दशवष प ० 
भते एलं ई । उन्तयमौ' ब्रधर्‌ त्फ भेन दी पात प्रान इतवष्ले वल मे पुरा कहो 
धुम, भीय ई अ ध 
अ प तवक्‌ हदुमन्ता ऋ सुनि ` दुनु ` भगवन्त 
भ भृतं पतु पुष्य शष्ट $ भद छ्य ४० {नुच अहह 
दयन्‌ ने, दष सोहर कदा--टे कौमु येषद; लव कु पूवमा चाहते ह, 
तुं सकते £) 0 १ श 1 (नि 
ॐव अनह कथि गद श्वभ्य # भप ह. कश रार 
सुनिद्ुकदममर्त गदिदर्ण कसू स्थं प्रष्तुरचिहरणा 
(विक नवद पुममिः ड राशय पन्ते त्य पवित थ प्रभे ऊव भी 


इर न्ट र! पु ये दवम करुम ममते चख धरुण शद परे नाय, आप तो । 
श्थाभत कृ दुम $ दर्षे टै 


~ 


भ 


@: +}. 
2 ~£ 3 


५, म । धः ०४ 
॥ । ५ द शनक दफष्ठ शोर ज भौह। 
४ कव्व इषा तारि प्रु, विदन ददे ॥ 


^ ध सथ) च सनदे, एप शा मदं नदय ३। रै धु, थत चित्छर्व्‌ 
अभ्‌ आसन्दे करौ रादि चण हषा र{ ,. 


4 (व+ षा १ ९ व । . 
कद कन्ध 14.103 ` अयस ववद्‌ . 
मि पप श वृ । व #- 
शन्तन क महिम्ना शपुर # वहू विधि धने गाई 


ट कृपािभिः ४ प पफ थद्‌ करता 


१ धद मा क स दुरे प्राप्‌ यर 
पभा. गदु) सोचुषे ङौ वर्दिमा वेदा थोर इएण 1 {ट कष 2. 


बुल तम पुति कीन्ह वड # तिन अ £ भीति सधिकाई 


उना चटाअमुत्िङ्र लक्षण % कया सन्य , गृश्भनविचक्षस 
चाप्त भ श्रीषु से उनकी पडा उम प मृभुद्ना स्म श्व ४ ् 
सामी) प नकत र्त सनना चाहा ¡ हषभ्‌; म प्र 0 ॥ | | 
ध कत  वलगाह # भणतेप्रल कों दही बु भाद 
व अट ताता ॐ अंमदित्त स विख्याता 


र ग्रस्य फ भद्‌ "असुः पोर 
जौ ने करा-भारे, ददौ भर पुराणा ॐ (| पत म न करिए ।. 


ग 


मि 2 ` 


न 


~ 


पः साश्रु ^ 








, कन्द असन्न्‌ क -खस सरणी +-जिमि लार चन्दने आचरण 
सारे छद असय पुतुः. भारे # निज गुण ` दे ` पुगन्ध्‌ वसह 


॥ 


साषुथो शै अक्षधर के रसे काम है, जैसे चन्दन अर कुरहाडी का व्यवह होदा ` 
प। भाई, कुरदाक्की चन्दन की काटती टै तो-मी चन्दनं: इसे अपना गुख ( एुभन्ध ) दी 


हद! ३ ¦ 

(१ 

£. तति दरशीशचव. चद्त जगवल्लंभ श्रीखण्डं । 
(५ 


4 
4 
< 
ध 

1 


1 अनतदाहि पीटत धनरहिः.परशुवहन यह दर 


2 9 संख भ श्ल प्वारा चन्दन देवता्थों के सिर मे - चृता रै श्रौर दुरटादुर इ 
यल सजि प सक्र धच से पीटा जाता दै--गृ उसे देर पिस्ता. ३ । ,. 


विषथ््ष्ट शीलगुणाकर # पर्दुखदुख स्वसुख दृश 
द -श्यतशियु धिसद्‌ विरागी # लोयासधे हषे मय्‌ स्वामी 


गः फ तकम साधु विषयो परे आसक्त नदीं दोतते, । वे एरधे दुःख देख दख २५८६ 
छु दष इ ते ‰ । बे श्दा.षक से रहत & | उनके शतन सही हते । किसी भा क 
छद पी होः । मे कित ्ौर रोम) कोष) हषे तथां शय ते ररित होते द 


लोसविद दीनन पर दथा मनक कनकम्‌ मक्ते सस 
धवि लान" साथ अमानी #-भरव, भरणम्‌ सम्‌ तभा 


केण, देनो फं दयालु, मन-वचन-कम से गरे कः य-म से रत्‌, सधक 
दते शपैर आप असिमान्‌ से. रदित पेसे पाणौ फे भाणो के सपान भिय द! 


स्‌ शम ` ना्प्रायन.# शान्तं विरक्त नीति श्ुदितायन 
छ, सश्लक्ष. शथिन्री# हितम मजनि । 
रटत. तभाव, विपो से लम्‌ न्याय शौर ` ्राननद्‌ 
१ समः 0) भिता तश ब्राहमण ` के चरो री 
£ द्व उसि दती रै 

लक्षं वसह जाक्च ख जमहु सत सन्त सन्तत द. 
ष्‌ पिस्‌ नीह्िमदिडोलर्हिकैः धर वच कबि वी 


ना सा पुरपः ` श! द 
सङ हदय १ ये. दौरे सवा सृ जयन व 
ध ् ० से नरी भते; जतैर न कमी कवरो: कचन वीते ई 


प निन्दा अश्वति उभयं क्थः ममर्ती भभ 
1 त उज्ज अम्‌, प्रहशयः ४९१६२ षंखपंज) 


॥ स्ह चा -अरशक्ी का दुद भ) भ्याम न 
णौ के सानं धये रै, जनिन | 
५ त मर स्ने कसते है । दे दीशुणा के' काम प्रर आनन्द दी सशि € । 


॥ 


८.९० ` 2 
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ह क 1 


सुनहु सन्तन केरे स्वमा # यृसेष् मधि कशिथि न कड ` 
शिनकर संम ` सदा दुखा # निति कथिलहि , छसे हरहा ` 

प दुष [भव यने । यक तेभ्य कभी उनका स्च च करा चारिषु । जैसे 
इ ८. अमला को भरी सकद # डाली र, भार स्िलातीदै) वैसे दी उनका मी 
णा सदा दख दा दमा षह | ५ त 
छल हृष्य अतिताप धिशेखी # अयदि धद्य परस्स्पति देखी .. 


(2) | रवा ५ 
अष्टं कष्ट तिन्दा सुनहि परा # हवा कटु चद नि पाद 
६ 





प्न यै हृदय मे षड उप्र चदन होती दै! पे पश कमि देख जह्य फले ई । नह . 

नं पस लिन्क्ष शन्ते द से पेषे भस दोते # भमो पवि पट पाश्। 
ृकोधमरद्ुसीभपरोशय ग निदैयं कषद टत पलायन ` 
धरै आकाशव सथ कष सौ ॐ मी हि श्वहतं वहस 
दे काथ, ऋध) अदृक्‌ रौर सौभ ४ श्व शेते ६} निदेय, कशी, कुटिल न्नी 


ममैते सेवे है। विमा कार्ण षवे कसे श श्यद्‌ जै भाट अस्ता रहे, उसकाभी , 
अठि कसे &। । 


।# 


भूर सेना भृ देना भु मोज्नं शूठ चैना 
सहि मशुरवचचन्‌ जिमि भीस्‌ ॐ खाहि हव्य हुयं कटोरा 
ए शटपरि रेरै, देषः शकः प्रीते ह पठ ही उसका चेतना ६) मौर की भति बरकत 


| ये द पव र परन्तु कासतव $ पे गीर हैन्चि मोर शौ मपि षडे संपोंको. 
म। सा इस हे श्वि सोत जट फा लेदर 


1 षी ददार, प्रथम युद श्पकद्‌। 
तै नर षर्‌ पाषसय देह षरे. अल 


र ॐ धरी, परह सयौ व शष्ठ, पराम चन से न्द ॥ 
एथ पद्मय सदेष्य कौ देह सेध ए प्रहतिनर मे शक्तय रौ + छ । 
खथ आन लोमे उासन्‌ क रिषनोदररपर यथपुर आसन. 


फषि कौ जी सुन बडाई वास सषि प छंडी आह 

सोभ दी ओना चोर लोभ हे तियीना ३ 19 सदा खानि-धनि रैर सैयुन्‌ प 
६ &.।पमडुर क भय को नभि, वटि -क्ेपीनीव डाई हुने ई ततो । 
¶ दत ई, मानी भटी ६.1 गई ५ 


१ काके देल. विती % सुखी होहि मामहु जग नपती 


स्वारथरत्‌ ` ` परिवारवधिरोी # लब्पर कभ लोभ अविक्रोधी 


„ चश 


५८ 


न 


जन + 


चः, साुच्रसाधुल्षकश इ; : ` ` ` ६ ६७ 
` गन किती कयते विप लहत किम के चह विपतवि देसे & तो पैसे सुखी ते 
भेह } वेभतक्ते केरी साथी र कुटेभ्बियौ कषेमी वर ४ ५ 
भृतु पिता गुह विप्र न मानहिं # आपु गये अरु वालि सानि 
५२८ मीह्यंशं द्रोहं पराया # संतं्तगति दशिमिष्षि न भाव) 
4 आति, वित्ताः-गुर, ज्ण किस को नदीं. मानते। आपले मेद्य है से को 
शी दुबाते हं । भगाय के कारण दृग से वैर करते दै ¦ अस्य संगति भौर गमयन्‌ कौ 
कनही कष्ठ. ~ | 
-गवशुखयिन्धु मन्दुभतिं कामी # वेदेविदुषकः `  परधलस्वाधरी 
लश्द्ाह परद्रो ` विशोषी # दम्भ. कपटं जिय धरे सुञेषी 
अनुष फ क्र नीच बुद्धिवाले, कामौ, वेद की निन्दा कसनेवाक्ति, प्राये धन को 
पवर्‌ उसके स्वा यनः वेठनेवाशे, दृसरो से ( अधिकतर ब्राह्मणों से ) वैर फरनेषाते, 
च्चे केव-षनाकर्‌ पाखण्ड स्वने. रौर चकत केवले - -. 
् रसे अध॑म मतुजं छल; कृतयुग तरेता नाद्व 
इपर कुक इन्दं बहु, दीदे कलिदुम भाहि ¦ 
पेये मीच दुष्ट मनुभ्य सत्ययुग श्रौरजेतामे नहीं होते । द्वापर मकु रौते है 
कलिका भे तो शुश्डं फे इड होगे । 
पुरहिकह सरिद धमं नहिं माद्र # .पएरषीडा सम नहिं अधस 


मिशय . यकस . पयण वेद्कर # कटेदं वाक्त जानहिं कोधिद्व्छ ` 
वराई, पर भल्लारं करने फे समान दृखरा धमं कैर दरो के स देने के सभरान पाप्र 

तश्च &। श परो चैर वेदों का भते ने तुमसे कदा । परित क्लोम इसे जामे है, 

पशश धि ज ` परपीरा #-करहिं ते खि पहाभवर्मीस 


ध प्ह्था नर अध नाना सवर्यद प्ररल्क्-. नद्यानी 
` शुष्य शी दद. धास्शकर जो.सरैरो को. पौडा पटहुवाते दे पे संसार्‌ ङो श्रधिकं , यतना - 
¡ सहते ३ । ग्रान द अधीन हो सलुष्य मोति-भोतिं के पाप करते आर स्वाथे मे सम 
डर्‌ पयु प्रक विगाड्‌ लेते | 
सश भं तिनःकं ताता # शुभ खरु व्यशुभ कमं फलदीता 
श्र वि्ारिजी परम संयाने # महि मोहिं खखेति दुख जाने 

है सात, काल्यं पै उनको अच्छे ` भौर रेकौ का फल देता ह । एसा ' मिचारूर 
` ज दे चहु रै, बे.शंसार कौ दुःखों क्षौ शरं नानकर मुभे मनते हे |. ‰;. ,: 
` व्याणि कमं शुभाशंमह्वायक,# मसह मोहिं सुरनदुषरुनिनाथक 





नः सार्सरनसरकषण्ड ५० € 


| ~ ~~ ~~~ 
छन्त अदन्दन क गुण मादे # ते त परष्िं सवे जिने लखिराखे 
ग्रस्े शरैर. दुरं फल दैनेवाते.कम्‌ दोड़कर ठ घै दैवतान्य, सङष्यों मौर ध्ुनिशौ क 
स्वश दौ मन्ते र; साधुं शरोर असाधो के शुख पमि , हमे. कटे । . जिन्होने इन 
देख रसला टै) दे खक्ष कै वधन भं नेः ४इत। 
तह सात साया. कृत, ए अ दोष अनेक! 
एषु ह्‌ उभय तदै सिय ष्ठी अविवेक ॥ 
¦ है वात, थाया से उल यु श्रीः वयेष दहत है पसमे ख श्री है कि गुण या दोष 
म देले ; करोनि वे माया के र होने. धटे टै! भौ इने सव देते, बह लं द । 
श्रीधुखववन सुनत सथ माई षदे परे त हृटय्‌ ` संमदं 
करहि विनय अति कर्शहिवास # हतान हिय हवै ` अपारो 
समनी के आपु से ट वचन दुमक्षर पद शट भस हुए । दद ग तेम रीं समाता । 
मे शार-वार बहुत भिनती करते है । दछन फे द्य भे प चपन्‌ शष | 
पुनि रघुपति निज सन्धि गदे # यष्टि विधि करयं दरि तित.नये 
दार बार नारद्‌ मुनि आवहिं # दरित्‌ पुतं शन्कर गिह 
पिर सनाथ फपने सवन्‌ पे मये । शती भकार शिन यये शसि कसे & । - नारद एनि 
वार-वार भते थर रथजी के पतिन यक अति है। | । 
नितनवे चशिति देखि सुनि जरह # व्यलीक शद ` छथ काही 
निविरचिश्तिशयसुखमायहिं # पनिषुति इड्‌ फएर्हु एुसमानहिं 


नादं शनि नित्य नये वृर देख नाते भौर वरोद ४ दष कषठ परै । उने चुन 
तक्ानौ शुत चख मानते चीर ब्रार-पार कहे रै कि ए दत, रपम ऊ सश आश्र 


काक नारिं सराहष्िं # यष  शुखि हरहि 

` एनियुखगानश्वप्राधि विसारी # सादर सुनि पेस्धिकारी 
कपि सनक, सनन्दन चि शुनि वह से ण्न पररह, तशव नारदशो 

{29 षर क धिकार यनि सरक्मपि भारे रम ४ मुखौ र १८५६५ 

| (९ आ व्नृद्ाक्तः वक्ष प, चारददनाह तनिध्यान। 
@ जं हरिकथा न्‌ करहि रि, तिनके. हृदय पान ॥ 


~. देख, सनक श्रादि पुनि जीवनक चीर परलह् मे तीन द, तौ निगुष्णः कां ध्यान 
 दोड़कर शरगुख हरि के ¦ चरित्र युनते है । सच ३, नो भवाद्‌ की कथा परीति नदीं 
परत उपक हृदथ प्रत्र रे ` है। 


एक धार्‌ रघुन्थ दुलाये # गुरु दिग पुरश सब मयैः 
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श 


` ५8 शूर द्विजवर शुनि सजन # बते ` वचन भक्तमय्भेमन 


स प्‌ शुना ते बुलाया तो मुर भेशिष्ट; - प्राक्षण चौर सद. ममरनिषासीं अपे । 


भ श इद र 
२ त ६ अ बश भेष नि आदि वे, तव रामजी भको का भय बरूर करने 


3 सकर पुजन भन वानी # कहां न कड मता उर आनी 
महि मति गहि कड भशुताई # सुनहु करहु ओ तुमर्हिः युष 


६ पुरपः परे उन सुनी । वभनम संमता लाकर कुड नही फसा } इसमे भ 4 
शुम {च्‌ ठ २ श्ुष्ट मेस 
धि कह शशु ! भेरी यात घुने लो अरर जो दुमो अच्छा रमेत कपी) 


स पवः कियते भम सोह #-मम - अलुशाप्तन ` पानै जोह 
; # शस मड) बद्क ॐ ती मोहिं बेरन भय विद्र 
प मेध श ४, जी वैरो आङ्ग भने-। भाः यदिमे कुं अने त्‌ कैः त 


ए 
#8 1, श र सभ } 
शु व्य अुद्युषदन पवि # सुरडुलभ. सदुद्रन्यन्‌ ` गाध 


६ 
लाया शष कर डाय कषद म जें परलोक, संया 
द भरष्ट समै देव भय से पाई द । अथ श्र वेद व्रादि कहते ह पि भेह 


^ श्ट ४ ध दुद ४। सद साधना का साधन श्रौरं शुक्तिका द्वार दै 1 इसे पाकर 


श 1] 
#। 
(न) >. ००८५०. 
{धम धक व यनार्या) 


मर दुष प्राक शिर धनि धरनि पितायं 
अ टकमटि्वरहि, मिथ्या. रोष सभाय 


` ष्णम त दज दाता है वथा कारः -कमे.अपैर ईश्वर को भुवा . दीप देकर सिर 
दवीय प । 

हिकु करक किषयन्‌ भ # स्वह  स्वर्प. अन्तटुखदाई 
तसु पायं विषयभेद # पलट सुधा ते-शद किष लेह 

छ शः न्धि. घुस मही हं ।.च्वगं भी थोडा सुख रौर ग्रन्ते प्ते 
। जौ अटुव्य कौ देह पकर विषयों मु मन देते ह भेर अगत के 


प्‌ 
1.71 





5 श्य भ कद +. शजा गहै परखम्सि सी 


(111 
उर कै & हता, जो षार 
न न (ड त द, इद्धि; अगुन ) पैर चोमे लासे 


- श्र 








६७० ` , . ठः समायंशठदरकाण्ड श्र 


= र ००४ 











० 


कषिध्व-सक्षी साथा के भेर # शल कयं श्वि धरे 
कवं करि करुणः मर देही कद्व दशा वनहु धने 


म्रप्या क इच्चया @ कस्त) कम्‌ { प्रां ); श्वमवि -श्रहर युए प्रं प्ररु शि शरदां 
5 २ ४ 
५ किवता ह| शकारस्य स्नेहा परव्व्‌ मी था केरे मदुध्य कषु दद दर्ता 1 


परसय समववारिधिं कै वे सश्दुखमल्दय अद्ुध्दः भर. 
रर चदुशरु दृद नवा ॐ दलम छनं सुर्चम्‌ कर पवा, 


दष्डप" समुद्र फे पार्‌ यनि अं मह्य देष जा, अ दया सुभिच क ह्वा चर्‌ 
चा गुर सेधा 1 बहष्व ते यद सम सज कर्तता पत पाया द| | 


( जो न द . यदसागषट च धाय अह्व पय्‌. 
८, तोठदनिन्दकणन्दथदि, श्वा शदति जस 


जो शुष्य एेसा दसान पाकर भी ससाण्युद्र २े प्रद स द पद मन्दमरतिः फरतध्न श 
सपाद कय अतिः प्राय ई - 


ज पश्लीक धरदौ सुख. वह्‌ # दुधिमध ययय दद्य इदं गहहू 
ससम शंखं शारभं यष भा + भङ्धिन्दोटिः धु 


[ 
यदि. यहं मौर परसीद प घुल ऋषौ तौ मेर वचन हुने शौर चाद सक्तो । भई, 
यदे णं रुख दनेव्ता व्रीर श्न है) श्यै म 





> 
९ 
क, 
^ 


वेदो मे शरदा टै . | 
ज्ञान खम्‌ प्रद्यु मेका # काश्य फडिति च मम कहं रेका 
करत ष्ट वह षदे कोरः भश्चिक्चै प्रोह च प्रौऊ 


आच अर्थाद्‌ ई) उसमे ब्त से विष्य दै, श्ाधनः भध कथि ई; कयोफि उसमे मन दकता 
नदीं । बुर कष्ट से यदि कोरेङ्ञान को षामी नायके विर भक्ति धेः परिय न्दे) 


भ्त स्वतन्र कस सुखात + विव सर्म. य पादि प्रानी 
दष्यधुज बिनु अयषहि य.सन्ता # सद्ग यंति कर न्ता 


क सतर चीर सव्र मुखो कौ खान £ ; प्रमु विमा सतर ने उसे माणी नदी 
-पच । च्‌ विना पुय के शनन नदीं धिरते । सत्संग सै जम्मषरण का अन्तस्ते जाता ४ ॥। 


, पष्य एक जगह नषि दूज ॐ भन क्रयं कवन विध्रपदं पजा 
सातुकूस तदिपर गुनि ददानो चलि कपट क हिस) 


क र पद्कर्‌ दसरा पुव तर्ही रि भर, वचन, कम से ब्राह्मणो द चरणो 
पष चइ त्राणो इता करता रै, उस प्र देवता अरर युनि पसनन रहते है ! 


अरौ एकः दत मत, एवहि कहो कनोरि? ` 
क ५५४ तर, मकि नः पवः मोरि॥ :. 
२१ पक शु मत हाथ .लोडकर्‌ ससे उता द-प भिना 
फोर भेरी मको नी वा ५.५ | ॥ 4 > 
ऊह भक्तवय कन पभरयासा # योग न्‌ मसे जप तथ.उवयाक्च 
सस्लस्वभाव नै भने दुटिलाहं # यथालाम सन्तोष, सद 
की, भिय दै कौन पड़ा परिभ है १ उसमे. तो योम, य़, जद, तप्‌, मत श्रादि 
चं नह ह । सीधा खाय हौ, मन भ वंल-कपट या कुटिलता च शो । नो मिले, उसी 
६. सदा सन्तोष करे । अ ५ ४ 5 
भार दासि कटाहे नर , आसा ॐ करे तो कहं कहा विश्वासा 
महुते कही का कथा वदद # यहि. आचरण वश्य भें भा 
जो पुष्य मेरा दस कापर दूसरे का शरोसा कर, .उते विरस कह , बतं आस. 
कर कथा टुः मा इह आधर से म अकस्य वश हो जावा । ˆ  ..' 
वैरम विथहं आतः नं त्रासा # सुलमय ताहि सद सवसा 
्नारस्म शअनिकेतं अमानी # अनध अरोषं दक विज्ञ 
. दर, सवार, चश शौर पच निमे म ह; उसे सवं प्रकार युल है । कों काम न 
येद्‌, यप भ प्राक्तन से) प्न मच पफी याकरोपौ नसे शद्धनग्रौर लोककी 
सीति चह था अ्नीकते) . , (2 1 
प्रति सदौ सजन समौ # ठ सम्‌ विवध स्वगं अपवग 
मह्ञि्षदह दहि ` शठताईं #इ्ट कमे ` सव दरि विहा 
एदा सलग सै शिम संम कर । पासी विषमो ॐ साथ रौ खगे रौर भोच को दृण 
पमान नाय रिद ददा सै रा च करे । सष ुरे कामो ठो दूती सेबी दै। 


¢ मस रप्‌ म रत,गत ममता भद सीदे, 
॥। तकः घुस सोई जनि, परनन्द . शन्दोद प . 


छो जरर नामो वर से । अता) अमिपान्‌ वं गोह हो द, इत घुतक्नो  „ . 
हौ साना रै ; हौ जहञानन्द्‌ ६.1“. ;. 4 









तवत्‌ गदे षद णग ` ` 
जति जनक गुरं बन्धु हमरे # कृपानिधान भाण ते, प्यारे 


भ अ्रपृतसरीसे (9; ' भ ^ न ङे ६), , | उन्रौमे ध 
| ॐ रीति सनन सन वमे छपा ब नव 5 चएए इए नने, , ¦ `: 
„वान दरे माद, पिता, गुरु भह रौर भरणे से मी .प्यरंह्दी से। , । 


। ,&७द्‌ `, : षठः रमाग्रणडतस्कारड लष 


= | 
ततु घन धाम राम. हितेष्छरी ॐ सदं विधि चुन प्ररतारतिहयरी 


अस सिख तमं विन देह स्छेड ॐ त पिता स्वरथरत. सऊ 
, रम्‌, आप देह, घन श्र धाम कौ भलाई कले अर्‌ तप मक्ञार शरणागत का दुःख 
हेवासे है । रेस शिक्त चापे सिवः कौन द सकता १ भाया -विताभी स्वाधेमे गे रहते ह।. 
देतुरष्टित युभः युग ..हिसकोरी. ॐ दुम दुम्डार सक्छ ` असुरारी 


 स्वारथ्िध् सखल अग प्राय # सपय भगु, परमादय नाही 
` , है दत्यो शक्त, घाप शौर शपके भक्तौ निः किमी स्वार्थं के युगर-युग म. उप्रकार्‌ 
पसे दै संसारम चौर समी सौ चते मतद दे दाथौ ई 1.६ भम, परमाय स्प्नमे, 
भी क्ये नध ३। 
. सवके वचन्‌ प्रेम श्स शनि # शुनि शुभस हदय. हषोने 
किन निज शह भे आयु पादं # वैवं पमु वतक ` सुदा 
, स्नेषस्प रस से सने दए सघफे ये पयन्‌ समथः रधुनाथ भन म॑ यसं इए । फिर सप्र 
` सआ्ङ्रा पानु की धुहायनौ बातचीत करते अपने-द्रषने दरे श्व | ८५ 


। ^ ५५ युपा अदवदाशी मरः नाहि सद्य स्प) 
रह्मि नन्दयन, रुमायक जं भष 


पाती, सथिदामस्दयन परत्हा श्धुनाथ नदं गजा दै, उस श्रयोध्या के वासी एृतार्थं है। 
-एरषेरं . वशिष्ठः सुनि आये # जह शप शुखयामं -सुहाये 
अति अदुर्‌ श्धुनायकं कीन्हा # पदं परि शरफोदक लीन्हा 


एक वार्‌ भट आनन्द फे धाम रामजी विराजमान ये, व यरि पनि आये । रघुनाथ 
ने उनका बड़ा श्राद्र किया मौर पैर पलार चरणाशर्ं सिमे । 


राम सुनहु सुनि कह कर जोगी ॐ कृषाशिन्धु बिन्दी कल मोरी 
देखि देखि आचरण तुम्हारा # होत मष्ट भम हदय अपारा 


यचि ने. दाभ जीद्कर कदा--षे कषा फे सगर रम, मेरी कुं धिनी सुनो } आपका 
आचरण द्रूस-देत मेर हृदय अ वडा मोद शेस ई। ॥ि र ० | 


महिमा अभित वेद्‌ नहि जाना # में केहि मोस कौ मगवाना 
सपरोषिती ` कमं ` अतिमन्दा ‰# वेद्‌ स्थति परख चछ निन्दा 


. ह भगतास्‌ , आपकी महिमा अथाह ईै। उसे वेद भी नं जानत ! किर? 
पैसे कहं ? 
येव कां कमं युदा नोच दै । वेद्‌, स्यृति अरर पुराण इसकी निन्द्‌ कसते षै ॥ 


अब न लेभ तंब विधिं मोदी # कहा लाभ अभे सुत्‌ ` तोही 
परमातमा ` बरह्म - नररूपा # दोदहि रषुष्ल भूषण भप 








_ छः भीरामविषठसादं + = = ६७३. 


मनक ७०) 








` „^ न्वे "म ^ १ = 
भव पै इसे मद ेद्ा था, व बक्तानी पे दुभसे वहा-- पुत्र, ष्ट चरमे काभ 
मे अनि साभ 
2 भ्ष्य का सप रखदर सुवंशमूषण.महाराल 7 4 १ ५ 
त तुत म हटय विचार किय योग ५ 
(द म दद वचार कय, शम्‌ यज्ज दन) 
@ जेहि नित करि से पारय, पं नयहि सम नान ` 
| १६ नत कृर्यस् पटच, धय सयदि ख्य भाद 
पमे 4 दिर किय पि जिसके. किये सोग योम, यह, नय ओर दान निस 
पे र, यी मै दमवषा से षा हं । इसके समान दूसरा धर्मं नकं टै । । 


#, [षि 
त) भ्न र ५। ५५ इक 


४ 


०) 


५1 


सप निमे यग जत घमौ % श्ुतिसभ्मंव नानाविध कपौ 


शि दथः अति, पीरथमनजेन्‌ # अर्हे लगि धर्मं कै शति सजन 


भ तेष दिवम्‌, ठम्‌ भत धं जादि येद्‌ फे वतपि इए अमिक भकार क क्म, ्रार- 
5 0544 ४ र. रथ [नष प्रर पी 7 वेदो ष गते £ ष 
पमः ददः क ई, सौचस्वान तथा अर्‌ सी जी वैदो वु खलम ते धं वमे है । 
पसम मिभ पुरश अनेक # वदे सुनकर फलं भ्रु एक! 


ठंड पदयप्रीवि निश्तर # सबताधन्‌ कर एल यह शुन्धर 


सप 


पी, य सवयो कने सथः इतिषी, वेदो त्रौ पुणो ङे पमे द ममे रा फ. 
पै ३ सद्‌ पदे चरणारविन्दं वै णीति हो । उफ कहे पे. कव साधो का 
४2 शल कि भलि के धोये क धुत क्ििषाव कोड धारि विलीये 
>, विध (५ ५५ ६ = ञं ह 
किक विय रघुराई # भ्यन्तरमले उवह कि जड 

वया वर स योय ते पर दू धवला रै १ वंवा जह कौ सवने से कोरे थी पास 
१ देसे द > नाथ. इद के भीतर का बलः ( अ्तान ) कषा भषपरामक्गिरषं जस के " 
तिता मार्कव, ~ , = ^ | त ू बर 
श्ौह धरव॑जञ रन्न सोह पणिडत्‌ # सो गुशज्ञ विज्ञानं अखणिडत्‌, 
। श्च (र| 4 १, = ॥ 1 ५ शीः क. 
सकल रक्षणयुत्‌ -सोह # जाक. ् | 

ब्र स कुव -जामनेताला) तद्‌ अश्वान का व वषि, 
9 ददो ३ शु अमै चुर रै, जो खापके चरणारचिन्द) मर भरम रखा ठ 


ताय्‌ एक. व्र अगः रम्‌ ईष्‌ करि दहु 


२ 
य 


4. 
5 










| जनजन्मभयमवः कह रं जनि ह, 


९ लाभी; ३ शव, पै भापसे.शक चैः ददान ममता ह कि जन्य-लन्प ववि सवामी पैः 
.जवारिनदौ सेह की न वटे । इषा करके यह चर्‌ दोनिष। - = 
स कटि धुनि वशि शह जाथ ऋ कृणुलिन्धु के भुय अति भायै 


141 मरतार्धिद ` ` भ्रीती # भः । तिये -कैवकशुखद 8: श्क्छ . 
दथ 


भला ककर भि शनि ४१ करौ. चते घे । मुनि के ये एषम इषादिन्धु शमनी को 





६७४ ` च रमादशरक्कारड स न 


[क को जक 





_______ ----*-->--------------------- व 
न | । श्र 1 च. {चू 11 
हत अन्ये रमे } द्वि अपे सयो ५ दुख देतव शकम्‌ च, रम रि सव 
भद फ ग सथा । [९ ५ 1 | 6 त 1 च गदर | ॑ द ये | 
भरि फुषालु दुरे. भैषि श ॐ भू . धु (२५३ ॥& रभ्य 
एकस सरह # दिये उचितं जिः जिनो शह 
श्लिष्टा करि पकस सरि # दिये उचित निने जिन ज चा 
॥ न म म्रौ, 1 ङ | 1 + प्रकी प 
- , तिर रल रथी नयर ॐ पहर एदे कौट हाथी, धो, य मयि । सवके षा 
३ दरवकर सदना पौ । लि विये जौ कुम पाह्य, देहौ उचित थमेव उस दिया ।, 
। रि पक त्‌ ४ र | 1/0 [++ ,/ ‰~ प्रभृ 
हर्ड ्कल भसेश्रपु श्रप पई # अथे अक , शीतल "अमरा 
¢ ध ल 3 {६ प क रहि ६1 
भर्त दीन निज दसन दकता # वेढे प्रभु वेवि सेव माई 
त परह वे धम कौ दूर फतेह भयु धकेर ठंड अवसप ( वम्‌ ) मै-मुये । भरतने 
सरना षदा किया दि! उस पर प्रु वैरे) सथ भारं उनकी सेवा कसते समे । 
गह सोष्यवं अल भर 
भादू तव स्तं करई # पचकम सैव अल भष 
व््ध । लि + न [6 १ 1 > म्व ॥ जीं 
हमान संम को बड भागी. नहिं कोर शमचरस्‌ अनुर्‌ 
ध न ५ (ष्ट 1 कषः च पृः घु ह) < गां र 
जा जानु भीहि सवक बार दरं त्रु नि्जश्ुष गदर 
हुषान्‌ पंसा उतारे ९ । उनके फर सेच हो चाया दौर जसे मे श्रानन्द्‌ फे 
द्‌ ध्‌ मे| द्रूचवान्‌ के. घकन भाग्पश्त कोद ६ १ रमी फ चरणी कामी उनके 
पमान क भी है| ह वात) उनकी भीति शष्‌ वी छो श्रफाटपष्ुने अपने श्रीप्रुख 


से हा शा सश रे! 
(| (1 ५ (र 


(तदि अवसद नि नारद, आये करतलं पीने! 
2 गवन सगे रागरुस्‌, कीरति सदा नवीन्‌ 
1 पुनि होय अ वीरा तिरे श्रि ग्र रामचन्द्रे गुण भरौर सदा ॥ 
मामनलोरुय ` पैकेनेलोकम # कृपाविसतौकनः ` शोचविमोचन 
न कम्र # हृदयकंजमकल्दभधुष ` हरि 
नाद सहि करने इमे-े कमलनयन, पाश रसनेभाते, शोक से बुडानेवास, ररी 
स 
वातुभानयस्थ ` बलभंजन # पुनिसननरंजन ` - अघमोजन 
| क . -# अशर्एशर्ण. दीनजनगाहकं ` 
करनेवाले, आप त्राह ठ का पापाश्‌, निगो ओ सजनों फो भृथ 
दौनभने के ्रादकगरा पारक ह । अ पद दह, अरण कौ शर ओर 





~ 


„_ “` चः गाहभीरमस्ति €. . व ६७५ 
मुजवेसविषुलमारमषिसरिह # खददूषवश- विराधवध दरिडत ` 
रवार इखषम॒भूषवर # जश्‌: दशरथडुलष्ुदसुधाकर 
„ है शना के भल से एृषयी का भार ऽतारबालति, सर्द श्रौर विरथ श्रादि सदसो - 
8 आस्ते मर चुर रकण रे व्‌, क्रागन्दस्प; - महरा दशरयवंशरप-कोकपेसी को 
स्ववसे चनया, की व्वह्ञे। = ` ^ , ` ` "^ 
 शुयश्पुरसविदित निममासम्‌ # गवत्‌ सुरः युनि सम्धसमागमः 
` दरणीक ` वरीमदखग्डन्‌ # स्वरिधिद्ुशल कोशलाभण्डन 
एसिषलमथन्‌ नष ममकसहन # तुलधिदास प्रभुपाहि भरतम 
श्रपकां चक्‌ तेद, छश्च रौर पुराण मै विदि रै।.उे देषता, यनि शरीर सो ` 
, श्र सति है! रे कर्णानिशन, दाति का अमिग्रान तोडने अर अभौध्यागापियो क `. 
शम्‌ रहते सप भार पए कलिपुग ६ पापं $ नाप, आपद जाम्‌ मोह-ममल को 


भिशमेकाठा है । ३ दुद्ीदास पे धु शातं कौ. श्वौ कलि) ` . 

षि ् त 4, शि श॒ 

4 तरेमशषिद धनि वरद, सणि शमदयम्राम। 

२१६५ हृदय ष्‌ क ९ ॐ 6 

ध -शौभासिन्धु हृदय धरै भयं जह विधिषाभप . 
४ रित तद्दयौ.रभजी भे गुण वशीन क व शोभाधाम एमन को दष प रसकर 
" प्रहदकमषे। , `` ; . + । 

मिरिजा सन विशद यह कंथा % मे सब की मोरि मति यथा 


श्रित शतकोटि अपारा # शति शरदा म वरणं पारा 

३ पवत, सह क्या तै हुत बौ है, पर करपनी इदि ॐ.अलुघार पैन की ह । ` 
समी कै चितो, सैकः करोद्‌ अपार है । द शरीर सरसती मौ ¶णस्प से इनका 

, अर्यन कलते क्रसषव॑है। = =. ` ९ . 

- श अन्तं अनन्त सुखमा # जन्त कम अगणित नाम॑नी | 
जल शीकरमदिनगनि जही #रघुपतिचर्ति न बरणि पिशा 
“सम लतो, उने अनन ह, इमो 

५ लिनती नद कयै चा सती । जल की वृद रौर धूल फे कण. भले हौ मिन हिषे 


द्‌ भरी मि = चखिं ध कये अ 
0 सवी मे चचिं बलं कमे नी क्ये ना सके = 


शहतूत अतिञमनपपिनि ` 
` पिमरल कथा यह हप्र नि ५ 
। रम कं सौ.कथा सुहाई # जो भुशुरड खगपति सुनार ` | 


॑ ल कथा, जिते सुन री नटन 

` + वी यह नि गर भगवान्‌ कां प्‌ देना पथा, जिसे न कभी न 

| तेत रैन ददी, नो ककुद > गरड 9 त थौ, त 
सगुण वै बलान # अव का क सो कटु भवानं , 


` म 
^ ४ > £ 


६७१ ` नः रासाथरटत्तरकाकह. स <€ 


सुनि शुम कंथा उसा हर्पनी # बोली अतिविनीतः ` सृदुर्वानी 


धन्य -धन्य यै धन्य -पुरारी # शुम . रमिगुस सवभय | 
रामली कै ते करे । ह भवानी; अस क वंवा टू १ पवितीजी शुभ-कथा 
सुनकर भरसन्न 3 षटुत ही नेषन धर रोष द्‌।ख ॥ से सोती तिपुरीरि, मे धन्य 
` धुनय, न्य हू । पदि भवभय के हसेव प्रीरम्रजी ₹ शु „ 
( तष्टती दपा हपायदतः वहत्य म्‌ माह। 
(9 जागर यद प्राप द ५ ९ द३न्द्‌1६ . ॥ 
ट इपाघाम, प परप्क छपा रे कतय सै यर; छव शी सीर । हे समौ, 
सविदागन्द मघी का प्रसाद कैमे फाल । ध 
माण उकुननशस्षि शष, कथा दण रवीर। 
ध्रवुटन पम म छर. निद पतिधीर॥ 

र धीखदिषते कय रपरे पुण मे शाधसशसष छथ पहता है; उते.मेरा ध 
त धनो कामो से पीकर थी सटी शर । 
रामचरितं से भुवत व्यध दिद जाश तिन्‌ नाहीं 
जीवनमुक्क ` महाघुनि केड # हरिण शुमतं निरन्तेर तेच ¦ 

स रामजी का चरित युनकर्‌ चप छ है, एमि दा ज श्ट, रुष थ नी नाना. 
जीपन्ुष्ट महष्नि थी सदा भभयात्‌ के ग भुन द । | 
भवसागर चह पार ओ पलि # रमणा रख हद्‌ नवाः 
विषयिन्‌ क पुनि हरिया # शवशगरषदं ह मन विश्राम, 


जो संसारस्पुपर से पार नाना चाषवा ए, उस (दिप रमणी छी कथा दद्‌ तादः 
ठे गु पाया कते-षुए्‌ पिद्णी सधा £ धमो द दुख" चमनं को अर 
दगेप्राकति ६. ५२ 


शवणवन्त्‌ चस को जगम £ अहि शते कथा सही, 
ते. जदजीव  निमातसफाती # लिरिच शपुयतिखथा सुदती 











संभार मे देवा दन फानणाहा. र, धिरे शयथ सथः । 
सथू शच्ती न लमतीिःवः 
प्ासवषातमै जद घीष रै, निन्द रश्म ४ कथा पा श्री शष । 


हरिचरित्रसोनस तुष ` गा ‰ शुम -यै नथ दरससूखः पबा: 
ठुष जे रुहा यह कथः सुह ऊकमुशुकिड गरड प्रति गाई, 


प्रापे राव्रदरितंणन्स एष, इये श्न $ क ; 
इहावनी रथा कसु तेभ £ इ ६९ ख जलः । ऋपमे कहा है.दि अः 


ध" भीशिवपार्वसतीसंबाद्‌ "द ९७७ 
1 ।बरत ज्ञान जि्नान इदु, रामकच्छल अरिनिह। 


+ + (ायस॒तन्‌ । एुपतिमगति, मोहिं एम एन्देह ॥ 

इ सन्देह रै कि कतए को वैराय # चणो 
छसु गरौ शकि व क} पराभ्य, ज्ञान) चिङ्गान चौर शमनी फे कणो सं 
नरह मड सुनहं पुराय # कोड यक होय ध्ैत्रतधास 
धमसाल कोटिन भह कोद # विषय बिभुख धिशगरतं होई 

ए त्रिपरि, इजा मह्यौ पं करीं एक धमासा , होता रै । करोड धर्म्मा र 
विरला दी दिषो से विषु दो वेरण्य का प्रधिकारौ होता रै। 
कौटि 9रङ्ति ध्य ति कद # सम्यकन्ञान सुकृते कोड संह 
ज्ञानवन्त कोटिन मर्ह को # जीवनसुक्क सुशृतं जेग सो 
वेद कहते दै कि कोद वेशगियों म कोई ही पुर्यात्मा एणं अर मीक कान पाता रै ! 
पिर संरमं परो सानि प भी बहौ पुएवाता ह नौ जीवमु श । 
तेन सदश्च मह सन्‌ सुशचखानी # दलम बह्म निशत बिन्नानी 
धू्न॑सीलं धिशक्र अर जानी # जीवन्शुक्क ब्रह्मपर प्रानी 
उन हज लीबनशुक् मे भी परमानन्द्‌ को खान परब्रह्म भे मन सगनिवाला चास- 
त्नी दुरम ्ै। धमासा, विरः पषानौ, नौवन्क ओर ब्रहम-परायण ये भौ -- 
घयदै सौ इलंम सुर्रया # शमभक्गिरत्‌ गत॒ मह साया 
पतो हरिभक्ति काक च्छिमि पाद # विस्वनाथ्‌ मीहि कह बुभ 
ट शंकर, बद दुभ है, नो प्राया के दकार से चूटकर्‌ रामजी को भक्ति मे लभा रहता 


[+ 
3 


य} है दिश्वनाथ, बह भगमान्‌ कौ भक्ति कौए ने केसे पाई १ एसे सपाकर किष । 


43 शयप्यन्‌ ज्ञानस्व, एनागार = सतिधीर्‌। 
॥ 2: ४ १ . 
५ ताय्‌ कहु फेदि कारन, पायुर कागसरीर॥ 

रे नाथ, यह भी किए कि शम के भक्कःप्ञानी) गुणो को खान, धौरसति काकधुशुरिढ , 
नेकौरकीदेदक्यो वई 

यह भरभुचरित पित्र सुहावा # सुनहु कपाल काक . कहं पाव 
तथ केहि भति सुना सदनारी > कदहु मीहि अतिकोतुक भारी 
= दाल, उसने यह मवान्‌ का हवना अर पवित्र चरि कां पाथा ! छ्रौरः 
काम के शतु, पने कैसे छुना ! एमे बड़ा आर्च द, का 
गरुड मदाज्ञानी शुनरासी # हरितेवक -अतिनिकटनिबारय 
क 9 € ५ ^ [९ 
तिं कषित कागसन. जाद # सुनी कथा -भुनिनिकर विदाई 

। ५५ श 
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६७८ कठः शधायखउन्चरकाशएड स० भ& 
स 
पिर णर चौ मह्नानी, गुणा कौ राशि) भगवान्‌ के सेनक व रनक र ही 
निकट रहनेवाले ¶ै । उन्दत पनियो' को सयेद विलि जकर कए सं क्था रा क 
केह कवन विधि भा संवाह्य # दौर हरिभिक्क छण उर्णा द 
॥ि ¢ लि ® ~] 4 ९॥ प्व क | 2 
गोरिगिश सनिं परल पहा # बोले सिव सादर शल पृ 
किए, भगवान फे दोनो भरक्रा-कौष्‌ योर गरक संवाद तिस 1 ? 
` पर॑तीनौ कौ सर चौर सदायनी बाणौ सुन पिवनी पुल हुए ह श्ादर्तित प्रा-- 
क, „न त॒ म्‌ ~ + न्‌ ॥ ~ श्रा ॥ 
धन्य सती पावनि भति तोय # एषतिचर्नप्राति नदिं धारी 
सुनहु परथपुनीत इतिहासा # जो सुनि दोय सकल श्रमनामा 
उपनहि. शमचरनविस्वासा # मवनिधि तर नर विनहि प्रया 
है पित्ते, धन्य पर म्हारी पवित्र इदि को । एवाथ के पर्णो. मे तम्र बह्म भीति 
६। अ ह ति कवा घनो, भि तव्‌ सदर मिट नाति ६, सनी क चसो 
विखास होता दै ग्रौर मलुष्य सारस को भिना पथम तर्‌ नात्ता ६। 


|| एः परस विहगपूति, दन्द कगसन जाय! 
०. दवि वद्र कट सं सुन उथा चित्‌ सास ॥ 


पर्वती, एसे दी रन शरद्‌ ने काकथुशुरिडि से नाकर पिविधे। क सव कथा 
मे आद्रसदित कता है; वित्त सगा सुन । 
9 वि भवं 4 > म्षुम्‌ ६ सं सौचं 
जस रथा सुनी भवमीचनि ॐ सो बर्घगसुतु सुभृश मुलोचनि 
७५ व" =+ प्र ५ [म + रह द [ष्ट 
थम वच्य त्व अवतारा # सती नम्‌ त्व द दन्द 
९ इर एत अ एनदर नेया, मैने निस पकरार संतारे यदनया कथ सुनी 
` ५ २ असग चनो । पृते दत्त के पर तुम्दारा जस माथा तवर तुम्दारा सुपु सदी था। 


भ 


` देच्छयज्ञ भप गा अपमान # तुम सतिकरोध तजा ते प्राना 
भम अरुचरन कीन्ह मसरभगा %# जानह सो पुम सकल प्रसंगा 


. दक्षे यहम मेरा अपमान दया, इससे तुमने द्म कोष फरक पृ पह दिय 
० दिदासतेयधि), दन बदा काप कफे वृं मारा तऋतेड दविये। 
धि ममे ५. आदि दाने प-विभ्वेस कर दवा | वह्‌ सव दासततो तुम जानत शर से । 
„^ तम आतेसोदे भयो भन सः £ दित भयो धि (4 / 
५ न्दर ५ ५ भरन्‌ मर ९७ था विसाम पिष्‌ तेरे 
भरन १९ सरित तागा # कौतुक देसत प्रों षिरागा 
त ज ए मोष हया । ह भे, तम्दार पिघोद्‌ से त पड़ा दुःखित हु । 
गिरिसुमेर उ न, पमि नदौ, तालान शादि को देखता पने रमा । 
(८ तास च र रर्‌ दिधि ६९। # नाल. सेस यक सुन्दर भरी 
(प नकम सिखर सुहाये # चारि चाह मेरे मन मवे 
र" फट म बह ६ 9 =, भ ५१ ४ ~ । 
°" ` मप्‌ हूत दूरनील पर्त दै । उप पातके चारो मुमद्र शिसरमेरे मन 1) 


जम्‌ क भमनम ० ज 





----_ ॐ युशरि्गस्डआश्चसवरोन ह ६७६ 
न इक [अ [९ (~ ~ 
९/६ दर ईक्डक मिटप बिपाला # बः पपर पाकी रथाला 


` ==, ७ 


तलापारं सर सुन्दर सोहा # मतितोपान दोखे चन सोह 


पसर प्र्‌ बहुत बड़ परगद्‌, पीपल, पाकर ओर आराम के 
टत द । ठस पथेत प्रं ष 
छन्द सरवर ६, भिसफी ररौ की सौद्वियो देखे स मन मोहित स्ये लाता ३। 


ध <।तल अभल मध्‌ जल, जलज श्िषुल बहुश 
८ जते रखरव दंसगन, एनत अंज्ल शृंग! 


-ताज्वि फ ठे, सार मौर मीठे भल में हस बोसते आश स्म रण्‌ क्‌ कमक्त एह 
भर गु जागतं ई | 


तेहि गिरि रुचिर बसे खग सो # जासु नास कस्यान्त न हों 
मायष्कत शुन दीष अनेका # मोह भनोज आदि अभिका 


उस्‌ धन्द्र पथे पर वदी पर्िरान भुशुर्डिजी रहते है, जिनका कटपान्त मे भौ ' नाश 
नदी सेताः। भाया के वहुत-से गुण, दोष्‌, सोद, काम, शङ्गान भादि- 


रहे व्यापि समस्त जगमादीं # तेहि गिरिनिकटकर्ह नहिंजादीं 
` तहैवधिहरिषहिभजे जिमि कागा # सो सुत उमा सहितं अन॒रागा 


भौ सारे संसार म भरे पड़ है, उस्च पवत फे निकट कभी नहीं जाते) हे परवती, हा 
एकर निस परार भुशुरिडिजी भगवान्‌ को मनते हे, सो भरेम क साथ हुने । 


पीपए तर तर ध्यान सो धरडं # जाप जज्ञ पाकरि तर कष 
आराम हं करि सान्च पूजा # तजि हरिमिजन काज नहिं दूजा 


धौल के नीचे वह ध्यान लगाते र", पाकर क नीचे लप अर यङ्घ कसे रै" श्रौर आम 
की हि मे मानसी पूना कसते है | भगवान्‌ का भनन चोड उनको दूसरा काम नहीं । 


बृहत्तर कृ हरि कथा प्रसंगा # आवहिं सुनन अनेक विहल् 
सचरित बिचि विधि नाना # प्रेम सहितं करु काद्र गाना 


वरद के नीचे भशवान्‌ कौ कथा कहते दै, निस भुनने के लिए बहुत-से पर्ती, आति 
है" । शमजी का विचि चरित्र बहुत भकार से भम आर आद्र-सदित माचा कते ई । 


पसहिधकलमातैविभरलभमराला ऋ बसाह गरन्तर्‌ जं तह कृ 
तव भै जाई सौ कौतुक देखा ॐ उर उपजा आनन्द धिसा 

निप निर्मल उदधि के सव.हस, जो सद्‌ा व रहते ‰', उस समय नति दै पने जाकर 
यह कतैहुक देला तौ मेरे हृदभ म बड़ा आनन्द तरा । ` 


अ तुव कंकाल भराल्तनः धरि तई कीन्ह निबा । 
१, सादर शुनि रघुपतिचस्ि, एनि आयं केला ५ 
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तङ हद की देह श्छकर वरहो कु संम ककर इदा भरद प्रदस्य स्नाव के ` 
वरि हुनर फिर कैसा कौ सट अमा । 
भिरिजाषयै शे घव हतिदासा # य जहि सय ग्या र गषासा 
षुं प्री इथ घ्व जह हत्‌ # गया करपहु पग्सक्रत्‌ 


र परती, {नस सय भै युशुरिद फे प्च गवा शाः ता तव कथा चन ऋ शम 
कथा सुनी, जिस सिप्‌ गरुद काकुद ॐ पास गव | 


ञव शषुनाथ कीन्ह शनक # सुमत चरिनहयतमोहि त्रा 


इन्द्रजीत कर आप धावा # तव नीर्द्रानि शष्ड्‌ पठाव. 


` एव्‌ शुनाथ ने युद्ध म षह सेत किया, जो चिवि सभन से ग्र सा प्रती दः 
अथ परेघनादं फे दाथ यपे को वायाः तव नाग्नि च महद क त्ने मेना 


बन्धम्‌ शि भयो उसााद्‌ > उप्ता हदय प्रचण्ड विपादा 
प्रभ न्धत शममत बहती # छश विचार उग्राराती 


गह भम्धन्‌ कार्‌ चते भयः परन्तु उन हदय मवद दुख दुश्रा | फु के वन्न 
पै करं श्त प्रकार घोचते हए गरुद अपने मनम यद्‌ विचार एदे ४-- 


व्यापक ब्रह्म धिम वागीशा > सासामोहपार परसीसा 
सो वद्र सनदे नगमादी # देखें सो प्रता कं माहीं 


किमासतरमव्यष्त तीन गुणोंसे न्यारा) बाणौ का सापी, मागा प्रार्‌ मोप 
द्र पूरे ६) उसका प्रतार प अवतार तो पुनाः परन्तु मभाव वृढ नीद । 


(1 भर्वन्थन्‌ तं शटल मर्‌ जाप जाद्‌ नाम) 
ज खम गसाचः्‌ वर्धरः नागपसि कोह सम 


भुध्य जिसका नाम जपकर संसाखम्धन से चूर जति ‡, उन गष को प्रह द्रे 
राचस ने ब्राध दिया ¦ 


नना नाति सनाहं समुम्ावा ऋ भ्रगट्‌ त सीमन हृद्यं अ्पद्ावा 


दसन भन्‌ तकं - वदृ # भयो मेहवस तम्हरिहि नेर 
६ पपिती, मन को बृहत मकार से समाया ; पर्त 






फिष्वानन दा) तवखेद्‌से द्य म पसा सन्दर डा गवा 
चिच्च होकर वष सन ध, 
भति मोह के वश हृष्‌ । ई पनप्रत्क बने छ प्रर दुम्दासै ही 


व्याकुल गयो देवि पाद # करेसि जो स॑ | 
#„ कहास जो ससय निज मनमा्ही 
सुनिनारददहिलागिखति दाया ‰ । 


सतु खण प्रयल यमकौीमाया 
4 १ पढ वयाङुर होकर देवपि नारदनौ फे पास मयञ्ारजो कुच मने सन्देहं था, 


------- णनो लि  - स्म 9 भरडमोह भू =`  , ६ 
पहा । इच घन नारद को हया आ 


॥। 


दरवत ३। । ३ पोते दे गरुड़, रामजी कौ माया चदुप 


ॐ ्ानिनकरं चित अपहर # वरि विमोदवस रई 

ओह बह ५ नचावा मीही # सोह भ्यावेड निरहगपति तोष 
घुष घ्र नन ५. + ४ ४ ("बर 

के द. न २ वा 

हं भह उपजा भन तेरे # भिटहि न वेगि कहै ख भोर 

चतुशनन पह जाह ` ख्गेसा # सोद करे जो देहि निदे 
हे गस्ड्‌, महार मन भं सा श्रध मोह श्रा गया दै किमेरे कहने प्र भी शोध द्र 

च शैगा। इते बहमनी के पास नाग्नौ शौर जो कुल वे आत्ना द करो) 


्‌ 4 अश्च कि चलेउ देवछषि, करत शंम शने गान ¦ 





शि ध र| ड्‌ [न [कर ष ज्ञ 

ॐ हरा बरनत, इन पुन्प्द् दुजान 
देशा कद्‌ बडे पानी नानी सगवान्‌ के युख भाते ओर उनकी माया का चल वणेन 

रते चसे गये । | 

घव खग्वति भिरन्विषहं गय ॐ निजं सन्देह भुनावतत भयर 

छनि विचि रहि सिर नावा # ससुभिः प्रताप प्रेम उर छोका 
तव गरुड व्रह्मा कं पास भये अर उनको अपना सन्देह. घुनाया ।, इते घुन बानी 

ने रामनी को शिर नवाया । फिर उनका प्रताप समभते ही उनक हदय मेष मदा भया। 

घनं भहु करहि विचार विधाता # मायाबस कवि कोविद्‌ नाता 

हरि सायाकर अभित प्रभावा # बिपुलबार जेहि महिं नचावां 
ध्षाली मन मे सचते दै दि हानी, कवि शरोर परिडत भी माया कौ वशदोतेदै। 

, अगवान कये माया का भ्रमाम अमित है । उसने बहत वार पुमे भी तो नचाया है । 

ध्मलजश्रथं वमप उपजापा > नरह्‌ ्रार्चरज माहं खयरा्या 

> [क £ त्‌ 
पति बोलते विधि गिरा सुदा # जानु मेस राम्‌ भभा 
# हर गरुड़, चर अवरम सारा संसार मेरा उत्यत्च किया हता है, इसमे मोह दोना आश्चयं 


® भ 9, „=, है 


नदीं । रं ब्रह्माजी युक्वनी बाणी से बौले--रामजौ को भधुता शिवनौ नानते है। .. 
वैनतेय संकर पै जाह # तात अनत पूथेड जनि काहू 
तं होहि वव संशय हानी # चले वि्हगपति सुनि बिधिवानी 
= विनता क एत्र गरड, शिवजी के पास नाश्री, कहीं किसौ दूसरे से न एना । 
वि होमाः ग्रह्वानौ कौ बाणौ सुनकर गरुडो चे। ` ` 


=+ छने, रमाथणरर्तरकाए्ड स न 


एाकावकककव ० 1 भी 


र पात्र विहङ्गपति, रव यड भस प 
(| जात देर इयर ट दिउ उमा कैसाप्‌ ॥ 


गर्द श्र 2 मेरे पातत श्रायै। पष वर्ना ॐ पर्‌ जाता थौ) शष ४ प्रतः तुर | 
केलास मअा। 

ते मम पद सादर सिर सावा ॐ पुनि आपन्‌ सन्दह सुनावा 
नि तकर धिनीत शह वानी # प्रेम सहित भर कदेडं भवानी ` 


इसने श वैरं प आद्र फे साथ सिर नराय ग्रौर ग्रषना सन्धेद सुनाया । ए भवानी) | 
पिर एकी विनय से भरी मीठी वाणी सुन मनि मी सेह के दाथ फ 


भिलेह गरूड भार्ण गहे बाह्य # कान सात स्ुकवरा तह्य 
अघ वहुकाल. कर्थं संतसर्मा # कवं यह्‌ हाय संह्व अर् ममा 


भरुड्‌, दुम धुभे राह म एते द्म । हष्दं किस पका समभा १ जयं वहु प्रप 
त्क सत्संग दरोभे, तव यह तुम्दार मह श्र म दरद्रेणा। 


सुनिथं तौ हरि कथा सहाई # नाना भति सनिन जो माह 


अह मह आदि मर्ध्य वृक्षान ॐ म्रभ्रु परातषाद्य्‌ गुम ममवाना 


वहा भगवान्‌ क सुदाबनी कृथा मुना, जिसे पृनिर्यो ने ब्त भकारसे कष्ट ६। उसके 
प्ले, पीये रौर वीचम प्रभ ह्य चरिपनायप् स । 
क, इड 


नित हरिकथा होत जँ भाद # पटयें तोहि नह्‌ तद जाई ` 
भद्रि सनत दकल सन्देहा # होदि समचरन्‌ टह मेहा: 


भाई, जरह नित्य भगवान्‌ का क्था दाता ईः वदा दुमद भेजा द्र | नावर्‌ सुनो । पुनते 
हो सवर सन्देह नाता शेगा भर्‌ रामनी फ चर्ण मं मगा 


(- वटे सत्तग न इरिका, तेहि किम मोहनं भाभ। 
४ २६ गथ (वले रासद, होयन्‌ दद्‌ अलुराम॥ 


(वना सत्सग भमवान्‌ की कथा नहीं| कथा कै धिना 
च्ञान के गये रमली के चरणो मरे इद पर स नदं होता| 


[मलहि न्‌ र्पति बिदुचतुरागा # क्य जाग जप्‌ ज्ञान पिरगां 


उत्तर देष सुन्दर शिरि नीला ‰# तहं रह कगभशरिड सशीला 


योग र 
ओर र वरभ्यहोनि प्रभी चिना परमके रुनाथ नदीं मिते । उत्तर 
६। वह भुम्दर्‌ शौरवान्‌ काकुशरिड रहते ह । 


1 परमप्रवाना # ज्ञानी ग॒नणृह वहकालीना 
| ^ कद निरन्तर ॐ सद्र सुनहि बिधि विेगबर - 









त्रम नह्य जाता | फवना 


क च काकसुशुरिडपरतिगरुडगमनं न 1 + + 
वृढ राभनौ के अङ्गम बड़े चहु, नौ, गुणों कौ खान ओर बरत दिनो ॐ है । 
भृ नित्य रामुनी कौ कथा कते रौर भिभाति क उत्तम पकौ श्रादृरसदित उसे घुने दै । 
य सुन तह हर्यन भूरी # हादहि मोहजनित दुखं दूरी 
“ सथ जव तहि का बुभाड # चलेड हरषि मभपद्‌ सिर नाई. 
,  वृहा जाकर भगवान्‌ क बहुत से गुण सुनो । मोह से उत्पन्न इमा दुम्ब दर्‌ दौभा | 
च 1 समभाकर कहा, तव उन्हनि तेरे चरणो मर सिर नवाथा श्र असन्न 
होकर च = 
तेते उमान वै समु भवा # रघुपति कृपा मरम सव पावा 
दाद बगन्ड्‌ कयं अभिमाना # सो खोवा चह दएृपानिधाना 
हे पयत, मेनि इस्षिए नहं समाया फि रघुनाथ क कृषा से युम यह सवर भीतस 
हाल भिल्ल भया था कि उम्हने कमी अभिमान किया होया रौर उसे कृपानिधान भगवान्‌ 
& करना चाह ४ _ ¢, न त 
कु ते!दते नि भ॑ नहं शाखा # खग जाने खगही की भाखा 
भरभुमाया ` यलबन्त॒ भवानी # जाहि न मोह कोन. अ प्रानी 
यर ङुड स्ससे भने नदीं रक्ला रि पक्तौ ही पर्तियो की बोल नानता रै । हे भवानी, 
, भगवान्‌ कौ साया वड्पै वलयती रै ! रेषा कौन जीवधारी है निसे वहनमोरतते १ 
(हानी  भङ्गतिरोमनि, विुवनपति कर यान! 
ध दाहि मोह मायाग्रबलः पामर करहि शुसान ॥ 
रानी, भगश, तरिलोीनाथ के वाहन गरूड को भौ माया ने मोह सिया । पामर 
बरह्मन हौ ज्ञान शा 
[क्षद्‌ [चर्च कह (दह्‌, कृ ह ६५६ ऋरम्‌ । 
अघ्नजियजानिभजदिष्रुने, मायापति भगवान। 

, जथ शिव श्रौ बह्मा को भी मायां मोह रेतौ है, तव दूसरा कोन .देदधारौ उससे वच 
सकता ह १ मन्‌ मँ रेसा जानकर शुनि लोग माया के नाथ भगवान्‌ को मनते दे। = ` 
गयो गरड जह बसै भुसुरुडी # मति्कुरठदरिभक्ति अखरडी 

देखि सैल प्रसन्न मन भयऊ # मीया सोह सोच श्रम गय 
4 ` जहाँ तीर्णं इद्धि चौर भगवान्‌ कौ पूरौ भक्तिवले भुशुरिदिजी रहते भे वौ गरुड़ भये । 
प्त देखते दी मन प्रसन्न दौ गया । माया से उतपन्न मौह, शोक ओर, सन्देह नोता शहा 1 

करि तडाग मजन जलपाना # बटतर गया हद्यं हषनां 
बृन्द श्न विंग तँ आये # सुन राम के .च्रित सुदाय ` 
4 4 शे 
` . इन्दनि तालाय मे सनाम करके जल पिया । बरगद के नीचे गये तो दृद भसन. इ 
ममा.) वरम क युदावने चस्ति नने सि शुण्ड के एण्ड पौ आपे वे! , _: , ` 





&८४ ` च रामायेशदक्चस्ार्ड स० द 


कथा अलम्‌ करे सीद्‌ चाहा # वही धरये भयौ खगनाहा. 
आवत देखि सकल खगरना # हर्ष बाथक्ष धहित -समाजा 


वकु जसे ही कथा रस्य कले को इए पि एसे समय पियो $ राना 
शर्ट वहा जां पचे | शर को शते देख सभासरित फाकटुशुस्डिगी पसन इष । 


त्रि खापात कराना 7 स्वत पत्नि सच्ाद्न दान्हा 
र्‌ पूजा ससत अतुराणा # यथरर्‌ वचनत चसिड कामा 


ठनि गरड का धड़ा श्राद्र विया ओर स्वाभत पर दशल पका वैठने को सन्दर, 
चने दिया | पिर्‌ धर सहित पूना कसे भुशुणिडजी मौटे वचन वीते 


( ध नच दृतार्थ भ्य मै, ठव दैन मरा, 
५ अदु देहस कौ छव पर यह कहि कज ॥ 


पर्रम सामी, राके दन ३४ छदां हे यया। चमर चप भो अङ्गाद्‌ 
क । भभु, कपे आरे ? 


4८ इतारथ्प तुभ, ॐ षर्वन्‌ घमस । 
नरि अस्तुति क्ाहेर निज <स दश्न्हेमहेय ॥ 


५ कमह वचा सं धृरद्ध--जिनकौ बृहाहं शिवजी ने सयक); वेश्राप 





सद्‌ 


युनह तात जेहि कारं अधरं # सो सेषं भयो दुरघ तव पयं 

दसि पवने तव आप्र # रे नहु नना संय भमः 

१ तात, लिपकमके जिद प ह - 
श्राप बा परद्र स्थनिदस् मवि गोह थे श ४. | 

तद सुखद इलपंन नसावनि.` 

पदर तात सनावह मो # 
४ ठ 1 # वर्‌ वार्‌ विनवौं प्रम तर्ही 


£ दुःत मिरनेषासी वड प्‌ त 
१ तत्त हे खामौ, आद्र सरित बार आपको विन तत्र कथा परमे स॒नाहष्‌। 


< सरल प्रेम सुखद सुपुनोता,; 
। न परम उवाहा # कै लाभ रधुपति गुन गाहा ` 
९। फक्भुशुरिद क म ५।५॥ भ भय सुल दनवालौ, सुम्दर, पमि बाणौ सुनते. ` 
यमहि अति ससाद दुमा । वह नाध पुणा काक्थाकहने क्ले! 
~ पनि नाद्‌ जरुर भवानी # रामचरित सव रहसि खानी ` 
| ° अपर ॐ देति बहुरि रावन अवतारा - 


` =" रभायशवशैनं दः ` ` , ६८१ 


[ष्‌ (4 छ ` ध 
| भ ० कुथा पनि गा पुनि सिभुचरित कहेसिमनला 
ती, पदे बड़ परमसे रामनौ का से चरित्र वणन किया । £ ४ 
` पाव ह मसे; | 1 फिर नारद्‌ का 
. वड़ा मोह ओर रावण कौ उखत्ति कटी । फिर मन -लगां के गै 
व | मन लगाकर ममु के अवतार की कथा ओरौ 


( त (4 नवका १९ ५ ९ । 
(4 वालचरितकहि बिषिथविधि, मनम परम उच्राह। 
- 9 चप > क + ।  , न [> क 
^ घ्‌ अभसन कह[स्‌ पुन्‌, श्ररषुवारे ` विषाह्‌ १ 
„ मति्भति से पालचारत्र कटक मन भे बड़ उत्साह से. ऋषि विश्वामित्र के श्रागमन 
अर रष्ुनाथ के विरह का वणन क्था) , । 
बड़ रामच्रभवक भर्सगा ॐ पुनि रकपवचन राजर्सभंगां 
परवान्‌ कर बिरह बिषादा # कहेधि राम लचिमन्‌ संबदा ` 
` कर्‌ रामजी कं राजतिततक का भरसङ ओर राना के वचनो से राज्य फे रस का मंग होना 
, -कृय । पिर पुरासिथ का रामके विद्ठोह से विष।द्‌ तथाराम ओर स्म का संबाद कदा । 
{बार्न १ कवर अनुरागा > सुरसरे उतार निवास प्रयागा 
बाललीकि प्रभु भिलन बखाना # चित्रकूटं जिमि बसं भगवाना ` 
भ कतु वनगमन, निषाद का पम्‌, गगा उतरकर भथाम < दकिन, वास्भौकि से 
भिना आर निस प्रकार भगवान्‌ चित्रकूट मे रहे, बह सथ वण न्‌क्रिया। 
सचिवागसन नगर श्प सरना # भस्तागसन ` त्रम पुनि बरना 


करि नप क्रिया संग पुरवासी # भरत गये जहं भमु सुखरासी 
मंत्र का अयोध्या को सौटना, राजा दशरथ का मरना चौर भरत का आना कवम्‌ 
` उनका रामजी के भति भम कहा] फिर राजा का क्रिया-कमं कर भरत को पुरापि को 
साथे आनन्द्राशि मथ के पासं नाना कहा |. , | 1 
 पुतिरषुषति बइुमिधि सघुाये # ले पादुका अवध फिरि आये 
 भरतरहनि सुरपति यतकंरनी # प्रमु अरु अननिमेंट पुनि . बरनी 
 - फिर खुनाथ्‌ का युत प्रकार से भरत को समाना, ओर मरत का सदा लेकर 
श्रथोध्या क लौटना कहा | भत का आचरण, जयन्त क] कथा त्रप अत्रिजी से भु कौ 


+ कटि विरापृ ब जादि विधि, देह तजी सर्ग 















 @; वरनि युतीच्चन प्रेम एनि.प्रथु अगस्त्यक्षर्तग # 
निस भकार विराध भारा मथा मौर शरम'ग ऋषि ने देह बोडी, सो सम कहा । फिर | 


भ + भ न 


तीरेण ऋषि का भर मःतथा भ ओर अगस्त्य का स्स बण न छिमा । | 
` कहि दृर्डकवन . पावनताई # गूध्रमदर् ` पुनि त्यदि गाद 


, १२४ र 


| पुनि प्रभु पंचव्दीक्कत षासा # भजी सद्व अनिन क चसा 


हदः ` शः शमायशुउत्तरकार्ड 6० 


१ 





फिर उन्दनि दर्डकारए्य की पवित्रता कड भध जटायु की भिवता कदर । फिर अभर 
का पंचर परे रना भर युनि का दुःख द्रं करना कदा । 


पुण्न लभन्‌ उपदद् अनूपा # दुषनला अर्थि वमन्हु कुरूपा 
सखर्दूषन भध बहर वाना # (जप सथ समं दुप्ानन जाना 


किर लतत्मए फो युपप शिक्ता देना श्रौर शपरखा फे नाक-परान फे नने फा द्र 
11 परे खर्व दपर का पध ककर निस पकार राथणने सथ दाल साना, सो वत्तामा। 


दसकन्धर्‌ परारी वतक # जेहि विधि भरं घल तहि कदी 
धुम श्र दीतिकरं हना # श्रीरथ्रवीर्‌ विरह कषठ वरना 


"6 तर राव्य चर्‌ मारोच से प्रात्चीत दुर) सम उन्धनि कं | उपरे बादर माया 
9\ सता कादर जना ब्र खुनाय फा वु पिरह वख प्रिया। । 


 . ५ गर्भा 1111१11 प्ट ‰ दुध्र स्ृन्ध्न्‌ (र [हगातदाः 
` ^ (वषट्‌ श्वत श्रा # जेषिविधि गयो भसेवरतीरा 


कर्‌ जठ भकार पने भध मदायुकमीक्ियाकी दद्र कऋवन्ध का मरकर एवय को 


2/४ 21 येह सूद बषठय श्रिया | पिर प्म मक्रार छनाथ विर म विलाप करसे प्म्पाषठर 
मारेश्र,ष्रो भीक 


| ॥ ॥ ९ य सबद छि, पष्ट 1 न गु्ठम्‌ | 


। । दज प्रद परत, पहि अरनिङ्ट्‌ सम॥ 


पु ५१ यार्द्‌ वी सवाद्‌ मदकर्‌ सुमान के धिते का रलम कदा | पिरि सुग्रीव की 
कर धर वादि का वधक) 


५६ (तलकर प्रयत्‌, सद रधन वाप्त। 
पनत पषा रदे त, <भर्‌पि कृपित ॥ 


पनर एश्रीदे क राभतिलक कर पभ भषण प्रसत परर 
| ९, सो फदा । पिर वर्षां भौर 
शद दु फा वणन कर रमनी कथ करना श्रौर सुग्रीव कादरना वण म किय | 


जहिनिधिकपिपतिकीय वल्य > सीता खोज सकल (दति धये 


(बृष्‌र्‌ म्र परि अं भत्‌ ३. 


“< करन वेहयेरि भिक्त { क्पातां 
नित्त पकार पानररन प्रधि ने पानम 


अरव ; दने 
पथा जस्‌. विवर्‌ (शूरे) र पै व प २ देको सर ओर दौड 


पग वानरो को सम्पाति मचा; सा कट्‌ यनाय .. 
ह नुः यु | 
म सब कथा समौरङुभार ल्त भयड पयोधि खारा ` , 


अ ऋपवेस जिमि कीया # पुनितीति धीरम जिमि दीन्हा 


४ 
^ ^ 


चैः शमायसवशंन 9. ॥ 
, पिर जिस भकार उसमे सम कथा नकर -इमुमान्‌ अ प नष गये श्रौ 
संका यर्‌ जिस भकार सौतानी को (ल तिवो ( 0 
न उजार रावि भरोधी # पुर दहि लधेड बहुरि पयोधी 
दनान ¢ 9 £ [$| £ 
य कव्‌ सब जह रषुरादे % वेदेही की कुसल सुनाई 
 अशोक्याटिफ़ा उजाइकर शवण को. समाया ओौर संका जलाकर सुद को फिर 


नघ आसे, सौ कहा । फिर जहाँ शमनी थे, वहाँ आकर सव नरां ने जिस परकर 
नानकौ क! कुश सुनाई, सो बताया | 


<= समते जथा रबीरा # उतरे जाय वारिनिधि तीरा 


[9 


[9 भिज [*जह „| + 9९ ४५ 

लावभाषनं मेहिबिधि आद्रे # सागरनिघह कथा सुना 
. _ निस मकार सेनासहित रामनी ने सूम के किनारे जाकर डेरा किया आरैर जिस भकार 

विभीषण आकर भिक्षे, सो सथ कहा श्रौ सपु के दमन कौ कथा सुनाई । 


६.५५ 


| सेतु बधि कपि्ैन जिभि, उतरे सगर पार! 
| कमे (>, [4१ (न क क (९ 
(ॐ गयो पसीदी बीरबर्‌ जेहिषिधिवालिङ्मार्‌॥ . 


„ निस अकार वानरो कौ सेना सेतु बँधकर सुर के पार उरी श्ओौर नि भकार वीर- 
भ अंगद शूतु का भेद हेन गये, सो बताया । । 
[अ [११ [3 9.कप धू 
(नसचरककलराह दहु, व्रि बिविधव्रकारं 
ऊस्म वरननद्‌ कर ब्ल प। स सहार ॥ 
0फिर राक्तसों चौर घान का भति-र्भाति काधोर युद्ध वणन किया तथा कुम्भफणः , 
अर मेषनाद्‌ फँ यल, पौरष व मरण करे । 8 
` भिसिचरनिकरमरनविधिनाना # रधुपतिरावनसमर = वखाना 
रावनवध मन्दौद्रितोका # राजबिभीषन्‌ दैव . असोको 
भोति-सोति से राक्तसों का मरण भौर खुनांथ व रावण का युद्ध बण न किथा । क्षि 
रवण का भरण, मन्दोदरी का शोक करना, विभष्रस का गञ्यतिलक ओर. देवताओं 
काशोकसे दूटना कहा । च ध ५ 
सीता रघुपति भिलन बहीरी # सुरन कन्द अस्तुति करनोरी 
पुनि पुष्पक चदि सीयसमेता # अवध चले प्रभु दूपानिकेता - 
` शि खुनाथ शनौ भानको का मिलना आर देषा का दाथ जोड़कर स्तुति करना 
0 परति पुष्क विमान प्र -चदृकर छपा के धाम भभ का अोध्वा 
म.आना सुनाया। 0 | ४ ८. त चे 
जेहि बिधि. रामनगर निय॒राये # बायस्‌ विसद्‌ चरित सब गाये 
कंहेसि बहोरि राम्भिषेका %# पृरव्मैन = दृषनीति अनेका ` 


| व `" ` अः रमायणदरकराण्डं स 2 
| -ष्वायसी कै निष्टं श्राय वे सव उज्ज्यस चि काकषषु ए 
{जस भकार शमनी श्रयोध्यपुरा क 11 ९ रा शननीषि कदं 
ने क पि रमनौ करा राजतिसक, नगर का बण न्‌ बहुत मकार की राजनीति 81 ॥ . 


कृथा मस्व भुसुरिड खास # जें मं तुभ सन फट] भवानी 
सनि सभ शमक्था खेगनारदा ‰ नरिगतमेह भन पउाद 

ध ष परती लो के तुमसे कदी, वद सव कथा ककशुुखिद ने. वग्न क | रामजी 
कौ भुम कथा सुन गर्द का मोद मातां र तौर मन प बडा उसा हय । 


म तिरति । 





गय भोर सन्देहः सुते छकसं शपा 





८ यर शभपदं नेह, वव शरदि सायचिर ॥ 


क १ र, नि सनाथ. का सव यि भुना, लिसमे मेरा 
सन्देह नादा खा । पापको षा से रामजी के चरणो प सद हु । । 
= (9 य॒ (< _ धु न्धुम्‌ ध द १९ 
प्राह भय आरद्‌ प्रधन दनृश्र न॥ 
चिदानन्द सन्दोद, राम्‌ विकूल कृन्‌ स्न ॥ 
गुदधमे मभु कार्वोधा जाना देखकर धु बहुत मोह द्रा था परि सबिद्रानन्द रमनी 
व्याल हने का कया कारण हे। । 
खि चरित अति नर अतुहारी # भयउ हदये न संस्यभारी 
सो श्रम्अवभै हित करि माना # कन्दं रुद दपानिधाना 
` मह्यौ ३ से चत देख मेरे दय्‌ मे दा सन्देह इतरा । उप्त भम कोच पैन शि 
तपम कि दृपानिधान ने षा को दै। ६ 
नो अतिातपम्याकुल होड # तरुकाथासुखं जानै सौद 
ज नह होत मोह अति मोही # भिसतड तीत कवन परिधि सदी 


देतात नो घाम से व्याकुल तो, वह दत कौ चाया का रुख लान सक्ता टै यदि 
मः मोह न होता तो तुमसे शकर काहे को मिलता । 


सुनतेडं किमि हरि कथा सुहाई # अतिविचित्र बहुविधि तुभ माई 
निगमागम पुरान भत हां % कहिं सिद्ध मुनि नहिं सन्देह 
` हते लो रमन कौ यदौ विवित्र सुदावनौ कथा कदी, उसे केसे ? पेदे 
~ल रर पर्णो का यदो मत रै र सिद एन भौ कड कि इमं ५. 


` -“ विसु मिलि पनि तेदीं % चितवेिं राम छपा करि जेी 
राम कृपा तद दशन भयऊ # तव्‌ प्रसाद्‌ मम संक्षय गय 


६] लिसे से स्‌ जी £ क ० $ , ९. ज 

वि स रामज। ठृपा करके देखते ६, उपा. क गे शुद्धं स सपं एप जते है प्रजी 
की [५ तु ध ४ (4 ^ ०७. [१२॥ धर ॥ | । { 

; कपास हर दशान {+ १ श तैर तुम्हरी प्रतचतास् फर सम्दह ट्र हया) ` 





` ॐ रमस्यस्यन "5 _ ` ४८६ 
८ छनि वि्हगपति बनी, सहित विनय अशम । 
ॐ पुलङ्गात लीचनदछलज्त, सन्‌ इर्षैड अति कमि ॥ 


प््तिराज गृर्डना कां भ मभरो बाणौ सुन काकशुशुरिड मन मे बहुत परसन्न इंए 1.उनकी 
देह म रोमांच हो आया रौर खं मे आनन्द के आँसू भर आये । 


छ्लीता यमति भुसीच अति, कथा रसिकं हरिदाष्च 
एइ उभा यह शोष्य प्रत, खन्‌ उरि प्रकाश । 


रे पर्वती, अच्छी बुद्धवा) वड़ा सुशीर, भगवान्‌ कौ कथा म पम्‌ करनेवाला 
भय१य्‌ का भङ्ग, देसा श्रोता पाकर सज्जन लोग यह चपा ह्या मी मत खील देते हं । 


यौसेर कागभशरिड वबहीरी # नभगनाथ पर प्रीतिं थोरी 
सव॒ विधि नाथ प्य तम मेरे # कुवापान्न शघनायक केरे 


प्निराज भरुड प्रर वडा स्नेह कर काकभुशुरिडि फिर बोले-े स्वामी, आप सव 
प्रकार तेरे प्य है । उस पर श्राप पर रुनाथनी कौ कृषा है । 


महिं म संखय मोह म माया # मोपर नाथ कन्हं तुम द्या 
पड मोह धिष खगपति वोद # श्घुपति दीन्ह॒ बड़ाई माह 


“ ह नाथ्‌, आपको सन्देह, मोह. या माया कुढ भौ न था । आपने यक्षं आकर पुक्‌ पर 
। कृपा कय है । है पतिर. शमौ ने अपक मोह कं बहाने भेजकर युम बडा दो हं । 


सत्‌ तिज मोह कदा खण साहं # सी नहि कटं जाचरजं गोसाई 
मड धिव विरञ्चि सनकादी # जे मुनिनायक , अतम 


स्वामी, इसमे कुड आश्चयं कौ 
पततिराज, आपने जो अपना माहं कहा; स\ € ॥ ष 
त &। ना, शिव, बहा, सनक आदिं पनिराना अर्‌ लङ्गन सो्णोर्मेसे 


मोह म खन्ध कीन्ह केहि का # कम ज कामि नचाव न जही 
ठष्ा केहि म कीन्ह अरहा # केहिकर हृदय क्रोध नहि दहा 


रेता कौन रै जिसे कामदे ने नदी 
मोह ने अन्धा नदी किया ! संसार 
श ष्णा ने किसे नदी पागल बनाया तौर कोथ ने किसका हृदय नदीं जज्लाया ! 


नी वाश्च सुर ऋषि, कोिद' धनगर 
4 रेदं लोम विडम्बना, कीन्ह न यहि ससर ॥ 


( 
1 ग, तपस्).शूर) कति, पार्तः गुखधामः कसक सपार्‌ म लोभनेद्दं शान ङी? 
च) 


युकम्‌ कीन्ह कटः ५६त॥ साधर्‌ न शह । 
नी के वथनक्षरः क अस लान जा ॥ 








६६० ` ॐ रमायऽचताणट स० भ ५ 
शने अभिमाने विते नदी विगाडा ! भुता मे किसे वद्र नदं बरना दिगा. ॥ 
केसा कौन रै, जिषे हरिण के से ने्वोवाली स्री मे नयनां न रगे द! = 
मत सनिषात निं केटी # को च भानपद्‌ ब्ध जही. 
जौबनज्ुए केहि नहिं बलकावा # मयता केकर असन्‌ ध 
तीनों गुणो से दृनिवाला सतिपा किसे रहौ हमा १ रेया कौन ई, १ 
अभिभा 1 6/ र चाहो! जानी के ष्वरने पिमे नदी तोद! प्रमता ने पिसका( 
थश नही नष्ट किया ! व । 
मत्सर कटि कलंक ॒ने लावा # काहि न सौोकसमीर डोलावा 
चिम्ता्सोपिन काहि न साथा # को जय जहि न व्यापी भाया 
दने विते फं नदीं तमाया ! शोक पे यु नेक नदीं प्िवलित क्षि १ 
चिन्तारुप पापिन ने पिपे नदीं देषा [ संसारे एता कौन दं निषे मायान व्यापी 4 ५ 
गीटमनोरथ  दरुपरीरा % जेहि न लाम शुन की असधीरा , 
एुत वित नारि दैषना तीनी # वेदिकीमतिदन कृतं न मलीनी 
सा शौन धीर द, निस दकस्य देह पर पनोस ्ा दुन नत्मा सो! ष्, 
धने ग्र घी) इन तीनों फी चाह नै किस वृद्धि पैसन फो! + ` {> 
यह सव भायाक् परवार्‌ # प्रवल श्चप्ित को वसे फएरा 
सवि चतुरानन देसि ऽ # अपर जीव कडि लेखे माही 
“ कव माया ३१९ अतन्‌ पिर को कौन कर सता ई १६ एष्य 
रस इर जात ६ ; फिर दत्रे नीव किप गिनती प १ व ५ 
श! प्यापि देउ 6तार मरह मायाकरक्‌ प्रचरड। 
11. व प्लस ह, निके कप, बलः कामदे शौर 
8० रीर की सषु मिथ्या सोपि। ५ 
` रेरमरमणरम इया विनः नाध क प्‌ रोपि॥ `. 
1 11 रोगो भं भौ हप ई 
८ नाक) कृषा के बह नहीं कृती | : ` 
सौ माया ग १ बह नही दूती | : 
ता माया पष 2 जा धरित लखि कोह न पावा ` 
ध. पसि किसी मे नह ८ न ५ दित 
8) बहा पाया भगवान्‌ कौ भर "१ ससारको नवाया 1. 
| गवान्‌ कौ भार १ इशारे से पने समागति नरी कौ माति नाकौ ह।: 








__ ` ॐ, रामायशवशन नूह =. ६६१ ` 
भ्यापक ब्रूहम अखरड अनन्ता # अखिल अमोघ एक भगवन्ता 
सौद सच्चिदानन्द धनस्थामा # अज विज्ञान सूप गनधामा 

, भगवान्‌ ज्यापकः जहम, असणएड, अम्तरहित, स्त्र विवभान, सत्य ओौर एफ है । वहौ 
सचिदानन्द जन्महीन, शानखर्प्‌ गुणों के धाम्‌, षनश्याम्‌, ` । 

५८ वन अदुल्भ भिरा गोतीता # समद अनवद्य अजीत 
ॐ ^ 4 अ =. | + प 
नुनं नरच्र्‌ नमाह ऋ मत्यं निरजन . पुखसन्दीहा 

, , दभ ओर शु से रदित, पाणी नौर इन्दो से पर, समदशी, पयित, न नीते ननि 
योग्य, निगु श, निराकार, महरदित, नित्य, राग-हष से रहित, निलिकि आनम्द्‌ के धाम, 
प्रक्तिपार्‌ भ्रमु सव उश्वाक्ती # ब्रह्म निरीह निरजं अविनासी 
इदा सोहर कारन नाही # रविस्नसुख तप्र कबह्ुकि जही 

` माया से प्र, अभु, सवके हृदय मे रहने वेश्ठहीन गुणों से रहित अर शविनाशी 


9 


ह्‌ ह व्रह्म के निकट सोह का कारण नदीं है । क्या सूयं ध के अगे अंथेरा द सकता है १ 
1 भ हेतु भगवान प्रः राम धरंड तनभुप। 
. 2 चयि चरति पावन परस्‌, प्राङ्तनर्‌ अहुह्प ॥ 


` शरश्च ने भक्तो केलिए राजा कौ देह परी शौर साधारण ससुष्य से परम पवित्र भखि विये । 
म 0 नु म 
ज्या नकन तत्‌ धर्‌ रत्यु ९ नल ९18 ॥ 

। जट जाई भवि दखाय अदएनहईना§ 

लेसे नट वहत सै येष रखकर नाच करता है तो नो-नो भाव दिलाता ६ वहं खयं नदीं 

हौ जाताः ४ , 

अस रपति लीला उरगोरी # दतुजविमोहन _ जनसुखकायी 

ञे मतिपरलिन बिषयवसकामी # प्रभुर मोह धरहि दमि स्वान 

` मर्‌, वैसे ह श्ुनाथ कपे लला .रा्तसो को मोह र भक्तो को सुख देमेषासी 

६ । जो चैर इद्धि के, कामी शरौर पिपयो के वश है, वे हौ भगवान्‌ के विषय पर ईस पकार 
कामोदर्छे दै) , _ | ~ न 
, नयनदौष जाक जव होई # पीतवरन कह ससि कट सोद 

"जव जेहिदिसिश्रमहोदखभेसा # सो कह पश्चिम उभे (९१४ 

विस की मलों मै दोष होता रै. तथ वह चन्द्रमा को पीला कहता ६। १ गरु 
नद सी को नत भरम होता दत बह. कता दै कि सूयं परिवम मे उद्य हुए ₹ । 
नोकारूद चलत जग देखा # चलत महव आयुषे लेखा 
बालकश्नमटिं न ्मर्दिश्दादी ॐ कहहिं “ परस्पर मिथ्यावादी ` ` 












(९ 








६६२ ज" रभायणरच्रकारट स मू | 
~ __ + ___ _----------- 
श्ना षरूप अन से चंप्ारं का चताः दत्ता श्र अपन का 
व र र ध॒ने मर यर नदी धमते, क्रि्तु लद्के एसा री कते (प | 
हरिबषयक््‌ अघ गहि विहगा # क्न नह्‌ प्रज्ञान भ्रस्षमा 
प्रायावश्च अतिमन्द्‌ अभागा > हदय जवम बह बतित्ामा 


ते सह हयव संय करद # निज ल्नान रामपर परह्य 

हे गर, वैसे ही भगवान्‌ के विषयमे मोह होता ई यरन्तु उनम. श्रह्नान कालेश 
शछप्न म भो नहीं ३.। मायावश योद दुद्धिवाले, अभागे, जिसके हदरणी म बहुत भकराद 
कौ माया कू पदां पड़ा दै देसे शठ इव्यश सन्दे करते यौर अपना अ््ानं रामजी 
पर लगति है । 


4 काम कोष सदं लोष्ठ एदा हखरूप। 
ॐ तै किमि जानहिरघुतिर्ि,धूद परे वमकरूष्‌ ॥ 


काम) कऋाध्‌, द्‌ वलम मपड़ः धरम श्रासक्त) दुःखडप पप्रारुपमं १३ भटमन 
रामना का केसे लान ! 


न्दुनल्प्‌ वभ आकिः सदनं च जानं कड्‌। 
छस्‌ अमम नूनाच्‌।२त्‌, द्वुनिद्युन सम मप्रह्‌ह 


निगु श सहन है ; पर सुर फ़ रस्म को कोई न व्‌ 
आर्‌ अणम्‌ चस्ति सुनकर पुनियों के मन मे भी सन्द ५ ॥ 
सुनु खणपात रद्पति रभुर्न # कहा जयं ग्रति कथासहाद 


। ४ भाद्‌ भय 1 # सा संम चरत सुनयो तोद 
गरुद) रामी कौ भृता शनो । रपं प | 
कहता ह । र समौ, निस भकार दे गदा, ५. 


वद सव्र चार तुम्द्‌ सुनात्राह्‌ | 
रामह्ृपोभाजन तुम ताताक्#ह ५ 
# इ(रगुनप्रीति भीहि सु 
तते नहिं कष्ठ तमि हि सुखदाता 


रायौ # पर नोह 
६ तात श्राप पर्‌ रामजी कौ ् है। याप क मनोहर गावं 


नन 1 
शति र माङ # जन अभिमान न राखहिं काऊ 

रामनी शां ठेसा व ४ सरछ्लसाकदायक . अभिमाना 
अभिमान हौ लन्ममरण करौ त नमिन को कमी वी दन दते वथो 
तात „भना पकारके कष्ट च्रौर्‌ सव शोक देनेवाला र। 


4 श यानि &\। # सेवक पर ममता. अति भरी 
| मनहा्गोसाई ॐ मात. चिराव कठिन की नाई 


चैः युशुरिडिगर्डसंकाद द ६६६ 
इससे सेवक्‌ षर बहुत प्यार करनेवाले भगवान्‌ कृषा करके अभिमरान दूर कर देते दँ 
तैसे सा्तक कौ देह का फोड़ा मत्ता कमर सी हो विस डतौ ३ । 4 





श जद्पि प्रथम दुं पावै, वै भासं अधीर । 






(१॥ न & [क अस च 
अ स्थाधिताश्वहित जननी, गनेन सो धिह्ुपीर॥ 
यथपि बालक परि दुःख पाता शौर श्रथ होकर रोता है ; परन्तु माता रोग नाश 


के लिप उस पीडा को नही गिनती 


विभिरपतिनिजदाशकर्‌, हरहि मान्‌ दित लागि । 
सुचसिदाक्च एषे प्रुहिकष्नपजसिमत्या ग ॥ ` 
हृदसीदासनी कहते ६ मि रेसे ही सनाथ भलाई फे लिए भक्त का अभिमान भिय 


% | ठेसे स्वामी को संसार भ्रमजास दो कथो नहीं भजते 


रामक्पा आपनि जडता # कटं लगे सुनहु भन लाद 

जव जव राम सनुनतन धर # भक्रदेतु लीला ब क्री 
ह गरड, मै पनी लड्ता ौर समली कौ दरया क्ता ट ; भन लगाकर सुनो । जम 

भव भौ लिप्‌ रामनौ सनुषय्‌ देह परते ओर बहूव चलि को ~. 

~ तव तव आअवधपुरी मै जाङं # बालचरित बला हषा 

जन्म मदोच्छव देखो जाद # बध पीव तह रौं लुभ 

. क्त्व तर अयोध्या जाता त्रोर धारचशि देख युस होता हू । भीरामलनमः का बडा 
उतव जाकर देखत ग्रौर उससे लुमाकर बरहा पच्‌ वपं रहता छित 

इयेवं भम ` बालक्रमा # सभाव । कोटिसतकमिं 


। निजरभुवदन निहारि" निहारी # लोचन सफल कथँ उर्गाै 


लघवायस्षयपु धरि हरिसद्ग # देखी बलचरित॒ बहुर् 
ह गरुड, कसेदं कामं कौ सौ शोभाबासे बालहप श्रपने इष्टेव का ल दल 


४११ 


=क्र सफल ता दः । डे कौए कौ देहं स्तकर्‌ अगान्‌ क चप इनके तिः 


` वालचर्ति देखा ह 1 , क 4 
तरिका जं जरै पिर, व तर शक _उ ॥ . 
¦ उूठन रै अजिर मरह शौटाय कार सा ॥ 
५ लदकयन प जद -नहौ भगवान्‌ वपते है र्व उनके साथ उता है भ“ ५. 
ना नो चूढन गिरती दै उसे एकर सता ह ॥ , „~, 1 
एढ बीर अति्यप्रबलः च्‌(सत कयि रुषीर\ 


सभिरतप्र् सीला सो एलकिति मयो सपर ॥ = 





२ 





। ६६४ | चः शायणररकस्डि ६० ~& 
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दक यार श्ुनाथ ने प्रहुत दी भवस चास कय जो याद्‌ पमो याद भनि से चन से व भी. मेरे शरीरं 
खड दी जाते ई । । 
के भरि सुनहर खणनार्धक # शंयवरित स्दक सुख्दयक | 
नृपमन्दिरि धन्द्र सव भरता > खचित छ्च्छ्धनि साना जती 
शरिडिनी कहते है हे गरु, रामजी क विं अक्रा फो सुख देनेवाले ई । भातिः 
शति के रो से जडे सोने के युम्द्र रनपान्दर श - 
` बरनि न जाय सविर अंगना # जँ खेलहि नित चारिड भाई ` 


` बारधिनीद श्रत रध्रं # विचरत चजर जननि सुखद 

ठस सुन्दर अरँगनाई का वन नहीं करिया जाता, जरी चम्‌ भई नित्यं संक दई।.. 
भाता को दुख देनेवाले शुनाथ बालक्रीडा कसते शगनाईं म प्रप ६ । 
मरकृतद्रहुल कलेवर स्यामा ङ्घ ङ्क प्राति श्रुत्‌ वहु कना: 
नवराजावशश्न भ्रठम्यरना > प्रदपुद्धजनश्चं वशिद्धतहरना. 


नीलम-सौ सवसी कोमल देहके एक-एक श्प बहुत ई स्क की शोभा ई। ` 
मल नये साल्ल कमल से चरणो के नख चन््रमाकीशोभाको मैः मरा करते "| 


ललित अद्कुलिसादिकचारी % नपर, चार भ्रुर रवकारी ` 


चर पुरर मान लर्‌ वनाद ऋ कटाकङ्कन कदश्व सुद. 
एुन्दर अहगाम वज कुश, गदा ग्रार कमल के चार्‌ पिह र| टरषुर मधुर मनौ 
शब्द्‌ से वते ६ । सोने यर मणियों कौ युन्द्र कथनी मनोहर शष्ट करती ई | 


त रसानेय धन्द्र उद्रः नाभि सर्‌ मस्ती 


॥ 


ॐ उरभायद भाजते विविध, - सासविसूषमचीर्‌ \ 


एन्द्र पट प तीन रसा पड़ी है । नाभि मये इ । द 
ता हम्चा-चांद) ई 


अरुन पानि नख करजमनोहर # थाह विस्ाल धिभपषनसोह 


म दर्ता # चीस्चिह्ुक्‌ आपय उविक्ीवां 
रथ, उगलिया रर्‌ नस मन को दसत है । लभ्यं | 
है | पिह. वृर रम्ब! मुनश्या म्‌ सुन्दर गहने एदने 
की सीमा हः । %० कनक शंखी गदन भर रस्डो दी दै। दव तौ शोभा 
सयम बर अरुनारे # दुददुर देखन विसद्‌ वर वरि ` 
तौले षौ ९ भनार नासा ॐ सकल सुखद सासकरसमहासा . ` 
सात होढ, निने सफ़द्‌ बोरे. दोनदो दति निकल रे ह । चन्दर . 
सव्रक[ मुख देनेवाला रसना ई । 





सा 
परतः भरनाद्‌ नाक ब्नौर चन््ा को किरणों फे समान 


हा 1 युशरिडमरडसंबादं इ (भं ६8९ ` 
नीलश्ञ्चलोचन भयमोचन.# भ्राजतमालतिलक गोरेव ` 


बिकट श्रुकुटि घमस्चवंन सहाये # कुंचित कच मेचक छवि व्राये ` 

सय कं बुडानेवाले बालरूप प्रभु ॐ नेव नील कमकत से है । भाथे मे गोरोचन का तिभकर 
सभा दै । मोहे र्दी चौर कान वराकेर है । प्रू षलाले कत्ते बालो को शोमा बारह रै। 
पीतम्कीनभशली वन सोदही # किलकत चितवति भावतिसोही 
सपश रपच्यनिर्बिहारी + नाचहिं जिजप्रतिषिभ्ब विदारी 


( पीली ओर सह्मीन भोशुली देह मे सोहती है । उनका मिलना रौर देखना मेः मात ` 
दे । सुन्दरता कौ राशि मनौ रजा दशरथ के आंगन भृ सरत आप्‌ अपनी परदयही 
देख नाचते ह । 


मोहिंघनकरहितिविधविधिक्रीडानः बरनत चरित होत मन्‌ ब्रीडा 
किलत पहि धरन ज पाबे # चला भाज तव पष दखावह्ह 
रे साथ माति-भति पे सेल कसते है नो चरित्र कहते ल्ल सगतौ है । न किरक 
कर पु पकड़ने दौहते दै ओौर मे भागता ह. तो भे पुता दिलाते ६। 
£ श्राह निकुर दहि रश भाजते सदन २९1६ ॥ 
ध ५ जाँ सीप गहन द्‌, फिरििरि चिते पराहि॥ , 


निकट नाने से प्रषु हसते अर्‌ भाने सृ रोते ६। जव मै चरण चने फेलिए.पास .. 
नादा ह, त पूम-धूमकर देखते अर्‌ भागते ह । ( 


ग्राङ्त यद्युहवं सल, दख भयड परोहं माह । 
दवम्‌ चरितं करत्‌ प्रयु, (चदन सद्‌ । 
वश्च को साधारण यव कौ सी सीला देख एमे मोह हआ फि सचिदानन्दधन यहं कौन 
ह। 
1 भव आनत खगराया # र्पति श्रित व्यापी माया 
द्धो माया नदुखद मोहिं का # आन जव ६ संति नारदी 


| से साते ही भगवान की इच्छा से पकम माया समा गई । पह भाषा -. । 
त ली नही ड अ्ैर.न ओौर जीवोंको भाति भे जन्म-मरण का भय ह|. ` 
नीथ इहा कुं व्रन प्राना # पुनहं सा सविधा दारय | 
ज्ञान अखंड एक सीतावर # पायाबस्यं जीव क | 
८ मरुडजी, यँ कुल दूसरा ह कारण ह. सावधान हकर घनी । 
| त व श हौ रै \ स्र चर शौर शरचर्‌ लौव माया क वश ह|. ;. 


जा सवके. रह ज्ञान एकरस # स्वर जीवहिं भेद कहु क्स | । | 





„.------ ~ ~ म ^ श्यः ~ ^ 
\ 


. फरो म्नौ से भी सद्यं जता) 


† ५ ॥ हि “५ | त र ४ ६2. 
६६६ . चः रा्ायशडक्का्डि ० "= 


त्रायायस्य जीवं अभिमानी # क्वस्य भाथा गरुनखानी 


जो सके रवर छदा प्राम र तो फिर जात्‌ अरर 
जीव माया के मश रै स्नौर गुण कौ सान माणा रलर 7 वथ | 
प्रवसजीव स्ववक्षभगयन्ती % जवि आन ऊ शकना 
दिविध भेद जपि शत भाया # वदु दर ज न काट उषाया 
जीव पल $ अर भगवान्‌ अयते वश ई । लीव अनेका शर्‌ भगवान एक ४ 1 यद्व 
मायाने सै प्रकारके मेद दे दैः प्ट्तु पम कौ देषा क धिना ऋ मद्भवा 


बि स व > प 
श चन्द्र के भजन बिनु जौ यह वनिन 
५ (६ मपि म प न त 
6 त्ञानवन्वथति शपि नर पश्चिम दियान्‌ 
शम-अलन फे विना जो पुक्तिपद षि, वह दानी भौ विना पू विरि दावन ४ 
तक्ाषात बमं रवाः दयान अद्‌) 
कदं (रन्‌ इवसदथः {पद श्रदिर्न जाय 
नक्रा धित सोलह सलाश्रां का चन्द्र उदयदी र सय पदं ्ागल्नादरी 
जभ्‌, तौ भौ विना मूषे फ रात नही नाती । 
एसे विज हरि मजनश्गेषा पिट न जीवनक कलेसा 
हरिसेवकदिं च ष्याद्‌ अतिदा # भभ परित रहि व्यापैपिदा 
ह गरुड़, परे ही भगवान्‌ के धजन फे चिना नौव क पेष नदीं शटि चने! भम्ान्‌ 
सेवक को साया नदीं व्यायती, सगवात्‌ का दिया दुध्रा श्रालद्वास द्री स्यापना | 


तातं नकि न हद दसकरं > भृद्भिः बह पिर्हमयरं 








मभेद कमा? ्रभिमानी 
ह| 


् = 






असत्‌ चकत रासं पाह दख ॐ विहेसे सो पन चरित परिखा 


स्तत सवक का नाश नदीं होता । हे मड, भेदं ( सेव्यते धाव ) से भक्छि ब्रदती ` 
। रानी ने भे सन्देह से चौकन्रा देख हंस दिवा । हे गरं दत्र चेसि मुनो। 


तह कतुर मरम नकां जाना अनुज न मातु पिताहू 


जलुपानि धायं मोहिं धरना स्वमिलगात्‌ न्हनं करचरना 


उस शेस्‌ का हाल भाई, माता, पिता, 
› क्पीने भी नद 
सात दथ-परवाते रामनौ उनो के ब पुमः पकाने सड । माना । स्व्र्य दद्‌ भ्र 


त्वच भागे चसे उरगारी # साम गहन 
नामाजाबदृरिउडारं अखसा "तन (ताममुज्‌ देखो रिजपासां 


गरुड) तवर गँ भागा । रामनो ते 
पुभे पकृडन क फ़ । 
अकराग म उइता नाता था, स्वो भूमा को पास देखा र 1. 


"ह नुजा पसारां 


| ^ प 


वः 


` जः धुशुरिडणरडसंवाद < (६९. 


ध भहल।ङ्‌ साभि गयृर अ, चितय्दं पाठ उडात। 


४ चग अंदलङर्‌ बीचरह, गमघुजहि मोहि तात ॥ 
ध + बहस तके शसा । फिर देखा तो भुना अरैर शफ तरं से 


सृ्षासरने भेद करि, जरह समि शद्धिहिमोरि ! 
रय<तर्रध्ुखजनिराख, व्याङ्कत मयर बहयरि ॥ 
माया क सात्‌ आद्रण ( पृथ्व, जज्ञ) वायु, अग्नि, आक्रोश, अह कार, बुद्धि › पार ' 
करक जह तकं परौ गति शौ, गयाः पृ वरह भौ धुना देखी । तव्‌ व्यङ्ग हो उरा | 
सवऽ नयन ततत जव भयऊ # पूनि चितवत कोस्लपूर गयं 
मोहिं विलोकि राम भु्ुकाद # बिैसत तुश्त गयं सुखमा 
जय प्यासा ह्या तो अखि मंद, ली; क्वि आंख खोते ही भ्रयोध्यापुरी भर हुव 
. गया । रमौ युमः देख पुस्छराये अर मँ हसते ही. उनके गख भ चला गया । 
उद्र भप सुमु अण्डजराया # दैखेडं बहु ॒ब्ह्मारड निकाय 
अतिविचिघ्र तहँ लोक्‌ अनेका # रचना अधिक एकत एका 
हे पक्चिरान्‌, पेट फे भौत भने बहुत से अह्माण्ड दैखे। वहाँ यड़े-बड़े विचित्र बहूव से 
लोक देखे, जिनकौ बनावट एक पे.एव्‌ बढ़कर थी । = "व 
, कोशिनं चघुरानस गौरीक्ता # अगनित उडुगन रवि रजनीक्षा 
अगनित लीकपाल जम कला # अनित भूधर भृमि विक्लाला ` 
` अनगिनतं ब्रह्मा, शिव, नक्त, सूये, चन्द्र, यमराज, मृदु, लोकपा, पहाड़, लम्बी- 
| चौद पणी, क 6 > 1 क ^, 
सागर सरिता बिपिन अपारा # नाना ति ष्टि विस्तारा 
सुर सनि सिद्ध नाभ नर किल्चर ॐ चारि भ्रकार जीव सचशचर 
स्र, नदी, तालाब, घन आदि नाना भकार कौ अपर सृष्टि का, विस्तार देखा । 
- देवता, पुनि, सिद्ध, नाग, मयुष्य, किन्नर ओर चारो भकार के चर-अचर जनीव-- 


| ( जो महि देखा जहि शुना, जो सनं न्‌ सभाय 





/; सो क्व अद्यत देखे, बरनि क्वनिषिधिजायु 
जौ न कभी देखे, न सुने ओर न विचार्‌ म आये, मे सव आर्वर्थमथ पदाय देखे, षे . 
. कैसे के नाथं ! त ८ 
एक एकं अह्ारुड सरद शदे वषं सत एकः! 
यहि विधिम देखत षड, अण्ड कटाह अनेक ॥ 


धः शस्िशदन्रकार्ड सण ॐ 


एक-एक नह्यएड म भः सा दष या । इष प्रकार द्मनेकर व्रह्माण्डं ददता फा | 
तोक लोक प्रति भिश्च विध्रादा # भिघ्नविष्णु पिघएनिदिपिच्ाता | 
र गन्ध भृत वैताला # किलर निसिचर पुग व्याला 
हर सो मे शहा, विष्णु) शिव धुनि व्रर्‌ दकष चः शुदे ध । प्रतुप्यः गन्ध 
तत, वेताल, कित्र शक्तस, पशु प्त, नागः 
व दूज गन माना जाती # सकल जीवं तहं आनू भाता 
हिस्र सागर सरि गिरि नाना # सष प्रच तहे आन आना 


दवता, दत्य आद भद मात्र क स्व जीत यहो खरश्‌ पकर कथ) पृथ्वी । 
ज्ञा, रुष, नदरी, पवत से सव सणि के पपच बहम यार दो श्राय । ध 
प्रणो प्रति प्रति भिजस्था # देखद निनि अनक श्नुषा . 
ग्रदधपुरी प्रति भूवन विहारी # सरम यिप भिन्न नर्‌ नारा 


४५. ४ -4 


टर एक वह्याएड मं यपना सूप द्र मतिमति कौ असुपम्‌ सापग्री देखते | द्रप 
वह्मार्ड म॑ अयध्यापुरी देखी, निस सरयु नदौ रीर घ्वी-पुरष न्यारेन्पारे ४ । 
दसरय काक्षरयादकं माता # विविधं स्य मरतादुक भ्राता. 
मरति बह्माएड राम अवतारा # देये वालविनोद्‌ पारा ` 


राना दशरथ, कौशद्मा ग्रादि भ्रोपापु त्रोर भरतं श्रद्‌ मट्ु नाना प्रकप्रङ ह्पा 
मथ | हृर्ब्रह्यारएडम्र रामना अवतार अर्‌ अपार बालहा दसा 
(0; 


आ भतत भिन्न मं दीस सम्‌, अति पिचि्र हस्यिन। 
ॐ अगनित्‌ युवन पिरम, चम न सखेदं आन॥ 


६ गरड, अहयार्टं मे वृमकर सव तो ध्र 
षरे नदीं देखे] ॥ विचित्र श्रौर शुरु देसे; पर राम 


३ (तदप सीह सोभा, सोइ कपाल शुवीर्‌ । 
<नन वन देखत श्यै परित मीहससर ॥ 


मोह कौ मारी देहसेभव | 
दो ग्मचर 
एर को दर एक नहयएद मे त का सडकपन, बह्म शोभा प्रार्‌ वही कृषानु | 


न फरा | । 
तमा ब्रह्मा अनेका # वीते मनहु कटयसत एका ` 
कषटुकाल वायं 


-एप्तापरतनिजचास्लमयडं ‰ तै रहि पति 
भाया गरर बह रहर व समथ ताया 9 प पमि भते सपान = 


अनेक ब्रह्माणो. भ पुमते-धुमते. पुमे सो 
जपरभुजः | 
पुजन्म्वधसुनिपायदे # नभर प्रेम हषं उदहि धायडँ 


हट ` 


1 
त त ० 


















ॐ भुरिडगस्सवाद ९६६ 
देख म मोच जाद # जेहि विधि अथस कामै गहू =` 

का अयुध्या मं जन्म सुनते ही हेम से प्रसत ह्म ` 
गकर राम-ननप का बा उत्सव देखा, गा कि पे र भि 
शम उदर दैखेर जग नाना # देखत वनै त जाय बखना 
तहं पुनि देखें शम सुजान # मायापति कपाल भगवान 
„ रमनी के पेट ब्ुत-ते संसार देसे, जो कि देखते ह प्रनत है, करे न जा सकते । 
प्‌ बहा भौ घुनदर नघरुप) माथाप्रति, कषासु भगवान्‌ को देखा । । 
केरा विचार बहोरि बहोरी # मोदकलित व्यापित सति मोरी. 
उभय धरी सरह भे क्षम देखा # भयं रमित मनभोह ष्रिधिखा 


„ बस्वार्‌ विचार दूरता था ; परन्तु मेरी बुद्धि मोह फे वश थौ | यहसंवभने दो षड 
मे देखा, इससे भरम फे कारण मन मे मोह बह गया। 





| @ देधि कपास विकल भोहि, विैे तब शुवीर । 
अ) [ 


र विदत दी शद बादर, यरं युयु सतिधीर॥ ` 
् मतिषीर मर, युभे व्याकुल देख एषा राम स्ने लगे । तब मँ चट उनके पुषे 
बाहर तिक अया वा 
धोई सिका मोसन्‌, लगे कम्‌ एति रम! 
कद भावै शदुशवह, मने ब दह द्वयम ॥ 


कय ४ 4 


रामजी पुमसे फिर्‌ वहो बा्लील्ला कसे रगे । कयोडों शति समतता था ; प्र 


` मम को विश्वाम्‌ रीं पिरत्ताथा। . ` 


देखि चरित यह सो प्रभुताई # समुभत देह दषा वसश 
धरनि परेद मुख आव न वाता # त्राहि त्राहि आरतजनतराता 

` यह चि देव मौर वह मशुता सममकर मै देह कौ दृश! भूलकर पष्वी मै. गिर पड़ा | 
धुल से बात नरी निकसती थौ । पिर मने कहा--रे दीनां के स्तक, रत्ना करो । 


क ($ „€ 


 भ्रमाकुल प्रभु भौ विलोक # निजमायाप्रसुता तब रेक ` 


१14 


करससेन भ्रम्‌ सम सिर धेड # दीनदयाल संकल इ हेडः 
` अगवान्‌ ते एमे भस से व्याङुत् देख अपनी माणा का भम रोक दमा । पि 
दीनदयाल रलौ ने भेर सिर पर अपृना कर कमल रसकर भेरा सारा दुःख ।तबा , 


(र 


कीन्ह राम मोहिं विगतिमोहा # सेवकपुखद्‌ ` ` इपासन्ीहा, ` 


= श्रधता प्रथम विचारि विचारी # मरन महं होय हष अतिभारी ` 


सेव को सुल देनेवाले, कृपा के धाम राभनौ ने मेश सारा मोह दरक दिषा। शु 
की परे क भूता विचारविचाखर मेरे मन मे हुत भरसन्नता हष! ध) }; | 


| ५ स सण < 


१०५०० । 
महाब्सता। - भरभुक देखी # उपजी भं उर श्रि. विेखी . - 


ध्‌ ६। द 
सदलनयन पुलकितं करम री # कीन्ह बहा धि! नय व 
भगवाम्‌ का यज्ञ पर प्व रख मेर हृद मे बहुत भीति ५ ५४ ) पज । 
न प लल भर रो्माग्िसि दह र हाथ जोड मने बहुत भात गेकौ 


ध 1; युन छेध अम्‌ बानी, दष च विज दि) 
८ उचत खद मल्मीर्‌ शृहु, बील १५ निषाशच1 
करी मेमभरी वाणी सुन, भुः द को दुखी देख; लदमीपति राभ दस धकार पखदायक ` 
कोभ भम्भीर वचसे चौले 


काङ्शशड श यर अति्रघनच मा1ह जान्‌ । ` 
उनिशटिकशिधिखपलन१्‌ तोच्छुघकरश्चखला[न 


टे काकशुशुरिडः यभ बहुत भन जानकर वद्दान शो । ्रखिमा आद सिद्धिम, 
नर्यो लिपिरया, सव शता का सान्‌ इः 


ज्ञम्‌ विवेक 1५९ विज्ञाता # शतिर्ददत्र सुन ज अगजाना 


दज दु सव स्वं नाहा % परश जो तोहि भाव मनम 


ञान, वुद्धि, वैराण्य्‌, आसङ्गान्‌ त्रौर परे शण, लिन्द सार जानता रै क्रि धनियां को 
भी दुलभ है, जो मन भाष) मसे भमो । आन तुषं सव्र दृ मा, सन्दहं नशा । 


सुनिषरभुवचनस्धिकयतुशागैडं #मन अतुमान करनं = लागेड 
रभु कट देन सकल सुख सही # भक्ति आपन दैन न कही 


ममवान्‌ फे व्यम सुन मेरे घन प डा भरम हुख्ा। भमन्‌ म. अमन करने ज्मा 
भरु ने सब सुख तो देने को सदे पूरनहु अपन कत देने को नद कदा । 


क्रिहीन शून सबक्चख केते # लवनविना बहुव्यजन जसं 


तरिहीन सख कवने काजा # अस विचारि बीलेर खगराजां 


विना पक्गि फे सय सुखवैसेदीरह, नेसे नमक क विना वृहत 
स त्कार । ६. 
गरड, विना भङ्गि फे सुख किस काम का १ रेषा विचार्‌ कर्‌ भनि कदा-- वा । १ 


नोग्रम द्धै प्रसन्न ब्र देह # भोपर करहु कपा अर नेह 
मरनमावत यर भभ स्वाधी # वश उदार उश्खन्वरजामी 


९ र ध सो श्राप पसच द्य पर्दन देते ह चौर धुण पर कषा ओर्‌ स्मेह कसे 
नभाथा वरदान मिद द्र । याप उद्र भौर हृदय की चात जाननेषासे ई । 


५ ध ; 
¢ भविरल भद्ध चिद तद, सुति एरान जो गाव 1८ 
मेहि खोजव जीभीुनि, परषुप्रसाद्‌ खोर पाव +^ 








ॐ भीरमयुशुरिडवरदान नह ‰ =. १००१ 

„ आपकी पित रौर वनौ भि शो षेद शरपनौ कनि शद पय इनी प 

भा आापकौ भसन्नता से को$-कोई ह पति ४ 
`: भङ्ककस्पतह भरनतहित, कपाशिन्ध सुधाम! ` 

„ ` साई गजमङ्कि हि रभु, देह दया करि राय ॥ - 


8.भक्े क करय, शरणागतां पे हिन्‌, कृषा के सागर, आनम्द फे धाम, भु; वही , 


४ 


अपनी भक्ति कृपा करके सुभे दीजिए ॥ | | ; 
एनमस्त कट्‌ . रशुकुलनायक # ओले बचन परमसुखदाय 
सु वायस ते परम सयाना क कहि न मेगेषि अस वरदान 


तव सुवशनाथ रामनी धसा ही हो" कहकर बहत छख देनवाते वयन गोहे काक, 
तू बड़ा चतुरहे) फिररेसावरदानक्योनसगि१ ` ^ 


` सवघुखखानि भक्चि तें मोगी # नहिजगकोउतोहिसमवड़मागी 
जी मुनि कोटिजतन नहिं लदहदीं # जे जप जोग खनल तन दही . 
` . तूने स्व्‌ सुखो कौ सान यन्नि मोगी ह । इससे तुणता भाग्यवान्‌ संसार मे को नदी । 
इसे तौ क्रोडं यतन से मुनि भौ नहीं पततेजो लप श्रौर योग शौ आराग से.अपनौ 
च ता त 
रभे देखि तोरि चतुराई # संगि भक्ति मोहिं अतिभा 
सतु खगपति प्रसाद अब भोरे # सब सुभगुन बसिहदिं उरं तोर 
तेरी चतुरता देख मँ भसन इभा । शूने भनि मोगी, यह्‌. यमे बहुत अच्डा कता ह 
भृशुखिडि, अव मेरी छपा घे तेर हदं म सभौ अच्च गुण बसग । | 
- भक्ति ज्ञान. विज्ञान विरागा # जोग चरित्र रस्य विभागा 
जानब तै स्वी कर मेदौ कसम प्रसाद्‌ नहि 1 खेदा 
क्ति, हान, विज्ञान, मेर्‌, योगः. चरि, सव रदस्य श्रथूद्‌ विपरी इ ब्त मेरी. 
ह तू लानेमा । इनकी साथनापरंभी तुको कोश, नदी देया । 
| (1 याचस्व सकलम, अवनहि व्यापिहितं!!इ}; 
` जनेषु बह्नादिश्मज, अष्टन एमाकर मौर 
भाया से उन्न भ्रम .ख्र तुमे नदीं होगा । पुमे . नन्ममरण या आदिभरत सं रहति | 
नषु गृषो सौ लान ब लानना |, 
 . ` भीहि मक्त त्रिय न्दतः अविचार दढ कभ. 
`, . काय व्चन्‌ मन्‌ ममपद्‌, करि अचल अनुयम्‌ ॥ . 
. “. हे काक, एमे: भक्कि भिय दै। यृह.विचार्‌ भन , वचन, कर्म से तरचरृणोः भश्त्रस 
मीति करनी ।' .. ` | व 


१ रहते ओर भौर व एमि हने पर 


१. 


१०दद्‌ | अ राभायशरत्तरकार्ड स० € ' ` 
अर सुलु परसविमलं भम यानी # सस सुगम निगमादि वखानी 


निन तिद्न्त. भुनावौं तोही # युत मनधर पवतनि मचु मादी 


"~: -अव परै बहुत हौ विमल बाणौ हुन, जो सल, पगम श्रौर परेद यादि में कही ग 
“है| हमे अपना सिद्धान्त घुनाता दं । सव चोड उसे युम, सन मँ रय थर पु भम । 


` भममायासंभव संसारा # जीव्‌ चराचर विविध प्रकारा , 
-सेममपनिय सब मम उषनोये-# सवते अधिक मुज मोहिं मये." 
„ .. सारा संसार, निस नाना प्रकारके च-अचर मीव है पैरी माया से उपजा ह । य्रपि ` 
-“ सव मेरे उपमनाये है रर युमः सभौ प्यारे रै, परन्तु उन मपुष्य पम सवते श्रच्ये तते है| । 
:तिनमरहढिन्‌ ,दिनम्हैसुतिधारी # तिन निगमधर्॑तुसारी ` 
` तिनमहें पुनि धिरक पनि ज्ञानी # ज्ञनिहुते अतिप्रियं विज्ञानी. : 
` “` उन मौ ब्रह्मण, घ्राणो मय पदनवाले, उन भौ परेद एर चरनिवात्ते, उनमें : 
` , भपित, उनसे जानी, ज्ानियों से अधिक शासङ्गनी ि 
. तिनतषन माहि मियनिजदसा # मेदि गति मोरि नदृसरि आसता ` 
` `नि पुनि सत्य कह तोहि पाहीं # मोदि हेवकसम परिय कोरनाही 


^“ ` रौर इनसे भौ अधिक धुमः भक्त भिय है निनं मरी एण पिव दूरा मरो. ` 
`: ही । हमसे वासवा सत्य ही कहता ह पुम सेवक के समान को तिय नदी ॥ 


भङ्गी वरचि शिन होहे # सुव भौवन परियमोदि सोई ` 
९२ । भ्रद्कवन्त्‌ ऋतन चह ब्रन मिप [मरय रप्र भम वानी ` ` 
- ` पिनाक्रिके ब्रह # र । 
ग भौ यदि ऋ लोतो मो ज ४ 
(@ उचरीलेपरमति,प्िय ह कादिन साम! ` 
4 इतदुरानकहनीतिश्रपत, सधात दु काग॥ 


रकग, पेद, पुराण भौ 
रिम नही ठत तस अर नीति कती दै पि पि, एशाल योर सुमति सेवक किति 


एक पित दहि एथ गुम सील अचार 
| कोड परिडत उ तापज्ञाता # कोर धनवेन्त्‌ सूर कड । 
नवर ९ अतस डं होते दै, जिन शील भौर व | 
॥ स पडत, कोह ज्नी, शोर धन) कोई शर्‌, फो नी क 
ष, ५ भमरत. कोई # सव पर प्राति पितहि सम होई 
“+ (ुभुङ् वेचनमन कमा श्रस ह जानं नत ईसर्‌ धमां 











चरः जुशुरिडधतिभीसमदपदेश्‌ दू = ` १८७ ३ 


न 
रोर समी कुल नानमेवात, श्रौर कोई र्म कां मी होता ई; परन्तु इन-सथय-प्र 


(पत्ता का पने एक्-सा होता है । इन पत प से को$ 9 
फोर सन, वचन, कमं से पिता 
खाइ स्प मे भौ दूसरा धमं नदह नानता । . . ( ५ 


सोघत प्रिय पितु भरानस्षमाना # जयपि. सो सब भति यानां ` 
यह विधि जवि - चराचर जेते # निजग दैव बर्‌ अर्‌ समेते. 


चाहे बह सष प्रकार अङ्ञानी ही हो, परन्तु पिता को प्राणों फे सभान प्यारा दीवा ३। 
, ईस भकार तानो सौकां मे देवता, भनुष्य, दैत्य आदि सब चर-अचर नीव न 


अआ्रसखल बिस्व थह मम उपजाया ॐ सव पर मरि बशबरि हया | 
तिनमहँ मी परिहरि मद्‌ मायो # भनहिमोहि मनवच अर काय: | 


ओर सारा संसार मेरा उत्पन्न किया हया रै | सव पर मेरी दथा भी प्रार्‌ ह. 
परन्तु उनमे से जो अरफार ओर डल ठोड मन, वचन, कमं से मेरा भजन करते है, ` 
1 


4 पुरुव न्क नारि नर, जीवं चरचर कोह । ` 
{स्वभाव मञ्च कपर तजि, मोहि परम परिय पोऽ! 


पे खी, पुरुष्‌, नपु सक) चर-अचर कोर भी हो, कषर छोड संपूण भाव से मनने एर पु. | 
यति प्रियं होति ह । । 


| । धत्य कौ शभ दोहः धुचिपेवक अंस व्रानत्रिय 
£ अप्र विचारिमडमोहि, परिहरि आष्ठमसे् छव ॥ ` 


ह भृशषट्डिजी, तुमसे मँ सत्य ह फता द्रं । पवित्रे सेवक पुमे भाणो के समान पिष. 
& । एेसा विचाखर सथ आशा भरोसा बोडकर्‌ मुभे भज । 


कवष कालमदहिं व्यापिहि तोही # सुभिरेहु मजे निरन्तर मोद्य ` 
प्रभु वचनाष्टत सुनि न घाङँ # तनपुलकित मन अति हषा . 

सद्‌ा पेश स्मश्ण अर सेवारकरना | कालच तरा कमा ऊख न ्रिगाड़ सकेगा ।. मगात्‌ - 
फ़ ये अभूृत-से बचन सुन तँ अधाता नहीं । देह एरक हो रौ थौ ओर मन मे व्ही 
प्रसन्नता था । ` 9 
. सो युख जनिं भन अरु काना # नहि र्ना पद्‌ जाद बखानी | 
परभुसोमा सुख जनिं . नयना # दिभिक सकेतिनहिनहिंबयना 


' वह्‌ सुख मन ओर कारं जानते हं ; जीम से उनक) चड्रि नद ६! सूक । भग्न 
द्धी शोभा मीतेत्र द्यी. जान सकते है; पर्‌ ये कह नहं सकत; कयांफि ये भोर नद्य सकते । 


बह विधि राम मोहिं धिख देर्‌ # ले, करन सिपुकोतुक ` तड , 
सजल नयनकषरंख कश्रूखा # चिते पातुं तन ल्त भूखा. 
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~ । 3 न श । = छु र १ | | 
१००४ ॐ रजायणरचरकारड स° "= _ _------ ` 
रामय छु रुत ति शिका दैक षी बाररीला करने रणे । नेत्रा. जल भर 


न सा एल करके माता को च देखने समे ; मतलध अह # भू समी ६। 


[^ क ५५ 
देखि भु आतुर उति धराद # कहि मटुवचन सुरथ उर लाद 


मोद राखि कशवं पय पाना # शपति वरत. ललितकरिगाना 


देखत म्र उट दौडी मौर कोमल घचन करदेकर्‌ भु को अती, से लगा ` 
व दी गुर स गती दूर इन्दं मोद म रकः 4 पिलाने समीं । , 
2५६1 £ ॐ ० [न अके क ~ रु ट्‌ 
। जदि शल सामि एुशरि, असिवभेषडवपिनस । 
| अवधे अर नारि वेदि धल मर्सतत्‌ मन्‌ 


\ 1 


स लिए वरिपुररि शंकर ने पुखदायक ओर्‌ कर्याणस्प टकर मीः अशुभ वेष 


भार्ण किय, उती मुख भँ अयोध्या कू वीप दू ६ स ध . ष = 
216 युध्‌ संवस, {जरन्‌ ॥॥ १. धूपन सहः च 
ठे महिं भनि खकः बरहद्लहिं शजन धमति ॥ 
ट गश्ड, निन्दने श्वर मं भौ एक पार उत ल का सलेशं पाया ई, वे युद्धिमान्‌ सज्जन 
वह्ाननद को भौ उकं याग कु नदीं शिनते ।, , ध ६ 
म पूनि अवध रहें कटं काला # दख वालविनोद रसाला 


शमप्रसषाद्‌ भक्ति वर पायं # अनुपद्‌ वन्दं निजाश्चम खायडं 
पिर पै द सय द अगोध्या पै दहा श्र पञ कौ स्तीली बा्तलीला देखी । रामनी 
फ पा से मक्ि का वरदान पाया उरं भगवान्‌ के दरण कौ बन्दना करके श्रपने 
भम्‌ क| ८, | ६ १९ ॥ 
सवते मोहि न व्यापी धाया # जवते रधुनाथ _ अपनाया 
यह षव गुक्च चरितं मरे भावा # हरिमाया जिमि भोहि नचावा 
जवर से खुनाथं ने मेः अपनाया, उ से पुमे माथा नू व्यापी | पने यद सव 
रु करागुप चि दषस कदा, निस भकार भगवान कौमावाने मेः नवाया श । 
निन अनुभव अब क लगेसा # विल हरिभजन न जारि कला 
रम्या वितु सुसु खमराद् # जानि न जाई रामप्रभुतादर 
द गरड, यव अपना अलुमृव कहता | पिना भगवान्‌ का भजन पिये करे कः 
0 नात्‌. । १ र रामजी की कपा के चिना उनका मद्स्य जाना त ॥ 
| न वेन न होड. परतीती # विन्‌ परतीति होद नरह प्रीती 
(५ विना नहिं भक्ति. टदा # जिमि खमस जल की चिकना 
. लिना जन विशवास नदी दोता,. भिना विग्धास ॐ मौतति भौ नदी 'हौती । हे भर 
नदय दत) जेस चिक्रनाद्रय म जल नदीं उदा ।, ६. 







। किना प्रीति फे भक्तिं 








क 


अहु धर्‌ हइ किज्ञान, ज्ञान कि दोह विराम -जिन्‌ 
गह _ ह्‌ पुरान, भुखकिलदिहरिभङ्किदिन ॥ 


वर्द्‌-पुराण फते ह फि ससे चिना गुरुक, अं । 
र विना वेयम्य ह 
हो कंया भरना रवभ े सुख मिल सकता ह १ ` के ज्ञान नदीं होता, वैसे . 


{० वस्र के षवे, तात्‌ दहजसन्तोष विनि 
व 1 जद विन ना, के दजतनकृरिपचिमरियं । 


ह ताते, सदन सन्तोष फे धिना 
क्म न ५ विश्राम मिल सक्ता हे १ करदं यत्नो से भौ 
चु सनताप न काम साहा # काम अछत तख सप्नेहुं माही 


राममजननितुभिटिहिकि कामा # थलविदीन तर्‌ कबहैकि जामा 

पिना तोष २ इच्छा नहा मिरती प्मौर्‌ कामना क रहत खप्चममभा सवदा होता | 
रामजा क भजन तना कामना चस दानद ट सकता, लेसे पृथ्व के [वना हत्त नदा उगता | 
. वितु विज्ञान कि समता जवि + कोड अवकाश्च फि नभविन पवि 


खद्धा बिना धर्ष नहिं होई # बिनु महि गन्ध कि पावै कोई 
` धिना आसमक्षानके कहीं मन मे सबको समान देखनेकी शक्ति आती रै! बिना 
आकाश के कहीं किसी को स्थान मिस सकता है १ विना शद्धा के धं नदीं होता । पृथ्वी: 
के विना गन्ध, | 
वेत तपतेज करि कर्‌ बिस्वारा # जस बिह रस कि हो संसार 


, सील कि मिल विम दष सेवका # जिमि विच तेजं च सप गोद 
तप्‌ पिये चिना तेज, चिना जल के रसं, विना बुद्धिमानों कम सेवा किये शीस, चिना 


निजसख बिल मन हौ कि थीश # परस कि होड विहीन समीर 


कवनिरंचिदधक्िविन विस्वा # विज हरभजन न भवभ्यनाप्ता 
। विना आसमघुख फे मन कयै ह्थरताः चिना वायु के. स्पश, विना विश्वास क (द 
` छेते नदीं होती, वैसे टी पिना हरिभ्न के क्या संसार फे भय का नाश हो सवता दै. : 


¢ बिद धिश्याश्च मक्िमहि, देहि विदु द्रवन्‌ राम) 
¢; रायक्फ विदध सपने, जीव न सह धिक्षराम) 


पिना .विश्वास् के भक्चि नहीं होती, विना भ्गि के रमजौ नही मसन्न होते द्नौरचिना- 
, शमनी की पा ॐ खम्नम भी जीवको विश्राम ( शान्ति ) नहा सिसता | 


६ सष्ठ विचारि मतिधीर सजिङ्वकशशषयससस । 








मलह शष - श्ुबीरः कहनाकर यन्द इल ॥ 


ओः रामायणडकतरकारड चर नू 


र 
दाहे, रे्ा.रि दह भ्रौर दुरे दिचार्‌ दौड दौ यर करणा 
` ष धीर उद्धवे, रेता विचार सव सन्दद अ९ इ | 


¢ सान, चन्दर सुखदाथक श्वर रोमन) $! भजा । पहि 

सिज सति सरि नाथ सै गाई # परभुप्रतावपदिमा । सगरा 

करं नकष करि सुक विते # यह सव भ निज ननन देखी 
३ परियों फ राला ड्‌, ने उपनी घुद्धि के सलुसारः भग्वान्‌ क, मप्‌ क 


ज (^. 


हिमा वणन की । कु युक्ति से बद़ाकर नदा क ; वह सच प्रन अपनी खों से देखा । 
हिमा ना शव गुन भाथा # संकल अभितन्नन्तं रणुनाथा 
तिजनिनमतिभनि्रिगुनगावहिक निगम सेस सिव धार न पावहि 


पवुनाथ अनन्त दै, इस कारण उनको महिमा, नाम) इव्‌ श्रादि गुणा की क्थागीं 


अननत ह । छनि लोग दध फे असार भगवान्‌ के गुण के दै । उनका अन्त तौ वेद्‌, 


१०५६ 


शेष यर शिव शी नहं पते । | | 

तहिं आदिलगमघकपजन्ता # नभ उडाहिं नहि पावहि अन्ता 

0 + ॐ, ~ + {> 1 

तिमि रघुपति महिमा अवगाह्य # तात कवं कोड पाव कि थाहा 
ह सार, हमरे लेकर मच्छ तव आकाश मे उढते ई ; परन्तु उसका अन्त नदीं पत्ति। 

इसी भकार भगवान्‌ कौ अथाह महिमा कौ थाह क्यार कभी पा सक्ता! 

॥११ भा क्र [क त श 

शम कामसतकोटि घुभगतन # दुगं कोटि अभित्त अरिमर्दन 

क ९. ५ विकल मृ द क # ई 

सक्र कोटि्तसरिस विलासा # नभसत कीटिचखधित खवकासा 
रामजी तेवर करोड काणदेवो की-सौ .पुन्दर देहात भौर करोड दुर्गा के समान 

यअनेगिनतशृश्ा क नाणक ई 1 करोड इन्द्रौ फे से भोगविलास्वाले यर करोर अवाशो 

दमे अमित अवृकाशवलि हैं ! 

(८ 


2६ 


(॥ (| म्तरोटितविएरवल, रविसतकोटि प्रका । 






र 


£ ५ 2. न (न ८, र र च 
४ सरितकोरिषुषीर स, धमन धकस भवचापन ॥ 
सपार क भय के नाशक रामनौ सेकृदो-करोदरो प्यनों से भौ वसी, सकरकं 
-स्ार्‌ कं भय इा-करोदा पव री, सेकद-करोड्‌ 
पला ६ मा राक्र उजाला करवाल ओर तैकड कयो चनो से भी अधिक शीत है । 


कालदगेटिसतसरिस अति, दुस्तर हं इरन्त। 
, ध्रव अतकोरिश्वभ दुराधष भगवन्त ५ 


स करोड आलां फे समान कथिनता सै ग | 
रः ४१ ल च ता स द ठ श्रा ~ [ =. 
पासो अय वा पार नाने योग्यं दुग रार दुरन्त हे । वहं 


 घरभु अगाध सतकोटि पताल कोटित्ततसस्ि 
५ भया सत पताला # समनकोटिसतसर्सि कराला 


तक सतपावन्‌ ‰ नाम . अखिलअघधुजनसावन 


[ि = यंश्रिडगर्डसंवादं भ १००७ 

ल 1111-0 1 | 
| मभिरिकोटि अचलश्घुबीरा # भिन्धुकोटिसतसम गम्भीरं 
कामधेनु सतकोटिसमाना # सकलकामदायक भगवाना 
~ कैरोड़ं रिमाचलों के समान अधस, करोड सष के समान गस्भीर, वरोद ास- 
धेर के समान सथ कामना के देनव, 


सारदकोटि्नमिते चुरा # विभिसतकोटि धिननां 
विष्णुकोटिसत पालनकता # शद्रकोटिसतखम  संहत्ती 
करो सरखतियों के समान चह, करोड जां फे समान सुषि कौ स्वना मे निए, 
ऊरोडों विमय फे समान पालन करमेवाते, करोड शिषो षे समान संहार कसेव, 
धनदकोटिषतसम- धनवाना # भायाकोषटि मरपचनिधाना 
धराधस्नसतकोरिखहीसा # निरवधि निरुपम धरमु जगदीसा 
` क्रये कूवेशें फे समान धनी, करोह मायाओं फे सान भपंच कौ खान, करो रेषो 
फे पमान पृथ्यी को धारण करनेवासे, अयधिरिति, अनुपम, संसार कं स्वामी भगान्‌ है । 
बन्द 


निपम व उपमा आन शस समान निगम क । 


जिमि कोटिष्तृ खयोत्‌ श्वम कदत्‌ अति सृता संहै॥ 

यहिभोति रनजर्निज तावल ।९ ६।९।६ वसन ।. 
- प्रु पादमा्हक अतङपाद्ध प्ररत इख आन्‌ ध 

दं ओर पुराण कृते रै कि रामजी कौ उपमा नदीं । जैसे करोड सुमुवुं को सूय कं 
समान कहने.पे बोई होती रै, वैसे ही अपनी-अपनी इद्धि फे असार धरनि भगवान्‌ का 
भी वलन कसते दै । अति कृपालु भगवान्‌ भाव के शाक है भम से सुख मानते ६ । 


^ त & राम अभिक्छनकषाधर्‌ धाह कि पावे को! 
छ सन्वन्‌ यनजशकडु दुगड, दहि नायल साई ॥ 


` रामभी के गुणे के सदासमुद्‌ कौ थाह क्वा कोहं पा सकता है तेते नेमा सन्तो से 


सुना था, वैसा वुमकौ शुनाया ) | । | 
म मायवस्य . मगवान, युखनिधान ककवाभदन। 
षः तजि ममता मदमान, मजिय सदा शवारमन ॥ 


५. ५ ५ (4 [,. 
सुखनिधान ग्रौर करणा कौ खान भगवान्‌ भाव के वश है । इससे स्ता शौर अमि 
शरान का नशा डोडकर सदा सीतारण रामजी को मनो । 


॥ 
ह 










क जः रामायणडतचरकाणड स० न 
< सड ॐ बचन सूहये # हवित खगपति ख एुलाये 
नयननर मच अहिदषीना # श्रीरघुपतिभ्रताप उर आना 
भुशरिडिजी के सुहावे वचन्‌ दुन गरन ने भरसुनर दोक फुलाये 1 
आनद के अमू आ गये चौर रनाय का भाप हृदय पर साकर मन ब्त मसत ए । 
पादि मोदसमुखि पठिताना # बरह्म अनापद्‌ सुन्‌ कर जना 
पति पूनि काकचरन सिरनावा # जानि रमसम भम. वदार्वा 
= पिला मोह समकर पठताने लगे कि हाय ! पने अनादि ब्रह्म को मुष्य्‌ नाना । 
फिर बास्वार शृशुर्ि फे चरणों म शीश नवाया द्नौर्‌ उनको रामनौ. कं समान 
लानकर्‌थमव्रया | „ ५ | > ङ ६ 
गुरु विन भवनिधि तरे न कोद # जो विरि सङ्कर सम दो 
संसयसषं थत्तेड धह ताता # इखद्‌ लहरि कृतकं बहवातां 
गरुड मोते-ब्रहमानी शौर शिव के समान होतो भौ कोह विना गुरु संसारसूागर 
ो नदीं तर सकता । र तात, सन्देदृहप सपने पु इस स्या था, जिससे कुतकवायु 
से दुःख देनेवाल त्र मतौ थीं हि 8 
` तवस्वरूपगाृड़ रघुनायक # भोहि जियायड जनघ्खदायक 
तव प्रसाद्‌ मभ मोह नसाना # राम रदस्थ नरधम जाना 
परन्तु भक्ञं को इख देनेवाले र्नाथ ने तुम्हारे रूप्प भारुदधिमन्न से पुमे जित 
लिमा । हाय चषासे रा मह भिर गया--रामनी का यनूप रहस्य भं जान मवा | 
। | ताहि परति विविध विषि, सीख नइ क्रजौरि 
ॐ वचन्‌ विनत सत्रप बटु, बद्ध अषद्‌ वह{९२॥ 
ह यकार भति-मंति उनकौ वृद़ाईं कर हाथ जोड़ स्तिर नवाकर गरुड़जी फिर धिनय 
से भरं ये कोमल पचन रसे मरे | । 
यपि वि तवभ स्वार तोहि 
354 हुः जानं दाश्च निज सोहि।॥ 
ध डेभभु, ह पानक, अविवेक के कारण मरत हू युभे ५ किए । 
| ह व तज्ञ तेमपारा # सुमति सुसील सश्लाचारा 
रत विज्ञाननिवासा # रघुनायकं के तुम प्रिय दासा 


अप सव कुड जाननेवाले, मरह्ह्गान स 

व › अढन्नान, पकाशरूप, सुद्धि ६ ; प्र 

समानयते, नैर शा प, घुबुद्धि आर सुशीस से संपत, सी 
= ५ 


कारन 


# एषठनाथ के प्यारे सेवक है । 
. : समचि्न ह यह पाई % तात सकल मोहि कहं बुमारई 
^ सर सुन्द्र स्वामी # पायड कहौं कट नमगामी 









| _ ` जैः सशगिढगरडसंवाद शः = `. १००६ । 
त फिर हे तात, क्था कारण दै पि आपने चह दरवा १४४ तमक -ध 
मककष॒मः विस्रनेबाले स्वामी, यहे रामचरितमानस हमने कहौं पाया १ - ४ 
नाथ सुना म॑ जस सिव पाह # नास महाप्रलय तुव नाही. ` 
ष्वा न इस्यर कह # सो मोरे मन संसय अहदीं 
„ ह स्वामी, मेने शिवजी से सुना रै कि महागलय म भौ र 
शिवजी भू नही योसत । इससे मेर्‌ मन 1 द ततं ३। 1. 
अग जज ज्ञीव नाग नर देवा # नाथ सकल जग कोलकलेवा 
अरडकटाह समित लयकारी # काल महादुरितक्रम॒ भारी ` 
£ स्वामी) जगत्‌ के देवता, मलुष्य, नाग, चादि सब † 
रै। श भनगिनत बह्मार्डं का नाशक रै । कल्ल को 4 # 
( (५ ~ न्‌ ® । 
६ ९.६ ( ऽ्यार्षत कल, चद करद कारन क्वन्‌ । 
> मीहि छी कद इपाल, ज्ञानप्रमाव कि जोगदल ॥ 
१ छपालु, फाल का आप प्र्‌ मभाव क्वो नहीं पडता १ किए, यहं ञान का प्रभाव है 
या यांग का वृस ! | । । 


(र प्रथु ठु आक्षम आयः भोर मोह घम भाग्‌। 
(५ करन केरवर्न घा नाथ अक, कहं 8।हत अहरम्‌ #` 
अभु, मेरा मोह व सन्देह यछा अत्ते दही भाग शयां ; हतका कमा कारण हं १ ल 
सहित करिए । "1 
गरूड भिस सुनि हर्षेड कागा # बोलेड उमा सहित अदुरागा ` 
घन्यं धन्थं तव मति उरश्गारी # बरन तुम्हरि मोहिं अति प्यारी | 

- शिवजी कहते है पाती, गरुड़ कौ यह वाणी सुन भुशुण्डी. भसन्न इए मौर 
सेह के साथ वोतते-हे रुद्‌, तुम्हा इद्धि को धन्य ह । शुभे तु्डारा पह भरन बहुद 
प्यारा लमा । ४०. च 
सनि वु प्ररं सपेम सुहाई # बहुत जन्म कै सुधि मोहिं आहं ` 
सब निज कथा कौं मं गाह # तात सुनहर सादर भन लह 
` ह्य भरेम से भरा सुदायना भशन सुनकर दुमे बहुत लन्मों कौ ` थाद आ भ ।.ह 
तात, अव सच कथा वणन करती हं ‡ आद्रसहित मून. लगाकर एुनो।, ., 
जप तप मखसम दम जरत दाना # बिरति. विवेक जाग ज्ञाना 
सबकर एल रघुपतिपद्‌ त्मा # तेहि बिन कोड न पराव सुखमा 

लप्‌, तप्‌, यह, मन को बश बरे करना; इन्दवो को जीतनी? . वत} दान. चर्य कनो ` 






---~--~--- 
~ ~ ~ < 


१०१० जश्च शमायशणउततरकाशड स ° न 
ण 
गत दै | इसके धिना कीर कुशलं 


न सवरा फस दयुनाथन। क चरखार्ममरम 


1.1. 1 


# (५ पाता । 

र 
ग्रहि तन शमभकति भ पृं # तते भिं परमन्िय भाई 
जि ते वष निज स्वार्थ दोह # तेहि पए समता कर सव को 


आई त शी दद मर मनी गी मकि पाई ई इतस्‌ यद ए बहुत प्यार । ३; कयो 
च्‌ प | 
जिसपं यु ञ्रपना काम निके; उस वर्‌ सम। नहं करत 


(त | < चन्नमारि थु नीति, खविकधभ्मव सलन कटाह । 
॥ | अतिनीच सन भ्ीरिकरियिजानिनिजपरसदित॥ ` 


र गस्ड, नीति, पेद ओौर सज्ञन पढते है किमो अपरा पएरटिद द ती थत्यन्त नोच 
से भीति करे। वा पि 
पाद कीट दै ही& तेहि षट चित, 
किमि पलै धव को, फमथ्मपापत भ्रान्तम्‌ ॥ 
कीडे ते रेशम अर उससे फपड्‌ धमते ह, इससे शपवित्र कीटं फो भौ लोप प्राणा के 
मान पाते ह| 


स्वाश्थ सर्थजीव कँ एहा # यम कभ वचन शामपद्‌ नेहा 
पोह पावन स घभग धरीरय जो तव पष भने स्वी 


अष स्विनजप्राकरा स्याय वहाद कक्‌ मच) वचन द््‌ कत्र स राम्रनाके चरणछाम्‌ 
स्मेह करे | वदी पायन ग्रत चन्द्र देह ट, पाकर रटुनाय का भजन दा मक | 


शमविषरुख लहि विधिसम देही # कवि कोषिद््‌ न ्रस्षहि तैदी 
शमभक्कि यहि तन उर्जामी # तते मोष्टिं परमधिय स्वमी 


चदि रामना स विष पद्य ब्रह्मा फौ-सी वड़ो अयु पा जाय तो भी कवि यौर्‌ परिडतं 


उसके] बड़ाई नहा कते । १ स्वामी) इस देहके द्म यं रममी कौ भक्ति जम पर, उससे 
यह परमे बहुत प्यारी र। 


तना न्‌ तनं निजद्च्छमर्ना # तम्‌ विन वद्‌ भजन्‌ नह वर्ना 
नस माह मोहि बहुत विगोवा ॐ रापविम्रख सुख कव न छवा 


यथपि इच्छा से जप चाह" तव प्र सषा ह, पिरम येह नही योता; क्योकि 


दो ने व्िनू दह्‌ फे मजन नदीं इदा | पृ 
ट्स धरेण अज्ञान ने ब्रह भका 
९ विषल हने के कार कृमौ सुद से नह सौया । या च्रौर मं रमनी 


नाना जन्म कमं पुनि नाना # क्यं जनमि जपे तप मख दानां 


६. जन्‌ जन्भेर्‌ जरह नाहीं ‰ च खगपति श्चु्घ अभ्िजगसष्ा 
४ भकार षं जन्म लेकर योय, जय, सप्‌, यन्न दान रादि अनेक कमं भनि किये। 
समार प्र एसी कौन-सी योनि रै, निस पूम-यूसकर नदीं उपना । ` 





9 शुरिचवेजन्मक्था दुः === १०११ । 








+ 2 


9 कर सव कमे गोसाई # सुखी न मयर अवह की कह 
यच माह नाथ्‌ जन्म बहुकेरी # सिवमसाद्‌ मति मोह न पेशी 


8 स्वाम्‌) सव केम करके भनि देख किया । चव कासा सुखी कमौ नदीं हुश्रा । ह 


नाथ, मे दत , जन्मों का स्मरण है; क्योकि 
न के शिवलौ कं 
मेरी बुद्धि को नहीं षेरा ! मै छपासे अन्नाननेकमी 


ए 
( ( प्रथम्‌ जन्म के चरति छव, कहौं दुनह बिह्लीषठ ¦ 
(9 दनि प्रभुपद श्वि उपज, जति भिरे कलेस 


हे मड, अव भ अपने पले जन्म के चरित क्वा द, निस 
भ 
भीति होती रैर क्लेश मित्ते है । ६? ध ॐ चरणों 


एवं कल्पत एक श्रश्ु, ण ॒कृलिदधग अदभू 
नर अश्नारि धमर्त, दकल भिगसप्रतिङ् । 


₹ स्वाम यरं क्ट्प म एक युग पाप कौं नदृ" कलिका हुभा, जिसमे सब श्ची 
-युखप अधमर मं लगकर बद से उल चरते है । 


सैहि कलिञ्चग को्षलप्र जाई # जन्मत भयदं सदतस प 
सिधपेवक मन्‌ कम अरु बानी # आनदेवनिन्दुक. आअभिभानी 


.उस कलिय मै अ्रयौभ्यापरौ स नाकर शूष कौ देह भने पाई । मन) वचन बौ 
केमसेमे शिवनीकातो भक्त था, परन्तु दृसरे देवतां कौ निन्दा करता था ओर, 
अभिमानी भी था। 


धनसदसमत्त प्रम वाचाला # उथवुद्धि उरदम्भ॒बनिसाला 
जदपि र्द शपतिरजथानी # तदपि न्‌ कटु महिमा उर आनी 


मै धन फै मद से सतवाला, बड़ा पातूनी, उग्र बुद्धिवाला चौर पलण्डो था । यचि. ` 
श्टनाथ कती राजधानी अयोध्या मे खता था) ती भी उसको महिमा मन कुड न साया। 


स्रत जाना मे आवध्‌ प्रभावा ऋ निगमागम पुरान ऋस मव्‌ 


दुवनैरं जन्प अवध बस जाई # रापपदा्यन सा पर्‌ ईष 
तेने अयोध्या करा अभाव अप्र जाना करि वेदो, शो बौर एण स यह कडा चै 
छिलो किसी मी जन्म म अयोध्यां म रहता है, बहे रामजी का भमौ अवर्य हता ६ । 
व्मवृधुप्रभावे जानं तव प्राना 7 जब उश बुखार रात्र ववाम 
सो कलिकाल्ल <न उरस # वषपपरसष्यन कव नरनस 


 ज्रयोष्या की महिमा जोष तभी जानता दै, जयदाय मं वु लिये रामजी हृदय भ 
बसते है । हे भरड़, उस कठिन कलिय म सम द्ञपुरष प्व म्‌ रुभे शते ई । 


५ 
9 
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१०९९ _ + प ---------------- 

५ ध कृठिमङ्ध ग्रे धम चक्‌ सष्ठ भय सद््रन्य। 
| रस्मिननिजयतकल्िकरिः परगट किय यु पन्थ ॥ 
कलि फे पापा ते सथ धर्मोको शरस सिया; ग्मच्छै अन्ध वेदं श्रादि दप भ्य 


पाखरिदयों मे अपने-शपने मत कायम ककः बहुत से पल्य ८ धमं ) प्रकरं ` करिः 
थात्‌ चसा दिये । 


प्रये लोगं वे भवश्च, साम्‌ असं दुभ कम) 
पुधुदर्यिन दुङ्गानानेधि, कद कक कालवृ ॥ 


६, 


जोम अङ्गा फे वश हो पे । शोभने श्रच्वे कमो कौमिदय दिया। टै ग्रच्ये नि. | 
फी सान गर, श्रव गँ थोडा कलियुशं के धमं फन हं । 
वरन चह आख्य चायं + स्तिवरधरत्‌ खत स्र नार 


दिन सृतिवैचक भृ प्रनासन ऋ कोऽनर्हिमान निगम्यनुसासन. 

चारो वर्णो भौर भारम फ धमं नरी शते। सव दी पुरूष पेद के विरोधी दते ई) 
ब्ा्नण पेद से अर राजा भला ते ठच करौ है । कोह रेद की श्रङ्गा नदी मानता। 

रणं षाड जकर जई भागा # पडत सा जा गल्ल वजा 

मिध्वारम्म दम्भरत जई # ताद सन्त कै सय को 
` जिसे नोग्रच्छा रमे, उभा वी पन्थ है। नो मात वलप्र, घरी परििडत ३ै। जो 
भू पालण्ड रम्भ करके दोग सक्र उसी म सगा रहै, उसे घव साघु कदे हं । | 
सोद सथान जो परधनहारी # जो र दस्मं सो वड आचारी 
४ भूठ भस्य जान # कलिज्ञग सौई गमवन्व वखाना 
न न्‌ स 
 निराचार जो सुतिषथ त्यागी # कलिज्ञग सोड जानी वैरामी 


४५ ध त जया 1 # सीद्‌ तापसं प्रिद कलिकालां 
मामे को गोड देता आचार नदी फरता, वीरण 
माना जाता है ! लिक चे बनास मौर जर्पष्, (0 वि शव 


म्‌ वेष भूषन धरे, मच्छिश्रमन्ठि जो खाहि 1 
षः जागा वंह शिद्धनरं सजत कदद्खमग सार्हि॥ 
भ व ओर सोपृडी आदि पने मम ( खाने सायक ) यौर श्रयं 
पेम ङु चते है, प दी कलियुग मे योगी भौर तड ई, ये श 
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द्ध कलियुगवणंन # | १०१६. 


९६ ध म ` [` 
= अपक्ारचार, तिनङर्‌ भर्व मान्यता । 
ॐ मन जम चन सार, ते बघा कलिकाल अर्ह 


। ज प्राया आत्‌ करते ह, उन्दी का गोरख भौ । 
। र मान होता ३ । सन 
` अन्याय करनेवासे ह कलियुग फे कथकड है । है । मन, यचन, शौर कमं से 


नायर्वस नर सकल गोसाई # नाचहिं नरमर्केट की नष 


सुद्र शिजन उपदैसहिं ज्ञाना # मेलि जनेड ले कृदाना 


९ स्वाम्‌; नट के अधान बन्दुर ङी तरह सथ मनुष्य सियो के यश होकर नाचे ४ 
शुद्र ह्ण करो जान सिखाते है आर जनेड पहनकर बुरे दान रेते ई । 


सब नर कामलोभरतं कोधी देवं बिपधर शरु सन्त षिरोधी 
` शुनमन्द्र्‌ छन्दुरं पतिं त्यागी # मजर्हिं सारि पश्वरुष अभागी 


सभी सलुष्य कासौ, कोधी ओर लोभौ होते है । देवता, वाह, गुरु, अर साधुं 
कं विराधां हाते ह । अभागिनी च्ियोँ अपने शणी सुन्दर पवि को द्येदकर प्राये पुरूष 





- क सवा कत्म ६। 


साोभागिन विभृषनहीना # विधवन र सिंगार भवीना 
गुरु सिष अन्धधधिर के लेखा क एक न सनै एक हिं देखा 


दिवाती दिया तो विना आभूपण फे खती है, परन्तु विषवर्दि नित्य नये सिगार ` ` 


करती दै । अन्धे-वहिरों कौ-सी कथा भुर र शिष्यङ्ी हे कि एक चुनता नदौ मौर ` 
दसरा देखता न 


६९९ सष्यधन साक महर क्ता युर धरनरक मह पद 
पात्‌ पता बालकन्‌ ब्‌लवृष्हि कः उदर्‌ भर्‌ सद्धं चम सखावाह 


लौ शुर शिष्य का धन ले लेता अर उसका दु नदीं द्र, करता, . बह घोर्‌ नख 
पडता है! माता-पिता बा्कों को बुलार वदी धम सिखाते ई, जिससे. पेड भरं । 


| ¢ हनन क्छ नारि नरः किन्‌ दतर बात! 
2 कदी कारन -मोहवक्त, करहि विग्र ह धात्‌, 


| दवी-पुरप तहज्ञान को खोड सर मात दी नह करते परन्तु ्गानी इतने दै कि षक 
कद्यं फं ण गुर या व्राह्मण कौ भौ मार उरते ईं । 
वद्‌ धुद्रकर्‌ दिजनसन, हम्‌ वुमते कषु धूटि। 
जानि ब्रह्म छो विप्पर्‌, अखि दिखाशद ओट ॥ 
ब्ाह्णो को शूद्र लं दिखाकर इत्ते आर उनसे विवाद क्से है कि क्या हम हमसे | 
शकम हे! जो त्रत को जाने वही शष ्राहमण६, इसार्‌ हम भब्द । । 


` वरतिथलस्पट कपट सथाने # पोह बरोह . ममता लपटाने 
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लेसुग 
तेद अभेद्बाम। क्षाम च देखा भ चर कलिञ्जुम करर 


राई हिध से भ केवले, ९६, 99 शानौ), खीरी ममा | पर श्राप 
लोग द सीष्ध्‌ करदवर पान! मनत है । मैने कसियुग का च चरि 


आप्‌ भै अर्‌ आरन घासिं # जी २६ छतिपासम ग्रतिपाल्हिं 
कटय कस्प भरि दकदकवर्यः पुरि जे दूषि त छ्मितरका 


श्राप तो भयेति ई ६१ ले पद्माम्‌ पर चरता 2) उति भ्य नष्ट करदे ६। जो 
त करे वेद म दोषं रमा £) दे ए-एकः नर भ कथन रर्‌ प | 


ञो वनौधम तेति $< # स्वपवयं किस ऋस कलवाय 
लि अद शदे सम्पाते नत्त दद दायं मये सन्पाप्ती 


नो चास ब मं नीच तेल); फुष्डा डोम, विवः क (समिर, सरमनार्‌ भाप ह, 
म सवद्धी फे मश अहि घर्‌ क दम्पदा का सासि नि प्र १३ यडाकर सम्यासा ब्रयां 
वन्‌ जाते दं 


ते विप्रनस्तन रव पुजावरहि # उभयल तिजदाथ नसावा 
तिप तर्च्छर लोलुपं कामी $ निसचः ड बुचसी-स्वामा 


` तरे शरक्षणो से पैर एनति ऋ शपे दाथ सं य सेधः आर्‌ पस्सोक नष्ट कसं ६ । 
व्राह्मण अय, लोभी, कामी, सन्ध्या चाद आचार च फसा, एठ दते ६ अर नषि 
पदि श्वयो को धरम हार॑रते ६। 


| सद्‌ करहि जप दप व्र दन्य क वहि वररतन्‌ कहं पुरान 
सष मर कटिपत सरह अचवाय > जद वरान नातं आतुरा 
. श्र नाना मति के जप्‌, तप; तत) आदि.करतं ऋऋ व्यासतभह ब्र तंटकर्‌ पुर्ण 


ये दै । सव मदुष्य मनमाना आचार करते दँ । एसा अपार अन्याय दति 
कहा नरी नाता! ` याय ददा ई क 


ध भये रनद सकद, यन्न सत्‌ धव काम्‌) 
9 करहि पाप इख वाह, भयश्य दक वया) 


त क लोग धथती-दपनी मयोदा फो तीडकर पणप्रकर ( वर्णो कौ खिचदौ ) 
प कसते है । इससे भय, रोग, शोक, पिदोद आदि के कारण दुःख पति है । 


तदन्त हरम क्धपयः रद्ध वरात विषक्त) 
ठ न॑ चलीह मुर्‌ महव, कट्या ह्‌ पन्थ नृ पै 


पद्‌ कग सम्पति के अनुपा 
केक सार शान्‌ आ वेराग्य-सदिति भम्‌ 
कारण नदीं चरते, पि मनाने बहुत से पंथ गद डते &। =>. 


___ नः कलिथुगव्॑न =€ ` १०६५ 
बहु धासं संबारहिं | जोगि जती # विषया हरिलौने गह. बिरती 
तपसा धनवन्तं दरिद्रे गृही # कलिकोतुक तात न जात कद 
विषय-भोगो ने जिनका वैराण्य ह सिया है, रेते योगी ज्ओौर. सन्यासी शच्यै साते - 
भरत छरति ६। तपस्व धनवान्‌ अर छहस्थ भरौषर देख पड़ते है । है तात, करियुम का 
तमासा का नही जाता | । । 
कुलवन्ति निक्मरहि नारि सती # गृह आनं चरि नविरिती 
सुत मानं आतु पिकी तबलो # अवलामिन दीख कहीं जबल 
लोम कुन पतिता दौ को निकाल देते शौर लौदी को मनाक्र धर से श्रते है। 
पतर माता-पिता को त्भौ तक मानते है जव तक द्वी का घुल नहीं देखते । 
सश्ररि पियारि संगी जवते ॐ रिपुरूष कुटुम्ब मये तबे 
| धः € ॐ ^ (शभा ^ । 
सुध पार्धषधरा्धन धध्ं कहा > कर दृर्ड विदुरड व्रजा वत 
नव पे सुरास प्यारी सगौ, इव से ुडुस्न क सोम श्र से गे । राचादाप के षष्‌ ई । 
धर्मं नाम ढो नहीं} वे नित्य भना को कर ओर अचित दएड आदि से दुःख दिथा कते ई। 
धमन्त कुलीन मसीन अपी ॐ हिज चिह्न जनेर उधार तप 
नहि खान परनि वेदिं जो # हरिसेवक सन्त सदी कलि सै 
धनवान कलंकौ भौ कुसीन कदसादा दै । केवल जनेड से बाक्षण. चौर नगौ देह पे 
तपस्वी जाने जति द । रल्िदुम मै वही भगवान्‌ श स्वा सेक मौर सषु ई, नो वेद 


[क 


दौर पुराण फो म पाने । | त 
यृविबुन्हु उदु धुनी न सुनी # गुनहूषक नरात्‌ न कोपि गुनी 
कलि वारहिवार इकाल पर # षिन अन्न दुखी सब सग मर 
कविय म उदारता का शब्द्‌ तक नदीं घुनाई देता । पे गुणो मे भौ दुष लभति ६, प 
रः ट'ठन भोपाल कलियुन म बार-बार अकि पड़ते है" ¦ विना भन फे सव्र लभ दुली 
हीते बौर मसते है । व ¢ 
ध ॥ & धच लगेच कलि कपट इट, दस्म हेष पाषण्डं 1 
५ कम्र कोथ लोभादि मद, व्यापि अ्णणड ५ 
हे ग्ड, किम मे अस, ` कष, इठं, दम्भ; तैर, पाखशठ, कम करोथ, सोभ, मृदं 
रादि ऋगुण सरे व्रह्माड मे व्याप्तं हो नाते ६। 


` तामस धम करि चर, जप तप्‌ मघ बरत.दन। 
देव स बरसे धरनि एर, वये न जामहि धान ५ 





~ {। =+ 
९. रः ६ ऋः शसायशेडसस्छा ॥ 
ते सवं तामसीहो दं 
॥ करते पै । उनके जप, तप्‌) यमु, प्रद, दीन 
ह # कृमौ पर जलं नदा वता श्रौरच बय हुयं धान जमते ई । 
छन्द | 
यला कच भूषन भूरि वा » धहीन इंखी भमता बहुवा 
3; ४ [१ ५८५ ष र 2 च्‌ कमलता 
सख चाह ध्रभूरता # मदि ५ । 
~> रवर फेण सोते है उनषे भूख बह् नेती । सेत यनदरीन व्रर्‌ - 
पद| त रमता भ श्रपार सेतौ वे रष थमम्‌ तो शति मीं कसते, किन्तु 


[.# [न 


सुख चादृते ई । मक घि योद ई । लश्वव करसम्‌ द, फोगतता दद्रा न) | 
नश पीडित शण माणः दुर # मुभ विरिति वप्रकारनर्दी | 
लघनीवन संवत , धचदधा # स्थति ठ माद गुमान स्ता 


अस्य सेमो से पीडित द | भभ क ग्य ३। शणिलान मद ६। विनाकास्यदी 
विध कसते दै । दसपच वष। % च तवन दै, प्ररं समक एसा ड मानौ करषान्त 
री उनका नाशन धीम । 


कलिक(ल विष्ालं द्वि शुम # १९. छट श्यटमा तुना 
नहि दीष ध्यया 3 ददन 1 च पद दुनाति मर्य मगता 

कहि ने पनृष्यौ फो निष्ठि व विया, भभ स दया ! कोई बदन-वेरी नह ` 
पानद । सन्तोष) दिष्‌ प्रौ शन्त नात [1 त्रे कृति ममता वन्द । . 
इथां प्रपा छलं ।धदा %# {2 पर रदः दर्ता {वगता 


(१) 


सव्र सोग विणे दिशतो दये क वसन्ध चार गये 


4 


= 


प्य, कोरतः अस शौर सास्यय्‌, शः 5 । समता न रो । सव व्रिमोय 
से दखी दै! वस्य श्रर त्राधपर दे पष म यचर्‌ म्द) 


दय दन दया गहि जान्पुनी # जदकता पपयच्ताध सनी 
तनपीषक वारि नय वगर % वृद्धनन्दुक जा अम वमर्‌ 
इद्र का दमन, पुष्य, दान शौर दमा जाते दी नं । जडता श्रत पापो काद्य 


च पुनाईं देता रै । सथ द्वी-युरष कंवल अपनी देष कौ प्रतं ई. 


धरव्यालारिकरलकलि, मख अवन आर्‌ । 
इ हुत कलिकाखकरः चि प्रथा निस्तार \ 


ह गरुड, ययि भ्ंकर कलिथुगं । 
पापां यर अवगुण का 
शण श बुत्ड़ा ईं कितना प्रिपरमके प्रि टो नावौ 1 





भ्य 


, संसार के षार हते &ै। 


 -9ः तिुववर्णन भू १०६७ 
इतश भता हाप पना मूस अरु जोग! 
सण हय साङूसिदिहरिः नाम्‌ ९ पषहि लोम्‌ ॥ 

1 हषम्‌ पू उश्ची पतै 
सोग कतिुग मं भगवन्‌ का नाम केने रौ पाना । नो गतिदोकहठ्पी हो 
रतन सब जोगी विज्ञानी # करि हरिध्यान वरह भव प्रानी 
नैता विविध जज्ञ नर करद # प्रभुं समपि कम॑ भव तर 


सत्ययुग म सथर मुष्य योगी ज्र आस्महानी दते दै, इससे भगवान्‌ का ध्वान यर 


संसार कौ तर नाते दै । पेता मे मङष्य पञ्च करते शौर कमो" का फरं धभरान्‌ को स्लौषफरं 
हप्र करि रघुपति-पद-पूजा # नर भव तरिं उपाव म दूजा 
कलि केवल हरिगुन मन गाहा # भावत नेर पवि मब धाह 

दपर भे मनुष्य रुनाथ कँ चरणो की पूना करके संतर तसे दै दसरा उपाव नद ; 


( 


पर कियुग भ केव भग्दान्‌ के गुखो का सहारा है । शुष्य इरि फ श्ण भाक शे 


संपरार्‌ कीथाहयानतेषहं). 


कलिञुग जोग जज्ञ महिं ज्ञाना # एकं अधर रामतुनगाता ` 


सथ सरोस तनि जो भङ्ञरमहिं # ब्रम समेत शाव गुन्यासदि 
कलतियुम भं योग, यज ओर शरान नहीं ह, रामनौ ॐ गुणों का गान, हौ ए शषाषुट 
ह । नो सवर भरोसा छोडकर शमनी को मनत ओर भम के साथ उनके गुण मावा दै, 


सो भवं वर च संय नाही # नाव भरताप्‌ प्रगट कलिमह 
दलिकर दक पुनीत प्रतापा # भानत पुन्य होय नहिं कषा 
वह संसारं को तर जाता दै, इसमे सन्देह नद । नाम सा भताप फलिम रे धक्ड ३) 


. कलियुग का एक पित्र भताप यह भी है कि भानस दुर्य तो रोता है, प्रु भानस 


पाप नदीं हीत । 


> 


| | कलिखगथम छग अन नहि, जो नर इरि विश्वा, , 





भाइ शामन विमल, मव तर विनदिपरयासु 
` इसलिए कलियुग के समान दूसरा युग नहीं दै ! नो भदुष्व विश्वास के धाथ निष 
शम के गुण भावा ई, बह मिनी श्रम कै संसार रो दर्‌ ना ६। 7 
प्रगट चाष्ट ध = कऋ{स्महु &क ॥ 
व च फम्‌ 6 9 ॥ त्त 2 कच्तं र | ॥ि 
0 ( स क दान ) भै सेक दै.हृल्य है; चारै | 
चैते हो; 'दान' देने से कल्याण होता ई । | 


दः पनर स्ायथसरतरकाश्ड स ० यगउचरकाणड सर 


नित गधरं हीं सव दरे दय रमथाथा के परे 


द्ध्व समता षिङ्घना # कृतपरभाद . प्रचन्नमन जानां 
राजौ कौ माया कौ पररा से सवक हृदो दै युगो फ थम्‌ नित्य होते, हं । जवर गन ॥ि 
शु, सतोगुणी, समदर्शी, ग्रासङ्गान पे क आर मरग्‌ ह, तथौ सदययुम्‌ का मभाव नान 


स वहत क्छ रज रतिकमा # सवबिधि शख ते्ताकर धमां 
वहुरजस्वल्पतस श्छ तम #्ापर हषं शोक, भय. मानस 


च्म सव तरह से घुल 
सतत्रुख अधिक शर रनोगुण.कुढ दी, कमं करे कौ श 

त क का धु है! निर सजोगुए शअ्रधिक्‌ श्नौर सपतोगुख व तमोगुण कुकु 
होते है, जप दष, शोक मौर भय मनमे दीति दै सवे दपर नानो! 


पमष बहुत . रोगन योरा #कलिप्रभाय धिसेध चह ओर 
युथ जुगधम. जानि पनमा # तनि अधम शति धम करां 


ऽपर एतोगुण बहुत आर रनोगुण धोद हो, चारो आर पिरोष कै हो, त्व फलिदुग ` 
र अभ्य्‌ समो | इद्धम्‌ लोग भरव प्र युग का धमं जानकर अधमं लोड धमं 
दी कले हे । 


पाल धम नहि व्यापि तादी % शुपतिवरनपीति अति जादी, 
= टत षट विकट खमराया # मटतेवकहि न व्यि माया 


, गरुद, सनाथ के चरणो प निस बडी मीति 2 उपर वेसे होयुष के धमौः . 
र मभाव न पडता, उत्ते नट कौ माया दवार्‌ मिया हुता भयकरं बल॒ व कपर उसके 


दवका एर्‌ असर्‌ नें कला | 
( दर्मायढत दोष्टन, विहि हरिमिजमन जाहि । 
भानयराममवनममतजि, असं भिचारि मननाि॥ 


-. भगवान्‌ के(मायाकं शे दोष श्रीर्‌ गुण पिना हरि फे भजन नहा जाते, यह ` निचारं 
फ स्र कामनाए्‌ गोहो यौर मन मर रामी को भनो। 


तह कलकल पृष बहु, वे र्वष |रवहमद्। 

१९८ इकमल विपत्तिवस, दषे ॐ गर बिद ॥ 
वम क ५ रै षी तक भरमोध्या म शा फिर अन्ना पडाती 
गवड उन सुनहु : उरमारी # दीन्‌ भलीन द | 
( र उखारीं 
| गये क ॥ 4६ १ ॐ तहं पुनि करौं सम्भ सेवका | 

< 1 तास 11 ह 

वृतं रेरे द्ष सारौ ५ की न कृएने ४ 0 


ˆ>] 





` च सुशुरिडधू्वजन्सकथां € , ` ` ४६४६ ` 
निप्र एक भेदिकः ` सिवपूना # करै सवा तेहि क्न दूना 
परमसार. परमार्थविन्दक # सम्भरउपास्क नहि हरिनित्दकं 


वरा. एक प्रह चद्‌ को पिधि से खनी 
की पूजा किया कता था) रये के 
दूसरा काम्‌ नहा था | वह बड़ा स्रु, ्रासङ्ञानी भौर ` शिवनीं का उपास शा | ५ 


सगवान्‌ विष्णु की भौ निन्दा नहीं कताभा। 

तेहि सेव भै कपट सपेता # हिज दयाल अतिनीतिनिकेता 
१ नक्र देखि मीहि साई # विप्र पटाव पञ की नई 
४ व न १ ॥ क 
सभ्भमन्त्र मोहं हिजवर दीन्हा # संमरपदेसविधिधिधि कीन्ह 
अपो मन्त्रं सिवमन्डदिर जाई # हदयदस्म अहमिति अधिक 


उस त्राणेन एमे शिवजी काः मन्त्र वतलया शौर आंति-माति कौ अच्छ 
शिक्तार दी । गै एशवजी के मन्दिर मे जाकर मन्त्र जपता था; परु मेरे मन पै कपर 
गौर अह कार हुत था । 


ष: मे लर भलश॑ङुलमहि, नीचजाति क भह! 


(ध & ०9 
9 हरिजन हिज देष जसे, करौ बिष्णु कर द्रोह ` 
रै नोच जात्तिकातोथाद, अरह्नान फे कारण दुष्ट अर पापी भी था) मगान्‌ ई 
प्न व्र्षणों को देलकर मरता था श्रौ श्रीविष्णु से वेर कता था। 


श एह निव महि प्रबोध, देखि देखि आस समं 
9 मोहि उपएले अतिकरोध, द्भ्मिहि नीति क म४६॥ 


रे चालचलन दख शुर पुमे मिस्य सममाते थे, परु उससे मे कोष है दीता धै) 
कर्किः धमंड पारडी को कीं नीति चच्छी समंतो द ! 
एफ, वार गुरु लीन्द बुलाई # मोदि नीति बहति सिख 
सिव सेवाकर फल भुत स्व # अ्िरसभक्क ` शमपद्‌, 2/8 
; -पएक.वार गुर ते एमे शुखारर बहुत नीति सिखाईं कि ह. त्र, शिषनी कौ सेवा 
. ग १ कि रापरनौ' कं चरणो मर महरी अर्त भङ्गि हो । „,. < 
` समि मजि तात पिव धाता # मरं-पमर्‌ क. कतकं चला `` 
जासचरन. अजसिक्तुरागी # तासु द्रोह सुख चहसि्भगी . ` 
` हेर, मह्य रो बत ह कय, रानी को शिव ओँ त्रा भौन ६१. भरे | 
परभागे, लिसके चरेण ये भसौ बह्मा चौर धिव दै) उसस पाद कक "तु छल चत ६१ ` 













१०६० ` द, रमाथशरक्रार्डं ° नू 








सल पिव रु क ॐ सुनि सगनाथ इय मम दहे 
अधमजाति भै धिका पये %‰ मयर जथा चहं दव पयाये 
र शष्ड, शुर मे शिषणौ फो शम क्षा सेव कदा) थह सुनते ही भेर हदय जस गया 
तनीय नारिवाल्चा तथाह, विधा प्रकर वैसा दीहो गया) जद पिलाने त साप्‌ 
भानौ कुटिल कुस रुनाती # दुर सन दरद कय दिन रात 
अतिदयालशुरुष्वस य कोथा # पनि पुनि मीहि सखव सुवा 
तै अपिमानी, कुष, जर्ागा दिनशते गुर से चैर्‌ करता था । गुर ती ब्रह दयालु 
थ, एन्द्‌ कृ भीषम होत, पिन्ु बह काद्या पुमे शान प्िखाते थे । 
नेते मीच धद पवू # सो अधमं ठि तदि नसावा 
धूम अनरसम्पंव सुत्‌ भै # तेहि बुखव धनपदवी पाई 
नष्‌ धिते श्रवा पति, है, प्तौ पो पदे इट करे नष वर दते है। भाई, धा 
धमिन से इतश दता रर दद्त धनर इसी यमन को बाता ६। 
र्ञज प्रम पै (नर्‌ रद्‌ 5 पर्कः पदम्रहर नित्त सद्र | 
मरुत द प्रथम्‌ तेहि न # पुनि चष चयनं किंरीटन परं 
धूल शह पिना चाद दी शी चौर नित्यं सय पेश ठौ चोट" सृती ईं! पर 
१) दै, प्रय वद पसे इमौ फी हकत ६ खर फिर राना के पुट 
~ पगा सुध नदिकरहिं अथमकर संगा 
= शनो गरक ष व भीती _ 
परिस त्र न्य पे ई १ गमि क 8 ९ भीर 
उदासी पोता + सल ति 
न वेरु रदिय गोसाई # खल प्रिहरिय स्वान की नाई 
भ खल हद्यं कष दुटिलाई # ग = 
` इरे पौ, हेव >. साई शरुत कदि न मोदिं सोहा 
यो । गुरो स हयक करण सय १४६१८ दुं को कौ भोति अवसम 
0४ द्दयक कपटो दष्ट कौ भाई फे विण कहते श्र पक्त्र 
एर्‌ धार्‌ हयसि त श्म अच्छा न सगता। 
श २॥ 1.1 प्रा ण्ह । ~ ~ 
9! एर अये अभिन अत २६० (तवरनाम्‌। 
> स भ ५१.२८ हि कीन परनाम॥ 
परु रन अमिन कारण उवप क नाम जप्‌ रहय था, इतने पे 
न रण उर इं रोम महौ वा ' र ति भ 







| । -ॐ्ठि सुरिडधतििदशषार इट १ १०३१ 
सो दयाल नदि कष कु, उर्‌ न -रौष उषछेष। 
अत अप्‌ वुह्मपयानता, शटि नहि स्के शरदे ॥ 


शुर तो दयालु थे, उनके हदय भे कु भौ क्रोष न्‌ इभा, नहो 
म & 1 नक्र 
युर फे निराद्रसप भरे बड़े पाप को शिवणी न सह सपर । ' स 


मन्द्र सोम भ्व नमवानी # रे हतमाग्य अधम अभिमानी 
जयि तुवे गुरु स्वर न क्रोधा # अतिक्ृपालु चितसम्यक्वोधा 
व वीम मानी मन वपे 
तदपि साप देह सठ तोदं # नीतिविरोध सोहाई न मेषी 
जो नहिं करो ददड खल तोरा # ष्ट दोह श्ुतिमारम मोरा 
 तौभी अरेश्ठ,वै दुे शप दभा; क्योकि नीति फा पिरोध ए च्रच्डा नही 
सत्ता । २ द ! चदि वु दण्ड न दगा. तो मेरा वेदभागः चष हो जेषः | 


जे सड गुरुखन दष करद # रौरवनरक करफतत पएरषद 
नियगजोनि पुनि धर्यं सरीरा # अधुतं जन्सभरि पवि पीरा 


लो शूलं शुर से वैर को ६, पे सैकां क्सयो तक्‌ शैर' नरके प्ते है] फिर 
दस दमार्‌ अन्धो तक कौडो-परतिगों आदि की नीच पोनियों मं जन्म लेकर क्ते परति दै { 
क [9 ¢ खत भ [क 

` बैठ रहेसि अजगर इव पापी # सपं होहु खलमलमति व्यापी 

महाविरष कोटर महँ जाई # रहे अधश अधोगति प 
ए, वेस पद्ध बहुत मलिन दो गईं है । वृ शुर को देखकर भौ अजगर कौ 

। नो पे स ११. ला । अरे अधम, शक षडे शतत फे सौख म मीच 

अति पाकर सयं फर २ । 


५ हाहाकार ङीन्‌ एए, धनि दान विष्ठा 
) । कपियोशिविसोकिगति, उर उपजा पराप ॥ 


3 ~ ४ नि र (~ ९ भ © 
शवसी का यह कठिनं शाप घुमर गुरने श्व ! स ¢ कटा अकर हु मय से क्‌ 





- . दख बड दुली दए । 


क्रि दण्डवत शुप्‌ इडः धिषु सनश्ख कर जोर+ 

विनय कत गदगद गिराः शषः वीर गति मीर॥. 

रम्‌ गुर ने शिवजी के आभे भरम्‌ के सथं दण्डवत्‌ किि। 
1. 


१०२१. ऋः रसायशुडशषरकाण्ड ० +< , 
4, ^ ~ -------------- - 


टः 





। ९.४. ~ . (0 | य क | # | 
नमामीशमीशान निवरषपं # विधं व्याप ब्रह वदसवरम्‌ 
अन निर्भरं निर्विकल्पं निरीहं # चिदाकारमाकाशवापत मज्द ॥ 
` पान, हे {श मोचचस्प, समर्थ, व्यापक, वहा) वेदय) ईर्‌, म॑ हमद मणाम्‌ 
त ह| आप जन्मत, निभ ख, निर्विकसप, वेष्टाहोन। चिदाकाश अर्‌ सकाशवराप्ी 
. & । ग आपो भलवा हं । य + । नत 1 
नरद ठुरीयं # गिराक्ञानमोतीतमीशं गिरश्‌ । 
करालं महाकालकालं कृपालु # गुणाभार संसारपारं नतोऽहं ॥ 

आप लिराकार है । ॐ कार श्पका पूत ईै। आव तुरीय त्य हें । याय वौ 
अर त्निन्धियी पे परे ईश, गिरीश, भयानक, कार कमी काल) कृपालुः गुशधाम, सतार, , 
चे प्रे है भ आपको भमि कता ह । 


तुषारादिसंकाशगोरं मनीरं # मनेभरूतकोटिप्रमा श्ीशरीरं 1 
सफुरन्मोलिकल्लीलिनीचारगंगा ॐ लसद्गालवासेन्हुकटभुनगा -#, ` 
आप हिमवानतसरीसे गौरीर्‌, गम्भीर, दरोड़ं कापदेवों ॐ . तेन से युक्त शरीखाले . 
६ । आपठे मस्तक पर तरल ' परगोवाली गृगानौ पिरानमाम रै 1 श्राप. मस्तकं पर्‌. - 
द्वितीया ठे चद्मा कौ कला श्रौ णठ मँ सपं सोहे दै, । _ |, ( 
चललुण्डलं शुनेत्रं विशालं # प्रसश्चासर्न नील्करठं दयालुं । ` 
५ (भिः, [4 + € # $ ध 1, 
शगाधीशवमाम्बरं मुरडमालं # शिवं शंकरं सवैनाथं भजामि॥ 
:, दिते हए वुरुडलो रौर उन्सवल बडे ने्बोरासे, भसमयख, नीलकण्ठ, कृपालु, वाव ` - 
की सास खरीद, एएढमाल पहने सवे स्वाम शिव फोमंभनताहं। ध व 
चण्ड भकष भर्गरभं परेशं # अखय्ं्जंमालुकोटिप्रकशं । 
त्रयाशूलनिभ्रूलनं . शृलपयिं # भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं ॥ | 
८ ५ र इदा, प पूण, ननर्त, करोड़ों सूरयो. केसे ` 
) सना सापो की जड दाथ मं शु सिम, भक्कि से भित्ते य 
पातीप्ि को पै भजता हूः । - व ॥ । 4 १ | 
प्लातातक्स्थागकसान्तकारी # सदा सजनानन्ददाता पुरारी 
द समवविमार्ो ते परे, अर्या, अलय करेवा, संद संनो शो ` 
सी पी भान वका ज्‌ 
, त यावत्‌ उमानाथपादारविंदम्‌ # भजन्ती 
~ भतावबल्मुसगान्तिसेतापनासम्‌ #स्रसीद 


४ 1 


द लोके पर व्रा नराणाम्‌ 
म्रसो सवमतताधिवासम्‌ ` 


| ` भ्ौभिवभुशुिखवरदामे नै ` , १०६ $. 
ह पर्वतीनाथ, नव तक आके चरणारविन्द कौ नरी भन्ते तव च से स 
सीकया प्ररोक म सन्ताप कानाश सौरं शामन कौं भानि नहीं सेह ९ परो 
म रेवा; भसु युम प्रमस्र्ूनिष |  /; ` |, ` न र 
म .जानामिं यागं जप नेव पनां # नललोऽहं सदा सवक शसमु तुभ्य 
भशजन्मदुःसखोधतातप्यमानं , ॐ प्रमो पाहि शावान्नपाभीश शंम ` 
§ शमभु, भेःयोग, जप, पूजा न्नादि नी नानता, वेव सदा आपको नमस्छार इरत हं | 
हःईथ, शंकरः दाप भौर भन्म क दुःख से तषे म शरणागत कौ शाप सेरा कौण्‌ 
दि आहि षय) 
यं पटान्त नरा भक्त्या तेषा शभ्थुः प्रसीदति `. 
. शिव कौ भरसन्नता दे तिप्‌ भर गुर ताण क कहा यहं ररा नो भक्ति चे पो हैः 
उन पर शिवजी पसन्‌ होते दै । व पि 
` ७.3 ©. [31 व य 1 स (रि  , ॥ शर्‌ 9१ 
ह मवत. इ्वज्ञ व्‌ दख वप अददद 
४ ~, > तिभ. ३ हि 
 @ एनि सन्द्िनमवानिभ्ः है हिज र भि ४ 
` सथ.कु जानमेवासते भिधजी ने क्र्म की परीति देव ओर विन्त चुनकर कई-- 
मन्दर मे आकाशवाणी ईहे प्राह्ण वरदान भगो । 


जो ब्रषनन प्रषु मोदि परः नाथ दीन अहु। 

निज वदशक्ति देह प्रथु, एनि दर बर इइ ४ 

¢ व्राह्मण ने कहा-ह सामी, नो आप मेरे उपर सन्न ओर दीनो पर सेह कते ६ 
तोहे नाथ, हेम, अपने चरणो कौ भङ्गि दौलिष । दूस वरदान यह दौनिष्-- ' 

ठव्‌ भायाक्छ जीय जड, घंतत्‌ फिर धुखान्‌! ` 

तेहि र कोधसकरिय पथु, इष सुन्धु मयान्‌ _ 

कि रे खामो, फपासिम्ु, भगवान्‌, आपकी माया फे वश होने से यहं नद्‌ जीव सषा । 


मूला एता ई, इसलिए ईस पर्‌ ऋष न्‌ करिए । | 


` संद दीनदयाख अष्‌, यदिप हाहं इषव, . ` 
सापटुग्रह दीय जह नथु चह | ॥ .. 

। ह शंकर, दीनदमादु, नाथ) इत पर दया कौनिए, नितसे थो ही समथ भ. इसको 
` शापसेदुटकारा मिज्लनाब। , . ', ५ त ध 
` यहिकर दोद परम ` कस्थाना # सोद करहु अन्‌ ईपानयन 
` बिप्रभिरा सुनि . परहितक्तानी # एवमस्वै इति भई च. वा ० 
` , ह कृषानिधान; अव बही कौलिषए) जिससे इसका रस्या. री }; परोपकार से भर. 
` ब्राहमण कौ यह वाश सुन अ्ाकाशवाखी ह कि पा दी हेषा ` ` ` ` 








४ ह 5 क | क | ॥ ६ र 
प ॐ पन्यसा ० 
क न्न 9 0 ~ = क्रो ध त्र 
जदपि कीन्ह यहि दा्नषापा क भ पुन्‌ दद ७ | 
-* (^ ५) ५ दुः (>) ह हष ता 
तदपि तुष्डारि सषवता दे # १९६ न दिषा+तोभी 
यपि इसने दहु कठिन पाव किया धा त दन क्रोध क इच काप पद 
हरी सुवा देष भै सस परश्चपा कटा | = भय भरि $ 
छण ञे" परया # वेदिस भरय मोहि जथा खारी 
मोर साप हिन व्यथै न जदि # अन्ससह्च अयसि य पाइहि 
त्रास, चमा कना सिमा सभाव है, श्रौर जो पुकार क क त की 
ति छः प्ये दै । ह आहं परह वेरा शाप दथा नदः त सकत) इससे स्स इक्र 
ल अवश्य हमि | # व य <. 
मत मरत टसह इख हो # यदित नग्यापिदि सोई 
केह जन्य मिटै मेहि ज्ञाना # सुनहु दद धम कचन व्रमाना 
जनप ठते शनौ पले पे न अरे नने योग्य दुः दति र ल्द वे कुड भी इसे न वया । | 
शू, पिस जनप पै तेश्च नकष सिध्मा, यद परे कना सस्‌ द । | 
रधुपतिषुरी जन्म तव भयङ > पुनि ते मधं सदा मन दयु 
एरी भमाव अुधरह मेरे # शाममङ्ि उपमि उर तेरे 
ए तो सनाथ कौ पृ म तेण सम्म हा चौर दूसरे सून भेरी सेवा य भन रमाम) 
षसथ पुसी फे प्रभाव चैर भेर ठृपा फे परर देर दद्य प रभनी कौ भक्रि उपेगी (अत 
यु मम वचन सत्य अव भाद % दरिरोषनत्रत = दिजसेवकाद 
अवब्जनिकरेधि विप्र अयमाना % जनेति सन्त खनन्त समाना 
"भा य, मरा सचा बचन पुनदर्‌ प्रास कौ. तेवा करना । मगवान्‌ को प्रसन्न के 
भा तत दी है । अवरत वा शरषमान भ दना । साघु को भगवान्‌ हौ फे समान जानना 
व मम भूलविपाला ‰ कालदृएड हरिचक्र _ कराला 
(- {ॐ 2, 4 भ) ~ - निषु 9 
कडेर हीं ॐ भर (रदु यमराज 1 दश्छ ग्रौर्‌ श्रीविष्णु र मकर £ 
४५ ग भरमा) वठ्‌ भौ वरामण करकौ प्य र सस री ह + 
रो एक व भन माहा # तुम कहं जग दुलभ टु मादी 
॥ आक्षिषा मोरी # अव्याषतगति नष्ट ने 
` पेश सान भ त को व व्याहतगति द्रि तारी 
गरगौवद रै प तुमारी सति का ध ध कव भो दरम्‌ न दोगा | मेरा श्रीर्‌ भी ` 
= भनि सिष करा नह रगा तुम स्व सोको प्र जा सकौगे। 
६ मोहि न समिय एवमस्तु इति मासि) 
. र भ्‌ म चर्‌ व 
1५ था शह, सु्डचरन उर रासि॥ 





च युशुरिदमाह्मकयादसैम & : = १०११ 
व 
दिप 


व 1 स) ऽत शयन। के: वचन सुनता ही हो!. कदर गुर ने एमे तप्पा भौर 


५१ चरणा हद म रलकर घर चले गये | 
भरतं कलि सुिन्ध्यभिरिः जाइ भयो मै व्याल, 
न प्रया. मिन्‌ सो ठन, जेर गये कष्काल ॥ 


५ छ म विन्ध्याचस भरँ सपे हुता | फिर कु सम्य पीते वह देह मिना किसी कष 


जा तन्‌ धरां तजी पनि, अवायाश्च हर्यन । 
जिभि चतन पड पहिरिके, कर परि . इरन्‌ ॥ 


रे गर्द, भ नो देह पाता था, उसे अनागा द्योड़ देता था, ससे महुष्य नया पनर 
पुराना प्र दोड देता ३ । 
® 


भि शष्ठ खतिनीति अह, मँ बहि पाव कदेश । 
य्‌।हे ।धि धरर विदिधतन, खान क मयो खगेश 


रै गरड, शिवनौ ते वेद फौ वाव रखी ; ममे सौ क्त भती पाषा- दुत शसः 
धारणि, परज्गाननद्यी भिय 
` त्रिजगजोनि मर ओ तन धरें # तसह राम भजम तुस 


- एक रूल नाह विक्र न कङ # शरषकर्‌ किल वलश्नाङ 
यशु-पक्तौ आदि कौ या. मनुष्य कौ नो देह धरौ, उसमे रामजी का भलन अवश्य किया। 
मे एक शस कभी नदीं भूला खटकः ह रहा--ह था गुर का कोद्न॒ शील्‌ स्वभाव । 
चरधदेह ॒दिजक्र भै पाह # शुष्दुसभं वरान दति गई 
खला ह कालय मरतां ॐ करा सकल रधुन लाला 
छन्त मे मैने बाह्मण ढी देह पाई; लिसे वेद अर पराण देवताओं के लिए भी दुलंम 
, कते है । बहो बालकों के साथ खेल मं मी रघुनाथ कौ लील्लाए इ करता धथा। 
मरो मये भोहि पिता पदावा # सुभं सुग गुना नहि भा = 
मनते घख्ल वादना भागी # केवल राम॑चरनयथ लागा , 


बे दोन पर धमे पिताने पराया, परन्तु नने" समने अर . विचार कसे से ष्‌ 
कुज भी पुमे अच्छा न लभा । पूर्वजन्म इ सथ वासना नातौ रहौ ; केबल शमनी क 





` चरणां २ स सग गई। 


कट खगेस अस कने अभागी # खस सव सश्थत्हिं व्यगी . ` 


प्रममगन मोहि कङ्क च सहाद # हर्य धता पहाई-पदं ५ । 
` है गरूड, कहो, रेरा कौन अभागा दै जो कामधेनु को उोड़ं गधो का सवा कर "भम ~ 

भग्न होने के कारण पे कुच न -श्च्छा लगता । पिताजी पद-पदृकर,. दार गये । 
। . ` ` १२६ ५. 


{०२६ | ऋ, एलायश्डररकष् <^ -- व 
© 


स्व जघ पिह भावी # र सून भधा अन जननात्‌ 


जर जह विपिनं न र पवी # शआ ह -सद्ं सिर नव 


प्र व्‌ ता गमा) 

छ श्रये | भ्र म भज्‌ फन 1 । 
त्‌ा १ त्त्र श्व छ {च (1 ॥ 
उ्‌६1 ¶ भत ते पाता) इनु ग्राभ्रपाम जा-सार्कर प्रणा करदा धा 


बभ्टौं {६६ शमग्स-गाद्य # का तीं दषित खग्ना. 
यतत पिस इसिुन-अरुवाद्‌। # = तमति समधु, भा 
ड णा फण शभा पत ६।१। 
न व ता ते पे-सेकरोक स क भाता श्रा भगवान्‌ की 
(धा शुना फिरताथा ] 
दी तिथि एवन गदी > एक त सश्च उ प्रति वादी 
राधचरमपकजं जव देख # सव निज जन प्स करि लखे 


तीनीं रकार का गहरा रच्छ ( पत्र; धन्‌) यश॒ को) चट गर्‌ १ प्र कवर्छ त 
साससा बहुत वद। जय रमज क चरणारविन्द दलता ता प्रपना जन्म सफद (सनता 


सेष्टि पो सो सुति अक्षं कर्‌ ५ $स्यर सवभूतमय अर्हः 
तिशनपत नरह मोहिं सीद घगन्‌ व्य रति उर धका 


पिलिसते पूता, बहौ पूनि कहता था फ इश्वर प्रणि मं व्याघ्र ई} प्रन 
निशुःष मत पुमे न अ््ा समता ; कंवा मुभे तो सुण व्ह पर परीति थ) । 


(| ॥ एह के कवन इरति कर यवर साम्‌) 
(११ एयुपतिजद् मावत रिय, वन घन जथ अदाम्‌ ॥ 


गर रे ययन याद्‌ आति ही रानी के चरणो म सन जम भया ) तण नय मपे 
रधुमाथ का गश माता फिर्ता धा । 


पश्यि पटव्रशुः शनि समश्च अदिन्‌) 
हेष्ि कम्‌ शिनायङः वचन्‌ कष्ट अविदन्‌) 


एफ दिन पुपर फी चोरी प्र बद्‌ कौ दाया क कठं हपु लम पनि करा दस 
उनके चरणो पं सिर नवाया भौर बरही दीनता के साथ ब्रीज्ता। 


युनिमम वयन निनीषुः धून इषद्ध सगराज । 
मी खादर पषठंव भयो, हिज आया कडि काज ॥ 


ह गुरुड, मरे नम्र गोर फोपल वचन सुन श्रपास सोम्य पनिनेत्र 
दग्सदित पएडा-- 
& प्रण ! विस काम फे लिए भये ष्ो ? ॥ 


तव भर केर कृपानिधि, वुम्‌॒सवेक्ष॒ शुलान। 
शुुन व्रह्यारथना, मोहि कदह भगवान ५ 






ॐचसुशुरिडश्चाससकयावसंन न्ध. | ` १०२७ ` 


व टृषानिषि सव, न्दर श्ानस्प, भगवन्‌, पुमे सुण बर की 
पब मुनीस रुवति शुनगाथा # कदे कटक साब्र सगमाथा 
्हज्ञानरत सुनि विज्ञानी # भोहि परमञनधिकरारी. जानी 
„ह मरुद्‌, तव पुनसर ने ्ादर सहित नाथ के. युकं गुणवाद कद । एमे बह 
अधिकारो लान बर्मन समम्‌ करणेवाले श्ासङ्ञानी पुनि इ भकार-- न 
सामे करन्‌ ब्रह्म॒ उपदेसा # अज अहतं अगुन हद्येस। 
अकल अनीह अनाभर अहवा # अनुभकगस्य अखएड अतपा 
रह का इपदेश रने रमे कि जन्मरहित, रेत, निगुण, समके ददो का साभ, 
कारित) चषठादयन) नाम्‌ ॑ ङ्प से रदित अलुपम्‌, अलयड, भुम ते -लानने योग्य, 
मनगोतीत अभल अविनासी # निर्विकार निरवधि सुखरासौ 
सोश्च सोहि ताहि नहिं भेदा # बारि वीचि इव मावहि वेद्‌ 
अन ओर र्यो से परे, श्ञानरूप अल से रदित, अविनाशी, छह विकँ से 
रित, अवधि से परे, सुखराि ब्रह तू र । हुम उक्तम को भेद नी, नेसे जदं ओर 
१ 
वितिधमतिपोहिुनिशमुम्पका # निधनम मम हदयं न आ 
युनि भर कटे नाद पद सीसा # सथुने उपान्‌, कई मुनीसा 
नि ते भे बहुत मकार समया ; पूरन मेरे हृदयम यह निगुण मतन चाया |. 
{फ भने चरणो म सीस नवाकर्‌ कलार युनीश्वरः अष सुण चरक ए उपासना किष । 
रामभक्किनल भप मन भीन # किमि बिलग नत प्रवी 
सोद उपदे करहु करि दाया # निज नयनन ५९। रघुरया 
> र यनी, जलस्य राभली कौ भङ्कि से भेरा मन मन्‌ ( मबली ) कैसे अर 
दो 1 तौ क बही उपदेश कौनिए, जिससे दै अपनी शंखा से रनाथजौ को देख! 
` भरि लोचन विलि अवधा # तम सुनि निरुन उपदैषा 
पनि पनि कटि धुनि कथा अनूपा # खड सुगुनमत्‌ निषुने नेरूपः . 
`~ पदे अथोध्यानाय्‌ फो ओलो भषर देर ल तव निरुण जह का उष्देश्‌ इम्‌ । 
नि ने बार-बार ग्दी-पच्डी कथां ककर सगुखं मत का खएडन पिया चौर निमुश 
` कालिर्पणक्सेरे।  _ ४ हह भरी 
तव ध निुन सत करि दरी # सगुन (न हठ भूरी 
उत्तर प्रद्युत्तर यै कीन्हा # सुनिर भयो करोधकर्‌ चह, 
तवपतैनिगु “ग्रत को द्‌ करता शरौर हूत दढ करकं सुण भत, ९। ५ ठीक क्वः । 
जय ने उत्तर फे उच्तर दिये, एष न क हृदय तँ करोथ कं चह पला दिय॑। 


| । मा क ८ 
१०२द छ रमायशरन्तकाणडं घ + , 


1 ॥ 





भ त अनला सिन # उपज शोष जनह के ( 
अतिसय रगर कर ज कोद ‰ अनल प्रगट चन्दन ते ह 
हे खामी, शुत अनादर वसे से शानौ फे भौ ष कव प्ते दा यात्र ६। पद्‌. 
कोर बहुत साडे सो चन्दन से भौ. अग्नि इल हवी ई । प 
ध वारन्यर्‌ ईनम युज दह गहन ज्ञान। 
{1 र न "० भ तिति । 
८ म अपने भन्‌ वटि तव क्रो मिविध अनुमान ॥ 
श धनि पास्यार आष से न्ञाग का निरूपण क तो ध वेग भोति-पति की र्ते 
सोवाक्ता। ~ , । न 
ध दिकम्‌ हैतं सिः यु चक्नान। ` 
नो जि वतक इदिवित, दैत कि शरु चक्गान। ` 
नयह्‌ परव्यश्च अंड, जीय छि एप समान ॥ | 
अपन न सोचे सगा--क्या विना तैत द्धि फे भध अर कया पिना मषनन 
फः इदि हेरी रै माया वशर पड शौर उपे ठा ह्र जड़ जीव क्या इर्‌ 
के समान ह सफता है !. | 
कब नि दुख हित ताके # तेहि दरि परसमनि जाके 
भी पनि कि रदे अकलंका # परह विमि हदं निसङ्का 
सप भला तने से कया दुःख होवा दै! लस पारसमणि से 


च 


दत पती है ! क्या कामी प क्क लगे विना ह सकेता रै ? 
वैते सो सकता ११ 


पस फिर दिन नदित कन्दे # कम फ होहि संहधहि चन्दे 
त सुमतर्सिलरतेगजामौ % तुभगति पाव कि परतियगानी 
भ्‌ ५ सेका वना रह सकता ११ अ 


| ८2. सभे क्या कभी अच्छे बुद्धि 
भोग केम क्य। कभी श्रच्छी गति पाता है? 


भव रि परि परमारथविनदक % सुसौ पि होदि कथ 
न 1 रहं नीति वितु जाने अघि रणि 


क्या इश्यर वै गाननेषत्े संतारे पट चते 
५ पड़ सकते हं! 
९ सकते ६१ कया भिना नीति नाने र्य छ्‌ सवता ह 











, उसके भी क्या 
वूसश का द्रोही निदर्‌ , ; 


पाकर जान क्ते से 
(५ भ्यू [6 [4 $ 
ह द पराइघ्धीषे. 


(ह कथं दरनिन्द्क ` 
हह हार्चरित वाने . 
पराह निन्दा करवा पुसी ' 


पपापरस्कोहै! ` ध र है१क्मा भगवन्‌ के चरि कते 
प्रयन मस र प्य पिन होई + वितु अथ अनसि पच कोई 


सान क्‌ हरिभक्ति समान # नदि गादिति सन्त पुराना ` 


चः भुशरिडि्ात्मकथावंन न १०२६. 


क अ 
रेया (बना पुय क पचित्र यश हो संफता है! क्या भिना पाप किये कोई अपथशं 


ब्त ह, इन भश 
कोर उर्‌ साम ३! । वान्‌ कौ भक्किफे समान क्या 


हान क जग याहं समक्छुभडे # मजिय न रामह मरत्‌ पाद 


अघ कि चिना तामप्त कष खाना 7 धमं कि दया सरि हरियाना 


माई, संसार म क्या इसके पराब्र कोई हानि है कि मदुष्य कौ देह पाकर भौ रामजी 
न भजे ‹ क्या विनातमोगुखके पाए सकताहै? ह गरुड, क्यादयादेस 

परान. 
कोई दसरा धर्मदहै १ ` 1 


यहव्धन्ननमितजुगुतिमनगुवेॐन सनिडपदेस्त न सादर सुमे 
पुन पुनि सगुन पच्छ मे रोषा # तब सनि बोले वचन सकोषा 


इसौ भकार बहुत-सी युक्ति मेनि मन मे सोचीं यौर पुनि की छित्वा आदर-सदिव नकष 9 
सुनी । भने वार-पार सगुण जरह का पत्त लिया । तव नि करोधसदहित बोले-- ` 


मृद परमिख दें च भनि # उत्तर प्रत्युत्तर बहू आनसि - ' 


सस्य वन्वन मिश्वासि ज छरी # बाथस्च इव सबही घन उरी . 
-` छर्‌ मसं, गँ उत्तम शिता देता हू ओर तू नहीं मानता ; उदर -क्ञा भी उत्तर देता चला 
जाता ई सेच यात प्र विश्वास नदी करता, विन्त कौए की मति समी से उरता. है सवसे शकाः 
करता है} 

सट सपच्छ वव हुर्दु दषा # सष दाह कच्छा चस्डसि 
लीन्ह सषि तै सीस चद # यहिं कटु भयं च दीनता आइ ` 
श्रे श, तेरा हृदय पत्तपात से भश ह, इससे शीघ्र प्रतियो म चारा ( कौमा ) 
हो जा। मैने वह शाप शीश पर-लिथा--न कु डरा अर्‌ न दुखी इं । 


ध तरतं भयो मँ कामं तव, एनि शुनिषद सिला । ` ` 
4 हुमिरि रास रुषषमनि, दर्षितं चलें उडाय॥ 


मे. कमा दोदर यृनिके चरण सीस ` नवाया. ओर रामजी का स्मरण कर प्रसन्न (५ 
उड्‌ शषा त 


यभा से रावन्‌ रव, विगत कम सद्‌ कोष 
निज प्रधुमयं देखहि जगत, केहि घन कराह बिरोध 


शिवजी ददते है- ह पवतम, जे शमनी -के ' चरणो फैभरणीदैषे काम; त मौर -: 
प्रकार से रहित ₹ ; सारे ससार का रामह्प देखते है । प्र वे वैर किससे कर 


सन खमे नहिं कल छविदूषन #उश्मेरक- , रधवस - (बन, | 
छपाशिश्धु भनि मसिकरि भास # सन्डः मरेमपरिच्छा मीय 


१०३० कः रमाचश्उत्तसकाण्ड स० "€ 
ज 
ने वेदी ह भद्णा उनको 
खड गी इसमे बु दौष नही, स्यावि शुनाथन्‌। च च 
की त नि की वुद्धि म भृलाय। देकर + भर करी परीत्नाक्ती थी) 
नन कम वचन मीहि जनजाना ॐ सुनि माति फेरी म॑गवाना 
ऋषि मम स्टनसीदत देखी # रामवरन = धस्वास पिेखी 


भगवान्‌ ने पुमे मन, वचन ओर्‌ मरं से अपना भक्त जान यनि क बुद्ध र्‌ द | 
` छषि मेरा सहने का स्वाय अर अधिकतर रामजा क चरणो मरं विश्वास दव-- - 


अति बिस्मयपनिपुनिपरिताद् # सादर युनि भीददि दान्हि वल्क 
मृभपरितोष विविधविधि कीन्हा # हित रामसन्य्ं तव दन्द 


आश्चर्य से बार-परार . पनताये अर यादरसहित परे बुलाया । पवि बहुत प्रकार से 
फ समभाया थौर्‌ प्रसन्न दोकर्‌ रभनी का मन्त दिया। 
बलक्षं शम कह ध्यान # कड वह भवनि कृवानधाना 
छ, (१ 


सुन्दर सुखद साह आत भावा ऋ जी प्रयजहि च तुहि सुनावा 


कृपानिधान भनि ने पसे ध्यान करम फ लिए रमज का वरालष्प वणन क्रिया | 
य्ह पुमे युन्दर, यु देनेवाला चौर बहुत अच्च लगा, जता कि पहले पर तुदं दरुना चुका ट्र । 


शुन माहं कह $कलतह दला # शसिचारतमनस तध भाखां 
. सादर यह महि कर्था सुनाद्ध ऋ धनि ङ्ध सचि मिस सह्य 


यनि ने पुमे वँ कड समय तक सका च्यर्‌ रामचरितमानस दुनाया । फिर नि ` 
धाद्र-सदित य कथा सुनाकर युदावनी वाण गरो | 


रामचरितप्चर शुक हवा # सम्मन्द्‌ तत्त तै पावा 
तह निजे भक्त रप्रकर जानी ‰ ताते भै सव कृष वखानीं 


६ तात, भने यहं सुदावना शौर मृद्‌ रामचरितमानक्त शिवमी 
सु फा प्रसन्नता से पाया 
ह । हुं रामनी का पुरय भक नानकर सवर थणं न किया ] 


रागमगत्‌ जिनके उर माह # षह न्‌ तात किय तिनपा्ह 
धनमद वविधमतितमुमतवा # वैँ सम्रेम सुनिपद सिर नावा 


। पाभ हृदय प रामभमौको अक्तिन्ने, रनद इते कमी न सुनाना | परनिने 
शर स समायातो मने प्र मसहित यनि फे चर्णोर णाम्‌ फिया] 


१ कमल परति ममसीपता # इषित वआाधिष दीन्ह सनीसा 
त जनरल उरं तेरे # यसिहि खदा प्रसाद्‌ खम मेरे 


त्च युनाश्वर्‌ ने अपना क्रकम्‌ 
स. मर्‌ (सर पर्‌ रखकर हो 
८६ से र) भरसन्र हेकप्य शौवाद दिया चि 
पर्षा सदा तुम्हार ष्दमरम्‌ शमनी क{ इह भङ्गि रर करभो । न । ॥ 


नैः युशरिडणर्डसंगाद न .. ` - | १०६; 






9 ¢ सदा राम्‌ रिय होवे तुम शुम एनमवन श्रभान्‌। 


५० „कामरूप न शच्छाम्रन, ज्ञाने -बिराम-निषान्‌ ॥ 

> अ सान) अभिमानहौ | 
क हीभे । मनमाना स से भो बा वमी मत व 
जहि आतम्‌ ठम बय पनि, पुमिरत श्रीमगनत 
व्यापिहि तह न अबिद्या, जोजन्‌इक्‌ पज॑न्व्‌ ॥ 


निस श्भम्‌ प भगनान्‌ का ध्यान कसे इए रहोमे, उसके एङ योजन आसपास तक ` 
धङ्नान नद्यं र्मा । ४ 


` आलं कम भुन दोष सुभार # कशुहुख तुमहिं न व्यापिदिकाऊ 
 रासशहस्थ ललित निधि नाना-# गुन्च प्रगट इतिहास पुराना 
ससय, कमं ओौर्‌ खसाव के गुणदोष तुम्दःन व्याफेगे मौर सौ दुल का तुम प्र प्रभाव 
त पृ । इचहासः शणः भाति.भूति ॐ तलित रामचरित, चारै भकट हो, चारे चपि 
लित खम तुम जानव सव सोडः # नित नब नेह शमपद्‌ होडः 
ज इन्छा करिह मनभादीं # हरिप्रसाद्‌ छह दलम कह 
सय विना परिभरम जान सोमे । रामजी फे चरणे मँ नित्य नया स्नेह होमा । अन भ 
जो इच्छा करोमे, वही पाञ्नोमे ; भगवान्‌ छौ भसन्रता से कृच दरम न-दोभा । 6 
सुमिशुनिष्भासिषलतमति धीरा # ब्रह्मगिरा मह्‌ -गगन भीर्‌ 
एवमरतु ठव बच मुनि ज्ञानी # यह मरम मक्त कमं भन बान - ` 
३ धीर इद्धिवासे गरुद, धुनि का आशौवाद हुन आकाश भँ यह मुम्भीर्‌ बरह्मवाणु 
ह- कानी यनि, हु्डारा वचन सा ही हो । यह भन, वचन बरार करम से मेदा भक ईै। 
नि नमं गिरा हषे मतर मयङ # परममगन सन संय गक ` 
करि निनती भनि आयस पाई # पदसरोज पुनि पुनि सिर ना 


आकाशवाणी शुन भे सुख इं । पै भम मे दूब गया । मेरे मन का सन्देहं जाता 
, ए, पने विनती फरके शनि की आज्ञा लौ ओौर वारवारउनकं चरणारविन्दो से मणम का 


हषैसहित यदि आसम आयडं # ्रभभसाद इले ब्र पायं 
इँ बसत भोहि सुं खगदस # धीते कलप सात अरु बसा ` 
` अगवान्‌ कौ छपा से दुलभ वरदान पारर्‌ त परसत्तापूंक इस आथ, मै आया । है . 
शर, यहा रहते यु सत्ाई॑स करप बौतच्के । ' =. ` . १ ष 
कुर. सदा रघुपति गुनगाना # सादर सुनहि. भ्म सुजाना 


ह 


सतज नन शा. ० ६० = 


१०६९ ' - ऋः रमायणउतस्यएड सु० ५& 











जव जब अवधरी शधुषीरा # धरहि भक्रदित भदुनसररा _ 
मै सदा नाध के गुण माया प्रता, निनद चहु इनी प्तौ ्रद्रसदित, घने 
है । नवजर अकत फ लिए यशोधष्यापुस मं ग्युनाभनी मरुप्य कौ देह भरारख कसते व 
टि सु परिरीक्ि ठ 
तब तवे जाई रामपुर शद # सिधुखीला धिसीौकषि सुखलहं 
(४ त ( 
पनि उर रखि.रम सिधुक्पा # यहि आदम आवां खमभृपा . 
तत नादद पै रामनौ कौ एरी तं रहता ओर उनकौ वात्लीला देख मुस प्रत्ता ` 
| पिरि र गरूड, रभनी का पास्रसप दद्य मे रकर्‌ इमी यम म चला ग्रातह 
| ०२५४ [५ 4 ति. क्र 
कथा स्केल बच टसह ध्ुतद्ध > कम दह्‌ जदं रमे पह 
य ह| 
€ | हारी प्यथ सम हिमा स्मरि (र 
कृदेदं तात सव प्रश्न तुष्ायी # रधम महिमा अतिभार 
` मैनि जिस कारण कोए कौ देह पा सो सव कथा पको सुनाई | तात, फ प्राधा 
सप भरन कदा ( उततर दिषा ) । रामी कौ पकरि कौ महिमा बहुतर र ग्रभिफ १। 
५५ स ट भ) यह च भ क, ५ वि = नेह 
| ताते बह तन मोहि प्रिय, मयर शद नेह! 
( ५ रु भ ह्‌ न ५1 ५१/ | ८ पं (० प । न 
< नज भु दतम्‌ पीय, भथृड सकस सन्देह ४ 
इता शरीर पर रमन के चरं मर सेद दुध्रा, घामी को दे शरोर सव सनदे 
` भया, सिए य्‌ देह दुक प्यास द । 


` ` भमिषच्छ हटक्रिष्डेड कीन्ह पहाखपि सए 





८ क $ . र] तुषमरं दठक्‌ ह श्र 3 = 
भौ वा, परु एभे निरो को भी दुरम त पिव प 
= त भगातनानि परिदरदी # केवल ज्ञान हेतु खम अही 
त क ८ व्याग # सजत यक पिरह पथ सागी 
&' ५ 51 पस्‌। भानकर भौ भो इते बो देते ह ; पवत प्नान प्रे लिए परिल => 
४१ व पर क पाग चोद मानो दृधे ्िए त त हप ॥ 
त सणस हस्मत निहा # जे मुख .चाहहिं आन उपाह 
। ९. ६ तर्न # पैरि पार चाहं जड करनी 
- ११ न्‌ कौ भकनि बोई दूषरे इष तेष न 
| म ह र ए्पाय से घुस चाहते ६३ गेदृमरानोभ्रिना ` 
` ७ युभरड ऊँ बचन भवानी > वे षड हि 
एष्‌? वचन 1 ॥ बलेऽ गहड़ हपिं शुवानी ` 
“पिनो कहे हैर त अग“ ससय साक मोह भ्म नाद 
ध पद | ह पतत, शुशुष्डि क मेचन्‌ सुय ग्ड त्‌ नाहा 








, वाणी सै षौत्त-हे खामी य र) = 
भ्रम्‌ नहीरहा । - ` ` 


` . दुनड पुनत यम उन श्ामा # दम्या कपा सड बिद्धद्भा 


भ बति ५ ५2 ताह 3 कहु .सुभ्प्रय इवान बीर 
र छेषा से रानीके पथित्र गश मे 

निधान, मे वुमसे एक चात पूता ह, का र न 
पहाह सन्त्‌. धुनि वेद. पएराना ऋ मुहं कृट् इरखभ ज्ञान दभा 
सष्ानवुमसन्‌ कहेड मासा ॐ ब्रहि चआ्रदुर्डं मगति का द्ध 
. सा पुन, चेद्‌ अर पुराण कहते कि “तरीन. फे समान दुम अतर कुड नदी है 1१ 
सवास, वहा पलि ने भौ पते कहा; पएरतु ्रापने उत्तका सकि के हमान आदर नद पिय 
ज्ञानाहं भक्तहिं अन्तर केता # सकल कहहू भम कृषाठिकैदा 


दन उरगा कचन यख साना ॐ साष्ट बीड कभ शलाय 
तीह समौ, छया के धाम) त्रान श्रीर्‌ भक्ति मे क्वा अन्तर है? किष । मश्डु 

वचने युन अर सुख भानकेर रानी. भुशुरिडि आद्र सहित षोते- 

नहिं मगति नहि कह भेदा # उभय दरिं भव्ंभव शष्ट 


नाध सुनी कष्टं कह अन्तर # सावधान होड धुप विह्घवरं 

दवान आर्‌ भक्ति मे कुद भौ भद्‌ गदी । ये दोनों कसार से उत्यक्च दुःख फे दते ई । किन्ष 
षे पक्तियो म्र भष नाथ) पुनि सौग ऊ अन्तर्‌ करते दै । दे भौ सावधान होकर शुनिषट । 
छनि सिद्धम जीभ विज्ञीना > यु सवं पुरुष सुनहु हारयाना 


पष भ्रताप बरल सब माता # अर्ब्द सहज जड याल 
ह गरड, हान, वैरस्य, योम अर साससन्नान आदि पुष है । पुरूष का भाप सव भकाः 
धृलथान्‌ रै, ओर खी सदन ही निर्बल ओौर जड़ दती ३ । 


८ पुर त्यानि क वारि करद, लो दिर अविषं 
| ५ तरत कामी जो धिषयवस, विद्यु ज पट्‌ रषबीर। 


त्ते परप विर मौर धीर है षेरीष्नौ क्ते छोड सकते ह । विषयौ, कामा त्र भूर्य 
कै चरणां से विख सोम नदीं छमेड सक्ते। ` 


0 सो यनि त्ननिधनि, खमनयनबिधुदुलनदस । 


¢ (विकर होहि दरियान, नारि विका ` भभृट। 
"ह गरूड, ह्गान के निधान पुनि मी हरिण कोसी गख ग्रौर्‌ चन्द्रसा के सधान . 
गुखवासी द्धी कौ देख व्योद्रुल हो जाति है । ची संसार न माया कर इष प्रकट है। ॐ 
दौ न पच्छपात कहं राखो ॐ वेद पुरान सन्त मतं भ 
। १६० 





९०३४ ` पि रसाय्ऽवरकोस् ५५ [र 


कक क 1 की न 








4 य 


पष ज नरि मरि क कथा # पथ षि पह नीत्त अनूपा. 
ल भौ पयात्‌ नदी रसता, छि पेद प्ण परर सुतरा का पृ कता 

हं त हे हप से श्वि नहीं हेः । है मस्ड, शः ऽच्‌ नीति ६। 

यायाम. सन भयु दौर % नरिथिमि जनि छ _ कठ 

वति स्वी भगष्धि पिया भाथी खदु सक निन्वारी.. 


टेखापौ, मता त्रौ मन्नं दोनो शि ह एषी जानते दं 1 पु रुना को 
भ्षिष्टीप्िवि है) सायत साची ६; 


भगतिहिं शकल रघशथा ‰ ‰६६ २ 
रमधगति निषे निपा # भदै जद उर सः 
ठै बहुत इसी 

षदा 








४४ 


हिं ढरयंति व्रति माया 
 आवाधी 


| निश्च दद्य 
परिसा अथा 


[शख 
, 


पुना भक्त पर कृषा के इ, इस साश्छ शया उपप उ 
य गाग्रज। क अरप) ऋय दं उपावर्धा & ददता 
केशरी 
तेहि धिलोकि भाथा सकुचाई % करिम्‌ सक क्क मिज भरभुताई 
अप्त विचारि जे धनि पानी # सत्यहिं मयति सकस शनद्ानी 
एते देख माया सजाती ६} उक प्रर अमम पुसा कल मही दिखा सवकी। दा. 
१.1.114 पानी इर्भ सग शुः कः दीनि यकत हषयित (त 
4 धु व म ५ 
। (४ द्‌ रध्य श्वा र दत जानि सोय 
जौ जानं श्ुपति शषाः धषैह्‌ मोह ध क्ेय) 


ए्ठनाथनी का षह एष्य कोई शी नदह सानता। यं 
रजी शुनथनीक्‌ दष 
नागता ई) उसे स्वप्न मे भी शङह्गान नच हेता । ४9 


अर ्ानश्ममदि क येद्‌ शुन दीः 
| [१ 
। ४ न्‌ इय यम्रधट्‌, रव {न 
अ श † ई गनश भक्गिका ग्रह भराग्रद शुनो निद्र (प्रग चुरूशा् षड 
सुनहु तात यह्‌ अद्थं कटान >+ चः ) 
न्तं वृन्न्‌ जसि भेद्च 
दर्यर अपं जीवे अनिनाक्ची # चेतत ध 


६ ५ यह अकथ कृथा पुनो । इसे. समभते 
नाशौ, चैतन्य, निस अरर आनन्द की र्न 


सा मायि भयो भौ 
जड चेतन ग्रन्थि धु 


3 च्छ 


2. 
% 
र 


द्‌ 


[ 


242 


रधलं सहेम सखध्स्ी 


शर प्रना ‡, फते यी | य ज 
द्णवर फा अश 1 


सार करव्यो कीर सकट ठी नाई 
रिं # जद्पि शपा त्रटत किन 


कः जनदौपवशंनं न. , `, १०३५ 
` ै श्ामी, बह , शला, बमा इ ग्क्त ----~ 
स म ड, , ५ , त्तथा न्द्र्‌ की सादि दन्धेन ~यं पदः 
पतुः हभाव ) पद ४ च पड! -६। 
तवते व । मथो संसारी # छट न भ्रन्थि मे हयं सुखारी 
चुत्त <रन बहुं कल्य उपाह # दरूट्‌ न अधिक आधिक खम 
<वा से जाव संचारी दी मव्‌ | न मड चखती है रौर न नौव सुखी हेता ३ 
न पयण म बृहत श ठएाय कं ह ‡ प्ररन्तु त गि चुटी -वद्टै, भर मी ४ 
मीव हदय तम पोह विसे # भ्रन्थि न्‌ हट परे नहिं देखी 
अस संजोभ देस जब करद # तहँ कदाचित सो' मिरुषरई 
„ नीत क हृदय म अह्ञानरप्‌ चं धेर ब्रूत दै, इसे गाड दिला हये नही पडती । फिर 
दूटं ॐ { यदि ईयर रता ( नौचे देल ) संकोम्‌ करे तो कदाचिद्‌ घलफ भा) “ 
सास्विकशद्ध धेतु सु्ाई # जो हरिङषा हदय बस आह 
अतप ब्रत यथ नियम खपाश ॐ जो शुत्तिकह सुम घमं अचा 
थि भगवान्‌ कौ छरा से अच्जौ सतोगुणौ शद्वास्प भङ हृदय मे वते ओर येद कै 
कहे जप्‌, तप्‌, न्‌ यम, निम रादि महूत धमाचराएर्य-- न 
सी चत हरित चरे जब गाड # मावव्च्छं सिप पाय पन्ाड 
यीद्निधति = पात्रविस्वापता # निषेलमन अहीर निज दृत 
हरी षास चरे यौर वस्सलसाभाव ( भस से पिध्त जाना ) स्प बड़ा पाकर. त 
से च्छ मनयासे दासरप हीर निषद्िर्प नोह (गौ के पैर बोधने कौ रसती): 
प्रिश्वासरूप परतन मै म | 
परम धपय दय इटि भाई # ओट अनलं अकाम नह 
सोषमश्त तव छमा जुडावे # धूतिसम जायन देद अभावे 
उत्तम धर्मय दृध को दुरकर निष्कामनारूप अग्नि म सू शरौ । फिर संस्ोष्रूप्‌ ` 
वु षे उर ठंडा करे ओर समता कौ धरणारूप नावन देक नम { ` र) 
भदित सथ विचार भानौ # द्म अधार रजु संत्य सुवान 
सव पथि कादिलेथ नवनीता # न पशम अ 
` सिर (ितिन्दियतास्प पर्वन मे विचारखप थानौ से सच अप्‌ अच्छ द 
शली र आनन्दन ) को अभे | जव मथते-थते सुसकतः परदिव स 
प मवसन पकस त्र) - प 1 र अ 
प जोग्गिनिकरिप्रणटतव क माम म 
॥ इद्धि सिरवैः निष ममतामसं जारजः 


3 
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जीव छयैर प्र कौ यौमय पिनि भट करे, मनससे शम भौर शम प्रभ समेत 
ध्रगरतास्प मैच जह् जाय । पिर बुधि चा प्ायषे धौ फौ ठट फर र ं 
त्ष विह्लाननिहिनी, इदि धिदद्‌ धतत पाय। 
चिच हदिथा यरि धर्‌, सती द्विट्‌ दनाय ५ 
पिर अश्वङ्गानी सुद्धि स्वच्छ धरौ विदह्य दण. मं शटना पे भरर ममतास्प 
दौत्रड पर धरे ) ४ 
तीनि शम्य दीदि ४ व{& अरत क् 
तूसतरयं दवारि एमि, भूत उरे धग 
तना अस्था (नाश्रह, चश्र, धुडप्नि ) परार तीनों शवस्य कयात से निकालकर, 
सुरी इनावस्थाडपं रई कौ चष्छी मोरौ प्तौ वरमपि | 


ध यहि बुद्धि दद्ध हप, २। (41 पि्चामुभयु ) 
9 जर जद माफ सरदिसदादिकद्दलभक्षव । 


इ आति तेनोरासि विप्ानम्रध श्पक पनि, [असक्र पत्त जतेद्ी प्रहार श्राह 
पिरया गह घा] 


 सीमर्मि इति चृतति अलण्डा # वीपथिखा सह पर म्रचरडा 
` ्रीतप्र लभत द सश्वभ्रकाद्) क सधं य ध" भेट मरय नाभा 


सः चग अस्मि ( वृह शष्ठ दै) पहं न दटनेधाह्य रनिरूप तेने तेद्‌ प श्राल्मा 


का अतभ हे फर्‌ मन्द का न्दर काश द त संसद पन जड़ गदम्‌ या नाशं 
षे ल्रै। 


गल अभिक पएरिवाश # मोदे यदि तम मि अपरा 
रत्व स बष्ध फ सजंयार्‌ # उर्गृह वेकि न्ध न्न 


धरन अन्ध वादः जव सो$ ‰ तवय मव कृताशं होई 
वीरत यन्धि आपि समरथ र पिचन अरैक्‌ क तव माया 


नपे शड चू जाती रै, तव जीव तां ॐ 
` नानत ह माया पटुत से ध करतौ ह । ९..जा्ता ई | १ ग ? गार का दृटा 


च सिचि भरे बहु भां > सुषि स 

॥ चट सम ` दिप्त 

'्लबलबलकरि .जायसमीया + चला पिष जाई 
भाई माया च्द्धिः कौ भनी ‰ 


न 
6४ 


"6 त 








: > ुुरिडग्रवाद्‌ मः १०६७ 
अमौद्रत के. से कप प्स नागम मठ इस 
` सूमापि को छदा देगी है। ० | 
~. जौ परम. संयानी # तिनेतनेचित्व न अनित जानी 
` अ तहवि बुदधि.नहिं बाघी %‰ तौ बहोरि सुर करि उपाधी ` 
दि बहुत हौ चुर बुद्धि हो ओर शपा अरित नान इन सिदध कौ ओर न दे 
अथात्‌ उस बुधि भरं विघ्न-वाधादं न ड, इव देवतः उपद्रव ख करै १। +. 
दयार अशस्य नाना # जै तद सुर वेढे करि थानः 
अवित दह त्रिषयवयारी % ते हठि देहि कपाट उधारी 
इना के द्ाररूप भरोल भे वैय देवता मिष्यरूप वागु को अति देख दलप 


(=. 


पिवाडे लील देते है । | 
[ नूम | क ज्ञ ९ १ प (ड [ क र 
जब सुप्रभङ्खन्‌ उश्ण्टं जाद % तबहिं दीप विज्ञान बुभ 
अन्य नटि निरा सु प्रकाल # बुद्धि विकल भइ विषयवसाघ्ा 
~. लय यिप्यखय नयु हुदयस्प धरम जाती रै, तौ आसङ्गान्‌ -दीयकं धुमः है 1 
शटि दने नहीं पाई भ्रौर मेला (इान) मिः गया--विषेयरूप हवा से दुद व्याकृ है| 
चान्यदुरन य जाय दुह्याद्‌ # दषथमाणं पर्‌ नीत्त अदद 
 तिषथश्चमीर बुद्धिकृतं भोरी # तेहि विदु दीष को वार बंसी 
. इन्दं फे देवतां को शान नही श्रच्छा्तमता | उनका सदा विषयभोग्‌ प्र स्नेह ` 
(रन) रदा ३ । जव विष्यरूषं वायुने बुद्धि चष्ट कदी, ठव विना बुद्धि आसः 
प्स दीपक को फन जलाय वि 
(ल 1 [ष ल्ली (0 (न धै % र । 
तव पिर जीवं पिविधविधि, पाव संति 
ध इरिथिख अति दस्वरः वरिन जाय विहशष््‌\ 
. सव्र जीव जस-सरण आदि दुभ्खं पासा है । है भसड, भभु कौ माया वदी दुर है; शरी 
बद्री जाती | = नकि पिक 
दप कठिनशशुशत कठिन, साधन्‌ कारन चिक्‌ 
हीयं इमाच्छर न्याय जी, एनि प्रत्यूह अनकः ४ ह 
त्रान कमे, दमम यर कलमे कणिनि दै नेसे घुग # कान स लक, ४ 
अक्त बनाना किन ‰, वैसे ही तिना भङ्गि या कषान के मोक का मिलना कान । 
नाल पन्थे कफ़न कि धारा # परते ८ खमे न सग बारा 
लो निर्विघ्न पन्थ निवह # तै केवल्य्‌ ` परमपद लड 
४ शरद, सान का मामं स्क कौ धार ई; इस पडते, क १९ समस । ५६९९ 
आं लिन निवह जाय सौ उतम यद्‌ ( मीत ) मिह नात्रा ई । . | 1. 


| ले कौ रयु से दीपक बु देती र वि 


.-------~-------~ 


त रामाथणदररकश्टड स“ न 


~~ 
~~“ ~“ -~~~ 
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अतिदुर्वम दैवस्य परमपद # त पुरान सिशध्‌ आगतं वद्‌ 
५ न्प्र 

शथमजन सोद शुक्ति मधष ४ ६/६ रमि वरि 

सन्त, पुपर) वेद व्रर्‌ धया कते है नि रैवस्य परमद विना षू त दखभ १। 

यर है खामी, यह धृकि रामजी फ भजन सं ता स्सा खं द धित द) 

म 

जिभिथल विजलरहि चसक $ ८ ५ ति सीद्‌ इर उपष् 

दथा भीन्छश्ुख छग्यद्क + ६18 ५ थः दरद चह 

ते यतत विया जल मक्र सकता, चे को दित्ये री इषाय =१। १ भरट 
इसी भकार अगवान्‌ की अक्ति का साड्कर्‌ मत्तं का पुख रलम गी सकता । 


अस विचि हरिभक्त सयान # यदि निधदरि मगति सुभने ` । 


मगति करत धित जतन प्रथाप्रा # शद्विध 3 दिष्धी सासा 


रेसा धिाखर ममवान्‌ के चतुर भक्त मोच का निदद्रकछ निं २ दचध कत्‌ 
शङ्कि कसे से निना उपाय या परिम फ जनममर्णस्प संप्र फी सड माया कड नत्त द । 


, भोजनकरयं व्वाहतयगा # मल श्वा चन अर्दय 
म हरिमिगतिदुगग्र सुखद # को यष्ट भद न जाहि पु 
दप्ति फे सिए द भोजन कंथा नाता दै | मौजन भो वता द जो पेटी मिनिम पच 


जाय । भगवान्‌ कौ एुलदायक भौर सहन भक्कि देसी दौ रै । कोन रे वलं दे, जिसे 
वरं श्रच्छी न करे । ॥ 


सेवक सेष्य प्रधाव षिदु, थम वश्य उद्रि 


#१ 







‰<4 


व ) दभर्‌ पएुड्ञ, चरक प घ 1 ए \ 


ह गरुदे, सेवके सेव्यभा ॥ 
रवेनी भो रनौ वके चिना संसार नदींत्तता लाना। ये सिद्धान्त सच 


जा चतन कहं जड कर, जड हं ९ वयुतुस्यु। 
॥ समरथ (दनाय, पजाह जीभ ते भुय 
; -जा चतय को नड्‌ ओर नङ को चैतन्य करनेवारे र्थं नाध को अजो &, पे धन्य ई। 
व सदन्त बुभाद # सुन भगति मनि की भुता 
ति चिन्तापि सुन्दर # वृस गड क उर न्तर 


अकर क युका, यपु 
मनौ कौ भक्गिडप सुद्र विनाम १ (त 1 का रभाव सुनिप्‌.। रै गरड, 
५५ 


` पुरमघ्र 
पसश्प॒ दिन्‌ राती # सहि कष सिय देषा घतधाती 


| मवु निकर नट आता # लोभवात नहिं ताहि व्वा 
दन उखेला ३ | उसे हिया, . षीं । 
दपं कमो बास नस आवा श्रौ सोभरूप्‌ पायु उस शोत सप ॥ । 


भवल. अविद्यतम भिटिजाह # हारहिं सकस सलभसभृद 
संलकासादि निकट नहिं जादी # बसै मगति भनि जेहि उश्मा 


, प्लवान्‌ अङ्गानरप्‌ अधेरा मिट जाता श्रौर भहंकारल्प ्पोखिशों 
का अर्ह. शर -ज 
। कामदेव आदि दुष्ट पास नद्यं जाते । निसक्‌ हदय मे भक्कििणि रहती है ५ 


गरल सुषम खरि हित दौड # तेहिभनि धिच सुख पाव न्‌ कौ 


व्यापि मानसर न मारी # जेहि.के बस सष जीव दुखारी 


उसे विप्‌.अतृत ओर शुर भित्र सा दिव्‌ होता ई । कोई उस भृ्ठिमणि फे धिना सुख 
गष पातं । बड़े-बड़े भन कृ रोग, लिनके वश ष्ये सव नौव दुली है, नही व्याप्ते । 


` सलभर्गतिभनि उर षसं जके # इखसवलेप्त न सपनेह्‌ ता 
ूतुश्छिरोभनि ते जगमा # जे मनिलाणि सुजतन करी 


निरे हृदय मे रामल शौ मखिरूप भङ्कि रदतौ रै, उसके सधर्म भौ दुःख का सगृ 
नहीं खवा । संसार मै वे दी भेष चुर ह, नो इस र फे लिए भनच्चे-अच्े उयाय करते है । 


सो मनिजदपि अग जग्म क राक्षा चिल नहिं कोर ल 
भञ्प उपाय धे करे ॐ नर हतभाग्य दैत  भटभेर 


यपि वह सि संचार पै कट दै, तथापि रामनी कौठृषा के विना उसे रोह, नदी 
पाता } इसे पने फे रपा श्यं सहन ₹ै ; पस्तु भाग्यदहन भृतुष्य ईधर-उधर्‌ भरते है। 
पावदप्ंद वेद पुराना # रात्कथा सचराकर नान्धु 
प्री दलम शणाते इृदीरा > जानवसगनयन उरगा 

वेद-एशण प्यित्र पहाड़ हँ । रामजी कौ रथा उनम बहत भकार क! इन्दर्‌ लान ९ । 
ह भ्ड, उनका भेद नाननेवाला सल्नन अच्छं इष्दिर्प कुदार से क्वान व वैराग्यं फी 


ग्रसं से देखकर उनकै-- _ ` 
भावस्तं खद्‌ जा नान > पात भ्धिमान सव दखल 


मोरे भन अभ्‌ ` अस स्वासा # रञ्च ते अधिक राम कर दूस 
, आवसदित खोदे, तौ सय सुखां कौ खान भक्त को पते । हे. स्वामी, मेरे भन विश्वस 
हं कि श्रना क सुघकं रासला संचड्‌ द 1 

रामिन्ध चन ` सजन धीरा कै चन्दनत हरि. सन्त सभ्या 
 स॒बकर फल हरिभगति सुहं # सौ वितु सन्त न ऋ पा 
-असविच्वारि जडं कर सतसङ्ग # रा्नयक्चि तेहि सलभ विह 
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~~ ~ 
न 
[कथक 


रम्य सुद्र था चनदन से धरं समाम वरत या 4 फ पर ध क मो । 
हेकर दसरे स्थानं कों पचात इ । सर्ृक्रा एव दिन रामम हं चर = 
{सिवा कीरे जही पाधा | § धड्टः पल (वार्‌ प्व शत्छम कणा । 


की भक्ति सदम ६ । एन शनत श्र हि । 
3 वहपयोनिधि मन्द्रमा 
1 कथाुधा मथि कद्व, भरति सजा 


8 देवता प्रहर्ष सुद्र सो पागस्य मरन्दशयसं पै दासा सश्र अमृतस्प 
था निकसे है, निस भक्तिहप मिग भश ६। 
नै) न 
६१९६२) 


रतयं आशन दः दः 
६ वचर 


1 

ए! 

£; {ध 
अदरकार, सोभ, मोह 












[वजयवाय € ईव ९९ 
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ट गड, विषाखर देषो, पेराग् कौ हास ठकः तान कं 
प्रादि दस्मं कौ मासरं विद पमा द्यी भगम्‌ फी भि ई। ॥ 

एमि सप्रेम गीते खगथधसः # यी द्वा परी उपरर भाः 
मथ भह (नज धर्वक जाना 7 माठ म यपं करदृष्टे दाना 


फिर थमस गरड बोले-- कृपालु, हे खामी) जो दुष परश एरस्न् तदतो 
युभेः अपना सेवक जानकर पैर इम आद भ्न का उत्तर दी । 


प्रथि कहु नाथ पतिधीश % छव सै ससं दैत सरीरा 


डटुख सन कान्‌ सुखमदी # सो सटेपहि कह विचारी 
स्वामी मतिधीरः, फौन देद्‌ सगे १ ससं बड़ा दुभ कौन ई! सप्रसे भासी 


रुख कौन रै? यह विचार कर धोद छे म किप्‌ । 
सन्तं आश्षन्तं भद तय जावह + [दनशरम्च द नु्खाचहू 
कोनपुन्य सुतावर्ददादषाद्धा भन सध पृरपम्रद्यल्ा 


स जो 
तानसराग कहहु सपुरं तुम सर्वल्न श्याश्च भिका 
तात चनह सर्विर्‌ चत्तारी कमन संठेप कयै यह नीती 
तं पभ कुव जानते होः दपापू् मन के भोग समशाक्र 


फट! | ककण 
राद) आद्रसदित पुनिए । भर पड़े सेद से थोदेमर म भोपि क्ता # त 
४ 


ह च नह छनिउ देही # जीव चरचर जाचत्त जही 
1 पवग नितनी % ज्ञान तराम्‌ जगति श्वस देनी 
समान कोर देह नहीं ६। दस्‌ समौ चराचर जीव मोम | यहु 


रि 


स 
स 9 तक्‌ पटु चने कौ सीरी ( द्वारा ) तथा हान, वैराग्यं यौर भक्ति ॐ 
सा तन ध।र हरि नजहिं न जेनर # हो विषयरत भन्दुसन्दतर ` 
कचन कच बदल सह लद % कर ते डारि परछभमि देषः 


जां सयुष्य यह देह पाकर भगवाम्‌ को नसती भजते, कि 
यार्‌ भगः › .किन्मु विष्रय-णोगों प शमे रते रै 
च नचि सं भां नाच ह । वे भरं सोनेफे बदले कच रेते थर हाथ अये हए पारस 


माका फक द्दइ) 

नह्‌ दारद्रसेम्‌ इख जग माह # सम्तमिलनत्तम सुख कह साकं 

पर उपकारं वचन्‌ मन काया # पन्त खहज समाव खगराया 
संसार मे दरिद्रता के समानन वो कोर दुःख दै अरम सा ॐ भिहने के समान फो 

सुख । हे गरुड, षन; पचन यर कमं से पराया षकार करना सषृ्मो का साधारण स्वभाव है) 

सन्त सहि हृ पराहिद लागी # परदुख हेतु असन्त अभागी 


भरजतवर्सथ सन्तं इषा # पृरहिवं नतसत्य 
सशरं तो पराये दित फे लिए दुख सहते आर अभागे दष्ट दृसरे के दुम्ख का कारण 
बनते है । सा भोजपत के छतत ॐ समान दयान होते ६ । वै परोपकार फे लिए नित 
स सहते दं । 
सम्‌ इव्‌ खस धर बन्धन कृरह। ॐ खील कदय विदत चष ससह 
खल चित स्वारथ पर अपकारी # अहि मषक इव सु उर्मारी 
दष्ट रोग सन कये मति अपनी खाल कदाकर दसय को बधते हे ओर विपदि सकर 
प्रमी नते दै । ह गण्ड सोप श्रौर वृषे को भति दुष्ट चिनास्राथे के हो प्राया 
तदिति कसते रै 
प्रसम्पदः धिनि नसा #जिभिदसिहतिदिपरपलविला्ह 
इश्डदय जभ अनुर्थहत् + जथा ब्त अरध्र क्त्‌ 
ते पाला ओर यसे सेतौ का नाश कर श नाते है वैसे हौ दुष्ट लन दूसरे को नष्ट 
कर वयं भी गष दो जाते है| अधम्‌ केदुगरद दुष्ट सिद्ध हही; उसी के उद्य कौ भासि 
द्र दी बहती भौ बुराई दी.करलीदे। ` ` + 
सन्तरदय सन्तत सुखकारी # बिस्वशुखदे जिभि इन्दु तमाः 
पुरश्धर्म खुतावद्षत पर्षा # परानन्दासमं . च त भरदा 
ते सर्य व चन्द्रमा का उदय संसार को सुख देता ह; वैसे ही सु भौ सदा सुख द 
ष वेद मे अर्दिसा ( दुखेन देना ) को उत्तम धमं कदां दै । परार नन्दा क समाने वडा . 


पाप दूसरा नशीदै। - ` ८ 
हशि-गर-निन्द्क ददर ; ६ > जन््‌ ` सहश्च - पर्वं तन्‌ ६ 
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(1 


"~~~ 
[1 


धिजनिन्दक वहनश्छभीगकरि # जण जन्मे वायसप्तरीर धरि 
गान्‌ या गुह कौ निन्दा करनेवाला मेदक लेता रै घौर जार जनौ ५४; 
पाता द व्राह्मण कौ निन्दा करेवा बहत प नश भोगकर संसार मं कौशा देता १। 


पररशतिनिन्दक ञे अभिप्रानी ॐ सेरवयर्छ परि ते प्रानी 
हीह उदके सन्तनिन्दुरव # मोहनिसपिय ज्ञाचभानगत 


वेदां यर देवदार कौ निन्दा, करनेवाले अभिमानी जीवं तरम नमे पडते । 
साधु फ निन्द इच्छु ते ह, लिन्द मोद्प रत प्यारी ४, निक्ष ए ध सूय नष होता| 
तवका गन्दा ज अड करा तं चगृह्िर ङ्घ अनृती | 
सुह तहि अ भीयद्च दगा + जनत इख पाहि पुष सामां 

भा सको निन्दा कते १, वे चादृ दते दै । हे तात, चवर म्न फ रोष घनो, 
जजनद्ध सभाक भ्ठ पदर] 
मोह सकलं व्याधिनकटला # तेहिते पनि रपय वह सला 
कमवाति उवसामि अपरा # कोधपिच पित वारी जारा 


सप्र रोग ॐ जड मोद ( शतान ) &। ८५1 स सव वेश उपलवे है । कांपेव वात, 
साम कफ भर क्रोध पिच ३ । ये नित्य अतौ को नसाते ह| 


मति कर जौ तीनां भद्रं उपने स्चिपात यदाद 
व्यमनारय दुत नाना ते सष ल नाप फो जानां 
 यदियेतनों भिस सार्य त इलद्‌ायक सनिष्त पदा हो नाय नाना भरक्रार्‌ फे 
पिप्य की इच्छा वहत पे शस ( इदं ॥ उनक नायर कान जान पक्ता द? 
ममता. वादं कण्डु इषो # हं विषादं गहर वहताई 
पुल दसि जरनि पौ दई ‰ 2 इष्वा भमदि 
11111 षवता मी यद 
दङ्ार अतिहूलद्‌ उमसवा ‰ दनम कर्पट मद्‌ मान नहस्व्‌ा 
ष्णा उद्रङृच्छ्‌ अत्तिभारी + ननिविध एषना कहन (तनारी 


सण वरमत्र अ्िषेखु +. कहं समि कहँ शरभ आय 
ह ५ ६ दःखदाक्र नललोदर सब अभिमान नापर, इचा उद्र. 
राई पेता य दद / सोना भकार फौ इच्छा, ( 2 धन युश ) परिवारो अरर प्रा 

पा प अ्नान दर द्रन स्वर दै । कहं त कटू, कुसोग बर 


1 


°  =९।।६ वृहुव्याधि 
इहं जीक्क पा किनि दहै समाधि 





~----~~--~-~-------~_ 
एके रोग से तो मञप्य स्र हौ जाते है, पिर च तौ बह: ब 
प नात ६; प्फिर्‌ ये तो बहुत घाध्य सेन § हा 
१३ = छि ।साध्यरोभर हैः लो 
भ क) पड़ा प्या कते है, तो मला नौव वैसे समधिको पा क्न १. ४१ 


तैम धस आचार तप्‌, ज्ञान जङ्ग जप हान) . ` 


| | तु (न रि र १.२१ 
॥ ॥ कटने रहि" सज न जाहि हश्यिम्‌॥ 
र गण्ड! सग इन रोोँ कौ नियम से तप, ज्ञान ॥ हि बाचाश् 
द्वा ते करते ह रये रो नही नूत ? इ 7 नो | आदि च्ाचार-ह्ष 
पाह बिधिसकलजीवजभसेगी # सोक हषे मय प्रीति धिरेी 
सनयो कक में मये # हँ सबके लखि विरले पथे 
दस तरह संसार पू सभौ नीष रोगौ है-उन्दं दुःख, दुख, इर, सेह, विधो चादि सेम 
ह| भन ये मन के ठंड रो क क भो है तो सयक, पर उन्हं मरा ही नान ५ है। 
नित॑ लाज कहु पी # नास ने पावहि जनपरितपी 
वथनुपथ्य सेद अआंकुरे ॐ भुनिन हदय का नर बापु 
„ जौ को दुः देनेवाले ये पापौ रोग जानने से (ज्ञान से) कब षट अश्म लाते 
द; कहु उनका नाश नह इता । विप्रयर्प कुप्य फे कारण ये रोग पनि फे इदय 
म उत्पच्च हो नाते हं । पिर वेचारेमूचुष्य क्या ह! = म 
राशा चसह सव रोगा ॐ जो यहि मति वनै संजीमा 
हद्‌ गुरु वेद्‌ वचन विस्वास्ा # संजय यह न विषय की शराघा 
, हय, नो देता संयोग बन लाय, अच्ये गुरु ओर वेद्‌ के पचनं पर विश्वास हौ अर 
संयम दे द्वारा विष्यो कौ दष्णा नरे सो रपनी कौ ष्पा से सब सेम नष्ट से नते रहै । 
रथुपतिमगति सजीवनमुरी # अनोपान =. खद्ा्मतिषहरी 
यि बिधि भले करोग नसा # नार्हितव कोटि जतन सहं जरह 
नो द शरद्धारप ्रुपान फे साथ रघुनाथ कौ भङ्किरूप सनौवृनमूरि का सेवन क्र 
त ये सव रीग भिर जाते है । इस भकार थ्से हीये दुरे रोग नष्टो संमते दहै, नही तो 
दूरे केदो यब करे से भौ नही जाते।, 4 (२ 
जनिय तब मन निरु गसो # जब उरबलधिशग अधिका 


सुमति इषा बाद नित नई # विषयास - दुैलता गई 
[स्‌ ४ ग अ 
विभलज्ञानजल जब सो नहा # तव रह -रामभगाते उर्‌ छद 
ह खामी, जव हृदय म वैराग्य का बस अधिक हो, खच्च धुदधरूप्‌-भूख नित न वहे, 
दौर िषय.की. आशारूप्‌ कमजोर ची नाय, तम नान से पि मन नरम (चग) द । जब 








>. -ध 
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(५ 
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वह्‌ निभ हनखूपं भल स्नान करता है, त्ब हृदय म रोमन कौ भक्ति दा जा! ६ ।. 
प्षिव्मजसुकसनक्ादिक नारदं # जे शुनि ` ब्रह्मबिचारानत्ारद | 


०४४ चः रामायणरत्तरकारुड स० न 





सकर तं खगनायक रहा # छरियं र॒मपद्‌ पड्कजनेहय ` 
र गरड, नो धिन्‌, प्रा, शुकदेव, सनक, नाण आदि परनि वकषविवार म चुर ई, 
उन सका यह मतं ई मि रायौ ३ चरणारविन्द यै रेह करना चाप । ही 
घुति पशय सदूधंय केहादीं # रधुपति मयति विन सुख नाह 
कमह पीठ जामिं बरु वारा क व्ध्यायुतं यरु कहहिं पारा 
दरार व श्रस्ेग्न्थ कौ है पि मिना राभनी कौ भक्ति कै पुख नद मिलता । 
चाषे कवुए शौ पौट ग वास भम अकरं चार क्स चाफकापुव्र किसीकी मार्‌ 
फूलहिं मभ वरु बहुविधि फला # जीव न लह शख धभ प्रतिकुला . 
दा जह्‌ क्र शणजल पना > वर जाहि सकधीषं विषाना 
राह आकाश्‌ प तरर क पूत पूते, परु परेशवर से निष नीव कभी दुख हीं ` 
पा सक्ता | चाहे तृष्णा से प्यास चौ जाम्‌ चाहे सरगोश के सिर म सगजप्र र 
अन्धकार बरु श्विष्िं नक्ता # रमित दुख अवित पवि 
# 9 (+ 9 
हिम ते अनल भगटं ब होई # रामनिष्ुखं शुखं पाय को 
भए भूयो भेर न करदे; प्रन रागनी से विष्‌ नु षस नही पा सक्ता । चाहे 
: पराति से अग्नि उलन सने लाय; प्रन शमनी से विधु को भौ सुख नह पा सक्ता | 
१. अ 18 त्रश ट 5 मि > ~ = 
व गर मये कह शेय पृते, धिक दै द तैल 
न क मजनुनमव्वरिय, यहं दान्त सपद्व 
, „ भ्ल मथने मे यी निक्रते, चारै बालु सं तेल निभे; पस्तु धिना दरिभजन 
करे कोर संसारो वन ५९ सकता, यह इ पिद्धान्त ड । + ५ 
> कू श क ० क ज {हि र ६ | 
०१ म्‌ विवि प्धु, अजह मके शन । 
अ (कचा ताज सुथय,राप्रहि भलि प्रधी ॥ 
अधु चाह तो मच्छ को जहा था अद्या को गच्छ ¦ 


न „९, „9 पि 
०." ५ ्सभानीच यना सक्ते र, प्रेमा 


(नतं प्दूमि ते न चान्यथा वचि मे 
“ शकय नरा मजन्वि येऽति्स्तं दन्ति ते॥ 


म हम निय के साथ कहता = _ ं 
भो हेग साथ कहता ह मर पचेन भू नर्यः नो मनुष्यं भगवान्‌ को 
१५५ † | 





$ | 
पै 
5 एसर सर्‌ को तर्‌ णते ह । 


छिन दर्वि अना # व्यादसमास स्वमति अतुरूपा 
“खनौ यह उरगारी # राम भिय सव कास विसारी 
" ला मगान्‌ के शरनुषम चरसि को मैने बुद्धि के अलुसार संततपमे शौ विस्तार 


यः युशुरिडगर्डसंबादं । इ . १०४१५ 
से भी कहा । हे गदड, वेद का यही सिद्धान्त रिस 

+ हं काम भूलकर रामजी को पनी |. 

रदुपति तज सष्टय कही मह € संढ प्र समता जाही 


एव लज्ञानरप नहिं मोहा # कीन्ह साध नपर अति सहि 


„ ६ भभु, शुभ. सयैखे गख पर भी जिनकतै सषत। है, उन खुनाथ को दो भ्नौर किसकी 


सेवा कौ जाय १ आप तो बहप हे | श्राप मेह का नाम 
भी नही है) हे सामी, इ 
आकर ती आपने बुभ एर दया शै रै। च 


पच रिकथं अचिपावनि # प्क सवखाहि सन्भमनमाबति 


सतश्च दुलभ ससार # विभिष दण्ड भरि रकौ बास 

| क्योकि आपने शुक्देष, सनक, सनातम, शिवि आदि फे मन फो भानेगलयै एवनी 
रासन का कथां पो 1 संसारम आराध पड़ी भापड मरके हिष्ट एक वार श्यै श्स्संभ 
कां सेना दृ्तभरहै) ` 

देख गरुड चिज हदय विवाद ऋ भे रधनीर भजन अधिकारी 


 सकनस्पधमरवं माति खरपावन # ग्रभमोहिकीन्हविदहिदजगयावनं 
ह गरुद, हदये मे विचारकर देखे ; म भी रघुनाथ फे मेनन का अधिकारी हइुश-- 
, पथो मे नीच शौर सवं भकार अपवित्र णु कौए को भी ममवान्‌ मे जगतू-मसिद् अर 
जगत को पथित्र करनेबाल्ला यना दिया । 

| ( आद षन्य मं धन्य अति, जबपि सष बिधि हीन । 

` ¢; निजजनजाविथ वाणम, चन्त खमागग्र दीन 
प्रं यथपि सव भकार हीन ८ श्रम ) ह, एर भौ शुभे पशु मे अपना नन जानकर आपु 
लेमे सार कौ संग दिया । आल मैं धन्य, अतिषन्य हं । | 


माथ जथासति पाष्या रश्व चद कड १।य। 
च्रितशिन्द रुनाथकर पार्‌ 1क पूवि कथय 


सवामी, पैन युद्धि फे अलुसार सपरं कं दिवा, इद भ नह वपाया । ए स्था कोह 
शुनाथ्‌ के चस्िसागर का पररपा सकता है हि ति 
- भिरि राम के शनगन ` नाना # पुनि पनि हश्च युसुदिड सुनाना । 
` महिमा निगम तेति कहि गाह # अतुलित. बल प्रताप रुह ` 


ञान शुशुखिडिनीः बार-बार रामनौ.के मति-भाति फे ५ स्मरण प इए 1 
रामजी के अतुलित अङ यैर भरताय क मुमा क चद नेतिनेति, कहकर भात इ । ` = 


` सिवयलपस्यचरन रघुराई # भोपर कषा परम , डु सं 
अस समाव कहं सतौ न देखो # केहि खगेस रदपातसम सेर | 
एुनाथ के चरणो को शिव अर्‌ ज एनत ६ | दह भगवान्‌ मेर उपर बड़ो छपा कसे 


---~-~------~------------------- 
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1, 


~~~ 


५ म व न क - श | 
ह कोभल व्यवहार कलते रै । हे गरुड, रेखा सावि त र्न कय देवा-घुगा दी नदीः 
पि 


विसे श्युनाथ कं दशर वहा ध 
साधकं सिदध विक्त उदासी # दवि वविं कतक् सन्धासी 
जनेय अ वाप धार > धनद पर्डिति विज्ञानी 

साक, सिद, जीवमु, वि, कवि, वेद घ श्च ठे शक कृत सन्यासी, योगी, 
तपस्यौ, हानी, धमासा, एद विद्चान। भा त ५ ति 
तहि र धय सयं पम स्वि ॐ यध चधा नधरा नन्या 
सरत भये पसे अघराक्ी # दहि य कमाति यधिनसी 


सतर बिना मेरे खामी कौ सेवा विय नही तर सकते । रसन की पै 
क्ता | गृण सरौखें पापपयुन भी जिसको शर्खमें जनस पवित्र द 
ग्रनिनाशी रायनी को पणम फलता ह्र | 


(ह जाप नाम्‌ पपमेषम, इल घौर धरधर । 
ॐ पो शपा गोह दहि पर शहा ९६ अधु ॥ 
नका नाम नन्वपरणड्य संसार को दवा दं ग्रार ल तीन गुणधा्ती साया ॐ धरोर 
शरत ॐ हवाते है, वदी कृपालु रामजी हु्हारे शौर परे ठप सद्‌ भन द्र | 


न इद ङन्‌ शुभ, दश्च शष्‌ पह) 
म दहत्‌ अदं मर्‌ अदु विष्व 


पः पर एन भौर रपस क चरं मे उनका सेह देस गदु सन्द , 
न भया तुवं की ॥ ६ सुनि रछदीर भरगूि एृशशधानी 
रमचरनततनरति भई # पायाजपित 9 

एुनाथ फे भङ्िरसि से शतं क 


1. दभ्रा वणो सुनकर तर शतां ह ग 
ण मनापा | प्री भाया से उलन सव पित्त जाती र ॑ या । रमरजीके 


गृ तुप भयर > ककहं वथ वृार्वधं दद दथ 
स्थ न अतिरपकारा ॐ वनं कव द वार घर 
६ स्वाम, अञानं फ पार समने कफो ५ 


तरको अ । शच्‌ । युः बहुत भत्ति फे 
करणो सौ वना र क ९ उपरर नहं दो एकता, यँ सवज प्र-वार्‌ तुम्हरे 


पूरनकमं ध रमन्चनुरणौ दषस 
पन्त विटपसरिताभिरि वरन्‌ त 


+ 





म सतन कोर वंडभाभी _ 
दत हेतु सयनकर करनी 


------- धैः भौमकथामाहास्य भ चः भौरामकथासाह्सभ्य न ` 
रे तात, त्डासे शय कामना पुरी हं) 

न तुम शमकय ६ 
नट।। सा हत्त) नदौ, परा ओर पृथ्व --रनकं स कामदान 
न्त्ये नवनीत समानां # कहा कथित्‌ पै कहै अञ जान 
नमपरताप इदे = नवतीता # पदुखद्रवहिं सन्त पीता 


फवियां मे (सात्र का हृदय मव्खन 
ह को भतिं कोर सता ३ कहा ठौ, पृ 
कटनी न जनि । भदन तरनी अदि से अरर पतितै सा परायै दुःख से पिष्ते है। 


जवम्‌ अन्त्‌ सक्षत अश्रं मथर # सव अतीदं घव संद मयु 
मन सदा अह नल कडर ॐ पुनि तनि रमा कह वङ्कः रं 


भए लाना यर ज्प्र सेना सफस हषा । दुम्री कष से मेय पव शन्ेदं चला 
भया । दुखा सदा उषया सेवक सृशषना । शिवजी इहते है-? पते, शदडनौ वे 
दरवार हैके केह] 


(च चायु खलं शिरनायदर प्महहित मतिभी 


० , अ 


(0 महद गयो देहरट वव, हृद्य रसि शीर 


फिर धीखुद्धि भख ने भम से कारुशुदिड फ चरणो प्रं पणाम्‌ पिया पौर हृद प 
भभु कौ व्ाकर्‌ तद वैकुरड रे चसे शये । 


[आजा धन्ददमणनः इदन्‌ कभच्हु चरन्‌ 

1 रिध 9“ = ४ र 9 य. ठ ~ त्र 

वु दशिव म दीय ओ, भादि पेद एरान 

ह पावती, सस्तंग के सपान साभ नदीं है ओर वह विना पुक्षा के नकं अष 

हेता, एस वेद-पुशर कते ३1 
कृद पश्मपनातं शद # सुनते कदन इ भव्कशसा 
म्रनतकसतफ कस्नपुज्ञा # उपज ` भीति रामवर्दकसचा 
` ङ्व यहो पवित्र वथा कही, मिसे शुने द संसार्‌ का फन्दा चुट नाता छर भ 
के लिषए करप इषा कौ रपि रना क चरणारविन्द त प्रस होता दै। 
भनक्भ बचनजनत शुध अद्र # सनदम कथा ददन धन्‌ सड 
तीथौटन साधने `सभुरदादि # जभ विशम जान निपुना 


, जो सौग मन समार काना से ईसं कथा कते सुनते है, उमके भन, भ्चच षाक से 
उस्न पाप. भिठ जाते दं । तोथयत्र योग, वैराग्य, एन, चतुरता आदि साधन 


नारा कमं धमं तध दानां ॐ संयम्‌ दुं जप शुखं चद नल 
भ॒तदथा दिजगुरुपेदकदं # मि भिन्य निबेकं बड 
छ्रनेक अकार फे कमं, धमे, तपः दानः संयमः इद्वो को यध करल) ज यजु 
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क 


श 


भ्त १ 
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ग कौ उवा, भिदा, लिनय, विवेक 
~क भकार रत, आशिषो दर द्वा, आण च युर क। \ स ' 
बड़ाई आदि-- १ # नकर एलं दरिभिगति भवानी. 
जलग साधन वेद वखान। # सभक फस £। न 
पो ख्नाथ भगति शति भाद # रमक्ेपा कष्ट व 
व है, उन सवका कस भगवान्‌ की भङ्गिद्धीह। ' 
` ९ पावती, जहौ तक वेदने सीरन्‌ क ख स त 
यदनु बह भक्ति रमभी कौ षास पै विरला ही ध ह ठ त | 
(॥ धुनिहुसैम इरिमगरति र पावहि विहि प्रयास 
, 1 { 4 गः { ध श | त नि 4 
| जे यह कथा निरन्त नदि भानि विघस ॥ 
भो महुष्य विश्वास से यहं कथः नित्य नते ठै, वे एनिर्यो को नौ दुभ दरि का भक्त 
फो भिना प्रयास फे पा जति ६। व 
सोह सर्वज्ञ शनी सोद शता # सीह सहिधरिडतयपरिडित जाता 
धेपशयन सोद छल्ता # रापघ्रच्रन जाकर मन रता 
`. बही सष वुं जानेवाला, गुणी, दानी, पृथवो म अष्ट तान्‌) परिडत, यमासा सर 
पश का रत्तफ दै, जिसफा भन रामजी फ चरणां म रभ गधा ष्े। ६ । 
नीतिनिपएन सोद परमया ॐ सतिधिलन्त्‌ नीक सीद जाना , 
4 थ) धषी ४ २ र भसे र शरीरा 4 
सोद कविकोबिद्‌ सीह नर धीर # जी घल शरि ५३ भीरा 
पदी नीति म निएण, परम्‌ चतुर, पेद के सिद्धान्त फ) श्छ तरद्‌ नेवा कृ्ि- ` 
कोपदं ओर षयो धीर्‌रै भो बल्ल छोडकर सुन्‌ षौ सेवा वरे; त 
चन्या दस जषा दर्पा ॐ धन्य नर पततत ससस 
१ नै ५९ नेर € ‰ सो  निजध छन ट 
 चन्यसाभूप नीति जो करदं ॐ धन्य सोद्धिजनिजध्त न टर 
१ देश भ्य ह नर भंगा है । पतिता ही धन्य | नो न्याय करता ते, वह 
रना धन्य है । जो अपुमे धम से ५ हरे, व श्रमण धम्य है । 
` साधन धन्ध प्रथम मति माकी # धन्य पुम्यरत मति स्यो पाकी ` 
धन्य थी सो जन सतकेगा % जन्त धन्य द्विजनगति अभेग। 
९८ घन पर्थ दैः निम प्दिसी गति ( धभ पर खचं 2 दो । बह पदी बुद्धि धन्य -है, ` 
रो ५ थड। धन्य ६) जवर सत्संग से } वह जन्म धन्य है निस 


(@, सो कुत धन्य उमा इद, जगते पल्य शुुनीत । 
, आरषुवीरपरायन्‌, जेहि न उपज विनीत ४ 


४ ५ कप ५ 
` इव ९ ५ 
५ न्य ४ जिसमे रुनाथ का भमी धिनी ` 








- ), बहौ संसार मे पूज्य, पनित 
प ्े। | ष ५ 


ध कः | परीशिष स तीं अः १ 
=-= € १०४६ 
पति अद्य कथा रै भासं व णः 
तव र भति दसि यिका च नु व 

य्य पले भने 0 पति ना 
युद्धि % ्हुसार यं शकथा अ परु दुम्हारे हृदय भ अथिर सेः देल भेन अपनी 
च % जो मवसाय त शुगहरिलीरदि 
ऋ नलीमिदिकोधिहिकामिषिकै जो न भजहिखचराचरस्वाभिहि 
लो इ हो, हो, जो मन रभूकर्‌ भगवान्‌ का स्त्र र ) 
शमौ र चरस के श्या रभनी को न भजता हो; उह 1 न 
दिभदोदिहि न सुना कहे # सुरपति सरिष चेव कष 
राणक्था च ते अधिकारी # जिनके सतक्षेगति अति प्यारी 
, बराह वे वैरी को कौ न दनान, चाहे बह इश राना भौ से । रली की कथा 
के अधिकारो ६। ह निन सष्टरओ.की संगति बहुत भिय है) त 
गुरुवदधीति नीतिरत॒नेड # हिजसेकक अधिकारी तेद 
५ = ह [० ^ „ © 
ताक थह हिसेष खद # जाहि भानभ्रिथं आरधुराई 
गुर फे चरणो प नो षीति रखता हो, जो नीति के अदु्ारं चरता चे, घो बराहणों 
रा समक से, वत्ती इत कथा क़ सुनने का अधिकारी ई। उदे -यृह्‌ रथा बहुत ही दुखं 
देतो 2, भिस शुना भाणो से प्यारे । | 
0 म प 1 (न ®> नेरदाध ! । 
2 १.14. जा हह अथा  पटुरम्रदर्व । 
¢ भव ६९ € यह कृशा. क्रं क्षर्वनृदुट पन ¢ 
जो रामर चरण ममम या मोत चाहे, १६ स सेको अरथसहितेकानस्प दन से पवै। 
शमकथा भिरि भै बरनी क कृलिमरसमनिभनीनसदर 
सतिसेगसीचनिपृरी = # समक्था मावहि सुति 
ह पर्वती, दैने कियुष के पो को ग करेवासौ, मन का मै शलेषासौ र्नी 
क कथा वयन कौ । संसार के लनममरंशरप रोग क लिप रनौ कौ कथा शनीवन-भूरं 
है, एसा दान्तौ लीग केह),  . . न ६ र ४ 
यिमह सुचिर शात सोपान # रुवति , भिर = पा 
अति इरि जादि पर होई # र्व देय चह भार षष 
इतर नदर सात सीरा है, नो रनौ कौ भ्धि पि कौ, सद है । निसं प्र 
भगान्‌ कौ बत द दषा होती ह, दी इल मग भर पाव देता ६। . 
न कामना सिद्धि नर पावा # जो यहं कथां कट तेजि भावा 
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कटहिं पुनहं अतुमोढम काद # सै गोषद इव भवनिधि ष 
कं वह्‌ भन्‌ क कापनाशन्चा का (दद्ध पात ५ 

नो ह व अ कते ६, वे संपारसषुर को गथ फे खुर भर जल 

यान्न न जात द। | 
सति सव कथा हदेय अतिभ # गिरिजा वीती गिरा सुहाई. 
माथ छपा गतत मत छन्दह्य # रथचश्न रथन सवनेहा ॥ 
सव पथा पुननेसे मरन को गच्छी तग, तव परेतीनी हदावनौ वाणी गरी - स्वामी) - 
आप दपा से मेरा सन्देह घाता रहा ग्रौर रमी के चरणो प नया सेड उन्न द्रा | | 


(@। य कृतद्त्य भ्रं अ, ठव प्रहारं पिल्ल 
४ उपजी शम भति दृद. वीते शकृ केष ॥ 


९ सतार ॐ सामी, आपकी कपा से उव म कृतार्थं हु, मनी पद्ध भर प्र हु्रा श्र 
सव दुः गये ध 

यह्‌ शभ सन्भुरमावाद # सखस्य द्‌ समनवषादुं । 
भवतमञ्चन गज्ञनघन्दहय # अनरञ्जमं समनृत्रथं येहा । 


रिव श्र पावती का थह म सवाद्‌ यु देनेवाला दुभ को भिरनित्राज्ञ सजनो 
को गरि, अक्का भप वटानि रौर पार्‌ फा उुदानेषातता तथा सदेह का नीणक ३ । 


रमजपासक जे जगमाही क यहिसमप्ियतिनककं नाहीं . 


स्यपतङ्ृफ जथापति गता ऋ म यह पृषन्‌ नरतः घहावा 


सपार जो मनी की पूरा परोवर ह, उने इदे समान पात बुभ नही . 
पवनाय क छा ते न यह सुहवा त्र चच अपनी बुद्ध ॐ ब्रतुधार कहा ॥ 


यि लाल ग साधन दूना ॐ जेगं भङ्ञ जप्‌ तप त्रत वजा ` 








` वाह भिय पनत॒मि कुटिला % रार भते द 
च पण साप्‌ चोर कयि वहो नि १ भज गृति केहि नहिं प 


९ परततिको पृथि 
पम कामन करौ कुटिलता वोर मनो । रमो १ ननक सभवं है 


६ सने पुन्न नद पाई? 
पन्‌ पिद व्तुषा 


१ परतितपायन राम । 
नकन अनामिलव्यापगीष मर दि सर ३ 


_ _ _ ॐ भौपगनाममादारव चः १०५९ 
आभीर जवन किव खल श्वपचदि अति्धड्प जे! 
कहि नाम धरेकं तेपे पावन्‌ हीत शय नसोभि वै 
रे शठ मन ! परि जी कों अजक रि शशि नहीं एह १ ्रनाभिल्ञ 
का 0 
रूप नीच जन शी एक जार रामनाम कहने से पवित्र हो जाते है । रामजी को भणाम दे, 
रधुैषभूषनं चरित य॒ह त्र कहिं धुनिं जे भवह । 
कलिंभलं भनोमल धो विवे श्रम शमधाभ सिधा 
सतपच्च चौपाई मनोहर जानि जे नर उर धु 
` हाड अविद पञ्च जानत वक्‌ शरद ह्र ॥# 
जो मसुभ्य रु्वेशग् का यु च॒रति कहते, सुनते भा मति दै कलियुग के पराप श्रौर 
भन क्षा वैल धोक्‌ बिना परिभम के रामली के प्रभृधाम को नाते दै । जो इन रपौच इजार 
एक सौ सौपाई्यो को मनोहर जान हदय मे श्छते है, उनके पाचों कठिन अबि्ामं से' 
सत्यतर धिकारो को शुनाथ हरेते ह । ता 
इष्ट्र जान इपानिधान अनाथ एर कर प्रीति जी। 
सी एङ राम कामहत निूनप्रद शम आन क 
जादी इरा सवलं्ते मतिभन्द तुरं।दा 8 £ । 
पयो पम विषम शम्‌ समान प्रु नादा कू, 


[4 हू ०५. 
रामचन्द्र सुन्दर बानी, कृपायासः अनाथो पर कृषा करेवा द्मौर कामना दीनीं ऊ 


दित दै । उनके समान मोत देनवासा कौन दै १ उनकौ दृषा के तेशमात्र स एफ संदमति 

दृदतीदास ने भी परम विश्राम पाया । राम क समान खामी कदी नरीदै। 

6; सोरम दीन्‌ न दीनदित, ठम सुमान २१९ 

.{ ; अस विचारि रघुमसमनि, दर विषम्‌ भर 

2 राम, गुम-सा दीन शौर आसा दीनो का हतु दूरा तरीं १, रेखा विचार 

सै दारुण मव ( जन्म ) कौ प 1 | 
` कञामििनारिषियारिजिमि, सोमिर्िपरया = 1६१ 
तिमि: शुनाथ निस्तर श्रिय लगड भोहि रम्‌ ॥ 

क्ते कामी कोदीश्रौर सोभ को न भि हतार) वैसे दी हे खनाथ रम पुमे 

 शदाअपंभ्िकगं।  -. 4 






:' उत्तरकाण्ड समाई. , 


। न ॥ [वाक भि 





श्र 


. त्‌ | `  आगे्ाय नभः 0 
तलक | शट्‌ वधर ए श । ल्व 
--दसिरृत रामायण लवकृशुकाणएड 
| | बालगोधिनीटीकांसदित 
स ध = । भौसारदा, वीनायुस्तकपानि । 
9. चस छपा करो जन जानि ॥ 
इसनादिनी सारद, तेव भरोस हिय धारि 
. अस्वसष्‌ उभ्मश्डं | की, टीका कयौ विचारि) 
| ~° 
1 र = > ६ न = (९ 
८ श्रशुशरिहं ३ सनि वचन, देखि शमह प्रीति। ` 
अ & शसन्न बलं गदड, बानी प्म दुनीत्‌ ॥ 
्रीसुशुरिडजौ के वचनो फो नकर ओौर रामचन््रनौ के चरणो पं उन भति देखकर, 
शरोगरुडजी रेपित हो अति पथि वाणी बोले- 1 
पुररिसम पिन मयो, नाथ हृदय अव मोर 
जन्यं अन्य कल नहर नीथ पटान्जुल तीर ॥ 
„ है नाथ, उबर मेर हृदय गङ्गाजौ के.सद्श शुद्ध हो गमा । र सामी, प्रापे चर्णकरमहा 
किस्म जन्म मे भ्ुकसे न चे । | | | 
सुने अखिल गुनगन प्रभु केरे # पूरे नाथ भनोश्थ तरे 
तुव प्रादु वायशचद्ुलनाथा # हृद्य वत्तहिं अव प्रभगुनगाशां 
हे नाथ, सेनि भगवान्‌ क सस्पृं गुणो फो सुना, जिससे परे सभी म॒नरथ पुरे ह 
गये । ह काक-कुल-शिरोमणि काकभुशुखिडिजी) आपके कपा से छव देर्‌ अंतरण अँ 
-मगवान्‌ के गुणो कौ कथा सदा वसेम । . पा ॥ 
मन सन्तोष न चित्त अधाहं कै जथा उदधि सरितासर जाह 
पस यच्छी अड जङ्गम जाती # चर अर अचरवरनकिहिरभाती 
रे मन तो सन्तोष ३, बिनु चित नही भधात ; जैसे नदि, ओर्‌ तालाब क 
मिसने से सथुद्र नदीं भरता । पशु, पकती, स्थावर चौर जगम) जड़) चर आर्‌ अच्‌ योनिों 
का वणन किस तरह हो सकता ईं ! क 
जे जन अवध बसि सुखधाभा # लिये सग सादर शरभां 
तजि सब अवध गये सह देहा # यह मोहिं नाय परम सन्देहा 





शने 2 `. _ 38 रमपयववयछ स _ स ई& 4 
। ¦ सल की लान्‌ अयोध्य प वे, उको पाद सष लभर 
मो प लं सो मेह ध व कर 
रति विय. । (1 
व प्रभुमोदि सवकदहृ्ुमादं # पिता जनि 4 कं ।७ठद 
यह इतिहास पुनीत कपाला > जिभिमख न्द रम सादपला 
३, र एमे स्व समकर किप । मे अप्को पिता सममकर प्री दिग ' 
„कता ह र कृपात, यह पवित्र इतिहास भ्रौ लि रह से राना श्रौरमचन््रनी न कः 
करिया) सथ कथा किए} । 
(न य श. { 
( ॥ ५. कद्‌ गद्गद्चन्‌ 4 दकल  ६६।९ । 
नि शपे हषं विण, वायद्ठमदिशत्तिधीर १ 
ग्नी इत प्रकार गद्गदं करोत वचन कषर. मसत हुए । उने, शरीर प रोमांच 
श प्राय । अति द्धम्‌ काकयुशुरिखजो ये भ भरे वचन एन पत शकर गीहे-- 
धन्य धन्य तुम्र धनि खनरया # कीन अमित मोहिं प्रर दाया 
राम््णा तुष्हरे भन मषी # संघय पक सोहे भ्र नहीं 
् शरुदणौ) आपको पर्यार्‌ धन्यवाद ई । पने षम प्रव्डी द्या कौ। 
रची कौ कपा ते आपके मनप सशय, शोक) मोर मौर भरम रान टे । 
` अति प्रय वचन्‌ रसज्ञ हारे # लात माथ मेहि यति प्यारे, 
५. वा पित पसतरी $ कव सुनवं भमु हितकारी 
"कः क ¢ भगवनि क कथा के स्तक जानते हं । आपके ग्रतिपिय वचन पुभको 
ि त त 1 ह परपर मधु, अवर रमचन्नी कौ निर्॑ू् कथाको विक्तारके 
| र मन परति देखि सगराया # मिटे अमल कोटि माया 
पृ 7 रष अनूपा # चरित पुनीत अवधपुर भूषा 
पर्या सा 2 ष व 
अत ऋत अल अधि दपए विशद बर को सुनिषए । 
व 'अना्त। # रहिते सरकलकलिमलकरफंसी 
नवृ सत कम बरसी # इतं चरित्र रह एर जग दासी 
पातो $ न से र ८४ नै नारित, मरित शौर परिल फे समप 
१ निषास ए अनेक यसि कि स्मन्‌। दार पम क रमचनौ ने अयोधयत ` ` 


। ( (नि ष्र्‌ । 
, भिद्‌ वचन्‌ मारि उर रजतं केस्नागार्‌। 
जत ोरिस्त्‌मार॥ ` 





“ शत जोरिक्ेमा मिरखि, 


स भौराम-काशौ"गमते चर&- , `  ६ ०५५ 
जञा के उतम वचनो को हदये रतकर कर्यापिषु राम जीप्मा र्‌ ततत 
भूजान आर रामचन्द्र रौ यवि को देखकर करो मद त ६५" ५ वि 
जनस भभु प्रजा-बुलाये # गुरुण्ह सादर तिन कै लाये 
` भक्र मास रवि पब सुदाय # बिदा मभि गुरुपद धिर नावां 
„ _ णक दिन भीरामचनद्रनी ने चोरे भाहयो को, मंत्रियों के अर भना को बुलाया ओर 
-उनक। आद्र क साथु शुर वरिष्टनी फे आश्रमे शये मक्र कौ संक्रान्ति प भूथ्‌- 
ग्रहणं संमभकर्‌ मुरु के चरणः पर प्रणाम कर राम्‌ मे ( कशचीनकेत्र नाने के लिए ) उनसे 
परिदा सगौ) | 
प ¢ ॥ ५ 
कसी. ल चमभरस्‌ जाना # सकलः चजायह बहन नाना 
चतुरह्धिनी अनी सव साथा # कहि बिधि गवन कीम्ह रघुनाथा 
काशी-जञध्रको धमं का स्थान समकर, वौ के लिए अनेक पकार कौ सवार 
तैयार कराई । इस भकार श्रीरामचम््रनी चतुरङ्गिणी सेना को साथ लेकर चले । 
वीच बाद करि सिवपुर आये # सादर पएुरिहि सी तिन्ह नाथे 
सराह सुरखरिहि कीन्ह प्रनामा # अभय अनंत पाय विक्षरामा 
बीच-वीच मै टिककर काशीपुर म अभे । सव्र लोग ने आदरसदित पुरी को प्रणाम 
किया । फिर.आकर श्रीमंगानौ को भरणाम किया । सथ अधिकं आनन्द्‌ प्राकर श्रमरहित व 
निर्भय दे गथे। , क . 
` मिसुर दर्डि भती सन्यासी # पूजे छृषासिन्धुं धुखरासी 
दीन्हं दाम कष बरनि न जाद # धनद कुबेरं सुरेस क जाद 
दृपासाणर अर यख की रशि भीरमचन््रनी ने ब्रह्मणो, दृरिद्यो,. यति ओर 


[+ 


, रन्भासिथों का पूजन कम्रा दमौ इतन! दान दिया फि उसका वण च नदीं हो सकता । उ 


दान को देखकर धन के स्वामौ कुवेर श्मीर देवता के स्वामी द्र भौ शमा शये | .. 
यहि विधिरहि भु विदल दि, घुखी चथ निदन्द। 
| | | आये पुनि निज नगर मई, हष्त |  कृनाकन्द्‌ ॥ 
व ने.इस भकार षद वहतः दिनों चक रहकर एनौश्वरे शो खी किमा } एं 
करुणासिषु भीरासनी भसतापूवक अभधपुरी. को लौट अदे । म 
ग्रतिदिन अवध अनन्द उवाह # दन दष्ट ` चरति नरन 
दुःख. परयच सोच नदिं, काठः # व्याप न करहु चुना लगना 

वध्री भ भतिदन भनन्द-मंगल होने सक रना रामचन्द्र, नित्य हौ ब्रा 
गर ४1 । हे गरुड़, बहौ पर दसा न सुना पक किस को टल, भ्रं 
` याशक्रनपहो।-.' ` ` ` ४ ` चः" | 


५०५९ __ चनव ------- ०५६ धि र राभाययलव्ुशुकाषडं ° *& 
तनि जद तहं वेद धरना # दः धर न कह जना 


दिन दिन पीति देसि भगवाना + अमित अमन्दं कल पुर जनं ` 


सभो जगह वेद्‌ पुपण दी कौ चचा सुन पडती भी) दरे धमं कोको नदी नानत 


थ | रामचन्द्रनी चै भूतिदिन स्ह यहे देखकर वरयोध्यपुरी स्प्यो को दधित जाना । 


क 9 


सत संबत परिमान हमार # भय तद वरं शभ उदर 
अस्वमेध मल करी युहावन # माद तर भयः < नतावन 


ददार रपचनुनौ यह्‌ सोचकर कि हारौ यवि सौ व्पूकौ द म केवत 
सौ वषं सना ३, कुढ सोच पर पड, गये । उनदनि सोचा पं अमेय यपर कर) नरं 
“५ (~ क १ ५4 यग 9 | छ मर । 

माकर स्र दु ससार चं दुः सेच ना्गे-त्र णाय । 


निनिन धमि तुरत सिधावों # विधि क वचन वन्य न लार्वो 


प्रात जाद गुर भवम सप्रीती # कहौं करां शव सुद रीती 


{स अपे परमाम को शीघ्र द चसा लामा । दाजी के वचनो क्यो पसा करने 


नह कनौ चदिए । अरण ्ातथार शुरण के परे जकर शमसद उनके , 


कथुनाुसार उत्तषर रीति से थप करु शा | स त 
व भर निनार उरसि कृपशिन्ध भतिधीर । 
| दिये चशिदिमामा भित, दल सोक मवमार्‌ ॥ 





शोक र भरने नाना भकार पे चरि किमे) 
षह सुन रघुपति मरभुताद % जो पुरान ऋषि नारद्‌ गाई 
रामचन्द्रमहिमा अति भूरी # सो बरनत कवि मन कदृष्री 
--मरहपि नादी मे भरीरामच््रनी कौ अरधुता पुराणो म गईं ३, उतेमे कता हे, 


नो । रापचन्रनी कौ भिम बहुत दी बदरी रै। ऽसे वणन कले मे कपथिषो रे 
भी पिया नाते ६) । वणन करने प कवि के मरन 


म मतिमन्द्‌ फ किटि भती # सोहत काग कि ईस द्रपोती 


मुनियनपुहमिकतहँ अघकाना # पदि चतुरं नर वेदं पुराना ` 


नद प मरतिमन्द पिस भकार कहू १ वया कौमा भौ ह 
५ कहू { क्या काशा भीद्सीकी पक्ति मै 
सता रै! रामाय म कानों से ) दसांकौ प्रक्रि मशोभापा 


1) पापकानाम्‌ भी नदी ष्ुना नाताथा। चतुर मदुष्य | 

छ भमुगुतगन भयहा # निन्द अमर्लोक नस्नारी 

| हा मातु पिता शुर करदं # तप मख दान करहि हरि भजदीं ` 
स्मषको इएेषाहे भगवान्‌ पे गुणं को गति हष द्ी-पुरष देबरोक फ भी ' 


टपा ३ सागर मतिथोए रमधम ने देसा विचार हृदूय्‌ मै रखमर संसार्‌ के भय 


9 ईशुरिड का शसचरिदवरयोन ‰& 


पि्वाकते शे र्षसकन्नमननन्---------- थै, यधौत्‌ शम को भ 
छ र ५१ च्छ स्कर उद 9, ह = ५ 
ध पता श्र सुह की अ का पान करे ७ श नहीं कलते थे । सं 
नी का भव कृपते) ? र दान करं डु 


भम अनृ राज प्रभु के # मन सक धेर धेर 
सजत सेव निवा अनन्दा # घखौ चकोर लखतनिमिचम्डा 
भरीरामपनधूमी फे एष्य पर परा रेसी जनम्दित थू, मानौ दे अनेक इग्‌ अर पुर 


थे । सथ रनिषास भसि शम प 4 
२ भत था.। तिस भकार चन्भा को देखकर चक्र भानसिदत 
दता ४ वैरे घे सनि शषचन्ध षो देखकर घुखी रोती भ |. # 


(१ ध 
नि प ध 


` १०५७ 









पद राज शरतज अति, सकल ५.५ अघमनः 
र विचयनम्‌ विदल, वहि यहित अहुर ॥ 


` ग्रीरमलौ के राजा शते श दृष्वी ङा सद पापे भाम शया | हुनीशर्सौक पेपर 
श्तुरागर से व प्र विषसे दरौर ौति सेर लो । 9 
मय धुवम कानन्‌ चारू # खग छग इकतंगकरहिं विहारं 
६९ म शुन्यं शय = राजा # नासववन्वराहवरनसकयसमराजा 
` श्पी इहावनी शौर घुम छ्दर हो ये । उनम पशु, पक्तौ शौर शग ए साथ्‌ बिहार 
छसे थे । श्रीरामचम््नी ॐ शय्य र पशु-पक्तियो मं भौ वैर फा नाम नरह नाई एदा 
धा | सब धके काथं सिक वन मे धूते थे । | 
% ४७ $ | 
नना धथ सति सपुदाई # सकि न गाय शमम्रमुत 
= ®, „9 ~, भ ६ [9 प्ल > 
पदं कोटि कोटि अदहिद्सा # अनित चतुरानन गस 
यतसे ग्रन्थ श्न षहुत-सी स्छतिफं भौ राचन्द्रली कौ असुता को नही मा सकती, 
द्मादस्सदित कसं ष्‌) यन्त ब्रह्मा व्‌ महादे 
` ज लगि जग कोविद कविशदै # रामरा शुनं महिं सके भद 
असित आहि कलनलगिरिभुरी-# पात्र सथर मसी भरि परा 
रवर संसार म नितमे परित श्रौर कवि है, मे रामराज्य के गुणों का यखान नही कर 
` सकते । ग्रणर कललगिरि आदि पहा कौ बहुत-सी स्याही भना सषु्रहपौ दाव 
भरद जाय, ॥ + ध 
कर जु लेखनी सुश्तक डरी # स्प भह पन्‌, विचा 
सरसुतिहरिदर बिधिखरसेसा # सहस कपत लिखे भ | 
उस करत को डली कौ कलम्‌ बनाकर सोतं दीप पथ्नी का काज बता ६ 
ती पिष, महादेव, ज्ञा अर शेष्नाग सा इजार्‌ कस तक शीपरतप तके 
इपस्ेलिख, . ~..." ` ~ | | 


॥ 


१२३ 


१०५८. _ ऋ परवकषत - ---त संनायणतवङशकाण्ड तर "< 


तपि ज पर्ब धरई दराल तीह भरत्‌ । 
दुव रिद अर्णाः ल खगपति १५४२ 


{ | दत्र 












॥ ती चभा श्रोकपराज्य (५ द्यतागिनद काक करप्ार च ह पा क्रतं | 
पिस प्रकार अमे अपार चार ६० सी शुनी । ॥ 
संनत राथ स्मा संहं ^ # त अयो इक्‌ ल त्रिल्ाई 


वटव वचन शख कहत पुकास # ६ वू वृडयी सर्त 
एरक समय राथुर्चन््रना भरा सिति पमाम्‌ वै शे क्रिषफ रोता द्रा तराप द्या | 
परु. कुटोर्‌ वचन पकार कहता था क संसार्‌ घं चूयवश द्र गुना । 
रु दिलीप अरु सगर्‌ नसा अतल प्रभाव, भये सनध्क्षा 
पित जीवत शुत त्यण्ये प्राना # अन्ता ९4 भ काना 
रघु, दलप भ्रोरं शना समर ये अयोध्या क्‌ं रजा ३ वरहे प्रभवद्वत प्रतापा ष} 
वरिम्हु-देसा कभी नदीं हुमा कि पिता क जीते इए पुत्र मर शवा द । यट परत प्रतधोप 
भगवान्‌ ते काना से भुनी । ५ 
नरलीला कर रम हृषला # लभे विचार दन तीह काला 
द्वार कवन इतक सुत भयऊ ॐ दिजुख देशि विकलव्रसुभयर 


इस समय दृपालु रमचनद्रनी मरचुष्यरीला करक प्रवासे समे | वथा कारण दै) जो 
` दस प्राह्ण का पुत्र मर गमा १ ब्राहमण का टुः्व देलकर श्रीरमचनद्रजौ पक्त दए । 


म्रभचित देख. गगन भह वानी क सद्‌ दप सुद साललतान। 


विन्ध्याचलं गह्वर चन. जाह % दिजसत्‌ रन दतुं नस्त 
भगवान्‌ का म॒न देखकर आकाशवाणी शल धष धारण करनेवारे, यतिषु 


श तपस्या कर रा है । विन्ध्याचल पवेत म, जह अति सव्रन यन ड, ददा पर्‌ ३६ 
। हे राजम्‌, ब्रहणय-पत्र े मरने का यदौ कारण} 


याह भात्‌ ह्जदत्बतक दुन्‌ दथदानि अदु आस्व) 
(3 ५९ श्ल ।वला(क पूवत ददद 1 चत इनु भद्‌ ॥ 
क ल दङ्‌ दुद्क( 4२ द खा) 

प वचनं जीर्न तहं द अ दस्थः वरव क्ली ॥ 


दस प्रकारत्रा 
दण कृ पुत्र का सरण श्रुनकर्‌ भररमचन्ध्नी स्थ सजाकर्‌ तर्त सष चसे । 


श्री च 

प ली शृ क ५ हिर भसन इए । पि तषु दो बाण गोड 
र णडं । भग 

` भक्कस्पौ वरदान दिषा ओर खयं उस हत्या ढै ५ व | 


[भन 


लिए तीथ-यत्रकै) 






तः यवर का रजकतवंसीन भक ` १०५६ 
"~~~ --------- ~. 
(४ ॥ हि म अ तव्यो ५ १ 
€ | जवर बलिकं धृत कौ, उठि वैल्यो इषौ । 
9 आये पुर सुपति मधत, इषमञ्चन इददाय 
उस बह्यण का परा हु्ा वालक उसी समय इपित सोकर उठ वैश, मौर भौ 
टःसनाशक श्नौर सुख देमेवासे भगवान्‌ नम्‌र प प्रये | 
उहिरधवर किय सन्ध्यावन्दन ‰ पने सम्भ भगत-उश्चन्द् 
भोजन सयम जगत्पति कीन्हा # आथसु पनि सबही करै दन्द 
धरणौ कते खख देनेवासे अभयान्‌ मे उठकर प्रातःकाल की संध्या भोर शिविनी का पूजन 
पिया । पि संसार के खामी ने भोजन करे शयन किया, शौर सवको सोने की आह्न दौ । : 
एह्य दिवस जव घरटिन्छ चारी # समा जरै तवे आयं संशशे 


सुनि पशन परभुं खदुज समेता # सन्ध्या मह देन सुभ. वैता 
ज चार धी दिन र अथा, ठव शीरमदन्द्रनी कौ सभा सम गईं । भगवान्‌ ते छोटे. 

आहय पिद पुराण एुने । जत्‌ रन्ध्या हे ग्रै, तव उत्तम दान देनी शु किया । 

भ्न चलते. अभु आसु यद्रे # सबही, सन्ध्या कीन्ह सु 

ठत अवध निसिषास चावि # आय साक सरथ वरि सुनवहिः 


पथकः पथक शुनि रवेर बानी # बील न एक सौ धुन भवानी 
भ्रीयुनाथनी कौ आषा पक्र सव सौमं श्रपने-तपने घर को चते। ९ मे ८ 

सन्ध्या की उपासनं की । बथ्यपुरी प सद दिन रालदूत धूमा कसे अ श # 

प्राकर सव हाल भु कां घन्‌ दते थै । प्क दिन सम्‌ चहुर दतो ष धुल से प 

ते अरग-अहम्‌ समाचार यने । है पावती, धुन उनम से ए दृत ने कुल नरह 


कृष्ट ष्ठो वहि रेदि व धाद < भित जाव 
| नक प्च कद्व शंँटव्‌ व्यंग वचन इन 


वध्यं उर राख भय । 
वुन्चुम कुएाति ५ 
ध यन देख जगतपति ऽटि जाग दासन € च ॥ 
गि लने पर भरीराषचन्दनी मे दुरे भाद्र सदत पया ; परु पमी 
क र न ह पचन लद  } बुस शे एर उसने क 
मुख क वनौ # द्वश इटिकर्‌कदरा शार राम्‌ नहीं हु) 1जन्ह ति रु 
शी इ को {र्‌ स्ख किया । दृ तरे परे श्री जा । कृप ८ 
र क । ्ी ् भ हृद्य भ श्चं लियः -श्वैर रत म भौ. वह्यं छम वला 
दूतक र । 
स 
गर ~ नो म इन जव र त शा न गयी \ उसके फिर सीट आनः पर धोदी चे .कं्ाः ` 
~ कै धाक 
धुरे ५ नदीं रख सक्ता । , 


- 


| । । | श ९४ 7444. 
१०६० = ॐ रमावयल्वह _ सर च 
का व 
9) 4, | दु 1 त ध्य्‌ 
प पवी अधि प्रमान उवद इपाल 
४ क तु 5] क्रो 1 श्मः - {र 
८, इक्‌ सक्च पिरान = ' भोगं ओँ इदिद्स प 
इसी समय अयोध्या प तत दप रामच फो प्क युश ऋ सपम्‌ ०9 मा । तड्‌ 
गवाम्‌ ने विचारा कि पिदा र रस्यथो त एक जार वप तफ मौर गोषूप । 
| ह 9 (भ 2] | पर ४ ह {14 
लागु जनकता बनमाह्‌ * शस सतिपण धपे च अ 
द्रि मन तुरत सीय पहं आथ + स्रं वै कवन दुस्य. 
 अगवानू ने मन विचर कि अन श्रीनानकौनी फो समाम व कौ मगस् खशः 
निससे धम कासोपन ये । रेखा दत्त प॑ निस्य क पवन परप दी सीवार्धा क 
दोप आपि शौर आद्रि एुहावने कचन मोसे-- | | 
घ >" न, ् ध प र ५1 क र 
निल या धरि इष्ट ध्न £ रह जाह निम धाम पुनीता 
पृषद्‌ बन्दि गद नम सोद # जीय चराचर लसी स कोड 
व = विनी १ फो पृथ्वी र व अपे पुनीत ध्यान को ध वारो । 
रभचनी के चरणो को भणाम्‌ के सिन) फो मर लिक्षे चद 
भौवधारि पशे िसौ न नक देखा | 2 
प्च कष्टं ॐ धः {ष्ठ श्र | 
तेदि सनश्रु्स क बुजा # सनभूवित पा चर गा 
न न बाद # सायर ठव थद भन सवाई 
तासे भगाय मे सपादप फा कि दुर अनभायुः ष 
सीताजी ने कहा--हे नभ) छवियों कं स भा ` 
त रो हते मन सुच सचता रै, र्भा उम देसे नौ इचा ततत ६। + 
शष्ट ध ॐ [जावा ५५ ॥ 
| क भूषन बसन सुाये # पदवशये प्रभं जौ मन्‌ माये 
हेति कह शपानिकेत सकर % वृर भम्‌ भिलाप तु्टार 
तव शरीरमचन््नी ने यनी कौ चयौ ॐ सपु क़ एत्तप्र वस्र ध ० 
युक्त उतत वच गौर गुप, जां सीतां 


फे मन फो रे रमे, वषटौ उम 
ध से रगे) वष्ट उम्दं पदूताये । फिर दरबार = 
। । 


| ध प्रात जच जगतेपति, जागे , रमानिवास ! 
चकन गवत्‌ बुदिप, सखि इुखकज ग्रास ॥ 


मातस दृति द संसार्‌ क 

६ (रफ साथी समी 

उनके भुलकम रन सचमनियास भरीरामचन्ध्रजी 
ल फे प्रकाश को देखकर याचकशण भसन रोकर त ओत | । उप्त समय 


भरतं लन्‌ रिपुदम १५३ 

न समता # आये ` जरह | 
बौन्ह प्रन क भाये जह प्रभु शध निरता 

| म माथ महि लाई # बोलते नरद कड कं 
4 . 4 ति । | ् = ५१ 











॥ ध । “ 
ॐ „ॐ शरभवनछेजी का सौतासवभ १०६३ 
2 


[कः भरत, सपण अर शतुष्न पहं । सहत * 
सवने घर को मणाम्‌ विमा; पि ग ॥ । भूमि प सिर स्सकर 
वेदन निंलोकषि सकितञज्ञ # शरीदत दैरि | 
श्र क # आहत देखि वपुष कश्शङ् ` 
| प करपादं तान याहं # जानि वं जाइ चरित रघुराई 
उन देह ो तैन से हीन ओर एल को व्याङ्ृत, शं क 
९। न भ यरि को । मनी न ची ना नतौ भवा । त 
२ न र दुम्‌ ५७५ # बोले शद मनोहर भी 
९ १ श्धुमाथा #लं 1 जाह जानकि पाथ 
चहृकर रौर कुसभय जानकर रास गूह जर्‌ न फो शणेवासी पाणौ परोत 
पठनायनी ने कहा--लक्षण, मौ; समेता को साथ तेकर वन को व स 
मुखि सहामि सुमि गचनकपला # रेड मात उपजी उ९ज्कसा 
५9 त 4 रो ५९ कृष ९ ( घ ५५ 
हसत कि सच कह रघुरहं # अस्मजस म दु अधिकार 
दष दरस पचन क सुनते द सष भाई शकुचाकर्‌ मूस शथे । इनकम देह भरने री 
प्रर हदु सज्वाला उवते सशी ] ्ररनानी दसी सले दै भा सवं के ६९ 
दुविधा से उनके विक शो वडा इव ख | | 


(| > त पिः अ दमण श र| ८६। श] ॥ हि है 
८ मरताटिक भात विक अस्ति ९५ 
५1 (ध ऋ ¶ ण । +| ई त 
५ जोरि उलकः शच, सथ नी सरि नैन 
भल आदि आई यवर भवे, उल्क सं घे बचन तरी नि्सता । दव श्रुष् मे दृ 
हाथ जोडे र नदौ ओँल राच र परथे। # 
सुनिपभुच्यनषद्व विलखान्‌ + जगतजयनिसिथ शवं जम सनः 
जगतपिता भभु श्व उर बास # जड चेतन घन आनद ह 
शरीरुनाशनी फे दवम सुनकर दृदयं स प्राद्ट्य सूर} शन्न नै वहा-सीतार्भ 
तो नमत्‌ कौ माता रै, इ. वापि कौ सव संसार्‌ जानता ६। धु आप संसा 
ह योर तिरर सवके हृद प तिवत कर | जड़ शौर चैत्य पै वया सद 
नम्दधन ग्नौ आनन्द को ररि र। क 
कार्‌ कवु जानक व्या ‰ म॒न कपर्कचन न्म्‌ चनु 
सतिप्रभ अआठनके भख वानी # परम बरीर्विषय क्या सा 
ॐ *> तं 6, यी सेवा > दाः धमै 
। > जो इन्हे भम, क, वचन से चरण९। रेवा वबा सत 
ल मात भद करौ फर परीहिषम अर्‌ कर्णा स भरी है बाणौ हीमे 
0२ भरि आये # कृहिभ्रियवचन्यतुजसरु 


पुङ्ज नयन नीर भर | 
॥ शह म भ्रानि तातं मभु आतु 








आयस मम सर्द ओ कत रैः 


| | ध द. ' 

्‌ ह रमाथणदवछुशकाणड ० £ 
१०६२ = = र 
ननी फे वमल-समान जेत स जस भर आथा अ (6 प व 
स समभाया--रे भार नो हम तोष भेर कचन कौ यन्त । 
भाण न रतमा । ॥ ॥ 
विधि इच्छा भावौ घलवाना # वसं कटं त्ति, सन कल्यान | 
पथ यह वचन पाल लघु माई # प्रात जानकि जाहु लवा 
३ भाई, ब्रा कौ स्च्डा ओर्‌ होनहार बवान है। प्र्‌ तगको तो सदास्व, # | 
वस्याण दी रै । ह बोरे माई मेय इस आग का पालन करो रर्‌ सेर जानकौचौ कौ. 


(न त 


` ले नाग्नो। & „ ' न> | 
ध भरतं केर सग जीरि कद नि प्रघ वचन्‌ क©।६। 
8 एनि विनती स भ्रु, नाथ हमद सति यो२॥ 


 .अरतजी प्रमु के ये कटोर वचन धुन दोनो हाय नोदकर यौते- रे स्वप्न भ्रघु, मेरौ 
मिनत घुनिए । इमारौ बुद्धिं बहुत धौ ई। ता | 
देसव॑स जगं मह विष्याता # दर्थ पिता कौसिख साता 
तिभुवनपतिभ्रमु घव जगजाना # गष जाहि सेक सति जाना 
थश संसार मर सिद्ध दै ओर आरके पिता दशस त्‌ माता कौशरव रै । तीनो सोकर 
के खामी आपको सरा संसार्‌ जानता रै । शापक गुखो को शेषनाग ग्रौर वेदौ ने माया है। 
~ 09 भ, £ 
सृत्य सृक्धि तव प्रगट सुहाई # वनि न सकद वेद्‌. हिर षठ 
सोभाखानि जगत की माता # रहितं अमङ्घत ॒मह्लदाता 
आपको सव्यशक्गि ( तीनां लोको य ) कट ३, नितका येदं शतैर शेपनाम मौ नद 
वृण 7 सको । शोभा कौ सान शौर संसार कौ माता सीताजी यमङ्गल-रदितं अनर 
षत दनेवाक्ती है | । ॥ 
५ नादे तेय पत्त कहीं # तुमहिं बिहायछनडु किमिभरदी 
ति (क जय कृषाला # एषी किं एह वितु बारिदमाला 
न अुररण कर चथा पर्त धारण करती है वे सीताजी श्राप ति 
तण भी नीं रह सकती कत 8) व सताजी आपुक्‌ तिना 
दलो > [न प । षद क्या जज्ञ के धिना मबलौ नौ सक्तौ रै या 
भीहि डनतमविनकिभि सी अ निनीता ८ 
| व उनतुमबिनुकरपि सता ‰ ज्ञानवन्त अतिचतुर 
ध न ४.४ % की भरत 
ये दौ स द हानवती योर्‌ नौति नाननेवा्ती सीताजी श्राप ? र 
रे नौ सवत है { करणा ओर भोति च वारा सानौ आपके विना क्ञृएभर मी . 
॥ 1 


तुम सुन्दर नीती ` .: 


श्रीरामचन्द्र का सीतात्याग € १०६४ 


| २६।१ दपि चिर घा, राजनीति धन घृ। 
५ चदुधा पालि सोच तजि, रचत प्रीति एचि ॥ 


तन का सो अपनस कदैडः # कुलकलङ्क यह दान भयं 
त्यानवस चप्‌ भये अनेको # एक एके निपुन धितेका 


[फर समचरन्‌ ने दूत के एल से सुना ह्या समाचार-ककर कहा--भाई, यह इमारे कृ 


के सिए घौर कलंक दुखा दै । इसे दूर ही करना चाहिए । देखो सूयेवंश भ ष 
त स्षं न 
एक से एक स्नान व्‌ बुद्धम्‌ स्ये गये है । ४ ४ 


स्वायम्भुवमसु रष गेषं जनिं # सगर मभीरथ षिरद्‌ बखर 


द्र्य दिं सद तम नीके # क्वन्‌: ३ टरेड लालच जीढे 


स्वायम्भुव मरु; २६ राना सगर ओर्‌ भगीरथ की कौति की भरशंसा स्‌ सोग करते है। 


राजा दशस्थ को तो हुमने अच्छी तरह देखा. है, जिन्शेनि पणो फे सोम-से भी 
वचन की न दज्ञा) 


+ तेहि कुल रक एनत कलंक # टै जीव तै अधम अरकं 


सुनु सर्वज्ञ धकल अघहारी # क्ति कलङ्क है जनक्वुभ्रारी 


उस कुस भ जरा भी वंक सुनकर जो भेर भाण रह नाथं तो समणो फि भ पादी 
लौच आर शंकारदित हह । तथ भर्तजौ ने कदा--हे सवक, आप्‌ तो श्रनेक पाठको रो. हर 
नेवात्ते हेः पुनिषए, यहं जानफीनी कक से रहित परम पवित्र है । 


निधि हरि हरदिविदेखि सुहाई # पावक अविटि अनट सव मा 
जो सर नर सनि सपने माद्य # यह चरित्र .जग लखि हर्षा 


भाई सादन, वरया, विष्णु, महेश -यौर सुव देवताश > अच्छ तरह सं र ् ध 
् दवारा आपने दर तस ते इनकी परीत्ताले ली ६ । संसरमे इस चास का सनभ 
देखकर देवता, मदुष्य भरं युन)श्वर प्रसन्न होते इं । 


8 ते सट रौरव नरक मह २१८ कप ५९ = । 
ह) रहि स्यश्च रोग, भामह नरक 
लं > र समा, ३ सैल नस. रोड य क्त पास करगे भै 


सौ कलप तक रोग से पडत होकर नख भोग भे । | 
रिस सुख देखि नयन करि तीते # चआयड भरत्‌ लपन, पी 


सुनु सौमित्र वदि इठ सीन # जगं भल कट कष्यैः किन कच्‌ 





पलु कदो # मों वतुसोचनन्पमि मरि 
नकुल रथ दुत चदा # गह समीप पर पार 
्. ८ सा ग त ग 1 स 






गङगा मे निक पह बाकर सौः रारो `. 


[8 1. ५ सि न भ । = € 

` शति गह्वर बन जें न कोड # @ढहं तात जतन करि सो 
`: फेरहु तुम गति कचन उदासा #.मर ठानिकरि चलेड निरासा 
~ आई, नानकौनी को वदे सथन घन मै, नशं कोई नदी) यत्र करे बोड़ शारो । हम 
- दती होकर मेरौ बातो च यलो । तव लक्मणली अपना भरना गन करके निराश 
: शकर चहं ~: `." " | | । 


` : सुभग. विमानः सीय तरैठारी # भूषन पट . बह धर्‌ सभा\। 
. अति अन्॑दमन चली जानकी # अतिसथत्रिय करुनानधानबय 


“ ७ 


-तरहारी # भूषन पट. बह ` धरे संभार 


`.“ `.. ह्णन भाकर बुन्दं रथ पे सीताजी को वैया श्र बहुत-ते गहने वृ कषद 


` रपारकर.खते । करणानिधान श॒मचन््रनौ करी अत्यन्तं प्यारी सौताजौ मन मं बहत 
` आनन्दित हकर चती । . ˆ . (5 5 । 
१९१ क , क ज, „क | 
ह) पिब लषन निहारिकं, सीच विकल भई बाल । 


१ = {~ ~> > {> 
रि माप व्यत्‌ रो गाता | बह मन सोच 1 र र 1 ५ 
 -उतरि देवरि यान. सुहावां # देखत घन वन मन मय पावा 
` करन अप्र जानि .यमीता # बोलीं "वचन मनोहर सीतां 
| क रथ इस्‌ पार पवा | तव धेने वन्‌ को देकर सीता कँ 
0. 
त सनन कर धम # नात्‌ को मु अनन सकतामा 
पा पित # रिवर धृ वष ताला 
रतं भसत १ {थाय वो भव नदी दिलाई पत । हम्‌ 
सए, पदम भग ६ प एणः प, मिप, 
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1) 


( त्राफ़ाशवाणौ 


वेयः दोश्यीकि के जास दं निकट सीता काश्यां - १०६५ 
व 


भ 


| ॥ (भलत न अवतजेति # निक्तं प्रातं तति मम गाता 
| लखिपन्हिंहीसा # कहन लगे कं कीम्द परिधी 


फर्‌ ४ ॥ 
निकलना चाह ५ ( देता । .है तत, भवे मारे. मेरो इसेप्रण 
{धता ने यह्‌ कणा किया! धकं देखकर सभन. भूत म कमे लगे क 


यच्छतं स्थवे भे विकला # भिरं भमि वब आप वैभाक्त 
. धिप विलि पन्‌ धीरज आस्‌ # वषा विना अब्‌ निक्त श्रता 


स्थ म गरच्छा आगर श्रौर्‌ वद दास्य दु पे भारे 
पृथ्वी पर -गिसे मे; प्ररु 
प्राप ही समल भवे । सीवनी को देखकर घन को धीरन हुभा ` ओौ । 
॥ ५ नि 
फे सारे अ प्राण निकले नाते ४ 0 


२ गी 


1 रनद च्याह्कद नरप ङस्ठगत्‌ जानि 


१ 


। त 

अ) तजन वहु. ठन्‌ शष इव धिकविकजरिनमा म्‌ 
कद्मय फे कटश भां जानकर सीता भ्याद्ुलं हो उरी, बोही-(े 

तास ) वकण शरीर को छदना चाहे ६) रैर क धिक्षारर। ध 


देसि लषन क्षिय शुच्य आई # गगनगिस तव भदे सुदा 
धत सौमित्रि नाह सिय त्यागी # जनकपुतिक जिवि सभाग 
गरली कौ दशा देलकर सीताली को भौ एष आ भई}. उष समय धशः 
प्राकाशवाणौ इहह सुमिघ्ानम्दन र्ण) समो, सीताजी को चोद नामो ; सौभाग्य 
शारिनः सीता नीती दष ) | 
दुष्टणिरा पथ वरज कन्हा # हथ भीरि ` परदच्छनं इन 
तै श्थ चरन वन्दि सिथ केरे # चल अतधषर जास्त धनर 
ने े को सुनकर परन्‌ भर अर दथ नोडकर सीता कौ प्रिमा कौ । 
पद्‌ कौ द पशः लेकर षदे- भय कं साथ अयोध्यापुरौ फो चदे । 
[भी घिषा सकल दिदि दहा + तहिं स्थ अस्व कहीं कहै सी 
सहि दख प्रथम रदे द भरन्‌ पति सोई चतं न्‌ करनपयानः 
सँ तरफ देखने गी । च बह ए्थथा,न षोड) न्‌ कट 
अदि श ती ये.शए पले से दी दुख सद २९ दै) पर 
ञ्रभी निकलना न चाहत ' ` 
करुना करत विपिन अतिभार + वालमीकि. ` अ बनची 
| [नी # वंन आवन निजचपत वनै 
पुत्री बालभीकि कहं ई 


= इतने अं बाणम पि पृते हए पौँ 
नकीजी वन परं बहुत विखाप रर थी, ई ॑ 
बद। जानी कखीकिनी ते कद्य-है पत्री { घन प आने का अपमा कारण कद्ये। 


७ एति, वी मे जनके शैः राय परिया जभ जनि। ` 
त्यागं हेतुनजान कष्ुविषिगति थति वलषान्‌ 


॥ 
सौताली ने कहा--हे नि, भे जनक की पुत्री शौर रामचरण की पनी ह भिनको | 
संसार नानता है परु मे अपने दोडे भने का कारण कुव मही जानती । विधारा कौ | 

शति बहुत पलवान दै। .., 


देवर लषन गये  पहुवाद्‌ ‰ तव सष हैत र्यो पिराई 
पत सीता मिधिलापति मोर कषरम तिष्य मप यरु परित तोर 


रे देवर र्प्मणज एमे यह पहु गये है|. पुनःसर ( योग द्र ) स्र दज्ल 
नान वे ( ब्र पोते) हे सीता, घनो, तुम्हार पित षन र प्यार शिम्य हे। 


चिन्ता अन्‌ ननि करि कुमारी # भिहि तीहि रेष 1 हेतकारी 
तद पनया सिषं आती # करि मनन पत्नि सष भतिजानी . 


९ गनकृकुमार, अव चिन्ता न परौ] तुरं हितकासै तमम मिलो ¦ आद्रसहिति 
पीतान फो अपने स्थान प ते आये मौ ध्यान पर्‌ फिर सव भति ( दात ) जानस्स। 


विविध भोति ्निधीरलं दीन्हा # क्षिय तं पुरथरिपजन विन्हा 
रम भराति उर री # दीने परल पनि आयश् भाखी 


ननौ ने बहुत तह से उम धीरन पथा। तव सातानी म गृङ्गाजी प्र स्नान किया । 


रमभनरनः का सण द उनकी शति वो हय प धृर्श 
ह यी । तेव युनिने भोजनं 
< - १२१ उनको परे प लाकर दे भौ कशह सथो। 


पृनवर कंथा . अनेक नस # कं सए षिध सदः विह 
। ४५ जनके. प्रकर ट्ठायं # सतिमन्‌ अवृश्पुरां उत आये 
च्विर्न वृहत ५1 न क्षर्‌ दुनाते ३ शरौ सप्रानां पर्तिर्योफे साधु 












कथा पनती हं | देऽ 
सजी भूत त भवे द त उं शव पादपेषु तिया | उभर 


भायेजो विभ (याभी बिष क्षिय) 


१६ भि रिते शु ब कृह्‌ र 
साय द्र ईसं टये ॥ 
| 01 ~: शान विष एूनि विभिमनिदय । 
त्मनो सीताम बो सन्यास ५: द असतभय॥ 


दाकर अपने ष्रको गये 
तरर से 
` ष्ठ स ने तो शि सोनी फो हुत भायै हृस्व दियागयारै) 


ॐ र) 


ऋ | 


भ ््- कषोश॒ल्या रादि की देदस्छाभं दु 


६७ 
ध ६ 
त १५ ५ व गुच्छ | ४५ खि फे धिना क्षं 
रामनन््रनी दुली इष्‌। , ~. ह से व्याकु ओर विता इए हू जानकर 


 - २।६द बहति बह भाति की कह विपति यह दशन अये 
छान दोर श॒उर सहितं दकियन शम मिज अन्दर गे 
निज ज्ञान दिय पुय त्यि कत खले पट अन्व चये 
हयं जावि दुख रुद सान्‌ पश्च जग भूवि भप फंहन थये, 


उरे विलाप को पिस तरह कह । सव सोग कह ररे थे कि बडा कठिन दुम्ल प 
पडा ै। इस फोसादस को पुनकर रासचन्रनौ रमण को साथ जकर चने मन्द्र फ 
यये श्रौ अपने प्ानोषदेश्‌ द्वार भाता को सबसाभा) जिसे ठनकं अन्त्र रू 
किवाइ ख॒त्त भये । बे कमे सर्गीौ-- भु, इम तुमको अपना पुत्र सममकर मूलच सर 
सिसे खरम फे नालम पटी हहे थी। 


धु कुता करि जनदीश्च रघुवर देह स्ते शदाव्नी 
सेष्टि श्वल युनि जोभीसं वापष्ठ परम अविचल पूवनी 
द्र चैर सीह खोई दियो मादि काहनिक सषुपति तवै। 
न्‌ शोध निज जो पवक वजो त सादर इष 


ह जगत फे श्यामौ रापचन््रः आष इषा क्क, दम्‌ शरषनी अच्छी भक्ति दी, निष 
पविचल पवित्र भक्कि को दुनि, शोभी अर तपरवी हू ए है) नो नो षर साता चाहती 
यु, ब्य वरं कडयानिधान रमचन्द्ून। ने दिये । तव सव भाताथो ने भम को शुद्ध शके 

गेय कौ सम्नि म भादर सति छपुने-यने शरीर को सवाग दिषा । 


ध जोम अभिनिवनमकम करि, शकल भर पिषाथ। 
(भरत सषठघूदन उषन्‌, सोकृमद्न भे रम ५ 


“योग की अगि मे शरीर । जल ष पति $ सौक्यको ठ । उसे समथ भख 
रध्य, सद्मण अर अरिच दनी शोक क धश इष! 8 
विधिवत कम विये सुति गथ # भभु त ९९ छादुर  कश्वा 
दीन दान पनि कोटि भकस # कम अ = जम्‌ वरन पह 
४ र दै षेद के कथनादसष मदाश्नौ का क्रिया-कम विर्धषू्वक्‌ अदि 
युर रने वरौ त्‌ फ दान दिये । ससार म्‌ ठेस कौन उपि 

ॐ, लो ककर उनका अन्व पा सुता 

| दत वञ्चन हाटक भनि यं # अटि गलेमोहिय कोटिक ची 


पति परलोक हेतु घन धामा कव्ये किये दित इल च 


१९६ कः सथायसदधदधेशस्डं स० (< 


थ 1 
मन ० 





क 
---------- 7 प नन्तो से जडे दए हुत तरद ॐ 
> वल शोत, अणि, हीत शौर मजभौतिमो सं जड ष्‌ प्‌ ब ॐ 
पीर विष धनं रौर कान देकर्‌ रना ने राहो का सन्य पमा । हरी 
दी ब चाह जावकन केरी # रद्धं धनदे पर्दा जु ६ 
द पहि चिज देहं असीस # चिरजावहुं कातल , , ला 
गेवाल कौ चाहना घाती रये, आनौ कणाल क वुल्‌ 1 पद्१। [स ग्र १।। 
व करै हुए आशना १ ई गरि द्रयोध््रपुस 81111 (चरका । 
पक जीवित णं ५ नि ये नित काज करि चोप 
 शभद्न दै श्व विधि तषे # भये निष काज क 
` शृहष्धिज जाव घकल सिधाये # भितं प्रकार शम धुखं षाय 
भराभर ते दान कर ब्राहमणो को स्व तद ते दनु मिया भरौ अच्छे ददद वै ` 
राम के लिव हष । समत आरक्षण व भोगनेवारे अपने-खपने ठर फो मय॑ । क 
रामचन्द्रनी सव तर्‌ से प्रस इय्‌ । नि 
५1 कृद एय ॥ प भु १ ००० [9 । 
८ करहु श्लथ मख एक दुनि, अस्वमेष्‌ जं जाम्‌ 
9 कलुष धके द्वन्ताष द्‌, जमत परम छेखदीर्न १ 
( भौरामनी ने विचार किया कि). णक दिभ्य करेबाहा णगस्सिद्ध च्व 
थत कर, जो समरप्त एप अरर दुभौ को दर कखं संसार फो परय कसयगछ देनेधास्षा ६। 
प श्र ८१ १ गये य ग. समै ५५ 
क वार गुरु ह अधस # गय अरुज सम्‌ सविव ख्मेक्षा 
कीन्ह दृर्डवत पद्‌ सिर नाद # सादर दिं मिले भनिर 
३ गर्मी, एक बर श्रीरमनौ छोटे भाई जौर मन्त्रो-परित युन पे षर गये आर्‌ उनके 
^ रणात माधा रल्कर भाम किया । तव निरान मसत होकर आद्र सदत उनसे ले । 
दख कुल पुती शदुगाता # कुंषल देखि तवं पद्‌ जलजाता 
गुरुपदं बन्दिं हिन सिर नदं # वेठे अमित असीस पाई 






कोल शरीरे ( भौरमचन्नी ) कषे द्र कुशसं ह भ्र ५ श, 
त छ“ १ दर्‌ कुराल, पा । भौरामनी ने कराह 
घयाय्‌) आपके यरग-कमरो क देकर सथ कुश ह दै । गुर कै चरणो को ८ न 
शग ने शर्य ब्रह्णो को सीस माया श्र ` बहुत-से आशव पाकर वैरे । ` 


ॐत पुरान नवल दततिदासा # सनत कृपानिधि परम हलासा 
५ ह राम अमित भख दान्दा ॐ सुनि तन लख्य प्रेमकर वीन्ह्‌। 
र्वि परिष्नीं पराशर द्र र्‌ न्ीन इति फटने श्रौरं रं [ [1 भ 
आकर से युनने रे , भौरामजौ नेयो अर दवयाप्तागर्‌ ( धौरामनी ) चदु 
पसे शुरजी भः द कब ख व उम रिक्तादी रौर ब 
। दद. कर्‌ अर सावदानं > वोत दुचनु. भारृङ्कुलचन्द 


_ अधवमेयं फी तैयारी ध १०६६ 
सार 
कस भ्रतादा मद्‌ जग विहित शरि थरजद 


य भ क्रा के समार सचिदानन 

६ दश्वरप भरोरामचन्दनी दाना 

न = । 

पौ थ) आवे चरणो कौ एषा से संसार यँ मेरौ सथाद विदित १ ॥ ि 


2.1 ध ध्र भन 


(4 धय शमि कायत, साद वचन ५२३ 
६ ग्र अन्तस्नाभ्ी ऊरुः छफस काना मरौर 


फररातिभान श्रीसमनौ उत्तम समय जानकर ्राहुरसषित वचन ते 
वचन योले-हे सवेर्‌ १ 
मधर स्पेस कामना कर पूर करिष । र स्व १ । 


। छ प्रधा जग जङ्घ अनेका # कीन अधिक्‌ एक तै ए 

थ्‌ धक परलय पम कद # दम न्पुद्वुधधु आब चह 
दाप्य सया सेनि संसार पे शुक से एक बहकर अहुप पे यच कथ्‌ ६।१. भी 

ताय्‌, सवं नमरमयन प कहते £ अर अ असमेषयह देखना चि ६ । 

अ ष्ठा दीनिष नीथा # स € करौ नाय पद्‌ माथ 

=> परदे सनि सवन शश्वती # के न कटु तुप इन्दर % ठ 

, ६ घाम, जए श्राम्‌ सा द र, इसे प अपके चरणा कौ सौ ,नवादर कर भा । 

द अरे ननो फो दुनकर पति फा शरोर परकर म उड । बह वोदे भवोदापुरमो फ) 

दद सुष्दद मति क्थौ गक्टय। + 

खिहि मम॑ अभिलाष तुषार # उहह भरत =, करहु तयारी 
कमि धवमभरते शिषुदमेत्‌ #. दत सुष्िव ल्िमन शृ गव 


हि । 
छ 


देतिथ भकार चमे करि संव भ चते भरव सग. सव सिद्वा 


गारी कामना पूवे च्य । ६ शतः अ उसे सैर चर्‌ तैयार कसे । यमि ॐ 
द्वन युमकर भर, शुष्य) ख दष अर षस्त भन्‌ इक घर करे चर दिय । बहुद ९ 
सं इनि के चरण) २। तेवर श्व अण असतन द कं चले । 


£ सैष धुरजन हवि एव, घाद वुष्व श्लथ ' 
हार शट ए शर १६०९४ वितान यनाय ॥ 
तव रामर से-पेवकः नमरनिवासी रैर मत्र अद सब रव को आद्र स,९४ शौ 
दुर्या अर कदा सवर्‌ दे चालार्‌, सस्ता नमर रर ( पिरे का ए ) पैः पर 
{ शामिथाने तानकर ४2 सू सजा 
चसे सकस चिदु सन वानी # सुमत केचन हश शन | 
शटि वितान अनदः प्रकाश्‌ # देखि व° निज सदि निधि 
चते चौर सिया पतै यह्‌ सपाप सतर खम्‌: इ | 








बः 


=-= ध {4 ६. 






% 


व्रत को शुनक सवःसवक धर 


। न | 2 । ४ = ८; 124 
जः राशराचवलव्चश्कष्टं ६० 

१०७० न 
= तः > टकर त्र्या क २१ 4 

> सख्य बन शये } इल शम्य अयोध्या प्नं रते देखकर व्रत्या क कु 
ˆ हुत तर्द । । । 


` श्री शार मई [4 (अ छन्ठभी वाजी 
क्तो सवारन गलस्य वाजी ॐ धुनि शुर सल दुनु 


जने समे, दिम मुनक्र देवता पमन दर्रद्‌ , 

धिर, पड श्रतैर्‌ स्थोंको च प साज १ य त त ग्राकिर (नय दै 
बद्व श {4 पा{£ ६२} 14 ५१ 

नगःडे यनने हमे । भन्तं न च 


क्षर सिर चवाया। ध ् १ क 
जाह न्वित कै अद्म व्रइ > &{द२ < ५६ { कमह रही 


न ७४. +> [लि १ ॥ | सप्र 
इश् शम पैव गुषलस # च च = 
@ 1 
धन्प्ी ते उनके चह्गादा कि पनथ पुनय 
स्वको न्योचा दे अरो । बह असक 
टर, शह करू । 


्रभुमन की गति मुनि र 
वह्वहं ददं अनक&र चङ्क > अनुकर सदत्‌ माज 

निभे, भध ठे भन कौ दात्त जानदर परदे सद से, मौटौ बालौ बोल--ग्राज जनकपुर 
कै च्छ दत भेम, जिससे एजा जनक सकषान्‌-ददटिते पराम्‌ । 


ए (कय श ५) र | 
द यवु शम रषुवयमायः स्याद चङ & जति) 
` दवद दन्द नथ, यन इन्र धव दात ॥ 
हे ुद॑शषणि रामचन्द्र, घुनी, समस्त नगर अर जादिके कोम शो श्रर्‌ यणं 
दुवेर, इन्द्रः यम तथा घ्र ष्ठ षुनिहद्यी को न्योदा द्र) 


गरु समेद श्रथ अदधिं श्वाय # देशि यमाव अमित पल पये 
जनक नगर चर्‌ तुरं वले कदे देख के चपतिं वलये 


तर्छमजा गुरुतः सव उददयुद घ आये अर्‌ चमर्‌ कौ सनाय को देखफर्‌ चहत प्रसन्न 


हृद } उसी समय पिधिलापएरी सो शी दतं भवः अह दृशद्ः क गनाभं कां 
म इक्ताया | | 
दद्धि ४) द्‌ ४ 

जास्ववन्त दुञ्चीदं विशीषनं # असमत नील हिति 
आयं प्त जह श्छ छाल 

लास्तरवान्‌ ; सुग्रीव, पिभ 
थ) उन्दं वाया । ददं, कुमेर, इनदर 
सपचन्दुकी के पाच धाय} ॥ि 
चदि विमान शश्नरि 


जो अपने-अपने दइ के मूषण 
सयत्र दवद दरएनधान 


दा भ करहि गान कलकंठ लजाहै 


छदोध्या ॐ इत का जनकपुलनन ६ १०७१ 


शे 
आ एुनिषर अथ चेरे # देहि ` शपानिधि भून्दर इरे 
त प्र चडकः देषा कौ शिया थस होकर भातौ र चिस शुनकर -कोकिरा 


भी शरपाती ६। 
५ ९ ह धृनिषों पे बहुतर सह श्र, विनं श्ौरमली ने (रते फ सि) 


दश्टशिषिधिरमिसनकादौ # अवि दुर ` ञे परम अनादी 
भिस्वा शंम भनि मारी # सहच सात ऋषि दच्छचाद 
चन्रमा, सहदिष्‌, दिष्णु, जह्याः सूथे, सनकादिक नौर रना काश्च फे शय देवत 
मे | विशिनी फे साथ सात हार्‌ अपना च्या से रिचा ऋषि भये । 
क पष षठ अभिर, यर व्यास अगस्य) 
४ ताना सष शुनि शकक, देवव हितं एरस्तयं प 


` प्राकर, भभु, वरभिरा, ना व्यसन, अर्त अर सह धुनिथ फ समुर श्रम) देषु 

प्रार्‌ पदस्त्यला भा भाय । 

पखयंसयर अधि दख शये # नानी ५६ हलि भुख पथे 

प्रिथिलपुर जे. दूत पये # हलि कारयासिनेः भन भय 
, शङ का शष्ठ स्यान बहुत बुदषना दिखाई हदिया जिसे देखकर बहुदं तष से रने 

मुख पाया | भिष्वहाषुर क लो दत मेना भवा थः उक सकर वक्षं नवाथ र भं 


अद्ध ६1 शयं | 
हरपल सवं सवर जन # अवधं नश सन पी अआ 


घरति विधेह सदसा उष घसि # तन भन दुलकि तथन जरं अथ 


पास मे जकर स्व हस राना जन से कह सुनाया कि द्योष्या से द्रि ब्र 
| यह चुनते दौ राजा जनक & त॒ उठकर चरे । उनका शरैर परेकित ए इग प्रर 


अं पं रभू भर अव) 
भयो पति भन आनद अता हि य स सरद आह तत 


्िथिस अंग च्च अपि # देखि दूत अतिसय सु पुथ 
1 आनःद हश, इ सती शौर शेषनाग भौ नद क कते ¦ 


एला फे प्न को (नन 
`एना पथि श्रं सेवर आर दी दवार पर आ श्रौर दूत सो देर द्व परत इः 


कह कुसल धुप ति क्व भाद # पूनि देव सब कुसल सुन 
हृदय शसि धृत नयन लग # महद कंह > कड कहि अं 
जनक पोरे-भीपन। ५ भवो द्‌ । ध १ 


हसि क सुनाषा। सवः 
व करट र धुत से वु का तदी जाद) 





१०४६ | | कः शक्षयणदवश्ुशकाषछ धर € 





० ००७ ०१०० 


व क ८ र धिर १।. 

1 रम दि मय जस, तर न दि मतिर 

।  दुरषठी भयर उ्हषक्ष, य्‌ जय स्वद्‌ अभीर 

9 त्रसी सय्उ उख्य, व । 

उस स्यं राज जनव्‌ को वैसा परम था, ठका 2 कथि भो नहा क | 

श्रानन्द्‌ य ण्न होकर छ चे सर्‌ से भय-भय शब्द्‌ %३ वति ही धि यानी 
द, 2: व. भरशत = ४ ह ५ । 

चत भीति न हदय सानी # चर मेर वोलि कटी दति य 9 

तगर द पुट मंगल साज # अभित अपुर सार्भन वज 
किह पने दी हदय पे भर म नही माता । चतुर तं कोरा ेधरलापा मौर दृधकरफ-~ - 
द्रौ पहु ह हृदय पे भ नहं समाता व , ७ 

नशर मव अर शह गह फे सान सना ओर ऋय च पेन रा म्री। 

सचिव बोलि दृष पाती दीन्द # उठि करजीरि विनय कर सैन्य 

शे [र शि प्‌ । {2 नि > ८ व 

पदी सचिवे अति परमं यन्द # धुमिरि रमं कौसलपुर्‌ चन्द 

५ " ~ 2, 8 ध १९ र ५ ¢ 
पिर मंत्री कौ लाकर रणामे षट्‌ चि द । ऽसने उक दाथ नोद्‌ विनयपूषंक 

निरो सवाते वदे भष धीर्‌ शानन्द्‌ से त्रवोप्या पतौ प जनां 

धौपमनौ का स्मरण फे उस चिद्री को एद | । 

। छुर्‌ प ५ प र ध ४५ | शलं ०4. . ट र । 
धर्‌ खबरि व्याप उनम # म॑गलकलंक्त समि क्व प 
न £ ] ४ नै १. (॥ च = (न ह # 
भया अनन्द न जायं वखाना # कीन्हा विविष भति दप दाना 
„ बहुत सर्दी नग्र-भर्‌ परं ह खवर फेस भरं | सपर लोभो ते श्रपते-धपने रो प्रे मग्न . 
१ क सायं । उस समम्‌ इतना आनम हमा कि इतका परंन की द्रो सक्ता । ` 
सभा नै वरहुत-सा दान दिया। । 
५ न (स + 
५२तन दवं अनित नवासी ॐ अये भप ममर मुखरी ` 

ध हि त, व क्षे 5 ४ क 

2 भवन्‌ प क दितकारी # चलो अवधल्व काज प्रसारी . 
„ बहू सग वातौ देवा मूदु्य फौ देह भराय कस 
रजा स दतकारी वचन क्न र्ग प्रि थाप लोग 






सते ! व्‌ 


एल देनेवाले जनकपुर भ अधे | 


स्र प गड कर्‌ अ ४ 
न | म चोद धमाप 


ध (६ कृ &९ सादर चक्षे बदन श्वे व्नाय। 
न अ स्तनम्‌ शुकटमनि, अ्तुतिकरहिधुमाय ॥ 
„ पा वद्र देवता सोग इत्तम विभान पनाक आद्-सदित पतते ओर राना क 
श तनक दोनो शष नो$कर सुदवनी सुति करे न. 


" न्दु । । । 
आर्ति चान श्रीराम रषकुलयेद योतानायय ` 
दि अ अम रु तानायकं। 
९ अदन सम॑ वृत्थः ब ममर सायं ॥ 


0 


चः अनेकजी का अथोष्यामयन यु १०७३ 


भ्मोजनयने शिघाज् भाच इषाक्ञ 
द्शरथनन्दुभै। 
९५ २4६ अर्‌ अगारं सोभा अतुल ल अहिभयं ॥ 


द रामच सुकुखचन्द्‌, सीतानाथ, देषः अपक दरा का सरण कसे ई । आप 
१९१ अर स्मश-तदित्‌ मेरे हृदय परे सदैव निवास वरिष आ नतर कब्‌ फ 
समान अर मरसतक चौडा हे आप ठषा कौ सान भौर दशरथ-मन्दन ह । अपे 
सषा शोभा सौ करोड़ कामदेवो के समान ३ ¦ आफ परं का चन्त नहीं है| अप 
प्य के आभू है | 


2० 


1 दय ववि प्रकार दप, शहर दूह दैक 
2) यसथह भवन युडुरमनि,षाय्‌ पदार्थ चारि। 


रजा न दुता को आद्र-सहित इतश अर्‌ बहुत तरह से उमक्रा सम्भान्‌ किया । 
फर्‌ राजाच म ङ्िपुमणि जनकौनौ मानोः चारौ पाथो फो पाकर ( च्ताथं सेदः › 
श्प मुर एरान्द्‌ फे घर गधे | 

कटौ कथा महिषी नाद्‌ # संतानन्दु आरिन्दु अधु 


वसह शति संख देख जई % साजह जाव सकल कटका 


णा ने प्‌ कथा ( हाल ) गुर को, हना, जिससे शतानम्दनौ आननद स्न 
होकर गतै राजन्‌, चतो, यष कौ दें । भाषे, सथ सेना शो साधनो । 


येरि विनती शव अन्वि आद # गनि पतिका सकल सुना 
मदञुतं खव क्थी धां # दिये दान महिदैव ` बुला 


राजा ( भर सं ) विनय ककं रार्भमहस च्‌ अरय यतर सको चिर पदक सुन । ५ 
श्रामल्दसरितं सषने धन्यवाद देकर ऋहणो को वकर दान द्वा । 


 ज(्वक सकस श्जा्दकं दणन्ह # सदर बस युगल चरं दीन्हेः 


` विसम विसम सव पहिवामा कसुन राम के परल कामा 


1 । भरसे {त 1 बुरे (< ष 


खसे नदा ई६। त 
> + छद्‌ 


| त ल काजनं बाजी ` 
सद कय पू रामक 144 | 
एर धार षर रखवाररख स्न. थट सच साज +. 


नतं तहि. बने. 
दस स्स शिर षष्टे सत्‌ रयु बाति बर 
समगत जीन जदा रेविमनि. देखि कवि केपेःममे॥ 


(1.4: द ध 4 द 2 & # {> 
९ २९५४ कः ६ 144७ = = 





न 
~~ [++ सण््धः -शनदहदुण्पुकन् ४। 
@ (अ 1 {4 + , यम स ( १ ९ | 
दे ध चष 44 ज च चत 
भन ५११ ५ 9४ 1 [म ९ मः (क 
1१ 4 ^ १ अत ध (1५ द र ६ श्‌ सूर [| 
द 44 (441 41 1 ~ 9 
६७41९ + न लश्च न पिथ) 
प्रिर र 4.६ € (11114111. {६ (१५९ ४६ 
॥ { (< प १ ४.५ 9 ५, १ छ ि ५ १ ५ व 0 त | 
न्‌ = "श १ र्ध छ कनि) (1 #॥ 8) न्धि ८4 १ ५) (2 
व यथ्‌ पद 4 द ५५ ९ दद्‌ क 
भ $ „1 न ह) पहदनपरे प्रति वये द्वये | नमर्‌; 
ध्र ४7 ॥ भ + र तर म्‌ 
धरौपश्दी के शवक पृष दद ^ = >, श्यो 
त {घ श्प ; धव धन इ धमान थ | श्वसु दमार्‌ दधर्थ; 
इ! अत्‌ ५९६ (वाद त १ कर्‌ 0 ^ 0 2 ` 


सों दौर योदा वयद स पो स्वर्‌ | जतमतन नप 





य 
~ > प तः >? दार चानि. 
न्त प्री ₹। ४७ ६६५९ ४ {9 क{ ष्ट त्‌ ध (५. > 0 
दुर मोद ( षीद ए ) सवर्‌ यादस चहु | रजो मुनक = 0 
घाप यर उन प साद्९ वसौ पि करर ्दै। परयकञा $ इ 21 सन 
पे) व्यश दधस का सकद 
देखकर षथ्वी लैर सथ, एष्‌ {९ शैष ५६ प शे ् ४ 8 ॥ ध 
ठे त्रमार ३, नि वंसाम पेया क पफ ई जः पशन कृष्मं %। चछा कर 
त ध पिष धिष द ब्य्‌) 
न | ९६१ ५ ५ {2८४४ 1 4 4 १ 4 ५4६ 
4 ५ 2 (५; 4 {1 ९ 9 (94 \ त्कम्‌ मूः (क त (५1 शु ध 
॥ ग्रत ध ९ £ 4 1 14९ 
1 य ४ 4 41 ० + क] 11 मभ्य 
रना एनियो-सदि कने चनधाकर चे शर पीट किति द प क्ष्या 


दे दिश्रट पट्च भदे) । 
धु इर श्य श्वर दी 


2 


की | [ 211 1 ५ १2, प , 9 ज <, [1 व. > 
(५ अदयं कह दर्ज क जं श्रुं जह स्प्रपरज 
य 9 ~ क ५ 
सन्न दर नी्मचन्धष्ी मे दरी श् परद्धपकि वपरे विरे सने ई लिए 
१। (प) न रक 9७ 2 ^ न १, [8 
द्वच (द्या । सजा कः सवर्य श्वर तयन सजा फ श्विदप्रशि 


नकम शे पासं गारे 
रिभ ५ दः > 3 नु म ५५. #ि 81 अ 
ले भुव दात्‌ वकद चद + अहु टू वनुं ईच्च 


र न पूर ध र 2 श 4५ (4 र क्ष # 
चुक् (गुदुश् &द भ । द 2 ॥ (नद मुच्‌ मृ हदु क्षाता 
मु । तका पस पम हि तर गह्य वादी दै रकित दीकर मीरे 
दवन वत । दना दुत चौर कनखी करी देस अधनल्ये शे ह 
सदं प्रमाता था (1 


न) क) केप ¢ [च्‌ 
| ध क्ट ट ग श्रं ० 
{ध त धवं ५१९ श्वदक र भवच सद्‌ च वथु 


= ४ 


¢. ~... 

£ 2 ब्रुलङग 
धषसवा म रत शं क अनर ९/५ । 
| धम भ्य शयप्ीक्र दुधु खमवति जह्य | 
# भ {{दिद भश्च नै (६ र (4; श्रु ् १९ 


द प्द््न्‌, शन्न ( अपक ) प ‡ & र रु श मर्त का बुलाया 1 .` 
भ्ररामजीने घ्य पा, सी म ¦ 


पश्वा का कवभ णये सौद दिणा। कि 
व युद साद्र सिर नहह ॐ भनभवत आतिव तिन प्‌, 


[9 


1 ९९११ 


1) 
९ 


भशवमेशयश्चा् सेण-सीता-भिस्‌ =< 


न त ०७५ 
+" नश्च सकल हदं गह 

` आक आव 9११९ यनद # अभिमत आसिव पायं अन 
त ववा त ५ ९ ननाय। रौर अनचूहे घ्राशीर्बाद पाये | पिरि प्र 

न \ युर्भडलौ फो षाम विषा शौर ह्योत ४ 

नन्द हर | ईच्सुसार आरशौपं पाकर 


4 


ध ५ ९५ ५ । < नवसित, भये पमु प्रतपामर 
बृद्धि पचनं विपरी ए, मतर नहु सथ राम ! 


सर्‌ श्रप् इनयां सदत भेशका्‌ धृ 
समश्डपे य्‌ श्राति | क ५1 नुति 
६ वृ भतत राजी, पेरे वन हनौ-- र वशिष्ट्नौ चषि 


वकस जहे वेद्‌ वश्नति # सच्च एशे सीरं सवषं जपै 


(क) ५५ 


4 तथन पल हाथ खरार ॐ व्यत्‌ वहिए सिधिजेस मकरी 


„स धस काद्‌ च वणन विषादः उते संद, पुराण श्रौर सव लोग जानते ।४ 
भरग्य । &। क य़ का एत नष षी सवदा, इतदि श्रमे जानकौजौ का लेना 
{य 
धु ०. [नी | [ 
पनसुनवधनं मानमि देऊ # घल आअकस्वं म एकौ कहे 
प भन्‌ तरिरहे जनं शुनिसथा # ह युदत मैहि करट शदथ 
रए छनि क वनो के नकर युप्‌ श अथे; पथ भू कुमी न कहा। हे 
यृनिराय, कपा पर्वे पसा करिए-विवे पेषी तिश शौर रश न जाय। 
[कका १ ०) 
छ. :{5 (4 नारद धनदा # वै्वच कड सद परय आनद 
दम अशितं पदि शुन्द्रवाला % रचिं सिधृहय्‌ सुधी धिघ्ाल 
दोनो ्रेदद् शुर, मार शौर सनक्षादि मै भिह्कर ये इचन इहे किह एय 
प्रनादि पुय; दति, सीताजी फ सादे सवष अर पुश मिजस्वि- संस की 
सुन्दर घ्री रन | | तं 
ण च्यम छव भ्रषन्‌ ` सने # तायु इष सखि रतियति लज 


हसा सशि य्‌ धश करमादै क शिथ खड दव अक्रन भ 





0) 


त्थः 


च्ञ 
१, 2 


61 
मे 
प॑ 
९। 


५५ ५ 
उन अथु-प्रध्यण त इय यमे : ध दद रना {उद्व स्प को रेह ररित | 
कामरय थ यित से । सीस पं भौ उप शति कः जख ते पचानि स स 


मह नकन स्वेखा द । सदान को दस्कर्‌ स सण श्म षडा आास्वथं इथ) 


द पुष्टि अवष्श्योमो भित, की कवि वरन भ. 
¡ जगदादार छल ठ, सन्दे दशिव छपार१. 
डस चवक्षर की श्रमार्णोश्च कष पर य्‌कक दम अदि एर पा घवा ह१ज्ग 
पित्ता, कृपालु समयान्‌ मे धपर च्छं दमि । 





` ` धष 


१०७६ ` - समाचष्ट ८० ६ 


धि कनक घन्दर शदला # देहि आदनं यात कपाला - 


दविथासदिवलसिषुर्युु्छदी # कीन्ह ` अनम सथन हार्दी ` 
म णे हए आसय ए सुन्दर गृग्ाा वि ह्र था अर उत प्र दषा क 
धूम शीरमजी वैरे हए भे । सौदानी-सहिते मभान्‌ फो देर्‌ दवत परमे समे अर 
श्वम्‌ सोदर सने रणम किया । । | 
भीर षार देखि शरु ज्ञानी #ऋधिक्षिथिवोलिसकरसनताना 


०, क 


कहा जाय जौ उचित सो कष्ट # जो जेहि चेय सकल अरुधरह 

प्रानी शह ने वत बड भद देखकर छद्धि-पिदिर्या को आद्‌ स उकं कदा--- 
लाक जो उकितिद्नं सोके श्रौरनो प्सु निषे दिद रसे वह दी। 
दन ध्जाथं शधुषात स्ख पद्व # श्चं कट ग्रह वहु दिहा, 


र पुरमा वुश्तह धुखखान > साद्‌ कद म सच्द व्रता 
यह्‌ श्रा्रा दुन अर्‌ शोरामचसणा कासं पाद्ररवे कोट य प्र्‌ मनाने दगी, 

ट देखकर वदामी सराहने सये । देवा कौ गड कारयतु ओर्‌ कसयत सक्र पर 
दी शके, जिनका वणन परछी शनौ रेव णी कर नही श्वतं । - 
पर गृह वीह गली अटारी ॐ भरि सगन्धं सव रवी पवार 
तहा विसिषलस अनेका # से परमार्थ भ्िपन कविका 


नभ घट, भा शक अर्‌ अगरी, इनको सजाकर सुगन्ध से भर्‌ दिया । वर्षं ए 


५ क्ष {द्शाध्राङ स्फ {द कप्‌ दिग लौ प्रोप्डारङष् यह ठ 
ह धसे रक कमायश्रष् क्ति प हुत्‌ , 








> < 


निष पे (वव पूवत भ्त यश्ं 8 
ह € । 
(जभ वस करहि गहरं पम्‌ स ६८अुह्‌। ॥ 


| 


य. श्रलकिं ममिश १ अदुशज 
(अधन च्‌। 
सरनमम सकत सेह खर <न कड हि इचे॥ 


ना श्निः 
शयते भाग्य कौ म न भरतजीसे वेषे हौ स्थान प्र्‌ खला । वै 
दिते व 6 9 इर ४ मो शपे मेभ से नीचा 
एनम ‡ 2 ५१ रात अर “ 
उनम पे को पेता नह थ, निरप आदशचन्रनी पय चौ आद वन ग! 
५ 


2 पट जे विवद नह 
ध) जानि च दर एस पीन 
द जार उत्तम्‌ < ६८५९ भत सुक दिभहक्॑ग दधात्‌ ॥ 


त्रश 
मरण क्रिा मया | १५) § चह रः मद. मत का नानये, एस ण्म 


रैः यज्ञयेअग्वमोचण्‌ भू 








९०५७ 
1. प 
मकस्मास्‌ ऋतु सिसिर सुदा # मखमंडल छ रधुराई 


सघ बोले शुरु वयन, सुहाये # आलं 


` पाध मासको युदाघनी शिशिर तु मे भरोराम 
क | चन्द्रम य्सय ध चैट 
उततम वधन मोत कि एक पुरत घोड़ा लाओ, वैसा मि यद ने कहा प कैट तष शुर्नौ 


राविन्‌ सुदु युर चन अनन्द + बर्‌ बर पठपकञ ` बन्द 


ह्थस्ाला सादर चलि आये ॐ विविध विभृषत तेहि प्हिराकै 
सपन शहा क वचना को छनकरं भन्न हद्‌ । बार-ष 

नभरच्कार फर्‌ शनि ६ उइरखसम पच) पहु८-एं आमूषख 7 १ 

श्त धश शन्देर श्तिक्ारी # रबिहय निहरि मनोस्‌ सवां 

ओन्‌ अशद्‌ य जय बाना # चदि रविश्य आवत जगजाना 


पड द्फद फ का स्तम पीड़ा धा, निके कान कालेय, नो सूयं फे षोदोंःशेभी 
लसित करतः शा । एसा जान्‌ पडता था, भानो उसे कष्देवनेद्य पनाया है। रसौ 
जदाः सीने का च म्‌ नी हो सवेता । संसार कौ रेसालान पड़ा) सानी खयं पदेष 
. स्थषरवचद्‌ हटा रहेद। 


भि भौरशष यत्रि चमे # सद्र मम वखत देष अनुरणे 


सेध चाह पाट्ययं डोर # दाभिनिदसकि निपट अतिथोरो 


भसतक प धरणि्ो-सदिति मोर का पल शोभायमान था । वी आकाश के तारे मादुष 
प्ते थे, लिषे देखकर देषा सन्न दो गये | सेक क हाथ. म उत्तम रम क। इ ५) 
निसं सामने धिभहये कौ चमक भौ बहुत ही इच्छ भलुम्‌ दाच था । 


ध दि शहद द वीरवरः सश्ाहज २४९ 
४ मध्य ताहि अनिर व, जद सथ रुबीर॥ 

रणध्‌र सदमन माद दनार वाक श्षैच उस थोड़े को भीरमचनदरनां कै प्त लाभे 
पनेह हय भ्रमु जथ अग दत्र # जस. कहु कुहा गाध्यदुलतू 
दीन्ह वििघमिधि दन अनेको # सख पन त करि अभिषेक, 


धमादुदारषीदं का पूजत 
। अरुते संसारथिलय करने क. ।स विश्वाभ्िव्रनी के 6 7 पु 
विया । बहूव रह फे दान दियं अह चठ का! तिक क एक 


एक्‌ सरि क्रो्चलषर रह # शरिदुसहदन इर सका 


४] 
जेहि वल्ल हेड गहै सीद वा. दंड देहु व त 
यसेनाक्ा नाश | 
| शि थि र शतथोर को क अ्दडद्‌ सथदा वन कृ धाथ ्य | 


ह भामि जो वेद्‌ वदसे 


६९ द 1 
१०७८ __ > समारचवड  ---------- ०७८ रः समायसदव्शकाष्ड ६० = 


तख षी हथ सीद शभा # थ्‌ वर्धय ध सु १ | 
माम॑व यादि सकस शुनिसंभा दै अहा दुलत 


५५ 


त 
एसा शिवकर योद के मर्क प समार दथ वः ] यह गाति शुत चडुत-से' 


[अ 


भनि दे } भृथ आदि शनि इक दकः शुध = राजनय प वात अध) # 
1 ४ प 
दथा दधद्ल उखुक्नाद्रं = तः पनित वाद (व्य तमु धुन ए 
9. 1 0.1 +, 
पनिद वर्धन +€ {य ‰ {वहस दध सन {म ग्व 
उनतत सवयष्टर क यथ कथा दी, जिने एुनिध की प्रहसः दि था। पिया | 
वचन सनव श्रीरमनमे मेनेत्र मजस छ चाया उन्न इ थद्‌ अपना तसं भगाषा ^ 


५ दीरदे रिषधूदनदि सो, शम अभ 


0 अंम्‌ थोर पहि दाहि दति, जदह चक इद 
उसे पौ क्ण शत्रघ्णणी को दहिया, जो अध्‌ ( स्रिष्दङ म पकस ) धा।' 
। {प ईद पमन पदक दवणषुर्‌ इ म्पे व दष कृषं पविना | ५ 
यहि विभीवन र्न बुलाये # सादर आथ च्य दिनि नये 


प्वरतुरं क चरितं अकारा # धेड दवय उदास 
कर भीरमलौ ने विभौपण को बलाया । उन्देमे खाय शरदि शी साया । : 
पयर त्रं उदा श्रीरयवन्द्रनी ने उक सवणादर छा इ च 


कद्‌ सम वीरि विसाचयनाहा # द्‌ द्द व श्वय श्थयेभाहा 


" रङः 


पिनि विमा नथ सोह मोरी # छम्मनिश्ठा चेष्ट उ वहोरी 
राक्ष के राणा विशषण ने दीम हाय लोडकर कद्--रे महाराज, एम सत करता 

ट) बुचिष्‌ । द नाथ) प्रयै पक छतरी पन थी, निखा वध मीय शा]. 

भयु दनव कह यवन दीनी # वेह विनीह्िकर वितथं वयीनी 


दय तद्ध सवनाश्चुर भय ओ सिद्वा साष्ट पयु दय 


शद भे धरधर दानवको बहुत विनती यौर नश्चा के पाथ इभ्य दया| उसी 
का ध इवाप त्रा) जिसने चादर-तदित अदष्ेयजी की सेवा व मृन लगाया । 


ति तप सकर जना # चैन्ह निसू सुष्पानिधाना 


{£ ई 52 7 > श्चद्व 

जहि ९९ रदं अच यह भारी # चोदृहभुषन जीति सथ मारी 

„ दै समानिम, पकरनी ने उसका अभार्‌ प देवकर उतत एड तरशत £ द्वा अर्‌ का) ` 

५ ५९९ य शरा शच्च रदमा, प चौदह सोक भ सको जीतथा । ` ध 
सभ) द 


६१९ 18 5 नहि अन्‌ि, अभदुहुल कलाम्‌ । 
० सङ वेस कीन्ह सीह, इद पथं पक्क सलाम ॥ 





न 


न 
मक 


वः शुवुध्नरवणासुरयदध १०७६ 
स 

£ रधु, उप फ धस से ब्र देवता रक्तस, मरुष्य श्रीर्‌ नाणे नक 

उघने इम समौ को जीतम अपने कश पकर 6 


भ कर लिणा दै, भौर समको दुःख देता । 
तु चरित सुति भन शुसुकनि # रिपुहवहि बल दै सनयप्त 


सम दुग दुर्य बनाई # लये चथ दौर ततद्‌ सह 
उका चिं पुनकर्‌ भौरी नमे हसे शौर शत्र्न को इल देवर सम्मान 
मा । शतरु्न ने उपे रुरमिसौ सेना शे सनाथा भौर दोनों पत्रो को षाथ ले किव । 


` पमि प्रभ वचन्‌ विक्षत अकथ # तीम सहद्च हमे उकवश 


धद्फे सद्वा कलर भामे # दस सषहश्च रथ रविश्य लभे 
परीशममी ॐ पवन सुनकर एम इजए नभाडे एक साथ पनाये भये । थियो के 
स से पृध्मर धसक्ने तभी । दसं शजर्‌ पेसे स्थ सज्ये गये) जो पूर्य केखकोभी 





(२ र| 

पूरौ शंखं चलौ दरपाजा # अभित अकोस दुन्दुभी बाज 

प्र यष्ट क्षवे अती समार # वनय ज्रुगत लखि परम सलाद ` 
1 


॥ प्यी वि सगथ सना को समाक दयौर शंख भनाकर चसे, उस सनष प्रकाश 
प बहुहं से गाढे पके समे । शुभ्नी म नरं फे बाहर च सेनाको संभा । उती 
छपे देम पु को देखकर पटुत भसत्‌ ईप 

हाद द्वि धीते सगव # पटच जाय्‌ जच तट पी 
दिः भि दनं देहि वह मती भै परसुपद्‌ पगे दिन चौ राती 


रते ४ सादं धत दिककर शुना दिनार पह । धह भतिदन हुते करं कं द 
हते श्नौर राच-दिन शु रे शणं ९। एमा कए थे 


तशु पट्‌ बन्दि, साह पूज &।९ 
[६ धव ६५९ ह्वाभि्ि शसश 


रेणुना फे चरणा 5! वन्दना कणं अदहत भरीपदाशविलौ का 


नीका स्मरण के चले। 
पपि श्रपने स्वामि श्रीरामचन ध 





श्रय) 
पन चसच #% तरि सगर. च 
ध ५६६५८ ९८१।६। ५९ 
५.७ नः ष उ शली नः शव त { (४ 
चुप सेना ‰५{१ १६ ध्रद्धाओं ने जाकर १।९ सवणा ॐ गगर, क 


& 
५ ५ # ४ 


को बडा अभिमान ई र 
सहि सह 8 ५ 
सुभट प्रवारतं भर आत 


। 


4: 


~ श 
प सश अन 4 

भर्‌ # तुन 8 
८ > दख ददक्‌ {ग त्विदश्वन 





1 द्ाश्र 
. हरो प ग्रपार सेना शीष गौ | 
हतार भार योदाश्चों कौ क 
वमति भवो षो आया श्रौर अयनी सेना को देखकर बहुत भरसद 
का तरका श्‌ 


चहु र 
र खावह शप्‌ धरि बौध # मेदि जयहोय जतन }& ४ | 
अप करि छनप्रष धेन चला # कलल शिरि जपन अधी 


। जा क्रो पक्क ध लौ | जितत तरह सं 
पि तैव सवः ५ श ने सेना को समने चक्ञाया, मामो ऊज 
रिसे रण श्रारषे भजि 
भ< सञ्‌ भनर्हिं भट माजि # विपुल बजने दु दिति न 
निज प्रभु कटि जथ मोरी जानी # हि भिरे म भन ह ठ] 


हतत गे । 
मार बरणौ का शब्द सुनकर योद्धा गने से ¦ सेनो र र अते म ५५ 
शरपते-तअपने सवामी फी जय प्रसर ग्रौर श्रपने भमान बद्धा शमर होनी 
भसन्रता स युद्ध करमे इरे | 


६९ ठ[नि प्रम ग्रवीन्‌ जे अञि भिर अदि रिष पषस से) 
9 महल जड परादि रोकं एक एकन क्रं छतर 
सत तमर्‌ धुल पाशु दषान धुर चली । 
%९ चरन सिर इति तीर परि भूमि जानं त्‌ पवृ ॥ 

` द ठानकर्‌ तलवार चस्ति प चु भद्रा पक्षवान्‌ शव्या से अड गय । श्रं श्स्ल- 


थद १ मशसा के एक दूसरे का हाथ 5९ राके ६। वर सोग वाणु, शक्ति तोमर, 


नशत) फसा आर चत्वार चक्षत ६४.दाथ, पर, शिर ककर बाण द्यी प्र्‌ रीकते 
पृथ्व एर नहीं गिरने पप्ते। 


भरि रनर तभिर्दि परकरिकरहिमाया सविघुनी। 
उितनय चन्द्र बीर वकि हष रपु निष्िचर्‌ अनी ॥ 

दसद परस्पर जद धभट. एकि इक्‌ हने । 
साज कटि र्थ युर आय नभपय्‌ पुमनवरष रि मे ॥ 


५५ गर ६ श्रा पिर उद्‌ डने रगत ३ । (करदस्म-पकले २ वृद्धी माया 
९ ६ । शनुप्ननौ फे बलवान्‌ पर 4 रायन कोहो सेनाकासह द 
वा जराप मे युद्ध के कोक फो 9 


खत देए एक दुसरे फो मारने 
१ तनाकरं ्रकाशु-माग^ कूलो 0 कर्‌ रे । देन ४1 


( १ = ~ ५ करत नमाज वने गे 
¢ „पत्‌ अनी विलोक निज, स्नाधुर्‌ पिंड । 
ण. तर, 


पनथ मातं दरस केत -असंह ॥ 





----- ॐ ृुणलवणदुयद &. ; ` - १०८१ 
1 
धवान्‌ सवयाभरुर अप 
फ अपने साथ तकर ५) भे माते दै श तं भौ असंडकेतु नामकं 


 ऋआर्सुत. मठ सुबह विसा्ता # भिश 
स्तंग 
मृषकेतं अरु छेत त मान 


रचय # लद्द सखेन त मानि हारी 
. , शतु्ननी के बडे पुत्र घ 


६. साथ मतंग फाल के सपान लड्ने सगो ¡ `दसर 
पूपकेतु जर केतु ए दूसरे को संहकोखर एष से से दै, हार नहीं मानते = 


अला समूहं जानि निज ओरी # अह्न ` सञ्च गहि भिरे ` बहरी 
रधम युद्ध लखि दैव संकनि # पृदठेड सरगर कटि. मुसकाने 
सना सव यादा ब्रसुस्त सेकः श्रपनी-पनी लो से लने से । हंस पडे युद 


९ सफर्‌ दवता इर भये धत दृऽएतिनौ से पते सगे पि फिसकौ विनय होमौ ! त 
हृस्पतिनी दंतकर कलने के । 6 


जान्‌ हिय साच अ्मदपाते दरह क रामप्रताप समिरि उर धर्‌ 
जृपकेतु रए कौप अपारा # हनं रिपुकेतु सैंड महिं डरा 
इटा एव्वं भस शहि पारा ॐ कृर पद्‌ काटि अवनि पर डारा 


ह द्रः षने सोच स्तक । भीरामवन्दरनी के भतापको हृदय मे सरण रो । 
मूषक न बहत क्राधिव दर पिप को मार पृथ्वी पर भिरा दिया । इधर सुबाहु ने 
मो मतग फो मरार दसा बरौर हथ-पैर कायर उपरे पृथवी एर दात दिया 1. ~. 

छन्दं 


महि डा ३२ पद्‌ ध आहर तून भर प्रविसत भये) 
रविव ॐ अतर दनां समर महि राजत मये 

पनिमल्ययमद्रकिल निपिच्र भूमि पर षमतमगिख, 
 परनिजागिद्रूस मारि प्रमु के घमर सनयुसख सो भिखो ॥ 


वे बाण पत्रु क दहाथ, पुर रौर शीश को काटकर पृथ्वी प्र्‌ डाक्षकर्‌ शोषा से पकस 
. म मवेश कर गये चौर सूये के भूप दोनों घातक रणमूमि मे. शीमिव इए ।. कवणाधुर 
श्रपने दोनों पुत्र ४1 श्रना दुनकर व्याकुलता फे साथ पूमकर पृथ्व प्र भिर पड़ा | फिर 
नागकर तरिगर् लेकर युद गं शत्रघ्ननी के सम्भुख लड़ने को चला । 


दोर प्रयत शीर प्रतापनिसिचर सेन इहं दिमि पुरिस) 
पिर बाह चल उदात नमषथ जोमिनी आर्नद्‌ भवी 
बहु रुधिर्‌ अजन्‌ कर्हि सादरः धरहहि नर्यपरमासिक 
 श्रानंद कं मन युटित गावि गीवं सचरशालिष् 


(३६ 
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4 ५ र रिग 
हनो वैर बहतं पली.यं परंताषीःये, इससे दना भद ९ प्रमु पम पड़ । शिर 


सथः कैर कर-कसर श्राकाशमागे प उवते सगे, विघसे यो क व | 
ह / ३ उत्साह दे साथ रुधिर कौ नदौ भ सान क अष्वा क [शा का मिरु 
लभी । मम वरं आनन्द से सन देकर यप्सरा गौत्‌ कन सर्वा ध 
| {4 र = 
हनि बह्हिं धष र्द कौ श्न ‰ ई 4 0 | 
तु > (0 भ १ ८ ह ९ | 
अत दत (नदत द {६५११६ २६६ {वह शः 
६ अर क्यप आदं दक्ना। 
करव पात अमाय नर ॐ म्यी 98 ४ र 
- ५४४ क 3 (+) 1 र त ८ + ~ 
` -शुष प्रेद्‌ भध अह्र ® ४४ ददद ५९ | 
~ शंल शौर शृद्‌ण सौ वनि ने स) निरे एकर वर्‌ वहत दत ददन लब्‌ त्र त 
वी श्वि मति फे साथ नाचने भीं शतैर दुमद वसी फ छ चदनि तर्मी। कदी 
विनी अपुरष्थ फे सथर फो फीने समीं) की सिमी क चणा रे मीस सकद च्राक्राशं 
रःसप्नता से वरममरे ठभीं। 
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[4१ 
[2 च) 
= =+ 


~ 9 "9 ‡ † 
& ९३५१९ (र्‌ 
2 ५ र] ५ ८ + ०.4 } | 
१; {4 प्र्‌ 
५ 


शरष्नजौ ने बहुत-खे रणपीर दी को मारा 1 पस ुदूप गिरप्टुं। रतस 


भश्ना देखकर व्रत्ली रातत स्वेखाघुर दश. भर के पिद श्रदद्रयिं द (1 | 
करिठिलग्रणटधोविविधयक्या # घ्व र्लं सै सय सरजथा 


प 


धाये अज हरि सिव सनकादी # जे पएलि पर्‌ कटे स्रतिवादी 


द माथा करकं इसन अ्रच्द्वधार। दधता त ब्टत-ये सपद शट पिये । ब्ज्ञा, 
विष्णु, पदैव) सनक्रादि तथा अन्य नीर, नौ येद्‌ ए गन्ता थै, श्प | 


सक्ते धूल असि चमं घुदहादे # शद परपु घु शान बनाई 
ध धर भर्‌ मार्‌ सुर्‌ करटी # लर म भर विसित हव रहरदी 


शकर) त्रिश) तमार, ट्ख) ग्द यख) अर व्रुषव्रर 
पद ^मासे-मासे'' रेता कदने, लमे । यद 
श्रि चकित होकर इधर-उधर देखने समे । 


नििचर मचल भये रघनाथा # केतिक शीर मक्षि निन दाथा | 


| सत्यक्ल सखि, नारद्‌ चाये # सनाचार सव कहि सभ्ुभायं 


भव शक्तस शनुध्ननी.कौ सेना. सै अधिक, भर्ती द गथ, च करने ही धीर योद्धा 


, प्न दाथ मन्तन तमे.। सना को व्वाक्स.देखकर सर्दी स, ९ भार्‌ ९ 
सवककदकृद्‌ दिशा), चिरि 





1 कत्‌ वे देवता (प्रदो 
दिनकर यद्वाश्रा ने द्द्ना छेद दिया 


जरे ~ 


न शतुव्नलवणासुरयुदध "€ १्द 
| ५१ संमारी # ओरि धलुष सुरे शिपुरादी 
मि तम अचं तरनि गो सोद # समर अभर नहिं दीस को$ 
` शतुष्नजी ने मददेवनी का स्मरण कृशे सावधानी से शरौरमचन्द्रनी का दिवा ह्र 
, भाण धनुष पर चया } निस भकार सूम के निकतते ह अंधकार का ना दी जाता दै 
` ` उसी भकारं द्ध मको भी मायाभरसं देवता नहीं दिखाई पड़ा) | 
( | मंत पररि चरं कोटि सर, ६ जरह तद्‌ नम बाय \ 
रव मनहू बलाहक प्रस बहु, मातं देखि विलय ॥ 
„ जब शंूध्ननौ मे मन्व को पकर धस चलाया, तव करोढ्ं वाण निकसर आकाश 
म इष्र-उधर बा शये, ( आर माया इस तद मिट गई ) बेषे छा के मको से भवह 
बाद्तौ का नाश हो नाता दै) । । 
` सुरसमाज कतं नहिं देखा # चलेड सुबाहु कासं जु भख 
खल संभार मह घूल सुरारी # अस्त कहि गद कोपि उर भारः 
~: जव शुवाहु ने देवता का शष वही मही देखा, तथ वास्‌ फे समान चला र 
वोला--अरे द देयवाग्ों फे शत्रु, विश फो संमाकतफर पकड़ । रे पदर क्रोधिते हे 


च 


सुबाहु ने उसकं हृदय से द का प्रहार कथा । 
सदि न षका सोद तेज अपारा # बुच्ित शवदनि परा विरा 
`. निनपति विकल देखि मटभारी # धये ब कर धद दभापी 
: बह रस भद्‌ फ कणि चोट ये न स्ट सका ओर व्याल तथा मूच्छ / दीशषर 
पृथ्वी पर भिर्‌ पड़ा । पने स्वाप कौ व्याकुल देखकर सव योद्धा हाथ म दसत 
श्च लेकर दौ । 0 ५ 
केट्म नाम बीर वलवाना # च्छित लवनासुर भन जनः 
तीन सदश्च लिये श्व गदे # आद्र पुरह्नि सषह ०2 
` -दैटभ-नामकः वीर राकस शपे अन भरं तवणाुर को च्छति सममकर सन इ 
लड़ने म चतुर यौदा साथ लिये षाह साभ्रे जाकर खा इया त 
कटुक बचन कि वडेकि बाना # तिन्‌ कटे सुबाहुं बलान 
तब खिसियान सल लै धवा # शरपकेतु क सन्ध + 
` "बह वटु बचन ककर बाण दोन लभा | ऽन वाणो को बलवान्‌ युबा ‹ ४.4 काट . 
हनो र राक्षस सस्निव हो तरिशूरं सेकर दौड़ा अर युपद क सामने श्राया आर 


4 मरेसि हृदय सैमारि, भिरे जपत कनयम । ध 
‰ „; पुच्ित वेर पुकार, रामचन्द्र दिनमनितसर ५ 









~ 


उस पिश के ताककर युपर्कहु क छाती प सधिष वे क्र्णासिन्धु भूयवश के . 
तिरक राप्रचन्द्रजी को सास्य य ् ग भितं रहे नहि रेकी 
श्रच्छि्तं वधु द्ध वलन + 
कहिन षान करि कोथ अपाद # कड त सहस इष्वा 


द ॥ 
सुताहं अपने भाई को पच्छित दल्‌ बहुत क्रोधितर इए । उनका ५) नहीं शकत 
भा । ध  श्रषार्‌ को करके सीन ञार्‌ भयंकर चाण एक £। स 


ताहि विशस करि अ्युजसमाप # आह श्रय (9 । 
लाग्यौ बान शास उरमा्दी # पृद्यच्चिवानतय इ व्ह नाहम 


ठ एने कुर के दीपक टे भाई फे पास्‌ जद्दौी स आये। 
78 ए ते बण त किवहपृष्वीफमिर पद्व च्रौर उते उपने तनक कुड | | 
° भीधुषन ष्य) | 
चवि घल उर बाहर कीन # राम नापर बर आओवधि दीन्हा 


उठि सुचि ग अलूज के पं # सीन्हं विरहि धमु यानं निषगा 





क वक्घशकाशड ध० "< 
(0 वा 





पेतु ने पुषा के ददेय से विश को कान्त सिया श्रीर्‌ रामनाम फी शर ग्रोपरधि ` 


दी । शय फा नाम बनते दही उनका एर पथितं से गथा शरौ कह उठकर पदुपव्राण ब 
खस तेकर भां फ साथ शंसते हुए चठ दयि । 


चाय सतर महै शुभद प्रचाश # बमत विपुस देष्यरि सार 
भुच्छौ गत कैटभ बलवान # श्थ चाथ तिहि तरत दिधाना 

ययमूमि ग भाक योषां को सक्षारा चीर.दाणौ >. दास  बहुत-ते देवपरं को 
भराय | पएवणधरुर्‌ पताम कर्व फते भ्त दलप उषे ५ पर. चक्र श्रद्ध णया) 
ह/ कर उपाय थ्‌ रासि तेहि, पठे मवेन रनधीरः 
॥: ॥ अआ सद्र असते भयौ, शभु सरहच भूर्‌ 


। इर सवशर ते उस मोद्धा के सथ तरं चपर वरे र्लङे प्राथ षर्‌ कौन दिपा 
रपे साथ यदे परार योदय को सेक रखमूमि प स्मन रभा । 
जगा केटम्‌ पूनि घर जाई # चासौ कुलक संग निज भाई 


शूरवरि जेहि काल तका # हरिर समर्‌ पुनहं खगा 


" यदं जाकरं केटम्‌ मच दे जागा श्रीर्‌ शरपने भारकी 
१९ तना पृखवान्‌ योद्धा था कि इससे कालः भी 
ए सदा भ रर मया 


इपएताथा | रे गरुड, सुनिप, वृ भी 
नथड माथ आनि केर ओरी # तातं सग्रर रचि वृजेड मोस 
रतनस्पु. लु जाता. जान्‌ # तनय तसु वलक्पनिधान ` 





कुमक "फा साथ सकर श्राया। 


4 -च शुशुष्नतवशासुरयद्ध नू ` . 
„८ इसने जाकर हाथ जोट्कर्‌ सवणा 
. शुद्ध 

पैर 
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छर्‌को माथा नवाया शौर बौसा-रे शाव, आं 

` भरौ इच्छा पूरी इर । रावण के शम रामच न्नः 1--& तीत) आल 
£ [~ ह 2 मुचन्द्र के लौटे 1 पत्र र 

र प फे साग्र ई । | ६ डोरे माई ओर्‌ उन त्र परस 


न सूर समर हम्‌ भरि # बालकं नरपति तिरसि हिथ हरे 
दिपुशुन नि कारउर्‌ चते दापू # ह्यो करहु जनि हदयं विला 
 रमितनया - महं सेनहि रों # तनय अनुज समेत शपि भरौ 
„ भने युद्धभूमिं करोड़ों वीर मारे है परनहु शना फे ठन दाली के देखकर प द 
से दार गया। त्व कैटभ शष्रु कौ भशंसा नकर ओर हदय य णडा अहंकारं कसं 
मौला--तुम अपने मन भरं विलाप न करौ । पै सेना को यदुना त उत दगा थर भाई वृ 
पत्र-सषित वेर को मारूगा | ४ - 


` (~ ५ ५% , ६ [क ~ __ ` ` | 
 : रषु असज मार सन्‌ जयतहि डारि बृपसिर नाथ 1. 
तजि शौच सने भारिक मटकेभि जो अरि पायस्‌ ॥ 
. दोउ अत्‌ गवै ि्ालं निषिच्‌ भय रन गज॑त भये । 
:. इत अुपकतु दुब घर षड हशाथ से. आतुर गये ४, 
. ` शत्ध्न को माखर ओर सेना को यथना भ दाकर राला को शिर नवाछगा । बट 
` सोच को सोदक सेना को संभालकर शौघ्ता के साथ शत्रुं पास आया । दोन -इडे 
अभिमानी अर मतवते रात्तस श्राषर तबाह मने रगे । हषर से यूपे अर एडु 
हाथ म भूमुष्‌ ण॒ रेप शत्रा सेधागये।, , . न 1 र 
मट भिर निन निजजयति कहि नि जनजीरासमः २ 
सिर टवं खंडतं च्ल जोभिनि खातं वालक बालक ॥ 
` इटि भध जंबुक कम शमित पियहि अति युस पार । 
श दान रहि अनेक्‌ अन. मह वहस सगल शधि 
"दधस अपरे-जअकते सवामियो रौ भव कषटकर्‌ अ्रपनी-अपनी ज १ साथ अ 
मे राभे.। शिर चौर पैर कृट-कटकर गिरते र» निम त स 
खाती रै । गिद्ध, भद, कौन दिर को पीकर बहुत घस पाते £ 9 ^ इसा त 
का.ट्‌न देवर न पन हंस्र मङ्गलानि । ` ~ व | 
6 मिरे शुर शषरौष अति, पिरे आक्र कूर 
¢ | सामे सोदे रूष श्द,समर धीर्‌ ब्रू 
माम दोनो मोर दवरो सके हे भौ क कोम भ मरे। ` 
। होस बते सथा ओर सदृ मं पीर परेव । क त करि मदे 
कहिं सर किमि हीत न छादे # पिरे लजाव क्व, 4, 
^ न ५ ॥ 


भ) 


प, 
4 ~> 


7 


॥ 


५ 






१०८६ त, रसायसदधशकाण्ठ स° १4६ 
-------------- द) र 
रि धभ सशदष् # मथी सद तहि घरनिं न जाई 
ध ते शकि तम दयो नदीं सदत ए तथ पे शरम।कर+ 
नरे इए वीरो त सदमेषरे सोद सेषत्‌ ६ $ हमं दवा मर क 
भिः हेफ सौर पड । द्धी कव 5 राद्धम्‌ उडून ई 
त ुद्ध खा, लिक्षके। वण न न्‌६। षे सकत व 
दधृषं सभर & क्र कतै # श्राप सयं असद्‌ उ 
र 1.1 
चवन उदे धरि नभ दी # भया चर्व दुनु शमर्‌ 
। समिय इस भकार भो कौ वकं होती थौ) नसे वर्सति ४ ५८ से जज्ञ 
म ¶ | ह प्चिरा् भरड, युन | घौ प दोणास धर उटृकरे अकि म 
पेश हो भसा । 
हस श्र ला गरं किये इ क 
चर देखि रपि श्रव धमाथ # अद्रे समी त राये 
हैष तनयस विपएलवि्ासा # रुहम हयं पुज युर व्याला 
ष्य के पत्र लाई प सत्र फा यत्त धभव देखकर शतुष्ननी ने पाय व्रद्ररसहिति 
घरपर | उन वातो का शषा वथ देसकर श्वभ्य, देवता तथा नागां कों परसनेत। दरं | 


जातुधान वल बि धद # निजपुरं भये दज जसं पा 


निसिनिधिषश्यववाप विवार # दीद भ्रति पदि लम गहारी 
राकस लोगं परत चीर शेदधिको सोदर श्रयते वपरको भये रर भसमं ने यश 
प्राया । रत पपे रतस पच चात सो एयक परेश सते ही पिर युद्ध कथने को चते। 







( पथि वाजि णस पदवत्‌, अहं शह हये व्रि्ान। 


आया सग्रह सकय अति, दवम पसन १ 
` ब्ररबान्‌ रवार म वटुत क्रथक साय दायी, घोडे श 


३ श्रं स्वायां करो सनाथा 
त्था युद्ध फ वाजां को तयक ष्ट धाय सुने फ यामा 


सिवर्हि पुभिरि रं सृसधिद्ालः ख पुश्य) यनं जमकाला 
धनक्‌ माह वरे बहू ओ सा सक्पे आहन करि कोधा 
` सवणाषुर महादेवजी का सदस कसे १३ व्रिशक्ष फी 


वर्‌ शत्रु पर्‌ पेस्ा भपय, 
काज के समान यथरमश्चे | व सभर मवसे दोद्धाग्रो को इते मा डाग 
र शदुप्नजी कौ तरफ पमि कवे पक 


अवत भल हन्यो भभु छादी # ष्ट यभ खवनी रिथघाती 

. 9 कत षि सद्ग से धवा ‰ निरस्ि सवाह शध उर रावा 
न्‌ यपततिदहाषृष 

श द्‌ पमी १ भारा) जनसस वे चद्र साकेर पथ्ये - प्र 


भ द्या मया, र द!डा। यह देसकर सवाह रैः ठ्दय 


, चः शुवुध्न-विञस्‌ -------- शनत च २० ४ 


3 ध्‌ ५ ॥ | । | घ १ ~ क ष 
१४ रथ सारथे भजा कै विरति सहार रिष भ 

9; र गाल # युष पलो अवनि सुधि वा 

८ शात अदा से रवार सा रथ वोकर्‌ सारथौ दो भार दाक्ा 
फिर पराक्रमौ सुषा ने सर वहत-तौ शुना सा नाश क 

व्याकुलता के साथ वेय होकर पवी र पिर णडा ` पह पना स 
पनि उरि गनि सकोप सुरारी #अल समारि मोघ करि मि 
उठे सचचहन भम अतुमाने # सादर ष हिय ते समधम 
निस्मत्‌ केलं दव सव जाने # रुम वान अति साक तपे 

फर्‌ दृता! क{ शतु लवणाधुर उटकरं बोधधत मेत्‌ समा -अष्ठ शो संभ 

चसा ।, शृचुप्नजौ खे नौर भन भं विचार करे सको भेम से सम्पामित किया 
शतुष्नज ने अपनी सत सेना ज्रौर देवतां द म्प्स देखा, सर पदे आद्र ॐ 
भरीरामनी क दिये हुए शख को धृहुप पर चह । न 


म छश 4 चुर = डि ग वर । 
शा समि? अमृधपएति चन सग ठेडि छम नारव 
2९ र 4 < नि नि त क ज क 1 ई छर 

ध परे अपनितनमिन्गड व्याड दिकट विसि 
योध्या कं राना भीराचन््रनी के चरणो का स्मर्स करके उन्हनेदे कास दोह 


जिससे उस वस्वाम्‌ रात्तस पा धड़ शिर से थक्‌ रोदर पौ प्र भिर पद्य । 
तासु सरन भुनि सव शुरसथा # वहि विमान नम सकल वर्था 
= ‡ ( शद्ध & € [जि 1, भ 0 प्च (| 
बाज इदमि भषहि एला %# आम नाथ वीते छव दल 
उसका . मरना परुनकर वहते देषा मे दद्‌ मिमान परर श्क्षा पप 
रौर नगाडे बनाकर फसा कौ दपा कके फटने रदे नाथ, प्न दभारे स दु 
(९ ४१ ४ 
द्र हा गय । [8 ७ ५4 ५५ 1. + [५५ 
जय जय धनि दष श्वं युश + कदं अ पदि आद्धिष वरदः 
भै लसी ७ 5 ल शिदधि ५ कः ४ 
जातधानपति दौम विलोक % कैटभ पूनि रि स्थी स ९२५ 
५ ९ ४। सुध = २७ 
ठन देवता जय-मय कवर वह्‌ के मत्र पर्‌ आशौवोद्‌ देते से । शचा ४ रम 
वणार को मरा ख देलक रैदभः राद अवन क्रोध के व षका 
- ^. £ ना अदिधोरा कु र श्रशह् ॐ 
करि किलर गडि अदिधोर # धि एकं स अह = 
. तल धवा प्रवादी # काटी इष्ट भुजा भि श: 
सर सत सैल दुषु चचा > छ 
- बद तरिरविलार षत ओर से जजैने एम अद ए वद एता पे अ । छु 
ते रलकाखर स वाणो से उस दुष्ट कौ युना ककर एनौ र दाच द 
८ (9 $> ४ हेष सुद दः शयुं पष्ट = 
बदन पसारि ताहि वकि घवा # दैव सुबह चवर 


ॐ 


चि धनप पनि लन भजता # केडथौ धनं शष ध 
चि धनुष पुनि क्न भजता क डया = द 
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१०८८ छः म यशरधुश्काणडं ६० "£ 


, व वद रकस एह पैलाकर दोदर ध वाह क कमपि आया [ फिर पुतराह ` 
मर धुष्‌ फो कान तक सीचर्‌ एक धा । 
कटि सीस पिष ममि भिरा # युवादठीर आतुर चलि न | 
मेरिगलकर अति अषुरागे ऋ बले वयन्‌ तरेमं रसपागे 


निसमे धसका शिर काठक पी प्‌ भिस दिषा। एस समय इन्र गा से पक्षं ॥ 
श्राय रौर दोनो हा जौदकर वड प्रप्र वै पाथ ये वयन ब्रीद 


हमि दहित आीन्दयनाथा # व्स्यदिनोणि नाहि ईम ताता | 
अस्तुतिथिनयपक्‌ पमि कन्द # वार वार वह आशिष दीद 
हतात्‌, आपने हम सव देषताश्चु फार दर्‌ फिया। दम भपृक्ी स्तुतरि फलके . 
` शत्य मही है| फिर दृ ने विनगपूवफ ्पि पै यर बतत शारी दिये} 
(1 देवन सहित घ देवः, अयि जह शच पाच! 
ध समचार्‌ शुर धस, कहै द्यम कै नाप) 


उधर दृदसयतिन देवतार्थं के साथ रमचन्र पै यद्भकडपु य तआ | उन्दरनि श्रीद 
सित सव समाचार दनाय भौर सवे नाय धीं वाये} 


तह सुग नर श्च अति हरे # रासे तनयं द्ग अलपुर 
म्रा नम जगत जस जाना # खर विह भ उदं वखाना! 


५३ष्न तद एर हुत उत्तम्‌ दो नयर वये, जिन दोनो वलवान्‌ पा को गक्ला। 
ए नमर्‌ का मयुरा नाम्‌ है, निका यश संसार भाग दत्रे सा नामं पिः 
सघा, निस्फी महिमा को येद ने भाया । 


गए तनय पलवृद्धि धिसाला # न 


६ ५ ध दुर्धषं ॥ द्र [दत्‌ ग्रा हाला 
पड जना तट बल भूरी ‡ पिस्य नगर पच्छिम दिति रा 
` छह नागफ षदप, जो यस 


शप्र !५ (| भा पड ५, उष पून प्‌ 1 
फ शञ्य दिथा । र वान्‌ धुप २ कृ {१९ { भप 
रि ८ ५ नृमर प्रु 1 द्य या, जर से 


क अन सथ रलवा # रजनि उ दुत समुषावा 
१ नगर पड आतिष दीनी ॐ द निगवनत्रिजयकृै कीनी 
(1 म दधा को राजमीति समभागं मु को अपने साथ दिवः । 
तुनी गगर सोपकार शीतराद दिषा ओर विनय ० 

चि करि ह्यो निपताना ६ 
ताचव्‌ समेत राच एतषभा # उतर कषध जत अधरत्‌ तरमा 
जनत ई। मत्र व का । तवर दकनिण दिशा फो पो चसा) जिसको संसा 

गल्‌ कौ लत के पार दुई । 





- ` ` - ॐ" अश्वरलकों से तथा शृत्षन से. वं का युधं &&- १०८६ 
व्व ८ 








0 4 5 ५ 
| रवितनेया कर वैदिके, ची अनी ह्य सग! ` 
` && ठित सुरसूह अति, देसि सैन चतुरंभ 
„. यषनाजा.क चरण को वंदना करके सेना योह फे साथ चलो । वीर ३ 
: रंभिनौ सेना को देखकर हुत पसनन होकर चले । स 
बालमाके थल सन समेता # कानन घन. गे श्षानिमिता 
सिय सुत संभल बीर ब्रवेडा # मुजबल अमित दितिर्‌ प्रचरडा 
वे सेना-स्ित उसे घने वन मे पुषे, महौँ इपानिषान वारीपिनौ का आश्रम भा। 


वहाँ एर सीताजी के दोनो पराक्रमी पुत्र थे, णिनकौ पुजा का अथाह मल सर्य ३ 
९, = क १, मूं कै 
-मचरुड था.। उन ब्रसवाद्‌ वीये ने योद कों देखा । | पूय क समान 


बीर वली हय देख्यो आहं # पतर वध्यो सिर बेच्यो. ता 
घोडा तिनं तुरत तर बध्यो # नेङु विचार न उर मं साध्यो 
। उन वलवान्‌ वी ने धोद रे कर देखा रौर इते शिर मे वैपर इए एव शो पडा 
 .उन्हेनि जल्दी से योद फो द प बोध दिषा, मन व तनिक भौ विचार नदं रिया । 

कटि कति त्रोन हाथ धतु तीशा # समर हेतु उर्भेमे बलधीशं 
सूर सहश्च साहि दथ साथा # आय गये जँ शघुुलनाथा 


तरस को कर भे सरा अर हाथ पे षटवा करे अरवानमोदधा सदह व 
लिए तैयार हो मये । पीडेके साय सवदलारयोदा थ । वे मौ उन रौनकुमारो के पास आये | , 
91 य्‌ न घु इ, {>= र = 
- तर तर बध्यं वाज विलोक # बालक्‌ जान्‌ ससल (ससद 
० णः +} (9) [ $» < 
देह तुरग घर जाह शुदाये # धन्य मतु पितु जिन तुम जाये 
"6" 0 ई च > ५४ # 
मोगहु मीच स्मर चदि माई # यथिय कुलि कसके लमा 
. पोडकोपेडके.नीपेरधा डु देखकर उन कमा शो वालक जानकर यौदा ने 
कोथ को रोक सिय ओौर बोे--थोढा देकर दशल से व्‌ को जा | उन घातः 
पितार््रा फो धन्य ‰, जिन्धने दुह उस्‌ पयु ई । कमारो ने कश--भास्यो) यृद्धभूमि 
म आकर भीख मौगकर सत्रियो द वश दयो कलंकितत कसते हो ! 
ह ह क्न नि द र 9 त छ 
सः जति उतिक्करदिं रल सीव पमरदुः धान । 
द _ 7 प्रमीत दयो धरा हि मर जानने 
| वलदीत तुंग परवीन वादये धरा ह भट जानन 
युनिवधन्‌ कटुकः कठोर बालिकज न भटधुवतमू्यः 
~ ` 9, = त नि मु जजर 
ए सवि एकि र सव ईसि हम तन जजर मर । 
चत्रिथो दे वुद को शसन मत तमा । चद्‌ दमने वित 
याती क्वा पृष्व कौ योद्धा से रदित सममा था ददे. , 
१ ४ ध ॥ न 








हे शोभायमान योद्ध्रे 
हे शोभायमान योदश), 
-ष्ल के टी उत्तम परोद दरो 4 


 &६° ` -ॐ, रमायणततरकाणड स० भ६&- ॥ 
„ धनं के छभिमानने पिस. नदीं मिगाड़ा { मुता ने पिते वा महीं वना दिवा १ 
एसा कौन दै, जिसे दरि कं से नेवोवालौ ची फे नयनपाय न रगे हो १ इ 
यन्त सन्निपातं नहिं केदी # को न मानमद्‌ व्याप जेही 
जोगनञ्चर केहि नहिं बलकावा # ममता केदिकर असन नसावा 
माया के तीना गुणो से दोनेवाला सजिपातत किसे नरह इया १ पे कौन्‌ है, भिसे 
अभिमानकानशान चदा हो १ जवानी के ज्वर ने किसे नदीं तोडा १ ममता ते किसका! 
यश नदीं नष्ट किया ! 
मत्सर काटि कलंक न लावा # काहि न सोकसमीर लावा ˆ 
चिन्तासंपिन काहि न खाया # छो जग जाहि न व्यापी धाया. 
ईैषा-देप ने मिसे कलंक्‌ नीं लगाया १ शोक फे वायु मे मिसे नदीं पिचदित पिया ! 
चिन्तार्प सापिन ने पिते नहं डंसा { संसार मे रसा कौन दै णिते मायानव्पापौ दौ! 
कटमनारथ ^ दर्सघिरारा > जहे र साग शुन ४ परसधादय | 
सुत भितं नारि इंषना तीनी # केहिकीमतिहन कतं न मलीनी ` 
पसा कौन धीर है, जिसकी लकड़ीर्प देह भ मनोरथ का धुन न लगा हो १ पुन 
धन अर ज्ञी, इन तीनों कौ चाह ने किसकी बुद्धि मै ली नही कौ 1 शः 
यह सन मायाक्‌र्‌ परिवारा # भरल अमित को बशर पररा 
सिव चतुरानन देखि इरा # अपर जीव केहि लेखे माही 


हस माया के चड़ परवान्‌ परिवार को कौन क सक्ता दै ! विष ओर शहा भी इसे 


देख इर जाते है ‡ किर दूसरे जीव किंस गिनती, पह! 
(| व्यापि रहैउ संसार मरह मायाकटक्‌ प्रचण्ड! 
~ सेनापति कामादि मट, दभ्म कूपर पएललरुड # 


संसार म माया रौ बद्ध घोर सेना फेल रहौ दै, निसफे कष, बल कामदेव ओर ` 
पाखणएड आदि योद्धा सेनापति ई । । ध 


स्‌। दासी रषुवीर की, समे भिथ्या सोपि 
डट न राम कपा बिन, नाथं कहौं पट्‌ सेपि ॥ 


, हे नाथ, यथपि माया भयान्‌ कौ दुसती हं मरौर सममोतो भरी मी है, परु # 
पाव रोपकर अथात्‌ भण करके कहता हू" र विना रामनौ कौ छृषा के षह नही चरूटती। 


| सो माया सत्र जगहिं नचावा # जाम चरित लखि काह न पाषा. 
भद भस बिलास खगराजा # नाच नटी इव सहित समाजा. 


निसका चरिवे किसी ने नहीं रख पायां, उस 
१ नह शख पाया; उस माया ने सारे संसार को नचाया ३ | & ¦ 
ड, ह। माया भगवान्‌ कौ हि के इशारे से भ्रपने समानसदित नदी कौ माति ध म 










॥ पः लवद्युशु-लद्मशयुद्ध इ 





| १ ९ ६ | 
छनं )) अं र र (द = 


मूच्छित परे शजा दौ सेना यो मार डा 
म सा । तव बहुत-पे भिद्ध मांस सने क्तो । 


1 एक्‌हि एक्‌ . प्रचारिके, हतै शक्ल स पर 
(प च को शू वीर्‌ ५ र । 
आयं तव दुर पहः यर्‌ केली १९। 


पतेर सकल _भानुकलनाथा # रिपु र सबन ददे शुमभाथा 
मुनि बालक दोउ सेन सहारा # रिपुम आदि समर मह डस्‌ 
श्रीरामनौ ने उनसे सव कथा पूष तो समौ ने शतु को परशेसा कौ । युनि ॐ दोनों 


४ सवर = श्रौ (3 ~ ॐ @\ = 
बालक ने सव सेना मार डाल रौर शतुप्न आदि को युदु-मूमि प निरा दिया) 


रिपु बालकसनि विकलखशरी # विकल होय पुनि कदेड पुकारी 
[४ ५ ऽ} ४ ध) ७ = 9 
 लद्धिमन संम मर दौर भद्रै # शुनि बालक वध्यौ परिया 
` श्रीरामचन शवृशर क बार नकर व्याकृत सोकर कहने रगे-ह र्ण, 
दोनों भाई साथ जारो मौर पुनिवासको फो यपूव ष चारो । 0 


मरे जि अनि रमाह # ऋषिहुतवधन उचित्‌ नहिकादी 
 चल्यो सेस सेम सन चाश # अर तुरत सपर जेहि मास 
उन्हं मारना मत ; दविन्हु नथर मं ते आनो ] शनि ङे गारक फो मारना उचित नी । 


सदमणनी बहुत यड सेना रेकर चरे चौर नलदौ ते रडार के मेदान राक्ष कहने रगे-- 
सै घर जीव ओह शुनिकलक # दिनकरवस देव -दिज-पलक 
 अरँखिन यीट हह वं सता ५ लखि खति कोष बद भममाती 

हनि फे वालो; हष भप मासं कौ कचाकर वर. नाभो ; कों भूयवेशौ 
देनता ज्रौर वराहणो का पान कसते £ । हे तात! अव ओं के सामने से षट नारः 


वयोकि हमर देलक मेरे शरीर प बडा क्रोध दोता ह । । घ 
अ सुनि सलि के वचने तव १९ बलकं ६९ । 
( । अलल विलोक जाय अब रस मरम (६३०६ 


वासक समए फे वचन सुनते धी दं शकर कहन समे-रे परार्ध प्ते भाः 










र 
को जाकर देख । त । (= ४ 
अनुज बिलोकि व्दलुनिकाना # धु वदाय मे कर ष 
केर बिलोकि थाल सुनि जाना # भिनर् समुमि कत भनक 
क भाई कौ. देख आमं ये कचन कानों से सुनते दी सषसय मे धुष्‌ चद ६“ 


~~~ ~ 


तिन शहथ शह आन लाई # प्रस वी 


पर पिर ष्ट 


ब्रा भारा। पस्तु अ वसी दनि फ कारण सछणनी पथ्यो परर नहीं भिरं) 
 -मह्नुद दोर भिरे प्राय ॐ ररह सुखेन न सनतहारी 


- ` विकल सेन सव मालुरवैदारी # सुपिरि 


` ` > 
१०६९ =. धः रााधशलवेष्ुशुकाष्ड ० ~ र | 
न गर्‌ शपते 

वश सथं । परशु बार का वेमा नवा ४ हस्र मरह सोचने सम र प 
बरत ओ सुच भो। वा, 
मुर की मयादा क विचार = > त मसा 
क्रति इद कठिन वीय धानि # दधी पु प्रि धयं अदान्‌. 
गता राशां ; दष द्युत्‌ नु सु 1 

{र नते शट, सपने सदा क| दता सा र 
कोह मलार नरी ६) पह सुनकर ऊष १ १४ वाण परुष कर जदा) [नमन्त शृ 
कपे समी श्रौ रेपनी वर ऊ । स 
ररे धिवि रहै नम॑ तद्ध गै ( द्रति {4२ 

(1 1 कि) { 

शिविषिमरबललदिषल्यकौपी # डश च मनद ९६ ^" १ 
दनद होड हए बाख आवासे पेते द्रा गये कि वाण सवृ प गा | 
तलौ बड़ परक्रमौ शतु को देखकर कोय कं चत आ कथक र्ध प्र 
कर लड ही भवे 1 ह 

(498 च न्‌ भ ¢ ४ 

कुटि विकि वििखसषन भाई % कौतुक करहि दिधि खण 
मपि गद तिमत तष पारी # भिदो भूम दु वरदत्तं च 
ह पिरान गरड भां से बाण फो कारवे अने पकार क दकु करय मम 
इष समय सद्मनी ने भपट्क रक गदा कुश गर प, निप व प्रच्छति प्रा पृ 


1 [१ 


[|  ३व्वतुधाटनहर करि, धये सेद करि शीर 
0 प्रादित ह धर हइन्थागिक्छरव पदलप 


कुश को भृच देखकर इव गयी दप द र प्राते ती चमसमा की दीम ग 


¶ 





भिरि उपय विषुल दल कष # भिरतहि धरनिषहुरिरछठि लगीं 


दोनों पौर एक दूसरे को सरकार दुलपू्प गन्तगुदध से स्ते है 


मदं मके! 
पहुतसे एयाय चीर व्रत के ह तथा पृथ्वी पर भिस्ते ही पिर उप्र स 


ग्रत इ । 
मलारी परगरी 
माश्यो गन लवि किति डरा # प्रच्छि दोय भमिपरयो विंक्यस्‌ 


म हरं देख ग्‌ ध्माप्ति 
भेरिमचन््नी को सर पिवाश्रौ इई देखकर सदषणुगी मे अगोध्यापति सरार 


र एक वाण भाखर हय फो पृं 
व प्य पर निरा दिगा 
चह । पकता १ साथ ष्ठत दोक गिर पे | । 


पार सीय मुनि चरन सहाये # गत इच्छा दसं आतुर खयं | 





र 
| 


पिकः प ड ध तय गू दन १०६ य समश्‌ ऋ मूर्त्त होना भ~ १०६ 
सामने अयि । अपने वोदेमाई को व त वीरा स तप्मण ॐ 
लिमन दि वीरवर -आये # धनष +न व भान ला] 
सुजात अशि मे सर भारधो # ते सघ बालक करिति य 
॥ 1 आते हए देखकर लमल धपाण सेवर श्रि श्य म 
मारे, वे सव उस वाल्नक ने कार्‌ रसय कर दिये । रमण शौ, 


शिं रामाज धिस्मित विकल, देसि सवरल आति । 
श सा त्थाभ्‌ उर्‌ साच बडंः परान देनं दर माति॥ 
कुस करि कोध धिसिख सोलीने # संतर प्ररि पुनिवर जे दनि 
नाक. रसातल भूतल मादी # यह सर हदे बचे कोड न, 
1-11-11 
मोहन अश्च स्म रहि जानै # शिष्णु महे बह नेहि पनी 
मासि. ताकि सैष उर भीष # प्रे धरनितल सुधि कहु नी 

उस वाण का नाम सोहन था, जिसे व्रह्मा िष्णुशौर महादेव भौ मानते है । कृश ने उस 


[9 भ च, 


बाणा को ताक्षकर सक्च फै हृदय मे मास, जिससे वह वेषु होकर पृथौ एर भिर पड़ | 
चली सैन सथ माभि अपर # कोसलपुर म्ह: जाय पुकार 
करनी सकल जुद्धं छी बरनी # ल्िमन बीर परे जिमि धरम 


॥ क ५५ 9 = ५ ध [} र # [ ८ (~ 
पथ सेना भागकर अयोध्यापुरो मपह चौश्रीर्‌ वह पर युद्ध कौ करनी का वणेन पिया | 
निस तरह कीर सतमण पथ्यो प्र प्र्‌ ये, वह भी क सुनाया । 


५ 0, [9१ 


निहिविधि कटक सकल क्हाश # निज लोचन हयं नाथ निहारं 


किसर दौउ बाल तव॒ प्रतिवि भनहुं सुरभूष्‌ 
वयाकरि 9 (॥ श्‌ ५ क तुव त्ति" ४4 
काकपच्छ सिरं धरं बनाई # बाल ५ वरान चह ५ 
, ` उन लोग ने कहा--रे नाध, जिस तरह सव सेना मारौ स६-३, ब सत्‌ हमने अपनी 


ऋ = ०५ ^ < , * = ^ > "+ {¬~ = दर तु ट ग्र स्पृ ग्र 
श्लो से टला ३ । १ देवाधिदेव, वे दोनी इनदर बः धोद अवस्थ ९ 


्रापही के समान दै । उने शिर पर द धरले ` बार शोभायमान ई! उन वकः र! 
बीरता का वर्णन नहीं किया जा सकता । 


बहुत गलानी 





१०६४ नरि रमाकयलन्कक ~ 
व त 


ल ५ कन यसित पिबा ` 
< भरत जोरि र यो दद, कवन सित वदाय | 
| रा शश थ मु य ५ सा| (दि 
॥ ; दीय त्याच दन्द ~र ५८5 


ठत भरतली बहव विकर हा कर्‌ वत्त ५९ त र ताजक 
त्वाये फा फल दिया दै । त भगवान्‌ ने कात नाक्रहद( । 
यञ सर मह पथ हिय ६२ # अजह हथ पजं २५ धर्तवार्‌ 
पचन्‌ णै इद्र 
अज्ञ रिथ देख जीद # शलयः ५५९ दा 
माई कया सष्दारा सन युद्ध से हारमया १ मतवस्‌ दष, 7 ४२। 
एनाग्नो ! च्रे अह रह जाय, यनु प जाकर शतुद्ाकेा द्रव ठसु मपा । समूद, वे 
रवण के दुःखदायी बारक श । ५ 
तीव्र घन्‌ चनि भरत सजाने > दुत नात शृतं नि प्रि 
[9 0 ब ४ + 
जाभ्धवन्तं छपिशस तिप्‌ #‰ इद्‌ वमद महि चलं तपन 
 . भतन रेते रीत यृचन सुनकर ठच्वित द्ये णे । तव दुन्नन्तं न 
स सम्पात कमरा य साम्चवन्त) सव्रर्य विश्ीपण, द्वित मयु) नोन आर ननु) 
मो अपने वंश के धूवण थे, 
्रधघ् सछा द्व लभ दाद # ह 


धह भारिक पमर॑र्‌ मर द्‌ 


“^ (4 2 ५ 
हि शम्‌ मदां 


1 
सशरम म > =-{{~ द ञ्‌ 
+^ ९१, ॥; ॥ि 3! ५“; £ जा 
व क = 


८.४२ 


१ 


ध 


॥। 


(६। 
तथा पदले कं द्युमान्‌ रौर अद्‌ रादि सस्रा को वुपाकर कदा कल मुद्षूमि 
सेवेरिमिंको मार भगा दो श्रीर्‌ दोना गयो प्ते जे यन्न । ॥ 
माथ नायं घम कटकं विसराल्ला # यले थश उर रपरनी ञ्यासां 
सानत सारता धमर विलोक # उनष्यो वीर आप्र रोच 
भरतौ शिर नयाक्षर धद सेना षरा साथ तेकर च 


रपत्‌ हया । याद्धा्या ने युद्धभृति मं पथिरक्री नीरे 
' कौ आशा स्याम दौ। । भ 


{ 
२५ 


न्न 





रसा समय रए २ सीतानी के मेमं 


४ दम र 7 शनि 2 कृं 
व रीड र । सद्मन बोले ˆ" च श आ भव, विर देख सप न्दर 
धुर प न 
रौ 1१ नेहि तुम जयि ॐ पुसप जुगल घर जाह सदये 
चलसुनभर विलखने # हसमत प्रहि जे 
१ माता-पिता पन्ब ह निने तुं उल £" 1९ (स सन 
ह नायो । श्ण से रोः नानो अय क्याद्‌ तुस दोनों भाई ग्रपूने वर्‌ को 


ये एच प से ब्रौरे 
रनद नकर प क्रोम सदित दतमान्‌गी से गोरे-- 


1) 


-व्ः रवकुशभरतयु द 





1 १०६१५ 
नाट बलं हाय जाहु घर भाई # हते न खतं ओ सन कदर 


` भाषि -वन्वन्‌ भरतं सुन कानां # 
खे 
माई, जी तुम्धरे शरीर मे बल न है तो घर्‌ चते न वाल धु वानी 


नहीं मासते । भरत ने ये चन सुनकर कदा--बातको, धष क ए १ 


कटकटाय कनाल सदह # सन्ह उपार प्रभ्रल तुमह 


` एकि बार सकल तिन भारा # लव काट तिलसम करिडार 


सव रों च बन्द्रो मे कठकटकर बड तों 
क भमृह उसा सिए । 
वे एत रव कं मारे ; पुरु लय ने उदरं कारके तिरति र शा स एक़ हौ साथ 


रिपसर कशटिदिभिषं खक माही # जथा मनोरथ खल भिरि जारं 


करि लव कोथ वानं एटकरि ॐ मरे वीर भृमिं इन इरे 
त ह. के वाण एक एल प इस तशद भु डाले, जिस तरह दृष्ठं के मनोरथ निष्फल 
लब ने क्रोध करके वाख समद, जिन्दोनि वीरं क 
1) # १ मराख्र त्णमर म एथवी 
द्‌ 


५, __ ९ 


पमष कंककशस जह तद याच्‌ सव शहतत भथ) 
तरह तेत एिड धमास्‌ शीत व्याह परति मंगत ध्ये 


छ ~ 


तर डाकिनी प्‌ देत दसद सकन सनित भी! 


क ९. भ, [क 
ट्‌उ कन ०५९. सिखा यिवणनं कत्‌ #इ। तशं ॥ 
ल-त भयंकर मिद सर चीख मन्‌, म अर द्र मास साने सगे । र पर 
भूतमेतों का समाज श। पमान हो गयः प्रर स विवाह.क तमान्‌ परानन्द माने लगे । 
हाकिनो मन मे प्रपद्‌ दकः षने एमी । शा्मिनौ संचर इ शशयोर घे री ई 
कालिका सोभा फो दीना दथा स लीयत दै, हादेवजौ के गण मगन ह। संत ¶र २६६। 


यन्ताव १३ ५ इयर पिय शोनित अवुः! 
गरज खास दर्वि भः रेत श॑गर चद 
वैताल वीर्‌ शधं $ कुरीक इक्क धद! 

भार &४६ ‰ ६ शूल ) त हं &। 


पति है । णुद स चद 

चे आता 8! च ६४६ भरं शार््र्‌ 
पदेषणी ॐ भू तण दधि कौ लह श्रौ धी मेतत्‌ ममक ए 
गिवदको दाथ चद ए पक्षे & ऽ ह क्षो शफ ९ # ६६ ६ । 
धि (विषु 4 3.४६ & १, &।६५ नि 


4 च्रायर धुनि ददप धमर विषाद चप 





द 


.१०६६ क जरम त रोमायसलवकुशकाल स० ड 
दोनों माश्या ने भयंकर युद्ध ग्राममूपि मँ बन्दर क जपेत त्लिषा । र युद मर ` 

„ विधोदा को. श्प तमभकर भरनी वह एर ग्रामे | र 

। कपिभालुहिधीयलसव "प्रवाहं # वारयन्ति ्सरय्रति इख प्रीव्रि 

जाम्बवन्तं कषस बलि # श्चेगदे ददन पमि य: 


संब रीड चर बर्दर वायसः हो ग्येथे तरर णो के भय से च द्ध्य पार ध) 
भरती नेः जाम्ववत ञौर सुप्रीव को बुराथाः लिते नकर च्र॑मद अ ममान. मी प्रप्र । 


तब. उन्द। । 
संब भिल सहितनिषाचस्यजा # ५९ अनह दोर वत्त समाम 


आयं जटः कथि, मासु. मयान # तिन्‌ च ग्रभ्रहिमानदिं जान 


विभीषण सित्‌ स सीम नाम्रो श्रौ दीना आदयो को पक्र सास्रः । प्रिवी कर्ष 
है. फवती, .सगवान का महिमा को न जानकर सेढ ऋ नर प्राक्‌ लद समा । 


बले दस सुन सलिकुमारा # ववं वल विर्दित जान प्क्तारा 
` पितर्हि. कसय वादु पुर्‌ हैली # सकस लाज आये तुं प 


कुश ने हा--ह अमद, सुनो, इदा बरत सार संसार्‌ नाना 1 रुपे अभूने 
छवा. मखा माता दूसरे को दे दौ अर सव सान ब्रोकर यदा ह सदने श्राय द| 


सो कल लेह सपर मँ ज्र # त्याह सकस पसक समाग 
सनते कोष अगदं उर छवा # गहि शर एकः तहि पएरध्रावा 


, - ` ज उसूका फल पुद्भूमि म भामा ग्रोर्‌ सच करक का मटान्ना । यह मुन्‌ इव्म्‌ 
के, हदय म क्रथ भर श्राया }. वह एक पहाड़ सकर कुश पर भरट । 


। श्वतं सैल विष्ठा सखि, तिरसम छर द्यत सूय) 
जघ अंमदबल मव्‌ आद तस फल शरधुपति दनि ५ 


`". कु ते इपर बहेःपडाद़ को श्चात्रा 
हरा देखकर बाण से ककर तरत 
अंगद को.नेसा.अभिमान था; वेसा द भवान्‌ न उनक्रो एत दिया | ५. 


०.२८ ताहि कस बान चलावा # अगद , नीत अकासं उड 
` आवत जनि पहुमि.क्पि भारी र करे वाम प्रचर भचार 


शने 
त पि न चाथा, एनसक्र सगतं £ अगमद्‌ अर ना श्राश ४ शये! ` 
ध दँ को पृथ्वी पर ग्रासा दुरा देखा तो ललफाखर पिर बाण चलतया । 


` तउ 
त जान कतहु नीह पावें # पर्वन वह जासि महं नहं खव. 


छन खअक्रास इन्‌ मत 

भतत चरा श वोसेड सरन नाथ असच तोरा 
.. उन । र्न्‌ ॥ 
न वाण र रगने सेवे पृष्व प्र्‌ नदीं सके, लैसे' इवा र र : परन्तु ५ 


व = 








पैः लवङगुारावानरीसेनामूष्ित 


पर नही आती | इसी.तरद वेक 
एमेनत्र 
श्राति थे.। तव पवरकर वे बोले-हे पर (५ 


स ज न १०६५ 
भ्र . 
स्ता दीजिर्‌। र तणम्‌ पएष्वौी ओर 


रहड गवे हेमं कह भगवाना # गमनाय क ५ 
[हिचाना 


प्राच. बां चवर कषिदास 
दनि जानि त्यागे 
र 
नी इ ने इन दोनो तो पो ए व 
हसकरर कोड दिषा । चे बार मार्‌ ।-,फिर दसी जानक उं 


भिरे भरत ॐ सन्मुख. जाई # देशा 
द्‌ख कप दग 
जाम्बवन - हतुमानः ` कपीशा # धे तर गिरि ते 
रव वे दोनो कुमारं जार भगतन से हदे .रगे । यह देर रं न 


व्याकुलता हु । प्र जाम्बन्त, इषुमान्‌, सुग्रीव तवा 
था 
पादं को रेकर दइ । । र बहुत वनद एतो रौ 


कंवर कुश देषि कपि, अतजहि कर माय! | 
्राजश्मर्धजावदह मरतः भालु-कापन विलयः | 


अन्दर को तरति देखकर कुश ने श्रपने डोरे मासे. हंसक कहा--प्रान रीं 
नौर्‌ बन्दे को ढोढक्र भरत करो जीतूगा । 
प्रभृत समरक्मम्ह जसकरणं $ निगम शेष शारद्‌ साह द्रण 


चरित तास॒ सुमु शेलद्युमारा # मार सम शुर कपि भारी ` 
दमूमि मे ्रीखुनायना क पु प्र जैस करनी की है, उसका वणेन षद, परती 

॥ शर्‌ शेषनी मी नदी कर सक | ह पावतीजौ) उनके चि तनो । . उन्दने युद्धभूमिं पर 

षे पराक्रमौ बन्द को मारा। 

[मर धार दार वाल ` निरयाज # निरि मालुकापमन प्रतताज 


.क&चि धुषगुण व्रडिड पायक क कुपिपतिश्ादि.हने कथिनायकं ` . 
रणम दोनों घौर वारक शरकिर खड हए, नि देखकर रोद अवानः पुनत बहुत 
ज्ञन्नित हए । श तेजो बाण धृहुषं पर्‌ चद रोदा, उससे घुगरीव श्रा समा वानर 
चितं हो मय 
 मच्छितसेन परी सि माद * नको कपि घयलजो ना 


देखि भरत सव सैन निपात +, कोपि बाण मारिउ लवं छती ` 


ठ सत्र.सना मूच्छित हकर 
घाम न. ट्ख मे । भरत 
पी द्याती म मार । 





रशे ` = धः रामायसलव्शकारड स० ई बका 
। मृच्वित्‌ त्रिकल परेड सहिमादीं # अति अचेत तत की सुधि नाहीं 


 दुखितदैखिकुशमित.रिसाना ॐ चाप चदय वाण संघाना 
तवं पे व्याकुलता से च्छित होकर पृथ्वी पर गिर पदे । उन्टं अपने शर्‌ बं ह , 
` मीही । कुश मे लव क मूच्छित देखकर व्डेकरोषसे याणको धटुपएर्‌ चद्राया। 


श्रर्धय व्र्यत साच धनु वद्धि > मरत हदय मरारड शतत्रा | 
मुधा युद्धं तह [विवध प्रकारा कषर बोदर सभट व्यपारा 


एस बौर ने धनुष्को कान तक खींचकर मतरे दृदयं सौ बार मारं | वरहम.षर्‌ 
ना वीरे मं बहुत तरह से वनयोर युद्धं इश्र । 


( ५ समरमभिं वीये मरत, लव्हि तीर उर ताय। 
= दमार्‌ माठ यस्चरणयुग, रहं घपरर जय पाय॥ 


| यददभूषन्‌ भ लव भरती मूच्डित हो भये, तव वुंशने सरको ददप सं लगा ल्लिवा 
भौ युदध.को जीतकर मनप माता व गुर पर न्णां का स्मरण कगरा । | 


आर्थ खवर संन चर्‌ चारी # भरतं सैन्यं ति्‌ सकत [निहार 
शणिच सरिता देखि उशने %# हथ गज पह जात रथ जाने 
धभोध्या से चार दृत यदध कौ सर लेमे लिप मरय थ । उन्टनि भातजी क सब 


ना का मराच्छत देखा । उप्त स्थिर की नदी को द्ेखकर पे दर, जिसमें इभी, ग्रोदे 
प्र ब्रहेजलातेधे। 


देष सरित भयेकर. भारी # कठिन कशल सुनहु उरगारी ` 
बहुतकउज्रि दृडि पुनि-जाई ॐ चरभं मनह कर प री; नाहं 


९-गर निप, - उन्दने उस बदु उरादनी नदौ कौ > पवा, जिसमें कि बहतये हुई. 
दास वु के समान उढलकर दष नाती थीं | 


बरहतिरग दर. बह जीं # घायल ५२. ` तौर लपटार्ही 
कर. दृत काशलपुर आये तन्ाचार सव राम ` सनाय 


उपर रुधिरं की नदी कये दरी पपमाम चको सा वही जती श रोर भरागक्त परकर 
नार नातेथे । वे दृत लौटकर सवष्वापुरी ते व्राये द्मौर सव्र समाचार परीराम- 


रनौ को सुनाया 
प्ररव्‌र वचने सनत इख पवा ऋ त्यागर मृ [मज दरक वनावा 
जाय जह पभ कटक तारा 


छ सकाप छपालु- उदरा ‰ 
नवरः बालकः देख सहे + रर नवाय प्रभ्‌-निकट लाये 
वत दुःधित्त इए उन दानि .यङ्ग कों दोडकरं 


१ शामवन्ध्रूनौ रष दूतों फे वचन सुनकर : 
ॐत होक चे, रौर नौं पर्‌ सव सेना 








 -अषनी. सेना को सनाया} डपा. भगवान्‌ 


तै भीरामचन्द्रलवकुशुसं वाद्‌ १०६६ 


न ----------~---_~-----_ 
स 
` पृच्छते पडी -थी, वहा अये । नि क श्रेः बारकों को 

। सकर श्रौरामचः 

`. भका लिश ओर उन अपने पास लामा 9 १ द रामचन्ध्रनौं ने शि 


(आ चंड बाल बुलाय टोऽ, कहु मातु पिह नाम । 
देशं भ्राम तिज फू संव, बड जीते संमा । 


, ` दोनों बालकों को दुसाकंर पूवा तु अपने.माता-पिता.तथा देश का नाम धतश्रो | 
तुमने संग्राम ये वडव पीस. कोः नीता 'है। 


, . गृरहहुचल्च जनि कहु कहानी ॐ पृश ` नामं गोव कह. जानी 


सर वात बह. अति कद्शंईं # ठो डि सोच अव करहु लराई 


, ` वब्र्तका न कह्मा--कदान शे दोदकर शच धारण करद्‌ । नाम ऋौर मो को घान- 
कर्‌ क्या, काालएगा .{-युद्धमूमि.मं अधिकः बातचीद करना बड़ा हौ. काणरपुन ई .। इसे 
` सौीचको जौहर च्य युद्ध करिए | 


वेश नाभं विक्न षत्वं ताता हती न वाख भनोहर 'गाक्ता 


माता साय जनक कम जाता > वाल्माकं पत्यौ भनि तस 


~ गमने कदा- ष ततत, गै विनावंशं का नाम पष तुश्टारे कोमल पसेरपें बाणम | 
चलरगा । तव बालों ने कहा--दमारौः माता. का नाम सीता रै। वह जनक फौ '. 
पुत्री-है । वादीकिजी ते मार पालन किया रै । 


पिता-वशच नहि. जानहिं आङ्ग # लव कुश नाभ सुनहु शघुरय 
सुनि सबं कथां शखि ` सनभाहीं # बाल विलोक बध्रब मल नीह 


. है रधुराज, इम पिताफे-वंश को नदी. जानते। हमारा नामं लव आर कुश ई । 
` , रामचन्दनी ने थह दाल. हुनकर मन भविचारा किःइन बालकों को मारना उचत नदी ६। 


. ` पवत .सुमट ` व - हमार. सरहाहं तमसने समर सुखार 


"अस कहि अंगद नील ` उदावा % जाभ्ववन्त कपिपतिहिं बुलाया 
 ": " छन्ने कमार योदश के हन्द अति है । वे तुम्हारे साथ पुसपूवक लङ्ग 1 
. यह कहकर श्वगद, नील) जाम्ववन्त चौर सुग्रीव .को युलाया | 


` कः कपिसंज अंगद जाश्ववानरहिषीलिनिशिचर्लायक) 
0 दलमानं दिविद मयंदनीलहि सुमटजे अतिलायकं॥ 
तंव दरश शूलहि पायनांशन क्यो हमि. रइनदन 
श्तारिरिपदनयहित्‌ लंच्मण पएरे खल्ल. मदर्भेजनं ॥ 


पाष के नोक करनेवा्ञ श्रीरामचन्द्रनी ने.मृग्रीव; अगद; जनाम्बवृन्त) विभौवण, हयुमान्‌, ` . 
द्विरद; अधंद भौर नीलं कोलो लडनेः स वडेःनिपुंण वोदा थौ: वुलाय ~ रौर ईसकर 











११०० = छः सपरायरलवह्काण्ड सन == _ 
. कद--दुष्राका प्रान्‌-मरदुय ररवा तरर चत, शचुघ्य आर्‌ सुदरधग्ब्‌ प्रा चश््म्‌ 
द्वव ष्ड़ेद। = > - स दियडनं 
तदेश आदिक सभर मारे षर्‌ चे मदि्डनं। 
श्ाज वलि विमि सी रपु | 


1 च ५, । | 
> ण युटहल्वन्चु | 

कपि छ निज जान सर वा रद ^ 
" भः ण (६ ्‌ ष्ट पवत £ [{ म्‌ {५ ‰ 1 यज ॥ 


1 


५ श 
नौ समसे ष्यी मे वीतं शिपयि यार्‌ [न्दम 1 1 
पह शश्र्म फे पवक चु फरवर शान मुदु कि 4 ४ गहः 


स २य्‌ पस्‌ स स्फर यये कद्ध केषु दात्र दरक 1 नुमं रम १ 9 ङ्‌ पपु 
भरे {लर यतरे एच शार पर्ता गने सर यदश र ५१ 4; 


0 ससिपनि धद धष लः यट तन्‌ वसवान्‌। 


| 

0 # वि प्रप 

0 शणधुख आनि पिमापषीदह.यलद दि पसन्‌ प 
दसेथान्‌ सव वही साव्रधानी वै पुष्या सवर दनूति पश्वं स {पमीषण. क 
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सका वहा परा पतेर नच! वृसपु्र प नुच्छ प [र सन्तो) वृ श्रष्ना. 
मचा कार्‌ एर्‌ ना। ष | 
सष्रभूनि भम्‌ सनु क साज हति वहि गाल वजावा 
भालिमि अगि ते हदि जड नदिंतौ शयु निकट नलि माई 

पैः दमारे समते बुदधभूति म सारम च गरे अतः प म्‌ प्रग वस्यो के सामने 
॥,। १ भा महातो तुभ कटलोमदेर्‌ ने सोमी, श्रथ पीत द्य मागा. मावत) + 
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र ध्र कचे विभीषण ते सखि होकर १४. गदा सी, {जत्तको उं ने.वार्णो पे 
सकर -इकड-टकडं कर दिया ।.फिर कौथितं दक्र लव ने सात भाण मार, {निलकर समते - 
ह वरह रीर पृथ्यी.फर शिर पड़ा । परन्ु गिरने फे सथ पै विसीपण मे एक तिश रेष 
मारा, नी क्व के शरीर मे पिजरौ के स्थान सं गया । । 


ध ‡ इरि शूलं करि बन्ध दोउ, शर मारैड धनि दाप 
जाल्वदन्त्‌ पष्य २8 समह्‌ करं (वद्ध 


त्रिश को निकारं उन दोनों मयो ते पि कोष के साय वाण गर (नस 
जास्बवन्तः; दुभरीव, चस चैर्‌ अभद दिलाप केने से) । 
जो मिरिददकपि खारि आई # रज समान तेहि दिः उरं 


तिज बान षि घाथल कौने # जो जहि उचत क्षा चेकुकस स्‌ 
कदस ते सिके एवौ अर पवतो के महार किये, न्दं रवकुश ने धूत फ सान ७ 

दिश । रष ने थने बाणं से बन्द को पायल किया। जिसको जसा उवदिथ सका 

वृषा ६} परं द्या । : 

२६६ श्यारि पाश्च > दहर राख हवे सब । 


ऋणाद्‌ दवधान- भट भारीकते धाथ तर शेस : उपर 
पिरे श्युदंशियों ४ शिरोमणिं लब्‌ ७१२ कुश रधर दँ को हलकासने समे । ऋ 

मेद्धा शरणद आर्‌ दरुमान एतो अर पवतो को लेकर दंड  . 

डारि शेस दौड भिरे. शसादं # खष्ुन . ध्न ५ बरिश्भा् 

दुर्विन्‌ कोपं करि उर इत तह निभिखम महक ' चौटमज दहा 
नौर इन "सा को सवन्तुशं क उपर ईक उनसे खङ्ग लेकर क्रोध-सेहित सन्‌ 

सत } एषि उत अन्दर न $ दक उनके हृदथ म .चोट २;; परन्ठु उससे-उन््ं उतम 

टी पौड़ इई, लितनी फ मच्छर क बहार स हाथी कौ दीदी 

हति दनां कपि भूमि गय # जाभ्वयन्दं किपति पहं आयं 


[क 


दहः तर कीटक समरं सड {& जीते दडः बहुत .. ६ श्रद्ध 
उन्हेने उम दोनो" वन्दरो को मारकर पृथ्वी पर भिरा दिथा! त जाम्बवन्तं सुग्रीवं 
- फे पास आकर ोसे- भार हमने इस शरीरसे करोढों संग्रामं ज £ | 


4 ये वासकः त्रिभुवन पल जीर शके नई कय) 
६ ( लह प्रांत दीजिय समरः मरन त यहि कथं 


परन्तु ये. चरक एष बरसवान्‌ ह. कि इनको चौना लोको मै कोह न नीत शकता । 
ससर म कोई अमर नही है; हृषसे चलकर लड़ाई मे.भाणं दीजिए 


` राये मसु बरला भट नाना # तीन शरासन ९ सभाना 
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हृद्य तानि लव मर्ड शायक्‌ # याजन सात गयाः कपिनायकं, 
` ` ' लय ते बहुत-से दवान्‌ संदना आर धारो को अतिद्धुए देखा तौ. वाणः को लेकर 
धुप पर चदथा, शौर सको चकर दुपरीष फे हेय पे पेता गण साश्च किवहं सतिं 
योनन एर्‌ जाकर भिरे! .. | 
भवि भु कारव. काव वहद्ध > मह्य. . दुरा कार्‌ वनाद्‌ ; 
नज॑बल भासुषह्‌ आघ्राय पलार दर कर चर्य वाधिःवकरास 
7प्र जौम्बवन्त बहुत करोषि होकर दौड़ श्रौर्‌कुर ते मस्लगुद्ध यशे समे । कुश ते वे ` 
प्यक नाम्यवन्त क] पृष्टो एर्‌ फक द्विया अद्दोनें दाथ वरर व्यकः व्वाकुल्त कर दिया.। ` 
हिहमन्ताहं बाध परत्र. जाई # रश्चेर निकट नभ्दव.थ्ल ऋनि 
रवादा. ऋड्द लव , वारा आपि, चस्या. शुनायक तीर 
(१९. जकर, दतुमानूनो क वधि-लिया करीर गोड के समीप साकर खसा । उनके 
दछमरल् क सए सतर फो. एर रवकर.याप भौरामचनजी फे पास चसे | । 
दखड रथ पर्‌ श्रीपते सायं # पिर पीर निज लज .वमाय्‌ 


सुभट अल्ल पट मूष नाना % चले -अरश्व धार स. हमान 
रह शमृयन्धना को स्य सोते, ए. देस. पतवानः कुश सजित दक" क्तीट 
श्राय । पिरि यड पर उत्तमोत्तम यत लता यामु श्रि को उतेकरदरनुमान्‌जी 
फे साथध्याश्रमकोच्हे। ` व ४ 


दभ्‌ ब्ध पट्‌ भषृष् प्रुपरकृदं ऋच्छ सभ हयं धू चज्ञे। 
य. नकर नाथां माल < भर शष ते भत्ति ॥: 
(दचानिकृषिदीउनिरसचिमपष ९६।२५ दय्‌ धरणी परी + 
३६ पाच पुनव सदत श्राय थाह शति विनती कर्‌ा 


॥ ना वालक इत्तमु ग्रद्, के, गने यर यिव वानरं कोड के ताथ "रेक. 
भम काचे । दोनो पत्रो ने सोनाली का अगमः के उत्तम गहने मर क्रियः]. 


१, न गहनो को देस. दोनो वन्द को पह्वामो ६] प्राक्‌ पृथी प्र्‌ गिर 


१६।। उती समय इनिगो पर ‡ 
वड धिनी कीं £ बासमाक्रलो अगि । उ रते ह पदजये ने उनकी 


` देदमान माज्ञहिं बीरि वहि त्याग इहु ममाय 
यङः 

-रिपदमन लाप्रमन्‌ सदिव माति रामं सम वाय ु 
21 नह कमं कतक कुलं महं मोहि पिधि विधवा करी 
स सच दन अगरयानहृ जाई पिय हेग जरी 


र राम-लवङकश युद्ध ` ॥ । | १ १ ० ३. 


शरौरःअपतेःपत्रो कोः समभार. बोली पत्र, तुमने इमाय -नाम्बबनद, प | 

; लष्मण; मरत आर भौरामचन्द्रली को रणं मे गृच्लितं कर दिया, -जिससे दमने श्रये 

“को कलफिति किया. सुमे पिधाता ने .पिधवा किया, इससे अव तोच ल्नोडकर चंदन अ | 
अग्र को लकया ले आध्यो 1 म.अपने पति के सथं सती हे.-नादम्‌ क 


न्‌ वार. जानाकर.द्‌इ्‌ लव ङश धंगल सदर चले! 
र्ण दाख ब्रसक्‌ चरत दत विहि मनं -अरतमल्॥ 
र्थ द्खद्य प।हसचानि प्रभु कह जायें युनि आभे मे 
[2 बढ कऋ। श लनाथ आरत तनय तव्‌ अगे हर्ये। 


"फिर वास्मीकिजो ने सीताजी को धीरन दिथा तथां लुं कमो मादर से पने साथ 
सकर रणभू म श्राय । उन चालक के चरित्र के"देखकर वह मन बे पसन ` हए 
भोरामजीं के.रथ ओर धड़ को ` पहवानकर.-युनिवर्‌ भगवान्‌ फे भागे शर योते -> 
कोशलपति -पगवान्‌ ; -उर्टिए, आपके हीन पुत्र ्भेःखडे है| 


(स ( सुनि यनिवर वर वैन, जागे रघुपति मयहश्न । 












र विरहेसि ` उवारे नैन, लीन्हें हृदयं लगायं घुनि ५. 
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एनिग्रषठ क अष्टः वचनो को ` सुनकर ` भल्ल केः भयः कोः नाश रमेव ` भीरामचनरनी ` 
. लागे द्र.दं सकर ज्यो टी गख खोली; त्यों हो यनि ने, उनको हृदम से लगा लिखा । 


४ ^ 4 


प्रमु्हि देखि सुनि: अति हषानि + बार वार निज भाग्य बति 
जेहि विधि शेषःसीय वनच्रानी ऋ मुनिवर शो सव कथा बरल्लानी ` 


भीरोमे्चन्री. के देखकर :वाल्मीकिजी क बडो यसन्नतौ हू 1. वह . बारवरार श्रपने 
मागःकौ सराहना. करने ले । जिस -परकार लमणनी सीताजौ.को बन मँ क्षये थे, उस 
 चरित्रि.को यनिनी ने. कह नाया । . ` ` ` , 


-लवक्श.कथौ सकल मनिभाखीं # शिव विरचि संरज करि सांसी 


भिले तनय दोउ हृदय लगा # सुंधावर्षि पुरः सैन्य जिया . 

ॐ; बास्मीकिनीं ने बह्मा; महादेव तथा सूये की साक्तीः करके रवृकुश कीः कथा का उणैन , 

किञ्ा--तव श्रीरामवरन््रनी.ने. दोनी पुत्रो को.हृदग्र से.लगाया रौर देवत्रा ने चषृतक्री , 

जषा करके.सेना को जोवित.किथा। ` `“ 

भरत्‌. आद.जाग सव जाता > लदुमख चेल जहा सय.पता 

बहुरि राम लद्मणह दुला # सुनह तात. अक्षः वचनःसुनह् 
सूत्र ;भा्मो-सदित भरनी नागे. तत्र रत्मणनी;. सौताज. क परास चले ।. -फिर 


रामचन्द्रनीं ने लचमण को बुला करं कहा ह तात, मरे वचनं यनी 1 । | 
पसः कंचन - मान मर्थः भद्रं # संय सत्न शपथ लहुं ठम. ज 


११०४. | रः राभायशलवकुशकाणड स ° =£ 
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हरि द्रव्या लियमन अप्तश्धावा ॐ कष सहस कष्ि खानि दात्रा 

आई, तुम मेस धात मानकर सीताजी ए जाद शपथ सं | त भाक्‌ उनको 
शीश. नवाषा यौ कुशल कहकर प्रहुते वश ठ पथश्मायः । इथ कयं {च्छा तेह बात 
 सीता्ी फ मनम श्चा गेहे । त्र शेपजी तरे ग्रः इतर एष दिष्लाप्र, | 


(\ जटितं मणिन तिहासनहि संदर शीय चदय । 
(मये . अलोप पतय, पिथादिपिकहिजाय॥ 


^. अर प्रियं से जडे दुर्‌ सिहापन पर द्दिरशिति कौमा क अदरक पत्रिका 
, चले"मये । उस मशि का पेन नद स पकता । 
लदमस वर्ति दद्व षं ठाद # यथन प्रग्रह चले पदिगादे 
सकस चरित सुनि वपानिधाना ॐ र्लन दार प्रीय मन जाना 
तप्मणन। स्स चर का देखकर खड हो गवं प उनम नेत्र परप बहन सरे । 
छृणालु भगवान्‌ इनत चरि्वाको पुनत समः वेदता चने यद, सभम गई 
कि टम अयने लोक को ना्यैगे। ॥ 
तमय धत गजपुर भ्रमु जयं > दन्‌ द्वत शुभ ग्ज्ञ करये 
क अ ५५ (५ 
5 (~) 


नदह वाध सुस्माययु दान्‌ फेरि कोटि विधि सै पभकीनि 


रग्न पुत्रा सरिति अष ममर्‌ फो श्रे “11811; दम्‌ शभे करे पणं 


किया । देयता ते निस मकार त्राप्रा द उत पम न्‌ ने विभिपएक पै श्िया! :.- 
कलु घाम धन्‌ धस्त क दीन देणारिपि सकं क वरशी 
भाजन वेदि भोति रष] द मन्ड सुनि्ठरदं वलये 

भशवरान्‌.ने करोड शप, न) वतिय पृथ्वी का हनया सधक र] 


दानं दिया, निप्तका 
पणन कोई ग .कर सकत.) अणधान ते यूनि ठे छर बरत परर उत्तम्‌ भकार ड 
भाजन कक उन परिदा पिया | 


जनक पूजि विदा वथु कनि # सुत्‌ + अजं पदद्क लीना 
अय जनक गुरि बहुवारं शवेहे अम मटिदपे बलाहं 
भगवान्‌ मे जलकनौ की.-पुना का ॐ शा कया । उनके दोनो पत्रोनेम पूजन 


समे उनतत चरणोदक सिया । श्रीरायनी गरुणे स 
धर्बिरणो' को लाप कैम १ ननक्ना को पहुंचकर प्राचे श्रौ 


सत्‌ खत वर धेषु धन्‌, पूजि परनि शिजि पाय। 
ॐ एके एक विग्न दह धति कशलराय॥-“ 
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नः अश्वमेधं कौ समाति नुः 


११०५ 

" भरीरामजीने मसन्नतापूवेक हरएक ब्राह्मण.की व 
जा न 

वहुंत-सा रभ्य उन्हं दिया, ` पना करकं एक-एक साख भेष गोष नौर 


. म्‌ सव युनिसजन चज घामा # पायो चरामतच्चामत सुखरामा 


पुरवासा अय सवं ` भारी # सुनहि पुराण ` .अनैद सखा 

` ` -श्रौर सब सजन पुनीश्वर श्रपने-अपने घर को रये, लिससे रामचन्द्रनी के प्रम दुखं .. 

` ह्या । सवं अयोध्यावासौ भगवाम्‌ के दशन करने को अये मौर आनेददायक पुराण कौ 
सुनकर बड़ प्रसन्न हुए । 

~ जे जड चेतन जीव घने # सचराचर कोशलपुर करे 


[तन सुख बदत सनत सुरराया > कराह विनीद्‌ विहाय अमाया 
. ` अ्रयोध्यापुरी के. जितने जड) चेतन तथा चराचर जीव थे, उनके सुख को प्रतिदिन 
` वदता देखकर इनदर भी माया को व्योडकर आनंदित हो गये । 


| र[ह।व्‌।(धवपल् काल चालगयंङ > नजप्रगमरनपमा अवसर भयस 
-बाती खवाध ब्रह्म तव जाना # नारद्‌ मानेसन कहा बखानी 
„ , इसी प्रकार बहुत-सा समय व्यतीत हो गथा, तव श्रीरामजी ने मन मरे विचार का 


किव मेरे अपने लोक को जाने का समय श्रा गया । बह्लाजौ ने भगवान्‌ कौ पृथ्वी पर 
„` एने कौ अवधि व्यतीत हो गई! यह जानकर नारदएनि से समफाङर कहा-- 


 निजपुर्‌ आवन चर्हहि खरारी # धमराज कहं करहु दकाथ ` 
विनती बहन विर॑चि तव भाखी # चकलेड धमं रधुपति उर राखी 
भगवान्‌ श्रपने धाम को शाना चाहते है, इससे तुम धर्मराज को बुला सश्र । उनके 
अने.पर बह्माजी.ने बड़ी पाथना की । तव धमराज श्रीरामचन्द्रनी को हृदयम रखकर चले |. , 


धि यर यम रघुवीरणुर, छनि वेष बनाय 
9! तेजन ` चंदर वरण, कटि शृमतचा हाय ॥. ` 


` -धर्मराजनजी शरष युनि का वेष धारण करके अथोध्यापुरी में राये । वह तेनसी-भ्रीर 
सुन्दरं जवान थे । उनकी कमर मे सृगचमं सुशोभित था । | 


` इारपाल लम कै जानी # बोलेड तापस अति मृदुं बानी 
तुरत शेष तव खवर जनाद # सुनतं वचन चायं रघुरद्धि. 
, ` उं तथी ने लदमणनी -को द्वारपाल संमभकर बहुत मधुर्‌ बाणौ से अरपंना संदेश 


| कहा । लच्मणनीं ने तुरत. दी जाकर सव समाचार श्रारामचन्द्रना से कह युनाया। सुनकर ` | 
-वह्‌ द्वार्‌. पर राये । 


 मुनिहिनिरखिप्रमुकीन्हभरणामा# सादर उचित . कदेउ श्रीरमा ` 
..अध्यं दीन्ह ` आसन बेठारी # मुनिवर सुद्र {गरा उचारीः. 





^ । 


११०६ ऋ रामायणलवडुशकाण्ड स "< 


अरमयान्‌ न धनि ढो देखकर णापर किया श्रीर्‌ याद्रसहित पचन कटे | शास्तन षर्‌ 
, लिकः त्र्य द्या । तव शर ुनि उतम बाणौ से बी 
` सुद्र सर्वज्ञ पानु दिनेश! # आयुर तनै प्रनिवर के वेशां 
इमम रहै आर. ना ड्‌ # तिरं दुनत नाश ताह हाच 
सव कपाल, ३ सूयवश के भिरोमणिः निए ।. १ तप पतिर का व क 
` कए श्राया हं | इसे र रौर थापे सिवा अर कों यहं प्रन श्रि; क्वा तीम 
भरधुष्य फे पुने से उसका नाश्‌ हो जायगा | 
घुयै शब्द्‌ ते देउ शरपु # विधि हर हर न््रार्वजा आप्‌ 


सुनहु सष चाल दह हार कना कड श्रावयन्‌ गरा उचार्‌ 


, इतनेर पर अपरे एनि छो # भरहि संत्य यहद्था नदो 
जौ इई कहे हए शब्दां को सुनेणा) उसे मे शाप श्रवरय दगा, चाहे षह साचात्‌ 

, अहा, विष्णु आर दादेव ही क्यो स्च । तव्‌ शरीराण्नी नेत्रद, यनो क्तदमण) तुम रार 
पर जाकर वेगे । ययँ एर कोई अनि न पपे ग्रौर न भोले प्रवे । यह नानतेहएमीनो 
` . को वहीँ पेमा तौ वह निश्चय दृद फे धश दपा । यदं घरात भू न ह सकती । 


त ¢ वोलेउ तापस वचन्‌ बु पाहि पदि रषठुनाथ। 
9 कदा सङ्त इतिहास हनि, कदि एनि नायौमाय ॥ 


उस तथसौ ते मीडे वचन परे कहा--रै रामवननी, रा करो, सत्ता करो । फिर सब 
, दाज्ञ कहकर शीश नाया | 
जमुदच्छा भर्व बवलवाना # हवसा अनि खाय तलामा 


रानी ललदुमर चास चाम ऋ गये. निष्ट [दर्ता अनरागे 
भगान्‌ ॐ इष्टा द्यति वलवान्‌ ६ । उसी समय वह्यं पर्‌ दुमा ऋषि श्राये। 
समखन। शवान का देलक अगवानी ऊ सिए चते शौर एप जाकर पिनतीकमी) ` 


पठ अन कह रदुकृलदसां # जाँ तदा थं सुबह ` अहा 


. ज १ उत्तर कन्रह। आजु # भस्म ढं । तवे" घर प्रर राज्ञ 
तव छन ने कदा-है लक्षण ! सुने, २ शीरामचनद्रनी ह 

कुद नवादेहो या सेकयेक करेगे तौ पुम्दार्‌ घर, नमरं न प ५ 

कषर रोषण सनत भतितानी मिज व्रजानसो दते मवा 


द करजार्‌ कटे प्रमु नहीं वासा सुने आवर्‌ च ह 


धिव कते £ ह पावतीनीं 
› नि की बाण सुनकर सद्मणजी कँ 
पने लगे 
. पना मरना िष्चव जानकर श्रीरामनी के पाक्त चले ! उन्हने सेर्न ५ 
- कहा मरने) दुवा ऋपि आना चाहते है । 








पैर, दुवातासुनिञ्ागमन इई ` -११०७ 


------~~~~~_"--~-- ~~~ 


पड़ खपराष कन्ह ठम भारा + कलकमगति ट्रे नत. र 


कन्हि वचन्‌ दनकरकुलकत्‌ ग सुन्रहू खगशं कथा कृश हते, 

यह वचन सुनकर शरीरामनी बोले--भाई)' यह तुमने बड़ा ह श्रपराध किया, नो- दौ 
पर चले आये। सच है, कमं की गति टस नहीं ट्लतौ । भगवान्‌ ने ये वचन श्रपनेभ्रश 
$ श्रनुसार कष्टे । हे गरड़जी,. खर आगे का हाल चुनो । । 


श तरत कदेड युन आनट, सादर कृपानिधान। 
१ चतह पेगि युनि ठरत अब्‌, कहा राम सगबान्‌ ॥ 


भीरामजी ने कहा--युनिः को तुरंत से याश्च । तत्र लक्तमणनी ने जाकर पनि सै कदा 
कि आप शीघ्र चलिए, भगवान्‌ रामचन्ध्रनी ने बुल्लाया हे । 


अतितैजपंज विलोकिश्रयुदितउचितरठि आस्न दियो 
जल श्राति सादर चरण धये भभग पादोदकं लियो ।॥ 
जन जानि मुनिषर देहं आयभु बेगि सी सादर्करीं 
बहु काल ज्लधित कृपायतन अष अशन बिन भूखो मरं ॥ 


` शरीरामचन्द्रनी ने बड़ तेजस्वी पुनि को आते देख भरसचता से उऽकर उचित रासन 
दिया । ्राद्रसहित चरणों को धोकर चरणाभरृत सिया गौर बोले--एे प्रनिश्रष्, भुभे 
शरपना दास सममकर शआज्ञा दीजिए, जिसे मेँ श्रादरसहित शीधर पूरा करू | तव नि ने 
कहा--हे कृपायतन; मै बहुत दिनों से मखा हँ ; भोजन के चिनामरर्हाहूं। ` “: 


मनमाव मोजन दीन रघुपति बहत विध विनती कसे, 
संताष पाय मुनीश अस्ति करि विनय आशिष मरी 
करि विद्रा मुनिषर देखि लदच्मण हदय दृण इख भये । 
मरतादि अज समेत पुस्जन ' ताहि चिन देखत मय ५ 


` . श्रीरामजी ने इच्छा के ` असार धनि को भोजन कराया चर्‌ बहुत प्रकार से विनती 
क । तव धुनि ने.संतषट हकर पाथना ' करके आशीर्वाद दिया । नी -नै इस मकार 
एनिश्रषएठ. को धिदा किया । फिर 'लमण-को देखकर मन म बड द्र हुए । उस समय 
उनको भरत श्रादि भाकई्योसहित सव पुरवासी देखने को त्राये। ~ .' 


परर ष॑दि टे जारिदोर-कर बरन लखि मति कृपही ) 
मरि नयन परकजनीर आरत मत सन प्रथु सवं कदी ॥ 
शमर शरस ओआनहु वेगि सादर खित यति आतर्‌ गय) 
सव कंथा हि घनाय मातुर यान रवाह अवित भये॥ 





१७८ ` , ठैः रामायएवनडृशुकग्ड सच 


वंदना क टोन हाथ गौड खड्‌ हृष ५११ उ श 
देखकर अपरे रपे । व श्रोरमच्रभी ते भरत फो इलाया द्र पम + समान्‌ 
.ज भख बरे दमत से कहा--गुरमी को. परादर सर्त शीघ्रता न सि । तवः 
` प्रसतनं इनी होकर एध चरे मौर व हस गुखुगी को युराकए स पर कक त श्वि; 


ये शिष्ठ विलो शपति विक २,द चएन पर 

संवाद चनि इनि शमय जान्यौ त्यागि दमक हर ॥ 

सुनि वचन शेष विचारिनिजउर रम विनि धिक जीवना. 
गृहि चरण सरयु्ीर आये देखि जल शुभ पवना ॥ 


श्रीरामचन्द्रस्य वरिषटल्म का दखत्‌ द पाकर उनक चर्फा पर्‌ (र्‌ पद वदवाष्रनी ` 
सथ हाल पुनकर सम गये फ्रि शरीरमजी दमक छोड जाना चद्व | ट्‌ सुनकर 
, रकणनौ ने चरषो सन पचर किव कि रीरापचद्धनी क धिना भ्म वन्‌ प्िकर्‌ 
| मन सं पेना विवि ही शरीरामनी फे चरणों ॐ प्रणाम करके लक्षगमी सयू नदी 
निगार पर चाये श्रौं उस पथित्र नल से आाचपय परिया | | | 
+ २६ 4 जलं मध्यम क्न भवामि अल्ल । 


भ 


 &@ योभ यल्चकरिराम कष, फद्यो तिल तऋ्यडु॥ ` 
शम घाम पूवे तुरत, तपण चतुर्थस्‌ भाग। 
युनिष्याङुलरषपतिमत, सिरेउ सकल अरराभ॥ 


कमर्‌ कं बराधर नल म खड़े होकर ऽन्ति भगवान्‌ का गरहद प्यान पिया श्रीर्‌ श्याम 
कहकर भरणायाम क दवारा श्रपने ब्रह्मांड करो फोड़ दिया | इत रार्‌ धोरानायती 
भरे श्रश समगौ उनक धामक्रा रपे । यह्‌ सुनकर श्रीरामे असक साथ बरे 

` व्पर्ुह हर प्रर जीधरनफा सप अनुराग जाता छा) 

` म नाह तस्या तन्या माह ताता # अं करः यज्ञस दखह श्राता 


८: 6 ६ सुनतागररड मह व्याकतभारी 
४ कहा भार रपम को भने नदरी योदा; प्रन्त॒ इनं 

री 1. इसलिर शधःवुर;उपाय करो, जिक्षे पर अपने मई नोन 18 ध ५. 
क गौ पर वेव ुमियो के जन्म को सफर करो । इतत बात को सुनकर्‌ भरत 

१९ ¦ व्यङ्घुरता सै पु्की वृर्‌ मर्‌ पृडे, -. न 
` चरन्‌ वहत अध भ्रार रु साड > भरमुलद््मरवितनरहिन्‌ स्मद्‌ 


४; (2 र बुलाये # कीन्ह तिलकबहु नीति सिखाये 
न सव दमण) 

र क रह सकता } श्रीरामज्नीन्े र क ५१५ 1 क 

` अपुत पृत्रा को. वल्य रौर रानतिल्क करक वत्सी रजनीभि सिखाई। .' ४ 





ए शष चरणं शी 





त कः भरीरामःका पुत्रो क १ देना "ट | | 
र 1 पुत्रौ को राञ्य देना नः ११०६ 








-भरततनय सुतक्ष वैनामा # दक्षि नभर दीन्ह तेहि रा 
: दु सर पुष्कल तषि जग जाना # ६.०६ यम्‌ 
दूर पुष्कल जदि जग जाना ॐ पकर नगर दीन्ह मगवान। 
` चित्रकेतु अंगद रणधीरा # लद्सएतनय सुभट गमीरा ` 
. ` रामचन्द्रनी ने भप्तनौ के तत्त नामक येष पतर को दद्विण नर्‌ का राऽ  । 
दूसरे शव पुष्कल. को, जिसे, सवर संसार जानता दै, अगान्‌ मे ५ 
, दिय लमणनौ के सित्रकेतु खर अंगद नामकेदोपूत्रथेःनो बडेदी भीर ग 
, ` ~ प {> पिश जी 8 एत 
| ; १९ (र्चम्‌ दा पाचि २६ ५॥ तै हद दव्रप् 
ह तद रासे मुत सरिष दोर.बिलगदिलिगकदिनास॥ ` 
व फे बहुत-से रात्तसो को रण मे सारा था । श्रीरामचन्द्र ने दही प९ 
> -ग्मलग्‌ = ञ्य भ ४९ # 
स नदय लग-अलग नाम रलकर्‌ बह का राभ्य अपने पव के समान उन दनं 
प्र {~> गर नं (> नी ति = = 
वध पतिकुश कीन्ह बहरा # शिष्य नीति पुनि कय निदरी 
५ पर सुत दवा, करेह # राजनीति उर भाहि धश 
फर्‌ अयोध्या का राऽ्य अप्‌ वे पतर कुश को दिथा श्रौर उसे राजनीति सिख 
कहा-रे पत्र, अपने भादयो प्र दया रखना दर्‌ हृदय मं रानी क 1 
उत्तर नगर सुरत्तर दूरी # सुख सम्पदा जरा अति द्यी | 
लव कर दीन्ह शृपानिधि सो > पटतरि अवध नगर सहि कोद 
बहुत दूर उत्तर दिशा जरह. सव घुख-सम्पदाशनों कौ खान दै.भगवान्‌ ने लव 
को बहो का राज्य दिषा । फिर भौ शरयोध्या के समान दूसरा नगर नहीं है} 
खाट सहसरथ तुरग -पचासा # दंश सर्हल गजमत्त विलास्चा 
लजहिंडन्द्रगजतिनदहिं विलीक # [दासन निन प्रभुता शेकौ 
‡ आर दनार्‌ रथ, पचास हनार घो अर दम हजार मतवाले हाथी, निन वानो को 
देखकर इन्द्र के दाथ भौ ललित होते थे ग्रौर जिन्न दिक्फालो को कता को.भी 
तच्छ कर दिया, _ , (7 ॑ 
। भ न > १ [@ ^, „= वि न 
शक्र कुंबर दख सकुचाने ॐ [तिन्‌ भृहिभां कन वन 
५ ४ ~ ~, ० न 
, इक्क सुतन ठन सुराया # बरशि सौ सक सुन खगाय ,. 
धनदं कोटि सम भरे भंडारा # यथाया करि भाग उदरा 
५ उस भ्रुर धनं क्ते देखकर द्र श्रीर्‌ वुषेर भी ससितं हते थे; फिर उनकी उपमा 
कौन वर्णन कर सकता दै । यह सब एमच ने चव को दिया । ह गरदनी, एन 
रामचन्नी ने हरएक पत्र को इतना रवय दिया, भित वसौन नहीं हो स्ता ५ 


` भगवान्‌ ने करोड कुवेरो के समान धन.भाडार रो सव पत्र सै यथाथोन्य वाट दिषा। 





+ रामायशलवंुशकाएड सण 


इ सकलं तनय परितोष करि, विदा कीन धुर । 
ध ॥ विषदं ` याचक . सकल, लय कदि मतिर्‌ ॥.: 
ध गीरामचन्ध्रनी ने स्वपुत्रं को सहु करके. विदा किया । पिरप्र्र्णा क दस तथां - 
`यो शो दुजललाया। `. । 
रेत वलन धरती धन धामा # दय्‌ जन क्रियं परन्‌ कामा 
: व्राचक्‌ सवं अर्वः क वापा > वति प्रम्‌ पन्‌ शत श्ाचनाक्षा 


गरः) व, पृथ्वी, धरन्‌, धाम्‌ श्रादि वराद फो कत्‌ संतुष्ट परिया फिर त्रमोध्या 
` निवासी याचका ते कदा-- त्रज अविनाशी भ्र, युनिषए। 


` ` हमं भरे जन्म चरण अनम # अतश्च अव हेत अभागी 
जा जन जान चहु ्रमु सथा कृपानाथं सकल पधनाथा, 
हमने जन्म भर आक चरणो मेम श्रिया, परु उत सथर ग्रमे बरनर , 


दै ।.इमसे'हे कृथासाणर, जो आप हसक श्रप्ना दास समकर अथे चेतोह 
स्व्‌ लोप सनाथ दहो नार्थेमे। 


सुन सन्हमर्य वचनं सहाय > चतह कृद जभ्र पआतिप्ठपृयि ` 
समयनान कवपात तह्याया # अगद शं दन पस पराध 


इन भमर वचनं को सुनकर गवाम्‌ वहुत भस्त्र देकर गोते--अलो। समयं नानकर 
परीव वह आये भौर किष्किन्धा का राव्य धरंगट कौ टे दिया। 


` जाश्वव्त रलंकापति वीरा # नल अह नील द्विप्रिद्‌रएथीरा ` 


ऋटिन कीश. जो सुर्वतायी # अये जँ रधा खरार: 
“` तव रणधौर नास्वधन्त, पिभोष, नल नोक्त, द्विभिद 
` दैवता््रकं भक्तार्‌ थे, कृपालु भयवन्‌ के परासर परे} -. 

५१ 1. 


(10 % भयु सुद लंदश.राज कट्पशत कर पुम । - 
` उन अचले मम शुप्‌ चत अमरषएगमन कर ॥ 


`: -ोम्चननी ने का ्रिभीपण, एनो } ठुम 


+ 4 ज क 
ज्‌ ०७६ 








अर्‌ गड बन्दर मी 





सो कृद तद तकर बा राज्य 
पद. वचन सत्य हे । अत र तुभकौ सर्गों मप्र दोग | 


: जाभ्ववन्त सुनु मम सू बानी # ए दपर भर यस जिय जानी ` 


~ हृष्य हय धरि भिसि तोही # पमरममि तव जत्नेसि मोही 


भवान्‌ ने ना्रननत पे कहा--तु पृथ्वी पर रप्र युग 
~ > द्र युग तक रहे. जव ्पर्य्‌ : 
.. वार्ण क मते तदग, तवर तुम यढमूमि प पहचानना | ‰ „` ` `.“ भण्ष 


` - च कद सवेषिधि धीरज दृनहा # यप्‌ ममल सरयु तट कीन्हा , 


नरैः. ्नीरामचन्द्र काप्रमधाम-गमन द्ध 


दक्षिण भरत्‌ वाम रिपदमन # प्रवासी स्ख स्वं 


श्रीरामचन्द्र सव्रको सब तरह से धीरन देकर श्राप सरय्‌ नदी के तद 
आर भुरतजी; बाई ओर शनुष्ननौ रौर पढने सव श्रयोध्यावासी तथा 





नजकुलतरत्‌ 


प्र गये । दाहिनी 
कुटुम्बो स्तोम धे.। 


अग्नि वद्‌. गायत्री छन्दा # धरि निन रूप चते सुर्खंद। 
पीताम्बर पट सुन्दर धारी # जड चेतन चर अचर सुखारी ` 


अग्नि, वेद्‌, गायत्री ओर छंद अपना-अपना रूप `ारण करक ब्राह्मणों के साथ चे । 
सथ जड, चेतनः चर श्रौर अचर पीताम्बर पहनकर सुखपू्वंक चले । 


अमर रूप .धरे सन्दर आदरं # जसकदु कीन्ह सो सतु खभरा 


समय जाय तब - पवनकुमारा ऋ बालं कचनं पसपाञ्रागास 


हे गरुडजी, सुनो । सव देवता पुन्दर रूपं रखकर आये । उस समय भगवान्‌मे जो चि 
किये, उन्दै घुनी । कृपालु ्रौरामचन्द्रनी समय के अनुकूल हयुमाननी से षौसे-- 


त च्रजीव सत्‌ रद ठम, जवेलगिर(वेशशि शेष । 
ॐ एदि सेवतभिटिददिं सकल, इस्तर कृटिनेकलेश्‌ ॥ 


हे पुत्र, तुम तव तक चिरंजीव रहो, जव तक सु, चन्द्रमा अरं शेषृनाग रहै । जो 
मनुष्य तुम्हारी सेवा करेगा, उसके सव कठिन से कठिन कष्ट दर ह्य न्येगे। ,. 





चतरानन पहं धम सिधये # सर्य तीर जगतप्ति अये. 
चले देव खज भव सनकादी # जी मुनि परम अलोकि अनादी: 


6. 


( 


` ` उधर ब्रह्माजी फे पास आकर धमेराज ने कहा--भ्रीरामचन्द्रनी अपने सोक की यात्रा के 
लिए सरयूजी के तरपर आरा गये । यह धुनकर्‌ सथू देवतं के साथ ब्रह्मा, शिषः, सनकादि ` 


ञनौ( वहत से कपीश्वर, जो फि संसार से परे चौर अनादि भे, त्रे । . 


कोटिनरथं वाहन विधि नाना > अरुण अकाश न जाय बखाना. 


नमं पर जयजयञय धुनि होड # पावहि वर सुर याचर्हि. जो, 
करोड़ रथ ग्रौर बहुत तरह के विमानां से आकाश भूर गया, जिसका. वणन नी हय ~ 


सक्रता-। दवता सम्‌ आकाश से जय-जयकार करते त्‌ भौर ईस्व्मन्चुसार्‌ कर पत्त ह | 


देखि नांकरथ भग परलाई # जिमि गिरि छइमिनम्‌र्पथउडाद् 


करहि परापे जल जो तनुधार # पय  चतुशुज ` इष सुखारा. 
रासते मँ आक्षा के रथों की परडाईटीडिगों के समान मालुम पड़ती थी "उस, समथ“ 
श्वर की कृपा देसी थौ कि जौ मनुध्य सरथूनी के ज्ञ का स्पशं करता था, -वहं सुखपूवक 


चतुभज रूप हो जाता था. 


चटि विमान प्रम. धाम धिधायै # सकलं अभरपति कंसदुचाये . 
सुमन दष्ट नम होत अपारा # दीद: नाद्‌ विध, वद -उचारा.. 


१११२ ' "रः रमायसलपङुशकारड 6५ न - 

. ६ | 

ठस सपय श्रौरामकद्रनौ विमान. पर चक्कर श्रपते.पृरमशराप फ चस गथ न 

हृनद्र भे लल्लित ह गये । याकाश त त्रपार एलो कौ वपां दीने लम! दथा अन्तर | 
होकर नवते लगों त्र ब्श्चाजी वेदध्यमि कने सथ । 


उचरिव पेद परस मरत पलु दध दर उवा 
जल प्रतिकर रिषुदसन सादर्‌ पद्‌ वन रजत भय ॥ 
कपि आआारिगूयप राधि उर प्धुसकसनिजनिज धर ग । 
सपरीष प्रघुःपद वदि वार्दर रिमद्स्‌ घय 


` भरतजी प्रसन्नता पूषेक ब्रेट का उचारण करत्‌ ट्ष यदत्त ५1 4 (प्रतरन्दरना क 
खह्प भ लौन दयो भये । शत्रष्नजी त्रदुरसर्हित जल्‌ का स्पश दरम क धानि शाव 
मान देकर {यर प भिज गये । बंदर सादि कं सेनापति भरकन्‌ का हरय ४ रखकर 
श्मपते-द्रपने लोक को गये । धु्रीय वरम्यार भगवान्‌ के चरणा का देन्दृनां कतं ईर 
भूयमंडल म मवेश कर भवे | 


घुरसहित दिमकरवशशभूषण आय जलन्चादत सह। 
त।ह शमय वाख अनट्‌ प्रञ्चुख्‌ वर्चन पवय कट्‌ ॥ 
ईकं मास १६ ठम्‌ ठार भह भमर अवि य दरव) 
तह युग दह (वर्मन्‌ पदानच्‌नि ज मूस ५२ह्‌॥ 


सूयवंश के शिरोपस धौरमचन्द्रनी देवता के साथ जल कं निकट यरय आर त्त्रा 
रादि देवताश को बुलाकर कदा - तुम लोग एक मास तक सरथ के तट पर शदो । मो कोई 
भ जीव.मेसी पुरीत अवि, उन्दं उत्तम विमान दी, जितत वे मोत्त पदी कोधा्त। 


अतिप्रीति सरयु शसति मलहिं ममचरष रतिकषस्परा। 
. त्रि जाय रुर सकत सादर चनह मम वणी घ्रा 

जे जन्म मारि मम संग कोशल रहे निशिदिन सरा 

तिन्‌ ठत आनो धाम मम सादर सुनह घाणौ शुदा 


नो कोई पीतिमरित सरयू नदी. म स्नान करेगे) वे ्ादरसपिति , 
मेरे चरणे म भद 

= ससार को सपक कुरुधामकेे चसे जार्येे। मगवान्‌ न कदा--अयोध्यापुरौ गे ५ 

फो, नो निरन्तर इभारे साथ रहते थे, दमाद्स्सदित शधरता से दमारे परमधाम करो रे श्रा |] 


कहि बचन श्रतरध्यानं प्रषु जिमि दामिनी घन मेधे! 
नभज्ञयति जय॒जयकारं यजयजयूतिकरतै रसे ॥ | 
ईद भाति रघुपति सह चराचर ले भये निज धाम को!" 
सो कषयो उम कृपायतन उर्‌ राखि सादर राम को १: 


व सत्तंगनमहिमा न~ ,: १२१ 


गह कदकर भगवान्‌-एेसे अन्तद्धान.दो गये, चैसे. बिजली बाद्लःमः पवेश करती रै .अौर 
आकाश में सव देवता जय-जयकार कंरने-लगे } इस मकार .भीरामकहमी .चराचर- कोनसाथः 
लेकर श्रपने साक. को. गये । ईस प्रसंग -को .मदादेवनी ने . कृपालु -्ीरामचन्द्रनी “को इद; 
म्र धारण करके पवेतीजी से कहा था। ध 


| वि गरंजा सतः समागमर्हिः समन्‌ लमक खन \ 
9. वचद।र कपान्‌ दयसा मविह- वेट्‌ प्न 


ह पायेदी, महामायो के.सत्संग-फे समान.मौर कोई . लाभ नही. र.। परन्तु ` वेद. भौर 
पुराणो का सत द कि व सर्ग चिना ईश्वर कौ कपा के नहीं मिता । `... | 


इहे पिंधे सब संवाद श्युनि, प्रात मर्दं शरीर्‌। ` 
वर बार .तेहि चरण महि, जानि दासं शघुबीर्‌ 


हस भकार सव्र संवाद को सुनकर गरूडजी का शरीर परेम से पुलकितिद्ये. उग.। 
उन्हेने काकशुशख्डिजी को भीरमचन्द्रनी का सेवक जामकर बारम्बार इनके चरणो भे 
प्रणाम किया) 


ताञ्च चरण शिश्नाय करिः हरय शाखि शुवीर्‌। 
ग्यउ ग्ड वैङुंठ तव, प्रेम सहितं भति धीर ॥ 


परम इुद्धिमान्‌ गर्डजी ने प्रमसदित काकमृशुणिडि के चरणो को शीश - नवायां श्रौ 
हृदय मे श्रीरामचन्द्रनी को धारण करके वेकुणठधाम को गये । 


इति श्रीलवकुशंकारडं समाप्तम्‌ । 





यत्पूर्वं प्रयुणा कतं सुकविना श्रीशम्धुना हुग॑सं 
्रीमद्रामपदाव्जभक्धिमनिशं प्राथ्थवं समायणु्‌ । 
, मतवा तदरषुनाथनामनिरतस्स्वान्तस्तमभशान्तये ` ` 
 साषावटमिदं चकार तलकीदाघस्तथा मानसर ४ 


¢ नित पहले च्चे कवि स्वामी शिष्रनौ ने बनाया, उसे कंठिन जान रघुनाथ े नाभो 
लगे इष .हसौीदासनी ने हृदय का यन्धकार्‌ ( श्ह्गान > दूर करनेः के लिए! लिसतेःमान 
श्रीराम के चरणारविन्द कौ भक्ति मोग ली हैः रेसी इस मानस रामायण को सपरा म रतरा 


` पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं धिज्ञानभङ्िपरदं 
मायामोहभवापहं सुविमलं प्रेमग्दुपूरं शुभष्‌। 

` -्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं मक्त्याज्व्भाहन्वि ये 
ते संसारपतद्गघोरकिरणेदंदयम्ति नो मानवाः ॥ 


` {१.१४ प शीरमाबरजौ कौ आरती == व | 
यह रामचरितमानस ुएयरूपः पाप हरनेवाक्ता, वा नाणदा द्‌ ॑ 

^. क्रा देनेवाला; माया -मोहरूप. ससार का नाशकः भक्िरं षय सार. 

` रामचरितमानस मेज सक्ते गोवा गाव है, इसको नो भक्घनन पद्व ६, । 


: प सूरं शी घोर्‌ पिरणों से नहीं नल ` .. 

यैः ए्रथ्यीमस्वारणायं दिविजं त प्राथितश्विन्मय 
जातः एथिवीतस सवक्रुल मायामबप्याऽव्ययः। 
निश्चक्रं हतसचसः पुनरभाद्‌ ब्रह्मसमा स्थिरया 
कीरिम्पापदसं विप्राय जगतां त जानकार भजे ॥ 


लो चिन्मय, अविनाशी ब्रह देवतां ॐ प्रच्छ च मासा करने पर पृथ्वाका मारं 
. “` दूर करने कर सिए पृथ्रोतल पर रवा ताया यँ पं मायामय मलुष्यशरीर से उत्पन्न हए चद 
` रक्तप को मोर चक्रवत्तीं राज्य करा सदा रहनेषारी पापहारिणी कीति सतार म कला 
. "भये रं अपी तरषसस्प को भा हुए, इन सीतापति कौ प मनतं हूं! 


भ्रीरामायणएजी के आरती 
¡आरति श्रीसमाय्रएजी की । कौरति कलित ललित सिय-प की 
टेक. ^ 
भावत ब्रह्मादिक मुनिं नारद, बालम ` विक्ञानविशारद्‌। 
-श्क सनकादि शेष अरं शारद, बरणिं पवनसुत -कारति नकौ ॥१॥ 
` गावत रतत ` शभ्सु भवानी, ओः . घटसंभव मुनित्रर ज्ञानी । 
 'व्यास आदि. कविषु ज. चखानी, कागसुशुशिड गर्ड.के ह्य की ॥२॥ 
` चारिउ .षेद -युरण `-अष्टदश्‌, खयो शाच्रःसवर यस्थन को रस} ` 
` मुनिजन धन .सन्तनः कोः सरेवस; सार श्रंश सम्मति सवहां की ॥३॥ ` ` 
कलिमलहरणिः.विषयरस फौकरी, सुभग सिगार भक्ति युवती की । | 
हरनि रोग-भव मरि शमी. की.-तात मातं.सबं विधि वल्तसौ की ॥४॥ : 


इति । 


> 3 ‡ 
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१ .सप्देतरस्टति+ 
96 2- 
| ॥ मणेशस्तुति आरती ॥ ` 

: जय.लम्बौदर $ 1 पंकट दूर कसे "तुम मेरो जिमि रवितम खीशाः॥ ( टेक } 
विधननिवारन ` काजसँबारन पुम संवेके सुदता । जनरर॑जन ` दु खरभजनः ही; शिव्रनौरी' तीता 

(-१ ) `एकदन्त करिवदन सुहावे मूषक श्यसवारी ५ऋद्धि सिद्धि दोऽ सितं धिराजे दवि '्तुखिते „ˆ 
भास (२ ) इनदरादिक .सव देवन 'ूजे गण नोच भीरा तूयं ढोल दग: बज, जय जयं ब्त ;. 
बीरा ८.३.) तुम सम दीनदयाल. न को वेगि छपा करिथो 4 रामू्गोग इक ` शरण तुगा संकट. 
सब हरयो ८ % ) जय लम्बोदर ईशा ॥ 1 


| ॥ सूयति भारती | 
जय रजनीतमहारी | जड चेतन के श्राश॒ञ्चकास.तीन लोक्ितकारी ॥ "८ धेक ) 
नीक्तवशं वस्वांजि विशाला रथ के राजिं ए । व्योतिखषटप अनूप दिवाकरं "शोभा. शमित." 
> लहै ( १ ) कनन कुरुडल जगमग छाने ज्योतिकला चुं ओर्‌ 1 सुन्दरं बदन.संदन 'युदमगल .. 
मनसिज मन 'चोरा ८ २ ) गनपति शमु कर युनगाना चन्दने धूप "सजे । अनर्‌" कपूरं सुष्टावनः. ˆ 
. बाती मेरी बीन बज ( ३) जगउजियार मोहनि शिघालक प्रकट ग्रभाष'खरो ॥ राम किरपा 
करि तवामी हियतमनाश कसो (४ ) जय रजनीतमहारी ॥ ध 
॥ ॥ दुगास्हुति रती ॥ 1 
जय जननी सुलदैनी । मगलकररि शरमगलहरनी तीनह तापनपैनी ॥ ( ठेक ) ,' “ 
शुक्तत्र्ं "्रुण तन वश्च भूषण भूरि सजे [नयन विशाल लालंसम नारिज भूगमन देख .लंजं 
( १ ) बेदीमाल जालं मिमाला नाक युलाक लपे | नूपुर धुनि शुनि मुनिंमन मो धीरजध्यान 
नते ( २ ) सिद दी कर गदा विराने असुर सेटार करे 1 रक्तबीजसम नीच धेर हेण मे संकल 
दरे (३ ) सुरेश मदेश अरन्त नहि पव म्मा श्रलखवनी । जग करणी . इक चण म हरणी: 
माथा अमित.धनी ८ ४ ) जानु युगल करजीरि करत द तिनती तुम पीय: रामगग को सुधिजनि . 
मूलो निज दिथबर माही ( ५ ) जय जननी सुखदैनी ॥ ` 


1 शिवस्तुति आरती ॥ | ५ 
` जय गिरिनदितक्ारी 1 जट गलदुण्डनभरलय गंग 'शिरधारी ॥'( ठकं ) वेतवणः तन 
` भस्म -लक्तत है -दिकाथभ्बरधारी 1 भूषा ररि युनय ` चविका. सित उमाप्यारी ( :१.) नयन. ,: 
विशाल -भ)ल शशि "बालक यानन पौव बने \ भानुकौटि सस वंदन सुष्ाबना. कटी - धनुषं तने 
(२) करधर डमरू विषम त्रिशूला वान्‌ बरदत्‌ । चन. रत सरसे अथास भयंकर .मेप्र'धरे ... 
( २ ) ्रहमादिकसुर सुरन नागा चस्ति वेद करं । ढोलक उरू डफ धनि, सफर जय मब्रहेश ^ 
हरे (४ ) दे जगदीश्वर {खर -सामी परं तुम अन्तरेषामी, | रामग श स्वपे जनि, रूलेउ भति र 
मूख कामी ८ ५ ) जय गिरिजाहितकाशी ॥ ८ 2 


1. 
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॥ महाकीरसुति शरारती ॥ | 
जय अंजनी सत वीरा । बल प्रतापजारेव तुमहादी अधमे रणधीत ॥ ( ठक) र्व पछ 
,तन'तेना भिरिसिम-देह हसे ॥ गमनं दमन मद चसन खगशा यलनिपधि श्रपुर प्त (-{ ) द 
को फ़त मल.जान्यौ ताषि कियो भक्षा । देवन त्राहि करी तव वरदा वमक इदा ८६, 
लदश मृच्छ परं रण माही रपुत्र शोक भरे । लाय. सजीवन जीद कनि दवन तुन्‌ - 
(३.) रण दुटष्टरी मेद्य चिन्ता राम मथी । तंक्राजार सभर भुपि सरता र ५ 
(४) ब्ल अतुल तुव विपुल बडाई निजदु रामर कदी । (मम ग तपता वदा तुत 
ली ( ५ ) जय अंजनीसुत वीगर ॥ | 
॥ आरती श्रौखवामी श्रीरागदननीं की ॥ 
जय रघुवर धतुधारी । खरस खलन दलम दलदूधन संतन दत्व ॥ (टेव ) रवा पं 
 वरीपधर.पीता भषण चवि प्रादय | बाह विशाल धनप कर सोहै प्रद्ति सिषासतं ( १) ४ ॥ 
| मु करकलङुएल हार हरण मन विलसे | चरशच्ि उर्‌ गदतुर रामे मेषनेक लिय संर 
(.२.) सुन्दर बदन सदनयुदमगल चितवन तिचा | लोचन कदितेदतिते भधदंढन श्रि ४ 
किशोरा ( ३.) गौतमनारि उद्धार धति निश्वर कऋपिकायर कमो चाषं पादतः ४६ 
राजन जनकसुता ब लीनो (४ ) श्वी तार मार रण॒ र्ण धरण ज ददा | दक 
कृतिमल को प्रस्यो तुम्हरी शरण परा ( ५ .). जय र्धुवर्‌ धनुषा ॥ 
॥ आरती भीलामी शीटप्ठद्रैवनी की ॥ 
जय गोद नधारी । सुपपति गवं सवंवर मोचन राठी प्रजराष् । (टक) ननद 
एच वकीरं कुण्डल मनहारी | मोतिनहार चास्यनमृहा नूपुर पुनि न्यर्‌ ( ) पप वम्‌ ५ 
वरणः तमाला मुरली अधर ते । गौर बर तरण भग राधे जती चभरिति सय (316 
चइ दु परब महिमा नदि जानी । ताको मार्‌ पद्व सव श्रसुरनं सुया पिया एतान {३} 
सौर्य अनीति.करी, वर्चो ,्रोपदि चीरखते । मक्ता्थीन वसन वप्र दानो उता द्य धरः 
(४) पेश्याविग्र सम नीच षनेरे पणम ताद दियो | राका किरीर पतित 
कियो ( ५ ) जय गोषद्धनधासी ॥ समान्‌ | 


५ 1 < 2. ४1 


यहं सवर. आरती ` गणेश, पूर्य, दुर्गा, शिवजी, तुमानूजी, भ्रीस्यामी राप्दः 
्ीकृषएदेवजी की क्तजनोद्धारफ श्रगरजी महाराज श्रीयुत्र परित 
की आक्तातुसार श्रीम्पर्डित सुरासीरमनी के पुत्रमिश्रम माराम सुगर 
व सजनो के वरास्ते रचना फी. ! ४६ । 


६1 पः 
11141611 पूर्तात्‌ 
गद्धणं कपूरा णृ भजय 


